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समपंण 


पटौ चि पण्णा-पुरिसो सुदक्खो, 
आणा-पहाणो जणि जस्स निच्च। 
सच्चप्पओगे पवरासयस्सः 
भिक्खुस्स तस्स प्पणिहाणपुन्व ॥ 


विलोडिय आगमदुद्धमेव, 
लद्ध सुलद्ध॒  णवणीयमच्छं 1 
सज्साय - सज्छाण - रयस्स निच्च, 
जयस्स तस्स प्पणिहाणपुव्व ॥ 


पवाहिया जेण सुयस्स धारा, 
गणे समत्थे मम॒ माणसे चि। 
जो हैउमूमो स्स पवायणस्स, 
काचुस्स तस्स प्पमिहाणपुन्व ॥ 


जिसका प्रज्ञा-पुरुष पृष्ट षटु, 
होकर भी ञागम-प्रचान धा) 
सत्य-योग मे प्रवर चित्त था, 
उसी भिदु को विमल मावे से। 


जिसने आगम-दोहन केर कर, 
पाया प्रवर प्रचुर नवनीत 1 
श्रुत-सदृव्यान लीन चिर चिन्तन, 
जयाचायं को विमल माव से। 


जिसने श्रूतं की धार वहा्ई, 
सक्ल सघ मे मेरे मन मे। 
हेतुभूत श्रुत ~ सम्पादन मेः 
कालुगणी को विमल भाव से। 


अन्तस्तोष 


अन्तस्तोप अनिर्वचनीय होतारहै उस मालीका जो अपने हयो से उप्त भौर 
सिचित द्ुम-निकूज को पल्लवित, पुष्पित गौर फलित हमा देखता है, उस कलाकार का 
जो अपनी तुलिका से निराकार को साकार हुमा देखता है मौर उस कल्पनाकार का जो अपनी 
कल्पना को अपने प्रयत्नो से प्राणवान्‌ वना देखता है । चिरकाल से मेरा मन इस कल्पना 
सेभराथाकि जन आगमो काशोष-पूणे सम्पादन हो गौर मेरे जीवन के वहुश्रमी क्षण 
उसमे लगे । सकल्प फलवान्‌ वना मौर वसा ही हुमा । मुभे केन्द्र मान मेरा धर्म-परिवार 
उस कायं मे सलगन हौ गया । अत मेरे इस अन्तस्तोष मे म उन सवको समभागी वनाना 
चाहता ह, जो स प्रवृत्ति मे मविभागी रह हैँ । सक्षेप मे वहं सविभाग इस प्रकार है-- 


सपावक ` सुनि नथमल 
सहयोगी मुनि दुलहराज 
पाठ-सहयोधन : ध मुनि सुदशंन 
# मुनि मधुकर 
# मुनि हीरालाल 


सविभाग हमारा धमं है । जिन-जिनने हस गुरुतर प्रवृत्ति मे उन्मुक्त भाव से अपना 
सविभाग समवित किया है, उन सवको मे आशीर्वाद देता ह भौर कामना करता हैं कि 
उनका भविष्य दस महान्‌ कायं का मविप्य वने । 


चाये तुलसी 


ग्रन्थानुक्रम 


१ प्रपाल्लषफोय 

२ सम्पादफीप (हिन्दो) 
३ सूभिफत (हिन्दी) 
४ सन्पादकीय (सग्रेनो) 
५ सूमिरा (प्रजी) 
६ चिपयानुक्मं 

७ मफेतं निर्देिका 

८ आयासे 

& आयारत्रूला 

१० सूयगदो 

११ राण 

१२ समवामे 


परिशिष्ट 


१ सक्षिप्त-पाठ, पूते-स्यल मौर पुति मापार.स्यत 
२ मालोच्य-पाठं तया याचनान्तर 
३ श्ुद्धिपत्रम्‌ 


पकाशकीय 


सन्‌ १६६७ की वात है । आचार्यश्री वम्वई मे विराज रहै षथे। मेने कलकत्ता से 
पद्टूवकर उनके दशेन किए 1 उस समय श्री ऋषमदासजी राका, श्रीमती इन्दु जैन, मोहनलप्रलजी 
कठौतिया आदि आचार्यश्री की सेवा मे उपस्थित थे मौर जैन विश्व भारती' को वेम्व्ु के 
आस-पास किसी स्थान पर स्थापित करने पर चिन्तन चल रहाथा। मनि सुफाव रखा कि 
सरदारशहर मे शगाघी विद्या-मन्दिर' जंसा विशाल ओर उत्तम सस्यान है। "जैन विद्व भारती 
उसी कै समीप सरदारदह्र मे हीक्यो न स्थापित को जाये ? दोनो सस्यान एक दूसरे के 
पुरक होगे 1 सु्ाव पर विचार हुमा! श्री कन्दैयालालजी दरगड (सरदारशहर) को बम्बर 
बुलाया गया । सारी बाते उनके सामने रली गदं मौर निणेय हमा कि उनके साय जाकर एक 
वार दसौ दृष्टि से गांघी विद्या-मन्दिर' सस्थान को देखा जाए । निर्चित तियि पर पहुचने के 
लिए कलकत्ता से श्री गोपीचन्दजी चोपडा मौर मे तथा दिल्ली से श्रीमती इन्दु जन, लादूलालजी 
आच्छा सरदारशहर के लिए रवाना हुए । श्री कन्दैयालालजी दुगड दिल्ली से हम लोगो के साथ 
हुए । श्री राकाजी वम्बई से पहुचे । सरदारशहर मे भावभीना स्वागत हमा । श्री दूगडजी ने 
“गाधी विद्या-मन्दिर' की प्रवन्व समिति के सदस्यो को मी आमन्वित किया । “जैन विर्व भारती 
सरदारशहर मे स्थापित करने कै विचार का उनकी ओरसे भी हादिक स्वागत किया गया) 
सरदारश्र “जन विश्व-मारती' के लिए उपयुक्त स्थान लगा । भागे के कदम इसी भोर वद । 


आचायंश्री सतगण व साध्वियो के वृन्द सहित कर्नाटक मे नदी पहाडी पर आरोहण कर 
रहे थे । आचायंश्री ने वीच मे पैर थामे भौर मुक से बोले “जन विदवभारती के लिए प्रकृति की 
एसी सुन्दर गोद उपयुक्त स्थान दै । देखो, कंसा सुन्दर शान्त वातावरण है 1” 


“जेन विश्व भारती' की योजना को कार्य-खूप मे आगे बढाने की दृष्टि से समाज के कु 
आौर विचारशील व्यक्ति भी नदी पहदी पर आएये। श्री कन्हैयालालजी दुगड भी थे) प्रति- 
क्रमणं के वादका समय था। पहादी कौ तलहटी मे दीपक मौर कादा मे तारे जगमगा रहे 
थे । माचार्ंश्री गिरि-शिलर पर काच महल मे पूर्वाभिमुख होकर विराजित ये। ओ उनके 
सामने वंठा या । वचनवद्ध हुमा कि यदि "जैन विश्व भारती" सरदारगहर मे स्थापित होतीदहै, तो 
उसके लिए मँ भपना जीवने लंगाजगा । उस समय जन विर्व भारती" की जन उवेताम्बर तेरापयी 
महासभा के एक विभाग के रूप मे परिकल्पना की गरई्थी । महासमा ने स्वीकार किया ओौर 
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म उसका सयोजक चुना गया । सरदारद्हर मे स्थान के तिएश्री कन्दैयालानजी व म 
प्रयलनील हृए । आचार्यश्री ऊटी (उटकमण्ड) पारे 1 वहा मटावनाक सभापति श्री हेनुमान- 
मलसजी वैगाणी तया धन्य पदाधिकारी मी उपस्थित वे । जन विव्व भारती करी स्थापना प्रतिक 
दष्टि मे साघना के अनुकूत रम्य ओर शान्त स्थानम टोने की वात व्र । ष्म तन्ह नदी 
गिरिकीमेरीप्रतिन्नामे भ मुक्त हुमा, पर मनने ममः कमी मक्त नही किया। भागिर्‌ 
"जैन विर्व भारती" की मातृ-मूमि वनने का सौभाग्य सरदारबमहर मे ५६ मील दुर लाढन्‌ 
(राजस्यान) को प्राप्त हमा, जौ सयोग मे आचार्यश्री का जन्म-स्यान भी टै । 


आचार्यश्री ने आगम-सशोधन का कायं स० २०११ की चै णुत _ प्रयोदी 
को हाय मे लिया । कुद समय वाद उज्जैन में द्दोन विएु। स० २०१३ मेलादटनू म चार्य 
श्रीके दर्शन प्रप्त हृए। कुं दी दिनो वाद सुजानगढमे द्वेकालिकः सश्र के पने 
अनुवाद के दौ फामं अपने ढगमे मुद्रित कराकर सामने रखे । आचायवंस्नी मुग्ब हए । मुनिरी 
नथमलजी ने फरमाया--""ेसा ही प्रकादान ईप्सित दै ।'' आचार्यश्री की वाचना मे प्रस्तुत 
अगम वंशाली से प्रकादित हो, इस दिदा मे कदम आगे वे! पर अन्त मे प्रकायन कार्यं 
महासमा से प्रारम्म हुमा । आगम-तम्पादन की रूपरेखा इस प्रकार रही-- 


१ भागम-सुत्त ग्रन्थमाला मूलपाठ, पाठान्तर, शब्दानुक्रम आदि सहित मागमोाका 
परस्तुतीकरण । 

२. आगम-अनुसन्धान ग्रन्यमाला मूलपाठ, सस्कृेत छाया, अनुवाद, परानुप्रम, 
सूत्राचूक्रम तथा मौलिक दिप्पणियो सहित आगमो का प्रस्तुतीकरण । 

३. वागम-अनूशीलन ग्रन्थमाला भागमो के समीक्नात्मक अध्ययनो का प्रस्तुीकरणं 1 

४ भगम-कया ग्रन्थमाला आगमो से सम्बन्वित कयामो का सकलन यीर्‌ अनुवाद । 

५ वर्गृ्ित-भागम ग्रन्थमाला आगमो का सक्षिप्त वर्गीङ्ित ्पमे प्रम्तुत्तीकरण । 


महासमा की योर मे प्रयम ग्रयमाला मे--(१) दसवेमालिय तह उत्तरज्मयणाणि, 
(२) भायारो तह मायास्रूला, (३) निसीहज्मयण, (४) उववाद्य भौर (५) समवाय प्रकायित 


हए । रायपत्तेणदय एव सूयगडो (प्रम श्रुतस्कन्ध) का मुद्रण-कायं तो प्राय समाप्त हमा पर 
वे प्रकाधितनदही हो पाए। 


दूसरी ग्रन्थमाला मे--{१) दसवेगालिय एव (२) उक्तरज्स्म्यणाणि (भाग १ गौर 


माग २) प्रकारित हए 1 समवायाग का मुद्रण-कायं प्राय- समाप्त हमा पर प्रकादित्त नरहरी हो 
पाया । 


तौसरी ग्रयमालामे दो श्रय निकल शुके ह (१) दशर्चकालिक एक समीक्षात्मक 
भच्ययन गोर्‌ (२) उत्तराघ्ययन एक समीक्षात्मक सच्ययनं } 
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चौथी ग्रथमाला मे कोई ग्रथ प्रकारित नही हुमा । 


पाची ग्रथमालामे दो ग्रथ निकल चुके हँ (१) दशवकालिक वर्गीकित (धर्म-रज्ञम्ति 
ख १) ओर (२) उत्तराघ्ययन वर्गङ्ित (घम-परज्ञम्ति ख २)। 


उक्त प्रकादान-कायं मे सरावगी चेरिटेवल फण्ड, कलकत्ता (दृस्टी रामकुमारजी सरावगी, 
गोविदलालजी सरावगी एव कमलनयनजी सरावगी) का वहत वडा भनुदान महासभा को रहा 1 
अनुदान स्वर्गीय महादेवलालजी सरावगी एव उनके पुत्र पन्नालालजी सरावगी की स्मृति मे प्राप्त 
हआ था 1 माई पननालालजी कै प्रेरणात्मक शब्द तो आज भी कानो मे ज्यो-के-त्यो गज रहै दै 
“घन देने वाले तो मिल सकते ह, पर जो इस प्रकाशन-कायं मे जीवन लगाने का उत्तरदायित्व 
लेने को तैयार ह, उनकी वरावरी कौन कर सकेगा ?” उन्ही तथा समाज के अन्य उत्साहुवर्घक 
सदस्यो कै स्नेह्‌-प्रदान से कार्य-दीपक जलता रहा । 


कायंके द्वितीय चरण मे श्री रामलालजी हसराजजी गोला (विराटनगर) ने 
अपना उदार हाय प्रसारित किया । 


आचार्यश्री की चाचना मे सम्पादित आगमो के सग्रह मौर मृद्रणका कार्यं मव जन 
चिद्व भारती' के अचलसेहोरहादहै) प्रथम प्रकाशनक रूपमे ११ अगोको तीन खण्डोमे 
अगसुत्ताणि' के नाम से प्रकाशित कियाजारहाहै 


प्रथम खण्ड मे आचार, सूत्रकृत्‌, स्थान, समवाय-ये प्रथम चार अग । 
दूसरे खण्ड मे मगवती--पांचवां अग है। 


तीसरे खण्ड मे ज्ञाताघर्मकथा, उपासकदशा, अन्तकृतदशा, अनुत्तरोपपातिकदशा, प्रदन- 
व्याकरण गौरः विपाक-ये ६ अगर । 


इस तरह्‌ ग्यारह अगो का तीन खण्डो मे प्रकाशन "आगम-सृत्त प्रथमाला' की योजना 
को वहुत आगे वढा देता है । 


भ णाग सानुवाद सस्करण का मुद्रण-कायं भौ दुतगति से हो रहा है गौर वह्‌ आगम. 
अनुसन्धान ्रथमाला के तीसरे प्रथ के रूप मे प्रस्तुत होगा । 


केवल हिन्दी अनुवाद के सस्करण के रूप मे '्दशवैकालिक गौर उत्तराध्ययनः' का 
भ्रकारान हुमा है, जो एक नई योजनाके खूप मे है । समे सभी आगमो का केवल हिन्दी अनुवाद 
प्रकाशिते करने का निणेय है 1 

दशवैकालिक एव उत्तराघ्ययन मूल पाठ मात्र को गुटको के रूपमेदियाजा रहा है । 

“जेन विद्व मारती' कौ इस अग एव अन्य आगम प्रकादन योजना को पुणे करने मे 
जिन महानुभावो के उदार अनुदान का हाय रहादहै, उन्दं सस्थान की मोर से हादिक 
धन्यवाद है । # 
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मुद्रण-कायं मे एस° नारायण एण्ड सस प्रिटिग प्रेस के माचिकध्री नारायणसिह्‌ जी 
का विनय, श्रद्ध, तरेम भौर सौजन्य से भराजो योग रहा उसके लिए हम कृतज्ञता प्रगट 
किए चिना नही रह सकते। मद्रण-कायं को द्रुतगति दैनेमेश्री देवीप्रमाद जायसवाल 
(कलकत्ता) ने रान-दिन सेवा देकर जो सहयोग दिया, उसके लिए वे घन्यवाद के पात्रँ इस 
सम्बन्व मे श्री मन्नालाल जी जैन (मूतपूवं मुनि) को समपित सेवा भी स्मरणीय है । 


दूस मवसर पर म आदर्शं साहित्य सघ के सचालको तथा का्य॑करत्तामोको भीनही 
भूल सकता । उन्होने प्रारम्भसे ही इस कार्य के लिए सामग्री जुटाने, धारने तथा अन्यान्य 
व्यवस्थामो को त्रियान्विति करने मे सहयोग दिया है। आदशं साहित्य सध कै प्रवन्वक 
श्री कमलेश जी चतुर्वेदी सहयोग मे सदा तत्पर रहे ई, तदथं उन्हे धन्यवाद है 1 


“जैन विदव भारती" के अव्यक्त श्री खेमचन्दजी सेव्या, मव्री श्री सम्पत्तरायजी भूतोटिया 
तथा कार्यं समिति के अन्यान्य समस्त वन्धुमो को भी इस अवसर पर वन्यवाद दिये विना नही 
रह्‌ सकता, जिनका सतत सहयोग भौर प्रेम हर कदम पर मुभे वल देता रहा । 


इस खण्ड के प्रकाङन के लिए विराटनगर (नेपाल) निवासी श्री रामलालजी हसराजजी 
गोलदछछा मे उदार आयिक अनुदान प्राप्त हुमा है, इसके लिए सस्थान उनके प्रति तन्न है । 

सन्‌ १६७३ में म जेन विश्व-भारती के आगम भौर साहित्य प्रकादान विभागका 
निदेशक चुना गया । तभी से म इम कायं की व्यवस्था मे लगा । आचार्यश्री यात्रा मे य । दिल्ली 
मे मुद्रण की व्यवस्था वठा्ई गई । कार्यारभे हुमा, पर टाइप भादि की व्यवस्था मे विलव होने 
मे कायं मे द्रतगति नही माई 1 आचार्यश्री का दिल्ली पघारना हुमा तभी यह कारय द्रुतगति से 
आगे वढय । स्वल्प समय मे इतना आगमिक साहित्य सामने आ सका उसका सारा श्रेय आगम 
सपादन के वाचनाप्रमख भाचायंश्री तुलसी तथा सपादक-विवेचक मुनि श्री नयमलजी को है। 


उनके सहकर्मी मुनि श्री सुदर्भनजी, मघुकरजी, हीरालालजौ तया दुलहराजजी मी उस कायं के 
श्रेयोभागी हं । 


ब्रहमचयं आश्रम मे ब्रह्मचारी का एक कत्तव्य समिधा एकत्रित करना होता है) मैने 
दसम अविक कु भौर नही किया । मेरी मात्मा हपित है कि आगम केरे सुन्दर सस्करण 
“नन विद्व भारत्री' के प्रारभिक उपहार के ल्प उस समय जनतो के कर-कमलो में आ रहै, 


जवकि जगतुवद्य श्रमण मगवान्‌ महावीर की २५००्वी निर्वाण तिथि मनाने के लिए सारा 
विद्व पूलकित् है 1 


४६८२, यसै रोहे श्रीचन्द रोमपुरिया 
२५ * दरियागजं निदेगक 
दित्नौ-६ 


मागम जौर साहित्य प्रकाशनं 
जन व्दिव-मार ती 


सम्पादकीय 


आयारो- 


आचाराग का जो पाठ हमने स्वीकार किया है, उसका आधार कोई एक आदं नही है । 
हमने पाठ का स्वीकार प्रयुक्त आदर्शो, तूणि मौर वृत्ति के सदम मं समीक्षापूर्वंक किया है । भायासे' 
के प्रथम अव्ययन के दूसरे उदेशं के तीन सूत्र (२७-२९) शेष पाच उद्रको मेँ मी प्राप्त होते है। 
पाठ-मशोधन में प्रयुक्त आदर्शो तथा आचाराग वृत्ति में यद्‌ प्राप्त नही है। आचाराग चूणिमें 
'लज्जमाणा पुदधो पास' (आयारो, १।४०) सूत्र से लेकर अप्येगे सपमारए, अप्पेगे उदह्वए" (आायारो, 
११४३) तक घ्रुवकण्डिका (एक समान षाठ) मानी गई है" । 


चू्ि में प्राप्त सकत के आघार पर हमने द्ितीय उदेशक मे प्राप्त तीन सूत्र (२७-२६) 
शेप पाचो उदेशको मेँ स्वीकृत किए है 1 


अरव अध्ययन कै दुसरे उदेशक्र (सु° २१) की चूणि' मे कूभारायतणसि वा' के स्थान पर 
अनेक शब्द उपलग्च होते दै, जैमे--“उवदटणगिहे वा, गामदेउलिए वा, कम्मगारसालाए वा, ततु- 
वायगसालाए वा, लोहगारसालाए वा ।' चूणिकार ने आगे लिखा है--जचियामो साला सब्वामो 
भाणियन्वामो! 1" 


यहा प्रतीत होता है कि ककुभारायत्तणसि वा" शब्द अन्य अनेक शाला या गृहुवाची शब्दो से 
युक्त या, किन्तु लिपि-दोप के कारण कालक्रम से देप शब्द रूट गए । घूण के आधार पर पाठ-पद्धति 
का निङ्चय करना सभव नही था इसलिए उसे मूलपाठ मं स्वीकृत नही किया गया । 


हमने सक्षिप्तिपाठकीपृतिमीकीदै। पाट-सक्नेष की परम्परा श्रुतको कठाग्र करनेकी 
- पद्धति ओौर लिपि कौ सुविघा के कारण प्रचलित हुई । प० वेचरदास दोशी ने 5-१२-६६ को 
आचार्यश्री तुलसी के पास एक लेख भेजा था । उसमे इस ॒चिपय पर प्रका डालते हए उन्होने 


१ देरखं-ञयासे, प° ७ पादटिप्पण ७, प्‌० € पादरिप्पण ३०, 
पू० १० पादटिप्पण १, षू० ११ पादटिप्पण ६, 
प्‌० १२ फादटिप्पण १, पू० १६ पादटिप्पण ५, | । 
„० १४ पादटिप्ण ८, पू० १५ पादरटिप्पण १, 

२ श्राचार्खग चूणि, पू० २६०-२६१। 

३ वही, प्‌० २६१) 
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लिखा दै--श्राचीन जँन-घमण लिखो-लिखाने की प्रवृत्ति को जारभ-ष्य समममतभे, प्िनी 
गास््रो कौ रक्ता के लिए उन्होने लिखने-सिखाने के भारम-ल्प मार्गे कोभी वपवाद नमनं 
स्वीकार किया ! पर जिना कम तिसना पटे, उतना अच्या, एमा ममर उन्टोने दाम्प्र को गक्षा 
कै लिए ही, हो सके वहा तक कम आरभ करना प्रढे, एमा रस्ता शोयने का जगद्‌ प्रयाग किया । 
इस रास्ते की शोध से वण्णमो' भौर "जाव" दो नए शब्द उनको भिने । पन दो शब्दौ की गायता 
ते हृनारो दलोक व संकडो वाक्य कम लिखने ने उनका रभ्‌ कमह गया शौर धाम्प्र मे शयः 
मे भी किसी प्रकार की न्यूनता नही हई ।' 


रुत को कठम्य करने की पद्धति, लिपि की सविया भौर यम लिखने कौ मनोवृत्ति--पाठ- 
स्तेपके ये तीनो कारण सभाव्य ह । इनमे भले ही आयव की न्यूनता न हई हौ, विन्त ग्रध-नौन्दं 
श्रवदय न्यून हुमा दै 1 पाठक की कठिनादया भी वदी है । जिन मुनियो कै मग्र वागम-गारित्य 
कण्ठस्य था, वे "जाव या (वण्णय' दाग मकेतित पाठ का अनूस्रथान फर पूर्वापर की म्दन्व-योगना 
कर सकते ई । किन्तु प्रतिलिपियो के माधार पर पने वाना मूनि-वमं ेमा नही एर तक्ना । उतके 
लिए “जाव! या वण्णग' द्वारा सकेतित पाठ बहुत लामदायी सिद्ध नही हना है । इयका दम प्रन्यद 
मनुभव कर रहै हँ । इसी कठिनाई तथा ग्रन्य-सदियं की दुष्टिमे हमारे वाचना-परमूम जाचारयेशी 
तुलसी ने चाहा कि सक्षोपीकृत पाठ की पुन पूति की जाए । हमने अधिकाय स्यलो मे मततिप्त णठ 


की पूति कीहै। उस्रकी सूचना के लिए विन्दु-सकेत दिया गया है । जाचारो तया वायार-चूचा के 
पूति-स्यलो के निदेश कौ सूचना प्रथम परिशिष्ट मे दी गरईहै। क 


प० वेचरदास दोशी के अनुसार पाठ सक्षेपीकरण देवद्धिगणि क्षमात्रमणने किया था। 
उन्दोने सिखा है--दिवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने मागमो को ग्रथ-तद्ध करते समय कद्ध महन्वपूणे वातत 
व्यान में रीं । जहा जहा मास्व मेँ ममन पाठ भाए वहां-वहा उनकी पनरावृत्ति न करे हु उनके 
निए एक विशेष ग्रन्व अयवा स्यान का निर्देश कर दिया । जैते--जदहा उववादए" “जहा पष्णवणाए" 
इत्यादि । एक ही प्रन्य मे वही वात वारवार माने पर उसे धुन युन. न लिखते हए "जाव" गन्द 


का प्रयोग करते हए उसका अन्तिम राच्द लिव दिया । जैमे--'णागकुमारा जाव विहूरन्ति, तेण 
कालेण जाव परिसा णिग्गया' इत्यादि! । 


इस परम्परा का प्रारम भले ही देवद्धिगणिने करिया हौ, किन्तु इसका विकास उनके उत्तर 
वर्ती काल में मी होता रहा दै। वर्तमान मे उपलन्य भादर्शो मे सक्षपीरृत पाठ की एकरूपता नहीं 
दै। एक अदकं मे कोई सूत्र सक्षिप्तहै तो दूसरे मे वह्‌ समग्र खूप से लिखित है । टोकाकाये नै 
स्यान-स्यान पर इसका उल्लेख मौ क्या है । उदाहरण के लिए मौपपाततिक सुधर मेँ “अयपायाणि 
तथा भयववणाणि वा जाव अण्णयराद वा--ये दो पाठाया मिलते ह} 
तकार क सामने जो मुख्य भादरं ये, उनम ये दोनो सक्षिप्त खूप मे थे, चिन्तु दूसरे आदर््ो मेये 





¶ जेन सादित्य फा वृदृद्‌ तिदस, पु०८१। 


११५ 


समग्र रूप में मी प्राप्त थे वृत्तिकार न इसका उल्लेख किया दै! । लिपिकर्ता मनेक स्थलो मेँ भपनी 
सुविधानुसार पूर्वागत पाठ को दूसरी वार नही लिखते मौर उत्तरवर्ती भादर्शो मेँ उनका अनुसरण 
होता चलां जाता । उदाहरण स्वरूप--रायपमेणइय सूत्र मेँ 'सन्विड्ढीय भकालपरिहीणा' (स्वीकृत 
पाठ--दहीण) एमा पाठ मिलता हैः । इस पाठ मे अपू्णता-सूचक सकेत मी नही है । शसव्विह्धीषएुः 
आर अकालपरिदीण' के मघ्यवर्ती पाठ की पूति केलें पर समग्र पाठ इस प्रकार वनता है-- 
'सच्विह्ीए सन्वजुत्तीए सव्ववेलेण सव्वसमुदएण सब्वादरेण सव्वविभसाए सव्वविभूदए सन्वसममेण 
सव्वपुप्फ-वत्य-गध्‌-मल्लालकरेण सन्वदिव्वतुडियसदसन्निवाएण महया दड्ढीए महया जुदए महया 
वलेन महया समुदएण महया वरतुडियजमगसमयपदुप्पवादइयरवेण सख-पणव-पडह्‌-भेरि-कल्लरि- 
वरमृहि-हुडूक्क-मुरय-मृदग-दु दुभि-निग्घोस-नाइयरवेण णियग॒परिवाल सदधि सपरिवुडा साद-साइ 
जाणविमाणाइ दुरूढा समाणा सकालपरिहीण ।' 


आयार-चूला ५।१४ मे “महद्धणमोल्लाइ' तथा १५।१६ में "महव्वए' के अगे मी अपूर्ण॑ता 
सूचक संकेत नही ह) 


प्रमादवश कही-कही अपणंता सूचक 'जाव' का विपयेय मी हुमा है, यथा-- 
14 "लाभे सते जाव पडिगाहेज्जा । (आयारचूला १।१०१) 
वहुकटम-ˆ ˆ****** ` "“ "लाभे सते जाव णो ** `*“* । (आयारचूला १।१३४) 


समर्पण-तूत्र-- 


सक्षिप्त पद्धति के अनुसार आयारबूला मेँ समर्पण के गनेक रूप मिलते ह-- 
जावं--अकरिसियि जाव अभूतोवधादय (४।११) 
तहैव -गक्कोसति वा तहैव तेल्लादि सिणाणादि सीगोदगवियडादि णिगिणाद य 
(७1१६-२०) 
अतिरिच्छच्छिन्न तहैव तिरिजच्छच्छिन्न तहैव (७।३४,३५) ` 
एव --एव णायव्व जहा सदपडिमाएु सब्वा वाइत्तवज्जा रुवपडियाए चि (१२।२-१७) 
जहा-पणाद जहा पिडेसणाएं (५।५) 
सख्या-यूणसि वा (४) (७।११) 
असण वा (४) (१।१२) 
ये भिक्खुवा २) 


१ भौपपातिक वृत्ति, पत्रे १७७ 
पुस्तकान्तरे समग्रमिद सूत्रद्यमस्त्येषेति । 

२ देखे--प० वेचरदास दोशी द्वारा सपादित "रायपसेणद््य+' =, अ 
पृष्ठ ७३ । । 
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त वेव--त चेव भाणियव्व णवर चरत्याए णणत्त (१।१४६-१ ५४) 
सेस तत चेव एव सससक्ये (१।६५) 


ेद्िमो--एव देद्टिमौ गमो पायादि माणियव्बो (१३।४०-०५) 
आचारांग का वाचना-मेद- 


समवायाग मे आचारा की थनेके वाचनाभो का उत्ते मिना"! वाचना को भ्यं 
है--अव्यापिन या सूत्र भौर वर्यं का प्रदान ) सिमत वाचना-मेद अनेक मिते है, विन्त वर्तमान 
मरे मूल्य दो वाचनाए प्राप्त ई--एक प्रस्तुत-वाचना यौर दूसरी नागार्जुनीय-वाचना । तूणि मौर 
टीका मे नामार्जुनीय वाचना-सम्मत्त पारख फा उत्नैव किया गया टै 1 दे्खे--भायासे पृष्ट २० 
पादरिप्पण मख्याक १०, पृष्ठ २१ परादटिप्पण सस्याक २, पुष्टं ३० पादटिप्पण सश्याक २, पुष्ट ३१ 
पादरिप्यण सख्याक ७, पृष्ट ३५ पादटिप्पण सन्प्राक ५ पृष्ठ ५४ पादटिप्पण स्यार १, पुष्ट ४० 
पादटिष्यण सख्याक १, पृष्ठ ५० पादटिप्पण्र मरयाक १, पृष्ठ ५२ पादरिप्पण सस्याक ६ बौर 
८, पृष्ठ ५४ पादरिप्यणः सस्याक €, पृष्ठ ५५ पादटिप्पण मस्याक ८, पृष्ठ ६६€ पादटिप्पण 
सख्याक २, पृष्ठ ७३ पादचिप्पण सख्याः १, पृष्ठ ७५ षादरिप्पण सच्याक ४ । 


आचारांग के उदुघृत पार-- 


उत्तरवर्ती भनेक श्रयो मेँ याचाराग के पाठ उद्धृत किए गएुहु। अपरानितनूरि नै 
मूलारावना की टीका में माचाराग के कु पाठ उद्ृतक्रएुर्हुः 


शोव करने पर रखा ज्ञात्त हुमा है करि करई पाठ याचाराग मे नहीं ई, कड पाठ गब्द-भेदमे 


नौर कई पाठ आशिक च्त्पमें मिलते है । तुननात्मकर अध्ययन की दृष्टि से दोनो के पाठ नीचे 
दिएु जा रहे ई 


मूताराधना ञाचारान 
तेया चोक्तमाचाराद्ग -- 
सुद मे गारम्सन्तो मगत्रदा एवे मक्स्वाद । > > 


दह खलु सयमामिमुखा दुविहा इत्यी 
पुरिसा जादा मवति । त॒ जहा--सच्व 
समण्णा गदे णो सव्व समागदे चेव! 
तस्य जे सस्व स्मण्णाग्दे विराग हत्य 
पाणि पादे सन्विदिय सखमण्णागदे तम् 
ण णो कप्पदि एगमवि वत्य धास्ठि 





१ समवाप्रो, पण्णगसमवाचयो, सूु° १३६ 1 
२ मूनाराधना ४१४२१, टीका पत्र ६१२ 


एवं परिहिड एव अण्णत्य एगेण पडि- 
लेहगेण । 


अह्‌ पुण एव जाणिज्जा--उपातिकते 
हेमते गिम्हे सुपडिवण्णे से मथ पडिजुण्ण- 
मुवधि पदिद्रावेज्ज । 

--४।४२१ टीका, पत्र ६११ 


पडिलेहण, पादपृच्धण, उग्गह्‌ कडायण 
अण्णदर उवर्षि पावेज्ज 1 
--४।४२१ टीका, पत्र ६११ 


तथावत्थेसणाए-- वृत्त तत्थ एसे हिरि- 
मणेसेग वत्य वा घारेज्ज पडिलेहणग 
विदिय, तत्य एसे जुग्गिदे देसे दुवे 
व्याणि धारिज्ज पितेहृणग तदिय 
तत्य एसे परिसा अणधिहासस्स तमो 
वत्थाणि धारेज्ज पडिलेहण चउत्य । 

-- ४।४२१ टीका, पत्र ६११ 


तथा पाएसणाए कयित - 
हिरिमणेवा जुग्गिदे चाविअण्णगे वा 
तस्म ण कप्पदि वत्यादिक्र पुनदचोक्त 
तत्रैव पादचरित्तए । 


आलावु पत्त वा दार्ग पत्त वा मद्टिग- 
पत्त चा, अप्पाण अप्पवीज गप्पसरिद 
सथा अप्पकार पत्तलाभे सति पडिग्ग- 
हिस्सामि । 

४।४२१ टीका, पत्र ६११ 


श्रावनाया चोक्त-- 
चरिम चघीवरधारी तेण परम चेलके 
तु जिणे। 

४।४२१ टीका, पत्र ६११ 
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अह्‌ पुण एव जाणेज्जा--उवादइक्कते 
खलु देमते, गिम्हे पडिवण्णे अहापरि- 
जुन्न(इ वत्थाड परिद्रुवेज्जा 1 

आयारौ ८।५०, ६९, ७२ । 


वत्थ पडिगगहु कवल, पायप्‌ दण उगगह्‌ 
च कडासण एतेसु चेव जाणेज्जा । 
जायारो २।११२ 


जे णिरगग्रे तरुणे जुगव वलव अप्पायंके 
धिरसधयणे से एग वत्य घारेज्जाणो 
वितिय । 

आयारचरूला ५।२। 


से भिक्खु वा भिक्खुणी वा अभिकवेज्जा 
पाय एसित्तए। 


त जहा-मलाउपाय वा दारूपा वा, 
मद्या पाय वा तहप्पगार पाय ।-- 
(भायारष्ूला ६।१) फासुय एसणिज्य ति 
मण्णमाणे लाभे सते पडिगाहेज्जा । 


आयारचूला ६ २२ 


>< >< 
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प्रति परिचय 
(अ.) माचाराग (दानो भर्‌ तस्कघ) 


यह प्रति अंन-भचन, कलाकरि न्टरीट, पनग्त्ता-ञकी श्रीश्रीकगदयजो ५8 भा 
प्राप्त है। इसके प्र १८५ र । प्रत्येक पत्र १० ट उच तस्त्र नया ह प्र र ६। 
प्रत्येक पत्र मेँ १-२७ तक परक्तिया ह । प्रत्या पिमे ८०-४५ तक श 1 पत्ते चारो 
मोर वृत्ति निमी हट हं । प्रति मन्दर य कराला टै । गवत्‌ भादि नहा ¢ 1 


(क.) आचारांग मूलपाट दोनो भ्र तस्कन्व 


यह्‌ प्रति गवेया पु्तत्तलय, सरदाग्यहन न श्री मदनचन्द जी गौरी छाय प्राप्न ¢ । दनक 
पय ६७ हू । प्तयक पम १० इन लम्बा तया ४ नौरा है । पर्तिया १1 प्रत्नः 
पक्ति मे ५०-५२ तक अक्षर है 1 प्रति के अत गे निना द 

सवत्‌ १६७६ वयं जापाद नृदि द्विनीय ८ भौम । शी मालान्वये -प्याणयाप्रे ग० नटमन 
पूर न° वेणीदास पुस्तक प्रदत्ते ध्री मदुनागपुरीय तपागच्छ श० श्रीमानेन्ततिनूुरि तिष्य 
माघव ज्योत्तिविद्‌ । 


मतके यक्षार किसी न्य व्यक्ति के मालूम होते दं। प्रतिक चीव मे वावयी तया ततोन 
वडे-वडे लान ठीके हूं । 
(ख ) जाचाराग टव्वा (प्रयम भ्र तस्कन्ध) 


यह्‌ प्रात गवया पृम्तवाचय से गोटी जी हारा प्राप्त है! इरादै 
की ऽतथा टव्वे की १४६] प्रव्येकः 
पक्तिमे ८२ मे ४८५ नक पाठके अदर 


के ८६ पथरै। परक्तिया पाट 
पत्र १० एच लम्बा तया टचवन्ीटा ह । प्रत्येकः 
द 1 अन्तिम प्रयन्ति निम्नोक्त र₹-- 

सवत्‌ १७३२ वपं श्रावणमासे कृप्णयसे पचमी तियौ गुरं वासरे । 

लिखित पूज्य पिश्री ५ अमराजी ततूमिष्येण सिपरृते मुनियिकी 

आत्मार्थ युम भवतु कल्याणमस्तु । मे्टरीया ग्रामे मपूणं मन्ति) 


(ग ) आचाराग (श्रयमश्र तस्कन्ध) पच पाटी (चालाववोघ) 


यह्‌ प्रति गर्वा पुम्तकालय से श्री गोटी जी दारा प्राप्त दै । इसके ६० पत्र दै। प्रथम ३ 
तया छठ पत्र नहीं है ! प्रत्येक 


तया ४। इच चौडा है । मूलपाठ की 
पक्तिमा ५ मे १० तक हं । थदार्‌ ३० ते ३३ तवः ह । मन्तिम 


न्तिम प्रदस्ति नही है । 
(घ.) भाचाराग दोनो शरुतस्कन्य (जीर्ण) 


यहं प्रति मारनीय मक्छृतति विद्या-मन्दिर, महमदाबाद से श्रौ गोटी जी हारा ग्राप्त है। 
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इसके ३७ पत्र ह । प्रत्येक पत्र १३॥। इच लम्वा, ५ इच चौडाहै। पक्तिया १७ तथा 
प्रत्येक पक्ति मे ६० से ६५ तक अक्षर हैँ । अन्तिम प्रशस्ति निम्नोक्त है-- 


शुम भवतु । कल्याणमस्तु ।छा। सवत्‌ १५७३ वपँ १० मगलवार समत्त ।।दख्‌॥। ॥दच॥ 
श्री ।दा। 


परति के दीमक लगने से अनेक स्थानो पर छिद्र होगणए है । 
(च.) आचाराग मूलपाठ दोनो श्र तस्कन्ध, 


यह्‌ प्रति भारतीय सम्कृति विद्या-मन्दिर, अहमदावाद के लालमार्द दलपतमाई ज्ञान भडार 
से मदनचन्दजी गोटी दारा प्राप्त हूर है। इसके ७८ पत्र ह । प्रत्येक पत्र मे १३ पक्तिया 
तथा प्रत्येक पक्ति मे ४० से ४७ तक अक्षर हु । प्रत्येक पत्र १० इच लम्बा तथा ४।। इच 
चौडा है । वीच र्मे वावी है। 


(छ.) चारांग दोनों श्रुतस्कन्ध, वृत्ति सहित (त्रिपाठी) 
यह्‌ प्रति गधया पुम्तकालय सरदारशहर से गोठीजी द्वारा प्राप्त हं । इसके २९० पत्र ह । 


प्रत्येक पत्र ११ छेच लम्बा तथा ४॥ इच चौडा ह मूलपाठ की पक्तिया १ से १७ तथा ४५ 
से ४७ तक अक्षर हैँ । अन्तिम प्रदस्ति निम्नोक्त है-- 


सवत्‌ १८९६ वषे श्रावणदुक्लपष्ते सप्तम्या तियौ श्रीविक्रमपुरमध्ये लिपिङृत ॥ श्रीरस्तु 
कल्याणमस्तु । शुम भूयादिति ॥ 


(व } माचारांग द्वितीय भ्‌ तस्कन्ध ठब्वा (पचपाटो) 


यह्‌ प्रति गेया पुस्तकालय सर्दारशहर से मदनचन्दजी गोटी द्वारा प्राप्त हूरई्‌ ह । इसके 
८४ पत्र ह । प्रत्येक पत्र १०९ इच लम्बा तथा १०१ इच चौडा हं । मूलपारठ की पक्तिया 
से १३रह। प्रत्येक पक्तिमे २८ से ३३ तक अक्षर ह। वीच-बीचमे वावदिया ह । 
अन्तिम प्रशस्ति निम्नोक्त ह-- 

सवत्‌ १७५२ वपे भादपदमासे पचम्या तिथौ ओरसगच्छे भद्भारक श्रीकक्चसरि तत्पट्टे 
व्तंमानभदटरारकदेवगुप्तसुरिभिगरंहीता नागोरी तपागच्छीय प० श्री दयालदास पार्श्वात्‌ 
पचचत्वारिशत्‌ ४५ वर्पोत्तिरात्‌ महतोद्यमेन । 


(व्‌), (वृषा) मुद्रित, प्रकाशिका--श्रीसिद्धचुक्र साहित्य प्रचारक समिति विक्रम 
सवत्‌ १६६१ । 


(च्‌), (चूषा) मृद्रित--श्री ऋपभदेवजी केशरीमल्नजी, रतनाम, वि १६६८ । 


२० 
सुथगडो 


हमने सूर्रकृत का पाठ किमी एक आदं को मान्य करे स्वीकार नही किया है । उसका 
स्वीकार पाठ-मयोधन मे प्रयुक्त आदर्गो, चूण तथा वृत्ति के पाठो के तुलनात्मक मव्ययन 
तथा स्रमीक्षापूर्वक किया गया है । 


पराचीनकान मे लिखने कौ पद्धति वहत कम थी । प्राय समी ग्रन्य कठस्य परम्परा मे 
सुरक्षित रहते ये । दइमीलिएु घोपशुद्धि (उच्चारणयुद्धि) कौ वहत महत्वे दिया जाता था 
विष्यो कौ घोपयुद्धि करना जाचायं का एक कर्तव्य था । दयार तस्कन्व सूत्र मे लिखा 
ै.--'घोपयुद्धि कारक दोना आाचायं की एक सपदा है" पाठ जौर वर्थंके मौलिकस्प 
की सुरक्षा केलिए विदेय प्रकार कौ व्यवस्था थी । दछदसू्रो से उसकी पूर्णं जानकारी 
मिलती है! 


ज्ञानाचार के आठ प्रकार वनवाएु गए ह" उनमे तीन आचारो का उक्तं व्यवस्यासे 
सम्बन्व है । वे ये है-- 


१. व्यजन--मूप्रपाठ की भापा, मात्रा, विन्दु मौर दाबव्दो को यथावत्‌ वनाए रखना । 
२ अर्यं--मूवर के आदाय को ययावत्‌ वनाए रखना । 
3 व्यजन-मयं--सूत्र र अयं--दोनो को मौलिक रूप मे सुरक्षित रखना । 


चूणकार ने उदाहरण हाया म्पष्ट किया है--“वम्मो मगलमूक्किट्ढ-- पह प्राकृत 


मापादै! इमका “वमो मगलमुक्कप्टमु' इम प्रकार सम्कृतमे पाठ करना भापागत 
उ्यजनातिचार हू । 


“म्व सावज्ज जोग पच्वक्खामि--इमकौ मात्रा वदलकर जैमे---'सव्वे मावज्जे जोगि 
पच्चक्खामि', उच्चारण करना माव्रागत व्यजनातिचार है ! "णमो अरहताण' का णमो 
अरहुताण- इस प्रकार प्राप्त विन्दु को छोडकर उच्चारण करना, "गमो अरहताण' इस 
प्रकार "र के साय जप्राप्त विन्दु का उच्चारण करना--यहं विन्दुगत व्यजनात्तिचारं है 





¶ दतागरूतस्फषघ, दणा ४1 
२ निपीयमाप्य, गाया ८, माग-१,१्‌० ६ 
रराम विपये वहुमाने, उवधाने चदा यणिष्ट्वणे 1 
यजणजत्यतदुमए, प्रटूखविधो णाणमायारो } 
३ यही, मापा १७, घाग १, प्‌०१्‌। 
सक्गयमत्तादिदू, प्रण्णाभिघाणेण वा चि प भ्रत्य } 


येति जेष भ्रत्य, वजणमिति भरप्णते सुत्त ॥ 
४ निपोपपाप्य वूि, धायं १, पृ०१२॥ 


२१ 


'धम्मौ मगल मुविकट्‌ठ, अहिसा सजमो तवो ।' इनके मौलिक शब्दो को हटाकर वहां 
उनके पर्यायवाची शब्दो की योजना करना, जँसे--युण्ण कल्लाणमुक्कोस, दयासवर- 
णिज्जरा । यह अन्याभिघान नामक व्यजनातिचार है। 


सूत्र के अक्षर-पदो का हीनं या अतिरिक्त उच्चारण करना अथवा उनका अन्यथा 
उच्चारण करना भी व्यजनातिचार है । 


इस सारे विवरण का निष्कषं यह है कि सूत्रपाठ की भाषा, मात्रा, विन्दु, शब्द, शन्द- 
सख्या ओर पाट्य-क्रम मौलिकता सुरक्षित रहनी चाहिए । इस व्यवस्था के अतिक्रमण के 
लिए प्रायरिचत्त की व्यवस्था की गई । भापा, मात्रा, विन्दु आदि का परिवर्तन करने 
प्र लघूमासिक प्रायरिचत प्राप्त होता है । सूत्रपाठ को अन्यथा करने पर लघु चातुर्मासिक 
प्रायश्चित्त प्राप्त होता है' । 


चूथिकार ने विपय के उपसहार मे लिखा है --सूत्रभेद पे भमर्थंभेद, अ्थंमेद से चरणभेद, 
चरणभेद से मोक्ष असमवहो जातादहै) वसा होने पर दीक्षा आदि कमं प्रयोजन-गुन्य 
हो जाते है । इसलिए व्यजन-मेद नही करना चाहिए 1 


षस प्रकार अर्थमेद भमी नही करना चाहिए । जो अथं अनुक्त गौर अघटित हो, वह 
नही करना चाहिए । अयं का परिवनेन करने पर गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त प्राप्त 


होता है" । 


सूत्र भौर अथे दोनो का एक साथ परिवतेन करने पर पूर्वोक्त दोनो प्रायदिचनक्त प्राप्त 
होते है।* 


सूत्र ओौर अर्यं के मौलिक स्वरूप के सुरक्षित रखने की दिशौ मे आगमो के रचना-काल मे 
चिन्तन प्रारभ हौ गया था। प्रस्तुत सुधर मे इसका स्पष्ट निदेश दै । ्रन्थाव्ययन मे मुनि 
को सावधान किया गयादहै कि वह्‌ सूत्र जौर अथं कौ भन्यरूपमे योजना न करे! अथवा 


१ निशीयभाष्य, गाधः १८, चूणि भाग १, पृ ०१२। 

२ निशीयभाघ्य, गाथा १८, चूणि भाग १,१्‌० १२ 

सुत्तमेया प्रत्यमेमो । म्रत्यभ्नेया चरणभेभ्रो । चरणमभेया भ्रमोक्खो मोक्छाभावा दिववादयो कफिरियाभेदा 
भ्रफला भवन्ति । तम्हा वजणभेदो ण कायव्वो। 

निशीयमाष्य चूणि, भाग १,१्‌० १३। 

४ वही, 


न्ध्म 


२२ 


उसका अन्यथा प्रतिपादन न करे! । इसकी व्याख्या मे त्रुणिकार ने लिखा हैम को 
सर्वया ही अन्यथा न करे । अर्यं वही करे जो स्वसिद्धान्त से अविरुद्ध है । वृत्तिकारने 
निखा है-ूत्र मे स्वमतिसे न जोडे अथवा सूत्र ओर अथं को अन्यथान करे । 


उक्त विवरण से ज्ञात होता है कि सूत्र यथं के मौलिक स्वरूप की सुरक्षा का. तीव्र प्रयल 
किया गयाथा। फलत एक सीमा तक उसकी सुरक्षा भी हर्दहै । फिर भी हम यह नही 
कहु सकते कि उममे परिवर्तन नही हुमा है । वह्‌ उसके कारण भी प्राप्त ई 1 जमे- 


१ वि्मृति, २ लिपिपरिवतंन, ३ व्याख्या का मूल मे प्रवेश, ४ देश-काल का व्यवधान 


गीलाकम्रूरि सूव्रढ़ृताग कौ वृत्ति लिख रहे थे तव उनके सामने उसके भद जीर प्राचीन 
टीका--दोनो विद्यमान थे । दरसरे श्र त्कन्व के दुसरे अध्ययन के एक स्यलमे आदर्गो मे 
एक जसा पाठ नही थागौरटीकामे जो पाठ न्याख्यात था उसका सवादी पाठ किसीभी 
माद मे नही था। इसलिए उन्होने एक आदद कौ मान्य कर चित अश की 
व्याख्या कीः। 


कृ स्वानो पर हमने चूणि के पाठ स्वीकृत किए हँ 1 आदर्शो गीर वृत्तिकी अपेक्षाते वे 
अधिक सगत प्रतीत होते ह । 


२।६।४५ मे "णिहो भिस" पाठ है । वह वृत्ति मे "णिवो गिम इस प्रकार व्याख्यात है) 
वहा हमने वरूण का पाठ स्वीकृत किया है 1५ 

पादटिप्यणो मे हूमने पाठ-परिवर्तेन व उनके कारणो कौ चर्चा की ह । वैदिक परम्परा मे 
भी वेदो के मौलिक पाठकी युरसा के लिए तीन्र प्रयल किए थे 1 किन्तु उनके पाठेमे 
मी कालजनित मतिक्रमण हए ई । ० विदववन्वु ने लिखा है “यह सर्वमान्य तथ्य है 
¶ सुगयदो, १।१५।२६ 

णो सुत्तमत्य च करेज्ज श्रण्ण॒ । 
२ भत्रटवांगचूणि, १० २६६ 


न भूद्रमन्यत्‌ ्रद्रेपेण करोत्यन्यथा वा जहा रण्णो भत्तस्िणौ उज्ज्वलग्रनो नामाथं तमपि 
+ नान्यथा प 
जहा “मावती के भ्रावती--एके यावती तं लोगो विप्परामसतति 


"सूत्र स्वंथवा-यथान कत्तव्य, भर्यविकल्पस्तु 
भ्रविरुद्र स्यात्‌ । 
३ सूत्रहृवांगवृत्ति, पत्र २५८ 
न च भूत्रमन्यत्‌ स्वमतिविकत्पनत स्वपरत्रायो कुर्वीतान्यथा 
वा सूने तद्य वा सारातूत्रायीत्राणमीसो जन्तूनां न विदधीत । 


४ यही, पत्र ५९1 


षट्‌ च प्राय सूत्रादे नानाभिघानि सूत्राणि दृश्यन्ते, न च टौकासवायेकोप्यस्माभिरादर्े समुपलन्धोऽ्त 
एमद्मोहयाल रा ग रा त्‌ 
त च्छित । # 
भ दे्ये-२।६।४५फा पादरिप्पण । 
६ अचित भारतीय प्राच्य-विद्याः 


पृष्ट ८, ६1 = भ्िवेशन, वाराणसी १९९८, मूल्याच्यक्षीय मापण, 


२३ 


कि लगभग ५ हजार वर्पो से इस देन में वैदिक ग्रन्थो कै प्राचीन पाठो को उनके मौलिक 
शुद्धलूप मेँ सुरक्षित रखने के लिए उन्हे परम सावधानी ओर उक्कृष्ट श्रद्धा के साथ 
कण्ठस्य करने का इतना घोर प्रयत्न होता रहार कि जिसका किसी मी दूसरे देशके 
साहित्यिक इतिहास मँ उदाहरण नही है । किन्तु एसा होने पर भी, जंसा कि इस वैदिक 
अनुसन्धान के क्षेत्र मेँ कायं करने वाले हमारे पूवंवतीं विदानो को देखने मँ सयोगवश 
कुकु ओर गत चालीय वर्पो के सतत शोध कायं के मध्य मे हमारे देखने मे, विरतृत 
रूपमेंजायादहै किये ग्रन्थ भी कालकृत विध्वस मौर मानवकृत सक्रमणकी अपूणेतासे 
प्रमावित हृए विना नही रह सकं । यदि एसा बहुधा होता तो सचमुच यह एक अविदव- 
समीय चमत्कार ही होता 1" 


कण्ठस्थ-परपरा से चलने वाले तथा प्रलव अवधि मं लिपि-परिवतेन के युग मेँ सक्रमण 
करने वाले प्रत्येक ग्रन्थ के कुछ स्थल मौलिकता से इतस्तत हए है । 


प्रतिपरिचय 


(क) सुत्रकृतांग मूलपाठ 

पहु प्रति "वेवर पुस्तकालय" सुजानगढ की है। सकी पत्र-सख्या &€४ व पृष्ठ 
सख्या १८८ है । प्रत्येक पत्र मे १९१ पक्तिया व प्रत्येक पक्ति मेँ ३२ से ३७ तक जरं 
है । प्रति की लम्बाई ११॥ इच व चौडाई ४।॥ इच है । प्रति शुद्ध व वडे अक्षरोमें 
स्पष्ट लिली हई है । यह प्रति सवत्‌ १५८१ मे लिखी हई है । इसके जन्त मे निम्न 
प्रशस्ति है -- 


सवत्‌ १५८१ वषे पत्तन नगरे श्री खरतरगच्छे श्रौ जिनवद्धेनसुरि श्री जिनचन्द्रसुरि । 
श्री जिनसागरसुरि 1 श्री जिनसुन्दरसूरि पट पूर्वाचल सहछ्रकरावतार श्री जिनहष॑सुरिपट्‌्रे 
श्री जिनचन्द्रसुरीणामुपदेशेन केशवे साघुश्ञाखाया । सो० जीवाभार्या श्रावास्युधरल 
सो० महिपाल सो० गागाख्यो सा० तत्र सो गागा भार्या श्रा° वीस्पुत्र सो० पदमसी सो० 
हरिचदविद्यमानपु्र सो° शिवचन्द सो° देवचद्राम्या श्री एकादशागी सूत्राणि अलेसिपत 
तत्रेद श्री सूत्रकृतागसूव्र । सम्पूणं ।श्री रस्तु 


(ख) सृत्रकृताग वालावबोघ प्रथमभुतस्कन्ध (चत्रिप!टी) 


यह प्रति "गेया पृस्तकालय' सरदाशहर की है । मच्य में पाठ व दोनो तरफ वार्तिका 
लिखी हुई है । इसके पत्र ४३व पृष्ठ पद है प्रत्येक पत्रमे पाठ की पक्तिया ५-६ करीव 
है व प्रत्येक पिति मेँ अक्षर ६०-६२ करीव हँ प्रति की लम्बाई १०्इच व चौडाई 
४९ इच है। अनुमानत यह्‌ भ्रति १७बी शताब्दि की लगतीहै। प्रति के अन्ते 
प्रशस्ति नही दहै! 


र 


(ग) सूतरहृताग्‌ द्वितीय वालाववोध (त्रिषागे) 


यह परति "पवर पुस्तकालय' सुजानमढ की टै) द्ूमके पच ६५ व पृष्ठ १३० है) मघ्य में 
पाठ व दीनो तरफ वातिक लिखी हई है । प्रत्येक पन में पाट की पक्तिया ध्म १२ नक 
ह व प्रत्येक मे ४ से ५० तक अक्षर हं । प्रति की लम्बाई १० इव व चौटाई्दैदच 
करीव है । प्रति के जन्त मे निम्न प्रभन्ति है-- 


मूलपाठ प्रशस्ति--शरूययउस्स वीय खधो सम्मत्त } श्री सूगडाग दितीय श्र.तम्कन्व सूत्र 
सपू समाप्तः ॥ सूम भवतु, कल्याणमन्तु । धी र्न्तु॥च॥ व ॥ पद्मा भवान चूत 
मेषज्जी सदत ॥ वालावयोध प्रगम्ति--म्रुयकृत भादित सर्वरमव्ययन ।२३। श्रा घ्राकुरत्त- 
हिप्येण पाचने वृत्तित वालाववोधार्थं दितीयागस्यवात्तिक सम्पूर्णं ए व॥ सूम 
मवतु 1 कल्याणमस्तु श्रीरस्तु \ मवत्‌ \\ १६६३ वर्य फायुणवदि ८ बुधे प्रति 
सूगडागनी पूरी कीवी प्रति ठीक है \ 


(व) सूत्रकृता वालववोष पचपाढो 


यह्‌ प्रति सथैया पुस्तकालय सरदाग्बहुर मे प्रप्न, पश्र सच्या ६८ व पष्ठ १३६} पाट 
की पक्रतिया एक से १३ तक व प्रत्येक पवितिमे उसे ३७ करीच बदर) प्रतिकी 


लम्बाई १०१ दइचव चौडाई ४८ दच करीवे है । सवत्‌ व प्ररान्ति नदी है) आनुमानिक 
स० १७वी शदी ! 


(क्व) सुत्रकृताग (सुलपाठ) निर्युदित सहित 


यद प्रति मर्वया पुस्तकालय" सरदारणह्र से प्राप्त है) इसी पत्र सख्या ४२ व पृष्ठ 
सख्या तह! प्रत्येक पत्र मे १६ पक्तिया व प्रत्येक पक्तिमे ५२ से ६३ तक अक्षर) 
प्रति की सम्वाई १३ इव व चौढार्द ८ इच दै । प्रति के मन्त मे निम्न प्रशस्ति है 
सूययडस्स निज्जुत्ती सम्मक्ता ¡ पदूमोपम पश्रपर परान्वित, वर्णौज्जलसुक्तमरद सुन्दर मुमुभ्‌- 
भ यप्रकरस्यवल्लभ, जीयाच्चिर सूत्रृदग पुस्तक । मवत १५१२ वपे आस्नोज वदि दीपा ॥ 
ऊएसगच्छे मट्टारकं श्रीकक्कसूरीणा ॥ विक्रमपुरे ॥ 


(च) रुत्रकृताग वृत्ति (हस्तलि खित) 


यह्‌ प्रति शया पृस्तकालय' सरदारदहर को है । इसके पत्र ९० व पृष्ठ श्ण्ण्ह। 
५ पन्च मे १७ पक्तिया व प्रत्येक पक्ति मे ६० से ६७ के करीव अक्षर रै । इसकी लम्बाई 
१०६ इच व॒ चौडाई ४) छच है । प्रति सुन्दर व सूम उक्षरो मे 
जन्त मे निम्न प्रशस्ति रै-- # + ~ 


शुम भवतु मवत्‌ १५२५ वपे श्वी यवनपुर नगरे । श्रौखरतरगच्छु । श्रीजिनभदरसूरिपट्रालकार्‌ 
श्री जिनचन्रमुरि विजयराज्ये ! श्री कमल सयमे । महोपाध्याय स्ववाचनार्थं गरथोय सेखित 
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[श्री व श्री ।। श्री पदुमकीरत्युपाठकेभ्य प० महिमसारगणिना प्रतिरिय प्रदत्ता स्व- 
पुण्यार्थं ॥ 


(वु०) सूच्रकृताग वृत्ति मृद्रित श्री गोडीजी पावनाय जेन वेरासर पेढी । 
(च्‌०) सूत्रकृताग च्ूणि मुद्रित श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर सस्था रतलाम । 


खाणं 


्रङृत मे एक शब्द के अनेक रूप वनते हँ । मागमो मे वे अनेक रूप प्रयुक्त मी हँ । मागम 
का सपादन करने वाले कुच विद्रानो का यह्‌ आग्रह रहा है कि पाठ-सपादन मे विभिन्नरूपो 
मे एकरूपता लानी चाहिए 1 हमने पाठ-सपादन की इम पद्धति को मान्य नही किया है । 
यद्यपि प्रस्तुत सूत्र मे नकार' मौर 'णकार' की एकता स्वीकार कर सवत्र णकार' काही 
प्रयोग किया है, पर रूप-भेदो मे एकता लाने के सिद्धान्त का सवत्र उपयोग नही क्या है 1 
३।३७३ मे “सुगती' मौर सुग्गती'--ये दो रूप मिलते रहँ । ३।३७५ मे सोगता", 'सुगता" 
ओौर शसुग्गता-ये तीन रूप मिलते है । हमने उन्दे यथावन्‌ रा है । ग्रथकारं प्रयोग करने 
मे स्वतन्त्र ह । वे एकरूपता के नियम से वधे हए नही है, फिर सपादन कायं मे एकरूपता 
का प्रयल अपेक्षित नही लगता 1 


आगमो मे अनेक भाषाओ ओर वणदिशो के विविघ प्रयोग मिलते ह । उनमे एकरूपता 
लाने पर विविधता की विस्मृति की सभावना हो सकती है । वाएण", कायसा'- ये दोनो 
रूप प्रयुक्त होते है । 'मडजा' के जडया" मौर अडगा' तथा "करम॑भमिजा' के कम्मभरुमिया' 
ओर कम्पभूतिगा'-ये दोनो रूप बनते हु । जिसस्यलमेजोरूप प्राप्त हौ उस स्थलमे 
उपे रखना सपादन की प्ररि नही है। 


प्रति परिचय 
(क) ठा्णांग मूलपाठ (हस्तलिखित ) 
गधेया पुस्तकालय, सरदारशहर से प्राप्त । इसके पत्र ७४ तथा पृष्ठ १४८ ह । प्रत्येक 


पत्रमे १२ पक्तिया, प्रत्येक पक्तिमे ६० के करीव अक्षर ह! यह्‌ प्रति १०।॥ इच लम्बी ४।॥ 
ष्च चौडी है । प्रति प्राय शुद्ध रहै। लिपि सवत्‌ १५६५ । प्रशस्ति मे लिखा है-- 


शुभ भवतु 1 श्री खरतरगच्छे श्री सागरचन्द्राचायन्विये वा० दयासागरगणिभि 
स्वशिष्यं वा० ल्लानमन्दिरगणिवाचनार्थं ग्रयोऽय लेखयाचक्र ॥ सवत्‌ १५६५ वपे जिनश्री- 
वघंमानसवत्‌ २०३५ वर्षे चैघप्रयमाष्टम्या श्री वोहिधिरागोपे मप्रीर्वरवच्छराज नदन 
प्रवानशिरोमणि मण वरसिहुगेहिन्या मत्रिणी वीऊनदेवी श्री विकया पुत्र म० मेधराज 
म० मोजराज म० नगराज मण हरिराज म० अमरसिह म० इूगरसिह पुविका वीराई 
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प्रभृति पौवादि परिवारपिवृतया सुपुष्यर्थ श्री ज्ञानमक्तिनिमित्त शी स्यानाग मू्रतरत्तिमटित 
लेखयित्वा विहारित श्रीखरतरगच्छे वृहेतिश्रीवीकानयगे श्रीजिनरहसमूरि विजयिगान्ये वा 
महिमराजगणीद्राणा शिष्य वा० दयासागगणीवराणा लिप्य वा० जानमन्दिरगणिदेवतिल- 
कादिपरिवृताना वाच्यमान चिर नदतु। लुम वोभोतु श्री चतुविव श्री मघाय ॥द्॥ 
श्री रस्तु ॥ 


(ख) ठाणाग मूलपाठ (हस्तलिखित ) 


चेवर पुस्तकालय मुजानगढ मे प्राप्त । इसके प्र १०८ भौर पृष्ठ २१६ है । प्रत्येक पत्र 
मे १३ पक्तिया । प्रत्येक पक्ति मे ४५ करीव गक्षर्‌ हँ । यह्‌ प्रति १० उच लम्यी तया ४ 
उच चौद्ी है । प्रति प्राय शुद्ध तया स्पष्ट है) निपि मवत्‌ १६८५ है। 


गवैया पुस्तकालय, सरदारगह्र से प्राप्त (वृत्ति कौ प्रति) 1 
इसके पत्र २८३ ओौर पृष्ठ ५४६६ हं ! इसकी लम्बाई १२ इच है तथा चौडाई ४ इच है । 
प्रत्येक पत्र मे १५ पक्तिया तथा प्रत्येक पक्तिमं ५८ से ६० तक गक्षररहै। 


(घ) ठाणाग (मूलपाठः) 


यह प्रति लालभाई भाई दलपतभाई भारतीय सस्ति विद्यामन्विर (महमदाव्राद) की है । 
इमके पत्र ६६ तथा पृष्ठ १३२ ह । प्रत्येक पृष्ठ मे १५ पक्तिया तया प्रत्येक पक्ति मे ६० 
ने ६५ तक क्षर है । इसकी लम्वारं १२ इच तथा चौडाई ५ इच दै । पत्रो के दोनो मोर 
कलात्मक वापिका दै । गन्त मे लिखा टै-- 
मवत्‌. १५१७ वपं छाणाग सूव्र लेखयित्वा तेपामेव गुरुणामूपकास्ता ! साघुजरनर्वा चिर 
नदतात्‌ 111 ॥०॥ 


समवाओ 


प्रस्तुत सूत्र का पाठ-सञ्ोवन तीन आर्यो तथा वृत्ति के जावार पर किया गया दह। 
कुल स्यलो मे पाठ-सशोघन के लिए जन्य ग्रन्योकाभी उपयोग किया गया है । प्रकीणं 
समवाय (मूत्र २३४) मे प्रयुक्त मदर्गो मे “यस्समेणे' पाठ नही है । यह चतुथं चक्रवर्ती 
के पिताकानाम है। इसके विना अगले नामो कौ व्यवम्था विमगत दो जातीहि। 
उल्निचित सूय्र की सम्रह्‌ गाथायो मे पदुमोत्तर नाम॒ मत्तिरिक्त है इसे पाठान्तर हप मे 
स्वीकार किया गया है । आवघ्यक नियुक्ति (३९६६) मे 'अस्समेणे' पाठ उपलल्व है । 
उसके आधार पर्‌ अस्सेणे' मूल-पाठ के रूप मे स्वीकृत किया गया है । 


परकीणं समवाय (सूत्र २३०) की सग्रह गाथा मे बलदेव वासुदेव के पिताकेनाम है। 
उक्त याया मं स्थानाग (€।१६) तथा आवश्यक नियुं वित्त (४११ )के आवार पर सशोधन 
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किया गया है । तीसरे वलदेव-वासुदेव के पिता का नामर्द्‌ है, किन्तु समवायागकी 
हस्तलिखित वृत्तिमे खट्‌" के स्थानमे सोम" है । वस्तुत सोम" के वाद रट्‌" होना 
चाहिए! । 

समवाय ३० (सूत्र १, गाथा २६) मे समी सभी मादर्शो मे सज्फायवाय' पाठ मिलता 
दै 1 वृत्तिकार ने भी उसकी स्वाध्यायवाद --दइस खूप मे व्याच्या कीरै) अथं कीदृष्टिसे 
यह सगत नही है । दाश्च तस्कन्ध (सूत्र २६) मे उक्त गाथा उपलब्ध है । उसमे .सञ्छाय- 
वाय' के स्थान पर 'सन्भाववाय' पाठ है । दशाश्र.तस्कन्ध के वृत्तिकारने इसका सस्कृेत 
रूप सद्‌भाववाद' किया है 1 अथं-मीमासा करने पर यह पाठ सगत प्रतीत होता है ।२ 


प्रचीन लिपि मे सयुक्त “मकार' मौर सयुक्त “भकार' एक जसे लिखे जते ये । इत 
प्रकार के लिपिहैतुक पाठ-परिवर्तन अनेक स्थानो मे प्राप्त होते 1 


भ्रति परिचय 


(क) समवायांग मूलपाठ 

यह प्रति जंसलमेर मडार की ताडपत्रीय (फोटोर््िट) मदनचन्दजी गोढी, सरदारशहर 
दवारा प्राप्त है । इसके पत्र ६४ तथा पृष्ठ १२८ है किन्तु २४वा पत्र नही है । प्रत्येक 
पृष्ठमे या ५ पक्तिया हँ तथा प्रत्येक पक्तिमे ११० भक्षररहैँ। लिपि स० १४०१1 


(ख) समवायांग मृलपाठ (पचपाढठी) 


यह प्रति गेया पुस्तकालय, सरदारशह्र से प्राप्त है । वीचमे मुलपाठ एव चारोभोर 
वृत्ति लिखी हई है । इसके पत्र १०६ तथा पृष्ठ २१२ ह । प्रत्येक पृष्ठ मे € पक्तिया त्तथा 
प्रत्येक पक्ति मे ३०,३२ अक्षर हैँ । यह प्रति १० इव लम्वबीतथा धद इचचौढीहै। 
इसके अन्त मे सवत्‌ दिया हुमा नही है । किन्तु पत्रो कौ जीर्णतां व लिपि के आधार पर 
यह्‌ पनदरह्वी-सोलहवी शताब्दी के लगमग की है । प्रति के जन्त मे निम्न प्रशस्ति है-- 

॥ 11 समवाड चउत्यमग ।!छ।। अकतोपि ग्रयाग्र १६६७ ।ख्‌॥ 


(ग) समवायांग मूलपाठ (पंचपाटी) 


यह्‌ प्रति गधया पुस्तकालय, सरदारशहर से प्राप्त है । वीच मे मूलपाठ एव चारो तरफ 
वृत्ति लिखी हुई है । इसके पत्र ८१ तथा पृष्ठ १६२ ह । प्रत्येक पृष्ठम ५से १२ पक्तिया 
दै । प्रत्येक पक्ति मे ३२ से ४७ तक अक्षर हु । यह प्रति १० इच लम्बी तथा ४१ इच 
चौडी है ।लिपि सवत्‌ १३४५ लिखा है, पर सवत्‌ की लिखावर से कुछ सदिग्घ सा 
लगता है । फिर भी प्राचीन है । मन्तिम प्रशस्ति मे लिखा है-- 


१ देखे, समवाभ्रो, पण्णगरसमवाभ्नो प° २३० फा पाद-रिप्पण । 
२ देखे, समवाभ्नो, समवाय ३०, सु० १, याया २६ का दरूखरा पाद-रि्पण 1 


1 


द्धा गवाठ चञ्त्यमन नमम द्रा प्राद्र १६६० 

रि कु > 11 ध ^~ न) भय ङ ५; 
षव प्रतिमे पाट दून गनि ‰ | यलतस्यना भर दवद तथ ष ४ {मि दः) 
श्रीमदमयदेवमूर्वृनि (मृटि)-- 
प्रकादर-प्रेष्टौ माचित्ताद यूतीनकाय, स्नसा, पमा (~ दाह) 
सपादफ-मान्दग ममीनदास्, गमद 


सहयोगानुूति- 


सन परन्पग मवानना ता सफि्िमि वटू प्ति । 


ठ न > हथु (7 
नागमकी चार याचना वु । दवद्धिननी द पाद का 


सः य~ [ततमत 
नरी हट । उनके पावगरनदातमे गो सानम किनि म कये दव कन्दो उदि प्ट 
ही नव्यवन्थिनि दह्‌ गर्‌ द उन दुत्यंवन्या उ [7 जाम शि ग 11. 
वाचना सौ सपना मी 1 वावार्यभ्री वुदसी ज रपिर मदि दो र विपण 
भीरिया चारपरसतु वरभूषनल होक) दत्व ए 


त्प प्ये शिरि कम्बु मि 
हमारी वाचना यनुसन्पानपूष, गवपयापृषय, ग्ट्रयदु्टि ममन्दिग (न्दा मतिम एना तो 


वह्‌ मयने बाबारहिर् हो यागम । दना एरक मत्रा पर हमागा एह पामयान्त 
षा कायं प्रारन्म हस । 


हमागी एन वाचना के प्रमु आनाय चुनी है । णना नायम सप्तत न कमान 
ष्म प्रवृत्ति में लघ्यापनप्रम के सप्र भम दहै--पराद फा अनुमा, मास्य, मन. 
लात्मक अध्ययन नुलनान्मके यघ्ययन सादिका ) दून मी प्रुत मंदे त्क्य 
का सविय योग, मार्गन यौर प्रोल्नारा प्रासर। पली ह्मागे घम गुगकग तप्र 
मे प्रवृत्त होने ना शक्ति-त्रीय ?। 


म लाचायभरी के प्रति कूननतो न्ापन यन मान्-मृन्य राऊ, उमम सय चस्ाररि 
अग्निम कायं करे निष्‌ उनके खायीयदि वा तण्ि-पिरतधा नौर्‌ सपि श्यनी उन्‌ 1 

प्रसनुतत ग्रन्य के पाड मादन मे मुनि चुदयननो, मुनि ममुन्तग्जो सीर नृनि ल एताननो 
कापर्याप्न योयर्हाहे 1 मूनि घुभकरणजी टम फायंमे कवचिन्‌ गम्मनन्द र । परनि 
श्नोघन म मृनि दुलहूगजनी का पूणे योग निता । एना प्रथ-परिमान मनि मोरनता 
जी (मामिट) ने तयार पियाहै। 

कायं-निप्त्ति म :नके योग का मरत्याक्न क्ते हृषु म दन मैः प्रति अआमार प्व 
करता हूं 

जागमविद्‌ जौर्‌ आामम-सपादन के यार्यं मे महयोगो स्य० शरौ मदनचन्दनी मोहो ग दम 
श विन्मृत् नहीं कियाजासफना यदि वे जान रहनत्तोद्म फायपर यन्द 
परम हपं होता 1 
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आगम के प्रवघ-सपादक श्री श्रीचन्दजी रामपुरिया प्रारभसे ही आगम काय मे सलग्न 
रहे है । आगम साहित्य को जन-जन तक पहुचाने के लिए ये कृत-सकल्प मौरं प्रयत्नशील 
ह । अपने सुव्यवस्थित वकालत कायं से पूणे निवृत्त होकर अपना अधिकाश समय आगम- 
सेवा मे लगा रहे ई! "अगसुत्ताणि' के इस प्रकादान मे इन्टोने अपनी निष्ठा गौर तत्परता 
का परिचय दिया है। 


जन चिद्व भारती के अध्यक्ष श्री खेमचन्दजी सेदिया, जन विश्व भारती के कार्यालय तथा 


आदशं साहित्य सघ के कार्यालय के कायंकर्तगो ने पाठ-सम्पादन मे प्रयुक्त सामगी कै 
सयोजन मेँ वदी तत्परता मे कायं किया है। 


एक लक्ष्य के लिए समानं गति से चलने वार्लो की समप्रवृत्ति मे योगदान की परम्परा का 
उल्लेख व्यवहार-पूति मात्र है । वास्तव मे यह्‌ हम सवका पवित्र कर्तव्य है भौर चउ्सीका 
हम सवने पालन किया है । 


अणुत्रत-विहार सुनि नथमल 
नई दिल्ली 
२५०० वा निर्वाण दिवस 


भसिका 
श्न 
१. आगमो का वर्गीकरण 


जैन साहित्य' का प्राचीनतम माग आगम है । समवायाग मे भागम के दौ रप प्राप्त होते ईै-- 
दादगाग गणिपिटकः मौर चतुर्दश पूवे*। नन्दी में श्रत-ज्ञान (भागम) के दो विभाग मिलतेर्है-- 
अग-परविष्ट भौर मग-बाद्य' ! जागम-साहित्य मे खायु-खाच्र्यो के अव्ययन विपयक जितने उल्लेख 
प्राप्त होते ई, वे सव मगो गौर पूर्वो से सवधित है । जंसे-- 


१ सामायिक आदि ग्यारह मगो को पठने वले---सामादयमादयाईद एक्कारसमगाईइ अहि- 
ज्जइ' (अमतगड, प्रयम वग) । यह्‌ उल्लेख भगवानु भरिष्टनेमि के िष्य गौतम के विपय मे प्राप्तहै। 


सामादयमादयाइ एक्कारसमगाह मदिज्जईइ' (अतगड, पचम वर्ग, प्रथम अध्ययन) । यहं 
उल्नेख भगवान्‌ अरिष्टनेमि की शिप्या पद्मावती के विपय मं प्राप्त है। 


शसामादयमाइयादइ एक्कारसमगादइ अहिज्जद' (अतगड, अष्टम वग, प्रथम भघ्ययन) । यह्‌ 
उल्नेख भगवानु महावीर की रिष्या काली के विपय मे प्रप्त है । 


“सामाइयमादइयादइ एक्कारसञगाई मदिज्जद' (मतगड, पष्ठ वर्गे १५वा अध्ययन} ¡ यह्‌ 
उल्नेख मगवानु महावीर के जिष्य मतिमुक्तककुमार के विपय परं प्राप्त है । 


२ 


र वारह्‌ मगो को पढने व्ति--वारसगी' (अतगड, चतुय वर्ग, प्रथम मव्ययन) ! यह्‌ 
उल्लेख भगवानु सरिप्टनेमि के शिष्य जालीकुमार के विपय मेँ प्राप्त है । 


३ चौदह पूर्वो को पढने वलते--चोदृसपुन्वादइ भअहिन्जई्‌ (अतग, ततीय वर्गे, नवम 
मव्ययन) । यद्‌ उन्तेल मगव्रानु अरिष्टनेमि के शिष्य सुमुखकुमार के विपय मे प्राप्त दै। 


सामादइयमाइयाड चोद्‌ सपव्वाड मटिज्जड' (अतगड, तृतीय वर्म, प्रथम मध्ययन) । यह्‌ 
उल्लेख भगवान्‌ यरिप्टनैमि के रिप्य गणीयसकूमार के विषय मे प्राप्त है । 





१ समवामो, पद्ष्णगसमवायो, सु० ८८ 1 
२, वही, समवाय १४, भू०२॥ 
३ नन्दी, सू० ४३) 
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भगवान्‌ पा्वं के साढे तीन सौ चतुरदंशपूर्वी मनि थे" । 
भगवान्‌ महावीर के तीन सौ चतुरद॑शपूर्वी मुनि थे । 


समवायाग ओर अनुयोगद्वार मे अग-प्रविष्ट गौर भग-वाह्य का विभाग नही है । सवं प्रथम 
यह विभाग नन्दी मे मिलता है । मग-बाह्य की रचना अविन स्थविरोने की ह । नदी की रचना 
से पूवं अनेक अग-वाह्य मन्थ रचे जा चुके ये गौर वे चतुदंश-पूर्वीं या दसःपूर्वी स्थविरो हारा रचे 
गये थे । इस लिए उन्हे आगम की कोटि मे रखा गया । उसके फलस्वरूप आगम के दो विभाग किए 
गए-अग-प्रविष्ट भौर अग-वाह्य । यह विभाग भअनुयोगद्वार (वीर-निर्वाण छी शताब्दी) तक नही 
हुआ था । यह्‌ सवसे पहले नदी (वीर-निर्वाण दसवी शताब्दी) मे हृमा है । 


नदी की रचना तक आगम के तीन वर्गकिरण हो जाते है--पूरवं, जग-प्रविष्ट ओर अग-वाह्य । 
आज अग-प्रविष्ट' गौर “अग-बाह्य' उपलब्व होते ह, किन्तु पूवं उपलब्ध नही हैँ । उनकी अनृपलन्धि 
एेतिहासिक उष्टि से विमशनीय है | 


२. पुवं 


जैन परम्परा के अनुसार श्रुत-ज्ञान (शब्द-ज्ञान) का जक्षयकोप पूर्व" है । इसके अथं मौर 
रचना के विपय मे सव एक मत नही है । प्राचीन आचार्यो के मतानुसार पूवं" दवादश्ागी से पहले रचे 
गए ये, इसलिए इनका नाम पूर्वं" रखा गया! । आधुनिक विद्धानो का अभिमत यह है कि पूर्व" 
भगवान्‌ पाश्वं कौ परम्परा की श्रुत-राशि है । यह भगवान्‌ महावीर से पूवेवर्तीं है, इसलिए इसे धूर्व" 
कहा गया है" । दोनो अभिमतोमे से किसीको मी मान्य किया जाए, किन्तु इस फलितमे कोई 
अन्तर नही आता कि पूर्वँ की स्ना द्वादन्ागी से पहले हुई यी या हृादशागी पूर्वो की उत्तरकालीनं 
रचना द । 


वतमान मे जो दादशागी का रूप प्राप्त है, उसमे “पूवं” समाए हए है । बारहवा अग दण्टिवाद 

है । उसका एक विभाग है--पूरवंगत । चौदह पूवं इसी पूर्वगत' के अन्तर्गत ह । भगवान्‌ महावीरने 
प्रारम मे पूरवंगत-शरुत को रचना को थी । इस अभिमत से यह्‌ फलित होता है॑कि चौदह पूर्वं मौर 
वारहवा अग--ये दोनो भिन्न नही है । पूर्वेगत-श्ूत बहुत गहन था। सर्वसाधारण के लिएु वह्‌ 

१ समवामो, पद्ण्णगसमवाभो, सू० १४ । 

२ वही, सू० १२। 

३ समवायाग वृत्ति, पत्र १०१। 

प्रथन पूवं तस्य सर्ंप्रवचनात्‌ पूवं क्रियमाणत्वात्‌ । 
४ नन्दी, मलयगिरि वृत्ति, पत्र २४० 


ध श्रन्ये तु व्याचक्षते पूवं परवेगतसूत्ायंमन्‌ भापते, गणघरा भपि पूवं पूवं तसूत्र विर्चयन्ति,'पश्चादाचारा- 
। 
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सुलम नदी धा । अगो की रचना अत्पमेवा व्यक्तियो के लिए कौ गई) जिनमभद्रगणी क्षमाश्रमणने 
वताया है कि षुप्टिवाद मे समस्त शब्द-ज्ञान का अवतार हो जाताहै। फिरभीग्यारह्‌अगो की 
रचना अल्पमेषा पुरुपो तया स्वयो के लिए कौ गई" । ग्यारह अगोकोवे ही साघु पदृतें थे, जिनकी 
प्रतिभा प्रखर नही होती थी 1 प्रतिभा सम्पन्न मुनि पूर्वो का मध्ययन करते थे । भागम-विच्येद के 
नमसे भी यही फलित होता है किगम्यारह्‌ खग दृष्टिवाद या पूर्वो से सरलया भिन्न-कऋममे रहे 
ह । दिगम्बर परम्परा के अनुसार वीर-निर्वाण वासठ वपं वाद केवली नही रहे । उनके वाद सौ वपं 
तक भ्रत-केवली (चतुदंश-पू्वी ) गहे । उनके पर्चात्‌ एक सौ तिरासी वयं तक दशपर्वी रहे । उनके 
पचान दो सौ वीस वपं तक ग्यारह अगवर रहै" । 


उक्त चर्चा मे यह्‌ स्पष्ट है कि जव तक जाचार मादि अगो की रचना नही हुई थी, तव तक 
महावीर की श्रुत-राजि श्चौदहं पूवं" या दृष्टिवाद' के नाम से भिहित होती थी ओर जव आचार 
आदि ग्यारह भगो कौ रचना हो गई, तव दुप्टिवाद को वारहवे अग के रूप मे स्थापित किया गया । 


यद्यपि वारह्‌ अगो को पठने वाले गौर चौदह पूर्वो को पढने वाले-ये भिन्न-भिन्न उल्लेख 
मिलते है" फिर मी यह्‌ नही कहा जा सक्त कि चौदह पूर्वो के अव्येता वारह्‌ मगो के अवष्येता 
नही ये भौर वारह्‌ अगो के भव्येता चतु्दश-ूर्वी नही थे। गौतम स्वामी को द्रादशागवित्‌" 
कट्‌ गया है" । वे चतुदंश-पू्वीं मौर अगधघर दोनोये। यहु कह्ने का प्रकार-भेद रहा है कि श्रुत- 
केवली को कही ्रादशागवित्‌" मौर कही "चतुदंश-ूर्वी' कटा गया है । 


ग्यारह जग पूर्वो मे उद्धत या सकलित ह । इसलिए जो चतुद॑ड-पर्वी होता है, वह्‌ स्वामा- 

विक स्प से द्वादनागवित्‌ टता है ! वारव अग मे चौदह पूर्वं समाविष्ट हँ! इसक्िए जो टद्वादश्ाग- 

वित्‌ होता दै, वह्‌ स्वमावत चतुदडा-पूवं होता है 1 मत हम इस निष्कपं पर पहचते हँ कि आगम 

के प्राचीन वर्गीकरण दो ही ह--चौदह्‌ पूवं मौर ग्यारह अग ! द्वाददागी का स्वतन्त्र स्थान नही है। 
यह्‌ पूरवो गौर्‌ गमो का समक्त नाम है। 


कुर जाधनिक विद्धानो ने पूरवो को भगवान्‌ पाश्वंकालीन गौर मगो को सगवान्‌ महावीर- 
कानीन माना दै" पर यह मभिमत सगत नही है । पूर्वो गौर अगो की परम्परा भगवान्‌ मरिष्टनेमि 
मौर भगवान्‌ पादवं के युग मे मी रही है । मग भत्पमेषा व्यक्तियो के लिए रते गए, यह्‌ पहले 
वनाया जा चुका हे । भगवान्‌ पाण्वं के युग मे सव मुनियो का प्रतिभा-स्तर समान था, यहु कंसे 





१ विपेपावल्यकमाप्य, गाया ५१५४ 


जवि य भूतावाए, सव्वस्छ वमोगयस्स भ्रोयारो । 
निन्बृहणा तहावि हु, दुम्मेहे पप्य दत्यी य । ] 

२ जयधयला, प्रस्तावना पृष्ठ ४९ । 

३ देविए-मूमिका फा प्रारम्मिक पाय। 

४ उतसध्ययन, २३७1 
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माना जा सकता है? प्रतिमा का तारतम्य अपने-अपने युगमे सदा रहाहै। मनोर्व्नानिक ओर 
व्यावहारिक दृष्टि से विचार करने पर भी हम इसी विन्दु पर पहुचते दै कि अगो की अपेक्षा भगवान्‌ 
पादवं के गासनमे भी रही है, इसलिए इम अभिमत की पुष्टि मे कोद साक्ष्य प्राप्तनहीहै कि 
भगवान्‌ पादवं के युग मे केवल पूवं ही थे, भग नही । सामान्य ज्ञान से यही तथ्य निष्पन्न होता है 
करि भगवान्‌ महावीर के शासन मे पूर्वो मौर अगोका युग की भाव, भापा, लंली मौर अपेक्षाके 
अनुसार नवीनीकरण हुमा । शुवं' पाश्वे की परम्परा से लिए गए ओर "अग" महावीर की परम्परा 
मे रचे गए, इस अभिमत के समयन मे सम्भवत कल्पना ही प्रधान रही है । 


३ श्रंग-प्रविष्ट ओर श्रंग-बाह्य 


भगवान्‌ महावीर कै मम्तित्व-काल मे गौतम आदि गणवरो ने पूर्वो गौर अगो की रचना 
फी, यह सर्व-विष्य्‌ त है । क्या अन्य मुनियो ने आगम ग्रन्थो कौ रचना नही की । यह्‌ प्रश्न सहज ही 
उठ्ता है । भगवान्‌ महावीर के चौदह हजार शिष्य थे । उनमे सात सौ केवली ये, चार सौ वादी 
ये । उन्दने प्रन्यो की रचना नही कौ, एेसा सम्मव नही लगता। नदी मे वताया गयाहै कि 
मगवानू महावीर के शिष्यो ने चौदह हजार प्रकीणंक वनाए थे*। ये पूरवो मौर भगो से अतिरिक्त 
ये । उस समय अग-प्रविष्ट मौर अग-वाह्य एसा वर्गीकरण हुमा, यह प्रमाणित करने के लिए कोई 
साक्ष्य प्राप्त नही है । भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के परचात्‌ अर्वाचीन आचार्यो ने ग्रथ रचे तव 
सभव है उन्दः आगमकी कोटिमे रखनेया न रखने की चर्चा चली गौर उनके प्रामाण्य ओर 
प्रामाण्य का प्रन भी उठा । चर्चा के वाद चतुदंश-पूर्वी ओौर दश-पूर्वी स्थविरो हारा रचित ग्रन्थो 
को आगम कीकोटिमे रखने का निणेय हुमा किन्तु उन्हे स्वत प्रमाण नही माना गया। उनका 
प्रामाण्य परत था। वे द्वादरश्ागी मे अविरुद्ध है, इस कसौटी से कसकर उन्हे भागम की सज्ञा 
दी गई । उनका परत प्रामाण्य था, इसीलिए उन्हे अग-प्रविष्ट कीकोटि से भिन्न रखने की 
आवश्यकता प्रतीत हुई । इस स्थिति के सन्दमं मे आगम की मग-वाह्य कोटि का उद्भव हुमा । 


जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण ने भग-प्रविष्ट मौर अग-बाह्य के भेद-निरूपण मे तीन हैतु प्रस्तुत 
क्िएिरहै-- 

१ जोगणघर कृत होता है, , 

२ जो गणधर द्वारा प्रदन किए जाने पर तीर्थकर द्वारा प्रतिपादित होता दहै, 


1] 


१ समवामो, समवाय १४, सुऽ '४1 
र नन्दी, सु ७ 
लोदुसपदन्नग सटस्साणि भगवम्नो यद्धमाणस्स 1 


३४ 


३ जो घ्र्‌व--गार्वत सत्यो मे सम्वन्वित होता दै, सुदी्धंकालीन होता है--वही श्रुत 
अग-प्रविष्ट होता है'। 


इसके विपरीत । 

१ जो म्यविर-कृत होता है, 

२ जो प्रदन पू विना तीर्थकर द्वारा प्रतिपादित होता है, 

३ जो चल होता है, तात्कालिक या सामयिक होता है--उस श्रत का नाम अग-वाह्य है । 


मगप्रविष्ट मौर अग-वाह्य मे भेद करने का मूच्य हेतु वक्ता का भेद हैः | जिस जागम के 
वक्ता भगवान्‌ महावीर हं मौर जिसके मकलयिता गणवर ह, वह्‌ नूरत-पुर्प केमूलभगोकेखूप 
मे स्वीकृत होता है इसलिए उमे नग-प्रविष्ट कहा गया है ] मर्वर्थिसिद्धि के अनुसार वक्ता तीन 
प्रकारके होते ह--१ तीर्थकर २ श्रूत-केवली (चतुर्ददा-पूर्वी) मौर ३ ारातीय' । ञारातीय 
आचार्यो के दारा रचित आगम ही जग-बाह्य माने गए ह । माचायं अकलक कं न्दो मे बारातीय 
जाचायं-कृत मागम मग-प्रतिपादित अर्थं से प्रतिधिम्वित होते हे उमीनिए वे अग-वाह्य कहलाते ह*। 
मग-वाह्य आगम श्रुत-पुरुप के प्रत्यग या उपाग-स्थानीय हुं । 


४. शग 


दाददागी मे सगभित वारह आगमो कौ भग कहा गया है । अभग शब्द सस्रत मौर प्राकृत 


दोनो भापामो के साहित्य में प्राप्त दोता है । वैदिक साहित्य मे वेदात्ययन के सहायक-ग्रन्यो को 
अग कहा गया दहै 1 उनकी मस्या दह्‌ है-- 


शिक्ना--दाव्दो के उच्वारण-विवान का प्रतिपादक ग्रन्थ । 
कत्य वेद-विहित कर्मो का क्रमपर्वक व्यवस्यत प्रतिपादन कर्ने वः चास्य ! 
व्वराकरण--परद-म्वरूप गौर पदां -निर्चय का निमित्त-शास्न । 

निरक्त--पदो की ब्युतत्ति का निरूपण करने वाला शास्त्र । 

छन्द - मन्वोच्वारण के निए स्वर-विन्चान का प्रतिपादक-शास्त्र 1 ह 
ज्योतिप--यन्न-याग जदि कार्यो के लिए समय-शुद्धि का प्रतिपादक शास्त्र । 


---------------------__ 


१ विगेपायष्यकमाप्य, गाया ५५२ 


गमहूर घेरकय वा, भ्राएसा मूकेक ~ वागरणम्रो वा । 
. धव ~ चव बिसेसप्नो वा, अगाणगेमु नाणत्त 
२ तत््वायभाष्य, १।२० 
वक्तु -विगेपाद्‌ दैविष्यम्‌ 1 
३ सर्वायसिद्धि, १।,२० 


त्रयो वक्तार --पयज्ञस्तोयकरः, दवरो वा शूतवेवली आरातीयण्चेति 
४ पत्वाय राजवातिक, १।२० 
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मारा्रीयाचायष्रतागा्ं भ्रत्यासन्नरुपमगचाह्यम्‌ 1 


२३५ 


वैदिक साहित्य मे वेद-पुरुष की कल्पना की गयी है | उसके अनुसार गिक्षा वेद की नासिका 
है, कल्प हाय, व्याकरण मुख, निरुक्त श्रोत, छन्द पैर ओर्‌ ज्योतिप नेत्र है । इसीलिए ये वेद- 
शरीर के अग कहलाते हे" । 


पालि-साहित्य मे भी, 'अग' शाब्द का उपयोग क्रिया गया ह । एक स्थान मे बुद्धवचनो को 
नवाग गौर दूसरे स्यान मे दादश्ाग कहा गया दहै । 
नवाग-- 
सूत्त--सगवान्‌ बुद्ध के गद्यमय उपदेदा । 
गेय्य- गद्य-पद्य मिधिन अज्ञ 1 
वैय्याकरण--व्याख्यापरक ग्रन्थ । 
गाथा-पद्य मे रचित ग्रन्थ । 
उदान--वुद्ध के मुख मे निकने हुए भावमय प्रीति-उद्गार । 
इतिवृत्तक-- छोटे-छोटे व्याख्यान, जिनका प्रारम्भ "बुद्ध ने एसा कहा" से होता है । 
जातक--वुद्ध की पूर्वं-जन्म-सम्बन्धी कथाए । 
अब्मुतघम्म -अदूमूत वस्तुमो या योगज-विभरुतियो का निरूपण करने वाले ग्रन्थ । 
वेदल्ल--वे उपदेग जो प्रदनोत्तर की दीली मे लिसे गए ह । 
द्ादक्षाण-- 

१ सूत्र, २ गेय, ३ व्याकरण, ४ गाथा, ५ उदान, ६ भमवदान ७ इतिवृत्तक, ८ निदान, 
६ वैपुल्य, १० जातक, ११ उपदेदा-घमं मौर १२ अदृभूत-वमं, । 


जनागम वारह्‌ मगो मे विमक्त ह--१ आचार, २ सूत्रकृतः ३ स्यान, ८ समवाय, ५ 
भगवती, ६ ज्ञाताव्मकया, ७ उपासकदशा, ८ अन्तकृतदगा, €& अनुत्तरोपपातिकदशा, १० प्रदन- 
व्याकरण, ११ विपाक ओौर १२ दृष्टिवाद । 


ज @ - < न ~ ~© ~< 


[4 


अग' शव्द का प्रयोग भारतीय दशंन की तीनो प्रमु धाराओमे हमा है) वैदिक भौर 
वौद्ध साहित्य मे मुख्य ॒ग्रन्य वेद भौर पिटके हं । उनके साय अग' दाव्द का कोई योग नही 
है 1 जेन साहित्य मे मूल्य ग्रन्थो का वर्गीकरण गणिपिटक है। उसफे साथ "अग" शाब्द का योग 
हुमा है । गणिपिटक के वारह्‌ अग ह--्दुवालसंगे गणिपिडगे” । ॥ 


१ पाणिनीययिक्षा, ४१।१२। 

९ सद्धर्मपु खरीक सूत्र, प्‌० ३४ 

३ चौद्ध सस्छृत ग्रन्थ “धरभिसमयालकार' की टीका' १०३५ 
सूत्र गेय भ्याकरणं, गायोदानावदानकम्‌ । 
द्तिवृत्तकं निदान, वपुत्य च सजातकम्‌ । 
उपदेशाद्भूतौ धर्मो, ददशागमिद वच ॥ 

४ समवामो पृ्णगस्रमवाभो, सूत्र ८८ । 


२३६ 


जैन-परम्परा मे श्रुतय की कन्यना भी प्राप्न होनी दै! बाचार भादि वरार्द्‌ यागम 
शरूत-पुर्प के जगत्वानीय हं 1 नभवत उमीलिएु उन्दे वार्ह यगक्द्ा गया! उम प्रकार दह्वाददयाग 
"वणिपिटक' मीर श्रूत-पुस्प--दोनो का विनेपण यनता ह ! 


आयासे 
नाम-वोध- 


प्रस्तुत जानम द्वादवागी का पहला जग है। इमर्मे यातारं कावर्णनह, दसलिए इमम 
नाम *मायायो' (माचार) दै 1 इसके दो श्रुतन्कन्य ह--नायरो मौर जायार्चुला 1 
विषय-वस्तु 


चमवायाय मौर नन्दी मे माचाराग का विवरण प्रस्तुन कयि गया दै । उसके अनुत्तर 
प्रस्तुत सूत्र आचार, गोचर, विनय, वनयिक (विनय-फल), स्यान (उत्विततासन, नियण्णासन, 


ओौर यवितान्नत), गमन, चक्रमण, मोजन आदि की माया, स्वाव्याय यादिमे योग-निनुजन, भापा, 


समिति, गुणि, गय्या, उपधि, मक्त-पान, उद्गम-उत्याने, एषणा चादि की वियुद्धि, गुद्धायुद्ध-प्रटण 
का विवेकं, ब्रत, नियम, तप, उपवान आदि का प्रतिपादक है" 


आचाय उमास्तराति ने भचारा कै प्रत्येक अव्ययनं का विम मसे मे अरतिषादित 
किया है । वट्‌ फ्रमदया इस प्रकार 2. - 


१ पडजीवक्मय यतना 1 

> लौकिक सताने न्न गौरव-त्याग , 
सीन-छप्ण जादि परीपहो पर विय 
अप्रकम्पनीय सम्यक्त्व । 

मार मे उद्वेग 1 

क्मोको क्षीण करने का उपाय । 
चेयाद्रत्य का उद्योग 1 

तमन्या को विचि । 

म्घी-तग-त्वाग । 


11 


न 
१ मूलारधना, ४।५६६ निजमोदया 


श्र पुम ृ्चरमा्यगस्यानोयत्वादगणब्देनोचष्वत्ते 1 
२ (क) घमवासो, पद्प्गगर खमवाभ्रो, सू० ८६1 
(ख) नदी, मू० ८०1 


> प्रमति प्रररण, ११४-११७ 1 
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विधि-पूवंक भिक्षा का ग्रहण । । 
स्त्री, पश्यु, क्लीव आदि से रहित शय्या ] 
गति-शुदधि । 

भापा-शुद्धि। 

वस्त्र की एषणा-पद्धति । 

पात्र की एषणा-पद्धति । 

अवग्रह्‌-शुद्धि । 

स्थान-शुदधि । 

निपदया-ुद्धि । 

व्युत्सगं-शुद्धि । 

शन्दासक्ति-परित्याग । 
खूपासक्ति-परित्याग । 

परग्रिया-व्जंन । 

अन्योन्यक्रिया-वजंन । 

पच महाव्रतो की दृढता । 

स्वंसगो से विमुक्तता । 


निरयुक्तिकार ने नव ब्रह्मचयं अघ्ययनो के विषय दस प्रकार वतलाए है-- 
सत्यपरिण्णा-जीव सयम । 


लोगविजय--वघ जौर मुक्ति का प्रबोध । 


सीगओोसणिज्ज--सुख-दु ख-तितिक्षा । 

सम्मत्त-सम्यक्‌-दुष्टिकोण । 

लोगसार-असार का परित्याग भौर लोकमे सारभूत रत्नत्रयी कौ आराघना । 
धुय--मनासक्ति । 

महापरिण्णा --मोह से उत्पन्न परीपहो गौर उपसर्गो का सम्यक्‌ सहन । 
विमोक्ल -निर्याण (अतक्रिया) कौ सम्यक्‌-माराघना । 


उवचह्मणसुय --भगवानू महावीर दारा माचरित आचार का प्रतिपादन ^ । 


१ ञआचाराग निर्युक्ति, गाया ३३, ३४ 


जिमसजमी म लोगो ह्‌ वज्छष्ट जह यत पजदहियन्व ! 
सुहदुक्ठतितिक्ाविय, सम्मत्त सोगसायो य॥ 
निस्सगया य छद्‌्ठे मोदमूत्या परीसहुवसग्या 1 


निज्जाण भरदरुमएु नवमे य जिणेण एवति ॥ 


३२ 


आचाय अकलक के अनुसार अवचारागः का समग्र विपय चर्था-विान! तया अपराजित 
सूरि के अनुसार रत्तश्रयी के माचरण का प्रतिपादन हः । 


जन-परम्परा मे 'भाचार' शव्द व्यापक अथं मे व्यवहृत होता ह । जआचाराग की व्याख्या के 
प्रता मे आवारके पाचि प्रकर वतलाएु गए॒र्है--१ ्ञनाचार, २ दशंनाचार, ३ चरित्राचार, 
४ तपाचार मौर ५ वीयचिार'। प्रस्तुत सूत्रमे इन पचो अचारो का निरूपणहै 


सुयगडो 
नाम-वोध-- 
प्रस्तुत आगम द्वादशागी का दूसरा सग॒ है। इसका नाम ्ुयगढो' है। समवाय, नदी 


जीर नुयौगद्वार--रीनो मागमो मे यही नाम उपलब्व होता है" । निर्ुक्तिकार भद्रवाहुस्वामी ने 
प्रस्तुत अगम के गुण-निष्पनत नाम तीन वतलाए है 


१ सूतगड--सूतकृत 
२ सूत्तकड--ू्रकृत 
३ सुयगड--सूचाकृत 


प्रस्तुत मागम मौलिक दुष्टिये भगवानु महावीर से सूत (उघ्यन्न) है तया यह्‌ अ्रन्यकूपमे 
गणधर के द्वारा कृत है, इसलिए इसका नाम 'सूतकृत' है । 


ष्टसमे सूर के यनुसार तत्त्ववोव किया जाता है, इसलिए इसका नाम 'सूत्रकृत' है । 
इसमे स्व मौर पर समय की सुचना कृत है, इमलिए इसका नाम 'सूचाकृत' है । 


वम्तुत सूत, सुत्त भोर सूय-ये तीनो सूत्रके ही प्राकृत रूपरहं। आकार भेद होन के 
कारण तोन गुणात्मक नामो की परिकल्पना कौ गर्ह । 





१ त्वाय राजवापिकं, १।२० 
माचारे चर्माविधान शुदधयष्टकपचसमितित्िग्‌ प्ठिविफल्म कथ्यते 1 
२ मूनारधना, याश्वास्र २, ए्लोर्‌ १६०, विजयोदया 


श्लतचयाचरणनिन्पणपरतया प्रयमभगमचारशब्देनो च्यते 1 
समवानो, प्ण्मग समवामो, सु° ८६ 


| ॥ 


चे सपरा्ठपो प्चविहे प० त--णाणायारे दंखणायारे चरित्तायारे वाये बीरियायारे 1 
(फः) षमवामो, पद्ण्णगसमवामो, सू० ८ 


(प) नदी, मू०८०॥ । 
(ग) अणृपोवदारा्, सू० ४० 

¶ मूवदरतोगरिरयुक्ति, गाया २ 
गूवगढ सुत्तकह सूुपगट चेव गोष्णार । 


३६ 


सभौ भग मौलिक रूप मे भगवानु महावीर द्वारा प्रस्तुत भौर गणवर द्वारा ग्रन्यशूप मे 
प्रणीत है ! फिर केवल प्रस्तुत आगम काही सूव्रकृत नाम क्यो? इसी प्रकार दूसरानाममभी 


समी मगो के लिए सामान्य है । प्रस्तुत आगम के नाम का अथस्पर्शी आधार तीसरा है । क्योकि 
प्रस्तुत आगम मे स्वसमय ओर परसमय कौ तुलनात्मक सूव्रता के सन्दभं मे आचार की 
प्रस्थायना की गद है! इसलिए इसका सवव सूचना सेह) समवाय भौर नदी मे यह्‌ स्पष्टतया 
उल्लिखित दै--सूयगडे ण ससमयासूद्ज्जति परसमया सूदज्जति ससमय-परसमया सृदज्जति, । 

जो सूचक होता है उमे सूत्र कहा जाता है। प्रस्तुत मागम की पृष्ठभूमि मे सुचनात्मकं 
तत्त्व की प्रधानता है, इसलिए इसका नाम सूत्रकृत है 1 

सुत्रकृत के नाम के सम्बन्ध मे एक अनुमान भौर किया जा सकता है । वह्‌ वास्तविकता के 


निकट प्रतीत होता है । दृष्टिवादं के पाच प्रकार ह-परिकर्मं, सूत्र, पूर्वानूयो, पूरवंगत मौर 
ूलिका । 


आचार्यं वीरसेन के अनुसार सूत्र मे अन्य दागंनिको का वर्णन हैर । प्रस्तुत आगम की रचना 
उसी के भावार पर कौ गई इसलिए इसका सूत्रकृत नाम रखा गया । सूत्रकृत शब्द के अन्य 


व्युत्पत्तिक अर्थो कौ अपेक्षा यह अयं अधिक सगत प्रतीत होता है। 'सुत्तगड' ओर वौद्धोके 
सुत्तनिपात' मे नामसाम्थ प्रतीत होता है । 


अंग जीर अन्नुयोग-- 


दव दशागी मे प्रस्तुत आगम का स्थान दूसरा है । अनुयोग चार ह - 
१ चरणकरणानुयोग, 

२ वमंकथानुयोग, 

३ गणितानुयोग। 

४ द्रव्यानुयोग । 


चूणिकार के प्रनुसार प्रस्तुत आगम चरणकरणानुयोग (आचार शास्त्र) है । शीलाकसूरि 


ने इसे द्रव्यानूयोग (द्रव्य शास्त्र) की कोटि मे रला है । उनके अनुसार आचाराग प्रधानतया चरण- 
करणानुयोग तथा सूत्रकृताग प्रधानतया द्रव्यानुयोग है" । 


१ (क) समवानो, पद्रण्णगसमवाभ्नो, सु० ६०1 । 
(ख) नदी, सूु° ८२) 
२ फसायपाहुष, भाग १, प्‌०१३४। 
३ सूतेङ्ृतागचूणि पू० ५1 
षह चरणाणुम्रोगे ण भ्रधिकारो । 
४ सुत्रकृतांग वुत्ति, पत्र १ 


तत्नाचाराङ्गं चरणकरणप्राघान्येन व्याख्यातम्‌, अधुना प्रवसरायात द्रव्यप्राघान्पेयसूत्रषताव्यं दित्तीयमङ्गं 
ग्याछ्याम्ुमारम्यते । 


1 ५ 1 


ए 


समवाय तयां नन्दी मे द्वादलागी का विवरण दिय हुमां है । वहां समी अगो कै विवरणं 
के अतमे एव चरणकरणपसरूवणता' पाठ मिलता है । ममयदेवसूरीने चरण" का अथं श्रमण घर्मं 
ओर "करण' का अयं पिण्डविकुद्धि, समिति आदि किया रहः | 


चूथिकारने करालिकरश्रूत को चरणकरणानुयोग तथा दृष्टिवादको द्रव्यानुयोग माना है ।° 


दवादबागौ मे मृस्यतः द्रव्यशञास्त्र दष्टिवाद है! शेप गगो मे द्रव्य का प्रतिपादन गौणहै। 
्रव्यञास्वर मे मी गौणरूप मे गाचार का प्रतिपादन हुमा है । चूणिकार ने मुख्यता की दृष्ट से प्रस्तुत 
मागम को याचार शास्त्र माना है मौर वह उचित भी है । वृत्तिकार ने इसमे प्राप्त द्व्य विपयक 
प्रतिपादन को मुख्य मानकर इये द्रव्यश्चास्त्र कहा है । इन दोनो वर्गीकरणो मे सापेक्ष दुष्टिभेद है । 


लणं 
नाम-नोधप- 


स्तुत मागम द्वदश्चागी का तीसरा अग है ! इसमे सख्या-कम से जीव, पुद्गल आदि की 
स्यापना की गई है इसलिए इसका नाम ठाण है । 


विषयवस्तु 


्रम्तुत मागम मे श्वसमय' (अहत्‌ का दशन), 'परसमय' तथा स्वसमय ओर परसमय-- 
दोनो कौ स्यापना को गर है) जीव मौर भजीव, लोक ओौर अलोक की स्थापना की गर है} 
दमे सग्रह नय की दृष्टि से जीव कौ एकता भौर व्यवहार नय की दृष्टि से उसकी भिन्नता 
प्रतिपादित है । सग्रह नय के अनुसार चैतन्य की दृष्टि से जीव^एक है । व्यवहार नयके दुष्टिकोण 
से प्रत्येक जीव विभक्त होता है, जये--ज्ान ओर दर्शन की दृष्टि से वहदो मागोमे 
विमक्त है । कर्मचेतना, कमफल चेत्तना गौर ज्ञान चेतना की दृष्टि से मथवा ध्रौव्य, उत्पाद ओौर 


१ समवापांग बृत्ति, पत्र १०२ . 
्रणम्‌-ग्रतश्रमणधमेसयमायनेकविम्‌ 1 
करणम्‌--पिण्डविगुदिसमित्याचनेकविषम्‌ । 
सूव्ररृवागचुनि, पू० ५॥ 

फातियमुय चरणमरणापूमोगो, द 


खिभाषिमोत्तरज््यणाणि घम्माणूयोगो 
दिटठयावो दन्दाणुजोगोत्ति ममौ, स्ुसम्णकादि िदानुयोगो, 


३ प्रमवापो, पटण्णगखमवाभ्नो, सू० ६१॥ 


१ 


५१ 


विनाश की दृष्टि से वहु तीन भागो मे विमक्त है । गति-चतुष्ट्य मे परिभ्रमण करने के कारण वह्‌ 
चार भागो मे विभक्त है) पारिणामिकमादि पाच भावो की दृष्टि से वह॒ पाच भागो मे विभक्त है। 
भवान्तर मे सकमण के समय पूवे, परिचम, उत्तर, दक्षिण, उष्वं ओौर अव --इन चह दिशागो मे 
गमन करने के कारण वह छहं भागो मे विभक्त है । स्यादस्ति, स्यादूनास्ति कौ सप्तमगी की दृष्टि 
से वह सात भागोमे विभक्त दहै । आठक्मो की दृष्टि से वह्‌ ञाठ भार्गो मे विभक्तदहै। नौ 
पदार्थो मे परिणमन करने के कारण वह्‌ नौ भागो मे विभक्त रह। पृथिवीकायिक, जलकायिक, 
अम्निकायिक, वायुकायिक, प्रत्येक वनस्पतिकायिक, साघारण वनस्पतिकायिक, द्रीन्ियजाति, 
त्रीन्द्रियजाति, चतुररिन्द्रियजाति ओर पचेन्द्रियजाति की दृष्टिसे वह॒ दस भागो मे विभक्त ह ।* 
इसी प्रकार प्रस्तुत आगम पुद्गल आदि के एकत्व तयथा दो से दस त्क के पर्यायो का वणंन करता 
है । पर्यायो की दृष्टि से एक तत्त्व अनन्त भागो मे विभक्त हौ जातारै भौर द्रव्यकीदृष्टिसेवे 
अनन्त भाग एक तत्तव मे परिणत हौ जाते है । प्रस्तुत आगम मे इस अभेद शौर भेद की व्याख्या 
उपलन्ध है । 
समवा 

नाम-बोघ-- 

प्रस्तुत आगम द्वादज्ागी का चौथा मग दै । इसका नाम समवामो है । इसमे जीव-गजीव 
आदि पदार्थो का परिच्छेद या समवतार है, इसलिए इसका नाम समवामो हैः । दिगम्बर साहित्य 


के अनुसार इसमें जीव मादि पदार्थो का साद्द्य-सामान्य के द्वारा निणंय किया गया है, इसलिषए 
इसका नाम समवामो है! । 


समवा में द्वादशागौ का वणन दहै । यह द्वादशागी का चौथा अग है, इसलिए इसमें 
इसका विवरण भमी प्राप्त है 1 

दवादशागी का क्रम-प्राप्त विवेचन नन्दी सूत्रम है। उसके अनुसार समवा की विषय- 
सूची दरस प्रकार है-- 


१ जीव-अजीव, लोक-अलोक गौर स्वसमय-परसमय का समवतार । 
२ एकसेसौतककी सस्या का विकास । 





१ कसायपाहूुद भाग १० १२३ 

२ समवार्याग वुत्ति, पत्र १ + 
संमिति-सम्यक्‌ भरवेत्याधिक्येन श्रयनमय -परिच्छेदो जीवाजीवादिविविघपदार्थसायंस्य यस्मिन्नसौ 
समवाय , समवयन्ति वा--समवसरन्ति समिलन्ति नानाविधा जात्मादयो भावा अभिधेयतयां यस्मिन्नसौ 
समवाय दति । 

३ गोमटसार, जीवकाण्ड, जीवप्रवोधिनी टीका, गाथा ३५६ 


“सं--सग्रहेण सादृश्यसामान्येन भ्वेयते श्ञायन्ते जीवादिपदार्था द्रव्यकालभावनाधित्य भ्रस्मिन्निति 
समवायाङ्खम्‌ ॥“ 


४२ 


३ द्वादलाग गणिपिट्कका वणन! । 


समवायाग के अनुसार समवायो कौ विपयःमूची पत प्रतार ह 


१ जीव-जजीव, नो्-अलोक आौर स्वसमय-परममय का नमवनार । 
२ एकमेसीतककीनचम्याका विकाम 1 

३ हादद्ाग-गणिपिटके का वणन । 

४ जाहार १४ योग 

५ उच्छवास १५ ष्न्दरिय 
६ लेया १६ क्पाय 
७ आवास १५ योनि 
५ उपपात १८ वुलमर 
६ च्यरवन १६ तीर्था 
१० भवगाह्‌ २० गणधर 
११ वेदना २१ चक्रवर्ती 
१२ विवान 


२२ वलदरेव-वागुदेव । 
१३ उपयोग 


दोनो वियय-मूचिरो का बव्ययन करने पर यह न्यष्ट हो जाता हनि ममवायाग कौ 


नदि- त.विपथ-सूची सक्षिप्त ह जौर समवाजो-गतत विपय-ूची विम्नृत । विपय-नूची फे वाघार पर 
प्रस्तुत मूत्र का माकारभी छोट सौर वडा दहो जाता हूं । 


दोनो विवरणो मे श्यौ तक एकोत्तरिका व्द्धि होनी ह" इका उल्तस हं 1 मनेकोत्तरिवा 
वृद्धि का दोनो में उत्ते नही ह । नन्दीचूर्णी, हारिभद्रीयात्रृत्ति तथा मनलयगि रीयावृत्ति-इन तीनो 
मेँ अनेकोत्तरिका ब्रृद्धिका कोई उतने नही हं । समवायाग की वृत्ति में अभयदेवग्ररि ने जनेकौ- 


त्तरिफा वृद्धि की चर्चाकी ह । उनके अनुसार सौ तकः एकोत्तरिका बृद्धि होनी ह भौर उमफे पड्चात्‌ 
अनेकोत्तरिका वृद्धि होती ह" 


वृ्िकार्‌ का यह्‌ उल्नेख समवायाग के विवरण के आधार पर नही, किन्तु उपल्च्य पाठ 
के यावार पर है-एेमा प्रतीत होता है । 





१ नन्दी, सू० ८३ 


से किते समवाएु ? समवाए ण जौवा समारिन्जति, भ्रजीवा समाचिदनति भोवाजीवा चमासिन्जति । 
सममए प्रमासिज्जद्‌, परसमएु समासिज्जह, सममय-परसमएु ममानिज्जई । लोए समाचिज्जए, प्रनोए 
ममासिच्जद्र, लोयालोए समाप्तिपजदई 1 स्रमवाएण एगा्याणं एगृततसियाण ठाणस्य-निवदिढयाण भावाण 


परवणा प्रायवि्जद, दुवालमविहृस्स य गणि पिडगस्या पल्लयगग समासि 1 
२ स्रमवाग्मो, प्दण्णगखमवायो, सू० ६२। 


३ समवायाग, युत्ति, पन्न १०५ 


श्च शब्दश्य चान्यत सम्बन्धादेकोत्तरिका म्रनेकोत्तरिका च, ततत शत यावदेयोत्तरिका परतोभ्नेकोत्तरसिकिति 1 


४३ 


दोनो विव्रणो कौ समीक्षा करे पर दो प्रन उपस्थित होते ह- 
१ नन्दी में समवायाग का जो विवरण है, उससे उपलव्व समवायाग क्या भिन्न नही ह ? 


~ २ क्या उपलव्व समवायाग देवधिगणी की वाचनाकाहै ? यदि हतो समवायाग के दोनो 
चिवरणो मे इतना अन्तर वयो 


प्रथम प्रन के समावानमे यह्‌ कहा जा सकता है कि नन्दीगत समवायाग-विवरण कै 
अनुसार समवायाग मूत्र का अन्तिमवि पय दादशागी के अगे अनेकं विपय प्रतिपादित है! इससे ज्ञात 
होता दै कि समवायाग का वतंमान माकार नन्दीगत समवायाग-विवरण से भिन्न है । 


दूसरे प्रन का निद्चयात्मक उत्तर देना कठिन है, फिर भी इतना कटा जा सकता ह कि 
आगमो की अनेक वाचनाए रहीर्ह। इसीलिए प्रत्येक अग के विवरण मे अनेक वाचनाभो 
(परित्ता वाणा) का उल्लेख किया गया ह । भभयदेवसुरि ने समवायाग कौ वृहद्‌-वाचना का 


उल्लेख किया है! । इसते अनुमान कियाजा सकेता है कि नन्दी मे लघु वाचना वाले समवायाग 
का विवरण है। 


ममयदेवस्ुरि को प्रस्तुत-सूचर के वाचनान्तर प्राप्त थे, एसा उनकी वर्ति से ज्ञात होता है" । 
समवायाग परिवयित अकार के विपय मे दो अनुमान किये जा सकते है-- 

१ प्रस्तुत सूर देवधिगणी की वाचना से भिन्न वाचना का है। 

२ अयवा दादशागी के उत्तरवर्तीं अश्र देवधिगणी के पश्चात्‌ इसमे जोडे गएरहु। 


यदि प्रस्तुत सूत्र भिन्त वाचनाका होता तो दस्र विपय मे कोई प्रनुश्रृति मिल जाती । 
ज्योतिष्करण्ड माधुरी वाचना का है--यह अनरश्रुति वराधर चलती आ रही है । उपलब्ध समवायाग 
मी यदि माथुरी वाचना का होता तौ उस विपय की कोई अनुश्रूति मिल जाती । 


प्रम यनुमान कौ पुष्टि की सभावना कम दोने पर दुसरे अनुमान की सभावना वढ जाती 
है 1 किन्तु मगवती तया स्थानाग से दूसरे अनुमान का भी निरसन हौ जाता है) भगवतीमे कूुलकर, 
तीयंकर आदिक पूरे विवरण के लिए समवायाग के अन्तिमिभाग कोदेखने की सूचना दी गई 
है" । इसी प्रकार स्थानाग मे भी वलदेव वासुदेव के पूरे विवरण के लिए समवायाग के अन्तिम भागं 


को देखने को सुचना दी गई है । इससे ज्ञात होता है कि परिदिष्ट-माग देवधिगणी के समयसे ही 
जोडा गया था] 


[> 


(क) समवायाँग वृत्ति, पत्र ५८ पृहदुवाचनायामनन्तरोक्तमतिशयद्यय नाधीयते । 
(ख) वही, पत्र ५६ वृ हदूवाचनायामिदमभन्यदतिषायद्वयमघीयते 1 

समवायाग वुत्ति, पत्र १४४ वाचनान्तरे तु पर्युपणाकल्पोक्तव्मेणेत्यमिरितम 
भगवरई शतक ५, उटेशक ५। 

ठाण ६।१९.२० । 


म ४ 


1 


एक भागम के लिए एक सकलनकार क हारा दौ प्रकार के विवरण (समवायासय तथा नदी 
मे) दिए गए--यह्‌ विचित्र वात हं । 

माथुरी नौर वल्नमी--ये दो मुख्य वाचनाए थी । गौण वाचनाए अनेक थी। इसीलिए 
अनेक वाचनान्तर मिलने हू । ये वाचनान्तर सभवत व्याल्याय या पर्रिधिष्ट जोढनेसे हौ जाति। 
खमवायाग मे द्वादयामी का उत्तसवर्ती माग उसका प्रििष्ट भाग है-रेसी कल्पना की जा सकती 
६ । परिशिष्ट का विवरण समवायाग कै विवरण मे परिवर्धित किया गया, इसलिए उसकी विपय- 
सूची नन्दीगत समवायाग की विपय-सूची से लम्बी हो गई । परिचिष्ट भाग मे प्रज्ञापना के ग्यारट्‌ 
पदो का सक्षेपहै, ये किम हेतु से यहा जोट गए, यह अन्वेषण करा विपय ह } 


फाय-सपूति 


प्रस्तुत मागमो के पाट-सनश्चोधन मे अनेक मूनियो का योग रहा है 1 उन सवको मँ आदी्वदि 
देता ह कि उनकी कार्यंजा शक्ति गौर विक विकसित हौ 1 


इसके सम्पादन फा वहत कुं शंय शिष्य मूनि नयम फो है, क्योकि इस कायं मे अहनि 
वे जिप्त मनोयोगसेर्गेरहु, उसी से यह कायं सम्पन्न हो सका है । अन्यया यह्‌ गुरतर कायं बडा 
दुह्‌ होता । इनफी वृत्ति मूलत योगनिष्ठ होने से मन की एकाग्रता सहन वनी रहत है । सहन ष्ट 
लागम का फां फरते-फरते जन्तर्रह॒स्य पकड़ने मे इनकी मेधा काफी पैनी हो गई है । विनय- 
श्रोलता, श्रम-परायणता मौर गुर के भ्रति पूर्णं सम्पण माव ने इनकी प्रमति मे बडा सहयोग विया 
है । यह वृक्ति इनकी बचपन से ही है! जव से मेरे पास मए, ने इनको इस वृत्ति मे करमशः 
वर्धेमानता ही पादं है 1 इनकी कार्यक्षमता मौर कर्तव्य-परता ने मु वहत सतोय दिया है । 


म, न 


। मने जपने सध के एमे शिष्य साघु-साच्वियो के वल-चूते पर ही मागम कै इस गुर्तर कायं 
कौ उठाया है 1 भव मुभे विश्वास हौ गया है कि अपने रिप्य साघु-साच्वियो के निस्वार्थ, विनीत एव 
समपणात्मक सहयोग से इस वृहत्‌ कार्यं को मसाधारण खूप से सम्पन्न कर सर्क॑गा । 


भगवान्‌ महावीर की पचीसवी निर्वाण शताब्दी के मवसर पर उनकी वाणी फो जनता के 
समक्ष प्रस्तुत करले हृषु मे अनिर्वेचनीय भआनन्द का अनुभव हो रहा है । 


अणुत्रत्त विहार, नई दिल्ली-१ 


२५०० निर्वाण दिवस प 
आचाय तुलसी 


ऋत ६०स्गा 


4 870 


¶0€ {लप 0 116 2 (द्राद्रण६४, ६१०१४९५ ९४ ४७, १०९३ ००६ १९१५० ० ००८ 5ध्- 
पला 0718. प्€ 18५८ 200ए16त्‌ 11 ० प्ट वल्लक पा 76लि 6००6 10 106 अृल्नालाऽ 
171 ४56, € लारा पतत्‌ ल शृ व© प्ी106 57725 (27-29) 1 176€ ऽध्व्नातं 
1066०1८४” 0०{ {17८ 081 401४8982. 9 {16 2 ४570" 276 ए्पणत 10 9 {€ नालाः 
06 60662185 2150 [ए € $ल्या€05 ४५९त्‌ 10 {16 एत्वलया) 1101 0 1116 छ 35 
फला 88 1 प्ल 2 टतप्ष्ट2 पृषती पाक् 876 ०0६ णिपाते वा प द (ाकणह्ट2 (पाय, 
(््णण्लान0हि ०0 ६6 5 वशुवणत8 ०५000458" (2 ४270, ऽप 16, 7286 4) {0 
116 ऽत्र ^^ 0्ठ 88708०6, ^कएच८ एय६ ०९१ (6210, ऽप 29, 222९ 6), 
17 15 075106ाल्व्‌ 88 "{2[7परप धाता" (116 07९ त 116 ऽव 76 {€ 


001) {€ 08515 0 {€ 11168८15 एणाात्‌ 171 {€ (तापा, © 18५6 80016 {€ 
{166 ६85 17 (16 56601 ८66668८४ 19 {€ 165६ १ *८ 1140661८25 


10 7146 ° (णा 818 20051 फ, 71 {16 (पप्रा 0 06 56०0व 0८06. 
8ब1.8 (ऽ 21) ग 0८ लह के ताफकवपय, पवत) 2 एठा 16 एण्य्‌, € हटकर 
78210€ ६, 83 पातलणाल एव, [तव 78९2452186 क, 1411 पत‰०९852176 छव, 1002९78 - 
ऽा86 ह 16 €प्ातुाप्वाः2 [णाल फा1168--86‰20 वाढ 840१० पातर 
0" 


प्रला€ 7 गणएरक्षाऽ (141 176 कठा व< प्रणिताद्रवदप्रशाऽ वेर 85 2त0८्वं पणा 
087 0६ गा0§ 7168 पाट "इद्वा 0 10४56 एप, गा 176 (60णाऽ८ ० (06 त्€ 10 {76 
शिण इलाणिण्, 21] चल ०फलः एण कलाल [र 0४ = 11 15 001 {0558191€ {0 ०५५०८ 
716 {द{-8$४5ल) 0 106 88518 2 ४06 दपा 011‡. {1115 15 एर 1६ 125 701 एना 
100प्रत6त्‌ 1 {76 (छप. 


| 





1 566 -- ‰$द70, 79६6 8, ००0१०६६ ०० 2, ए22€ {1 , 00०16 ०0 2, 98९ 14 , ण्ठधा 
710 1, 286 {6 » ००६००।९ ०० 3, 3० 19 , ०७६1०1८ ०० 4 । # १५५ 


2, 0217802 (प1, 228€ 260-261 
0878088 (एणा , ०६४८ 261, 


| 


46 


फ 72४८ (वगाल€त {06 4ए0्९त 1९१, 100 | 716 ॥ठता0ा) 10 2071626 ६ 
161 ९०5 17 006 0प्© 10 [ल्वा ० 1१८६ 5712 एर प्रल्छा 9ा7त्‌ पाता पा 
लाए 65 एवाताा एत्€वा 1225 05 20 पला 0 2 ल्वारद वाऽ, 
ण्ह [हा ० 15 गुल 1 वा व्ल्‌€, ०प 80 ए0व्व्ला1ए्लाः 1966 ॥6 
०ए5दाण्ठ, (न्‌ 16 तदता्लात्] कका इवा 795 60151660 11€ {0066009 10 "111६ 
290 26 फटा 25 अणि वलताभ्राा८इ = गल, 7८४८ा1}6]€58, 26071९0 {1115 7810 28 
०0 षत्०कृ्रणा {0 58 लि-षहटपभात्‌ (6 ऽलापणा९ऽ 11८ 1९658 स्ट {€ एदा 
(41106 1715 पल, ऽप्रालङ, तातं 10 ऽल्वाला कणः तत ५2४ 6 1८८८ 1116 शपि) 
061 {0 {76 16957 णि {6 व द्षिणकाठ ग {16 ऽतप 7 06 8९87 91 {7६ 
78171 176 एत 1/० 70१ =फलात5§ 25 “फ शा780' 200 415५#2/ १9117) (€ 16 
ण (८6 1० 008, 11८ ल्छ्णात कात त्नऽ००5 ग 6101८85 274 1707665 
० ऽदला८९ 27 [लाः एलाह १४३5 अनालालतं 25 एला 95 10 तलीलला९+ ०८८४८ 
ग प्रतदाऽ{40ताष् (6 फटता ग (€ इदा प्ा6 '? 


गृ 76८ 7605005--10€ ॐऽल) 10 [लशा {96 ४8 ए पद्ा१, (णारा 6०८८ ४४ 
८ इला रातं {€ ्ला्ठा 0 पाष एनी ४, 976 04016 60 ००४५6 1116 20171026- 
प्राधा 9 17© {€ ६ 125 पत०प्णा$, (वप्ऽघ्तं 7० वलीललालए ए {716 7640178; 
ए 11 725 प्रावात्‌ 1176 लवा) 0 {€ 16 € तािल्पात्ठह 9 16 कलवर्वलया 12४6 
2150 17076850 {16 षध्15, 2स्ाहि प्ल पशानगट 2 हणा [1दापाठ [लव एर 
वा, ०80 781८ 0ण ल 8४८८८त्‌ला5 त 1६८८५ ८४15 कलित (0 0४ 16 
१005 काविप्दः धात (कदाा2६४ एणः करल ल866 ग कणणाऽ [तदवाप धा 
176 06 ० पद फषाप्डलाह तका 60 50 = (€ 1, शह पा6 लयि€०८७६ ग 
2" 970 शफर ठा7१९११, 125 7101 770४८ 10 ०6 प्रप्रलौ 0एलादीला81 {0 कषा = ५४९, 
{00 7४८ एला कलाल पऽ ताण्िट्णि वणाला$ = (0 501४८ 115 तवाफिल्णाप 
एत एहि एलः कौट एव्व ग प्ल । ल 2 (४8 कणा, छणा $ त647-164त, 0651166 
प1 106 वणित 1८ ए८ एत्ल्फफानल्व छठ 04र्त वल्गता, 6071¶{€16्प 
। ष 1 11087 [14८८5 0 पातालवाल {वा (तनौाणा]८5* 12४6 एला 


17 116 075६ भात {€ ध्मात 
210061101665, 16 {20168 0 एग( ए 
10५ 7९८९5 व त्प्रफालाना 7 0९ ^ ४10" ९7 {€ 2 ९879 (चा १२५९ 0६ १५१८ 


1 8९८४8 {0285 10511, 106 1ल-वणिातद्टूलपालणौ ३5 6070८ 0४ 
0 व ¢ 1 प्र फा 3लण्डातप्राषटभा ६कापदऽव 218, 
पाथर १ ॥ ९ ^+£87195 17 1177, {ल 5010८ 100090६ (00115 "71 70170 
4) (4 चिष्त व 1625 7 2४01060 1716 [ल 006 ४ प्रह {76 
ट) ) णका, वृत एवााधक्तठा 2९, 6८ 10 ०१५१०६५ € 0116 लप 
4२." शत्‌ दतपरालो{ 0त्८णाततं वकाय चते ष्टा पा 8 पणार, 1८ पडल्त्‌ चट" फत्‌ 
व 4 ८ 1951 फठातं ग 1 7181710 पजा {€ 16061110, € हट 
कि वात तऋफवे पयोदा, नलाय & दा€118 [० ए९१।९्‌ पेपए६६$2” € + 
॥ 1 


५१ 44 ~ { 
पष) इती 3212 गोणा पार एठा = + 


-----~-~~~-~--~ ~~ 


1 


= ) ५ 
॥ 


47 


1106 7706658 0 श्ाातहलफलण( हण 18४6 एल्ला शाल्वं 0 0€एवा 0111811, 
ए 1६ पदश्लगृल्तव्‌ 11 [9ला एनलाएत्‌ = [प त्6€ शएद्लाालपऽ, 29118016 8६ [८56 ६, [€ 
20716660 {&>६ 15 7101 पाणिाठ] = ^ अ 185 06 20710८6 1 016 $ल्लाणला 
एण एणा 10 1{5 णि र्लड०ा) 10 प्री6 (प्रलया 1096 (ल्णाापाला{81015 1४6 8150 
76110706 1४ वो वार [018८८617 € 2 प्र१09{ ऽप्ा2, णि 6810916, 11656 1५0 
01585265, ९५८ ४2059 पत वृद काव्याद कत" 870 ^ एववा या फप्च 180 
40708 वादा ए" वा€ ण्णात्‌ (ल फएलाठ गा 176 807168६्त्‌ णप प 116 पाणा 
5९८11605 {16 पूया 120, एणा [ला णि] रल§00 100, (९१५ 0 पातं 11 जादा 
5एव्ट्णालााऽ 16 त्फाालादिप्ा [ऽर्था 145 जत्वं 1 480४ ४ 7116, 110८ 
8011065, ०५९०70178 10 (लाः 0 6070%67016166 त1त्‌ 7० = फाा& 116 [1६८64108 {€ 
22810 0{7€75 1०८ पला 11 [76 [ए{€ा शव्ला५§ 


50४^06470 


४८ 1६५6 २१००६६५ प्€ ०६ 9 € ऽ प्।४ 11119 पकला्वा 161 छा 016 
श़ल्लला गा 7६ 7025 0660 एतद्लातत्‌ वरलाः (6 (वाभाव ४८ 5, 045घ्वं 0) 
{171€ 5ध्ा7€ा§ ०५60 71 {176 {९द{-1ततलपणए॥1010, 10९ (एप ६०५ {९ 16801185 0( {11६ 
पभा, त्‌ ला लााल्ण ल्णटकर 85 एना 


6 ऽऽ 10 716 ९२5 11116 एए 1 काट प्राा€§ = [7105 211 116 
ऽन ा०8 फला 10210816 वता्लपवा$ ल्वाणौ ए ल्वा काऽ 15 प्णी$ 116 
"011052-5प्रतताा' (लगााल०1658 9 = एलाठप्रालाक्षवता) = ९४२5 प्रती 511८586 एत 
(015 ५25 8 005 कण 2 1{17€ & ८79 10 (€०ा€©। {16 §68॥ ग ए1{ल्‌८1८€ ०7 (16 
15610168 {116 12257प12514010118 ऽ पछ[78 52$5०--{0 ९६८0716 (01048 -5प्ता1-1६ ता1८2 
18 016 0{ {€ शा।ए0९८§ ० 80 27४8 570९6191 व7012€71€01 ५३5 111€76 {0 11181711 


1९ पलप 20 प्ल ल्ह 0 {€ गहाय] णता 0८ 76280745 कच 
1६ 00 11 


शा 10745 9 176 क्त्वा 186 एद्ला लापा 26२, © प्रलया), {16 {1166 
2८785 9८ 00्८्ा7९त्‌ फा = प्6 ऽवात्‌ वाावदटव्णालाौ 
ग16४ 4164 


1 





1 @&) ^ णएग्पि8 शा, ए8८४ 177 
(९) ४७1}.817{376 ऽगाापहतछापातदषत) ऽप तष्ण्यरमा8519९४८ा, 

2 वहअप्ा08धपर्व)9, 08524 

3 140185४2, 0० 8, ए9{ 1, ०६८6 
191 णाद एञाएणपाशा०, पदताीद्ाल दीदि छापपिप्छा6, 
एएवणव्ा९-द पी व{दरतपा ०6, श प्ीदककाी० 8 प्ाठरा0 

\ 4 10त, एषि 17, एष्{ 1, एप६€ 12. 

ऽवतातङणााद{व्ीतप् 6 फफदएाताीश्ाल0 म8 पावा ^ पपा, 
प2]6प तत (काला, णपा एीव्णादाल द्वा 


48 


] &ङ्ञाा०ा2--10 पाता 11८ [काह = ४०211६९, 17521 कणा 
वत्‌ लातऽ ० 006 16४६० इरा, ५5 {15 


2, ए -तृ० फाताप्िप्धिी प्ी6 पाण (आटि न प (णौ 25 1८९ 


3 $$] 412. 85 फला 25 व74-1० प्राता {€ 5 प्रय व 114 परिहत 
0४0 7 € गहा) गिता 


0 लता दा 7०१७७ 1 लल्छ पता द्वकल सिरोवाये एहतोवत्रा ४} 
पिशा)" 15 09765564 11 (द्दृ [गाहण2६८. 70 767व८८ १1115 (८ताण्टि 10) 52056111 
नीद कतम्हुमत्ापत्‌ रतुथा" 8 इणली 15 द काकाल्लीाल्य 9) 0१ ४१ भाप 


गए पाल अआफत कथ, 10 पाला (इवाप इदकद्णोरया कण्टा वटचतीद्मण' 


25 52९52९2) ८ 10८ ए३८८पू ठा = ए नौव्ाहणह 15 \०४ ८5 15 9 कापया 
511 ०7 ४४२ 


111 लका§८, 10 प वोरद्0 27202711270471" = 25 वोषृकठ फा पतात" उपा 
1116 (लदगला१ं एना ग 72501 56णफप = पपं 7580 0 = एष्ठ्ठप १7700 
वा्ता710 प्रायाः उवाह 176 एणा 9 02521 इ0णणव्‌ं प्प श्य" प्णाला 1 15 70६ 
16९, 15 2 7259100८ ६०९८ अप 2 ४ ४व112712. 


0 एटि प (८ णोर, प प्रिर्ल्ट ज 6 छााहाठं कलऽ ण (पपा) 


वहवो प्रपा, ऽप्लो चऽ (एप्र30ोी मात्राय तोणप्तार05णा* 15 50 प 
कारलि्ला(-फूणात-ऽ) ग $$णा) प्रा 


9९ (णालणडाठा। 9 तरी धाइ एट्ट्छपा( 15 (0 §6८55 एफृठादधवा पीट जहाज 
120२८, ४०५८ राका, एका ज ०852] 50 प्रप, 014, पठाव-प्याणएला, पणत 16 - 
वला प्ण 9८ 00121000 1 91 7८89€6§ = १२०८ ५८६८ 121 ००५ {0 €स्)1716 
{6 आ वगा (षठ अणुना 07 लौत्णहुगह (८ 127६४०६6, 106 +०णल्‌- 
पकप 07 प्ट एणाप्र( ता 7258। इछप्रात्‌ छा 125 {0 प्रततला० पल उल्लस 9{०णलणालण 
07 6010 ठ अपप्2-एता78 नलः खाऽ८ 37 @2एिर0ी ० एण 7015 गिदतं २ 


1 ८ पणाया ० {€ (छार, (८ दताा9 1659-4 त्ए्एएट 9 
$ 08 0210565 8 01276 9 0६210, 2 0206 ण पाल्वााणषटु त्ठणऽ§ ६ कण्ण 





1 केरा वद्छप एणा, एत 1, 73८ {2 

2. 19 

3 ाा1एोपव5+य, 08072 18, (पण ढ5४ 1, 22८ 12. 

क सत्रणा०, चपण्छोणय तप्एवछह०,  लययादए्योल्च्य दधार्ती० 
0तार्णारणण्वा कीततादप ध्रः 

त ४० पाा४वछोप्ठतर वफप्तसा२ 0प्रवक्याा गतत ४२१120९1 


49 


6०70 20 ६76 6787186 9 (्गादण्लौ 1181665 116 581र्द1107 1700889101€. 1 पधा 
6956 811 {116 1165, 5ऽप्लौ 35 [16 €८ 066०6 पित्र = ^ 6087006 97 $] शाय, 
{0€ः€०76, 86 70६ 00116 


111८5186, 8 2027186 ° ल्वा 2150 06 01 71266 06 1068017 {181 15 
प्रा८छप॥ 876 101 दएका८९एाल ८९ ००॥ (कालत छण = 09 008710६ {06 7168717, 211 
लावा 0 एणाः ्ाठा05 016 


810119४, ©) 60817 {06 प्ता 270 115 71्छ0ा0£ 10दहललथ, 0011 106 
20765810 €:018075 {811 07 


&. तल पा्च्ाहि ॥8त्‌ पदलप 1866 0 लाणाशाा {6 गहा 9 (6 
5785 870 प्रदा 11687 €श्ला 1 € एला1छत 9 60700050 97 {16 2287125 
1 116 17€§€्ा# ऽपर व, 1६ 15 (ल्वा 5181€त 4 एणा ऽ{पएर्त्7ह 176€ फणा 085 एत्न 
2161160 1114६ 16 171 70 $ 15 86† ए? 9 $ऽप्त॥7व 20 118 ट्ब तािलिला$ ० 
लपए०णणत 11 ०्ला्€ ° 6 (कापा 207018165 11 प्रापड = 70 फ 8 
7178 ४86५ 0016 0101586 16 70680778 871त {1181 कआद्वा118& 01 ए6€ ८9116 
0 (शालौ 15 6075151द( एत्र 175 छा एलाह 16 प(तकाद 6655-6 
७4 6 ००१ 8666 © [पलिाराश छाः 8 ऽप. 07 115 76€वा7170£ 86 701 त०€ 
01167156 


प्ण ४6 कवणिल्ञथातं वल््छ्णा 1४ 18 त्कि वाः 1 ६5 पिल्ल 
€70९द्०पात्त 16 पाडा © उता वात्‌ 115 ल्व 10 115 गाहा09ा 
णि 45 2 (ल्प, 1६ 785 णल्ला 78101817्तं 2150 10 50706 € © 
८8, 76€दा 6685, 701 58४ {081 {६ 085 70६ एष्टा 6718760 7 85 एल 6016 
2.76 116 76850785 णि7 1† 476 2150 {€< € £ 


1 ६077८58 


~= ~~~ ~= 
7प51110078352 (पाणा, 8६ 1, ०226 13 
एप 

ऽप्षठाता{3 1/14/26 

7० 51 द721108 62181८118 पाका 

4 90.18 पणा, 0४९८ 296 


3 ६ "~~ 


षठ ऽप्धाणणाश्या 701720416560व4 = [का0रदण$दधीठक्ठ कतौ 14000 017011405100 
एाादप्णादाद510 एतोढा 725 {क्य्‌॥ वतएडा79 पासा, त 4 पा ^ पवा्लात€ 
वपता प्पपो०८० स पएषा5व0ा' = ऽपणतठप इयाकीटाक्रतार्व् 7 दटतादफङ्या), 
2प्18शाए1095४प ऽठ्ञततादतध्धरणपतता० वश्ण्तत2) इ 

5 ऽप पादणधा, ए 258 
व ल), ऽणप्षमाा०४९०॥ ऽफतणाउप्सातछाएधापनी उक्णाएष्णावा णाणङमावठ छत्व ऽध 
{04070112 ९४२ 575 फो {70 तणा §1{० 19 पापदा 78 शतत, 


50 


2 (20६6 ° तप 
3 4ऽ5तााता0प ग ट व्ण एणी 1८ धट. 
4 [0्लाश्लाणा ग [प्रा 20 1266 


पला 6ाातदाऽ्तच पए.70€ 115 शु 60 £ "ऽप्/2 4", 6 84 15 
ऽएव्धा7€05 दषणं अदला त्ठपाफला{ 9 (५2) 2010 10 006 18८८ गा ६6 ऽत्८०पत्‌. 
& 40१९२९०९ ० {€ ऽ6८०ाणं इाप्र्दऽा(ात12, (€ तद्वता वऽ 901 इप्राणुभः 10 2 
त 10८ कष्लप्रला$, १7५ प्ट (ववाह, कदा ए25 (00प्रपाछणालव ०0, कऽ पा एयर 
९075151द01 पि द ग शार अल्ला प्र€, प्लाटणि€, (ठफयाला{ठत 0 06 5थर्त 
7255386 7000 011 ००6 शषल्लाफला 1 


८ 178५८ ०१०१६६५ 106 व्ववापऽ ग € चाप 10 5076 ए]8८5 = दए च्ल 
एभा150ा) 10 {92 ग 6 शृच्याणलयाऽ 200 कल शा त्रल्‌ बलमा 7076 ग्लट्श्वणा 


{5 26/45 € एट्वता7ट 15 11170 णाऽ 1 025 एला (गयन्ति ० 71 
{16 पृ 25 वााप0 प्राइ्काः  ८ 04४८ 3त0ूएल्वे 6 (ल्ववाह 9 पलट (भग, ), 
{एन 


पए 98५८ ५15ए४5ऽ्त 176 लीवए65 171 116 [€ 200 पाला 08प्5९ऽ एतदा 
{८ 0010165 1 एवऽ (ल्ल €006्व्श्णाा ल्व [आ चल णटता6 द्रवाद्रठा) 50 10 
परपप्रोहठा0ि प्ट उपदा 9 कल प्टष्ण प्र ४६्व2७ एए 3० एला {८25, (09, 
{९ {7५6 एष्टा) प्ट पाणवि्ठऽ 7 ४5 एतत्त एाा65--"नु( 18 2 तिधा 
वप्व्वुत्तं एर शी ता हृष्टतरा एवा, एणाठौ हठ 70 वागृति पा करट शण 
71510ार ज [लिता प्र€, एलाह {वला प तऽ त्का {0 पोता {८ {€ ° ६ 
४६तेा€ पलाप्रणत 0 पिला छद्म ण्त्‌ ल्छ्तलल्‌ लि 0 [व्याप पलप 9४ 
६२६ क 10 इष्ट्या पपाद त प्र005६ १९१९९८९ दण 6 {951 0४८ 00णऽपत्‌ 
* (काऽ र८+ल7८]८55, 85 {76 ऽलौनुत्यऽ, एष्व्ट्वाण {0 पञ, 1प्राठतलद्र 0िणफष्‌ प्रदः 
यत शाला८ ५5 ५५८ [7४५ [०1९४ 5६८0 पपा ठणा 11८6550६ 1656416 एजा1त 07 17८ 
7२5१ एद $ट्वाऽ, 6८56 ५१0१5, 100, व्छणतं 7० ०८ 58५८ ठ {१८ ९0६८5 0 11116 
0णाप्पे कंदाा०९८७ ऋण ग्ाडणिल्ा( पपाद पवृ प्तथ्त्‌ 1 एव्टण 100511४ {६ 
५१1८८ ९२९, (पा, ए रुठ्पाोत एद प्ण लाटा णात ?” 


(णाद्व ४ ट (तवताठा ० लहरफपाण त्‌ 28517 [णि 07८ {6 
ष्टि 00९८ २९८ न इ्लफ(-ली्एट € एनेरह०य 86700 50प्र€ ८५३ ग 
९८९6९79 पणा [३१८ पटपावस्प्‌ पिमा प्रलाः गाहागाङि 





{१ भपप्ारद् वरव, 7२5 79 
[ए ल ए. 20 इध््रोवनछल्ञा 7ता21007पप्रतत 
; 1 ऽप फणा व्5य०।९, प 
[18.1.19 11111 11१1 हप्ोण0रण्ठीाण व 1 
११ ११ ६115६ 4 
2 ५९८ 10०1 *€ 0 26/45 
शी रप्दादरदाल्य फव्यण्ड छार 


इदत्णद120, न) { ध 
196 वणिकस्य अोरव्ठ, ०८, 8.9 ' पठाव हतप, एव 


51 


व प्प ^ 

^+ 070 1185 पलाला णाऽ 17 एवात, 870 11656 तािलि€0{ 005 
276 560, ६०0, 10 106 6227185 5071८ 5601875, @&48६व प € ल्वा कलार 
0 {6 2227048, 12४८ 5{76855घ्त॑ पना व#= 17९ प्राारएिफणातक {€ णण 9 
0705 50णाव ८८ एठा पण ८ 18४८ 001 20001€त्‌ [पाइ व्र70तं गत्ता 
&1त्रणषटा शल्छकणट 116 ऽव पाला658 9 {06 50प्र॥त कद व0त क2", 011४ न)2 185 
€ ४५९५ 171 81] {1€ 186९5, ८ एप्णलफि€ ६6 एष्ट ए णाश 0ा{$ 17 तारिलिला। 
गऽ दश्लङ$ष्णौला€ 145 7101 एष्ला ०0ऽलाषव्त [प 3/373 ० 5 = (ऽप्ह्टबः 
27 "578६8 ्' 876 एणात, 1 3/375 5022", "8 णष्टठ212" 400 "ऽ ०६६212*, 7८6 णि 
276 पाण € 8९८ 20060 पीला 85 {16४ ४7९, (16 अप्गाःऽ 276 6८८ 
ला ४59६९65 = ^5 17९ वाल 0०01 € = ए0णकंडााह ग प्ल वणल ज एणणि्ा (४, 
10 {$ {0 एष्ट एणाणिपपाा$ 11 16 व्तवपाषहट-फता( 0068 ०0६ ऽत्ल = प८्वा2एा९ 


16 27185 (छपा छ6 ०5०६6 ज तरला [दणह्टप९६९ऽ श्णतं ऽश्राभ्छार 
0878८ = 10 एष्टा पफ णाणि षाक 70 प्रह, तल ए700ष्छकरि 60 गिल 
{€ प्राणप्रणिपपाक्तं पाठे द186 = सपफवरलाशा' 25 एल्‌] 25 कट्‌ 8125" 0011 {€ णाऽ 
216 पत (413४2 25 फला २९ "तव्तः ण0 ^4पतृशुख+ वाते क भाप्रावछ्रपाणफुदः 
85 फला 88 कताप्ोवछ पाटे एः = (द्वापावीप्फप्ुठ्' एन) € ०७ 276 
{०7त्त 70 166 ण ८06 णि 25 एप्त वण 8. एषणाः ए1266 15 70६ 2 निन 
€0118 


34.114. 60 


(16 {ट 7टवलाए्ठण ग 18 ऽप 15 ८2560 0प 1066 अल्लन5 27 {1 
पात 38 एल्‌ = 10 5०फा€ 12665 ला = फठा((5, 160, 184४6 <€ ८५९ 10 (7€वल्नात 
€ (ल 1 ट इएव्लाा८0§ ० 106 (भता 9 पाध फक" (ऽप्त्2 234) 16 7लब्ता7्ट 
६/58986ा16' 15 710६ एव (ऽ 15 त्र6 08९ गा ल शला ० एषा (वतव 
10 € दएजलाल्ठ जा प, प्ल वताशाषहलणला( ग पिला 7868 06्तना0९७ पा८नाऽइ्ल 
7 © 88074118 0681785 ° € ऽकात्‌ ऽप्78, ठ पणा वरद प्ा० 87 15 1८ ९८685 
{६ 125 एषण ल्प 25 2 एत्ट्लाऽला 106 एत्ति (455856ा1€' 15 ठिधणत्‌ं 11 17 
7269218 प्पाफपतत (399) = एण्ड ता 7 4455वऽला€' 135 06८ दतणएल्तं 45 € 
{€21-169 011 


17 ६16 69772112. 64118 ग {€ एशचा12. 5 वा12 फदवे४2 (50178 230) 28146४8 - 
85०९५०१ धि{ला१§ 7976 276 हाण्८ण 2497६ 0 (€ 51087788 (9/19) 270 {76 
2.र25४1८8 पाणण ९ 20धारध0€ा1६ 285 9ध्ला (21८ 0ण६ (1176 17376 ° 17६ 
त्तं ८21206५8 -४वऽप१त९४४१७ धित्ाला 15 सरिप्रतत8', एणः प्ल पताल ग {06 युवी 
ग 81872 ४088 11611075 1 25 (80712 1051628 ०7 ^रपत2' 19 201, रत? 
50णात्‌ जण 90718 





1 5८९, §ता०९४२०, ‰21004255004 ६0, 5४18 230, {76 7751६ 700६0101 


52 


10 9 कट अृल्लप्ाल्यऽ ० 176 ऽ दफदपदेषत 30 (३0४2 1, ६2008. 26) 1६ 76268 
"ऽव[वफुवक्कणणा' 716 शावीद्रदा9, 00, कदुणध5 1४ 28 (ऽपतद प्तरवदाण' 
ए 1६ 16 प०६ ॥लाल्णण( 25 शि 25 96€ एषट्छा पाट 15 (०ण८लाल्ठ 7८ ऽ21त ९8 प" 18 
एण्‌ 1 116 02&ए25180608 (6 प्४2 26) पष्लाठ 6 2 6व्तवापष् 25 1520 गिव 
एतवा" 15168 ०1 68110490 फद्$2ा70* 106 पापरता ग 38द8पणा251 27५1087 
25 1*९घ 165 5275160्{ जिला 25 5200082 फदतदणा' 01 (€णलक्ापषह {6 पच्छा 
ध्रा{1दण४, ऽ (षट्ठताणह 2706275 10 06 लदश्टणध्य 


न 


१, ल्ट, 53 
+ पक 50प्रोतय+उ 20, ऽष 7 + 10८ ऽव {007९1 छ ऽप्र० 230 


15.22 धद ण्त्‌ 
¶06€ (ऽजनि ग कह 425 


व € 7108६ शाला [8 ग पल कशा [ला भपा© 15 116 28702 1106 88718- 
त+2088 पाला्रगाऽ ६० णिणऽ ग ८ 2हढा2, ऽछा 28, 1 102५,80258788 
एवप्ाएद-29 800 2 = (व72025वए पा १४६७, 10 176 पठता, 170 = ताशगाऽ ० € 
$ 12-19व78 (2६872) 18५6 एष्या हश्च 1 4188 21291518 27त्‌ 47188- 
८0९83 116 8प्ल्छपा{5, एप्त 7९द्शता0६ (06 4 0115292185 2 106 50105 87 
3९.07९ (07165 &7तं 05), एल {819 10 {16 41825 276 पा ३५, 85 


1 (€ 1768678 ग € लदश 4025 एच ठि 16 872 १1-2-- 

उतााता$ठाद्ा$वा लतःदा28-ष्टवाा 27012} (41128, 72112702 
पश) ऽ अद(्नाला 15 ठण्‌ सव्छभतपषहट उवप, ८ ताल न [गत 
11514767 


5व1218#81718192170 = लत(27288 80 41112121 (47186408, 22068 08728, 
एाशद४ 44148४8) = व्ृा§ ऽ शलाला 76265 {0 22072४41, 116 ताऽभएिलरणा 
[गात ^ ङा 


ऽउपाताफुवाादाुवाा 0तवा252-वाहकाा (4722202, 4518718. ४8788, 28111218 
4.018.872) {015 5{व{लला६ एन{8105 {0 & वा, 1176 ताऽला€ ० 1070 2121192 


ऽदपावाफवााद्ा$द्वाणा = ल्वा258-वहवाा कक्ष्या (^0188त्‌ृ2 82518 एवाह, 
1510 ^4105858728) वाऽ 5ंवलााहणाः 125 एव्ला = हाण्टय कच््टभातााह णपा 
तपा9४, 1116 ताऽलट 9 [गत 21208 भशेप् 


2 {176 1680675 07 {16 {†शल्‌*€ 4^0885-- 


(96 अवलाालण( 7दटधावाणष्ट तवापपायाद्वा2, 106 ताइल16 9 [गत ^+ शाला, 18 
शाप्रला 25 80 78587 (&०९६६१२, <भप2 ए212, एक ्डा2 4008202} 





1 ऽध्ाादछवर$ढ88, एद(1718 12, 58008 एवङय, ऽप 88 
2 ए, 547722५६. 14, ऽप्रतद 2. 
3 (0६ द्श्पता, ऽप 43 


54 
3 06 68पव्ाऽ 9 € एणपल्ल एप 25-- 


ना 111 क 0 व कथया 
40119४28} {1115 15 176 5121९01 0४०0 (च्गात7ह 5 णफपतीशत्फत्व (११५) 
01561016 [गव ^ प$विलयाा 


6008142702197त17 €2०८प०5वएप्कद्चण = वद्र (4119६702, प1173/2 #8162, 
2112178 01198948} = {1115 51 15 09 वाठ ^ 145 वत प्वरा2, 
106 01561016 2 1070 4^7181206711 


ग्‌76ा€ पलाठ आट एकाल्‌ वरत #0ज (अापावण्डक-रीपणा फणा ण 1010 
एहा€०८व + 


ग्‌ ला€ 66 1८८ णाठात्तं (81 ए्ा0३६०- एषा एप्0ा5 0०11070 242102178.2 


¶0€ 01915101, 4188 9४181 20 ‰^282- ४5092, 18४6 20६ एल्ला ह्ला 
11€ 52708,24#7188 2170 ^ 0प४०द४व द = ऽ ताण्इा०॥ 70751 0896 9द्ता 806 
10 {116 केपृ्णता 116 [भला 5108 शा25 60700560 06 ^088-920%#2 1180४ 2088- 
४६01985 180 ४९९0 ९०00086त एटणि€ 17€ (०0 0 196 कवशाठा २० चाल 
पफर्ा€ ०००५ 0४ 10 61070252 07 = प52 फा एय 5004शा785 {06४ फटा6, 
{धरधणि€, वा 285 5067 35 116 2 हिद अतं {0 तारश005 फला 0206 
ण 1} 500 25, 1 4008-फए7815४4 त्‌ 2 47122-02052 (1115 तवशऽ0प 15 10६ 
0०५ 1 {16 710४०६8 (अग्र सला त 1016 #1ाद पपा 212) 1015 25 
075१ 000९ 10 ५16 कवभाता (लौ दल्छ्रा$ ० 106 शाा2-ोपाएु2) 


४16 16 केपञणवा 85 (८0०56, पट & हद पाठ 85 685510८ पाष्व्टणित, 
1 एए, 2 4082-8 वात 3 4082-2 = ठा ८ 1१४६ 04४ 15 
071 “^7022- 81518 80 †4182-४870%2> {176 कणा फ2§ 276 दध्र. = वकटाः 
छद्प्णलााएा) 15 2 ऽप्एाल्छ मग वैलाणिखौठा स्मि प्ल [गाा९8 019६ शलफ् 


एए 


4660017 10 6 18119 (207, (176 एप८्६ 18 ११९६ 444 ४२.१९ 0६६ 
(0 6मदेष्ञाणर [6प्रल्छफण) ग प्ल त्ण्ठ-ङ22 ` (कणत कणद्वषहटटो 411 ० 701 
1010 07€ णत्‌ ठ ऽवप्ाठ एल 200४ 6 पठा ग {6 प्रा€ 27 एलः 607110051- 
07 76८ वाललाौ 2४९5 1016 109 25 1116४ ला (्छणा०५९५ एटण0ि< 17€ 
१११४५६0 106४ एए८ाल ह ्ट० ध6 पतल (पाः ५४० एए १६ 700, 


1 अवात 5६0६2, 0741८104. ऽ4०११९५२५२, 5४८8 14 
2 181, 5४170 12. 


3 ाोिवणएयङवपह्ि णा, 24२ 101 





5601878 


एदतातयायाा एएाप्वण पि ऽवाश्वे [दश्वटणदाः एण्या भामाय, 


55 


एाटप् 1091 176 (एक ४७ 1176 पा०- ठ त 116 [काणा गनत कदा 
20 1६०61708 19 1.गत कवर, 1६ ५85, = (लल<णि€ ल्वराल्त्‌ (शरणा = ४१६ 
शटा शटप्र 9 प्€ {० 15 26८लु016त, {16 ल्छपलृणञणा 15 [76 5876 11191 € "एषा ४5" 
फला 60ण०5्ध एठणि6 € "22083 0 16 न> प्तत२३80६ा 15 8. [धल 
07008107 1020 {116 "ए ९५३ऽ 


77 17€ शि) {16 "८09 णह1* 15 ०0 एण, 16 (पा 25 धा6 &59- 
7011260 (116 {फरल 4722 18 "21151{10508° 076 9 115 01151075 15 “रा ४३६२६ 
€ पाल्य एता ६५ 276 1101प्तत्वे पा 1६ 76 जगु्राा160 {8६ 10ात 43 
775६ ©0709056त 16 “एता ६९६९६. +इण{8, 16805 पऽ 10 176 ल्णानृण्डठण {081 {6 
गाद (ए २5" 870 {76 {लपि 4188 276 06 200 € 59्1€ 116 कता कदथ- 
प्व 25 श्ला$ 010८णा{ 10 पापलाऽशात्‌ {1716 = ल्जणाा०ा ध्ण€ घ्छणतं 201 
णिाण्क 11 ¶6 4985 लाल (त0ाप005द्तं णि {6 एलालीौ+ ०9 1655 णंलाषटलणा 
65008 11020026 79-हभापे ऽत णा2 3298 “706 ज्[1र562 पए०णा8105 
21 < ०010 -1.०० 1९५४6 (6१९६-1 भो) 7116 ल८श्ला 40885, 76श्टा{0ल्‌ ८55, 
१2५९ ए९ला। व्छ०ऽ€त 07 € &००५५ 9 1685 1णलााषटलत एषणा: 106 लटश्चय 
4०९85 छए€ा९ एताव्‌ 0णा$ 0 086 0107018 (ऽवत) %70 लाल 201 रल 
पलाल 716 लाट प्पणाऽ ऽप्रताल्त्‌ प (85 ए € गावल 
० ०958068० ज 16 &हभ2, 1६ 15 त्ावृपतल्तं प 106 दरण 40888 धा€ 
€296ाः {18 [2151004 07 25 ० 08४6 ण्व्लाा 10 8 तपलिलण(ः गतलाः {0 
{16175 


46८07610 {० 176 10878 {2010 16 € क9115 0०66816 लला उलि 
62 एल्वा§ ग "भाद -कपाफदाद' ^ लाः [20 एः 2 [पाकाल्व्‌ एट्वाऽ 0] आप्ता 
{८6९2115 ((भपय86६-ए यऽ) एल € णत = ए९€०ात 2६ णिः 076 एा416त 27तं 
6111159 11166 रष्छा8 ०४91 10258098 शला णत = &7त, [शल्या 10 पला) णि 
2 00 10 पात्व शपते [कलप $€2ा5 0] (6 वृलश्ला-^6801121785 
%€6 004 २, 


16 15९05510, हाण्टा १००५९, 7021८68 1६ वृ पा(€ वु 1181 50 {गा २5 176 
24878 €५ = ^0285 फएला€ ००६ (07०86, "€ 5 ण२-२२ऽ ग [गत्‌ 21814178 
९5 ©2110 "८2०५३1३ 0735 0 ननुपिणठेत8ण पाला 106 लल्ण्ला 2८78 


{1 र9ात1, तगाञरणडाा शा, 282 240 
095 चा = पए४वतवाः58६ 6 एषणा्का एणाफवएवा8पाक् पदर) 12516, (वदता शाय 
201 एप एपा+१०६९६० ऽ प्क) भार 649६011, 225000द्दादतवात्छाा 

2 91565 १5१४218 2102592, 08.028. 554 
तठ व छीपीव-© 52११९558 १४६०४०४२ 5ऽ2 पः] णोठ02 {180 प्ण, तप्पा 
0470109 11171 09870 श्व 


3 ५२१0६१९1, ए45 २०६, ९६85 49 


56 


€ 4888 \८€ा6 6079050, 16 09६48 45 ६19८ 171 17८ णा 01 {1८ 
पप्लुधि, ^०४8 


णण ह ४० तारिलनच्णा उण्णा इप्ला 85, ११९5 9 1८ ५५८५८ 
42225" 204 7€24€ाऽ 9 {16 0 णणल्ल्प एप ५85" 816 0000, 1१ (वप्त! ८6 5प्ात 118 
{7€ छग 10 € एपरतल्ला एषा १§ प्लाट ००६ ऽनानृढःऽ 17 प्ल (५८।४८ 41025 
27 #1८6-#लाऽ52 ७8 प्धा8 54४व1 25 68[व्व॒॒ "0 प्प्रकवडवाहयणा, पत€ ५०5 8 
"८417706252 काश 25 पला 95 +€टववदा2 = 4. अण दवाा ४85 (७११1५), १५१५. 
6२{ल्व "02035721 204 50 फाला €ऽ (द्वप्रातद्ञठ एणः 25 फला 


^5 {16 61८४८ 825 276 {€ ण) ग 2 त्णोन्य० ज ४८ एप 25, ४ 
१170858" 15, ग ल्णाऽ५, 9 (7४ वतवऽवणष्ठः 2150 = 45 116८ कणा८्ला पा १६5 
476 10700786 10 {76 (ली &288, व 2१५२05६8" 100 = ९, (ला0ा९, 
76201 115 घ्गालप्रजत्प प9 प्ल हमा 180 गाा$ (0 2061९01 तव5ज6वा5 
1 € ए0णपल्लण ए 25 20 2 {9८ कव८श्ला 41885 (116 2 ,४625211/ 120 20 
प्रतकृदपर्वटणा 58 015 15 पल (6 हाष्त्ण 66 प्ल एदा ५85 पतं प्र 1846 
1५11148 


&0१6 80लाा 5नी०18६5 99 {96 एतत४२5, 0 € ज ८ एला0त्‌ ० [लप 
2876५५2 2० € ^ 9९85 ० [0्व 1480दण7 एप ताऽ शट 15 ०0६ ल्नानल्््‌, 19८ 
{72011107 न ॥्€ एता ऽ 270 86 4085 +%४§ एष्टण्लुला{ ३६८ {€ तट ग [गप 
^715{27्6701 27 [गाव एत्ाईद् 100 11841 चट ‰^.पढ5 पएटा6 ८070०5८ 07 {€ 056 
० 1655 उणली7हु6ण! ए्फा€ 785 ए८ला {01 एकि = 08६ {06 ग7प्लाहलात€ वृप्ठप्रल 
9 वा] {6 पणाऽ 2 {€ त्८ म 1गप्त एतएव ए६§ दवय 15 176 ८ल4छाठ (8६ 
प्ण्ली7हट6८् वृणणरलण 15 0९४८ 8५8४5 ताद्व 19 ददौ 838 €ष्लाङ$ 2६6 (00 
1४८४ 07 प 059०९ हल्मा 3्रत एण्ल्टल्‌ शाट, € (ष्वलो {६ व्मान्‌छञ०य {द 
16 ०८८९89४ 9 € ^.925 (एलएढारत्ति आ 6 ०ाकलया ज 104 0१8 00 पृ 
शणए, 1015 शठ पध 2 186 (7८ 9 10प एताश 0ण# € एता 25 270 710 
06 1225 6715160, 20 €४1067066 15, 106८076, णात 2४ व्ण्एा० 5६०5€ {४15 
धिन त्ञादणिशीटत ४2४ 106 ए ताफवऽ चत ठ 7टदऽ फला वला0रवालत्‌ सन्त्मताणट 
9 € षण्णा [शणष्णव८, शशल छात 7८6८8 त 06८ ०९८ 1० {0८ उत्ता ठ [लाव 
वता 800 785, एला 205, 1296 8 7210 7016 {0 ऽपफएना € श्ल ध 


€ एपा85 लाट उष्ट्लाण्ल्त्‌ प्रतापय तठ {070 एदक्राऽ9. 27 116 47९85 १४८6 
60701700560 19 € 8110 ग .0ाव शपा 


3 ^०2-ए12 ५1६42 २०५ ^7६8-एठ0५४ 
५ 25 पष्वात एषठ पाठौ कल हमवा उण ल, घ्णा०५९तं {€ 


एवऽ चात 6 22825 2 पीत पपा 9 गतं कवशदणत्छ ^ 8177716 (०६५511९ 





{ ऽ 18६ एश््ाणपणह त 00< ८६५६ 
2. पप्तवस्तकग्र०2, 23 


57 


01568 1 0(ला [४015 तत ००६ 60770086 76 8 हभण फएणा]§ = (लाल 12त एवल 
णप्रा{८ला {0527 4५65965 ०7 107 248 0 द2णा2+ = ला 56४९८71 1070760 छला€ 
गृ८लकथाऽ' 270 एण ॥पणताल्त्‌ (क्रद्रकाऽः 2 ल तात 70६ [व]त् ए09। 10 1६ 
(णाक ग 6 2 हथ १0९5 पणौ = ऽत्लया लल्वाणत्‌ 0८ वदता 4४5 {121 
116 01560168 ° 1-0त षदा 60709086त एणयषलला प0णञवात्‌ (शाव ता8[८85*2 
0681065 176 20765810 (एतास2ऽ वत “4025 दवगषह 7065 ढौ {16 लऽ 
2621107, ऽप्लौ। 25, {4728 -ए72 01§{2 2्रत 4182-४ 21/4* ३5 ५076 2६ 1709; त्र 
पाला 176 [वथ 2 (दा8 (्गाप्ाल्ते ठ फणा]5 क्लि 6 कृपा 
2 1070 (वणा € ता5ऽ८्णडणा ५28, एल€ा1808 लत 10 नदऽङि 
ला एला 6 &ष्टका4§ छा गतौ 2706 116 वपव ग पला 8ण॥0दणला र, 
००0, 27086 +ला 76 ताऽलाञछा 1६ ३5 ५९८6५ 0 ©14351 1116 ए], 
त्70०560 ४४ © €्णात858 काशः भ्त € 12352 फत्ता 51181728, प्रणत 
€ &६8718 एणा €$ फएलः6 7०६ त्छणडातलाल्तं वपाक ए४ 0 ल0ऽ6्‌*९७ गप्रा 
छप््ालातला( 0९एलातवत्ते ०0 ग्ला 08६ प्लु 876 (वाः 0 11€ 
न 0३580" ५95 1116 1005016 10 हार पला {€ (< ग € 2847128  ^5 
लाः धप्रप्लाला9 ५48 00ृ6ात८य६, 6 ०666891 ५१५ लि {0 1८6९ [ला ठणा 
ण € 01288 2 (€ "^्8 29515 8700, 771 1015 (नाला 0४, 116 ^40&2- 
५2032. 0285 ° 6 58708 ६001६ {266 
) 
11740080 वडा [$पात्राव 2118 28061815 176 [705 ग 44182 


-0729§{& 
270 ^^.124-9# 81$2.° 07 {1766 हष्छणादऽ, ऽप्र८ो 25-- 


1 {1081 (लौ 15 6180560 0४ 2. 281712011218 


2 (081 फलौ 15 @0ण्णदल्वं 8४ & गा17201:878 -00 16 वप्ा$ 2 8 
28172 01878 


3. [081 कालौ) 15 कलादह्ाप्ा्षहट (0 € ऋप्ा-लंला२्‌ {प्5, 27 15 एललध्‌ 
21त एला, शात्‌ 102६ 5त्णा2 01४ 15 674 25 40९2-8 1518 


लप्र 0 पाऽ | प्रः इण आला 15 €0717005ब्तव॑ ४४ 8 9 पठाव, 
{लगा 0 इव्त ८0 {€ 065 0] 18 ला्धट्त्‌ 88 4788-४ 11/38 


¶16€ प्रशा ह्व 0 ता&ा6०61216 {16 4182 -ए78015{8 70 {€ 42६2 


{ ऽवा7०५१३१६८३, 527092४2. 14, 50178 4 

2 १3001, ऽ 78 
(0पतवशव-ब पा १६१5०25202558091 2877-0 ए20078171808558 

3 #15684५45४२1407द8व, उद 552 
0िवणण्शद-पप्लयातद क्रि) कए, ^,658 णपःय-एवहधा९०२-0 ४2 प्रपश्य -८018 1565-0) 
4, ०82040८5 कपष 2{१ का 


58 


४1194. 15 85९ ०7 116 कलिला भा {116 एलऽणा पणौ0 185 $कनीनला आ 76 
28704 तनापरलाल्तं 0 [गत कधववशाद 270 व्गणणात्वं ०४ ट &न7061141705; 15 
वस्८्नुणी९त 25 1176 02510 60825 ०1 {96 इप8-एणत्प§६ 1६ 15, पषलटणिठ दार्व (ट 
^40६2-ए12 ४1518 ' ‰०601017ह 10 5व7श्व्रा175ऽ7वताा 06 5069 ध्म 2 1{1्ए 
11965, 1 (€ वाक्षु, 2 कत इणव-हतकवा सात 3 (० नि 11९ 
2,24.785 (077०5९५ ४४ € 2.720#4 2 (त्रा ४२5 87८ 7600६6 ३5 4722-9 मय". 
4५८०147 0 & (वा ४2 4 141401;2, 176 2247125 071105९0 ए$ {€ कव{‰द- 
2 वा 2. वलाल्लः प6€ फष्ठफाणहठ 5पणकृषएठपल्त्‌ ए) ४८ 4085 {€$ 27८, 170€076, 
८4116 € "^०82-४20885 ° {16 ^०822-४वो18 ^.&2715 276 ३5 2000 25 {1८ 
06198088 ० = 8६2 ० € इप्पाद-एणःप58 
^ 04 
6 [ल४८ 28745 17607216 पा € 09१८08इवष्ठ 86 त्व्वं 42688 
16 पनतं "41827 15 एणं 1 176 [{लिकणा८ त ऽवण्डप६ वाति ाणप्ौ एण प 
6 प ८616 [ला णपाल 116 छना1८ऽ 25515110 106 ऽ प्रत$ ० ४९485 वा€ हषण) 106 1111६ 
0 "4088 {116 27€ 51>-- 


1 15४ 1176 एला {7६ €ए0पातवऽ {716 पणठऽ त प्टाधात्ट ग धल ० तऽ 
2 91" ऽनपपाल 21 €न्णाठऽ 6 ८५९ € उपप प्रइ प उ 
छात 270 8ह7व्टाला। 


3 भप भाा०--06 ऽलाएणा€ 2६ 6५९००४६ ९ 6० प्र८§ त जगण 
270 7168717 9 106 छएातऽ 
4 पापा. 06 उल ए णा€ 018६ क्ुठणार्वऽ 687010६४ ग {6 स०ा55 
5 (0४४०९95 - १06 इरा ४ कफठपातऽ {16 ॥द्टा165 ग ाठाणद्ा€ {0 
76611 1116 10871785 
6 ¶‰%०5-106€ ल पाए णः @श्ुठणणतंऽ € वल्ल 10 79 व्ल 
{106 णि € 185 ° $2}72-श त €८ 


176 ४९६5 18५८ एण्छय ए6प्डठप्ल्त्‌ प (€ सएल्वालपलर्बाणिष ^ तव्यता 
{116 "511६4" 1125 0८6ा 7628706 95 7056, {€ * (797 35 72705, 116 "४ ८1818712 35 
ठप, पल शविणदेः 28 एवा, {€ (गा त2§ 95 ला 9110 17€ ४0115 5 ९४८8 
९ भत्ता वट) 976 पलल, दमात्‌ कल एवऽ त 6 एतत €0०54 
7 {€ एवा -1{हा्{णाल, 100, प6 पनतं 4 187 725 एष्लाण 560 = ^1 ता€ 71866 {€ 
"8100118४ 2687025 12४८ ए660 एवाल्त्‌ कवठ ६&8 26 40085722 2 € प्ल 


1 1129 व8 018६5४2, {20 

पयति -४हत्ञवत्‌ तषूणवसंतोग्रमप 
2 $ऽवश्वा02ऽपता, 120 

प्र४० करणाद = ऽतप वधपपप्णषएसायेत, 10० २ 
3 वत्य = [र्तरा8ष्वताा, 120 - 


[> 51. 8 (1 हठात पोददवञ्डणाछ्ाण्‌) 
(14.11.11 ५ 
4 एणाप्र३575०, 41, 12 (+ 


ऽएणप्ट्फका ^ {1४561 


59 


६ 


विक्था ९१ 
1 5प्५--1€ ऽद्700§ ग 10तं पतती प 1088 
2 (6९%$१--11€ 1260 0110 1 1056 वत #€ा56 
3 णाङु$वा9100 -- 116 सणा§ 0०210108 @क2ा81100 
4 &9178--{17€ 0६5 ८००६९ 10 ४675 
5 एववा 116 हाऽ ६0 ररव्ल्धलाव।€ चूल्ऽछा)ऽ तलाश्लप्ते 70 116 


710४४} ०{ 10प्व एप्ततार 


6 (तापण४-- 57811 [त्लपा८७ ९007 एल {76 76705, व.0ातं 2४५6108 
8910 धए5" 


वाण 106 5101165 2 {06 पध 005 ० 1076 2४०५५४४ 


477 एप{दतवाीकफणाणद्- 776 एठा ॥18६ ददन ४§ ८ फरऽ€तठतऽ प्पएुऽ ग 
। {16 ऽप्लाीप्र्रावा {0 छटाऽ 007 ग 11८ "०६२ 
9 ४६८१०18 1056 ऽ€ा०5 1160 02४८ शा 7 {€ णि) 
01210४65 7 
0५०९5०९६ ॥ 


1 (116 ऽप, 2 {6 66४8, 3 16 ४‰81८8781716, 4 {16 082, 5 {€ 
(तदा, 6 {€ 4 80812, 7 106 प्रणव, 8 {116 विवातध्रा, 9 16 $वाएतिारठ 
10 706 12182, 11 106€ 020662-00908 800, 12 {16 ^600प्र(६- प्रभा ४ 


(16 1752708 085 एप पधरत€व्‌ 110 (८५८ 41६25 


1 (116 ^€ 2 "77€ ष्वा 3 (16 ऽका 4 {€ 88095542 
5 (06 ए08व वल 6 176 2४0 ागाल्‌218 7 6 (085६ 140858. 8 1116 


&एवप्ा2 9 16 ^0णा8ा०एषएष्रा8 10 116 2785714-४‰ह.27द4108 11 06 
ाएवा2, 20 12 16 ए फ2पव 


6 कणत 471६8 1125 € ए56त 7 16 {प्र ८€ लर्य राद 7०6०1162] 
5860015 {{1€ 11410 एए०71८§ ° € #€त16 870 2एत11151 111 श प7© 876 11€ ५6085 
27त {€ 1181८25 1€शद्त्यण्लु४# = पिठषणाल€ {6 फ०ात्‌^^98 195 ८६८० १५५९५ 9 
प्ल {06 व्वा फएला]ऽ 10 116 कभा [लाशएा८ ०2१५८ एव्ला 01955106 85 {1 


61011818. (106 शाद (2 1125 106 [शएलार्ट' ^825-- 10 पकद्र14587086 दभा 
1011886 ८ 





1 5200 एएणठण्ता(9 ऽए, ४६८ 34 

2 8पततीद ऽवणञ्ापा उाटणीद "4 तोाहव्ावुढाक्षा), छा 11 प्19, 2०8९, 35 
ऽप््उप्य ठलद्द्णि भरु्< वाणा, 021708089४2तृ्णद्पा 
पि वपक्लाप कपात्ाढाण, एठएएणवर सण ल ऽदववतधाा 
78९52400 पाप तीत्रा020, 12 पदठ28्वाहएशणातश ९०९२१ =, 

3 ऽदाकपवङवााह, एकत्व ऽवणवषद$द, ऽए 88 । । 


60 


व१6 एलइ०ा0त्वीणा त (इ पव-एणाणर2' 100, 15 वणित ॥ ट गावत) 
106 {८५८ 2891095, & (वा9 ९८ , 276 111८ {1८ 02115 ण 116 "आणा प्रापय" 7८ 
216, [दर्घणा ९, ८०1[्वं (6 [लृट्‌ 41251 50 {06 12 ४/प५०५८०६२ 9८८०1065 {16 
२0९०11४6 ° {6 @वापा218 30 प्ल पदप एदा 


& ५९२० 
£ धी 


(15 22472 18 {176 7751 4124 ग ¶© (0 एवत०ञ्तह्ाः 651 ८077175 [८ 
ण्णः ग 116 त0णवप्लं (28), 1116 [८ "2८2२0 1१ 125 10 €70{8- 
81400125--1 2 #2.10, 2 2४.२८7. 


¶ € (0००६६05 


क16 5822 फव$त8 वपत प्त वेरा हार्ट या दन्त्ठणा)ं 2 111६ ताव. 
कव्व्णताट 10 वा पठ एण्ड घाद ल्निभऽ {6 2८079, 0०८, पाच 
एकाद, (पणि ग शा); (ताता 5202, वपऽवा75870 यत्‌ 5491125204}) 
2170212, (व्ा1{78712128 [0056 2 004 &॥८ , 20711641101 ० ९०६10 ऽना 5{एतर 
९८८, 19३६०, ऽवा, लपका, 589४2, दत, 8121८2०9 (९0101८5 274 
वाप), (0र -त॥078, {76 ए पणार ० “ल्ज्ञा्' (71011५68) ©{6' 17 वाऽ्व्नााण्ठा। 
ग {वातण६ इण्वतीईप्तताय, पपाद, कवावपा2, ग 47925, एव) ९८ 


27४२ (0025981 925 0००4८ 1८ 1070105 ०1 €ण्लर 


# &0119/1‰/202 10 {1६ 
2८818६2 प एवार्थ 72 15 एष्टा 10 {176 गतलः 25 प्रातल्‌ २ 


5209ु५१1.2४२ ८0 

ए6प्ाला2॥0ह {76 शना ० 6 #/ ०,१९।॥ 00-5ए71185 
५1117118 046 9 {7६ 21521185, 50९] 25 €016-101 €1८ 
पणतवण्णा त्ते ऽ ध्ाा४द५५द 


6५८85 ° {€ फग]त्‌ 


116 गा€875 ० पणा चट कृशता 25 (१९९९७) 
1१6 €त८द%०पर {0 "15 व पा. 


०0 ~ ©\ ८ ॐ «> > 


(17€ ५६४ 10 ए€08०६८ 


---~-_-_-_-__~_-_~_~_-~-_-~_ 
1 कवणभ्पतोणठ, 4599, 01129०03 
अप्र्षपे एपाप्ञ्थी णारद्यदणदकवणहठहाप्ठण) 
2. (2) ऽदणाध०३४०४2, एागताव॥2 § 
(९) 7०01, 509 80 
3 एवह एावखाद्या2.114 17, 


‰३।१,९ ००९०5200 
216 
78००६५६, 5४१18 89 ¶ 


9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 


61 


(रनाप्61800 2 4580 ए एठा 
९165 10 1६५1*%€ € 9105 
2860 (1110 ऋ0787, (€वणा6, €प् प्रपा € 
एप्त 10 10श्€€प 

एणा 2 1418 ण१९6 

60 ° एष्टा तछा, 

16700 ° एच ९०९78 

एणा 0801 (48६7802) 

एणा 21866 (§{1818.) 

एण्या 9 "शात 

एिपाा$ ० "४ पा5वह2" 

एि6प्रा618{100 ० कदल ला( 16 50 प्रत्‌ 
एरलाप्0लाषह््०ा ० गव्कप्ला( {0 गिण 
01४11 ण (९०४2 

जाणाहि ण्‌) (7909-9. ` 
3168095171655 {0 {16 हा४८ शाप णुा+85 


{एता (ठप (§१7*4521825' (पा 255061811005) 


16 करापततिठ 095 लाप्ा6416त {06 {0८ ० € णण ^.011४841188 01 
87817019687#8. 25 एातल 


८ ~> ८3 ६ +~ 


2, (108 ९312४812, 120 


641} 70ा1170-- 11४8 32110188. 

7.0९ 7147-0 ८८ 2 07086 870 [ए8प्णा 
51054 प्री4- वृदां $ 2 {1685णा€ 8०त्‌ एश 
901771712110-- एह 15107 


1.0९4-5074 -- रला ०६1१६०१ ० ता ॥01655 अत 2007801 0 1€ 1२३12. 
द, 011४ 11 176 शग 


4692408 कपा $णात।, 0202 33-34 ॥ 

11958710 २ 1080 वी 0211181 1098 २६ सा ए वहार जडा 
ऽपाद्तणातती वात 13 0158 इ्ाणाा् {क्षप 10885070 $ 
कव155408498 ४व 06 तदऽ प्रध8 02715879 50888, 
2411100 दाप ध ्रत्रा००० 7तरणदा0)८ 2. 10618 6४11 


1 


^0वा© ववरद-सतण्िण्ठा ऽपताोीकषरयतप एक्ठडद्ाव-प्1हदणतिरद्एषाप 1411501८ 


62 


6 21110--707-व{{वली टरा 


7 काक्का एपतणह एष्णलयर प्€ 29115185 8700 10527885 0077 
ण ^ 
8 11710110 एण ०056ा*३०६ऽ ज नोपा7०४२द' (€ 0181 51416) 


9 ्ावीनावऽ1/4--62018780100 0 {76 (०ारप्ल ००ऽ€7*८त ए 1070 }/1208- 
1721 


दद्वा2 गदाः 10105 1181 ॥#€ {09 ला ग 106 2 लाठ०8 15 
प्ठ्घ्लाण ¶6 "(वा ०-एात402' (06 0 एकष्णठपणय 270 (णातत) ६ 


कभु पाय णण 109 1 15 6 2ऽतलाापा)€०॥ 0 € (व्०तपल् ग € 
मर2{12-{4्ा 


€ %^6^.170 
ग८ 10६ 


गऽ &हत्रा18, {€ 56607 एग € 0११50 45त्ााष्टा, 15 एाए्ला {06 1116 25 
5४०९०५0" = ¶17€ 5803४2$4, 176 तिमा = वातं [€ ^ एण्ठटव्वफवा, शर] € 166 
225 1896 {015 {141६ कार णि 112  एवताकवप्-5 कद्व), {06 कपाङणद्वा 023 
हला (7८८ 111८5 ग 11115 22104 2600701 0 115 एण उ 

1 501208त2--ऽप्रपव पौ 

2 &५५०1.202--ऽप9118 


3 ऽ0४२९०००--७7्ल्ाता2 


0िपाएमाा४ 015 2हभ9 15 5018" (वाऽ परिणय) एए [०त 1043 तगु४. ३०त्‌ 28 
श्ल पाट णिति ण 9 कणाः छ हगाव्ठौद्ा वऽ 15, पलाला 

1 +न 
"81121118 076, €ा{1{€ 828 


^5 {€ ल्पी प 11 725 एला 2567६2176व 

2व्गपा ॥111१ 9 

5 प्र2 19 108 {0 {7€ ‰§प्त प्त", 1 15 
^5 11८ .ऽप्€0त 9 "5९9 27 


९72" ऽ 
1६15 (वाद्व "ऽत्र -प्वप्प्वि ' धपय 145 एव्ला हषल) प 1, 





| त ४४२५2 2, 31014 130, #112 १०९22 
{तपवभ्वेदत्राठाव्‌ 711 0707द0212149व 
3 एप 
2. (५) 5371६९20, एणास्वहवा0दप्२०) 8 क ४० 
(४) परया, ऽप 80 
(©) 40०८ प्र7319, 5४४ 50 
3 ईप्रिणतपठपहत्कप्णतीा, उप्त 2. 


पार्त, अप्त, 5028२020 (८2 0702-1 


63 


"उ £4.`, "ऽ प्ा{2 270 (प्च ६” 876 35 2 71811 ० 241, € ए78{तु{ जि05 
"72" 01४ {11656 ताला 07787015 {€ 10 € 1718ह78 प्रता गा {1८ {10766 
27101४८ (९ ~ 


07181711, शा पल 40६85 एटा तनुाश्लाह्तव ए४ [नात कव्व पाद वातं एठपष्ट 
1710 ‰ 6०ा005घ्दं णि ४$ 09780272 ला, 70 ल्वा ताऽ 82109 01] 8६ 
<वद्त्‌ (ऽप्{0त118" ? अतण, € 5ल््णातं प्रा€, 00, 15 (्गा10 10 911 € 
47225 (1116 त्‌ 15 #्€ 81110680 02515 07 {16 116 ० प्री 28708 45 € 
6077188 एल = 250लादभपत्त्‌ क तल ल्वा ज 2 त्नाएषायएट एाष्ल्नना 
(७072) 171 1715 2878, 1† 15 600द्ला7€तं फा (571८408 118 9 व फत्र2े 27 
116 पपा (वद्वा 518६6 ध115-- । 


७४२९६१९ 78 5258278 ४75002]19्, 22745471 92 ऽभुाभा 3858118 %4- 
10272527189व ऽप] त0॥1 1 1021 15 एल्ल्लर्ट 15 ८बात्वं & .ऽण्" 1८ 826८ 
हष्णपफरत्‌ ग परऽ (टधा रपर त्णाऽ5 ज एर्व्क॥*८ लनल 115 1 15, 
ल्ट, ऽप््0 वा 


1 


4710प्ाल पल्ष, कलौ इत्लााऽ 10 10प्ठ। ॥€ पला पराणा€ 6105, 087 € 
एण णी ल्त 16 [त ऽ पाल्कत+8' = € 07151202 15 0४८ णित 
1 एवाव 
ऽप 
एप दा१०६३ 
एए ८९२४ 
(प्राप 


4प्व्नाता7् {0 5 (वाए8 75609 106 ऽप्/78 135 श 40९0प्ा{ ०7 गलाः 10 
500165४ = ^5 {118 ९ टवा). 25 (0070056० प8६ 9515 0118, 1 25 हाण्ट) {€ 
11116 ^ऽप०तु8 ˆ ताऽ 16810 5९705 10 06 11016 1021608] 091 {71८ 0{#€ाः €{0- 
1710101681 71681125 ° 176€ प्त, (अप्व वृा12* 6 4511०६०2 ०7त॑ 176 
45 प्र114710021द4' ग ॥€ एप्कीड§ इल्ला 10 06 वतलात८०्‌ 7 लाः {1८5 

082. 26 ^90०६8-- 


+ ~+ ~> ४3 


(015 2247718 18५ € ऽत््णातं {1866 ण ६16 0 फवर्वगाहटा = व्ा€ १८८ एणा 
्त7त§ ० ^्रण$०६९-- 

1 दवाथावत्याशाद्णण्०णडटण 

2 20२ व्रराप्र०९8 

3 उद्ााक्ाण$०षट 

4 078 फार 





1 (2) ऽद्षा०९५२०, 81552258 ४70, ऽप 90 
(9) 7427101, 5१० 82 
2 ८050रय0त0एतर, 31 1, 9१86 134 


64 


06 णता उ प्णठ5 पाद पऽ 2हिपाा 15 (दवणा वादरतप्र४०हप (८१९८ छा 
त्गतप्तणे " आािपप्कञाा 925 लत्ञहापत्ति १ एकपल का्पठटतः (कालाइ्6 © 
इपएा८्८र) ^प्८०्त 178 60 परण प ददवा 15 तााददरर २ (तापो व72$68ि 
णा८ "इत्वा 35 छापा 3 (तदकर््रतप्ठट 


ग इता7०८३४२ वाप ९ पविमाता हिष्ट 39 पट्टा ०0८ (पठण " 
॥{ {16 लात ० {€ पत्त्०प्र ग पल 4785, (८ [1165 पद्यत दषा ८7 41011.47070- 
वपाष्णदावरत' ^ ए719वतल्ण्प = 307 0000165 116 द्वा 9 नवाय)8* 15 
"इ त्ा0270 00277712 धात्‌ ता दृट्वा" 25 *गि7तत-एदपतवा, उद्र ८ 


८ (तापय, 025 ए९कातल्व्‌ प्ल (लतावञणा 25 प (लता पात्र{८7द112502" 
276 € नृाई्र्तरवय" १5 8 त्वफए$याार$०ा2" 4 


¶1€ [0१त०इत्दहा एताश @प० पाऽ € 71511 ४४तवठ, (7८21152 0 50051 षा९- 
छ 87त्‌ त०तठया४ प ००0८ ता व्ठण्य काट (णाया [लु7दाल्‌१ 7८०5 ॥115 
2272 काशा 85 2 1611156 00 (एह ८०८ ग व्नादपला लाट [८ शठ 
[एह 8116855 प्र00ाा {5 ०5त्दा{ पाला ज वषयप (००8८८), ८6 1६ 0१४८ 
5256178 (2 17691156 07 50951896) 201} ० 0656 न19551062110प6 [46 ए ता2८८{- 
€21 ४द7121107 

॥९-१.१..१. ३ 

९ पत्र 

त015 5 हवा2 15 176 [पित्त एदा ग प्ट षवकव्ड्वाहा 1६ 565 ण) 116 11५2, 
एतश &{6 170 प्रणाएल-छवलाः = तिलाच्छ {€ 1111८ , वृक्षा! 


द्र (0 ला{ऽ 


52-547189 {4108-0 910500 ४), 2270-51114#8 25 एला 25 5ए४व-5 काद्य 
९१५ ए8ध-58प्रा२४8 0010 १४५९ एल्लाो इ6ा फ आ पऽ 2हिवा2 116 {1५4 206 
1116 (कर, 1116 1-0तव वातं {76 ^+ना.ह [8५९८ एत्ला णाद्व 167९5 


07655 त (0८ क%2 याते 115 ऽ८एवावाारु, वन्ता 60 पाल शव्छडरण 
06 580८202 पवद 270 फल शपरवण्योद्राये कप4%8,* 729८ = एल्लोा @०००८ 
~ 
1 5ऽणीर9708य (धाता, 186 5 
107 द्वात 7ा-०-एदाठ व्रतत 
2. ऽप्कासाषएपा (त, 720९, 1 


गणवत्यासाह्व द्वाताववाामा। एप्दवावधाङलात सर्पत 5११२ छ, एताापएत्‌ पलपञ्णाररता) 
तायफरव पएषदतदकएटपय उएाशत्तशिकतङम करणापङपा7एणा शङपतोडकए ०९४९९ 

3 ऽदप्यतप््वर्याहिदा1 ६1, एत्र 102. 
(णावा पदठडाधा२7072्र18 $$ वााठपृङपादात्वण्ताीताी 
प ायण्माा-एा708९15प्रतृतोपा इअणाजङवकषवणदृद्ध सवोदत) 
अप्यो तह (का~ 

4 टणणषडपरभप्त प्थाणा)ोतसयाक्वतप्रण्एठ 15ए15101127 २1100 प्पापता 
ऊणा हदपाकाण्छन्ण, तद्राक्रवत्‌० 02 ्०पणषम ध 

5 उदित, एषापापषव्ञ्व्ाव्०, ऽप 92 


पापतिप्पफ्रपाप्कएटुक 


65 


11 1६ ^(्त्नाताषह {0 धी 58872178 दिटद, {06 17४2 15 ०0८ आत 6 58108 
चि 25 € 50ण 15 (0ल्लाात्तं ष्पा ध्ी€ शल्क ना धल स एवरडीत्8-1122 
त्वा 80त €ण्लार 1४2 15 एत्व्‌ शफ, 16 1 15 तारवत्त्‌ (1६0 ० 0915 
246०तापष्ट॒ 10 16 ८0०फशब्वषटल अण्णं 2008०766, 100 प्€ 2715 2660ता7् 10 
€ (९भा९-हलप् 0 (0० ए६९-पा0504' 2०१ = पा15582, 1010 णण 70215 
008०8€ 01 115 फएव7तलााह 1 {6 एिणा-णितं फणा, = 1119 2४८ वाऽ ठा {€ 
एल एणः 9 एवात्र 0४6 5189165, 1710 ग 29715 वप्€ 10 च€ ०८८८७७० 
0 € ऽन ताल्लानाऽ, ऽणठली 85 {176८ ८851 ८51, पणा, 50४४, प-एवप 20त्‌ 
00छाा-फदात्‌ 2 6 चा ग (205्द्56० 10 क्रा प्रा, 170 ऽ€श्ला 
ए§ वत्वात्‌ 0 ठ ऽत्ण्ला तात गा "§9४202801-8 द्रवणे", 1710 लह 
2715 वनव्छाताष्ह ६० प्ल लटा कका", 110 = 076 एवा 25 1 0265 1010 
{716 0106 5प्र०५{६८९5, अत्‌ 1710 यो एढा6 {07 176 शघ्फ्र 2०0६ 9 {6 
सत्ता त््ा२, नदा क्तव, 4 एणा 1]८2 सतप वषत, दकल 
वावत, इतवत्दा19 ४212570811- 112 5706०65 140 {० 
01045, 57066165 2 17्रा€्€ 07ह8ा§, 5066165 = [वश्ण्ट ण्प्राः गहशाऽ, वात 
8060165 080 ४९ 07805 ` 111९१186, प्र 22द72. &1*#८§ 27 शन्त््णाा [* 
006-1685 ° 2००९218 € = 2 पला ४व0प्ऽ (एवा ४25" (10001068 11005) 
त्पण््रषट पठि ० 10 पला हठा पील शाल्क्र ० (एवा $द25, 0116 87 116 
58706 नृलपलणा एा{5 पा व्रा0 ऋआपणपफालाठएा6 कणत पणापाह्त्‌ एषा, धात, तण 
{76 शल्क ए ज 6 प्ल (1072४४३), (0656 1णपणााल 216 एभ5ऽ (००गिप्ो 
1प0 ०6 शाते प्6 ऽणञ लना = 018 600० त ००वणि 011 20त्‌ वलणि पार 
15 फला] एिणातं 10 (15 24718 


ऽपरा फत्र0 
¶117€ त 
16 2 हिक्रा 18 16 एषात्र एववा ० पट (> कदपव्डवण्ठाः [व्ण 6 पध 
8917080 70 510887065, ५०-]1४8 €९ › 2४ एव्ला पाः 1710 ताणडागाऽ 
0 एष्ट वर्का कणएवाङ्ि 10 (15 2 हका, ॥€ाल0ा९, 176 प्रुत 54790 2 
‰(्व्णाता्ह्ठ 0 16 [ष्वा [लवा€, ऋऽ &टकाद 50व्धा८5 ग आपात 
० 06 उ11\त्‌ा 5प्ऽ{2ा1८€§ लणएिः९, लमाघ्वं कराल ऽ शावकव0"3 06 69092 





1 958‰20270त8, एत 1, ०22८ 123 

2 5891716९ए20-शा1, 2072 1, 
ऽकव्ाणाा-उवा)४वा 8 वण्ठाङवताक्लाप ०४व787ा25४2ा0 = ए40८्नाव० ण्ठााष्ववा-णणताद- 
ए8तता 172. 5 शा178854 सवड्दप्ाा०5द् ऽव्या 
ऽवादप्वफुदवात फएद६, = ऽद्रठप्ठञ्वारणा1 ऽढप्ाि19011 = त्शाद्काता2 4 पावरतद$० एप्प 
20202 80 रातो. 298 8०९5 ता 518१३ रद 1 

3, उणगणणा्ाद88ाव व1ण्वद्द्एत2 करवाएठतापण व11,8, 22178 356 
नक -ऽ वहा द€02 ऽदता15१8-5व्पव0$ला१ 4४०४६०1८ 
तार 818078४4 2 5111598 दञणा्ाणाति “9 द्वाठफएशाषहवपा 
कपणता, ऽप 8. 83 \ 


478४4016 11४0९९78 


66 


६1४८5 आ 10८0१ ग प्ट ऋ पएदतवदगाहा+ ^, 25 1115 11€ णाती एत रग पीट 
न 085व7ह, 1 10778165 {€ "5117५२० + 100 


16 प१27०1-50174 ०1500550 ८ = "ष्वतठइ्यणहा 10 गर्ल € 1402 
० ००१1६ ० 116 ऽव 1185 एष्ट हाला 10 11 35 णार्वठ" 


1 0९ वल्डलाएणा ० 116 ५०-[72, 1.01-4-4101:2. बात 5१,५-5401892 25 
176 एला 85 ?28910-507197 
2 (11९ ल्प्नाप्राठा ज (6 प्रणयि 02610010 ठप्‌ ० (0 #एारवषव्प 


3 {10६ व््ल्छपा(ा {9८ 0 एव4वइकटुव दाा0ाठा प 


&त्व्णार्ठपाषह 10 {€ "ऽवप ४६२' 116 १०९1८ ०9 6०01८१15 न {1९ "58041४0" 
15 85 {01०९५ 


1 {116 पल्ञ्लाणा 9 ऋ४०-]1#2, {.01.2-102 णात 501-59101050 25 
6] 25 2279-5 2४, 


2 [€ €ष्नुणौला ग {06 प्रणाएल ए९हणाणहि तठ) 0०९ {6 प्रणातातत 
3 ¶7€ 8८््छपरा# 0 धौल "> दव ठऽद्ाए२-एणा- 7011 पए" 
4 हा 

5 {1660558 

6 1{-6€5. 

7 2752 

8 88 

9 11) 

10 ^ ५2९८2 

11 शल्तश्ण 

12 भात्रा 

13 09१62 

14 १0९2 

15 [ता7‰० (गहटभाऽ) 

16 ८252 

17 ४० 


{18 सणात३१ 





| 


{1 1 प ता 507092९ 7 ५, 11 11४; ] 9। 
प्रो 1५८ ऽता 20४, २11 1१, ४ १ 
६ 52900 52 11 1* 2119 8209] 


न 278 ऽदा72४6 इता) 2511121, ऽव स्डा४० 278 ऽद -£ 527125}1}2 
व ( 2106 ऽवा0२51)181, [0-3-10 52, ऽवाफ2 पवता) ९६3-1-93 0 

वाका = 11181025293 ए16ए8कााणशा) ए्डिद्षादपा एगाएपड० सतापाञ्पम 127 
0४९५1६5३ 11255 ‰० 2710100एऽव् 4114 2८ त्र251113 ^ ६ 


67 


19 (71210 271878 

20 ©8171807 शाद 

21. दगवक्णाधा 

22 2821806४4- ५25०६४९1 


¢ 6070878 ४९ 51व$ ग 00 € {8ए16§ ग च्छाा€{§ऽ 70268 1 नवल्धा 
{184 ॥€ 1816 ग (०णला{5 हाण्ला 10 प्री€ प्रिशणठा 15 8 णिार््ध 006, बात पादाः 
€ "588१-0 [8722, {106 श्णपा6 ग 116 79, 100, एत्८००65 57101 87 
1018 8८्८्गता708 10 € {20165 2 6016018 


1187 116 शलुजाक्षायव दकव = तालल्वडापह्ठ गा6 0४ 006) 14165 01266 
ए){0 [परपतात 15 पल्ला परा 0011 {6 श्न्व्प्{§ [7 लधर्रला ज प्ल, 1766 
18 110 ्ला{1070 ° {€ 4 प्€०्व्ा(8 जातत (6 ^लु०1शात8 सारता 
146 701 21 शू एल्ला प्ालातठल्व प ८ विश्णता दत्ता, प्रतएव पयव 9ात 
106 18122 जतषवशा, 9 € प्प 019506४2 प्ता 1195 0156055 
{116 ^0नुप्छकााद्े सरतत वा ऽ जु त 58708 फत$त०88 ^न्ल्गारताप्ह 10 7, 
€ प्छ श्रत्वा {868 18८6 ए0 पतातत 87त एच्छत्‌ 8६ 1९ 
^1€10॥181॥ 2 कातता 2 


1६ 2006875 1181 6 पुव 125 015८0586 1६ ०0६ 00 1176 8तत्छणा। 
हारा 11 {06 (58712 कव ४188 ' एप 07 {6 16 कला 82118076 0 [ण 


011 76८1६ ०6 ४6 8८त्९प्रण§ {१0 वण८७त्रठणऽ 21156- 


1 {§ ०0६ {€ लला €व7ा8फत्र$त12 तारिलिला६ 7070 116 कष्ल्ना7६ ० 
{16 5810958$70९8 धार्ला 10 {76 2001 ? 


2 15 (€ एलन 887120298024 18 0 तल रव<ा8 0४ 0698्त1हभर ? 
150, पणार [टा ऽप्ला 2 एकादा 70 ए (6 = वलव्छणाा§ न (16 "80708 कदे ४त1£2" ? 


10 प्लु४ (0 प€ पि वृपल्ञ्ला, 1 एवा 06 5 [2 "485 15 
{1€ 709 ्गालया(६ ज 6 5व7ा2१४2४5062-5एप्र2 26८० 10 पत वल्ल्य, 
लक्षा {0 पाल §क्ाा8फ६४व६१, हा४८० 17 176 वपिथ्ाता कवत 2 (्छप्ाला। 185 एत्या 
€0०४०त९५ एच्छत्‌ पर कव इदणष्टाः 17 पाल = एलऽ€ा॥ ऽवा 2 फत$द्वा88 11 15 
[ललणि6, €61401715716त॑ 18६ 6 एठ्डलाः  श्णाप्ाा€ 9 {176 “ऽ धाव ४द$त162" 15 
तािलिलाः त्ति 1081 0 17€ 8त्त्छप्रणौ ज {6 54108५72 हाण्टा 10 {6 
कप९101 





1 5द्षाद५६-०, ए8-1-९268708 ९४०, 5078 92 

2 5त्रर५६-० शावा, 818 105 
८3 50005४28 = ८20४272 = इयााणएवातोदातप्लदता( व सआाटुःकतफा प 62, पी शद्रा 
५2५2१९1९01181112 7810 716० 11द1 व्र 


68 


[ि८णा( 1१ 15 0 हल णा 255८ र्ठ 3050६ 10 ष्ट $ध्प्णा प॑ 0४९६० 59 
प्रनो, 7८ण्लाल्‌९८5, व्वा 0८ ऽतरात प्रद पालाठ कवर्ण णट्ला पवतण 40025 
{16 2847025 गऽ 15 शो 2 प्रालठा ज भवााठण इत(वा65 (एवद्‌ परताप) 
1725 एव्लया 71206 शणाण6 ह्ण तट चल्ल्छणा( जा लवली तात एला १८72" 
40122062 इफ्ा। 21४65 9 पलाला रग 17८ [यट (छी) 9८३77 ° ८ 
30ा186029व्1281 = (राणा 1६, पाऽ प्रा 0५ लि५५ #१ ८ कमाता 8५५5 पप 
8८00 9 € ऽ वा००,४३४दा ६२ व्ल 10 16 जीता "रताद ' 


{{ 15 €5{2101157€त गजि प शाः शला 0४ क), पष ^ 0729206५ 50 
2 णा त्रा ९10४5 ए२८५०925 9 (15 5६२, 


(लाट ९४० ७८ ५० 1ला7९०्वइ पच्ऽदाट १८ लाणटष्त द्दाप्रठःा ज त 
80708221 


1 थः ताऽ इत्र 1§ ए45घ्त्‌ एता 6 $€ कलिला 707 पौ 
2 176 ४2८12 0 06४0ाव71हकफा,' ०7 2 (1031 116 एनग{0ण5 ०९१०० {176 10 ए,402- 
ऽवा" 08५6 णएष्ला 8ततद्तं ४0 1 गलः दष्क पिठत पाऽ ऽत्र ॥८- 
८५८५ ०0 ऽ०फ€ तकरिलिला+ (रला, फलय ल सएणात्‌ 2४८ एष्टा इणां पर्प) 
ल्प प्रभात्प (5 वलणज प्िता्लाता प्रलण्ता) 795 एटा व्ण) ९ष्णा (पणा 
116 1#015-.3042 15 ४३25घ्त्‌ 700 {€ कोपा = ४163177, पतर 116 ९5८४ 


52108 0्‰5718., 100, 0८८ ९856 01 {८ तपत शपलणाद, ८८ रूठरपात 128१९ 
ए6्€ा 5010€ 2610081 पा€ण६्०7० ° 11 


76 7751 [पली7००त्‌ वल्‌ (ल एष्एव्छाछ ग {5 ऽए, पाल ऽत्ल्गावं 
[पला70०त = हषाऽ 1176€ हठात एप 1६ १००, 15 वटि €तै 2४ 116 2128१, 311, छात्‌ 
© 310 प्रतण्ए2, 70९ 801६0211 पललि§ {0 कट प्रिद एणा ज पट इण्ा०य४तरदा६४ 
ण ल णि उल्वण ग णाश, ादक्रठणरभ लठ [प्लाऽ&, प्ल ण्म फक्त 


{6८ 59 राद त02 025 एषव्€ण0 रदित 10 07 116 पि तन्त्र ९ च 891८८ 


४25106४2 0४ {76 90६2 21504 = 1६ 18, [लाटणि€, 0एश००5 {१2६ (६ 21006707 





1 (8) ऽवाणण0 एप्प, एवाथ 58 
€ावरण701 %21€ 
(९) 10, ०2174 69 
ए0वतरवत्वाव$कापातपवावतव्डववतफढकयादवाी क्ल 


2. ऽवि2५2० पा, एञठ 144 = पल्वल 
पि एवप्फढस्याद कह यण प्ठडावपाटण$दणणा 


ए प0दव४वल्वाककवा्पवपाठवकवपद्5९२११ चअ 


3 250222६ 5218745, एतव८5०12 5 
4 5700128, 9119-20 


69 
वऽ ३५५१९६५ 11 17€ [7९ ग 0८र्वप्वष्टुवाा गाड 


{1 15 5179786 {02६ 076 270 {€ ऽश16€ 110 ६8४९ 1४० तलि शत्ल्छणा§ 
(1 1८ 82042 ४०९2 86 {८ 48701) ० ०९ 2700 106 ऽगा16 2धगा02 


¶ला€ ५€7€ {0 7817 ४६८87३5, {16 धठ्णाा 276 17€ शवाण्छएा 0616 
<€ 08779 छाल 5९९07021 $8८8175 8150 (1115 15 एौ1‰ {ला€ € 40 वालि 
@६ 7६81085 {7656 वारपिलिला६ 1€8त185, 77068011 0त्लपाल्त ०0 १0 06 
ल्दए87 व्रजा 0 दातार एगा{005 (015 080 फल्‌] ए6 वटाव [षा 116 [शलः 
2871 ० {16 20252081 17 1716 88178 0258788 15 115 2{ए€ात1 = 06 वत्व्छ्णणः 
2 {06 39060017 25 9त6तं 10 {€ वद्ल्छषा† ग {06 58718ू29088 = ए11॥ 1176 
765 {81 165 180 ग 6०16015 ऽएलाल्व 1076 1121 {16 ६016 ° € 5 वा118- 
पह४८१९22. 0074 1 {€ द्ष्ण्ठा  (एला€ 18 2 ऽणफाणशा र 0 वटर 56285 0 € 
(ए भुत्2{018' 11 116 उदारता 1६15 8 10816 0 1716811881100 50४ [6 फला 
2५०५० 1676 ? 


&€८णपफाञपाला( 9 € णाप 


[7 {16 व८््भणफ्ा1€01॥ 0 {1115 1281, {€6 1185 एय {€ ल्पना 
2 पाशा 8. प्ण 1 01655 ल (08६ पला ध6€णत€व68§ {0 {16 एलणि7181166 
0९ €श्ला 71076 ०९५९06५ 


07 11716 व्ताप्णषटठ  11§ 202 ० व्ाठप्रप ग नन्ता ६0०65 10 क 
1671९ क186एा6 पपा 5 वपथ कभा 02 770 वत 029४ प 06 188 ०८१०६ 
11175] {0 15 वातप्रठण§ 881. 11 15 06्वछ्5€ ० 15 6000९216 €01॥8 {191 {16 
पशा. 025 201 ऽप्ला 2 11166 8द्द्माऽपला॥ 0176156, 1६ शछप्रत 701 74४8 
एदा 20 €25$ 100 = 01 वल्ल ग 75 17-0077 ४९६८ (लपाएलाएाटदणाः 06 25 
6882016 ° 21211108 {8 (गर्ल ग = 10तं फा सऽ ल्ञइलाध्रश्‌ णिः 
20[1€श£ {76 €णत्‌ 0 शन्ल्छपाा( 4 ॥15 (वाऽव तल्श्छ0ाा (0 € श्ण 
1686700 10 [€ लत ग & हशाा1८ [दाश पाठ 915 10{लाव्ला 785 80716 ऽतरिलला 
3101688 17 काष्ठ एणा वाप्ाल्तार्वलिर 106 ततल पाल्डा7षहट गात पा$ऽला€७ 0 
& 27016 लतु051075 = पाऽ 1८८ 5€05€ 9 ०९८८1८6, 7656४67866 27त 20501016 
0661621101 18४८ €00्1ए्वं पप्रलौ 10 तलट्श्वणएह 015 एलाइछाता् 16 200*€ 
0९111168 276 ऽध्लया 17 7171 0८८ 115 चढत 2९26 रिह पणि {16 प्ा6 ला 16 
1017160 € 9840808 [ ०६९६ एल शा 005ला च्छा ° 0686 पृपकशाप्€ऽ ग 115, ८0 ०६४६ 
80 १६४५०९० प्राऽ 0802611 10 पणरत€त॑8 6 {0 > एष्ट {851८ 1185 हाश्ट 76 €ण्लयः 
1676850 5621158 6{101 


20 


114४६ पण्व॑लाकत्ल प्री15 णाप वत पना लातणाऽ 1851६ ता ९011178 ८ भ)25 
71181708 01 {76€ शला ग लं 1व्णदाद्तं ताऽ्नाटऽ 1 प्ट 54009 1 80) 00 
0८ 60100601 (2६1 1 शभा ४८ 89८ 10 व्जगा1त€ {115 12281005 शणाः 00 
176 1६0 शात 25515191766 ग ण 00द्वाला+ 51[[९55 270 पकल्श्ण( वाऽुण 65, 


071 {7€ [6] ०८०5० ° {015 25 (लाद $ 9 [076 कद्र, 1 17४6 2 
लिह्‌ ६7681 ल्वऽप्ात 10 एलापत्र 10 धल एष्ट पल (न्ना 5 9 0 
{016 


^ 7218 शा &तापाफष वणर 
ना 


विस्तयाणुक्कम 
अआयारो 


पटम अज्छयणं सू° १-१७७ प॒० १-१६ 
अप्पणो अच्थित्त-पद १, आस्सव-पद ६, सवर-पद ७, आस्सव-परिणाम-पद ८, कम्म-सोय-पद €, 
सग्र-साहणा-पद ११, अण्णाण-पद १३, पुढवि-कादयादिसा-पद १५, पुढविकादइयाण जीवत्त- 
वेदनावोध-पद २०८, हिसाविवेग-पद पद-३१, समप्पण पद ३५, भउकादयाण अत्यित्त- 
सभयदाण पद ३८, आउकाहयहिसा-पद ४०, आडकरादयाण जीवत्त-वेदणावोघ-पद ५१, 
हिसाविवेग-पद ५४, तेउकादयाण मत्यित्त-पद ६६, तेउकाद्रयहिसा-पद ६६, तेउकाइयाण 
जीवत्त-वेदणावोव-पद ८२, हिसाविवेग-पद ८४, गिहचादरणो वि गिह्वास-पद ६३, वणस्सद- 
कादर्याहिसा-पद € €, वणस्सद्‌काइयाण जीवत्त-वेदणावोध-पद १६०, वणस्सइजीवाण 
माणुस्सेण तुलणा-पद ११३. हिसा विवेग-पद ११४, ससार-पद ११८, तसकाइयहिसा-पद १२३, 
तसकाईइयाण जीवत्त-वेदणावोघ-पद १३७, दिसाचिवेग पद १४०, अत्ततुला-पद १४५, 
वाउकाष्टयहिसा-पद १५०, वाउकाइयाण जीवत्त-वेदणावोध-पद १६१, हिसाविवेग-पद १६४, 
मुणि-सवोव-पद १६६, हिसाविवेग-पद १७६] ५ 


वीयं अज्भयणं सू° १-१८६ प° १७-२७ 
आसत्ति-पद १, भसरणाणुपेहापुग्व भप्पमाद-पद ४, अभरति-निवत्तण-पद २७, अणगार-पद 

३६, दड-समादाण-परद ४०, हिसाविवेग~पद ४६, भणासक्ति-पद ४७, समत्त-पद ४९, 
परिग्गह्‌-तदोस-पद ५७, भोग-मोगि-दोस-पद ७५, आहारस्स अणासत्ति-पद १०४, काम- 

` अणासत्ति-पद १२१, तिगिच्छा-पद १४०, परिग्गह-परिज्वाय-पद १४८, अणासत्तस्स ववहार- 

पद १६०, वघ-मोक्छ-पद १७१, धम्मकहा-पद १७४ । श 


त्यं अज्यणं सू्‌० १-८७ पु० २८-३३ 
सुत्त-जागर-पद १, परमवोधघ-पद २६, अणेगचित्त-पद-४२, सजमाचरण-पद ४४, अज्मःत्थ- 
पद ५९१. कस्लायविरईइ-पद ७१ । ध 


५1 


७२ 


चरत्यं अर्भयण सू०१-५३ पृ० ३४-द८ 
सम्मावाए महसा-पद १, सम्मानाणे अहिसापरिक्ला-पद १२, सम्मातव-पद २४, कसाय 
विवेग-पद ३४, सम्माचरित्त-पद ८० । ध 
पंचम अज्फयण सू० १-१४० प° २६-४७ 


काम-पद ९, मप्यमादमम-पद १६, परिग्महु-पद ३१, लपरिग्हु-कामनिव्वेयण-पद ३६, 
अवियत्तस्स एगल्लविहार-पद ६२, इरिया-पद ६६, कम्मणो वघ-विवेग-पद ७१, वमचेर पद 
७५, मायसिव-पद ८६, सद्धा-पद ६३, मज्मत्य-पद ९६, सदिसा-पद € €, आय-पद १०४, 
मग्मदयण-पद १०७, सच्चम्स अणुसीलण-पद ११६, परमप्प-पद १२३ । ॥ 


छट्ठ अर्जयण सू० १-११३ पृ० ४८८-१५६ 
। नाणस्स निरूवण-पद १, अणत्तपण्णाण अवसाद-प्रद ४, पाणि-ञ्रितिस-पद १२, तिभिच्छापसगे 
अहिमा-पद १५, सयणपरिज्वायवुत-पद २४, कम्मपरिच्चायवुत-पद ३०, उवगरणपरिच्चाय- 
घुत-पद ५६, सरीरलाघववूत-पद ६६, सजमधुत-पद ७०, विणयदुत-पद ७४, गोरवपरि- 
चज्टायघुत-पद ७६, तितिक्लाघुत-पद ६६, वम्मोवदेसवुत-पद १००, कसायपरिच्चायपुत- 


पद १०६॥ 


अट्ठम जर्यण सु° १-१३० इलोक १२५ प° ५७-७१ 
` जसमणुण्णविमोक्-पद १, असम्मायार-पद ३, विवेग-पद € सर्हिसा-पद १७, अणाचरणीय- 
विमोक्ल-पद २१, पव्वज्जा-पद ३०, अपरिगहु-पद ३२, भाहारदुड-पद ३४, अगणि-असेवण- 

पद ४१, उवगरण-विमोक्ख-पद ४३, शरीर-विमोक्व-पद ५७, उवगररण-विमोक्ख-पद ६२, 
गिलाणस्म मत्तपरिण्णा-पद ७५, वेयावच्वपकप्प-पद ७६, उवगरण-विमोक्ल-पद ८१, 
एपत्तभावणा-पद ६७, अणासाय-लाघव-पद १०१, सनेहृणा-पद १०४, दगिणिमरण-पद 

१०६, उवगररण-विमोक्ल-पद १११, वेयावच्चपकप्प-पद ११६, पायोवगमण-पद १२५, अण- 


सण-पद एलो १, मत्तपच्चक्वाण-पद ज्लो० २, इमिणिमरण-पद दलो १२, पामोवगमण- 
पद इलो° १६। ४ 


नवम जज्कयणं इलोक ७० पु० ७२-७६ 

पढमो उर्दूसो--मगवयो चरिया-पद श्लोक १-२३, वीमो उदखो--मगवयो सेज्जा-पद शलोक 

१-१६, तदमो द्देो-भगवमो परीखह्‌-उ्वसम्ग-पद श्लोक १. १४, चउत्यो उदैसो- 

भगवभो अतिगिच्छा-पद इ्लोक १-३, भगवमो गाहार-चरिया-पद श्लोक ४- १७ । 
आयारचूला 

पटमं सज्भयणं सू० १-१५६ पृ०८३-११६ 

सचित्त-ससत्त-गसणादि-पद १, मोखहि-आदि-पद ४, जण्णउत्थिय-गारत्यिय-सद्धि-पद ८, 


७३ 


अस्सिपदियाए-पद १२, समण-माहणादइ-समुदिम्स-पद १९ कुल-१द १६, महुमी-आदि-पव्व- 
पद २९१, कुल-पद २३, महामह्‌-पद २४, सखडि-पद २६, विचिगिच्छा-समावण्ण-पृद ३६ 
सन्वभडगमायाए-पद०३७, कुल-पद५४१५सखडि-पदं ४२, खीरिणौ-गावी-पद ४४, माइदाण- 
पद ४६, वित्तमङ्ाण-परक्कम-पद ५०, वियाल-परक्कम-पद ५२, विसमद्ाण-परक्कम-पद ५ २, 
कटक-वोदिय-पद ५४, गणावायमसलोय-चिद्रुण-पद ५५, परिभायण-समुजण-पद ७, पुव्व- 
पविद्ुखमणादि-उवाइक्कमण-पद ५८, भत्तदु-समुदितपाणाण उज्जुगमण-पद ६१, गाहावदकुल- 
पविद्रुस्स अकरणिज्ज-पद ६२, पुरेकम्म-मादि-पद ६३, पिहुय-मादि-गोटण-पद ८२, लोण- 
पद ८३, भगणि-भिविखत्त-पद ८४, मालोहड-पद ८७, मदह्टिमोलित्त-पद ९०, पुटविकाय- 
पद्द्िय-पद €२, आउकाय-पदद्िय-पद &३, अगणिकाय-पइद्भिय-पद € ४, अनच्चुसिण-वीयण- 
पद &६, वणस्मश्काय-पदद्विय-पद &७, तसकाय-पटद्विय-पद ६८, पाणग-जाय-पद ६६, 
गध-आघायण-पद १०५ सालुय-आादि-पद १०६, पिप्पलि-मादि-पद १०७, पलव-जाय-पद 
१८८, पवाल-जाय-पद १०६, सरड्य-जाय-पद ११०, मथु जाय-पद १११, भामडाग-जादि- 
पद ११२, उच्छु-भेरग-गादि-पद ११३, उप्पल-मादि-पद ११४, ऊगगवीय-मादि-पद ११ ५, 
उच्छु-पद ११६, लचुण-पद ११७, मत्यिय-मादि-पद ११८, कण-मादि-पद ११६, पच्छाकम्म- 
पद १२१ पुरापच्छासयुय-कूल-पद १२२, गिलाण पद १२४, मादराण-पद १२५, वहियानीहुड 
पद १२८, माट्ाण-पद १३०, वहउज्मिय-यम्मिय-पद १३३, मजाणया-लोण-दाण-पद १३ ४, 
माद्धाण-पद १२८ मणृण्ण-मोयण-जाय-पद १३९, सत्त पिडेसणा सत्त पाणेसणा-पद १४० 19 


वीयं मज्भयणं सू्‌° १-७७ प० १२०-१द८ 
उवस्सयएसणा-पद १, अस्सिपदियाए उवस्सय-पद ३, समण-माहणाईइ-समुदिस्स-उवस्सय- 
पद ७, परिकम्मिय-उवस्सय-पद १०, वहिया निस्सारिय-उवस्सय-पद १४, अतलिक्ख-जाय- 
उवम्मय-पद १८, सागारिय-उवस्मय-पद २०, तण-पनालाच्छाइय-उवस्सय-पद ३१, वज्जि- 
यन्व-उवस्सय-पद ३३, कालादरक्कत-किरिया-पद ३४, उवद्धाण-किरिया-पद ३ ५, अभिक्कत- 
किरिया पद ३६, अण्भिक्कत-किरिया-पद ३७, वज्ज-किरिया-प्द ३८, महावज्ज-किरिया- 
पद ३९, सावज्ज-किरिया-पद ४०, महासावज्ज-किरिया-पद ४१, मप्पसावज्ज-किरिया-पद 
४२, उवस्सय-दछलण-पद ४४, उवस्सय-जयण-पद ४५, उवस्सय-जायणा-पद ४७, सेज्जायर- 
नाम-गोय-जायणा-पद ४८, उवस्सय-विसुद्धि-पद ४६, सथारग-पद ५७, सथयारग-पडिमा- 
पद ६२, सथारग-पच्वप्पण-पद ६८, उच्चारपासवण-शरमि-पद ७०, सयण-विटि-पद ७२। ८ 


तदयं अज्भयण सू० १-६२ पृ० १३९-१५२ 
वासवास-पद १, गामाणुगाम-विहार-पद ४, नावा विहार-पद १४, नावा-विहार-पद २४) 
जघासतारिम-उदग-पद ३४, विसमद्राण-परक्कम-पद ४१, अभिणिचारिय-पद ४४, पडिप- 
हिय-पद ४५, अगचेदापुग्व निज्छाण-पद ४७, आयरिय-उवज्माय-सद्धि विहार-पद ५०, 
आहारातिणिय-सद्धि -विहार-पद ५२, पाडिपहिय-पद ५४, वियाल-पद ५९ ञामोसग-. 


पद ६० 1 घर 


८४ 


चउत्थं अज्भयण सु° १-३६ ० १५३-१६० 
व-जणायार-पद १, सोडस-वयण-पद ३, अणुवीटर-णद्ामामि-पद ५, भासज्जात-पद €, 
सावज्ज-मामा-पद १०, असावनज्ज-मामा-पद ११, आमतणी-मासा-पद १२, विधि-निसिद्ध- 
भासा-पद १६, कक्कस-माया-पद १९, अकक्कस-भासा-परद २०, मावज्ज-अमावज्ज-नामा-पद 
२१, अणुवी ट-णिद्ामानि-पद ३५ 1 छ 


पचम गर्भफयण सुर १-५१ प° १६१-१७२ 
वत्यजाय-पद्र १, अद्धजोयण-मेरा-पदं ४ अस्स पटियाएु वत्य-¶द ५ समणमाह्ाद- 
समृदि्य-वत्थ-पद € भिक्ु-पडियाए-कीय माइ्‌-वत्य-पद १२, मरद्रणगुट्लवतछ पदे १४८. 
भजिणवत्य-पद १५ वत्यपटिमा-पद १६५ सगार-वयणयुव्व वत्थ-पद २९, वल्-साचर्घण 
पद्र २३, वत्य-उच्योलण-पद २८५, वत्य-विमोहूण-पद २५४, वलत्थ-पडिनेहण-पद २६, सञडाट- 
वत्य-पद २८, अप्पडाड़-वत्थ-पद २६, वत्य-परिकम्म-पद ३१, वत्य-जायावेण-पद ३५, णो 
वोएञ्जा गएज्जा-पद ४१, सन्वचीवरमायाए-पद ४२, पाडिषहारिय-वेत्थ-पद ४६, वत्य 
विक्किया-पद ४८, वामोस्षग-पदे ४६ । ४ 


छदट्‌ठ अरं शयण सु० १-*५६ पुऽ १७२३-८ 
पायजाय-पद १, एगपाय-पद २, अद्धजोयण-मरा-पद ३, सस्सिपदियाए्‌ पाय-पद ४, समण- 
माहणाइ समुदिस् पाय-पद =, भिक्चु-पडियाएु कीयमाद्‌-पद ११, महदणमूल्लपाय-पद १३, 
पाय-तघण-पद १४, पाय-पडिमा-पद १५, सगार-वयणपुच्व पाय-पद २१, पाय अन्भगण- 
पद २२, पाय-जाघसण-पद २३, पाय-उच्यलण-पद २४, पाय-वित्ताहण-पद २५, सपाण- 
भोयण-पडिग्गद्‌-पद २६, पडिग्गह-पटितेदेण-पद २७, सथडाड-पाय-पद २६, अप्पडाई्‌-पाय- 
पद ३०, पाय-परिकम्म-पद ३२, पाय-यायावण-पद ३८, पडिग्गह-पेहा-पद ४४, सीगोदगादि- 


सचुत्तपाय-पदे ८६ सपडिग्गहुमायाए-पद ५०, पाडिहारिय-पडिम्गहू-पद ५४ पायविविक्या- 


पद ५६, लामोयग-पद ५७1 
। । 


सत्तम जर्शछपण चु° १-९८ प° १८५-१९४ 


सदिन्तनादाण-पच्वक्खाण-पद १, अगगहू-पद 3, अवमोगगहु-पद २४, उच्छुमोग्गह्‌-पद २२. 
लमुण~मास्बह्‌-पद ३६, गोग्गहु-पद ४६, ओग्गह-पडिमा-पद ४८, पचविह-मोगगहु-परद ५७ ।५ 


अदटठमं अज्क्यण सू° १-३१ प० १६५-१६६ 
ठाण एनणा-पद १, सस्सिपियाए ठण-पद ३, समण-माहुणाद्‌ सयुदिम्स-खण-पद ७ 
अ भै 

परिकम्मियः १०. वहियिता-निस्साग्यि ठाण-पद १४, ठण-पडिमा-पद १६, सयारम- 


पच्चप्वण-पद २९, उच्चारपासवणममि-पद २४, ठण-विहि-पद २६ । 
| । 


७५ 


नवमं अज्भयणं सू° १-१७ पु° २००-२०३ 
णिसीहिया-एसणा-पद १ अस्सिपडियाए गिसीहिया-पद ३, समण-माहृणाह -समुद्िस्स 
णिसीहिया-पद ७ परिकम्मिय-णिसीहिया-पद १०, बहिया निस्सारिय-णिसीहिया-पद १४।* 


दसमं अज्छयणं सु० १-२६ पु० २०४-२०८ 
पाय-प्‌ छण-पद १, थ डिल-पद २। ् 
एक्कारसमं अज्छयणं सु° १-२० प० २०६-२१२ 


चितत-सद्‌-कण्णसोय-पडिया-पद १, तत-सदह्‌-कण्णसोय-पटिया-पद २, ताल-सदह्‌-कण्णसोय- 
पडिया-पद ३, कुसिर-सदट्‌-कण्णसोय-पडिया-पद ४, विविह्‌-सद्‌-कण्णसोय-पडिया-पद ५, 
सदहासत्ति-पद १६। 8 


बारसमं अज्भयणं सु० १-१७ पु० २१३-२१५ 


विविह्‌-रूव-चक्खुदसण-पटिया-पद १ रूवासत्ति-पद १६) इ 


तेरसमं अज्भयणं सू० १-८० प° २१३-२२३ 
किरिया-पद १, पाद-परिकम्म-पद २, काय-परिकेम्म-पद १२, वण-परिकम्म-पद १९, 
गड-परिकम्म-पद २८, मल-णीहरण-पद ३५, वाल-रोम-पद ३७, लिक्ख-ङूया-पद ३८, पाद- 
परिकम्म-पद ३६, काय-परिकम्म-पद ४६, वण-परिकम्म-पद ५६, गड-परिकम्म-पद ६५, 
मल-णीहूरण पद ७२, वाल-रोम-पद ७४, लिक्ख-ल्या-पद ७५, आभरण-आविघण-पद 
७६, पाद-परिकम्म-पद ७७, तिगिच्छा-पद ७८ । 


| । 
चडहुसमं मजञ्भ्यणं सु०१-८० पु०° २२४-२३० 
किरिया-पद १ पाद-परिकम्म-पद २, काय-परिकम्म पद १२, वण-परिकम्म-पद १९, गड- 
परिकिम्म-पद २८, मल-णीहूरण-पद ३५, वाल-रोम-पद ३७, लिक्ख-जरुया-पद ३८ पाद- 
परिकम्म पद ३९, काय-परिकम्म-पदे ४६, वण-परिकम्म-पद ५६, गड-परिकम्म-पद ६५, 
मल-णीहरण-पद ७२, वाल-रोम-पद ७४, लिक्व-लुया-पद ७५, आभरण-आविषण-पद ७६, 


पाद-परिकम्म-पद ७७, तिगिच्छा-पद ७८ ॥ 


पनरसमं अज्मयण सु० १-७८ पु०२३१-२४८ 
मगवयो-चवणादि-णक्त्त-पद १, गन्भ-पद ३, चवण-पद ४, गन्भसाहूरण-पद ५, जम्म- 
पद ८, नामकरण-पद १२, वाल-पद १४, विवाह्‌-पद १५, नाम-पद १६, परिवार-पद 
१७, माउ-पिड-काल-पद २५, अभिणिक्लमणाभिष्पाय-पद २६, देवागमण-पद २७) 
मलकरण-सिविया करण-पद २८, अभिणिक्लमण-पद २६, लोय-पद ३०, सामादइय- 
चरित्त-गहण-पद ३२, मणपज्जवनाण-लद्धि-पद ३३, अभिग्गह-पद ३४, विहार-पद ३५, 


७६ 


केवननाण-नद्धि-पद ३८, देवागमण-पद ४०, वम्मोवदेम-पदे ४८१, अद्धिसा महव्वय-पद 
४२, यहिसामहव्वय्रम्न भावणा-पद ४४, मच्चमटव्वय-पद ५०, मच्चमहच्वयस्म भावणा-पद 
४१, अतेणगमहव्वय-पद ५७, अतेणगमहव्वयस्य मावणा-पद ५८, वभचेरमहव्वय-पद ६४, 
वभचेरमहृव्वय स्ममावणा-पद॒ ६५, अपरिग्गहमहृव्वय-पद ७१, अपरिग्गह्महन्वयस्स 


भावणा-प्द “२। || 


सूयगडो 
पढम सज्जयण इलो० १-८८ प० २५३-२६३ 
वव-मोक्च-पद १, प चमहव्भरुत-पद ७, एगप्प-वाद-पद €, तज्जीव-तच्यरीर-वाद-पद 
९१ चकास्क-वाद-पदे १३, मायच्छद्रु-वाद-पद १५, वुद्धाण पचक्खच-चतुधातु-वाद-पद 
१७ णिस्पारता-निदसण-पद १६, गियत्ति-वाद-पद २८, अण्णाणिय-वाद-पद ५४१, 
सोगताण कम्मोवचय-वित्ा-पद ५१, सूत्तकारम्त उत्तर-पद ५६, पुद्रकम्म-आहार-दोस-पद 
६०. कंववाद-पद ६४ अवतार्-वाद-पद ७०, अत्त-पवाद-पससा पद ७२, सिद्ध-वाद-पद ७४, 
उवमहार्पद ५ जावणा पद ७६, लोग-वाय-पद ८०, अहिसा-पद ८३, भिक्खु- 
चसिया-प्द ८६। र 
वीय अज्ज्यणं श्लो° १-७६ प० २६४-२७५ 
सवोवि-पद १, अगिच्च-मावणा-पद ५, कम्म-विवाग-पद ७, कसाय-परिणाम-पद €, 
सिक्वा-पद १०, वीर्‌-पद १२, कम्म-विध्रुणण-पद १३, जणुलोम-परीसद्‌-पद १९, माण- 
विवज्जण-पद्‌ २३, समता-वम्म-पद ३, सामण्णस्स माहुप्प-पद ३२, चुहुम स्ल्त-पद 
२३, एगचारि-पद ३४, राय-ससम्ग॒विवज्जण-पद ४०, अहिगिरण-विवज्जण-पद ४१, 
निहि-मायण-पद ४२, उत्तम-वम्म-गहण-पद ४३, वभवेर-पद ४७, मुणीण विवेग-पद ५०, 
जआयदित-मद ५२, सामाघ्य-पद ५३, कम्मावचय-पद ५५, काम-पुच्छा पद ५६, आरम- 
परिणाम-पद ९३, परलोग-सदेह्‌-पद ६४, परलोग-यदृहणा-पद ६५, भयतुला-पद ६६, 


अनारवासे-वम्म-पद ६८, सच्चोवकम्म-पद ६८, असरण-मावणा-द ७०, वोहि-दुल्लह्‌- 
पद ७३, वम्मम्त तकामियत्त-पद ७४ 1 द 


तदयं अज्जयणं रलो० १-०२ 
ओघ-उवसम्ग-पद १, सीत्त-परीमह्‌-पद ४, मिम्ह-परीसदट्‌-पद 
वव-परीत्तट्‌-पद ८, यक्वोस्र-परीसह्‌-पद & फास-परीसह्‌ 
पद १३, वव-चव-परीयह्‌-पद १४, उक्ेव-पद 
निमत्तण-पद ३२, सज्मस्य-विसीदण-पद ४०, 
पद ५१, साते स्ातेण विज्जई-पद ६६, 


प° २७६-२८६ 
द ‰ जायणा-परीसह्‌-पद ६, 
पद १२, केसलोय-चभचेर-परीसह्‌- 
१७, बणुकरूल-परीसह-पद १८, भोग- 
पर्वाद-वयण-पद ४७, जणृस्सत-विसीदण- 
सवमचेर-प्मत्यण-तण्णिरसण-पद ६९ 1 


७७ 


चडत्यं अर्भयणं हलो० १-५३ पू० २८७-२६३ 
इत्थिसमगग-विवज्जण-पद १, इत्थि-आसत्तस्स विडवणा-पद ३ । # 
पंचमं अन्भफयणं इलो° १-५२ पु० २९४-३०० 
णरग-वेदणा-पद १। १ 
छदटुः अज्भयण श्लो° १-२६ प° ३०१२३०४ 
महावीर-माहृप्प-वण्णग-पद १ । न 
सत्तमं अज्भयण इलो ° १-३० प° ३०४५-२३०९ 


गोघतो कुसील-पद १, पासड-कुसील-पद ५, कुमील-विवाग-पद १०, कुसील-दसण-पद 
१२, कुसी त-उवालभ-पद १६, स्लिग-कुसील-पद २१, सुसील-पद २२, कुसील-पद २३, 


सुसील-पद २७1 [| 
अटुमं अज्भयण इलो ° १-२७ प° ३१०-३१३ 
वीरिय-पद १, वाल-बीरिय-पद ४, पडित-वीरिय-पद १०, भअवुद्ध-परक्कत-पद २३, बुद्ध- 
परक्कत-पद २४ । | 
॥ ॥ 
नवमं अञ्भयणं इलो ० १-३६ पृ० ३१४-३१८ 
घम्म-पद £, मूलगण-पद ८, उत्तर गुण-पद ११, भासा-विवेग-पद २५, संसग्गि-वज्जण-पद 
२८, सामण्ण-चरिया-पद २६। 4 
दसम अन्भयण इलो० ९-२४ पु° ३१९-३२२ 
समाधि-पद १, चरित्त-समावि-पद ४, जसमाधि-पद १६, मूलगुण-समाहि-पद २०' उत्तरगुण- 
समाहि-पद २३। } 
एगारसमं अन्मयण श्लो १-३य पृ ३२३-३२७ 
मग्ग-मार-पद १, अदहिसा-पद ७, एस्रणा-पद १३, भासा-समिति-पद १६, घम्म-दीव-पद 
२२, वोद्धदिद्री-समीक्खा-पद २५, मग्ग-सवाण-पद ३२ । र 
वारसम अज्छयण इलो० १-२२ प° २२८-३२१ 
समोसरण-चडक्क-पद १,' मण्णाण-वादि-पद २, वेणदयवादि-पद ४, गकिरिय-वादि-पद ५ 
किसिय-वादि-पद ११1 
तेरसम मज्भयण श्लो ० १-२३ - प° ३३२-२३२१५ 


“ उक्स्ेव-पद १, ` सिस्स-दोस-गुण-पद २, मद-परिहार-पद १०, अणाणुगिद्ध-पद १७, घम्म- 
वामरण-विवेग-पद १८, निक्खेव-पद २३} ` ४ द 


७फ 


चउद्सम्‌ अज्भयणं इलो ० १-२७ पु० ३३६३३ ९ 
वभवचेस्वासे गवमिक्ा-पद १, वभवेरवि अ गुसिद्धि-सदण-पद ७, व मचेर(स-फन-पः 
१२, वभचेरवाते न द्रगथस्स कायव्व-पद १८ । छ 
पणरसम मज्मयणं इलो० १-२५ प° ३४०-३४२ 
अणेनिस-पद १। 
सोलसमं श्रज्कयण सू० १-६ पु० ३४३-२४४ 


उववेव-पद १, माहण-पद ३, समण-पद ४, सिवखु-पद ५, निग्गथ-पद ६ । 6 


वीश्रो सुयव्खंधो 

पढम अज्भयण सु° १-७२ प° २३४५-३६७ 
पठमवरपोडरीय-पद १, पठम-गुरिसजात-पद ६, दोच्च-ुरिसजात-पद ७, तच्च-पुरिसजात- 
पद ८, चरत्छ-ुरिमिजात-पद €, भिक्छु-पद १०, पुव्वुत्त-णातम्स अद्र-पद ११, तज्जीव- 
तस्सरीर-वादि-पद १३, पच महन्भूतवादि-पद २३, ईमरकारणिय-पद ३२, णियतिवादि- 
पद ३६, भिक्खुणो भिक्तायरिया-समुदाण-पद ४६, भिक्लुणो लोगनिस्सा विहार-पद ५३, 
अटिसा-धम्म-पद ५९, भिक्खुचरिया-पद ५६ घम्म-देसणा-पद ६६, भिक्छु-वयगिज्ज- 
पद ७१। | 

चौय अञ्शयण सऽ १-८१ पु० २३६८-४०२ 
उकसेव-पद १, अघम्मपक्वे किरिया-पद २, अद्रादड-पद ३, अणद्कादर-पद ४, हिसादड-पद 
५, अकस्मादड-पद ६, दिद्टिविपरियासियाद इ-पद ७, मोसवत्तिय-पद <, अदिण्णादाणवत्तिय- 
पद &, अज्भत्थिय-पद १०, माणवत्तिय-पद ११, मित्तदोसवत्तिय-पद १२, मायावत्तिय-पद 
१३, लोमवत्तिय-पद १४, इरियववहिय-पद १६, पावमुयज्मयण-पद १८, चउद्मविह्‌- 
कूरकम्मकरण-पद १६, सप्पमोयण कूरकम्मकरण-पद २०, सटादि विसि विरुद्धस्स 
कूरकम्मकरण-पद २१, सपदायलित्तस्सं मसन्ववहारकरण -पद २५, वीमसरहियस्स कूरकम्म- 
करण-पद २६, घम्मपक्खे भिक्नृणो भिक्खायसियानमुद्राण-पद ३३, मिकवृणो लोगनिस्सा 
विहार-पद ३७, हि खाघम्म-पद ४०, भिक्छृचरिया-पद ४३, वम्मदेसणा-पद ५१, मीसग- 
पक्व-पद ५६, अघम्म-पक्ख-पद ५८, घम्म-पक्ख-पद ६३, मीसग-पक्ख-पद ७१, त्तिपद- 
समोयारपद ७५, दुपद-स्मोयार-पद ७६, मदिसा-पद ७७, उवसहारुपद ८० । 

तदय अर्भ्छयण सु° १-१०२ पुऽ ४०२-४४८ 
उक्चेव-पद १, पढविजोणियस्क्खम्स आहार-पद २, अज्कारोहर्क्खस्स आदार-पद ६, 
पुटविजोणियतणस्स माहार-पद १०, पुढविजोणियमोसहिस्स-माहार-पद १४, पुढविजोणिय- 
हरियस्म अषदार-पद १, पुढविजोणियकुदणस्स आहार-पद २२, उदगजोणियसरवखस्स 
मादार-पद २३, मज्फारोदेस्क्वस्स भाहारःपद २७, उदगजोणियतणस्स आहार पद ३१। 


७६ 


उदमजोणियओसहिस्स आहार-पद ३५, उदगजोणियहरियस्स आहार-पद ३६, उदगजोणिय-सेवाला- 
दिस्स आह्‌।र-पद ४३, सवजोणिय्रतस्षपाणस्स आहार-पद ४४, अज्फारोह्‌जोणिथ-तक्षपाग्ष मह र- 
पद ४७, तणजोणिय-तसपाणस्स आ हार-पद ५०, ओसहिजोणिय-तसपाणस्त आहार-पद ५ ३,हरिय- 
जेरणिय-तसपाणस्स जाहार-पद ५६, कुहणजोणिय-तसपाणस्स आाहार-पद ५६, स्क्खजोणिय-तसपाणस्स 
आहार-पद ६०, अज्छारोहजोणिय-तसपाणस्स आहार-पद ६३, तणजोणिय-तसपाणस्स आहार-पद ६६, 
ओसहिजोणिय-तसपाणस्स आहार-पद ६६, हरियिजोणिय-तसपाणस्स आहार-पद ७२, सेवालादिजो- 
णियतसपाणस्स आदहार-पद ७५, मणुस्सस्स भाहारपद ७६, जलचरस्स आहार-पद ७७, चरप्पय थलच- 
रस्स जाहार-पद ७८, उरपरिसप्पथलचरस्स माहारपद ७६, भुयपरिसप्पयलचरस्स माहार-पद ८०, 
खहचरस्स आहार-पद ८१, विगलिदियस्स आआहार-पद ८२, माउकायस्स आहार-पद ८५, अगणिका- 
यस्स॒ आहार-पद ८६, वाउकायस्स बहार-पद ६३, पुटविकायस्स आहार-पद €७, निक्खेव- 


पद १०१॥ ड 


चउत्थं अर्भयणं सु° १-२५ पु ° ४४६९-४५७ 
पटण्णा-पद १, चोयगस्स अक्खेव्‌-पद २, हेउ-पद ३, दिट्रुत-पद ४, उवणय-पद ५, णिगमण- 


पद ६, चोयगस्स अक्खेव-पद ७, सण्णि-मसण्णि-दिद्रुत-पद ८, सण्णि-असण्णि-दिदु तस्स परिसेस पद 


१८, सजय-पद २१ । ४ 


पंचमं अज्जयणं इलोक १-३३ प° ४५८-४६० 


सासप्र-असासय पद १ सरिस असरिस-पद ६, अहाकम्म-पद ०८, सरीरवीरिय-पद १०, 


लोगादीण अत्यित्त-सण्णा-पद १२, वद्‌-विवेग-पद ३० ॥ 


छट्‌टं अज्भयणं श्लोक १-५५ पु ° ४६०-४६७ 

गोसालस्स अक्खेव-पद १, अद्दगस्स उत्तरपद ४, गोसालस्स अक्खेव-पद ७, अह्गस्स 
उत्तर-पद ८, गोसालस्स अव्खेव-पद ११, अदृगस्म उत्तरपद १२, गोसालस्स अक्खेव-पद १५, अद्गस्स 
उत्तरपद १७, गोसालस्स अक्खेव-पद १९, अदगस्स उत्तर-पद २०, बुद्ध-भिक्ुण साभिष्पाय-निर- 
वण-पद २६, यद्ृगन्स उत्तरपद ३०, वेय-वार्ईण साभिप्पाय-निरूवण-पद ४३, अह गस्स उत्त र-पद 
४४, सन्व-परिवायगाण साभिप्पाय-निरूवण-पद ४६, अहुगम्स उत्त र-पद ४८, हत्थितवसाण साभि- 


प्पाय-निरूवण-पद ५२, अदहूगस्स उत्तरपद ५३॥। क 


सत्तमं अज्मयण , सुऽ १३८ पु० ४६८-४८६ 

उव्वेव-पद १, लेव-गाहावह-पद ३, उदगपेढालपुत्तस्स पण्टाणुमई-पद ८, उदगपेढालयपुत्तस्स 
पण्ट्‌-पद १०, भगवो गोयमस्स उत्तरपद ११, उदगपेढालयपुत्तस्स पडिपण्ह्-पद १२, मगवमो गोय- 
मस्स पच्चुत्त रपद १३, उदगपेढालयुत्तस्स सपक्छ-ठावणा-पद १५, मगवमो गोयमस्स पच्चुत्तर पद 
१६, समणदिद्ुत-पद १७, पच्चक्खाणस्स ॒विसय-उवदमण-पद २०, णवमगेहि पच्चक्वाणस्स विसय 
उवदसण-पदे २६, तस-याव्र-पाणाण अृव्वोच्छित्ति-पद ३०, उवसहार-पदं ३१ । 


3, 
छाणं 


पढम ठाण सु०° १-२५६ १०४८६४६९ 


सस्थिवाय-पद २, पड़ण्णग-पद १७, पोग्गल-पद ५५४, यद्भारसपाव-पद ६१, मद्भार्सपाव- 
वेरमण-पद १०६, ओमपि गी-उस्मप्पिणी-पद १२७, चउवीसदडग-पद १४१, भव-ममव- 
मिद्धि-पद १६४, दिद्धि-द १७०, कण्टू-सुव्क पक्रििय-पद १८६, लेमा-पद १६१, सिद्ध -पद 
२१४, पोग्गल-पद २३०, जवुरीव-पद २४८, महावीर-गिन्वाण-पद २४६, देव-पद २५० 


णक्त्त-पद २५१, पोग्गल-पद २५४ 1 ० 


वीम ण सु० १-४६५ प° ५००-५३६ 


दुपओमार-पद १, किरिया-पद २, गरहा-पद ३८, पच्चक्खाण-पद ३६, विज्जा-चरण- 
पद ४०, यरम-परिग्गह्‌-पद ४१, सोच्वा-अभिसमेच्च-पद ६३, कालचक्क-पद ७४, 
उम्माय-पद ७५, दड-पद ७६, दसण-पद ७६, णाण-पद ८६, धम्म-पद १०७, 
सजम-पद ११०, जीव-णिकाय-प्द १२३, दन्व-पद १३८, जीव-णिकाय-पद १३६, 
दव्व-पद १४४, जीव-णिकाय-पद १४५, दन्व-पद॒ १५०, सरीर-पद १५३, काय-पद 
१६४, दिमादुगे करणिज्ज-पद १६७, वेदणा-पद १७०, गति-आागति-पद १७३, दडग- 
मग्गणा-पद १७७, जाहोहि-णाण-दसण-पद १६३, देमेण सव्वेण पद २०१, सरीर- 
पद २०६, सद्‌-पद २१२, पोग्गल- पद २२१, इदिय-विसय-पद २३४, आयार-प्रद 
२३६, पडिमा-पद २४३, सामादय-पद २४९, जम्म-मरण-पद २५०, गन्मत्य-पद 
२५४४, तल्ति-पद २५६, आखय-पद २६२, कम्म-पद २६५, वेत्त-पद २६८, 
पव्वय-पद २७२, गुहा-पद २७६, कूड-पद २८१, महादह्‌-पद २८७, महाणदी-पद 
२६०, पवाय-दह-पद २६४, महाणदी-पद ३०१, कालचक्क-पद ३०३, सलागा- 
पुरिस-वम-पद ३०६, सलागा-पुरिस-पद ३१२, कालाण्‌.मव-पद ३१६, चद-मुर-पद 
३२१, णक्वत्त-पद ३२३, णक्छत्तदेव-पद ३२४, महृग्गह्‌-पद ३२५, जबुदीव-वेदमा- 
पद ३२६, नवण-समुह्‌-पद ३२७, वायदइसड-पदं ३२९, पुक्खरवर-पद ३४७, वेदिका- 
पदं ३५१, द्रद-पद ३५३, विमाण-पद ३८४, देव-पद ३८६, जीवाजीव-पद ३८७, 
कम्म-पद ३६३, अत्त-णिज्जाण-पद ३६८, खय-उवसम-पद ४०३, ओवमिय-काल-पद 
४०४, पाव-पद ४०६, जीव-पद ४०८, मरण-पद ४१ १, लोग-पद ४१७, वोधि-पद ४२०, 
मोह-पद ४२२, कम्म-पद ४२४, मुच्छा-पद ४३२, आराहणा-पद ४३५, तित्यगर-वण्ण-पद 
४३८ पृल्व-वत्यु-पद ४४२, णक्खत्त-पद ४४३, समह्‌ -पद ४४७, चवकवद्धि-पद ४४८, देव- 


पदे ४४६, पावकम्म-पद ४६१, पोग्गल-पद ४६३ । द 


८१ 


तदयं ठाणं सु° १-५४२ पु० ५४०-५६३ 
दइद-पद १, विकुन्वणा-पद ४, सचित-पद ७, परियारणा-पद €, मेहुण-पद १०, जोग-प 
१३, करण-पद १५, आउय-पगरण पद १७, गुत्ति-अगुत्ति पद २१, दड-पद २४, गरहा-पदं 
२६, पच्चक्खाण-पद २७, उपकार-पद २८, पुरिसजात-पद २६, मच्छ-पद ३६, पविख-पद 
३६, परिसप्प-पद ४२, इत्थी-पद ४८, पुरिस-पद ५१, णपृसग-पद ५४, तिरिक्वजोणिय- 
पद ५७, लेसा-पद ५८, तारारूव-चलण-पद ६६, देववि्किया-पद ७०, यधयार-उनज्जोयाद- 
पद ७२, दुप्पियार-पद ८७, ससारःवीरईवयण-पद ८८, कालचक्क-पद ८६, अच्िन्न- 
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पद १३०, दिद्टिवाय-पद १३१, पायच्त्त-पद १३२, काल पद १३४, पोग्गल-परिणाम-पद 
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(1 


पद ४९, णिनिज्जा-पद ४०, अज्जवह्ण-पद ४१, जोमिय-पद्र ५२, देव पद ५३, प्ररिचेर्णा- 
वद ५८, जणगहिमी-वद ५४, अनिध-वणिवादिवह-पद ५७, देरटिपरि-यद ९८, परिदाय 
७०, आाजीव-पद ८१, राय-विघ-पद ७२, उदि्न-परिस्यदौवमग् षद ८२, ट्ट पद ७४, 
यहेट-पद ७६, अणुत्तर पद ८२, पच-बल्ताण-पद ८६, पटाप्द्री उननरणप्रद ६८, पटमपाखग- 
पदर ६६, वानावाम पद १००, अणुग्धानिग्र-पद १०१, नायते परवेद ००, गदरनवर्प्र 
पद १०६२, निव मिष्य यी-एजोवाय-पद १०३, भासव-मव्रर्‌-पद १०६. दद्र-मद १६११, 
विरियाप्द ११२, परिषप्णा-पद १२२, ववहार-पद १२४, मृन-जागर-द १२५४, रचादाण- 
वमण् पद १२८, दनि-पद १३०, उवधान-विमोहि-पद १३३, दल्मभ-नुनभवोहि-पदे १३३ 
पटिमनीण-अपडिमलीण-पद १३५. मवर-अनयर-पदे १३७, मसम-समयम-पदर १२६, तण- 
वगव्यट-पद १४६, आयण्पद १८३, भायार फषण-पद १०८, वानेव्रणा-यद ६४६, वक्वार- 
पन्वय-पद १५०, महादहु-पद १५४४, वववारपन्वरय-पद १५४६, धायरमट-पुक्यरवर-पदे १५८, 
ममयक्तेन-पद-१५८, यगाटणा-पद १४९, विवोध-प्द १६४ निग्मथी-सवनवण-पद १६१५, 
आयरिय-उवज्माय-मद्मेस-पद १६६, भायरिय-उवज्छाय-गणाव्कमण-पद १६९४, ऽद्िमत-परद 
१६८, सत्यिकराय-पद १६९, गड-पद १५४, इ दियत्य-पद १५६, मृद-पद्र १५८७, चापर पद 
१७८, अवित्त-वाडकाय-पद १८३, णियठ-पद १८४८, उपवि-पद १६०, भिम्बष्राण-पद ६९२, 
णिहि-पदे १६३, नोौच-पद १६४, छउमत्य-केवलि-पद १९५, महाणिग्य-पद १६६, महाविमाण- 
पद १६७, सत्त-यद १६५, भिक्रवाग-पद १६६, वणीमग-प्द २००, यतरेन-प्रदे २०१, 
उक्कर त-पद २०२, नमिती-पद २०३, जीव-पद २०४, गति-मागति-पदर २०५, जीव-पद २०८, 
जोगि-ट्डि-पद २०६, नवच्छर्प्रद २१०, जीवस्स णिज्जाणमग्ग-पद २१४, देयण-पद 
२१५, आपततरिय-पद २१६, अणन-प्द २१७, णाण-पद २१८, पच्चवाण-पद २२१, 
पडिक्करिमण-पद २२२, मुत्त-पद २२३, केप्प-पदर २२५४, वध-पद २२८, महाणदी-पद =३०, 
नित्वग-पद २३४, मभा-पदर २३५, णक्न-पद २39, पात्र-कम्म-वद २३८, पोगगन- 


पदे २३९1 ट 
ट्र रण स्‌० १-१२२ 

गण-तरारण-पद १, निग्गयी-ववलवण-पद २, चाहुम्मियस्मर अत्रकम्म-पद २, छटमत्य-केवलि- 
पदे ४, जसेभव-पद ४, जीव-पद ६, गति-खागनि-पद €, जीव-पद १ १, तणवणन्मद्भ-पद 
१२, णो-सुलम-पद १३, इ दियत्व-पद ९४, सावर-असवर-पद १५, यात-अमान-पद १७, 
पायच्छित्त-पद १६, मणुन्स-पद २०, कालचक्क-पद २३, सधवण-पद ३०, नखण पद ३१, 
णत्व अच्तव-पद ३२, मारिय-पद ३४ नोगद्विति-पद ३६, दिसा पद २७, आहार-पद 
८१, उभ्मायभृद-४३, पमाय-पद ४४, प्डिलेटुणा.पद ४५, नेसाम्पद ४७) जग्गमहिसी- 
पद ५०, देवस्ति पद ५२, महत्त रिया-पद ५३, भग्गमहिसी-पद ५४, नामाणिय-पद 
५६, मद-पद ६१, तव-पद ६५, विवाद-पद ६७, खुडपाण-पद ६५, गोयर्वरिया-पद ६६ 
महाणिरय-पदे «० ) विमाण-पत्यट-पुद ७२ 


२? नक्खत्त -पद ७३, इतिहास -पद ६, मजम- 


पु ० ७ १४७-७३ २ 
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असजम-पद ८९१, चेत्त -पव्वय-पद ८३, महादह्‌-पद ८८, णदी-पद ८६, घायदसंड-पुवखरषर- 
प॒द €3, उउ-पद ९५, गोमरत्त-पद, ६६, यत्तिरत्त-पद ६७, मतथोगगह्‌ पद ६५, ओहिणाण- 
पद €€, अवयण-पद १००, कप्पस्स-पत्यार-पद १०१, पललिमथु-पद १०२, कप्पठिति-पद 
१०३, महावीरस्स-दृटुभक्त-पद १०४, विमाण-पद १०७, देव-पद १०८, मोयण-परिणाम्‌- 
पद १०६, विसपरिणाम-पद ११०, पटु-पद १११ विरहिय-पद ११२, भाखयवव-पद ११६, 
परभवियाउय-पद ११६, भाव-पद १२४, पडिक्कमण-पद १२५, नक्सत्त-पद _ १२६ 
पावकम्म-पद १२८, पोम्गल-पद १२९ । ५ 
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सत्तम खाणं । सु०° १-१५५ पु० ७२३२-७५१्‌ 
गणावक्कमण-पद १, विभगणाण-पद २, जोणिसगह-पद ३, गति-जागति-पद ४, सगहुद्राण- 
पद ६, भसगहहाण-पद ७, पडिमा-पद ८, आयारचूला-पद ११, पडिमा-पद १३, अहेलो- 
गद्विति-पद १४, बायरवाडकाइय-पद २५, सठाण-पद २६५ भयराण-पद २७, छंडमत्थ-पद 
२८, कैवलि-पद २९, गोत्त-पद ३०, णय-पद ३८, सरमडल-पद ३९, कायकिलेस- 
पद ४९, चेत्त-पव्वय-नदी-पद ५०, कूुलभर-पद ६१, चक्कवह्टिर्यण-पद ६७, दुस्समा- 
लकखण-पद ६&, सुसमा-लक्खण-पद ७०, जीव-पद ७१, माउभेद-पद ७२, जीव-पद ७३, 
वमदत्त-पद ७४, मल्लीपन्वज्जा-पद ७५, दसण-पद ७६, छउमत्य-केवलि-पद ७७, 
महावीर-पद ७६, विकहा-पद ८०, आआयरिय-उवज्छाय-अद्सेस-पद ८१, सजम-असजम- 
पद ८२, आरम-पद ८४, जोणि-ठिड-पदे ९०, ठिति-पद ९६१, मग्गमहिसी-पद ९४, देव-पद 
६७, णदीसरवर-पद ११०, सेढी-पद ११२ अणिय-जणियाहिकद-पद ११३, वयणविकप्प- 
पद १२६, विणय-पद १३०, समुग्धात-पद १३८, पवयणनिण््ग-पद १४०, यणुभाव- 
पद १४३, णक्खत्त-पद १४१५, कूड पद १५०, कलकोडि-पद १५२, पावकम्म-पदं १५३, 


पोग्गल पद १५४ । ५ 


अट्रुम खाणं सू० १-१२८ पु० ७५६-७७६ 
एगस्लविहार-पडिया-पद १, जोणिसगह्‌-पद २, गति-आगति-पद ३, कम्म-वघ-पद ५, आलो- 
यणा-पद €, सवर-अभवर-पद ११, फास-पदं १३, लोगद्विति-पद १९४, गणिसपथा-पद १५, 
महाणिहिपद १६, समिति-पद १७, भलोयणा-पद १८, पायच्छित्त-पद २०, मदद्भुण-पद 
२१, अकिरियावादि-पद २२, महाणिमित्त-पद २३, वयणविभत्ति-पद २४, छउमत्य-केवलि- 
पद २५ जाउवेद-पद २६, अग्गमदहिसी पद २७, महग्गह-पद ३१, तणवणस्सद्‌-पद ३२, सजम- 
असजम-पद ३३, सृहुम-पद ३५, भरहचक्कवद्वि-पद ३६, पाम-गण-पद ३८, दसण-पद ३८, 
ओवमिय-पद ३€, अ्ट्निमि-पद ४० महावीर-पद ४१, आहार-पद ४२, कण्टूराद्‌- 
पद ४३, मज्भपदेस-पद ०, महापउम-पद ५२, कण्ड्‌-अग्यमहिसी-पद ५३, ुव्व-वतयू-पद 
५४, गति-पद ५५, दीवससुद्‌ -पद ४६५ काकणिरयण-पद ६१, मागध-जोयण-प द ६२, 
` जवूदौव-पद ६३, घायद्सड-पद ८६, पुक्खरवर~पद ८६. कूड-पद ६१, जगति पद ६२, कूड पद 


८६ 


६३ महत्तरिया-पद ६६, कप्प-पद १०१, पटिमा-परद १०४, जीव-पद १०५, मजम-पद १०७, 
पुढवि-पद १०८, अन्भुदरेतव्व-पद १११, विमाण-पद ११२, वादि-पद ११३, केवलिसमुग्घात- 
पद ११४, अणुत्तरोववादय-पद ११५, वाणमतर-पद ११६, जोष्स-पद ११८, दार-पद 
१२०, वघठिति-पद १२२, कूलकोडि-पद १२५ पावकम्म-पद १२६, पोग्गल-पद १२७ । 
| । 
नवम ठाण सु १-७३ पु० ७७७-७९४ 
विसरभोग-पद १, वभचेरमज्छयण-पद २, वभचेरगृत्ति-पद ३, वभचेरयगृ्ति-पद ४, तित्यगर- 
पद ५, सखन्मावपयत्य-पद ६ जीव-पद ७, गति-आगति-पद ८, जीव-पद १०, ओगाहुणा- 
पद ११ मसार-पद १२, रोगृप्पति-पद १३, दरिसणावरणिज्ज-पद १४, जोदस-पद १५, 
मच्छ-पद १८, वलदेव-वासुदेव-पद १६, महाणिहि-पद २१, विगत्ति-पद २३, वोदि-पद २४, 
पुण्ण-पद २५, पावाथतण-पद २९, पावासुयपसग-पद २७, णेउणिय -पद २८, मण-पृद २९, 
भिक्वा-पद ३०, देव-पद ३१, आाडउपरिणाम-पद ४०, पडिमा-पद ४१, पायच्ित्त-पद ४२, 
९ृढ-पद ४३० पातस-पद ५६, तित्यगरणामनिव्वत्तण-पद ६०, भावितित्यगर-पद ६१, 
महापउम-पद ६२, णक्छत्त-पद ६३, विमाण-पद ६४ कुलगर-पद ६५, तित्थगर-पद ६६ 
दीव-पद ६७, मदग्गह-पद ६८, कम्म-पद ६६, कुलकोडि-पद ७०, पावकम्म-पद ७२ 
पोग्गल-पद ७२३ । ४ 
दसमं ठलाण सू० १-१७८ पर ७६१५-८२ ३ 
लोगद्विति-पद १, इदियत्य-पद २, अच्छिन्न-पोग्गल-चलण-पद ६, कोधुप्पत्ति-पद ७, सजम- 
असजम-पद ८, सवर्असवर-पद १०, बगहमत-पद १२, समावि-असमाधि-पद १ द, 
पन्वज्जा-पद १५, समणवम्म-पद १६, वेयावच्व-पद १७, परिणाम-पद १ ८, असन्माइय- 
पद २०, सजम-अस्तजम-पद २२, सुहुम-पद २४, महाणदी-पद २५, रायहाणि-पद २७, 
सवपद २८, मदरुपद २६, दिसा-पद ३०, लवणममुद्‌-पद ३२, पायाल-पद्‌ २४, पव्वय- 
पद ३६, चेत्त-पद ३६, पव्वय-पद ४०, दवियाणुगोग-पद ४६, उप्पातपन्वय-पद ४७। 
योगाट्णा-पद ६२, तित्वगरपद ६५४, अणत-पद ६६, पुव्वव्थु-पद ६७, पडिसेवणा-पद ६९, 
जालतयगा-पद ७०, पायच्छित-पद ७३, मिच्छन ७४, तित्थमर-पद ७५, वासुदेव-पद ७८, 
तित्यगर-पद ७६, वासुदेव-पद ८०, मवणवीस-पद = १, सोक्ल-पद ८३, उवधात-विसौ टि- 
पद ८४, सक्लिस-मसकिनेस-पद ८६, वल-पद ८०, मासापद ८६, दिद्विवाय-पद ६२, 


नत्व-पद ६३, दौस-पद ६४, विसेस-पद €५, चुद्धवायाणुजोग-पद ६६, दाण ९७, गति-पद 
&०, मुपद ६६, स्राण-पद १००, सामायारी-पद १०२ महावीर सुमिण-पद १०३ रुचि- 
पद १०४, चण्णा-थद १०५, वेयणा-पद १०८, - छंउमत्य-केवलि-पद १०६, दमा-पृद ११०, 
कालचक्क-पद १२९, अणतस्परपर-उववण्णादि-पद १ २३, णस्य-पद १२४, हिति-पद 
१२५५ माविमदृत्त-पद १३३, आससमप्पमोग-पद १३४ घम्म-पद १३५, येर-पद १३ ६, पुत्त- 


अणल्तर ॐ 
पद १३७, अणुत्तर-पदे १२८, कुरा-पद १३ €» दुस्छमा-लक्छण-पद १४०, सुसमा-लक्वण-पद 
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१४१, रसक्ख-पद १४२, कुनगर-पद १४३, वक्खार पव्वय-पंद १४५, कप्प-पंद १४६, 
पडिमा-पद १४१, जीव-पद १५२, सताउय-दसा-पद १५४, तणवणस्सदइ-पद १५५, सेदि-पद 
१५६, गेविज्जग-पद १५८, तेयसा-मास्तकरण-पद १५९, अच्छेरग-पद १६०, कड-पद १६१, 
उव्वेह-पढ १६४, णक्लत्त-पद १६८, णाणविद्धिकर-पद १७०, कुलकोटि-पद १७१, 


पावकम्म-पद १७३, पोग्गल-पदं १७४ । ४ 
समवाश्रो 
मो समवामो सू० १-४६ प्‌० ८२७-८२९ 


उक्चेव-पद १, आय-आदि-पद ४, जम्बुदीव-पद २२, नरय-पद २३, जाणविमाण-पद 
२४, सबग्वदुसिद्धमहाविमाण-पद २५, नक्वत्त-पद २६, ठिड-पद ३०, आणपाण-पद ४४, 


आदहान्दर-पद ४५, सिद्धि-पद ४६ । क 
मो समवामो सु० १-२३ पृ० ८२९९८२० 
दड-पद १, रासि-पद २, वघ-पद ३, नक्खत्त-पद ४, ठिड्‌-पद ८, आणपाण-पद २१, 
आहारट्ु-पद २२, सिद्धि-पद २३। [| 
यो समवाभो सू० १-२४ पु० ८३०-८२१ 


दड-पद १. गुत्ति-पद २, सल्ल-पद ३, गारव-पद ४, विराहणा-पद ५, नक्वत्त-पद ६, 


ठिडि-पदं १३, आणपाण-पद २२, आहारटु-पद २३, सिद्धि-पद २४ ४ 


उत्थो समवा सू०° १-१८ । पृ० ८२३२ 
कसाय-पद १, काण-पद २, विगहा-पद ३, मण्णा-पद ४, वघ-पद ५, जोयण-पद ६, 
नक्त्त-पदे ७, ठिद्‌-पद १०, आणपाण-पद १६, आहारदरु-पद १७, सिद्धि-पद १८ । 


# । 
चमो समवामो स्‌० १-२२ पृ० ८३३-८३४ 
किरिया-पद १, महव्वय-पद २, कामगुण-पद ३, आसवदार-पद ४, सवरदार-पद ५, 


निज्जन्डवाण-पद ६, समिदर-पद ७, मत्थिकाय-पद त, नक्खत्त-पद €, ठिद-पद ९४, 
आणपाण-पद २०, आहारट्रु-पद २१, सिद्धि-पद २२ 


॥ । 
छटुठो समवो सू० १-१७ प° ८३४-८३५ 
लेसा-पद १, जीवनिकाय-पद २, तवोकम्म-पद ३, समुरघाय-प्द ५, अत्वुगगह-पद ६ 


नक्छत्त-पद ७, ठिद्व-पद ८, आणपाण-पद १५, आहारटरु-पद १६, सिद्धि-पद १७। 
| ॥ 


त्तमो समवामो सू० १-२३ प॒० ८३५-८३६ 
भयद्भाण-पद १, समुग्ाय-पद २ महावीरुपद ३, वासह्रपस्वय-पद ४, वास-पद ५, 


(-) 


कम्म-पद ६, नक्वत्त-पद ७, छिडि-पद १२, माणपाण-पद २१, आहार द्ु-पद २२ 
सिद्धि-पद २३1 


। । 
अट्ठमो समवाभो सू०° १-१ पु० ८३७-व्देण 
मयट्ाण-पद १, पवयणमाया-पद २, चेडयस्वख-पद ३, जदरु-पद ४, कूडसामलि-पद ५, 


जवुदीव-पद ६, समुग्धाय-पद ७, गण-गणहर-पद ८, नवखत्त पद & टिड-पद १०, गाणपाण- 
पद्र १६, आहारट्ु-पद १७, सिद्धि-पर १८ । 


नवमो समवाभो सू०° १-२० पृ० तर८-८४० 


वभचेर-गृत्ति-पद १, वभचेर-जगुत्ति-पद २, वभचेर-पद ३, पास-पद ४, नवेखंत्त-पद ४, 
तारा-पद ७ म्य-द ८, भोम-पद €, सुवम्मसमा-पद १०, कम्म-पद ११, टिद्-पद १२, 
आाणपाण-ब्रद १५, महा रटु-उद १६, सिद्धि-पद २०1 क 

दसमो समवाम स ° १-२५ पु० ८४०-८४२ 
समण-घम्म-पद १, चित्तसमारि-दाण-पद २, मदरपव्वय-पद ३, तित्ययर-पद ४, वासुदेव- 
वलदेव-पद ५, नक्खत्त-पद ७, स्कंल-पद ८, ठिद-पद ६, गणपाण-पद २३, गहारहु -पद 
२४, सिदि-पद २५1 


| । 
एककारसमो समवाभो स्‌° १-१६ पु० ८४२-८४६ 
उवासगपडिमा-पद १, जोद्टसत-पद २, जोदस-पद ३, गणहर-पदं ४, नक्खत्त-पदं ४, 
विमाण-धद ६, मदरप्व्वय-पद ७, ठिद्ध-पद ८, भाणपाण-पद १४, भाहारदु-पद १५, 
सिद्धि-पद १६1 ् 
वारसमो समवाभो सु° १-२० पु० ८४३-८४५ 
भिक्लुपटिमा-पद १, सभोग-पद २, क्रितिकम्म-पद ३, विजयरायहाणी-पद ४, वलदेव-पद १ 
मदस्पस्बय-पद ६, जन्रुदव-वेद्या-पद ७, राद-पद ८, दिवस-पद £, ईसिपव्मार-पद १०, 
दिद्व-पद १२, माणपाण-पद १८, आहारटु-पद १९, पिद्धि-पद २० । ह 
तेरसमो ससबभो सु० १-१७ प° एर््रू-८द 
किंरियाखाण-पद १, विमाणपत्यद-पद २, विमाण-पद ३, जादकुलक)डी-पद ५, 


र पुव्व-पद ६, 
पमाग-पद ७, भुगमडल-पद ५, ठिह-पद ९ माणपाण-पद्‌ १५, आहारट्रु-पद १६, सिद्धि- 
पद १७ 1 
# । 
चउदस्मो समनामो सू०° १-१८ पू० ठठद-तथत 


दमम्पाम-पद १, पुव्वे पद २, महावीर-पद ४, जीचद्धाण-पद १, 


क भरहिरवय-पद ९, रयण-पद 
७, ~षद ८ दिद्र-पदे €, माणपाण-पद १६, 


मह्ारदु-पद १७, सिद्धि-पद १८। 


८६ 


1रसमो समवामो सू० १-१६ पु० ठत 
परमाहम्मिय-पद १, णमि-पद २, घुवराहु-पद ३, नवेखत्त-पद ५, दिवस-पद ६, राद-पद ७, 
पुव्व-पद ८, पञोग-पद €, ठिदू-पद १०, आणपाण-पद १६, आहारट्ु-पद १७, सिद्धि- 
पद १८॥। ध 


लसमो समवामो सू० १-१६ पृ० ८५०-८५१ 
गाहा सोलसग पद १, कसाय-पद २, मदे र-पव्वय-पद ३, पास.पद ४, पृव्व पद ५, चरम-व्लि- 
पद ६, उस्तेहपरिवुडिढ-पद ७, ठिड्-पद ८, अएणपाण-पद १४, आदहारटरु-पद १५, सिद्धि- 


पद १६॥ | 


तरसमो समवाभो सू०° १-२१ पु० ८५१-८१३ 
अपसजम-पद १, सजम-पद २, माणुसुकत्तर पन्वय-पद ३, आवान्न पव्वय पद ४, लवणसमुह्‌- 
पद ५, चारण-पद ६, उप्पाय-पन्वय-पद ७, मरण-पद €, कग्म-पद १०, ठिद्‌-पद ११, 


आणपाण-पद १६, आहारदु-पद २०, सिद्धि-पद २१। ४ 


ट्ठारसमो समवामो सु° १-१८ पु० ८५३-८५४ 
वभ-पद १, तित्ययर-पद २, अद्भारस-खाण-पद ३, भायार-पद ४, लिवि-पद ५, पुन्व-पद ६, 
धरुमप्पभा-पद ७, दिवस-राइ-पद ८, ठिड्‌-पद € माणपाण-पद १६, आहारटु-पद १७, 
सिद्धि-पद १८ 1 | 


गुणवीसहमो समवामो सु° १-१५ प° ८५५-८५६ 
णायज्मयण-पद १, सूरिय~पद २, सुक्क-पद ३, जबुदीव-कला-पद ४, तित्थयर-पद ५, 


ठिद-पद ६, भआणपाण-पद १३, आहारटु-पद १४ सिद्धि-पद १५। क 


सदसो समवाभो सू° १-१७ पु० ८५६-८५७ 
असमाहिद्राण-पद १, तित्थयर-पद २, धणोदहि-पद ३, देव-पद ४, कम्म-वघ-ठिद्‌-पद ५, 
पुन्व-पद ६, ओसपपिणी-उस्सप्पिणी-पट ७, ठिड्‌-पद ८, जाणपाण-पद १५, आदारटु-पद 
१६, सिद्धि-पद १७॥ 


क्कवीसइमो समवामो सू° १-१४ पु० ८५७-त८५य८ 
सवल-पद १, कम्म-पद २, ओसप्पिणी-उस्सप्पिणी-पद ३, ठिद्‌-पद ५, आणपाण-पद १२, 
आहारटु-पद १३, सिद्धि-पद १४। 


वीसदइमो समवाो सू° १-९४ पु० ८५६-८६० 


परीसह-पद १, दिद्धिवाय-पद २, पोग्गलपरिणाम पद ३, टिद्‌-पद ४, आणपाण-पद १२, 
आदार -पद १३, सिद्धि-पदं १४। 


१० 


तेवीडसमो समवाभो सू° १-१३ पु० ८६०-८६१ 
मयगडज्मयण-पद १, जिण-पद २, तित्थकर-युव्वभव पद ३, टिड-पद ५, आणपाण-पद ११, 
आदाग्टु-जद १२, सिद्धि-यद १३। | 

चउव्वीसदमो समवामो सू०° १-१५ पु० ८६१-८६२ 


देवारिदैव-पद १, चुटलदिमवत पद २, सइद-देवट्‌ण-पद ३, सूरिय-पद ४, महाणदी-पद ५, 
ठिड-पद ७, आणपाण-पद १३, आहारदर-पद १४, सिद्धि-पद १५। 


। । 
पणवीसदहमो समवामो स्‌०° १-१८ पु० ८६२-रद४ 
मावणा-पद १, तित्थयर-पद २, दीह्वैयडट-पद ३, आवास-पद ४, आयार्‌-पद ५, कम्मवध- 


पद ६, महाणदी-पद ७, पुव्व-पद &, ठिड़-पद १०, आणपाण-पद १६, याहारट्रु-पद १७, 
मिद्धि-पद १८। 


॥ 
छव्वीसदइमो ममवामो सू° १-११ पृ० ८६४-८६५ 
आगम-पद १, कम्म-पद २, ठिद्‌-पद ३, भाणपाण-पद ६, गाहारटु-पद १०, सिद्धि-पद ११। 


सत्तावीसडमो समवामो सू० १-१५ प० ८६५-८६६ 


भणगारगुण-पद १, नक्छत्त-परद २, नक्वत्त मास-पद ३, देवलोयपद ४, कम्म-पद ५, सूरिय- 


पद ६, टिद-पद ७, नाणपाण-पद १३, माहारदु-पद १४, सिद्धि-पद १५। प 


अट्ठावी षदमो समवामो सू° १-१५ पु० ८६७-८६६ 


सआयारपकप्प-पद १५ कम्म-पद २, णाण-पद ३, आवास-पद ४, कम्म-पद ५, टिदि-पद 


७, जाणपाण-पद १२, आहारट्रु-पद १४, सिद्धि-पद १५। ४ 


एगूणतीसदमो समवामो सु १-१८ पृ० ८६६-८७० 
पावमुयपसग-पद १, माम~पद २, चददिण-पद ८, कम्म~पद €, ठिड़-पद १०, आणपाण-पद 
१६, माहारटरु-पद १७, मिदि-पद १८1 


# । 

तीसहमो समवामो सू० १-१६ पृ० ८७०-८७४ 
मोहणीयखाण~पद १, गणहर~पद २, भहौरत्च-पद ३, तित्ययर-पद ४, इ द-पद ५, पास-~पद 
महवीर-पद ८, जावाम-पद ८, ट्डि-पद & माणपाण-पद १४ जाहारट्रु-पद १४, निद्धि- 


पदर १६) 
| 


एकतीसद्मो समवामो सू० १-९४ पृ ८७४-८७१्‌ 
निद्धादगुणःथद १, मदर्‌-पव्वय-पद २, सूरिय-पद ३, गभिवदिटिय-माय-पद ४, माछच्व- 
मास्न-पदे ५, ठिद-पद ६, याणपाण-पद १२, वाह्ारटु-पद १३, सिद्धि-पद १४। 


६१ 


बत्तीसइसमो समवाभ सु० १-१४ पु० ८७१५-८७६ 
जोगसगह्‌-पद ९, देविद-पद २, तित्थयर-पद ३, आवास-पद ४, नक्खत्त-पद ५, नटू-पद ६, 
छिड्‌-पद ७, आणपाण-पद १२, आहारट्र -पद १३, सिद्धि-पद १४। & 

तेत्तीसइमो समवायो सु° १-१४ पु० ८७७-८७६ 


आसायणा-पद १, मोम-पद २, महाविदेह्‌-पद ३, सूरिय-पद ४, ठिदहु-पद ५, आणपाण-पद 
१२, आहारद्ु-पद १३, सिद्धि-पद १४ 


चोत्तीसदमो समवामो ` सू० १-६ प० ८७६-८८१ 
बुद्धाइसेस-पद १, चक्कवट्टिविजय-पद २, दीहवेयद्ढ-पद ३, तित्थयर-पद ४, आवास-पद ५] 
पणतीसदइमो समवामो सु०° १-६ पू०८८१-८८२ 
सच्चवयणाइसेस-पद १, तित्ययर-पद २, वासुदेव-वलदेव-पद ३, जिण-सकटा-पद ५, 
आवास~पद ६ । + 
छत्तीसदमो सणवामो सु० १-४ पृ० ८८२ 


उन्तरज्छयण-पद १, सुहम्मसमा-पदे २, महावीर-पद ३, सुरिय-पद ४। ॥ 


सत्ततीसदमो समवा सु° १-५ पृ० ८८२-८८३ं 


गणहर-पद १, जीवा-पद २, दैवलोय-पद ३, आगम~पद ४, सूरिय-पद ५॥। त 


अटठत्तीसदमो समवा सू9 १-४ पृ० ८ 


पास-पद १, जीवा-घषणुपद्रु-पद २, अत्यपव्वय-पद ३, भ्रागम-प्द ४। § 


एगूणचत्तालोसदमो समवामो सु° १८ पु० प८त्द-तत 


तित्थयर-पद १, कूलपन्वय-पद २, आवास-पद ३, कम्म-पद ४। ध 


चत्तालीसदमो समवामो सु° १-८ पृ० पप८रे-तय 
ति्ययरपद १, मदस्चरूलिया-पद २, तित्थयर-पद ३, आवास~पद ४, आगम-पद ५ 


सूरिय-पद ६, आवास-पद ८। 
॥ 


एक्कचत्तालीसदमो समवाओ सूु° १-३ पूण ठय 


तिव्ययर-पद १, आवास-पद २, आगम-पद ३। 


बायालीसङसो समवामो सू० १-१० पृ० एठ४्८८१्‌ 
महावी रपद १, अतर-पद २, चद सूरिय-पद ४, टिद्-पद ५, कम्म पद ६, लवणसमृह्‌ पद 
जागम-पद ८, ओसम्पिणी-उस्सप्पिणी-पद € । 


६२ 


तेयएलीसइमो समवाथो सू० १-५ पृ५ दपर 
कम्मविवागज्भयण-पद १, आवस पद २, थतर-पद ३, जागम-पदे 4 । ध 
चोयालीसइमो समवामो सू० १४ प° ८५ 
इसिभामिय-पद १, निव्ययर-पद २, आवास-पद ३, आगम-पद ४। र 
पणयालौसदम समवाभो सू० १-८ पृ० ८८५-८८६ 
समयचेत्त-पद १, सीमत-नरय-पद २, उदुविमाण-पद ३, ईत्निषन्भारपुदधवी पद ४» तित्ययर्‌- 
पद ५, अतर-पद ६, नक्यत्त-पद ४, आगम-पद त 1 ८ 
छायालीसइमो समवाभो सू० १-३ पृ० ८८६ 
दिद्धिवाय-पद १, वभी लिवि-पद २. आवान-पद ३। 6 
सत्तचालीसइयो समवासो सु° १२ प° ८८५ 
सुरिय-पद १, गणह्र-पद २। # 
अडयालीसदमो समवाभे सू° १-३ पु० ८८६ 
चक्कवटह्ि-पद १, गण-गण्हुर-पद २, सूरमहल-प्दे ३} ष 
एगणपण्णासदमो समचार सु° १-३ पृ० ८८७ 
भिक्लुपटिमा-पद १, देवकुर- उत्तरकुद-पद २, ठ्डि-पद ३1 $ 
पण्णासद्धम्ने समवाञो सू० १-७ पृ० ८८७ 
तित्यपस्पद १, वासुदेव-पद ३, दीहवेयद्ट-पद ४, मावास-पद ५, गुहा-पद ६, कथचणग- 
पन्दरय-प्द्‌ ७ } 
। । 
एगपण्णासइमो समवामो सू० १-५ पृ० ८८७ 


जआागम्‌-पदं १, चुहुम्मसभा-पद २, वलदेव-पद ४, कम्म-पद ५। & 


वावण्णइमो समवाभो सु०° १-५ पु० णठ 


कम्म-पद १, अतर-पद २, कम्म-पद ४» आकाम्‌-पद ५। क 


तेवण्णइमो समवामो सु° १-४ पु० ठणय 


जीवा-पद १, महाचीर-पद ३, चिडि-पद ४ 1 
| । 


६३ 


चउवण्णइमो समवाभो सु० १-४ प° ८८६ 
उत्तमपुरिस-पद १, तित्थयर-पद २, महावीर-पद ३, गण-गणहर-पद ४1 


पणपण्णदमो समवाओ सु° १-६ पृऽ ८८६ 
तित्ययर-पद १, अतर-पद २, महावीर-पद ४, आवास-पद ५, केम्म-पद ६। 


छप्पणडो समव(मो सू° १-२ प० ८८६ 
नर्ेखत्त-पद ९, गण-गणहर-पद २। 


सत्तावण्णइमो समवाओ सु° १-५ पऽ ८९० 
गणिपिडग-पद १, मतर-पद २, तित्यगर-पद ४, जीवावणुपदर-पद ५ 1 


अट्‌ठावण्णड़मो सवा सू० १-४ पृ० ८९० 
आवासे पद १, कम्म-पद २, अतर-पद ३। 


एगू णसट्‌ठ्डमो समवामो सू० १-३ त. 
चद-सवच्छर-पद १, तिट्यगर-पद २। 


{ सटिठमो समवाभो सू° १-६ पृ० ८६१ 
सूरिय-पद १, लवणसमृदु-पद २, तित्ययर-पद ३, इ द-पद ४, आवास-पद ६। 


॥ । 
एगसटिठमो समवाभ सु० १-४ पृ० ८६९१ 
रिदुभाम पद १, मदरपव्वय-पदं २, चदमडल-पद ३, सूरमडल-पद ४। 


| 
वावटिठमो समवाओ सु° १-५ पु० ८६१ 
पचक्षवेच्छरिय-पद १, गण-गणहुर-पदं २, चद-पद ३, विमाण-पद ४, चिमाणपत्यड-पद ५। 


तेवरिठमो समवाओ सू० १-४ पृ० ८९१,८९२ 
तित्थयर-पद १, ह्रिवास-रम्मयवास-पद २, निसह-पव्वय-पद ३, नीलवत-पव्वय-पद ४ ॥ 


चउसद्ठिमो समबाओो सु° १-६ पु० ८६२ 
भिक्खुपडिमा-पद १, भआावास-पद २, चमर्‌-पद ३, दविमुहु-पव्वय-पद ४, चिमाणावास- 


पद ५, चक्कवट्ि-पद ६ । प 


पणसटिठमो समवाजो सु० १-३ 2० ८९२ 


सूरमडल-पद १, गणहुर-पद २५ भोम-पद ३। ^ 


६५ 


छावटिठमो समवायो सु° १-४ प° ८९२,८६३ 
चद-मूरिय-पद १, गण+नणह्र-पद ३, टिष््परद ४ । ् 
सत्तसटिठिमो समवामो सू० १-४ पृ०८९३ 
नक्वत्तमाम-पद १, हेमवत-हरण्णवत-पद २, अतर-पद ३, नक्पत्त-पद ४। ड 
अट्‌ठसदिठमो समवाो मू० १-७ पृ० ८६६ 
धायडपड-पद १, पुक्खरवर-दीवदु-पद ४, तित्ययर्‌-पदं ७ । ९ 
एगुणसत्तरिमो समवामो सु° १-३ पृ० ८६४ 
वानवर-पव्वय-पद १, अतर-पद्‌ २, कम्म-पद ३। ध 
सत्तमो समवाभो सू० १-५ पृ० ८९६४ 


महावीर-पद १, पान पद २, तित्वयर-पद ३, कम्म-पद ४, इद-पद ५। 


एक्कसत्तरिमो समवामो सु° १-४ पर० ८६४ 
सूरिय-पद १, पुच्व-पद २, तित्वयर-पद ३, चक्करवद्वि-पद ४ । 


| । 
वावत्तरिमो समवायो सु० १-८ पृ० ८६५०८६६ 
देव-पद १, नवण म्‌ दह्‌-पद २, गह्‌वीर-पद ३, मणहर-पद ४, चद-नूसियि-पद ५, चक्करवद्धि- 


पद ६, कना-पद ७, ठिद्‌-पद ८। ८ 


तेवत्तरिमो समवामो सू° १२ पृ० ८६६ 

हरिवाम-रम्मयवास-पद १, वसदेव-पद २ । ध 

चोवत्तरिमो समवामो सू० १-४ पृ० ८६६ 

गणहुर-पद १, महाणर्-पद २, आवास-पद ४ । | 

पण्णत्तरिमो समवायो सू० १-३ पु० ८६६ 

तित्ययरः-पद १। | 

छावत्तरिमो समवामो सू° १-२ पृ० ८६७ 
देव-पद १। । 

| । 

सत्तत्तरिमो समवामो सू० १-४ पु० ८६७ 


चक्कवद्विपद १, भगवमराय-पद २, देव-पद ३, काल-पद ४ } 


६५ | 


अट्ठसत्तरिमो समवामो सू° १-४ ८६७ 
इ द-पद १, गणहूर-पद २, सुरिय-पद ३1 ४ 
एगुणासीदसो समवाओ सु° १-४ प०८९८ 
अतर-पद १। ५ 
असीइइमो समवा सू° १-७ पृ० पश्य 
तित्ययर-पद १, वासुदेव-वलदेव-पद २, कड-पद ५, इ द-पद ६, सूरिय-पद ७ । द 
एक्कासीइमो समवामो सू° १-३ पृ० ८९त 
भिक्खुपडिमा-पद १, ति थयर-पद २, अगम-पद ३ । ६ 
वासीतिडइमो समवा स्‌° १-४ पृ० ८ई्ण 
सूरिथ-पद १, महावीर-पद २, अतर-पद ३, ज 
तेयासीदमो समवायो सू° १-५ पृ० ८९६ 
महावीर-पद १, तित्ययर-पद २, गणहर-पद ३, तित्थयर-पद ४,चक्कवद्वि-पद ५। 6 
चउरासीदमो समवा सू° १-१८ प° ८९६-९०० 


आवास-पद १, तित्थयर-पद २, मरह-आदि-पद ३, तित्ययर-पद ४, वासुदेव-पद ५, 
इ द-पद ६, मदर-पद ७, अजणग-पन्वय-पद ८, हरिवास-पद €, मतर-पद १०, आगम- 
पद १९१, देव-पद १२, पद्रण्णग-पद १३, जोणिप्पमूह्‌-पद १४, गुणकार-पद १५, तित्थयर- 
पद १६, यवास-पद १८। ५ 


पचासीइइमो समवायो सू० १-४ पृ० ९०० 
जागप-पद १, धायदह्मडपद २१ मडलिय-पन्वय-पद ३, अतर-पद ४। 
| । 
छलसीइहमो समवाभो सू० १-३ पृ५० ६०० 
गण-गणहुर-पद १, तित्थयर-पद २, अतर-पद ३। 
सत्तासिदइमो समवामों सूु° १-७ ० &००-६०१ 
अतर पद १, कम्म-पद ५, अतर-पद ६। ् 
अट्‌ठसीदङइमो समवाओ सू° १-८ पु० &०१-९०२ 


चदसुरिय-पद १, दिद्टंवाय-पद २, अतरःपद ३? सूरिय-पदं ७। ५1 


६६ 


एगणणडडइद्मो समवामो सु० १-४ पृ० ९०२ 
तित्ययर-पद १, महावी रपद २, चक्कवद्ि पद ३, तित्ययर-पद ४। & 
णउइदसो समवाओ स्‌० १-५ पृ० &०२-६०३ 
तित्वियर पद १, गण-गणहुर-पद २, वासुद्रैव-पद ४, मतर-पद ५। ग 
एक्क णउइडम्मो समवामो सू° १-४ प° ९०३ 
पडिमा-पद १, कालोय-समुदट्‌-पद २, तित्ययर-पद ३, कम्म-पद' ४। 
दाणउडइइमो समवामो सू० १-४ प° ९०३ 
पडिमा-पद १, गणहुर-पद २, अतर-पद ३। & 
तेणउइमो समवामो सू° १-३ प०९०३ 
गण-गणहर पद १, तित्ययर-पद २, भूरिय-पद ३। 
चउणडइडइमो समवाभो सू° १-२ पु० ६०३ 
जीवा-पद १, तित्थयर-पद २1 
पचाणच्डइम्मो समवामो सू° १-५ पु० ९०४ 
गण-गणहरप्रद १, महापायाल~पद २, नवणसमुद -पद ३, तित्ययर-पद ४, गणह्र-पद ५। 
छणउइइमो सम्रवामो सू० ९-६ पु ९०४ 
चकपवट-पद १, जवासि-पद २, ववहारिय-द ड-आदि-पद ३, आतिमृहूत्त-पद € । क 
सत्ताणउडइडइमो समवाभो सू° १-४ प° ९०४, ६०५ 
अतर पद १, कम्म-पद ३, चक्कवट्व-पद ४। 
॥ ^ 
अट्‌ठणडदहमो समवाभो स॒० १-७ पू० ९०५ 
अतर-पद १, वणुपटु-पद ४, सूरिय-पद ५, नक्खत्त -पद ७। 
॥ + 
णडठट्दम समवाभो 
णव गे समवाओ सू० १-७ पृ० ६०५-९०६ 
मदरपव्वय-प्रद १, मतर-पद २, सुरियमडल-पद ४, सतर्‌-पद ७ । 
॥ + 
खततमो सम 
सततम सम्रवामो सु० १-८ पृ० ६०६ 


मिवलुपटि मा-पद १, नक्वत्त-पद २, ्तित्ययर्‌-पद ३, पास 


५ पद ४, गणहर-पद ५, दीह्‌- 
वेयदु-पद ६, चुल्लहिमवत-पद ७, कचणग-पव्वय-पद = । स 


६७ 


वदण्णगसमवाओ सू० १-२६१ पु ० ९०४-६५४ 


तित्थयर-पद १, देवल्नोय-पद २, तित्थयर-पद ४, वास्हुर-पन्वय-पद ५, कचण-पव्वय- 
पद ६, तित्थयर-पद ७, देव-पद ८, तित्ययर-पद €, देव-पद ११, महावीर-पद १२, 
जीवप्प-देसोगाहणा-पद १३, पास-पद १४, तित्थयर-पद १५; बवासहर-पव्वय-पद १७, 
वक्खार-पव्वय-पद १८, देवलोय-पद १९. महावीर-पद २०, तित्थयर-पद २१, चक्कवद्टि- 
पद २२, वक्खार-पन्वय-पद २३, वासहरकूड-पद २४, तित्थयर-पद २५, चक्कवदह्टि- 
पद २६, वक्ख(र-पन्वय-पद २७, वक्खार-पन्वयकूड-पद २८, नदणकूढ-पद २६, 
विमाण-पद ३०, अतर-पद ३२, पास पद ३४, कुलगर-पद ३५, तित्ययर पद ३६, विमाण 
पद ३७, महावीर-पद ३८, तित्ययर-पद ४०, अ तर-पद ४१, विमाण-पद ४३, भोमेज्ज- 
विहार-पद ४४, महावीर-पद ४५, सूरिय-पद ४६५ तित्थयर-पद ४७, विमाण-पद ४ण, 
अ तर-पद ४६, कुलगर-पद ५१. ताराखूव-पद ५२, अ तर-पद ५३, विमाण-पद ५५, जमग- 
पनव्वय-पद ५६, चित्त-विचत्तकूड-पद ५७, वदटूवेयहु-पव्वय-पद ५०, हरि-हरिस्सहदूःड-पद 
५६, वलकूड-पद ९६०? तित्ययर-पद ६१, पास पद ६२, दह-पद ६४, विमाण-पद ६५, 
पास-पद ६६, दह-पद ६७, अतर-पद ६८, दह-पद ६९, मदर-पव्वय-पद ७०, आवास-पद ७१, 
भतर-पद-७२, हरिवास-रम्मयवास-पद ७३, जीवा-पद ७४, मदर पन्वय-पद ७५, जबुदाव- 
पद ७६, लवणसमुद्‌-पद ७७, पास-पद ७, घायदसड-पद ७६, अतर-पद ८०, चक्कवद्टि पद 
८१, बतर-पद ८२, आवास-पद ८३, तित्ययरप्द ८४, वासुदेव-पद ८५, महावीर-पद ८६, 
उसभ-महावीर-पद ८७, दुवालप्षग-पद ८८, रासि-पद १३५, पज्जत्तापज्जत्त-पद १४०, 
आवास~पद १४१, ठिइ-पद १५३, सरीर-पद १५८, ओहि-पद १७२, वेयणा-पद १७३, 
लेसा-पद १७४, आहार-पद १७५५ माउगवघ पद १७६, उववांय-उवटणा-विरह-पद 
१७६, आगरिस-पद १८४, सघयण पद १८६, सठाण पद १६६, वेय-पद २०६, सम~ 
वसरण-पद २१५, कुलगर-पद २१६, {तित्थयर-पद २२०, चक्कवद्वि-पद २३४, वलदेव- 
वासुदेव-पद २३८, एरवय-तित्थगर पद २४८, भावि-कुलगर-पद २४६, भावि, 
तित्यगर-पद २५१, भावि-चक्कवद्वि-पद २५४, भावि-वलदेव-वासुदेव-पद २५६, एरवय- 
मावि-तित्यगर-पद २५८, एरवय-मावि-चक्कवद्वि-वलदेव-वासुदेव-पद २५९, निक्चेव- 
पद २६१॥। 


# 0 


[1 


© 


क्व 
सभ्पा० 
च 

वृपा 
दी० 


संकेत-निदेक्षिका 
ये दोनो विन्दु पुक्त-पाठं के योतकं है । पूरत्त-पाठके प्रारभमे भरा विन्दु [°] मौर उस 
समापन मे रिक्त विन्दु [°] रखा गया है । दे्वे--पृष्ठ १४ सू० १४० । 
कोष्ठकवर्ती पाठ के आने प्रदन [7] आदर्शो मे अप्राप्त किन्तु आवर्यक पाठ के अस्तित्व का 
सूचकं है । दे्वे--पृ० ४०४ सु० २) 
यह दो या उसमे अधिक जन्दो के स्यान मे पाठान्तर होने का सूचक है । देवं-- 
पृ०६ सुऽ २६} 
क्रास्त [>< | पाठ न होने का सूचक है । देखे-पृ° ८ भू० ४। 
पाठके पूवं या जन्त मे खाली विन्दु [०] अपूर्णे पाठ का द्योतक 
टिप्पणी १२, २। 
"वण्णमो' व "जाव" शब्द के टिम्मण मे उनके परूतिस्वल का निदे है । देते पृ० ४६६ 
ट्प्पण ३ तथा प° ४६५ रिप्पण ४॥ 


"एव", "जहा" तहैव" आदि के टिप्पण मे उनकी पूर्तिस्वल का निदेश ह । देसँ--पृ० ४९६ 
सू० १६०, १८४ तथा ॥ 


अ,क,ख,गःघ,च, छं व । देले-सपादकीय मे ्रतिपस्विय' शीर्षकं स्यत । 
क्वचित्‌ प्रयुक्ताददा ! 

सक्षिप्त पाठ का सूचक है 1 देखं- प° ४ टिप्पणं ३ । 

वृत्ति का सूचकं है । देखं--पृ० ४ टिप्पण ५। 

वृत्ति सम्मत पाठन्तर । देसे--पृ० ४ टिप्पण १०1 

दीपिका सम्मत पाठन्तर । देखे--पृ° २५६ रिप्पण ६ । 


॥। 


दै। देप ४ 


व्या०्वि° व्याकरण विमं । दर्खे--पृ° २६० टिप्पण ३ 1 


पू९ 
चू 0 
चू तपा 


अर 
मौ० 
ष्वद 
६1 
ला० 
दसा? 
निर 
पूण 
पण्ण9ऽ 
भ्रु 
रायण 
सत 
8. 


पूणं पाठारय द्रष्टव्यम्‌ 1 देखे--पृ० ५५४ टिप्पण ६। 
चूणि का सूचक है । देवे--पु० ४० टिप्पण ५। 
चूणि सम्मत पाठान्तर । देखे-पृ० ४ टिप्मण १०॥ 


पद, विदोप गाया तथा विदोप सूक्तियो को गहरे टाइप मे दिया गया है 1 देसे आयासो । 
अणृञओमदाराणि 
ओववादय 

चदपण्णत्तौ । 
जबूद्रीवपण्णत्ती 

खण 

दसासुयक्खधो 

निसीहज्छयण 

पदण्णगसमवामो 

पण्णवणा 

भगवद 

रायपक्नेण्य 

समवायो 

सूयगहो 


प्रायारो 


पटमं अज्भयणं 
सत्थपरिण्णा 
पटठमो उदहेसो 


अप्पणो अत्थित्त-पदं 


१ सुयमे माउस । तेण भगवया एवमक्खाय'-इहमेगेसि नो सण्णा भवद्‌, 
त जहा- 
पुरत्थिमागो वा दिसाओ आगमो अहमसि, 
दादिणाओो वा दिसामो आगमो अहमसि, 
पच्चत्थिमामो वा दिसाओ आगमो अहमसि, 
उत्तराओी वा दिसामो अगो अहमसि, 
उड़ामो वा दिसामो आगो अमहमसि, 


"अहे वा दिसागो* आगो अहमसि, 
। जण्णयरीगो वा दिसागो आगो अहमसि, 
अणुदिसाओ वा" आगमो अहमसि, 


२ एवमेगेसि णो णात मवति -अत्थि मे आया ओववाइए^ णत्थि मे आया 
योववादए" के अह्‌ आसी ? के वा इयो चुओ, इह पेच्चा मविस्सामि ? 


१ °माय (ख) । दिसामो वा (घ), मण्णतराए दिसामो वा 
२ अहै दिसामोवा (क,ख, ग, ध, च) अहौ अणुद्रिसागौ वा (च) ! 
दिसामो वा (छ) । ४ भवति, त जहा (च्‌) । 


३ अण्णयरीमो वा दिसागो वा अणुदिसाभ्नो ५ गोववातिते (क), उववादिए (च) 1 
(क, ग, छ), भण्णयरीमो दिसामो वा मणु- ६ चते (घ) 1 


र 


८ आयाग 


३ सेज्ज पुण जाणेज्ना--सहसम्बुद्याए", परवागरणेण, यण्णेसि वा यतिए सोच्वा 
त जदटा- 
पुरत्यिमामो* वा दिसाभो भागयो अहमसिः! 
न्दविखिणामो वा दिसामो आगमो गहमसि, 
पच्दत्यिमायो वा दिसाओ जागो अहूमसि, 
उत्तरामो वा॒ दिसामो भागो अहमसि, 
उङ्ामो वा दिसायौ आगमो अहमसि, 


अहे वा दिसामो आगमो अहूमसि०, 
अण्णयरीमो वा दिसामौ अगो भहमसि, 
अणुदिसामो वा आगमो मटमससि, 


४ एवमेगेसि ज णात" भवइ्‌--मत्थि मे आया ओववादए । जो इमाम "दिसामौ 
अणुदिसायो वा" अणूसचरइ!, सव्वाभो दिसागो सव्वाओ अणुदिसामो “जो 
अगयो अणुसचरद,'* सोह ॥ 

५ से आयावाई, लोगावाई, कम्मावाई, किरियावाई ॥ 

आत्सिव-पदं 

६ अकरिस्स चह, कारवेसु“ चह, करम यावि समणुण्णे भविस्सामि ॥ 

संवर-पदं 

७ एयावति सन्वावति लोगसि कम्म-समारमा परिजाणियव्वा भवति ॥ 

जस्सव-परिणास-पद 


5 अपरिण्णार्ये-कम्मे' खलु अय पुरिसे, जो इमागो दिसामो वा अणुदिसाग्रो वा 
अणुसचररड, सन्वामो दिसायौ सनव्वामो अणुदिसामो सहेति, अणेगरूवामो 
जोणीओ सेद", विरूवखूवे फासे य"' पडिसेदेद" 


१ समदियाएु (क), सदसमृदयामो (घ), ७ > (क,ख, ग, च) । 


सहम्समुदएु (च) । ८ काराविस्स (क, ख, ग}, कारावेम्स (घ), 
२, पृरित्यि° (ख, च} | कारावेस्सू (च) । 
३ सण पा०-बहमसि जाव अण्णयरी | ६ कम्मा (क, घ)। 
४ णण (ख), णाय (घ) । १० सपावती (चू), सेद (च्‌, 
५ दिसामो वा मणुदित्नायो (ख, च्‌), दिसामौ (वृषा) । +. 


वा बणुदिसाग्नोय (चू, वु) । ११ > (ख,ग, घ, च)। 


६ अणृसस्रदग यणुसमरति (चूषा), ण॒ससरद ५ 3 
मु (चूषा), णुससरइ १२ ° सवेतेड (क), ° सृवेदयद् (घ, च) । 


पढमं अज्फयण (सत्यपरिण्णा--वीमो उदेसो) 


कम्भ-सोय-पदं 
& तत्थ खलु भगवयां परिण्णा पवेद्या ॥ ध 
१० इमस्स चैव॒ जीवियस्स, परिवरदण-माणण-पुयणाए, जार्ई-मरण-मोयणाए, 
दुक्डपडिघायहेउ 1 


-संयर-साहणा-पदं 
११ एयावति सव्वावति लोगसि कम्म-समारभा परिजाणियन्वा भवति ॥ 


१२ जस्सेते लोगसि कम्म-समारभा परिण्णाया मवति, से हु सुणी पर्छ्णाय-कम्मे । 
--त्तिवेमि। 


बीञो उहेसो 
अण्णाण-पद 
१३. अट्टे लोए परिजुण्णे, दुस्संबोहे अविजाणए ॥ 
१४ अस्मिं लोए पव्वह्ए" \ 
पुढ विकादर्याहिसा-पदं 
१५ तत्य तत्थ पुढो पास, आतुरा'परितावेंति \ 
१६ संति पाणापुढो सिया) 
१७. लज्जसाणा पुटो पास १\ , 
१८ अणमारा मोत्ति एंगे पवयसमौणा ॥1 
-१६ जमिणं विरूवरूवेहि सत्येहि पुढवि-कम्म-समारभेण पुढवि-सत्य समारभेमाणे 
` अण्णे वणेगखूवे* पाणे वि्हिसति ।। 
२० तत्थ खलु भगवया परिण्ला पवेदया ॥ 
२१ इमस्स चेव जीवियस्स, पंरिवदण-माणण-पूयणाए, जाई-मरण-मोयणाए, 
दुक्खपडिघायहेउ ॥ 
२२ से सयमेव पृढवि-सत्थ समारमई्‌, अण्णेहि वा पुढवि-सत्थय समारभावेइ्‌, अण्ण 
वा पुढवि-सत्य समारभते समणुजाणड । 
२३ तसे अहियाए, त्र से.अवोहीए ॥ 
२४ से त सबुज्कमाणे, मायाणीय समुदुषए 11 


१ °मोयणाए (चरु, वृषा) । ५ सभांरममाणा (ख, ग, छ) ।' 
२ पच्चविए (च) । , ६ उणेग० (घ, च)। 


३ पासे (क,घ)। ७ समारममाणे (घ) । 
४ आतुरा बस्स (बर) । 


२५ 


२६ 


1 


२७ 


भायारौ 


सोच्वा खलु भगवो भणगाराण वा" मतिएं इहमेगेसि णात भवति-एस खलु 
गये, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खनु णरए' ॥ 


इच्चत्य गदिए लोए \ 


जमिण 'विरूवरूवेरि सत्येहि"" पृढवि-कम्म-समारमेण पढवि-सत्थ समारभेमाणेः 
अण्णे वणेगखूवे पाणे विहिसिइ । 


पुढविकाइयाण जीवत्त-वेदणाबोघ-पद 


२८ से वेमि--अप्पेगे मघमन्भे", अप्पेगे अघमच्ये, ॥। 


' २६ 


अप्पेगे पायमन्भे, अप्पेगे 
अप्पेगे जघमन्भे, अप्पेगे 
अप्पेगे ऊरुमन्भे, अप्पेगे 
अप्पेगे णाभिमन्भे, अप्पेगे 
अप्पेगे पासमन्भे, अप्पेर 
अप्येगे उरमन्भे, अप्पेगे 
अप्पेगे थणमन्भे, अष्पेगे 
अप्पेगे वाहुमन्भे, अप्पेगे 
अप्पेगे श्रगुलिमन्भे, अप्पेगे 
अप्येगे गीवमन्भे, अप्पेगे 
अप्पेगे होदुमव्भे", मप्पेगे 
सप्पेगे जिन्भमग्भे, अप्पेगे 
अप्पेगे गलमन्भे, अप्पेगे 
अप्पेगे कण्णमन्भे, अप्पेगे 
अप्पेगे अ च्छिमन्भे, अप्पेगे 


पायमच्छे, अप्पेगे शगप्फमन्भे, अप्पेगे 
जघमच्छे, उप्पेगे जाणुमन्भे" अप्पेगे 
ऊरुमच्छे, अप्पेगे कृडिमन्भे, अप्पेगे 
णाभिमच्छै, उप्पेगे उयरमन्भे, अप्पेगे 
पासमच्छे, अप्पेगे पिद्रुमन्भे अप्पेगे 
उरमच्छे, अप्येगे हिययमन्भे, अप्पेगे 
थणमच्छे, अप्पेगे खधमन्भे, अप्पेगे 
वाहुमच्छे, अप्पेगे हत्थमन्भे, अप्पेगे 
सगुलिमच्ये, अप्पेगे णहमन्भे, अप्पेगे 
गीवमच्छे, अप्पेगे हृणुयमन्भे' अप्पेगे 
होदमच्छे, जप्पेगे दत्तमन्भे, अप्पेगे 
जिन्भमच्छे, जप्पेगे तालुमन्भे, अप्पेगे 
गलमच्छे, --अप्पेगे गडमन्भे, अप्पेगे गडमच्छे, 
कण्णमच्छे, अप्येगे णासमन्भे", अप्पेगे णासमच्छे, 
अच्छिमच्छे, जप्पेगे भमुहूमन्भै, अप्पेगे भमुटमच्छे, 


गुप्फमच्छे न) 
जाणुमच्छे, 
कडिमच्छे, 
उयरमच्छे, 
पिदुमच्छेः 
हिययमच्छे, 
खघमच्छ, 
हत्यमच्छे, 
णहमच्छे, 
दणुयमच्छे, 
दतमच्छे, 
तालुमच्छे, 


अप्पेगे णिडालमन्भे, अप्पेगे णिडालमच्छे, जप्पेगे सीसमन्मे, अप्पेगे सीसमनच्छे ॥ 
३०. अप्येगे सपमारए, ऊप्पेगे उद्वए ॥ 


« > (ष) । 
निरए (क, ख, घ, च) । 
॥ ख्वेसु सत्थेसु (क, च्च, ख) ‡ 


सत्त ° (च) । 
° मच्वे (घ) । 


पुप्फमन्मे अप्पेगे एव जघापुष्फगमन्भे अप्येगे १२ 


१ 
४ 
२ 
४ समारभमाणे (क,ख,ग, च, छ) । 
भ्‌ 
९६ 
७ 


जाणुमन्भे (च) । 

त. पुटि ० (क); पिद्धिर (ख, ग, च), पट्ट ० 
(च) ) 

€ हणुम ° (क, घ, च, छ) । 

१० उद्‌ढ° (घ)। 

११ चक्क ० (घ, च) | 

सिर० (च)। 


#.1 


षदं अज्मयण (सत्थपरिण्णा--तइमो उदसौ) 


हिसाविवेण-पदं 1 | 
३१ एत्य सत्थ समारभमाणस्स .इच्चेते आरभा अपरिण्णाता भवति ॥ 
३२ एत्थ सत्थ असमारममाणस्स इच्चेते आरभा परिण्णाता मवति ॥ 
३३ तं परिण्णाय मेहावी नेव सय पुटवि-सत्य समारभेज्जा, नेवण्णेहि पुढवि-सत्थ 
समारभावेज्जा, नैवण्णे पुढवि-सत्थ समारभते समणुजाणेज्जा ॥। 
३४ जस्सेते पृठवि-कम्म-समारभा' परिण्णाता भवतति, से ह मुणी परिण्णात-कम्मे । 


-त्ति वेमि ॥ 
। तदम उदेसो 
समप्पण-पदं 
३५ से वेमि-से' जहावि अणगारे उज्जुकडे, णियागपडिवण्णे, अमाय कून्वमाणे 
वियाहिए ॥ 


३६ जाए सद्धाए णिक्ष्बतो, तमेवञणुपालियाः । "विजहित्त॒ चिसोत्तिय'“ ॥ 
३७ पणया वीरा महार्वोर्ह 


आउकाइयाण अत्थित्त-अभयदाण-पदं 
३८ लोग च आणाएु अभिसमेच्चाः यकुतोभय ॥1 
३९ से वेमि--णेव सय लोग अन्भाद्क्सेज्जा, णेव अत्ताण मन्भादक्चेज्जा । 
जे लोय अन्भाइक्खइ, से अत्ताण अन्भादक्द्‌ । 


ञे उत्ताण अन्भादक्खई, से लोय अन्मादक्खडइ 11 
१.५ 


आउकादर्याहिसा-पद 4 

४० लज्जमाणा' पुटो पास ॥ 

४१ अणगारा मोत्तिएगे पवयमाणा॥ 

४२. जभिण विरूवरू्वेहि सत्येहि उदय-कम्म-समारभेण उदय-सत्थय समारभमाणे 


[| 


अण्णे वणेगरूवे“ पाणे विहसति |, 
१. °काय० (च)। ^ ~ ९ ° समिच्वा (ख, घ) । 
२ > (क,द)) (| , ७ अट्टे लोए परिजुण्णे, इुस्सवोहै अविजाणए, 
३. निकाय ° (चू, वृपा) 1; | , अस्सि लोए प्वदिए, तत्य-तत्थ पुढो पास, 
४ तामेव° (घ, च), °अ्रणृपाल्ेज्जा (वर) आतुरा परितावेंति । एस माढन्च पुटविक्कादय- 
: 


विजदत्ता ° (ख, ग, घ, च), तिन्नोहुसि उदेसयगमेण पुवगडिया सुत्तत्यतो भाणियव्या 
विसोत्तिय (चू), विजदित्ता पुन्वसजोग अप्पेगे मवमन्भे (चू) । 
(वपा) । ८ अणेग० (ग, घ) । 


पे 
4. 


भ्‌ 
४६ 
४७ 


॥.4- 


४६९ 
४५० 


जथारी 


तत्य खनु भगवया परिण्णा पवेदिता ॥ 

इमस्स चेव जीवियस्स, परिवंदण-माणण-पूयणाए, जाई-मररण-मोयणेएि, 
दुक्खपडिघायहेर 1 

से सयमेव उदय-सत्य समारमति, बण्णेहि वा उदय-सत्य समारमावेतति, 
अण्णे वा" उदय-सत्य समारभते समणुजाणति ॥ 

त से अहियाए, त से अवोहीए 11 

से त सवुज्छमाणे, मायाणोय समटराए ॥ 

सोच्चा खलुः भगवमो अणगाराण वा अतिए दृहुमेगेसि णायं मवति- एस 
खलु गथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खल्‌ णरए ॥ 

इच्चत्य गद्िए लोए ॥ 

जमिण "विरूवसूवेहि सत्येहि उदय-कम्म-समारभेण उदयसत्य समारभमाणे 
अण्णे वणेगख्वे पाणे विहसति ॥ 


आउकादयगण जीवत्त-वेदणावोध-पद 


५१ 
५२ 
५३ 


से वेमि--श्रप्पेगे अघमन्भे, अप्पेगे मघमच्छे ॥ 
अप्पेगे पायमग्भे, अप्पेगे पायमच्छे 1 
अषप्पेगे सपमारए, अप्पेगे उहवए^ ।1 


हिसाविवेग-पदं 


५४. 


से वेमि-सति पाणा उदय-निस्सिया जौवा अणेगा ॥ 


५५. इट च खलु. मो 1 अणगाराण उदय-जीवा वियाहिया ॥ 

५९६ सत्थ चेत्य“ अणुवीड्‌ पासा 1! 

५७ पुटो सत्यं "“ पचेहय 11 

५८ अउदुवा अदिण्णादाएणं 11 

५.६. कृप्पद्‌ णे कप्पड णे पाड, श्रदुवा-विभूसाए्‌ 11 
१. >< (ख, ग) निदेशेन गृहीतानि -उन्ति1 पूर्णपाठटाये 
२ >< (घ, च)। द्र्टव्यम्‌--१।२८-३० ! 
३. > (क, ख, ग) । ७ इह (घ) । 
४. °ख्वेसुं सत्यमु {च} । = चेत्थ (क,ख, य्‌) ) 
५. अणेग ° (घ, च) । €. पास घ, च) | 
६ 


> (क, ख,ग, च,च, घ, वरु), एतानि १०. पुदो्पास (वष) } 


चगि स्ूघ्राणि वृत्तौ ने व्याच्यातानि प्रतिप्वपि ११. णो.ुष) । 
नोप्यन्ते, केवल प्ूणविच घ्र वकण्डिका 


पढमं अज्फयण (सत्यपरिण्णा-चउत्यो उरसो) £ 


६० पुढो सत्येहि विउदटूति 1 

६१ एत्यवि तेसि णो णिकरणाए 11 

६२ एत्थ सत्य समारभमाणस्स इच्चेते जारमा संपरिण्णाया भेवति 11 

६३ एत्थ सत्थ असमारममाणस्स इच्वेते आरभ परिण्णार्या भर्वति ॥ 

६४ त परिण्णाय मेहावी णेव सय उदय-सत्थ समारभेज्जा, णेवन्नेहि उद्रय-सत्थ 
समारमवेज्जा, उदय-सत्य समारमतेवि अण्णे ण सम्रणुजाणेज्जा 1 

६५ जस्सेते उदय-सत्थ-समारभा परिण्णाया भवति,से हु 'मुण्रौ परिणितन्कम्मे । 


-- त्ति वेमि । 


चउत्थो उदहृसो 


तेउकादयाण अत्थित्त-पद 


६६ “से वेमि" णेव सय लोग अन्भाइक्वेज्जा, णेव अत्ताण अब्भाद्क्खेज्जा ॥ 
जे लोग अन्भाईक्खइ, से अत्ताण अन्भा दक्ख । 
जे अत्ताण अन्भादक्खंड, से लोग अन्भादक्खड्‌ । 
६७ जे दी हलोग-सत्थस्स खेयण्णे, से असत्थस्स खेयण्णे । 
जे असत्थस्स खेयण्णे, से दीहलोगं-सत्थस्स ेयण्णे 1 
६८ वीररोहि एयं अभिभूय दिट्ठ, सजतेहि सया जतेहि सर्या मप्पमत्तेहि ॥ 
तेउकादर्याहिसा-पद 
६९ जे पमत्ते गुणद्िए", से ह दंडे पवुच्चति \ 
७० त परिण्णाय मेहावी इयाणि णो जमह्‌ पृव्वमकास्मी परमाएण ॥ 
७१ लज्जमणएणा पुटो पास! \1 
७२ अणगारा मोत्ति एशे पवयमाणा ॥। 
७३ जमिण विरूवरूवेहि सर्यि अगणि-कम्म-समारंमेण' जगणि-सत्थ समारभमाणे, 
अण्णे वणेगख्वे पाणे विहिसति ।। 
७४ तत्थ ख॑लु मगवया परिण्णा पवेद्याः 11 
७५ द्र्मस्स चेव जीवियस्स, परिर्वदण-माणण-पूयणाए, जाई-मरण-मोयर्णीए, 
दुक्खपडिघायहेउ 11 


७६ से सयमेव अगणि-सत्य समारभई, अण्णेहि वा अगणि-सत्य समार भावेद्‌, अण्णे 
वा जगणि-सत्य समारभमाणे समणुजाणडई्‌ ॥ 


(11 ३ पुवगड्थं भणिकण जोव ते वेमि (चू) । 
२ गुणौ (क, व), गुणटीए (ख, ग) । ४ > (च)। =. 


१० 


७७ 
७८ 


9 ६. ९, 


८9 


८१ 


आयारी 


त से अहियाए, त से अवोदहीए ॥! 

से त सवुज्छमाणे, मायाणीय समृह्ाए्‌ )! क 

सोच्या खलू भगवमो अणगाराण वा अतिए इहमेगेहि णाय मवत्ति-एस खलु 
गथे, एस खलु मोहे, एस खसु मरे, एस खलु णरए ॥ 

इच्चत्य गदिए लोए ग ह 
जमिण विख्वख्वेहि सत्येहि मगणि-कम्म-समारमेण अगणि-सत्य समारभमाण 
अण्णे वणेगस्वे पाणे विहसति ॥ 


सेउकादयाण जीवत्त-वेदणावोध-पद 


छ्‌ 
णद 


से वेमि--अप्पेगे अधमनम्मे, अप्वेगे जघमच्छे 1] 
अप्वैमे पायमव्मे, अप्पेग पायमच्ये" ।। 


८४. अप्पेगे सपमारए, अप्पेगे उदह्वए ॥ 


हिसाविवेग-पव 


८१५ 


८६ 
८७ 
>+ 


१ प्रष्टव्यम्‌-- १।५३ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ 1 द 
२ > (क,ख,ग,च)। 


से वेमि-सति पाणा पृढवि-गिस्सिया, तण-णिस्सिया, पत्त-णिस्सिया, कटर 
णिस्सिया, गोमय-णिस्सिया, कयवर-णिस्सिया । 


, संति सपात्िमा पाणा, महच्च संपयंति य!) 
अर्गाण च खलु पुट्ढा, एगे सघायमावन्जं ति 1 


जे तत्य सघायमावज्जत्ति, ते तत्य परियावज्जति? । 
जे तत्य परियावज्जति, ते तत्य उदायति ॥ 


एत्य सत्य समारभमाणस्स इच्चेते आरमा अपरिण्णाया भवति ॥ 

एत्य सत्थ असमारभमाणस्स ङच्चेते यारभा परिण्णाया भवति ॥ 

त परिण्णाय मेहावी नैव सय मगणि-सत्य समारभेज्जा, नेवण्णेहि अगणि-सत्थ 
समारभविज्जा, जगणि-सत्य समारभमाणे अण्णे न समणुजाणेज्जा 1 


_ जस्तेते अगणि-कम्म-समारमा परिण्णाया भवति, से हु मुणी परिण्णाय-कम्मे । 


--त्ति वेमि ॥ 


° विज्जति (क, ख, छ) । 


पढम अज्खयण (सत्यपरिण्णा--पचमो उसो) ११ 
पचमो उहेसो । 
अणगार-पद 
६० त'णो करिस्सामि समुट्ढाए 1 
६१ मताः महम अभय वि।दत्ता\\ 
६२. त जे णो करए एसोवरए, -एत्योवरणए एस अणगारेत्ति पवुच्चद ॥ 
मिहचाइणो वि मिहूवास-पद 
६३ जे गरुणे से आवटटे, जे आवट्‌टे से गुणे \1 
&४. उड्ढ अह्‌" तिरिय पार्ईण 'पासमाणे रूवादं पासति” सुणमाणे सदाइ सुणेति" ॥ 
६५ उडढ अह्‌ तिरिय पारईण मुच्छमाणें रूवेसु मुच्छति, सदसु आवि ॥ 
६६ एस लोए वियाहिए ॥ 
&७ एत्य अगृत्तं अणाणाए 1 
६८ पुणो-पुणो गुणासाए, वकसमायारे, पमत्ते गारमाथसे ॥ 
यणस्सहकाइय हिसा-पदं 


६६ लज्जमाणा पुटो पास ॥ 

१०० अणगारा सोत्ति एगे पवयमाणा ॥ 

१०१ जमिण विरूवरूवेहि सत्येहि वणस्सद-कम्म-समारभेण वणस्सद-सत्थ समारभ- 
माणे अण्णे वणेगरूवे पाणे विहसति । 

१०२ तत्थ खलु मगवया परिण्णा पवेदिता ॥ 

१०३ इमस्स चेव जीवियस्स, परिवदण-माणण-पूयणाए, जाती-मरण-मोयणाए 
दुक्खपडिघायहेउ ॥। 

से सयमेव वणस्सद-सत्थ समारभ, जर्णेहि वा वणस्सदइ-सत्थ समारमावेह, 

अण्णे वा वणस्सद्‌-सत्य समारभमाणे समणुजाणडई्‌ ॥ 

१०५ त से जहियाए, त से अवोहीए ॥। 

१०६ से त सवुज्ममाणे, जायाणौय समृटुढाए \ 

१०७ सोच्चा मगवमो, जणगाराण वा तिए इहमेगेसि णाय भवति-एस खल्‌ गये 
एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु णिरए ॥ 


ते (च) । 


१०४ 


१1 


# 


५ सुणिमाणि ` सुणेति (तू); -सुणमाणो सदार 


. मत्ता (क, घ, च) । सुणेति । एव गधरसफासेहि वि भाणियस्वं 
अव (वृ), अहेय (ख) । (चूषा) । 


पासियादइ दरिसेति (चरू), पस्समाणो सूवाइ्‌ ६ घूवगदिया (चू) । 
पास्‌ (वूपा) । , ७. -अणेग ° (ख, ग्‌, च) । 


०८ ५५ „८ ~< 


+ 


१२ धायारौ 


१०८ ईच्चत्यं गदिए लोए ! 
१०९ जमिण विखूवरूवेहि स्येह वणस्सद-कम्म-समारभेण वणस्सद्र-सत्य 
समारभेमाणे अण्णे वणेगख्वे पाणे विर्हिसति ॥ 


वणस्सदकादयाण जीवत्त-वेदणाबोघ-पद 


११० से वेमि--मप्येगे अघमन्भे, जप्पेगे अधमच्छे।। 
१११ अप्पेगे पायमन्भे, अप्पेगे पायमच्छे' ।1 
११२ अप्येगे सपमारए, अप्पेगे उद्वए ॥ 


वणरसहजीवाणं भाणुस्सेण तुलणा-पदं 


११३ से वेमि--इमपि जाइघम्मय, एयपि जादइघम्मय । इमपि बुड्िवम्मय, एयपि 
बुद्धिघम्मय । इमपि चित्तमतय, एयपि चित्तमतय । इमपि छिन्न मिलाति, 
एयपि छिन्न मिलाति । इमपि आहारग, एयपि आहारय । इदमपि अणिच्वय, 
एयपि अणिच्चय । इमपि असासय, एयपि असासय । इमपि चयावचदय, 
एयपि चयावचडइयः ] इमपि विपरिणामघम्मय, एयपि विपरिणामघम्मय ॥ 


हिसाविवेग-पदं 


११४. एत्थ सत्य समारभमाणस्स इच्चेते भारभा अपरिण्णाया भवति ॥ 

११५ एत्य सत्य असमारभमाणस्स इनच्चेते आरभा परिण्णाया भवति 4, 

११६. त परिण्णाय मेहावो--णेव सय वणस्सद-सत्य समारभेज्जा, णेवण्णेहि वणस्सड्‌- 
सत्य समारभावेज्जा, णेवण्णे वणस्सद्‌-सत्थ समारभते समणुजाणेज्जा ॥ 

११४७ जस्सेते वणस्सद-सत्य-समारमा परिण्णाया भव्ति, से हु मणी परिण्णाय-कम्मे । 


--त्ति वेमि॥ 
छट उष्ेसो 
संसार-पद 


११८- से वेमि-सतिमे तसा पाणा, त जहा--जढया पौयया जराया रसया ससेयया 
समूच््छिमा उच्मिया मोववादया 1 
२१९ एसं संसारेति पवुच्चति 11 


१ द्रष्टन्यमू--१।५३ सूपस्य पादटिप्यणम्‌ 1 (ख, म) 1 
२ चयोवेचष््य (क, घ, च, छ, चु), -वंयावचय ३. ससारित्ति (क, ख) । 


पढम अन्मयण (मत्यपरिण्णा--च्ुो उदैसो) १३ 


१२०. मदस मवियाणञ \\ 
१२१ णिज्फादत्ता पडिलिदहित्ता पत्तेय परिणिव्वाण ॥ 


१२२ सब्वेसि पाणाण सव्वेसि भूयाण सव्वेसि जीवाणं सव्वैसि सत्ताण जस्सायः 
अपरिणिव्वाण महुढ्भय दुक्ख ति वेमि ॥ 


तंसकादर्याहुसा-पदं 


१२२ तसंति पाणा पदिसोदिसासु य 

१२४ तत्य-तत्य पुटो पाष, जाउरा परिता्वं ति? \ 

१२५ संति पाणा पुढो सिया \ 

१२६ लज्जमाणा पुटो पास \\ 

१२७ अणगारा सोत्ति एगे पवयमाणा ॥ 

१२८ जमिण विरूवरूवेहि सत्येहिं तसकाय-समारभेण तसकाय-सत्य समारभमाणे 
अण्णे वणेगरूवे पाणे विहसति ॥ 

१२६९ तत्य खलु सगवया परिण्णा पवेडया ॥ 

१३० इमस्स चेव जीवियस्स, परिवदण-माणण-पूयणाए, जाई-मरण-मोयणाए, 
दुक्वपडिघायदेड ॥\ 

१३१ से सयमेव तसकाय-सत्थय समारभति, अण्णेहि वा तसकाय-सत्थ समारभावेद, 
अण्णे वा' तसकाय-सत्थ समारममाणे समणुजाणद ॥ 

१३२ त से अहियाए, त से अवोहीए ।1 

१३३ से त सवुज्छमाणे, आयाणीयं ससुदटुएए ॥ 

१३४ सोच्वा भगवमो, अणगाराण वा अत्तिए” इहमेगेसि णाय भवद--एस खलु 
गथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु णरए ॥ 

१३५ ईच्चत्य गदिए लोए ॥ 


१३६ जभिण विरूवलूवेहि सत्थेहि तसकाय-समारभेण तसकाय-सत्य समारभमाणे 
अण्णे वणेगरूवे पाणे विहिसति ॥ 


तसक्ाहयाणं जीवत्त-बेदणाबोध-पदं 


१३७ से वेमि--अप्पेगे जधमन्भे, अप्पेगे जधमच्छे ॥ । 
१३८. अप्पेगे पायमन्भे, अप्पेगे पायमच्छ* ।। 
१३६ उप्पेगे सपमारणए, अप्येगे उद्वए 1\ 


१ आसय (क्व्‌) 1 


२ उह तिजाव पर्तिावेति” धूवगदिया (बू) । 
३ वि (घ)! 


४ >< (क) । सवत्र नास्ति। 
५ द्रष्टव्यम्‌ -- १।५३ सूत्रस्य पारदटिप्पणम । 


# 


(६ जायारौ 


हिसएविवेग-पद व 

१४० से वेभि--अप्पेगे अच्चाए वहति, अप्येगे अजिणाए वहत्ति,' अप्पेगे मसाए 
वहति, अप्पेगे सोणियाए वहति, %अप्पेगे हिययाए वहति, अप्पेगे पित्ताए 
वहति, अप्येगे वसाए वहति, अप्पेगे पिच्छाए वहति, श्रप्पेगे पुच्छाए वहति, 
अप्पेगे वालाए वहति, अप्पेगे सिगाए वहति, अप्पेगे विसाणाए वहति, अप्पेगे 
दताए वहति, अप्पेगे दाढाए वहति, जप्पेगे नहाए वहति, गप्येगे ण्टारुणीए 
वहति, अप्पेगे उद्भीए वहति, सप्पेगे अद्वमिजाए वहति, अप्पेगे अट्ाएु वहति, 
अप्पेगे अणदुाए ° वहत्ति, अप्पेगे 'हिर्सिसु मेत्ति वा" वहति, यप्पेगे हसति मेत्ति 
वा वहत्ति, अप्पेगे हिसिस्सत्ति मेत्ति वा वहति ॥ 

१४९ एत्य सत्य समारभमाणस्स इच्चेते आरभा अपरिण्णाया भवति ॥ 

१४२ एत्य सत्थ असमारभमाणस्स इच्चेते आरभा परिण्णाया भवति ॥ 

१४२ तं परिण्णाय मेहावौ णेव सय तसकाय-सत्थ समारभेज्जा, णेवण्णेहि तसकाय- 
सत्थ समारभावेज्जा, णेवण्णे तसकाय-सत्थ समारभते समणुजाणेज्जा ॥ 

१४४ जस्सेते तसकाय-सत्य-समारमा परिण्णाया भवतति, से हु मणी परिण्णाय-कम्मे 1 


- त्ति वेमि ॥ 
। सत्तमो उदहेसो 
अत्ततुला-पदं 
१४५ पह एजस्स ^ दुगछणाए † 
१४६ जायकदसी अहियं ति नच्चा ॥ 
१४७ जे अज्मत्य जाणइ, से वहिया जाणइ 1 जे वदिया जाणड, मे अज्मत्य जाणइ 11 
१४८ एषं तुलमर्ण्णोसि \1 
१४९ इह" सतिगया दविया, णावकंखंति वीजिडं" \\ 
वाउकादर्याहिसा-पदं 
१५० लञ्जमाणा" पुटो पास 1 


१ हणति (च), ववति (क), हिसित्ति (घ) ) ६ इति (वतूपा)। 

२ स० पा०--एव हिययाएु पित्ताए वसाएु ७ जीविय (क, छ), जीवि (ख,ग, घ, च, 
पिच्छ्‌ पृच्छाए वालाए स्िमाए्‌ विसणाए वृ), मूलपाठ चरण्यावारेण स्वीकृतौस्ति । 
दताए दाढाए्‌ नहाए ण्डारूणीए्‌ अद्रीए बदह्- श्दसवेमालिय' सूवम्य (६।३७) इलोकेनास्य 


मिजाए्‌ बह्राएु बण्डराए। पुण्टिर्जायते 1 
३ दहिरयाए (क, च) । ८. अद्रा परिजुण्णा आकपिता 
४ दिरसिसु इति वा (ख, ग) । न ५. 


परिताव्रिता घूवगदटिया चु) 1 
५ पुय एगस्स (वृ), पभ एयस्स (क) 1 


पढम अज्फयण (सत्यपरिण्णा--सत्तमो उदहेसो) १५ 


हे 


१५१ अणगारा मोत्ति एगे पवयमाणा + 

१५२ जमिण विरूवरूत्रेहि सत्थेहि वाउकम्म-समारभेण वाउ-सत्थ समारभमाणे 
अण्णे वणेगरूवे पाणे विहसति ॥ । ५ 

१५३ तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेइया ॥ 

१५४ इमस्स चैव॒ जीवियस्स, परिवदण-माणण-पूयणाए, जाई-मरण-मोयणाए, 
दुक्खपडिधायहेउ 

१५५ से सयमेव वाउ-सत्थ समारमति, अण्णेहि वा वाउ-सत्थ समारभावेति, अण्णे 
वा वाउ-सत्य समारमते समणुजाणड्‌ ॥ 

१५६ त से अहियाए, त से अवोहीए ॥ 

१५७ से त संवृज्छमाणे, आयाणीयं समृट्‌्ठाएु 1 

१५८ सोच्वा भगवो, अणगाराण वा अत्तिए इहमेगेसि णाय भवइ--एस खलु गये, 
एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु णिरए ॥ 

१५६ इच्चत्यं गदिए लोए ॥ 

१६० जमिण विरूवसरूवेहि सत्येहि वाउकम्म-समारमेण वाउ-सत्थ समारभमाणे 
अण्णे वणेगरू्वे पाणे विहिसति ॥ 


वाउकाहयाणं जीयत्त-वेदणाबोच-पवं 


१६१ से वेमि--अप्पेगे अधमब्मे, अप्पेगे मघमच्छे। 
१६२ अप्पेगे पायमन्भे, अप्पेगे पायमच्छे' ॥ 
१६३ अप्पेगे सपमारए, अप्पेगे उह्वए ॥ 
हिक्षाविवेग-पदं 
१६४ से वेमि-सति संपाइमा पाणा, आहच्च संपयंति य ॥ 
फरिस च खलु पुद्रा, एगे संघायमावज्जति ॥ 

जे तत्थ सघायमावज्जति, ते तत्थ परियावज्जति, 

जे तत्य परियावज्जति, ते तत्थ उदहायति । 
१६५ एत्य सत्थ समारभमाणस्स इच्चेते आरभा अपरिण्णाया भवति ॥ 
१६६ एत्य सत्थ असमारभमाणस्स इच्चेते आरभा परिण्णाया भवति ॥ 
१६७ त परिण्णाय मेहावी णेव सय वाउ-सत्थ समारभेज्जा, णेवण्णेहि वाउ-सत्य 


समारभावेज्जा, णेवण्णे वाउ-सत्य समारभते समणजाणेज्जा ॥ 


१६८ जस्सेते वाउ-सत्य-समारभा परिण्णाया भवति, से हु मुणी परिण्णाय-कम्मे 
त्ति वेमि॥। 


1 


‡ ॥ 





१ द्रष्टव्यमू-१।५२ सूरस्य पादटिप्पणम्‌ । 


१६ 


आयासे 


मुणि-संबोघ-पदं 


१६६ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 


एव्थं पि लागे उवदददीयमाणा 1 

जे आयारे न रमंति ॥ 

आरभमाणा विणय वियति 11 

छलोवणोय!( अ स्भोववण्ण! ॥ 

अर भवत्ता पकररेति सग'" 11 

से वसुम सन्व-समन्नागय-पण्णाणेण अप्पाणेण सकरणिज्ज पाव कम्म ॥ 
तरणो अण्णेसि ॥ 


हिसाविवेग-पदं 


१७६ 


त परिण्णाय मेहावी णेव सय छज्जीव-णिकाय-सत्य समारभेज्जा, णेवण्ेहि 
छज्जीव-णिकाय-सत्य समारभावेज्जा, णेवण्णे छल्जीवणिकाय-सत्य समारभते 
समणुजाणेज्जा 11 


१७७ जस्सेते छज्जीव-णिकाय-सत्थ-समारमा परिण्णाया भव्ति, से हु मुणी 


परिण्णाय-कम्मे । | 
--त्ति वेमि ॥ 





१ 'ीर्रमसत्ता परकर्रेति चग, अस्य पाठस्यानन्तर 


वणीता, तत्येव जज्फोवयण्णा भूरमे जसत्ता 


चुण्यां निम्न. पाठ उपलम्यत्ते--“एत्य वि णो पगरेति सगः 1 
जाण जणुवादयमाणा, जे आयारे रमति, २ > (ख, ग, छ) 1 
अणारममाणा विणय वदत्ति, पसत्यद्दो- 


बीअं अज्जयणं 
लोगविज्मो 
पठमो उहेसो 


आासत्ति-पदं 

१ जेगुणेसे मूलद्ाणे, जे सूलद्भुणे से गणे ॥ 

२ इति से गणद्री महता परियावेणं" वसे पमत्ते-मायामे, पियामे, मायामे, 
मदणी मे, भज्जा मे, पृत्ता मे, घूया मे, सुण्हा मे, सदहि-सयण-सगथ-सथूया मे, 
विवित्तोवगरणः-परियद्रण-भोयण-अच्छायण' मे, इच्चत्थ, गदिए लोए- वसे 
पमत्ते ॥ 

३ महो यः रामो य परितप्पमणे, कालाकाल-समृद्ई, सजोगटी अद्भालोभौ, 
आलुपे सहसक्कारे विणिविदरुचित्ते, एत्य सत्ये" पुणो-पुणौ ॥ 

असरणाणुपेहापुव्वं अप्पमाद-पदं 


४ अप्प च खलु आउ इहमेगेसि" माणवाण, त जहा--सोय-परिण्णाणेहि' परिहाय- 
माणेहि, चक्ु-परिण्णाणेहि परिहायमाणेहि, घाण-परिण्णाणेहि परिहायमाणेहि, 
रस-परिण्णाणेहि परिहायमाणेहि, फास-परिण्णार्णेहि परिहायमाणेहि ॥ 


१ ण्वेण पुणो पुणो (छ); वर्णी वृत्तौ च षच्चत्थ एत्य सृ (च) 1 
नैतत्‌ पद व्यार्यातमस्ति । ७ 


> (क.ख.ग.घ) 1 
र पमत्तै, त जहा (क, ख,ग, घ, च) । - सहसाकारे (कखग.छ्‌), सहस्सकारे (च) 1 
३ मे, सहाया मे (घ) । & °च (चर,वृ्व)। 
४ विचिनत्तो ° (ख.च) 1 १० सतते (नरु, वृषा), सत्ये ((्नुपा) 1 


५ च्छायण (क), अच्छादयण (च्‌) । ११ इषम्मेकेसि चि (च) । 
६ दच्चत्थं से (क); इच्वत्य हत्य से (ग), १२ °पण्णाणेण (तुक) 1 


१७ 


१८ 


११ 


६ 
९० 
११ 


१२. 


१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 


[अ 


१६ 
२० 


२१ 


१ अहिक्कत (कं), भहिकत (घ), सततिकत 
(च) । 
२ स्पेहाए (क, घ, छ), वृत्तौ “स पाए" इति 


्आायाये 


अभिक्करत' च खलु वय सपेहाएः ॥ 

तमो से एगया मूढ माव जणयति! 11 

जहि वा सद्धि सवसति" ति वा ण" एगया णियगा त पुव्वि परिवयति, सोवा 
ते णियगे पच्छा परिवएज्जा ॥1 

नाल ते तव ताणाएवा, सरणाए वा। 

तुम पि तसि नाल ताणाए वा, सरणाए वा ॥ 

से ण हस्साए ण किह्वाए, ण रतीए, ण विभूसाए ॥ 

दच्चेव समृद्धए अहोविहाराए ॥ 

अतर च खलु इमं सपेहाए--धोरे मुहुत्तमवि णो पमायए ॥ 

वयोः अच्चेड जोन्वणं व । 

जीविए इहं जे पमा ॥ 

से हता छेत्ता भेत्ता लृपित्ता विलूपित्ता उद्वित्ता उत्तासइत्ता ॥ 

जकड करिस्सामित्ति मण्णमाणें ॥ 

जेहि वा सदधि सवसति ति वा ण^ एगया णियगा त पुच्वि पोसेति,सो वाते 
नियगे पच्छ पोसेज्जा ॥ 

नालते तव ताणाए वा, सरणाए वा॥ 

तुमपि तेसि नालं ताणाए वा, सरणाए वा ॥ 


उवाइय"-सेसेण"" वा सन्तिहि-सन्तिचिगो कज्जदइ'", इहमेगेसि असजयाण\ 
भोयणाए ॥ 
तमो से एगया रोग-समुप्पाया समुप्पज्जति ॥! 
जेहि वा सदधि सवसति ते वा ण एगया णियगा त" पुच्वि परिहरति, सो वाते 
णियगे पच्छा परिदरेज्जा ॥ 
नाल ते तव ताणाएु वा, सरणाए वा ॥ 
तुमंपि तेसि नाल ताणाए वा, सरणाए वा ॥ द 
७ सपेहाए (क, ख, च}, वृत्तिकृता पचमसूत्र 
स प्रक्य इति व्याख्यातम्‌, अत्र च सप्रेकष्य । 
८ वमो (क.ख.ग)। 


पदद्रय पृयग्‌ व्याख्यातम्‌--ग्रे्य पयलिोच्य € 
से हति प्राणी (वु) । १० 
जणयति (वृ) जणयति (वृषा) 1 ११ 
सवस्ति (घच्‌) । १२ 
ते वण (क्ट), ते विण (ध), त एव ण (वु)! १३ 
हासापए (क.ख.्गण्) ] 


+ +< ० ^ 


१४. 


तेएववाण (वृ).तेवण (ख) 
उवादीत (क, च) । 

सेसतेण (क,ख,घ, च, छ) ! 
किज्जद््‌ (ख, ग, छ) | 

माणवाण (च) 1} 

न (क,ख,ग, घ)। 


बीम अन्मयण (लोगविजमो-- बीमो उदेसौ) १६ 


क 
२३ 
२४ 
२५ 


जाणित्तु दुक्छ पत्तेय' साय 1! 
अणमिक्कत' च खलु वय सपेहाए! 
खण जाणाहि पडिए । 

जाव सोय-पण्णाणा अपरिहीणा,“ 
जाव णेत्त-पण्णाणा अपरिहीणा, 
जाव घाण-पण्णाणा अपरिहीणा, 
जाव जीहु-पण्णाणा अपरिहीणा, 
जाव फ़ास-पण्णाणा मपरिहीणा । 


२६ इच्चेतेहि विरूवरूवेहि पण्णार्णेहि अपरिदहीणे्हि' मायु सम्म समणुवासिज्जासि। 
--त्ति वेमि ॥ 
बीमो उसो 
अरति-निष्वत्तण-पदं 
२७ अरइ आद्रे से मेहावी ॥ 
२८ खणसि मक्के ।। 
२६ अणाणाए पुदर "वि एगे"^ णियटति ॥ 
३० भंदा मोहेण पाउडा ॥\ 
३१ “जपरिग्गहा भविस्सामो” समूदुाए, लद्धे कामेहिगा्हंति" ॥ 
३२ अणाणाए मूणिणो पडिलेहति ॥ 
३३ एत्य मोहे पुणो पुणो सण्णा 1 
३४ णो हस्वाए णो पाराए ॥ 
३५ विमुक्का" ह ते जणा, जे जणा पारगामिणो । 
अणगार-पदं 
३६ लोभे अलोभेण दुगछमाणे, लब्धे कामे नाभिगाहद' ।। 
३७ विणडत्तु“ लोभ निक्वम्म, एस अकम्मे जाणति-पासति ॥ 
१ पत्तेय (क,ख,ग,घ, च) । ६ >< (चु) । 
२ सणतिक्कतं (क) | ७ ° अभिग्गाहति (क), ° मर्भिग्गहति (खघ), 
३ सपेहाए (क,ख, ग, घ, च) अभिगाहति (ग) । 
४ परिष्णागेहि मपरिदायमाणेहि (क,्ग्च.च) ८ विमुक्ता (क,ख.य,घ,छ) । 


सर्वत्र । & णोभिगाहद (क, च) 1 
५ अप्दि्टीयमाणेहि (कःखमग.घ.छवृ) 1 १०. विणावि (कग, च, वर) । 


च आयारौ 


३८ पडिलेहाए णावकखति 1 
३६. एस अणगारेत्ति पवुच्चति ॥ 


दड-समादाण-पदं 


४० अहो य रामो य' परितप्पमाणे, कालाकालसमुट्‌र्ई, सजोगदट्ठो अट्ललोभी, 
आलुपे सहसक्कारे,° विणिविद्रुचित्ते, एरय सत्ये पुणो-पुणो ॥ ` 

४१ से आय-वले, से णाइ-यते,, से मित्त-वले, से पेच्च-वले, से देव-वले, से राय-वते, 
से चोर-वले, से अत्तिहि-वते, से किवणः~वले, से समण-वले । 

४२ इनच्वेतेहि विरूवखूवेहि कज्जेहि दड-समायाण ॥ 

४२ स्पेहाए" मया कज्जति”^ 

४४ पाव-मोक्ोत्ति मण्णमाणे ॥ 

४५ अदुवा जाससाए ॥ 


हिसाविवेग-पद 
४६ त परिण्णाय मेहावी णेव सय एएहि कज्जेहि दड समारभेज्जा, णेवण्णः एएहि 


कज्जेहि दड समारमवेज्जा, णेवण्ण एएहि कज्जेहि दड समारभत 
समणुजाणेज्जा^ ॥ 


अणासत्ति-पद 


४७ एस मग्गे मारिर्णहु' पकेदइए ॥ 
४८ जहेत्य कुसले णोवलिपिज्जासि । 





- त्ति वेमि॥ 
तद्रजो उदहेसो 

समतत-पदं 

४६ ते गसद उच्चागोए, सड णीयागोए । णो हीणे, णो अडरितत' “ णो पीहए" ॥ 
१ > (क,ख); ७ णेव ( 

वि अन्नेहि (द) 1 

२ 1 (क, ख, ग) । ८ एएहि कन्जेहि दड समारभते वि अण्णे ण 
३ वले, से सयण-वले (क, ख, ग, घ, च) । समणुजाणिज्जा (क, ख, ग, घ च) । 
॥ किविण (क, ख, ग) । £& बयरिएहि (क, ख, घ) । वि 


सपेदाए (क, ख, ग, घ, च, छ), सप्रे्लयाः १० 
पर्यालोचनया एव सप्रेक्य वा (वृ) । 


६ दड समारमति (वू), दड-समायाण-** 
कज्ज (चूपा) । 


नागाजुनीया--एगमेगे खलु जीवे अर्बदधाए 
मसड उच्चागोए असह णीयागौएु कदगहुयाए 
णो हीणे नो महरितत (चु, त्र) 1 

११ पीदेई (ख, ग} | 


वीशन मज्फयण (लोगविजजो--तदमो उसो) २१ 


४० 
५१ 
५२ 
५२ 
91 


५१ 
9 


इति, सखाय के गोयावादी ? के साणावादी ? केसि वा एगे गिज्े ? 

तम्हा पडिए णो हूरिसे, णो कुज्मे 11 

भूर्णाहि जएण पटिलेह्‌ सात" ॥ 

समिते एयाणुपस्सो 1 

त॒ जहा- अधत्त बहिरत्त मूयत्त काणत्त कृटत्त खुज्जप्त वृडभत्त सामत्तं 
सवलत्त ॥ 

सहपमाएण अणेगरूवाओो जोणीगो सघाति" विरूवरूवे फासे पडिसवेदेद्‌" ॥ 

से अवुज्छमाणे "हतोवहते जाइ-मरण अणुपरियटुमाणे"^ ॥ 


परिग्गहू-तदोस-पदं 


५७ 
भए 


५६. 


६० 
६१ 


६२ 
६३ 


द 
६५ 


९५ 
९७ 


जीविय पुढो पिय इहूमेगेसि माणवाण, खत्त-वत्थु ममायमाणाण 11 

आरत्त चिरत्त म्णिक्‌डल सह्‌ हिरण्णेण, इत्थियाओ परिगिरभः तत्थेव रत्ता ॥ 
ण एत्थ तवो वा, दमो वा, णियमौ वा दिस्सति ।। 

सपुण्ण बाले जीविउकामे लालप्पमाणे मूढे विप्परियासुवेद्‌* ।। 

इणमेव णावकखत्ि, जे जणा घुवचारिणो । 

जाती-मरणं परिण्णाय, चरे संकमणे दटे । 

णत्थि कालस्स णागमो ॥ 

सन्वे पाणा पियाउयाः सुहसाया दुक्पडिकूला अप्पियवहा पियजीविणो 
जीविउकामा ॥ 

स्व्वेसि जोविय पिय }) 

तत परिगिजफ दुपय चउप्पय अभिजुजियाण सिचियाण -तिविहेण जा विसे 
तत्थ मत्ता मवड--अप्पा वा बहुगा वा ॥ 

से तत्य गदिए चिद्रुद्‌, भोयणाए ॥1 


तभो से एगया विपरिसिदु" सभ्रूय महोवगरण भवई 1! 


१ एवे) । ३, सघाएति (ख,ग, च) 1 
२ नागार्जुनीया --पुरिसेण खलु दुक्खविवाग- ४ परि० (घ,बू)। 


गवेसएण पुन्वि तावे जीवाभिगमे कायव्वे, ५ 


हतोवहते विणिविद चित्ते एत्थ सत्ते पुणो पुणो 


जाद च दच्छिताणिच्यै, त सातासात विया- (नु) । 


णिया हिसोवरती कायव्वा (रू) । ६ 


विप्परियासमुवेइ (ख, ग, घ, छ) 1 


तागार्जुनीया --पुरिसे ण खलु दुक्खुन्वय- ७ पियायया (वृषा) 1 
सुहैसए (वृ) । ८ विविह्‌ परिसिद्ु (क,खःग, घ, च) 


४4: 


६८. 


६६ 


७१ 


७२ 


७३ 
५ 


आयासे 


त पिसे एगया दायाया विभयति, श्रवत्तहारो' वा से अवहरति," रायाणो वा 
से विलृपति, णस्सति वा से, विणस्सति वा से, अगारदाहेण वा से उज्मद ॥ 
इति से परस्स अद्ाए कूराद कम्माइ वाले पकूव्वमाणे तेण दुक्खेण मूढे 
विप्परियासुवेद्‌* ॥ 

मुणिणा हु एय पवेदय ॥ 

अणोहतया एते, नो य मोह तरित्तए्‌ 1 

अतीरगणमा एते, नो य तीरं गमित्तए। 

जपारंगमा एते, नो य पारं सनित्तए \\ 

आयाणिज्ज च मायाय, तम्मि ठाणे ण चिट्रद्‌ ! 

वितह पण्पसेयण्णे, तम्मि ठाणम्मि चिदट्‌ठ्‌ \। 

उहेसो पासगस्स णत्थि ॥ 


वाले पृण णिहै कामसमणुण्णें असमियदुक्खे दुक्खी दुक्खाणमेव बआावदट 
अणुपरियटुद्‌ । 


--्ति वेमि ॥ 
चउत्थो उहेसो 
भोग-भोगि-दोस-पदं 
७५ तयो से एगया रोग-समुप्पाया समूप्पज्जति ।। 
७६ जेहि वा सदधि सवसतिते वाण एगया णियया पुच्वि परिवयति, सोवा ते 
णियगे पच्छा परिवएज्जा ॥ 
७७ नालते तव ताणाएु वा, सरणाएवा। 
तुमपि तसि नाल ताणाए वा, सरणाए वा ॥ 
७८ जाणित्तु दुक् पत्तेय सायं \\ 
७६ भोगामेव श्रणुसोयति ॥ 
८०. दह्मेगेसि माणवाण ॥ 
८१ 


पर्‌ 
८३ 


तिविहेण जावि से तत्य मत्ता मवइ-गप्पा वा वहुगा 
से तत्य गदिए चित्ति, भोयणाए 11 स 
ततो से एगया विपरिसिद्रु सभय महोवगरण मवति ॥। 





1 ४. वि्परियासमुषेति 
२ अवहरति (ख, म) । (ख,ग, घ, च, ख) । 
३ समूढे (क, घ) । तण्णौ (रु) । 


वीम अज्छयण (लोगविजमो--चरत्थो उरसो) २३ 


८४ तपिस एगया दायाया विभयति, यवत्तहारो वा से अवहरति" रायाणोवासे 


भ 


८६ 
८७ 
+ 
८६ 
&ण9 
९९ 
६२ 
६३ 
६४ 
६१. 


९६६. 


६७ 
६८ 
६६ 


१९०५०. 


१०१ 
९०१ 


१०३ 


+< म 4४ ५ ~ 


हरति (क, घ) । 
. समूटे (क, घ, च) । 
+ विविच्व (क) { , 
* तिरियाए (घ) । 

ने जानाति (वर) 


विलुपति, णस्सदइ वा से, विणस्सइ वा से, जगारडाहेण वा उज्मड्‌ ॥ 
इति से परस्स भद्मए कूराइ कम्माइ वाले पकुव्वमाणे तेण दुक्खेण मूढे 
विप्परियासुवेद्‌ ॥ 

आस च छद च चिगिच घीरे ॥ 

तुम चेव त सल्लमाहट्टु ॥। 

जेण सियातेण णो सिया ॥ 

इणमेव णावबुज्भति, जे जणा मोहपाउडा ॥ 

यीभि लोए पव्वहिए ॥ 

ते भो वयत्ति--एयाइं आयत्तणाई 11 

से दुक्खाए मोहाए माराए णरगाए णरग-तिरिक्खाए* ॥ 
सतत मूढे घम्म णाभिजाणई+ ॥ 

उदाहु वीरे-अप्पमादो महामोहे ॥ 

अल कुसलस्स पमाएण ॥ 

सति-मरण सपेहाए", भेउरघम्म सपेहाए ।। 

णाल पास ॥ 

अल ते एएहि 1 

एय पास मुणी 1 महन्मय ॥ 

णाहवाएज्ज कचणं 11 

एस वीरे पस सिए", जे ण णिविज्जति आदाणाए ॥ 

“ण मे देति" ण कुष्पिज्जा*थोवं लद्घु न {लिसए । 
"पडिसे हिमो” परिणमिज्जा"^ ॥ 

एय मोण समणुवासेज्जासि 1 


-- त्ति वेमि॥ 


सपेहाए (क, च) 1 

नमसिते (चूषा) । 

पदिलाभिमो (वपा) } 

पडिलामितो परिणमे, णवोवास चेव करुज्जा 
(चूषा) । 


ॐ ॐ @ ~ 


॥ 


२४ 


आयारौ 


पं चमो उदेसो 


आहए्रस्स अणासत्ति-पदं 


१०४ 


१०१५ 
१०६ 
१०५७ 
१०८ 
१०६ 
११० 


११९१ 
9. 


११३ 
११४ 
११५ 
१९६ 
११७ 
१९१८ 
१९१६ 
१९५ 


जमिण विरूवरूवेहि 'सरत्येहि लोगस्स कम्म-समारभा" कज्जति, त जहा- 
अप्पणो से पृत्ताण धूयाण सुण्ाण णातीण धातीण राईण दास्ाणं दासीग्र कम्म- 
कराण कम्मकरीण आएसाए, पुढो पहेणाए, सामासाए, पायरासाए ।) 
सन्तिहि-सन्निचमो कज्जद इहमेगेसि माणवाण भोयणाए ॥ 

समूद्धिए अणगारे आरिए जारियपण्णे आस्यिद्रसी अग्र सघ्रीति दक्षु" 11. 

से णाइए, णादइञावए, ण समणुजाणड ॥ 
सन्वामगंघः परिण्णाय, णिरामगघो परिन्वए ॥ 
अदिस्समाणे फय-विक्कएसु } से ण किणे, ण किणावए, किणत ण समणुजाणद्‌ ॥ 
से भिक्खू कालण्णे वलण्णे* मायण्णे खेयण्णे खणयण्णेः विणयण्णे समयण्णे! 
भावण्णे, परिग्गह अममायमाणे, कालेणुद्राई, अपडिण्णे ॥ 

दुह॒मो छेत्ता नियाईइ ॥ 

वत्य पडिग्गह्‌, कवलं पायप्‌ छणं, उग्गहं च कडासण । 

एतेसु चेव जाएज्नाः ॥ 

लद्धे आहारे अणगारे माय जाणेज्जा, से जहेय भगवया पवेदय ॥ 

लाभो त्ति न मज्जेज्जा ॥ 

अलाभो त्ति ण सोयए॥ 

वहु पि लद्घु ण णहे ॥ 

परिग्गहाग्रो अप्पाण अवसक्केज्जा 11 

अण्णहा ण पासए परिदह्रेज्जा" ॥ 

एस मर्गे मारिर्ए्ह पवेदए 1 

जहैत्य कुसले णोवलिपिज्जासि त्ति वेमि ॥ 


१ ॥ 


कामं-सणासतति-पदं 


१२१ 


१ सव्येहि विषूवलख्वाण यटूढाए (पा) 1 


कामा दुरतिक्कमा ॥ 


६ स्मयण्णे परसमयण्णे (घ, च), ससमयण्णे 


२ सय सधिमदवछु (वृषा), ° मद्क्खु (क, ख, परसमयण्णे (छ) । 
ग, चछ) 1 ७ जाणेन्ना (क,ख,ग, घ, च, वृ} 1 
३ °गपे, (घ, च)। 


४. यालष्णे (क, घ, च, वृ) । 


८ सोएज्जा (ख, ग, च, छ) 1 


& अण्णतरेण पासाएण परिहरिज्जा 
1 रिदहरिज्जा (चूषा) । 


वीग्र अज्यण (लौगविजमो- पचमो उदसौ) 


१२९२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 


१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२६ 


१३०. 
१३१. 
१३२. 


१३३ 
१३४ 


१३२३५. 
१३६. 
१२७. 
१२३८. 
१३६. 


२५ 
जीवियं दुप्प डिव्‌ हण ।। 

कामकामी खलु जय पुरिसे ॥ 

से सोयति जरति तिप्पति' पिति! परितप्यति ॥ 

आयतचक्व्‌ लोग-विपस्सी लोगस्स महौ भाग जाणइ, उदूढ भाग जाणद, 
तिरिय भाग जाणडइ्‌ ॥ 

गदिए* अणुपरियटुमाणे ।। 

सघ विदित्ता इह मच्चिर्एहि 1 

एस वीरे पक्षसिए, जे बद्धे पडिमोयए ॥ 

जहा अतो तहा बरहि, जहा बर्गह तहा अंतो \\ 

अतो अतो पूतिदेहंत राणि, पासति पुटढोवि सवताइ ॥ 

पडिए पडिलेहाए 1 

से महम परिण्णाय, मा य ह लाल पच्चासी \1 

मा तेसु तिरिच्छमप्पाणमावातए्‌ ॥ 

कासकसे' खलु जय परिसे, वहुमाई, कडेण मूढे पुणो तं करेह लोभ ॥ 

वेर वड्ढेति अप्पणो । ' 

जमिणं परिकहिज्जडइ, इमस्स चेव पडिवृहणयाए" ॥ 

अमरायद* महासड़ी 1\ 

अटूमेतं पेहाए“\\ 

अपरिण्णाए कदति ॥ 


तिगिच्छा-पदं 


१४० 
१४१ 
१४२ 


+ न ५ ~ ~ 


° हग (घ नू) । 
तप्पति (तनू) । 
पिटुद (क, ख, ग}, > (च, वू) । मायाणह्‌ जमह्‌ वेमि (क, ख, ग) । 
गढिए्‌ लोए (ख, ग, घ) । 
कासक्से य (घ), कासकाते (व), इम अज्ज ११ >< (चू) । 
करेमि इम हिज्जो काहामि (चू) । 
९ पडिद्वुहणद्‌ढाए (वृ, छ) । १३ 
७ अमराद्‌ (घ, चं) ) 


से त जाणह्‌ जमह्‌ वेमि" \। 


“तेदच्छ पडते" पवयमाणे ।॥। 


से" हता छेत्ता भेत्ता" लृप ता विल्‌ पदत्ता“^ उदह्वदत्ता ॥ 


१1 


उपेहाए (तरू), तु पेहाए (क, ष, च, द्र) | 
& से एव मायाणहज वेमि (ननू), से एव 


१० तेइ्च्छपडितो (चू) । 


१२ भेत्ता चेत्ता (ख,ग, घ, च, छ) । 
लुपित्ता विनुपित्ता (ख, ग, च, छ) । 


२६ भायारौ 
१४३ अकड करिस्सामित्ति मणष्णमाणे ॥ 
१४४ जस्सवियण करेइ । 
१४५. अल वालस्स सगेण 1\ 
१४९६ जेवासे कारेड वाले ॥ 
१४७ “ण एवः" अणगारस्स जायति । 
-त्ति वेमि ॥ 
छो उदेसो 
परिर्गहु-परिच्चाय-पदं 
१४८ मे त सवृज्छमाणे जयाणीय समुट्‌टाए ॥ 


१४९. 


११५० 
१५१ 


१५२. 


१५३ 
१५४ 
१५५. 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५६ 


तम्हा पान कम्म, णेव कूज्जान फारवे)। 

सिया से* एगयर विप्परामुसइ", छसु अण्णयरसि कप्पति ॥ 
सुह लालप्पमाणे सएण दुक्खेण मूढे विप्परियासमुवेति ॥ 
संएण विप्पमाएण, पुटो वय पकुव्वति 1 

जसिमे पाणां पव्वहिया । पडिलेहाए णो णिकरणाए* ॥ 
एस प्रिण्णा पवृच्चद्‌ 

कम्मोवसती ॥ 

जे ममाइय-मति जहाति, से जहाति ममादइय ॥ 

से ह दिद्ठ्पहे' मुणी, जस्स णत्थि ममाइय ॥ 

त परिण्णाय मेहावी \ 

विदित्ता लोग, वता लोगसण्ण, पि मतिम” परक्कमेज्जासि" त्ति वेमि \1 


अणासत्तस्त ववहार-पद 


१६०. 


१६९१. 


णार्खत' सहते वरे, वीरे णो सहते रति । 
जम्हा जविमणें वीरे, तम्हा वीरे ण रज्जति ॥ 
सद्दे य" फासे अहियासमाणे 11 


१६२ र्णिन्विद णाद इह्‌ जीवियस्स ॥ 


१ णडहंएव (चरू) 


६. दिट्ठमये (घ, च, व्नूपा, वपा) 1 
२ तत्य (क,ख.ग,घःदछछ, वृ) । ७ स मदम (ख), सदइति मुनि (वृ)। 
३ विपरामृस्तति (क) 1 ८ परक्कमेज्जा (क,ख,ग,घ, च चख) 1 
४. णिकरणयाएु (ख, ग) 1 ६. णो रइ (कः च) । ` 


५ चयद्र्‌ (फ, ख, ग, च} । 


१० > (खःग,च,षु)। 


वीम अजञ्छयण (लोगविजमो-- च्छो उदैसो) २७ 


१६३. मणी मोणं समादाय, धुणे' कम्म-सरीरगं ॥ 

१६४. पत लूह्‌ सेवंति, वीरा ससत्तदसिणो' 

१६५ एस मोघतरे मुणी, तिण्णे मुत्तं विरते, वियाहिते नि वेमि ॥ 
१६६. दुव्वसु मणी अणाणाए ।1 

१६७. तुच्छए गिलाई वत्तए 11 

१६८ एस वीरे पससिए ॥ 

१६६. अच्चेद लोयसंजोय ।! 

१७०. एस णाए पवुच्चइ' \\ 


बघ-सोक्व-पद 


१७१ ज दुक्ख पवेदित इह माणवाण, तस्स दुक्छस्स कुसला परिण्णमुदाहूरतिः ॥ 
१७२ इति कम्म परिण्णाय सव्वसो ॥। 
१७३ जे अणण्णदसी, से अणण्णारामे, 

जे अणण्णारामे, से अणण्णदसी ॥1 


धस्मकहा-पदं 


१७४ जहा पुण्णस्स कत्थइ, तहा तुच्छस्स कत्थ । 
जहा तुच्छस्स कत्यइ, तहा पुण्णस्स कत्थदइ \1 
१७५ अवि य हणे अणादियमाणे ॥ 
१७६ एत्यपि जाण, सेयति णत्थि ॥ 
१७७ के यं पुरिसे? कंचणए? 
१७८ एस वीरे पससिए, जे वद्धे पडिमोयषए 1 
१७६ उडढं अहं तिरिय दिसासु, से सव्वतो सन्वपरिण्णचारी ॥ 
१८०. ण लिप्पई छणपएण वीरे । 
१८१ से मेहावी अणुग्घायणस्स खेयण्णे, जे य बेंधप्पमोक्छमण्णेसी ॥\ 
१८२ कुसले पुण णो वद्धे, णो मक्के ॥ 
१८३ सेजवच आरभे, ज च णारभे, अणारद्धंच णारभे\ 
१८४. छणं छण परिण्णाय, लोगसण्ण च सन्वसो 1! 
१८१५ उदेसो पासगस्स णत्थि ॥ 


-१८६९ वले पुण णिहे कामसमणुण्णे असमियदुक्ले दुक्खी दुक्ाणमेव आव 





अणुपरियट्‌ । --्ति वेमि ॥ 
१. धूण रू)! ४ पतिण्ण°० (छ) । 
२ सम्मत्त ° (वृषा, चरू) । ५. > (चरू) । 


२. स वुच्चद्‌ (घ) । 


तदयं अस्शयणं 


सीश्मोसणिन्ज 
पठमो उदहेसो 
सुत्त-जागर-पदं 
१. सत्ता जमुणी सया", सुणिणो सया! जागरति ॥\ 
२ लोयसि जाण अहि्याय दुक्खं 11 
३ समयं लोगस्स जाणित्ता, एत्य सत्योवरए । 
र्ट 


५ 
६ 
७ 
1 
६ 
१० 


११ 


जस्सिमे सदायल्वाययधवा य रसाय फासरा य अभिसमल्नागया भवति, से 
“आयव नाणव वेयव धम्मव वभव" । 

पप्णार्णेहि परियाणडइ लोय, मणीति वच्चे" घम्मविउत्ति भजु" ॥। 

आवदरसोए सगमभिजाणत्ि ॥ 

सीमोस्तिणच्चार से निग्गथे मरद-रदइ-सहे फरुसिय, णो वेदेति ॥ 
जागर-वेरोवरए वीरे" 1 

एवं दुका पमोक्खसि^ \! 

जरामच्चुवसोवणीए णरे, सयय मूटे घम्म णाभिजाणति । 

पासिय आउरे' पाणे, अप्पमत्तो परिव्वए \ 





१. > (चरु.च)। 
२ सतततमनवरतम्‌ (बृ) । 
३ आतवि बेदवि धम्मति वभब्रि (नरु), यातव ° 


(चूषा), आयवी णाणवी वेदवी षम्मवी 
चमौ (वपा) । 
४, मुणी वच्चे (वृ, ख) 1 


५ उद (क,च, ख) 

६ फरुसय (चू) । 

७ धीरे (छ) । 

(~ पमूच्चसि (क, ख,ग्‌, घ, ख) ॥ 
€ सातुरे मो (वू) } 


त्यं मज्मयण (सीजोसगिज्ज--वीमो उदेसो) 


२६ 

१२ मंता एयं महमं ! पांस । 

१३ आरभ दुकष्छभिणं ति णच्चो ॥ 

१४ माई पमारई' पुणरेह गजं ॥ 

१५ उवेहमाणो सहू-रूवैषु अन्‌, मारार्भिंसकी' मरणो पमुच्चति ॥ 

१६ अप्पमत्तो कामेहि, उव रतो पावकम्मेहि, वरे आायगुत्ते ज खेयण्णे ^ ।। 

१७ जे पञ्जवजाय-सत्प्रस्स खेयण्णे, से असत्थस्स खेयण्णे, 

जे असत्यस्स खेयण्णे, से पज्जवजाय-सत्थस्स खेयण्णे ॥ 

१८ अकम्मस्स ववहारो न विज्जद्‌ ॥ 

१६ कम्मुणाः उवाही* जायइ्‌ । 

२० कम्मं च पटिलेहाए ॥ 

२१ कम्ममूलं च'* जं छणं ।। 

२२ पडिलेहिय सव्व समायाय ॥ 

२२ दोहि अतेहि अदिस्समाणे ॥ 

२४ तं परिण्णाय मेहावी ॥ 

२५ विदित्ता लोग, वता लोगसण्ण से मदम" परक्कमेज्जासि । 

-- त्ति मेमि ॥ 
बीमो उहेसो 

परमयोध-पदं 

२६ जाति“ च युडिढ च इह्ञ्ज ! पासे ॥ 

२७ मूर्तेहि जाणे पडिलेह सातं ।। 

२८ तम्हा तिविनज्जो परमति णच्चा, समत्तदंसी" णं करेति पावं ॥। 

२६ उम्मुच पास इह मच्चिएहि ॥ 

३० आरभजीवी "उ भयाणुपस्सी' 
१ पमाया (घ) । गाथाचतुष्कमद्धितमस्ति 1 
२ मारावसक्की (व्तूपा) 1 & चूर्णी एतेत्‌ पदं द्विवा व्याख्यातमरित-- 
३ > (तूर) विज्जत्ति है विदन्‌ 1 महवा संतिविज्घु ! 
४ कम्मणा (क, ख, ग) 1 वृत्तौ केवल “अतिविज्ज' पद व्यास्यात- 
५ उवी (चू) । मस्ति-अतीव विद्या--तत्त्वपरिच्छेष्री 
६ कम्ममाहूय (चपा, वपा) 1 यस्यासावत्िविद्य । 
७ मेहावी (ख, ग, च) । १० सम्मत्त ° (क, वृपा) । 
=) 


आदेषु २६ सूप्रादारस्य ३१५ भू्पयंन्तं ११ उभयाणुपस्सी (तर) । 


२३० 


२१ 
३२ 


3३ 
३४ 
३५ 
२६ 
३७ 
३८ 


२३६९ 
० 
४१ 


भायारो 


कामेधु गिद्धा णिचयं करेति, सतिच्चमाणा पुणरंति गन्म ॥ 
अवि से हासमासन्ज, हता णदीति मन्नति 1 

अल वालस्स सगेण, वेर वड्टठेति' अप्पणो ॥ 

तमहा तिविज्जो परमति णच्चा, भायक्रदसी ण करेति पाव ॥ 
'अगग च मूल च विगिच घौरे" ॥ 

पलिच्छिदिया ण णिक्कम्मदसौ 

एस मरणा पमृच्चइ ॥ 

से ह॒ दिट्ठपहे' मुणी ।! 

लोयस्ौ परमदसी विवित्तजीवो उवस्ते, 

समितेः सहिते सया जए कालकखी परिव्वए ॥ 

वहु च खलु पावकम्म पगड ॥ 

सच्च॑सि धिति कुर्वह्‌ ॥ 

एत्थोवरणए मेहावी सव्व पावकम्म भोति" ॥ 


अणेग चित्त-पदं 


४२ 
, ४ 


अणेगचित्ते खलु अय पुरिसे, मे केयण अरिहए पूरञत्तए ॥ 
मे अण्णवहाएु अण्णपरियावाए, अण्णपरिग्गहाए्‌, जणवयव्रहाए" जणवय- 
परियावाए“ जणवयपरिगहाणएु ॥ 


सजमाचरण~पद 


ट, 


ष्टभर्‌ 
४९ 
४७ 
ट 


१ वद्‌ढति (क, ख, ग) । द 


जसेवित्ता एतमदट्‌ठ, इच्चेवेगे समुटिव्या, तम्हा त चिडय' नो सेवए" ॥ 
णिस्सार पाक्िय णाणौ, उववाय चवण" णच्चा । जणण्ण चर माहणे ! 
संणछणेण छणावए, छणत णाणुजाणड' 1 

णिग्विद णदि मरते पयाय \ 

अणोमदसी णिमन्ने पवेहि कम्मे" 


° परियावणाए (च, द्ध), °परियावए 


ग्वीरे (क,ग,च, चू), मूल चमम्गच (क,ख, ग) । 
विद्ततु वीरौ (पा) 1 नागाजुं नीया -मूल ८ जाणवय ° (न्व, ग, च) । 


, च मग्ग च विएत्तु वीरै, कम्मासव चेड < 


° परिवायाए (क, ख, ग, च, वृ) । 


विमोक्वण च (चू) । € वीय (ख,ग, घ, च) । 
-३ दिगण (क,च्व,ग,घ,च,छ, चपा, दृ), १० सेवे (क,ख, ग, घ) 1 
१ ६ ( ११ चयण (क,ख,ग,घ षू) 1 
प्पमा | 
क }) (घ, दय) । १२ णाणुमोदए (बू) । 


१३ तेसु कम्मेसु पाव (भूषा) । 


तद्य अज्छयण (सीमोसणिज्ज--तदमो उदेसो) ३१ 


४६ 


0. 


फोहादमाणं हृणिया य वीरे, लोसस्त पासे णिरय महत । 
तम्हा हि" वीरे विरते वहामो, "छिदेज्ज सोय लहुमूयगामी' \ 
गथ परिण्णाय इहुज्जेव वीरे, सोय परिण्णाय चरेज्ज दते । 
उम्मग्ग" लद्धु इह॒ माणर्वहि, णो पाणिण पाणे समारमेज्जासि , 
-- त्ति वेमि॥ 
तइञो उसो 


अज्भेत्थ-पदं 


९१ 


५२. 


५३ 
1 


भभ, 


५६ 


५७ 


९ (1 


५६९. 


९५. 


@ 0 +< ० -५ ~ ~ 


संधि लोगस्स जाणित्ता \ 

आयो बहिया पास ॥ 

तम्हा ण हता ण विधायए ॥ 

जमिण अण्णमण्णवितिगिच्छाए पडिलेहाए ण करेद पाव कम्म, कि तत्य मणो 
कारण सिया? 

समय तत्थुवेहाए, अप्पाणं विप्पसायए 1 

अणण्णपरम नाणी, णो पमाए कयाईइ वि ! 

जायगृत्तं सया वीरे, जायामायाए जावए ॥ 

विराग रू्वेहि' गच्छेज्जा, सहया खुडुएहि वा" ५ 

आगति गति परिण्णाय, दहि वि अर्तेहि मदिस्समाणेः। 

से ण छिनज्जइ ण भिज्जंड ण उञ्भद, ण हम्मइ कचण सव्वलोए ॥ 
“अवरेण पुग्नं ण सरति एगे, किमस्सतीतं ? {कि वागमिस्सं ? 
भसति एमे इह माणवा उ, जमस्सतीत' आगमिस्स"“ ॥ 
णातीतमट्‌ठढ" ण य अगमिस्स, अट्ठ नियच्छति तहागया उ । 
विधूत-कप्पे एयाणुपस्सी, णिज्भ्रोसइत्ता !खवगे महेसी"'* \। 


य (ख,ग, घ) । ८ अदिस्ममाणेहि (क, ख, ग, घ, च, छ, वु) । 
छिदिज्ज सोत न हृ भूतमाम (चपा) । ६ °तीत त (ख), °तीत कि (घ)। 

धीरे (क,ख,ग, घ, छु) । १० अवरेण पुन्व किह से अर्दय, 

उम्मुज्ज (क, ख, ग), उम्मुग (घ, छ) । किह माग्भिस्स न सरति एमे । 
ख्वेसु (क, ख, ग) । मासति एमे इह माणवा उ, 

य (ख,ग, घ, च) । जह से भ्रश्य तह आगमिस्स ॥ 
नागाजुं नीया -विस्यपचगस्मि चि, दुवि- (वरूपा, वपा) । 


हम्मि तिय तिय । भावमो सुट्‌ जाणित्ता, ११ °मद्ध (च) । 
से न लिप्पद दोसु वि (वू), नागाजुनीया- १२ >< (क,घ, च) । 
विसयमि° (वू) ) 


२ 


६१. 


६२ 
६२ 


६४. 


६१५ 
६६ 


६७. 


दप 


६९६. 


\७० 


आयारो 


का अरर ? के आणंदे ? एटयंपि अग्गहे' चरे । 

सन्न हासं परस््चिन्ज, आलीण-गु तो परिन्वए ॥ 
पुरिसा । तुभमेव तुम मित्त, कि बहिया मित्तमिच्छसि ? 
जं जाणेज्जा उच्चालदइय, त जाणेज्जा दूरालइय । 

जं जाणेज्जा इ ालइयः, त जाणेज्जा उच्चालइय ए 
पुरिसा 1 अत्ताणमेव अभिणिगि्छ, एवं दुक्खा पमोक्खसि ॥ 
पुरिसा 1 सच्वमेव समभिजाणादि' ॥ 
सच्चस्स आणाए उवद्विए से" मेहावी मार तरति ॥ 
सहिए घम्ममादाय, सेयं समणुपस्सति \। 
दुह॒मो जीवियस्स, परिवदण-माणण-पूयणाए, जसि एगे पमादेत्ति ॥ 
'सहिए दुक्छमत्ताए"* पुटे णो कभाए ॥ 
पासिम दविए^ लोयालोय-पवचामो म्‌च्चई । 

--्ति वेमि ॥ 


चउत्यो उदेसो 


कसायविरद्‌-पद 


७१ 
७२ 
७३ 
७ 
७१५ 
७६ 
७७ 
५७८ 


से वता कोह्‌ च, माण च, माय च, लोम च 1 

एय पासगस्स दसण 'उवरयसत्थस्स पलियतकरस्सः ॥ 

जायाण [णिसिद्धाः ? | सगडव्ि ॥ 

जे एग जाणइ, से सव्व जाणड, जे सव्व जाणई्‌, से एग जाणड्‌ \\ 
सव्वतो पमत्तस्स भय, सव्वतो अप्पमत्तस्स नत्थि भय ॥ 

“जे एग नामे, से वहू नामे, जे वहु नामे, से एग नामे ॥ 

दुक्ड लोयस्स जाणित्ता ॥ 

वता ोगस्स सजोगं, जति वीरा" महाजाण । 

परेण पर जति, नावकखति जीविय\ 





~ =© 


अगरहे (चू) । 
° जाणदहि {क}, ° जाणेहि (च) । 
से उवद्विए से (क,ख, ग), से समुद्िए (घ) 


७. द्रष्टव्यम्‌ सु० ८६। 


८ > चु) 


® & जे एगनामे, से वहूुनामे, जे वहुनामे, से 

से उवद्िए्‌ (च) । एगनामे (क), दादशारनयवक्रवृत्तौ 'एमणामे 
४ सहिते घम्ममादाय (बु), सटिते दुक्छमत्ताते वहुणभे' इति पाठो विवृतोस्ति--यद्‌ एकस्य 

(तूप), °भेत्ताते (क), °माताते (च) । माव ततु सवेस्यापि, यत्‌ सर्वस्य तद 
५. दविए लोए (च) । एकस्यापि (पू० ३७५) । 
६ °कडस्स (क) । 


१० धीरा (क) । 


यंइ्य गज्यण (सीनगोसणिज्ज--चरत्यो उरेसो) 


७६. 
॥-1 


८९१ 
८२. 


३ 


(31 


८५ 





३१३ 


एग विगिचमाणे पुटौ विगिचडइ, पुढो विगिचमाणे एग विर्गिचद 1! 
सङटी माणाए मेहावी 1 

लोग च आणाए अभिसमेच्वा अकूतोभय 1 

अत्य सत्यं परेण पर, णत्थि मसत्यं परेण परं ॥ 

जे फोहदंसौ से माणदसी, जे माणदसी से मायदसी । 

जे मायदंसी से लोभदसी, जे सोभदंी से पेज्जदंसी 1 

जे पेज्जदसी से दोसदसी, ज दोसदसौ से मोहदंसी । 

जे मोहदंसी से गव्भदंसी, जे गन्भदसी से जम्मदसी । 

जे जम्मदंसो से मारदंसी, जे भारदसी से निरयदसौ ! 

जे निरयदंषी से तिरियदसी, जे तिरियदंसी से दुक्खदसी \। 

से मेहावी भभिनिवद्ेज्जा' कोह्‌ च, माण च, माय च, लोह च, पेज्ज च, दोसं च, 
मोह च, गन्भ च, जम्म च, मारच, नरग च, तिरिय च, दुक्ख च ॥ 
एय पासगस्स दसण उवरयसत्यस्स पलियतकरस्स ॥ 


८६. याण "णिसिदढधा सगडत्मि ॥ 
८७ किमत्यि उवाही' पासगस्स ण विज्जइ"" ? 
णत्थि । 
--त्ति वेमि ॥ 
१ °निन्वद्रज्जा (क, घ, छ) । ५ चतुर्याध्ययनस्य ५३ सूत्रस्य प्रहु णत्थि" 
२ मरण (ख,ग) । "णत्थि वा* ° इति पाठान्तरदय लभ्यत । 
३. उवही (घी) (क, घ, छ) । तदाधारेण 'पासगस्स" इति पदानन्तरं भह 


४ > (तरू) दति पद मघ्याहार्यम्‌ 1 


चउत्थं मज्भयणं 
सम्मत्त 
पठमो उदहेसो 
सम्मावाए हुसा-पद 
१ ते वेमि-जे' अर्या, जेय पड्प्पन्ना, जेय आगमेसूपा गरहता* भगवतो" ते 


सव्वे एवमादइक्वति, एव भासति, एव पण्णवेत्ि, एव पसूवेति-सव्वे पाणा 


सन्वे मूता स्वे जीवा सव्व सत्ता ण हतव्वा, ण अज्जातयव्वा, ण परिषेतव्वा, 
ण परितावेयव्वा, ण उदहुवेयन्वा ॥1 


\, २ एस धम्मे युद्धे" णिद्ए सासए समिच्च लोय खेयण्णोह" पवेदए \\ 


३ त जहा--उद्िएसु वा, अणुद्धिएसरु वा । उवद्विएसु वा, अणुवद्विएसु वा । उवरय- 
दडेसु वा, जणुव्रयदडेसु वा । सोवहिएसु वा, अणोवहिएयु वा । सजोगरएसु 
वा, असजोगरएसू वा ॥ 

४ तच्च चेयं तहा चेय, अस्ति चेय पवृच्चद 11 

५ त आदइत्तु ण णिहे ण णिक्खिवे, जाणित्तु घम्म जहा" तहा ॥1 

६ दिद्रुहि णिव्वेय गच्येज्जा ॥ 

७ णो लोगस्सेस्तण चरे ॥ 

८ जस्स णत्थि इमा णारई, मण्णा तस्स कमो" सिया ? 

& दद्रु मुय मय विण्णाय, जमेय' परिकहिज्जड्‌ ॥ 

१ जेय (ख,ग,घ,द्‌)। ६ भदृत्तु (ख,ग,च,च, बर) । 
२ यरिहता (ख, घ) । ७ अहा (घ)) 

३ भगवत्ता (घ, च} । ॥ < भूतो (च) । 

४. सुद्धे धुवे (घ) । . € ज लोए (तरू) । 

भ चेत्तननेहि (च)! _ 


द्द 


चउत्य अज्ज्यण (सम्मत्त--चीमो उसो) ३५ 


१० समेमाणा पतेमाणा,, पुणो-पुणो जाति पकप्पेत्ति ॥ 
११ अहौ य राओ यः 'जयमाणे, वीरे"* सया आगययपण्णाणे । 
पमत्ते बहिया पात, अप्पमत्ते सया परक्कमेज्जासि । 


--त्ति वेमि 1 
वीमो उदहेसो 


सम्मानाणे अहित्रापरिक्वा-पदं 


१२ जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवा, 
जे अणामवा ते यपरस्स्सिवा, जे मपरिस्सवा ते अणासवा--एए पए सवुज्फमाणे, 
लोय च आणाएु अभिसमेच्चा पुटो पवेडय ॥ 
१३ आघा णाणी इह्‌ माणवाणं ससारपडिवन्नाण सवुज्फमाणाण विण्णाणपत्ताण ॥ 
१४ उरा विसता मदमा पमत्ता\ 
१५ अहासच्चमिण ति वेमि ॥ 
१६. नाणागमो मच्चुमुहस्स अत्थि, इच्छापणीया वकाणिकेया । 
कालग्गहीमा णिचए णिविट्ढा, "्ुढो-पुढो जाद पकप्पयति"° ॥। 
१७ “इहमेगेसि तत्थ-तत्य संथवो भवति 1 महोववाइए फासे पडिसवेदयति ॥ 
१८ चिट्ठ कूररोहि कम्महि चिट्‌ठं परिचिट्‌ठति । 
अचिद्‌ कूरो करम्मोहि" णो चिट्ठ परिचिट्‌छति' ॥** 
१६. एगे वयति अदुवा वि णाणी, णाणी वयंति श्रदुवाविएगे 1 


पालेमाणा (क, च), चलेमाणा (शु) । ° पकप्पेति (क), ° पकप्पन्ति (ख, ग, च} 


>< (ख,ग, द) । 

घीरे (व, ग, घ, वृ) । 

जताहि एव वीरे (चु) । 

अक्खाद्‌ (घ), नागार्जूनीया ञाघाद घम्म 
खलु से जीवाण, तजहा -ससारपडिवन्नाण 
मणूस्समवत्याण मारमविणर्ईणदु दुक्खुव्वे- 
असुदेसगाण घम्ममवणगवेसगाण निक्खित्त- 
सत्याण सुम्पूसमाणाण पदिपुच्छमाणाण 
विन्नाणपत्ताण (चु, वृ) 


+< ०८ ४ ५ ~< 


° पक्रप्पति (छ) । 

शुढो पुढो जाइ पकप्पयन्ति पक्तिस्थाने 
शुब्रि¶ सपादिते पुस्तके एतादश पठन्तरम्‌-- 
एत्य मोहे पूणो पुणो, हुमेगेसि तत्य तत्य 
सथवो मव, महोववाद्वए फाञे पटिसवेय- 
यन्ति , 

चित्त दूररोहि कम्मे, चित्त परिविचिदुद्‌, 
अचित्त करेहि कम्मेहि, नो चित्त परिवि- 
चिदु । 


६ अत्रैकपदे दीघंत्वम्‌, वक्रक == वका । ८ परिविचिद्ु्द्‌ (क, चू) । 
७ पुढो पृढो जाह पकररेति (वू), एत्य मोदे & परिविचिटुई (क) । 
पुणो पुणो, पुढो पुढो जाइ पर्येति (चूषा), १० > (शु) | 


३६ 
२०. 


५९५ 
२२ 


२३ 


41 
२१ 


२६ 


सम्मातव-पदं 


२७ 


` २८. 


आयारो 


आवति केवावति लोयसि समणा य॒माहणा य पुदो विवाद वदत्ति-से दिह च 

णे, सूय च णे, मय च णे, विण्णाय च णै, उडढं महं" तिरियं दिसासु सव्वतो 

सुपडिनेहिय च णे --“सव्वे पाणा 'सव्वे भूया सब्वे जीवाः" सन्वे सत्ता हततव्वा, 

अज्जावेयव्वा, परिघेतव्वा, परियावेयव्वा५„ उदह्वयव्वा 1 

एत्य वि जाणह्‌ णत्थित्थ दोसो 

अजणारियवयणमेय 11 

तत्थजेते आरिया, ते एव वयासी-से दुद्िदुचभ, दुस्सुयचमभ,दुम्मयवच 
टुच्विण्णाय च भे, उडढ अह्‌ तिरियं दिसासु सव्वतो दुप्पडिलेहिय च भे, 

जण्ण तुन्भे एवमाइवखह्‌, एव भासह, एव '"रूवेह्‌, एव पण्णवेह"^-“सब्वं 

पाणा सव्वे भूया सब्वे जीवा सव्वे सत्ता हतव्वा, यज्जावेयन्वा, परिषेतव्वा, 

परियावेयव्वा, उदवेयव्वा । 

एत्य वि जाणहु 'णत्थित्य दोसो" 11" 

वय पुण एवमाइक्खामो, एव भासामो, एव परूवेमो, एव पण्णवेमो--“सन्वे 

पाणा सन्वे भूया सव्वे जीवा सब्वे सत्ता ण॒ हतन्वा, ण अज्जावेयव्वा, ण 

परिपेतव्वा, ण परियावेयन्वा, ण उदह्वेयव्वा 1 

एत्य चि जाणहु णत्थित्य दोसो 1} 

आारियवयणमेय 1 

पुज्व निकाय समय पत्तयः पुच्छिस्सामो--हभो पावादुयाः । किं भ साय दुक्ख 

उदाहु असाय ? 

सभिया पडिवन्नेः यावि एव ब्रया--सव्वेसि पाणाण सव्वेसि भरयाण सव्वेसिं 

जीवाणःसन्वेसि सत्ताण असाय अपरिणिव्वाण महन्मय दुक्ख । --त्ति वेमि ॥ 


तइओ उदेसो ` - 
उवे" एण विया य ॒लोयं, से सव्वलोगसि जे केड विण्ण्‌.\ 

अणुवीडइ'” पास णिक्खित्तदडा, जे केद सत्ता पलिय चयति" 

नरा मुयच्चा घम्मविद त्ति अज्‌ ॥ 


अटेय (फ) । ८ पवादिया (छ), समणा माहेणा 1 
सव्ये जीवा सव्वे भूया (वृ, क, घ, छ) । ॥ 


१ 

४ 

३. परियावेयव्वा विलामेयव्वा (क, ख, ग)। १०. उवेहण (क, घ}, उवेेण (ख, ग), उ्ये- 
४ एत्यपि (ख,ग, घ) । १: 

भ 

६ 


पन्नवेह, एव पर्वेह्‌ (तू, क) 1 


€. पडिवण्णं (चू) । 


हेण (च, द) 1 


१९ अण्‌वित्तिय (क, च 
नत्वित्य दोमौ । जणारियवयणमेय (क, ख, १२ जहति (रू ह )» भणूव्िततिय (च) } 
ग, पःचत, द) | 


~यै १३ नर 
७ पत्तेय-पत्तेय (क,य, च, द्य) । (क,ख.य,घ, च) } 


चउत्य अज्भयण (सम्मत्त--चउत्यो उसो) ३७ 


२६. 
३० 
३१ 
२३२ 


३३२ 


आरभज दुक्खमिणंति णच्चा, एवमाह समत्तदंसिणो' \1 

ते सव्वे पावादया दुक्खस्स कुसला परिण्णमूदाहरति ॥ 

इति कम्म परिण्णाय सव्वसो ॥ 

इह आणाकखी पडिएु अणिहे एगमप्पाण सपेहाए घृणे सरीर„ कंसेदहि' जप्पाण, 
जरेहि अप्पाण ॥ 

जहा जुण्णाईइ कदट्‌ठाद, हन्ववाह' पमत्यति, एव अत्तसमाहिए भणिहे ॥ 


कसाय-विवेग-पद 


(21 
२३५. 
२३६ 
३७ 
दघ 
२३६ 


विगिच कोह अविकपमाणे, इमं णिरुद्धाउय सपेहाए ॥ 
दुक्ड च जाण' सदुवागमेस्स 

पुटो फासाईइ च फासेः ॥ 

लोयं च पास विप्फदमाणं ॥ 

जे णिव्वुडा पार्वेह्‌ कर्म्म, अणिदगणणा ते व्याहिया \\ 
तम्हा तिविज्जोः णो पडिसजलिज्जासि। 


जसो -त्तिवेमि॥ 
चउत्थो उदसो 


सम्माचरित्त-पदं 


"० 
४१ 
44 


४. 
ट्ठ. 


र्भ्‌ 


द्‌ 
४७ 


जावीलए पवीलए निप्पीलए“ जहित्ता पुव्वसजोग, हिच्चा उवसम ॥ 
तम्हा मविमणे वीरे सारए समिए सहिते सया जए ॥ 
द्रणुचरो मग्गो वीराण अणियटूगामीण ॥ 

विगिच मंस-सोणिय ।। 

एस पुरिसे दविए वीरे, आया णिज्जे वियाहिए । 

जे धुणाइ समुस्सय, वसित्ता बभचेरसि ॥ 
णेत्त हि पलिचिन्नेहि, आयाणसोय-गदिए बाले । 
अन्वोच्छिन्नवधणे, अणभिक्कतसजोए \ 

तमस्ि' अविजाणमभो जाणाए लभो णत्थि त्ति वेमि ॥ 
जस्स नत्थि पुरा पच्छा, म्मे तस्स कञो" सिया ? 
से हु पण्णाणमते बुद्धे आरभोवरए ॥ 





१, सम्मत्त ° (क, वपा) । 

२ सरीरग (र) । 

३ किसेदि (चू), कम्मेहि जरेहि (ख) 1 
४ हव्ववीहू (घ, च, छ} । 

५ वहु (क) 1 


फासएु (क, छ) । । 
द्रष्टव्यम्‌ --३।२८ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । 
निप्फीलए (क, घ) 1 

अघस्स तमस्सु (चरू), तमसि (चूपा)। 
१० कुमो (क, च, च)। ` 


@ 4 न ~ 


1.८5 


३८ आयार 


४८. सम्ममेयंति पासह ॥ 

४६. जेण वंघं वहं घोर, परितावं च दारणं \ 

१०. पलिछिदिय वाहिरगं च सोयं, णिक्कम्मदंसी इहं मच्चिर्एह्‌ ॥1 

१.१. "कम्मुणा सफल" दट्‌ट्‌, तमो णिज्जाइ वेयवौ प 

५२ जेखलुभो। वीरा समिता सदिता सदा जया सघडदसिणो आतोवर्या 
अहा-तदा' लोगमूवेहमाणा, पार्दण पडीण दाहिण उदीण इति सच्वसि परि- 
विद्िसु"„ साहिस्सामो" णाण वीराण समिताण सहिताण सदा जयाण सघडदसिण 
आतोवरयाण अहा-तहा लोगमुवेहमाणाण ॥ 

५३ किमत्थि उवाधी' पासगस्स "ण विन्जति ? 
णत्थि ॥ 


त्ति वेमि ॥ 





१ कम्माण र र) । ५* अग्घातिस्सामो (च) । 
२ सत्यट० (च), सयड ° (वू) । 
ध ६ उवही (क,घ,च, छ) ] 


४. परिविबिद्टिु (क, ख, ग, च, द), विपरि- ५ ह विज्जति (चू), णत्थिवाण 
चिदह्षु (चर)। 


„ पंचमं अज्भ्यणं 
लोगसारो 
पठमो उरसो 


काम्‌-पदं 


१ 


+ ० ५५ ~ 


$ © 


१०५ 


१ >< (खग, घः, च, छ), नागायुंनीया -- 


आवती केञावति लोयसि विप्परामसति, अद्राए अणदराए वा" एएसु चेव 
चिप्परामूसति ॥ 

गुरू से कामा॥ 

तञ से मारस्सं अतो, जयो स्ते मारस्स अतो, तमो से दुरे ॥ 

णेव से अतो, णेव से दुरे! ।। 

से पासति फुसियमिव, कुसग्े पणुन्नं णिवतित वातेरितं । 

एवं बालस्स जौीवियं, संदस्स अविजाणसो ॥ 

कराणि कम्माणि वाले पकृन्वमाणे, तेण दुक्वेण मदे विप्परियासुवेई" 1 
मोहेण ग्भ (मरणाति एति" 11 

एत्य मोहे पुणो-पुणो ॥ 

ससय परिजाणतो, ससारे परिण्णाते भवति, 

ससय अपरिजाणतो, ससारे अपरिण्णाते भवति ॥ 

जे छेए से स्रागासिय ण सेवए ) 


२ विप्परियासमूवेति (क, ख, ग, छ), ° समेतत 


जावति कैद लोए छक्कायवह्‌ समारमति (च, चरू) 1 


अद्ुाए्‌ श्रण्टराए वा (वृ) । 
२ वाहि (चू)। 


४ मरणादुवेति (चपा) । 


1 


३६ 


0 


१९ 
१२ 
१३ 


१५ 
१६ 


१७ 


१८. 


भयारौ 


“कट्‌दटु एवं मविजाणमो"" वितिया भंदस्त बालया । 

लद्धा हुरत्था पडिलेहाए भागमित्ता माणविज्जा अणासेवणयाए-- त्ति वेमि ॥ 
पासह्‌ एगे ख्वेसु मिद्धे परिणिज्जमाणे ॥ 

“एत्य फासे", पुणो-पुणो ॥ 

आवती केजावती लोयसि मारभजीवी, एएसु चेव आरभजीवी ॥ 

एत्य वि वाले परिपच्चमाणे' रमति पावेहि कम्मेहि, असरणे सरणः ति 
मण्णमाणे ॥ 

इहमेगेसि एगचरिया भवति-से वहुकोहे वहुमाणे वहुमाए वदहलोहै वहुरए 
वहुनडें वहुसटे" वहुसकप्पे, आसवसक्की पलिउच्छन्ने, 

उटिठ्यवाय पबयमाणें “मा मे केद अदक्खू" 

अण्णाण-पमाय-दोसेण, सयय मूढे घम्म णाभिजाणड्‌ ॥ 

अद्रा पया माणव ! कम्मकोवियाः जे अणुवरया, अविज्जाए पलिमोक्माहु, 
आवद" अणुपरियद्रति 1 


--त्ति वेमि) 
बीमो उद्टेसो 


अप्पमादमग्ग-पद 


१६ 
०५ 
५१ 
२२. 
२३. 


२४. 


२१ 


१ °अवयाणतौ (चरू), °अवियाणतो (चूषा), ४ 
नागजुंनीया-जे खलु विसएु सेव्‌ ५ 
सेवित्ता वा णालोएट्‌, परेण वा पुटो निण्ट्वद्‌ ६. मावटरमेव (ख, ग, च) । 
अहवा त पर सरएण च। दोसेण उवर्विपिज्जा ७ 
(वृ, चू) 1 ५ 

२. एत्य मोहे (बू, वृषा), तत्य फासे (चूषा)! ६ 

३- परिवच्चमाणे (च), परितप्पमाणे (चव), १० 
परिपन्वमाणे (चपा, वृपा) 1 


आवती केमावती लोयसि अणारभजीवी, एतेसु" चेव मणारभजीवीः ॥ 
एत्योवरए त फोसमाणे “जय सधीः ति अदक्लु ॥ 

जे “दमस्स विग्गहस्स जय खणे त्ति मन्नेसीः ॥ 

एस मग्गे मारिर्णह्‌ पवेदिते ॥ 

उदिक्ए णो पमायए 11 

जाणित्त्‌, दुक्खं पत्त यं साय" ॥ 

पुढोछदाए इहं भाणवा, पुटो दुक्खं पवेदितं 11 


चुणिकृता वहृसदे' इति न व्याख्यातम्‌ ! 
कम्मकोविता (तू) । 


तसु (वृ) । 

अणारभ ° (ग, च) । 
अन्नेसि (ख, ग, च) । 
पत्तेय-साय (क, च, छ) । 


पचम अज्फयण (लौगसारो--तदमो उदेसो) ८१ 


२६ से अविदिसमाणे अणवयमाणे, पुद्रो" फासे विप्पणोल्लए ॥ 

२७ एस समिया-परियाए वियाहिते ॥ 

२८ जे असत्ता पावेहि कम्मे, उदाहु ते आयका फुसति ॥ 
इति उदाहू वीरे! ते फासे पुट्ले हियासए' \1 

२६ से पुव्व पेय पच्छा पेय भेउर-घम्म, विद्धसण-घम्म, अधुव, अगणितिय, असासय, 
चयाचचडइय" विपरिणाम-घम्म, पासह्‌ एय “रूव ॥ 

३० सर्धि” समूप्पेहमाणस्स एगायतण'-रयस्स इह विप्पमुक्कस्स, णत्थि मग्गे विरयस्स 
त्तिवेमि।। ' 


परिग्गह्‌-पद 


३१ आवती केजावती लोगसि परिग्हावती-- से अप्प वा, वहु^ वा, अणु वा, थूल 
वा, चित्तमत वा, अचित्तमत वा, एतेसु चेव परिगगहावती ॥ 

३२ एतदेवेगेसि महव्भय भवति, लोगवित्तः च ण उवेहाए ॥ 

३३ एए सगे अविजाणत्तो ॥ 

३४ से “सुपडिबुद्ध सूवणीय ति णच्चा"^ पुरिसा । परमचक्खू । विपरक्कमा" 

३५ एतेसु चेव वभचेर ति वेमि ॥ 

३६ से सुय च मे जन्छत्थिय" च मे, “बघध-पमोक्ो तुज्म'* अज्भत्येव"" ।! 

३७. एत्थ चिरते अणगारे, दीहराय तितिक्वए 1 
पमत्तं बहिया पास, “अप्पमत्तो परिव्वए*५ ॥ 

३८ एय मोण सम्म अणुवासिज्जासि । 


--त्ति वेमि ॥ 
तदम उदहेसो 
अपरिग्गह-कामनिव्वेयण-पद 
३६ आवती केजावतौ लोयसि अपरिग्गहावती, एएसु चैव अपरिग्गहावती ॥ 
१ पढो (ख, ग, घ} (अशुद्धम्‌) । € सुपखिव्रद० (क, घ, छन्न), युत भअण्‌- 
२ धीरे (क,ख,ग,दछ, षू) 1 विचितेति णच्वा (बुषा) । त 
३ चयो० (क,ख,ग,घ,च, छं) । १० विपरक्कम (ख,ग च) । 
४. रूव-स्धि (क,च, छव, प्तू)! ११ बज्कत्थ (क,ख, ग, घ, च), अन्मत्यय 
५ एगायण (घ)। (क्व) । 
६ बहुय (क, घ, च, द्य) 1 १२ >< (ख,ग,घ, छ) । 
७ एयभेगेसि (ख, ग), एयमेवेगेसि (घ) । १३ अप्यमाय सुसिक्सेज्जा लर) । 
८ लोग वित्त (ख,ग, छ) । 


४२ 


"०. 


४१ 


४२ 


४३. 


र्भ्‌ 
४६ 
४७ 


४६ 
५० 


९१. 


२ 
५२ 


५.४. 


५५ 
५६ 
५७ 


१ वति (क, ख, ग), वात्तं (छ) । 
२ समया (घ, च) । 
३ णिहणिज्ज (ख, ग), निण्ट्वेज्ज (शयु) 1 


भायार 


सोच्चा वई" मेहावी, पडियाण णिसामिया 

समियाए धम्मे, मारिर्ण्हि पवेदिति 1 

जटेत्य मए सधी फोसिए, एवमण्णत्य सवी दुज्कोसिएु मवति, -तम्दा वेमि-- 
णो णिहैज्ज वीरिय 1! 

जे पुव्वुदाई, णो पच्छा-णिवाई 1 

जे पुव्वृद्भाई, पच्छा-णिवाई । 

जे णो पुव्वृद्ाई, णो पच्छा-णिवाई ॥ 

सेवि तारिसए सिया^ जे परिण्णाय लोगमणुस्सिमो' ॥ 

एय णियाय मूणिणा पवेदित--इह गाणाकखी पंडिए अणे, 
पुव्वावरराय जयमाणे, सया सील स्पेहाए, 

सुणिया भवे मकामे अभभे 1 

इमेण चेव जुज्भाहि, कि ते जुज्भेण वज्भभो ? 

“जुद्धा रिह खलु इुल्लह'* 1 

जहेत्य कूसलेहि परिण्णा-विवेगे भासिए ॥ 

चुए हु वाले गन्भाद्रसु रज्जइ' ।\ 

स्स चेय पव्वुच्चति, ङ्वसि वा छणसि वा 1 

से हु एगे सविद्धपहू“ मुणी, अण्णहा लोगमुवेहमाणे ॥ 

इति कम्म परिण्णाय, सव्वसो से ण ईहिसति ! सजमति णो पगन्भति ॥ 
उवेहमाणो पत्तेय साय ॥ 

वण्णाएसी णारभे कचण सन्वलोए ॥ 

एगप्पमुहे विदिसप्पदण्णे, निच्विन्नचारी मरएु पयाचु 

से वसुम सव्व-समन्नागय-पण्णाणेण अप्पाणेणः अकरणिज्ज पाव कम्मं ॥ 
त णो अन्नेसि" ॥ 

ज सम्म ति पासहा"", तं मोणं ति पासहा । 

ज भोण ति पाहा, त सम्मं ति पासहा ५ 


६ जुद्धारिय च दुल्लह्‌ (वृषा) । 
७ रिज्जइ (वृ, चूषा) । 
(3 


सविद्धमए (च्‌, वरषा), 
४ चेव (चू) । ॥ ए (चर, वृषा), सविद्धपहे (तूप) । 


५ ° मण्णेस्ति (चू, क), °मण्णृसिया (ख, ग, १० 
द), 


(जूषा) 1 


>८(च्‌, घ, च) | 


व जन्नेसी (क, ख, ग, घ, च) 1 
° मण्णेसिति (च), °मणूस्सिते ११ पासद (ख, ग) (सर्वत्र) 1 


पचम अज्फयण (लोगसारो--चरत्यो उदेसो) ४३ 


भ्र 


५९ 


९६०५. 
९६१. 


ण इम सक्कं सिदिलेहि अदिज्जमाणेहि' गुणासाएहि वकसमायारेहि पमत्तेहि 
गारमावसतेहि्‌ ॥ 
मणी मोणं समायाए, घुणे कम्म-सरीरग' ॥ 
पत लूह्‌ सेवति, वीरा समत्तद सिणो' ॥\ 
एस ओहतरे मणी, तिण्णे मुत्तं विरए वियाहिए \ 
४ -त्तिनेमि॥ 


चउत्थो उदहेसो 


मवियत्तस्स एगल्लविहार-पद 


दर 
६३ 


६४. 


६५ 


६६. 


&७ 
द 


गामाणुगाम दूइज्जमाणस्स दुज्जात दुप्परक्कत भवति अवियत्तस्स' भिक्ुणो ॥ 
वयसा वि एगे वुदया कुप्पति माणवा ॥ 

उन्नयसमाणे य णरे, महता मोहेण मुज्भति" ॥ 

सवाहा वहवे भृज्जो-भुज्जो दूरतिक्कमा अजाणतो अपासतो ॥ 

एयं ते मा होड \ 

एय कुसलस्स दसण 1 

तदिट्ीए तम्मोत्तीए" तप्पुरवकारे, तस्सण्णी तन्निवेसणे ।। 


इरिया-पदं 
६€. जय विहारी चित्तणिवाती' पयणिज्छाती पलीवाहरे, पासिय पाणे गच्छेज्जा ॥ 


५५० 


से अभिक्कममाणे पडिक्कममाणे सकरुचेमाणे' पसारेमाणे विणियटुमाणे 
सपलिमज्जमाण“ ॥ 


कम्मणो नंघ-विनेग-पद 
७१ एगया गुणसमियस्स रीयतो कायसफासमणुचिण्णा एगतिया पाणा उहायति ॥ 
७२ इहलोग-वेयण वेज्जावडिय ॥ 
७३ ज 'जाउरद्िकय कम्म", त परिण्णाए" विवेगमेति ॥ 
७४ एव से अप्पमाएण, विवेग कटति वेयवी ॥ 


१, आदिज्ज° (क) ह अदिज्ज० (ख, ग,घ,च्‌, ७ चित्तणिघायी (चूपा) | 


च) । ८ पलिवहिरे (क, ग), पलिवाहरे (च), यल्ति- 
२ कम्म" नास्ति (क,घ,च, छ) । वाहिरे (घु), पलिवाहिरे (ख, घ, छ, व्‌) । 
३ सम्मत्त ° (क, वृपा, चू) । € सकुच ° (च) 1 | 

४ अब्वत्तस्स (क) । १० सपलिज्ज° (ख) । 

५ वृज्मति (च्‌ पा) । ११ जाद्टटरीकम्म (क, च), आवटरीकम्म (घ) । 
॥ 


तम्मुत्तिए (क, च) । १२ परिन्नाय (क,ख, ग, घ, च, छ्‌) | 


४४ 


आयारी 


वंभचेर-पदं 


७१५ 


७६ 
७७ 
४७८ 
७६ 
[4 ५। 
८१ 
र 
८३ 
छर 
(+ 6 
८६ 


८७ 


(~) 


से पभरूयदसी पभूयपरिण्णाणे उवसते समिए सहिते सया जए दद्यु विप्पदिवेदेति 
जप्पाण-- 

किमेस जणो करिस्सति ? 

“एस से" परमारामो, जामो लोगम्मि इत्यीमो ॥ 

मूणिणा हु एत पवेदित, उव्वाहिज्जमाणे गामवम्मेहि-, 

अवि णिव्वलासए ॥ 

अवि मोमोयरिय कुज्जा ॥ 

अवि उड्ढठाण गइज्जा 1 

अवि गामाणुगाम दूडज्जेज्जा ॥ 

अवि आहार वोच्छिदिज्जा ॥ 

सवि चए इत्यीसु मण ॥ 

पुव्' दडा पच्छा फासा, पुव्व फासा पच्छा दडा ॥ 

इच्चेते कलहासगकरा भवति । पडिलेहाए आगमेत्ता भाणवेज्जा अणासे वणाए 
त्ति वेमि।। 

ते णो कादिए णो पासणिए णो सपसारए णौ ममाए" णो कयकिरिए वदगुत्ते 
अज्मप्प-सव्‌ ड परिवज्जए सदा पाव ॥ । 

एत मोण समणुवासिज्जासि 1 | 


--्ति वेमि ॥ 
पंचमो उदहेसो 


आयरिय-पदं 


८६ से वेमि-त जहा) 


६०. 


६१ 
९२ 


२ पुव्वि (घ) । 
३ ममायषएु (छ), मामएु (जु) 1 


अवि हरएु पडिपुण्णे, 'चिद्‌ठ्ड समसि भोमे"" ! 
उवसतरएु सारक्खमाणे, से चिदट्‌ठति सोयमनज्मगए ॥ 
से पास सव्वतो गुते, पास लोए महेसिणो, 
जे य पण्णाणमता पवुद्धा आरमोवरया ।1 
सम्ममेयति पास्‌ ॥ 
कालस्स कखाए परिव्वयति त्ति वेमि !\ 


४ समसि मोमे चिदु (च) । 
५ पासहा (क, च, छ) । 


पचम अनज्छयण (लोगसारो-पचमो उदैसो) 


४१ 


सद्धा-पदं 


६२ 
६४ 


६५ 


वित्तिगिच्छ'-समावन्तेण अप्पाणेण णो लभति समाधि ॥ 
सिया वेगे अणुगच्छति, असिया वेगे अणुगच्छति, 
अणृगच्छमाणेहि अणणुगच्छमाणे कहु ण णिच्विज्जे ? 
तमेव सच्च णीसक, ज निर्णोहि पवेइयं ।1 


मर्कत्य-पद्‌ 


६६ 


६७ 
६८ 


सहसस ण समणुण्णस्स सपव्वयमाणस्स-- 

समियति मण्णमाणस्स एगया समिया होइ । 

समियति मण्णमाणस्स एगया असमिया होड । 

असमियति मण्णमाणस्स एगया समिया होड । 

असमियति मण्णमाणस्स एगया असमिया होड 1 

समियति मण्णमाणस्स समिया वा, असमिया वा, समिया होइ उवेहाए । 
असमियति मण्णमाणस्स समिया वा, असमिया वा, असमिया होइ उवेहाए ॥ 
उवेहुमाणो अणुवेहमाण बूया उवेहाहि समियाए \ 

इच्चेव त्थ सधी फोसितो भवति ॥ 


ओआहिसा-पद 


६€ 


१०० 


९११ 


१७ 
१०३ 


उद्वियस्स खियस्स गति समणुपासह ॥ 

एत्थवि वालभावे अप्पाण णो उवदसेज्जा ॥ 

तुमसि नाम सच्चेव' ज हतव्व' ति मन्नसि, 

तमसि नाम सच्चेव ज (सज्जावेयव्व' ति मन्नसि, 
तुमसि नाम सच्चेव ज परितावेयव्व' ति भन्नसि, 
'तुमसि नाम सच्चैव ज 'परिषेतव्व' ति मन्नसि, 
तुमसि नाम सच्चेव ° ज “उदवेयव्व' ति मन्नसि ॥ 
अज्‌ चेय~पदिवुद्ध -जीवी, तम्हा ण हृता ण विघायए 
अणुसवेयणमप्पाणेण, ज !हतव्न' ति, णाभिपत्यए 1! 


आय-पदं 


१०४ जे आया से विष्णावा, जे विण्णाया से जाया } जेण विजनाणति से आया 


१ वित्तिगिखं (छ), विगदं (शु) । 
२ त चेव (क, घ, च) । 


४ चेय (क,ख,ग,च, चू, चे) । 
भ पडिबुज्म (क्‌, च, च्‌) । 


३ स० पा०~-एव ज परिषेतव्व' ति मन्नसि ज । ६ >८(ख,ग, घ, च, छ)। 


६ 


१०५्‌ 
१०६ 


भायार 


त पड्च्च पडिसंखाए \। ति 
एस आयावादी समिवाए-परियाए ते । 
--त्ति वेमि 


छदट्ठो उदेसो 


मरयदसण-पद 


१०७ 
१५०८ 
१०६ 
११० 
१११ 
१. 
११३ 
११४ 
११ 


अणाणाएु एमे सोवद्ुाणा, आणाए्‌ एगे निम्बहाणा ॥ 
एतते माटौड॥ 

एय कुसलत्स दमण ॥1 

तददिट्ढीए तस्मृक्तीए, तप्पुरककारे तस्सण्णौ तन्निचेसणे 1) 
अभिभूय अदक्खू, अणसिभूने पभू निरालवणवाए्‌ 11 

जे मह्‌" यवदहिमणे ॥ 

पवाएण पवाय जागेज्जा 1 

सहसम्मइयाए* प्रवागरणेण अण्णेसि वा अतिए सोच्चा 1 
णिहेस णातिवटटेज्जा मेहावौ 11 


सच्चस्स मणुसौलण-पद 


११६ 
११७ 


१९१८ 


११६ 
१२० 
१२१ 
१२१ 


१९ जह (च्‌) । 
२ °सम्ह (ति) याए्‌ (क,घ,च, छ) । ~ 
३ °लेहिय (चू) । 

४ सव्वत्ताएु (चू), सर्वात्मना (वृ) 1 
५ °मेत (चू) । 

६ °ज्जा (घ) । 

७ आवहूमेय तु पेहाए (ब, ग, घ), अदुमेय १२ 


सुपडिलेहिय' सव्वतो मव्वयाणएु" मम्ममेव सर्मिजाणिया\ ॥। 
इहाराम परिण्णाय, जल्लोण-गुत्तो परिव्वए \\ 

गिदिव्यद्‌ठी वीरे, आगमेण सदा परक्कमेज्जासि त्ति वेमि ॥ 
उद्ढ सोता गहे सोता, तिरिय सोत्ता वियाहियः, 

एते सोया वियक्खाया, जेहि संगति पासहा 11 

"आावदर्‌ट तु उचेहाए", “एत्थ विरमेज्ज चेयची". 11 

विणएत्त्‌* सोय णिक्वम्म", एस मह अकम्मा जाणसि पासति ॥ 
पञ्लिहाए णावकखति, इह आगति गति परिण्णाय ॥ 

अच्चड जाईइ-मरणस्स वटूमम्ग'" चक्खाय"-रए 11 


उवेहाए (चू) । 
विवेग किट्ड वेदवी (चू, वृषा}, एत्य 
विरमेज्ज वेयवौ (चूषा) । 
६ विणपएत्ता (चूषा) 
१० णिक्कम्म (घ, छ) 1 
११९ वदुमम्य (क), वदुमग्ग (च, चु) । 
विक्खाय (क, ख, ग्‌, घ, च, य) 1 


पचम अज्फयण (लोगसारो-- छो उदैसो) 


परमप्प-परदं 


१२३ 


१२४. 


१२१५ 
१२९ 
१२७ 
१२८ 
१२६ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३१५ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३६ 
९४० 


१ वृत्तिकृता एतत्पद पष्ट्यन्त व्याख्यात्तम्‌, तेन 
अथस्य जटिलता जाता । प्राकृतदौल्या एतत्‌ 
विभक्तिपरिवतंनपूवंक प्रथमान्त व्याख्यायते, 
तदा अथंसारत्य स्यात्‌ । 


४७ 


५ 

स्वे सरा णियट्‌टंति \। 

तक्का जत्थ ण विज्जइ \। 

मई तत्थ ण गहिया 1 

ओए श्रप्पतिद्राणस्स' खेयन्ने \\ 

से ण दोहे, ण हस्ते, ण वद, ण तसे, ण चरसे, ण परिमण्डले ॥! 
ण किण्हे, न णीले, ण लोहिए", ण हालि, ण सुक्किल्ले ॥ 

ण सुव्भिगे!, ण दुरभिगघे ॥। 

ण तित्ते, ण कड्ए, ण कसाए, ण अविले, ण महुरे ॥ 

ण कक्खडे", ण मउए, ण गरुए, ण लहुए, ण सौए, ण उष्हे, ण णिद्धे, ण लुक्वे ॥ 
ण काऊ 

णरुहे।॥ 

ण सगे। 

ण इत्थी, ण पुरिसे, ण अण्णहा ।। 

परणणि सण्णे\ ॥ 

उवमा ण विज्जए ॥ 

अरूवी सत्ता । 

अपयस्स पय णत्थि ॥ । 

सेणसह,ण ख्वे, ण गघे, ण रसे, ण फासे, इच्चेताव । 


-त्तिवेमि।॥ 


२ हस्से (क, घ, च), रहस्ते (ख),हरस्से (ख) ! 
३ सुरहि०° (क, ख, ग) । 

४ कक्कडे (घ, छ्‌) । 

५ खव्वओ (च्‌), >८ (घ) । 


चछट्ठं सज्भयणं 
धुय 
पटठमो उदहसो 


नाणस्स निर्वण-षद 


१. 


४: 


३ 


1 


गोबुज्ममाणे इह मा णवे आघाइ' से णरे ॥ 
जस्सिमाओो जार्ईगो सव्वमो सुपडिलेहियामो भवति, 
अक्खादइ से णाणमणेलिसं ॥ 

मे किटति तेमि समृद्टियाण णिक्वित्तदडाण समाहियाण पण्णाणमताण इह 
मुत्तिमर्ग ॥ 

एव पेगे महावीरा विप्परक्कमति ॥ 


अणत्तपण्णाणं जवसाद-पद 


१४ द) 


भ्‌ 
ष 


५ 


पासह्‌ एगेवसीयमा्णे" भणत्तपण्णे ॥ 

से वेमि-से जहा वि कम्मे ह॒रए विणिविटुचित्ते, पच्छनन-पलासे, उम्मम्य' से 
णो लह्द्‌ ॥ 

मजगा इव सन्निवेसर णौ चयति, एव पेगे- 

'अणेगर्वेहि कुतेर्हि* जाया, 

'र्वेहि सत्ता" कलुण चणति, 

णियाणामोते ण लभति मोक्ख ॥ 





~~ 


अश्वानि (क, च, ग, घ}, उग्वाति (चू)! ४ वेगे (च)। 
विमीय० (क,ख,ग,घ्‌,चू)। 
उम्मुगग (कष, द्यो) 


५ अणेगगोनेसु कुलेसु (च्‌) । 
£ स्वेयु गिद्धा (च)। 


य 


ष्टु अज्मयण (घुय--पढमो उदेमो ) 


८ अह्‌ पास 'तेदि-तेहि ' कूषेहि अयत्ताए' जाया-- 


गंडी अदुवा कोठी, रायसी अवमारियं । 
काणियं किमियं चेव, फूणिय सुज्जियं तहा \ 
उद्रि पास मूर्यं" च, सुणि च भिलासिणि) 


घेवदः यीटरसप्पि च, सिलिवयंः महुमेर्हाण 1 
सोलस एते रोगा, अदखाया अणुपुन्वसो । 
अह्‌ णं फुसंति मायका, फसा य असमजसा ॥ 


मरण तेसि सपेहाए५ उववाय चयणं च णच्चा। 


1 


परिपागं च सपेहाए, त सुणेह जहा 


६ मति पाणा अघा तम्रसि"" वियाहिया॥ 
१० तामेव सड असद अतियच्च"^ उच्चावयफासे पडिसवेदति" 
११ बुद्धेहि एय पवेद्धित ॥ 


पाणि-कितेस-पदं 


१२ सति पाणा वासगा, रसगा, उदए उदयचरा, जागासगामिणो ॥ 
१३. पाण! पाणे फिलेसति ॥ 
९१४. पास लोए महव्भय ॥ 


तिगिच्छापसंगे महिसा-पदं 
१५. वहूदुक्खा हु जतवो ॥ 
९६ सत्ता कर्महि" माणवा 1 
१७ अबलेण चह गच्छति, सरौरेण पभेगरुरेण ॥ 
१८ जट्ट से बहूदुक्वे, इति वाले पगव्भइ" ॥ 


१. 


@ # कछ ~+ +< ५ ५ ल 


+) 
© 


तेदि (क,ष,ग,घ,च,ष्ट,वृ)। 
>८(च्‌) । 

कोटरी (ग, छ) । 

मूड (क, घ, चू) । 

वेवय (क, ख, ग, च), वेवडय (घ) । 
सिनेवह (घ, च) । 

मघुमेहण (छ) 1 

सपेहाए (क, घ, च}, पेहाए (व, ग) 1 
परि्याग (खर, ग, घ} (अशुद्ध ), पलिपाग 
(च्‌) । 

, तमसि (क, घ} । 


१९१ 
१२ 
१३ 
१४ 


तहा 1) 


अतिगच्व (क) 1 

°वेदेति (क,ख, ध,च, छ) | 

कामेयु (च) 1 

पकुन्वद्‌ (क,ख, ग,घ, च, छ, वु, चू), 
पगन्मद (चपा), वृत्तौ वर्णौ च “पकुव्वद 
पाठो व्याच्ातोम्ति 1 किन्तु उत्तराष्ययनस्य 
पञ्चमाव्ययने सप्तमे लोके इद वाते 


पगन्भईः एव पाठोस्ति । चूणिकृता 
पारठान्तरत्वेन णप पाटो व्याख्यात । अर्थ 
मीमासयासौ अधिक सगच्छते। तेनासौ 


मूले स्वीकृत । 


५० 


१६ 
२०५ 
२१ 
४९. 
२३ 


<॥4।*। 


एते रोगे वहू णच्चा, आउरा परितावए \। । 
णाल पास ॥ 

अल तवेएहि ॥ 

एय पास मणी 1 महव्मय ॥ 

णातिवाएन्ज कचण 11 


सयणपरिच्चायघुत-पद 


(३1 
२५ 


२६ 
२७ 


२८ 
२६ 


आयाण भो । सूस्सूस भो 1 “धवूयवाद पवेददस्सामि" ॥ 

इह खलु अत्तत्ताए तेर्हि-तेहि कुलेहि अभिसेएण' अभिसभूता, भभिसजाता, 
अभिणिव्वटा, मभिसवुङ्खा, अभिसबुद्धा अभिणिक्लता, अणुपुन्वेण महामणी ॥ 
त परक्कमत परिदेवमाणा, “मा णे चयार्हि" इति ते वदति ॥ 

छदोवणीया अन्कोववन्ता, अक्कंदकारी जणगा शूवंति ! 

अतारिसे मणी, णो" गोहतरए, जणगा जेण विप्पजढा 1 

सरण तत्य णो समेति 1 किहं णाम से तत्य रमति ? 

एय, णाण सया समणुवासिज्जासि । 


--त्ति वेमि ॥ 
बीमो उदहसो 


कम्मपरिच्चायघुत-पद 


२० 


२३१ 
२२ 
३३ 


१ नागार्जुनीया --पुयोवाय पवेयइस्सामि (च्‌) 
धूतोवाय पवेयति (व्‌) । 

२ ८८घ,च)। 

३ >८(क, छ), °सवद्ढा (ख, ग), अभिबुद्धा 
(घ) 1 

४ जहाहि (च्‌) ! 


मातुर लोयमायाए, "चत्ता पुव्वसजोगः* हिज्चा" उवसम वसि त्ता वभचेरम्मि 
वदु वा अणुवसु वा जाणित्तु घम्म अहा' तहा, 'अहेगे तमचाईइ कुसीला 1 

वत्य पडिग्गह कवल पायपुरण विउसिज्जा" ॥ 

अणुपृव्वेण अणदहियासेमाणा परीसहे दुरदियासए ॥ 

कमि ममायमाणस्स इयि वा मुहृत्त ^ वा मपरिमाणाए भेदे ॥ 


९ एव (च) (अचु) । 

७ जहित्ता पुव्वमायततण (चू) । 
८ दिच्चा इह (च्‌) । 

& जहा (ख) । 

१० विमो० (छ) । 


११ मूदत्तेण (ख, ग, च, , व 
५ >(कःष,च,दछ)। 2 च वृ) । 


च्छु मज्कयण (घुय--प्रीगो उदेसो) 


द 
२३५ 
२६. 
३७ 
८ 
३६ 
४० 
४१ 
४२. 
४३ 
ट 
॥ 14 
४९. 
४७ 
4 
६. 
४0 
५.१ 
५२ 
५३ 
31 


अपलीयमाणेः ददे \! 


पलिय पगथे अदूवा पगये"* ॥\ 


जेयदहिरी, जं य अहिरीमणा!॥ 


आणाए मामगं घम्म 1 
एत्थोवरए त भोस्रमाणे ।) 
इहमेगेसि एगचरिया होति" ॥ 
से मेहावी परिव्वए्‌ \\ 


१ सरकेवलि° (च्‌)! 

२ अवतिन्ना (ग,दछ,वृ) 1 

३ एताणि विवज्जतेण पटिज्जति अत्यमासा- 
वातो--अहेगे त चाई सुसीले वल्य पडिग्गह 
कवल पाय-प्‌ छण अविउसिज्ज, अणुपुच्वेण 
अदहियासमाणो परीसहे दुरदहियासमो, कमि 
अममायमाणम्य दृदाणि वा मृहृत्ते वा 
अपरिमाणाए्‌ भेदे। एव से अतरादएहि 
कामेदि मकेवलिएहि चितिन्ता चेए (चू) । 

४ सिए घम्ममायाय (चूषा) 1 

५ ० पभितिमुपणि० (क,ख,ग,च, छ, वृ}! 

९ उवदेसमेव चर (चू) । 


अत्हहि सदह्‌-फासेहि, उति सखाए ॥ 
एगतरे अण्णयरे अभिण्णाय, तितिक्वमाणे परिन्वए ॥ 


१० 
१.९ 
१२ 
१३ 
१४ 


ˆ १५ 


१६ 
१७ 


५९१ 


एव से अतराइएहि कार्मेोहि आकेवलिर्एहि' अवितिण्णा' चेए"^ 
“सहैगे घम्म मादाय" 'जायाणप्पभिडई सुपणिहिए" चरे ॥ 


सव्वं गहि परिण्णाय, एस पणएु महासुणी ॥ 

अइमच्च सव्वतो सग “ण मह्‌ सत्थित्ति इति एगोहमसि 11" 
जयमाणे एत्य विरते अणगारे स्वजो मुडे रीयते' ।। 

जे अचले परिवुसिए” सचिक्खति'" भोमोयरियाएु ॥1 

से अक्कुट्ठे व^^ हए च लूसिए" वा !1 


चिच्च! सव्व विसोत्तिये, 'फासे फास" सभियदसणे \। 
एते मो 1 णगिणा वुत्ता, जे लोगसि अणागमणवम्मिणो ॥! 


एस उत्तरवादे, इह माणवाणं वियाहिते \ 
मायाणिन्ज परिण्णाय, परियाएण विच \1 


तत्थियराइयरेहि कने हि सुद्धेसणाए सव्वेसणाए 


अप्प० (क,ग, घ, द) | 

मिहि (च, घ), गघ (य) (च्‌) ! 
नीयते (क, घ, च} । 

°जुसिते (च), >८(ब्‌) । 
सचिद्रुति (च) । 

वा (ख, च, द), 

लुचिए्‌ (ख,ग, छ, वृ} । 

पकत्य (क), पक्थे (ख, ग, च), पगत्थ 
(छ) । 

°माणे (णा) (ख, घ, च, छ) । 
फामे (ख, घ), सफासे फासे (च) । 
>८ च्‌) । 


५२ 


भभ. 


५६ 
५७ 
4 - 


आयारौ 


सुट्िभि मदुवा दुव्परि # 
अदुवा तत्थ मेरवा \ 
पाणा पाणे किलेसति ॥ 

ते फासे पदो धीरो अहियासेज्जासि । 


--त्ति वेमि ॥ 
तइमो उग्टेसो 


उवगरणपरिच्चायधुत-पद 


५६ 
६० 


६१ 


६२ 
६३ 
६४ 
६५ 


"एय खु मुणौ" आयाण सया युयक्वायधम्मे विघूतकप्पे णिज्छोसइत्ता' ॥ 

जे अचेले परिवृ सिए, तस्स ण भिक्खुस्स णो एव मवद्‌-परिजुण्णे' मे वत्ये 
वत्य जाद्रस्सामि, सुत्त जाइस्सामि, सूद्‌ जादस्सामि, सचिस्साभि, सीवीस्सामि, 
उक्कसिस्सामि, वोक्कसिस्सामि, परिहिस्सामि", पाउणिस्सामि । 

अदूवा तत्थ परक्कमत भृज्जो अचेल तणफासा फुसति, सीयफासा फुंसति, 
तेउफासा फुसति, दसमसगफासा फुसति ॥ 

एगयरे अण्णयरे विरूवरूवे फासे अहियासेति अचले ॥ 

"लाघव आगममाणे' ॥ 

तवे मे अभिसमण्णागए भवति ॥ 

जहेय' भगवता पवेदित तमेव अभिसमेच्चवा सव्वतोः सव्वत्ताए समत्तमेव' 
समभिजाणिया" ॥ 


सरीरलाघवयुत-पद 
६६ एव तेसि महावीराण चिररादइ पुव्वाइ वास्राणि रीयमाणाण दवियाण पास 


सहियासिय 11 


६७ भआगयपण्णाणाण किसा वाहा" भवति, पयणुए य मससोणिए ॥ 
६८ विस्मेणि कट्‌टु, परिण्णाए* 


साघविय ठव पम्मक्खयकारण करेद १२ 
(च्‌, व्‌) । 


१ वीरो (>) (क, च)। ७ से जहेय (च्‌) 

२ एन मुणी (चू) । ८ नागाजु नीया -सव्व । 

३ °मद्त्ता (क, ख,ग, वु) € सम्मत्तमेव (ख, ग, घ, च, छ, वृ), समन्तमेव 
४ °जिष्णे (घ, घ) (वपा) । । 

५ (व, घ, च) । १० °जाणित्ता (ख, ग, च) } - 

६ नागाजुनीया --एव लु से उवगरण- ११ 


वाधा (क, च), वाहनो (च) । 
°ण्णाय (ख,ग, च, छ) । 


खु अज्फयण (युय--चउत्यो उसा) ५३ 

६९ एस तिष्णे मत्ते विरए वियाहिए त्ति वेमि ॥ 
संजमधुत-पद । 

विरय भिक्खु रीयतं, चिररातोसिय, अरतौ तत्थ किं विधारए' ? 

७१. सधेमाणे' समुटिठए' ॥\ 

७२. जए से दीवे जसंदीणे, एव से घम्मे 'जायरिय-पदेसिए ॥ 

७३ सते अणवकखमाणा'* अणतिवाएमाणा' ददया' मेहाविणो पडिया ॥ 
विणयघुत-पद 


७४ एव तसि भगवमो गणुद्धाणे" जहा से दियापोए ॥ 
७५ एव ते तिस्सा दिया य रामी य, अणुपुष्वेण वोहइय । 


--त्ति वेमि ॥ 
चउत्थो उटेसो 
गोरवपरिच्चायघुत-पद 
७६ एव ते सिस्सा दिया य रामो य, अणुपु्वेण वाइया तेहि महावीर्रोहि 
पण्णाणमरतेहि ॥ 


७७ तेसितिए" पण्णाणमुवलन्भ" हिच्चा उवसम 'फारुसिय समादियति"५ ॥ 

७८. वसित्ता बभचेरसि आण त णो" त्ति मण्णमाणा ॥ 

७९ अग्वाय"" तु सोच्चा णिसम्म समणुण्णा जीविस्तामौ एगे णिक्लम्म ते-- 
असभवता विडज्जरमाणा, कार्म गिद्धा अञ्भोववण्णा । 
समाहिमाघायमभोसयता, सत्यारमेव फर्स वदति ॥ 

८०. सीलमता उवसता, सखाए रीयमाणा । असीला अणवयसमाणा ॥ 

८१. वितिया मदस्स बालया ॥ 





१ न धारए (चूषा) । ५ माणुदाणे (वनु) । 
२ सघणाए (च्‌), सधेमाणे (चूषा) । & दिय (ग) 
३ श्द्राय (ख,ग, च, छ) । १० तसि महावीराण (च्‌) ! 
४ भआरिय-देसिए (कं, च, चू) । ११ तेसतिए (क, च), तेसिमतिए (ख) 
५ ते मवयमाणा भावसोया (चू), ते भै्णव- १२ °पदलव्म (तू) । 
कंखेमाणा (चूषा) । १३ अहेगे फारुसिय समारमति (वतूपा), महेगे 
६ पाणे अणति० (ख, ग, छ, वृ), अणतिवरते- फारुकषिय समारुहति (वृषा) । 
माणा जाव जपरिगिष्टेमाणा (च्‌) । १४ आधाय (क, ख, घ, च) 


७ चियत्ता (च्‌) । 


+< ० ५ ५ ~ 


कारणाएु (क, व, छ) 1 

गक्भाद्‌ (चू) 1 

° ममीति (ख, ग, च) । 

उदामीणा (छ) । 

हण पाणे (क, ख,ग, घ च), यमाणे 
(छ), छ प्रतौ 'हयमाणेः इति पाठान्तर 
लम्यते 1 अम्यावारेण शहणमाणे' इति पाठस्य 
कल्पना जायते । सयंस्मीक्षयापि शहृणमाणे' 


साया 


णिटमाणा वेगे आयार-गोयरमाइक्वति णाणभटा दसणलूसिणो 1\ 
णममाणा एगे जीवित विप्परिणामेति ।} 

पुट्ठा वेगे णियद्ठति, जौवियस्सेव कारणा ॥ 

णिक्खत पि तेसि दुन्निक्त भवति ॥ 

वालवयणन्निा हु ते नरा, पुणो-पुणो जाति" पकप्यं ति ।1 

अह्‌ मभवता विहायमाणा, महूमस्री' विउक्कसे ॥। 

उदासीणे' फरंस वदति ॥ 

पलिय पगये अदुवा पगये अतर्ेहि 1! 

त हावी जाणिज्जा घम्म \) 

जहूम्मटरी तुमसि णाम वाने, आरभटी, अणुवयमाणे, हणमाणे धायमाणे, 
हणमो यावि समणुजाणमाणे, घोरे घम्मे उदीरिए, उवेहइ ण अमणाणाए 
एस विसण्णे विते वियाहिते त्ति वेमि 11 

किमणेण मो 1 जणेण करिस्सामित्ति मण्णमाणा, -- एव पेगे वडत्ता*, 
मातर पितर हच्चा, णातसो य परिग्गहं । 

"वीरायमाणा" समृदट्‌ढाए, अर्विहिस। सुव्वया दंता"^ ॥ 

अहेगे“ पस्स दीणे उप्यडए पडिवयमाणे' \1 

वसटरा कायरा जणा लूसगा भवति ॥ 


२३०) मस्य पाठस्य सवादिविवरण लभ्यते-- 
शुढविकाडयादि जीवे हणसि हणावेसि 
हणतोवि" योगत्रिककरणच्रिगेण । 

६ मण्णमाणे (क, ख, घ, च, छ) । 

७ एवमेगे विदित्ता (क), एव एगे चिमत्ता 
(चूषा), विदित्ता (द) । 

८ °माणे (क,घ,च,दछ)। 


& नागाचु नीया--समणा भविस्तामो अणमारा 
त ग 
इति पाठ समीचीन प्रतिभाति । 'वायमाणे र 


अत्र कारितिम्य €हगजोयावि समणुजाणमाणे' 


अकिचणा अपुत्ता अपसूुया भविहिसगा 


- गुन्वया दता परदत्तभोदणो 
अ्रानुमोदनन्यार्योम्ति । यस्मिन्‌ सदमे यदि इणो पाव कम्मन 


श्णमागे' पार म्यात्‌ नदा कृतकारिता- १० 
गुमौदनस्य गतिर्जायते । वुर्णावपि (प० 


करिस्सामो नमुदाए (चू, वृ) । 
न्<(क,त.ग,घ,च, य, वृ)। 
११ पडियमाणे (च, छ) । 


च्रं अज्फयण (धूर्य--पचमो उरसो) 


६६ 
६७ 


६८ 


५५ 


अहमेगेसि सिलोए" पावए भवड, “से समणविव्भते समणविन्भते' | 
पासहेगे' समण्णागएहि असमण्णागए" णममार्णेहि मणममाणे, विरतेहि अविरते, 


दविएहि अदविए ॥ 


अभिसमेच्वा पडिषए मेहावी णिद्धियद्ं वीरे आगमेण सया परक्कमेज्जासि' । 


--त्ति वेमि ॥ 


पंचमो उदहेसो 


तितितक्खाघुत-पद 

६&& से भिहेसु वा गिहतरेसु वा, गामेसु वा गामतरेसु वा, नगरेयु वा नगरतरेसु वा, 
जणवएसु वा जणवयतरेसु वा^ सतेगइया जणा लृसगा भवति, अदुवा-- 
फासा फसति ते फासे, पुद्ठो बौ रोहियासए" ॥\ 


घम्मोवदेसधुत-पदं 


१०० 


१०१. 


ओए समियदसणे 11 


वेयवी ॥ 


दय लोगस्स जाणित्ता पार्दण षडीण दाहिण उदीण, आदक्ते विमए किट 


१०२ से उद्विएसु वा अणुद्िएसु वा सुस्सूसमाणेसु पवेदए-स्ति, विरति, उवसम, 
णिव्वाण\", सोयविय", अज्जविय, महविय, लाघविय, अणडइवत्तिय* ॥ 
३ सव्वेसि पाणाण सव्वेसि भूयाण सव्वेसि जीवाण सव्वेसिं सत्ताण मणुवीड्‌ भिक्खू 


धम्ममादक्चेज्जा ॥ 





१ 
४. 


0 ^< < ५ 


लोए (च, चछ) । 

समणवितते (क, घ, चू), समणे भवित्ता 
समणविन्मंते (ख, ग), समणे मवित्ता विन्मते 
विर्भ॑ते (छ) । 

पाष एगे (क), पासवेगे (च) । 

सह्‌ असमण्णागए (ख, ग, छ) 1 

सम्वमो परिग्वएज्जासि (चरु) । 

जणवयतरेसु वा जाव रायहाणीयु वा 
रायहाणीयतरेसु वा गमणयरतरे वा माम 


4 ल 


> 


जणवयतरे वा णगरजणवयतरे वा जाव गाम- १० 
रायहाणीमतरे वा उज्जाणे वा उज्जाणतरे ११ 
वा विहारभूमी गयस्स वा गच्छतस्स वा १२ 


अद्धाणपडिवन्नस्स अच्छतस्स वा 
काउसग्ग ठाण वा ठलियस्स (वबु, वृ) । 
घीरो० (च) । 

नागर्जूनीया --जे खलु समणे वद्ुस्युए 
वन्मागमे भाहारणहैउकरुसले धम्मकहालद्धि- 
सपन्ते चेत्त काल पुरिस समासज्ज केय पुरिसे 
क वा दरिसणममिसपन्नो ? एव गुण जाष्टए्‌ 
पभ घम्मस्स आघवित्तए" । 

अणृद्धिएु वा जाव सोवद्िएमु वा (चनु) । 
णेव्वाण (क, च) । 

सोय (ख, ग) । 
अणत्तिवातिय (वू) । 


जात 


५६ 


१०४ 


१०४ 


आयारौ 


अणवीई भिक्ख॒धम्ममाइवखमाणे-णो अत्ताण आसाएज्जा, णो पर आसा- 
एञ्जा, णो अण्णाडं पाणाइ्‌ मूयाइ जीवाइ सत्ताइ आसाएज्जा ॥ 

से अणासादएु अणासादमाणे वृज्छमाणाण पाणारणं भूयाणं जौवाणं सत्ताण, 
जहा से दीवे असदीणे, एवं से भवईइ सरणं महामुणौ ॥ 


कसायपरिच्चायधघत-पदं 


१०६. 


१०७ 


१०५८२ 
१०६. 


११० 
८4 ‰4 


५. 


११३. 


एव से उदटिठए खियप्पा", अणिहै यचले चले, मवबटहिलेस्से परिव्वए ॥ 
सखाय पेसल घम्म, दिटिठमं परि णिन्वृडे ॥ 
तम्ह सग ति पासह्‌ ।\ 
गर्थोहि गहिया' णरा, विसण्णा कामविप्पिया! 1 
न्तम्टा लृहामो णो परिवित्तयेज्जा“ ॥। 
जस्सिमे जारभा सव्वतो सव्वत्ताए सुपरिण्णाया भवतति, "जसम लूसिणो णो 
परिवित्तसति'“ मे वता कोह्‌ च माणचमायचलजोभच]। 
एस तुट्‌्टे* वियाहिते त्ति वेमि 1! 
कायत्स विगोवाए” एस सगामसीसे वियाहिए ! 
से ह पारगमे भणी, अवि ह॒म्भमाणे एलगावयदिठ, 
कालोवणीते कखेज्ज काल, जाव सरीरभेड । 
- त्ति वेमि! 





५५ ५५ ~ ~< 


उद्रितेप्पा (चरू, च} 1 ६ त्िरट्टे (चू) । 


गदिता (छ) 1 अव ध 
५२ , गम 1 विचाए 2 
कामक्कता (क, ख. ग, च, छ, वृ) 1 (ख, ग), विघाए (छ), विवायाए 


जसि इमे दूसिणो णो परिवित्ति (चरु), 5 इन्न° (क) । 


(च), व्याघात (चिमाघारए्‌) (वृ) 1 


तम्हा दुहामा णो परिवित्तसिज्जा (चपा) । € ०तद्वि (क 
५ > (तरू), जस्सि° (च, द) । ५ 


अट्‌्ठमं अज्छयणं 
विमोक्छो 
पठमो उहेसो 
असमणुण्ण विमोक्ख-पद 
१ से वेमि--समणुण्णस्स" वा असमणुण्णस्स' वाअसणवा पाणवा खाइमवा 
साइम वा वत्य वा पडिग्गह्‌ वा कवल वा पायपृरछण वाणो पाएज्जा, णो 
णिमतेज्जा, णो कुज्जा वेयांवडियं--पर माढायमाणे त्ति वेमि ॥ 
२ घुव चेय जाणेज्जा -असण वा पाण वा खाइम वा सादम वा वत्थ्‌वा 
पडिग्गह्‌ वा कंबल वा, पफायपृच्ण वा लभिय णो लभिय, भूजिय णो भुजिय, 


पथ विरक्ताः विउकम्म विभक्त धम्म फोसेमाणे समेमाणे पलेमा्े\ पाएज्जं 
वा, णिमतेज्ज वा, कुज्जा वेयावडिय-पर अणाढायमाणे त्ति वेमि ॥ 


असस्मायार-पद 


३. इहमेगेसि आयार-गोयरे णो सुणिसते भवति, ते इह आरभटी अणुवयमाणा 
हणमाणा' घायमाणा, हणतो यावि समणुजाणमाणा ॥ 

४ अदुवा अदिन्तमाइयति ॥ 

५ अदुवा वायामो विउजति, त जहा-अत्थि लोए, णत्थि लोए, घूवे लोए 
अधुवे लोए, साद्रए" लोए, अणादइए' लोए, सपज्जवसिते लोए, सपज्जवसिते 





१ अत पूवं सि भिकस्रुण इति गम्यमस्ति । (छ), मलेमाणा (तू) । 

२ ममण्‌° (क,ख, ग। ६ द्रष्टन्यम्‌--६।९१ सूत्रस्य पाटरिप्पणम्‌ । 

३ वियत्ता (क, छ), विवत्ताण (ख, ग), ७ विप्पउजत्ि (क, ख, ग, च, छ) । 1 
विदयत्ता (च), विवत्तण (चू) । ८. साड (घ) । 

४ जोसे ० (च) । । ९ अणाईइ (घ) । 

१५ मलेमाणा (घ), वलेमाणे (ख), चलेमाणे 


७ 


६ भायार 


लोए, सुकडे्ति वा दुक्कडेत्ति वा, कल्लाणेत्ति वा पावेत्ति' वा, साहृत्ति वा 
जसाहूत्ति वा, सिद्धीति वा ससिद्धीति वा, णिरएत्ति वा अणिरएत्ति वा ॥ 

६ जमिण विप्पडिवण्णा मामग धम्म पण्णवेमाणा 1 

७ एत्यवि जाणह्‌' अकस्मात्‌" 11 

८ एव तैसि णो सुजक्लाए, णौ सूपण्णत्ते धम्मे मवति ॥ 


विवेग-पद 


& से जहेय भगवया पवेदित आसुपण्णेण जाणया पासया ॥ 
१० अदुवा गुत्ती वभोगोयरस्स त्ति वेमि ॥ 
११ सव्वस्य सम्मय पाव ॥ 
१२ तमेव उवादकम्म ॥ 
१३ एस मह्‌ विवेगे वियाहिते ( 
१४. गामे वा अदूवा रण्णे ? 


णेव गामे णेव रण्णे घम्ममायाणह्‌--पवेदित माहणेण मर्ईमया ।! 


१५ जामा तिष्णि उदाहिया', जेसु इमे आरिया सबुज्माणा समुटिठ्या । 
१६. जे णिन्वुया पार्वहि' कर्म्मह" अणियाणा ते वियाहिया ॥ 


अहिसा-षद 


१७. उडढं अह तिरिय दिसासु, स्वतो सन्वावति च ण पटियक्क “जीवेहि कम्म- 
समारभे ण" ॥ 
१८. त परिण्णाय मेहावी णेव सय एतेहि काएिं दड समारभेज्जा, णेवण्णेहि एतेहि 


काएहि दड समारभवेज्जा, नेवण्णे एतेहि काएहि दड समारभते वि समण- 
जाणेज्जा ॥ ¶ 


१६ जवण्णे एतेहि काएहि दड समारभति, तेसि पि वय लज्जामो ॥ 
२०. त परिण्णाय मेहावी त वा दड, जण्ण वा दड, णो दडभी" दड समारभेज्जासि । 


--त्ति वेमि ॥ 


पावइत्ति (क), पावएत्ति (ध, च, छ) । 
जाण (क, च), जाणे (घ) ] 

सकम्हा (चू) । 

न एस षम्मे सुयक्लाए सुपननत्ते भवई (चु) 
उदा (घ, छ, चू), उदाहुण (ख, ग) । १० 


६ सायरसिया (च, छ) ) 
७ निन्वडा (चू) । 
८. पाडेक्कं (क), पाडियक्क (घ, चू) । 
६ दड समारमते (चू) । 
ददमीरू (तू) 1 


< ५ ८ 0 ष 


जटुम अज्मयण (विमोक्लो-बीमो उदेसो) ५६ 


नीजो उसो 


अणाचरणीय-विमोक्ख-पद 


२१ से भिक्खू परक्कमैज्ज वा, चिद्रुज्ज वा, णिसीएज्ज वा, तुयटरेज्ज वा, सुसाणसि 


क 


२३ 


२४ 


१ °सिटु (ख, ग, घ) । 


वा, सुन्नागारसि वा, गिरिगुहसति वा, सक्छ मलसि वा, कूभारायतणसि वा, 
हुरत्या वा किचि विहरमाण त भिकवखु उवसकमित्तु गाहावती वूया-- 
आउसतो समणा 1 मह्‌ खलु तव अउद्राए असण वा पाणवा खादम वा सादम 
वा वत्य वा पडिगगह्‌वा कवल वा पायप्छ्ण वा पाणाइ्‌ भूयाद्‌ जीवाई 
सत्ताइ्‌ समार्म समुद्िस्स कीय पामिच्च अच्छेज्ज अणिसटु' अभिहड आहटृदटु' 
चेतेमि", आवसह्‌' वा समुस्सिणोमि, से भूजह्‌ वसह आसतो समणा । 

भिक्खू त ॒गाहावति समणस सवयस पडियाइक्खे-ाउसतो गाहावती । णो 
खलु ते वयण आडढामि, णोखलुते वयण परिजाणामि, जो तुम मम अद्राए 
असणवापाण वा खाइम वा साइम वा वत्य वा पडगह्‌ वा कवल वा पाय- 
पृण वा पाणाईइ भूयाइ जीवाईइ सत्ताद समारन्भ समुद्िस्स कौय पामिच्च 
उच्छेज्ज अणिसदु जभिहड आहटूटु चेएसि, आवसह्‌ वा समुस्सिणासि, से 
विरतो आसो गाहावती । एयस्स अकरणाए ॥ 

से भिक्खू परक्कमेज्ज वा" चिट्ुज्ज वा, णिसीएज्ज वा, तुयटज्ज वा सुसाणसि 
वा, सुन्नागारसि वा, गिरिगुहसि वा, स्वखमूलसि वा, कूभारायतणसि वा०, 
हुरत्या वा किचि विहरमाण त भिक्ख्‌ उवसकमित्तु गाहावती मायगयाए 
पेहाए असणवा पाण वा खाइम वा सादम वा त्थ वा पडिग्गह वा कवल 
वा पायपृखण वा पाणाईइ भूयाद्‌ जीवाई्‌ सत्ताइ्‌ समारव्भम समृदिस्स कीय 
पामिच्व अच्छेज्ज मणिसह्ुं अभिहड आहटटु चेएद्‌ आवसह वा समुस्सिणाति, 
त भिक्लु परिघासेउ ॥ 

त च भिक्खू जाणेज्जा--सहसम्मइयाए*, परवागरणेण, अण्णेसि वा अतिए 
सोच्वा अय खलु गाहावई मम अद्भाए जसणवापाण वा खादइम वा साइमवा 
वत्थ वा पडग्गह्‌ वा कवल वा पायप्‌छण वा पाणाइ भ्रूयाइ जीवाद सत्ता 
समारन्मः ^समृदिस्स कोय पामिच्व अच्छेज्ज जणिसद्रु मभिहड आहट्‌दु ° 


५ स० पा०--परक्कमेज्ज वा जाव हुरत्या | 
२ आपफुड (च) । ६ °स्सिणोति (क)। 
३ वेतेमित्ति केमि भणत्ति करेमि, त तु ण ७ सम्मु० (क,घ,च, छ) | 
युज्जति (चू) 1 ८ > (कःग,घ,च, छ) । 
४ भावसध (ख,ग), जावस्थ (द) । & सण पा०--समार्भ जाव चेएद । 


आयारी 


६५ 
चेएडइ, आवसह्‌ वा समुस्सिणाति५ तं च भिक्ु पडिनेहाए आागमेत्ता माणवेज्जा 
जणासेवणाए! त्ति वेमि \ 

२५ भिक्वुच खलुपद्रावा अपुद्धावा जे इमे महच्च गथा फुसति-^से टता । 
हणह, खणह्‌, छिदह्‌, ददहुह, पचह्‌, आल्‌पट्‌, विलुपटं, सदसाकारेह विप्परा- 
मसह” - ते फलते "वीरो पुट्लो" महियासेए ॥ 

२६ अदुव्रा आायार-गोयरमादइव्वे, तविकिया ण मणेलिसं । 'अणुपुव्वेण सम्म 
पडिलेद्ाएं सायगुत्ते \! 

२७ अदुवा गुत्ती गोयरस्स'^ 1 

२८. वु्दोहि एयं पवेदितं-मे समणृण्णे यसर्मणुण्णस्त यसण वापाणवा खाइमवा 
सादरम वा वत्य वा पडिग्गहुं वा कवन वा पायपृछणं वा नो पाएज्जा, नौ 
निमततेज्जा, नो कुज्जा वेयावाडिय--पर आढायमा्णे त्ति वेमि ॥ 

२६ घम्भमायाणह्‌, पवेडइय साहुणेण मतिमया--समणृण्णे समणृण्णस्स जसण वा 
पाण चा खादूम वा सादम वा वत्थ वा पडिग्गह्‌ वा केवल वा पायपुण वां 
पाएनज्जा, णिमतेज्जा, कुज्जा वेयावंडियं -पर नादायमाणेः। 

--त्ति वेमि) 
तइमो उदेसो 

पन्वज्जा-पदं 


३०. मज्मिमेण' वयसा एगे“, सबुज्छमाणा समुटिठता ॥ 


° स्सिणोति (क) । 

सपटहितहाए्‌ (ख, ग, घ) । 

°सेवणयाए (घ) । 

सदसक्कारेह्‌ (क) 1 

पृष्टौ घौसे (व,ग, घ), पुटो वीते (घ) । 
घौरो पद्ध (च) 1 

६ अदुचा वदगुत्तौए गोयरम्प जणुपुव्वेण खम्म 
पदितेहाए्‌ मायनुत्ते (क, ख, ग, घ, छु, षृ), 
चूणिव्याच्यात पाठ सद्धतोस्ति, यथा-- 
'मसरिष ज भगणित--अणण्णतुल्ल, भणृव्व- 
णाणि सम्म, ज भणित = केम्मेणं फते गस- 
रिख, पदिलहया पेक्खिता, ज्यगृत्ते तिहि 
गुत्तीदि उवरत्तो उत्तरेवि दिज्जमाणे कुप्पेति 


+ ५९ ५ ८ ~ 


णका, सत उत्तरसमत्यो मवति ताहे, भह्‌ 
गृत्तौ एगतेण गुत्तौ बयोगोयरे' ! आद्योषु 
पाठपरिवत्तन जातम्‌ 1 बृत्तिकृतापि परि- 
वतित्तपाठानुसारेण विवरण कतम्‌, किन्तु 
र्थमीमासया नैतत्‌ समीचीन प्रतिभाति } 
अर्यवाघ्ययनस्य दशमे सूरे "दुवा गुत्ती 
वञोगायरस्त्' इति पाठो लभ्यते ! तेनास्माभि- 
चूणिसम्मत पाठ स्वीकृत । 


७ °मीणे (क,च)। 
८ °मीणे (क,च)। 
६. मंञ° (ख) । 
१० विणएे (क, खमगन्वत), मिह्‌ एने (ष) । 


अदूुम अज्फयण (विमोक्लो--तदइमो उदेसो) ६.१ 


३१. “सोच्चा वई मेहावौ"" पडिपाणं निसामिया । 


समियाए' घम्मे, आरिर्ए्हु' पवेदिते 11 


अपरिग्गह्‌-पदं 


२३२ 


३३. 


ते अणवकखमाणा अणतिवाएमाणा अपरिग्गहमाणा णो "परिग्गहावती सब्वा- 
वती चण लोगसि 1 
णिहाय दड पार्णेहि, पाव कम्म अकुव्वमाणे, एस मह अगथे वियाहिए ॥ 


आहा रहैउ-पद 


३४. 
२५. 
२३६ 
२७ 
उ 
३६ 


० 


जए जुतिभस्स' चेयण्णे उववाय^ चचणं' च णच्चा ॥ 

आहारोवचया देहा, परिसह-पभगुरा ॥1 

पासहेगे सन्विदिएहि परिगिलायमा्णेहि ॥ 

ओएु दय दयडइ्‌ ॥ 

जे सन्निहाण-सत्थस्स खेयण्णे ॥। 

से भिक्खू कालण्णे वलण्णे माय्रण्णे खणे व्रिणयण्णे समयण्णे परिग्गह्‌ अममाय- 
माणे कालेणुद्ाई अपडिण्णे ॥ 

दुह चेत्ता नियाइ 1} 


अगणि-असेवण-पदं 


४१ 


४२ 


त भिक्खु सीयफास-परिवेवमाणगाय उवसकमित्तु गाहावर्ई ब्ुया--जाउसतो 
समणा । णोः खलु ते गामघम्मा उव्वाहति ? 

आउसतो गाहावई । णो" खलु मम गामघम्मा उव्वाहति । सीयफास" णो खलु 
अह सचाएमि अहियासित्तए । णो खलु मे कप्पतति अगणिकाय उज्जालेत्तए वा 
पज्जालेत्तए वा, काय आयावेत्तए वा पयावेत्तए वा मण्णेसि वा वयणामो ॥ 
सिया से एव वदतस्स परो अगणिकाय उज्जालेत्ता पज्जालेत्ता काय आयावेज्ज 
वा पयाप्रैज्ज वा, त च भिक्खू पडिनेहाए आगमेत्ता आणवेज्जा अणासेवणाए । 


-त्तिवेमि॥ 


१ सोच्वा मेहावी वयण (कं,ख,ग,घ, छ), सह योजितोस्ति । 


०८ ~, 1 


सोच्वा मेहावी ण वयण (वतू) । ५ जुकष्मतस्स (ख, ग, च), महवा जुत्तिम (चू) 1 
समयाए्‌ (क) 1 ६ जोवाय (क, घ) । 

आयरिएहि (घ, छ) 1 ७ चयण (घ, च) । 

०वति सव्वावति (ख,ग, घ,च, छ), ० सनिहाणस्स चू) । 

°वती स सन्वा° (तरू), व्रणिता स॒ € > (नू) 1 


सव्वावति च ण लोगसि' इति पाठस्य १० अप्प (चू) 1 
मम्बन्ध ॒णिह्ाय दर पाणेहि" अनेन सू्ेण ११ ° फास च (क,ख, च)! 


६२ 


॥ 


सन 


चउर्यो उदसौ 


दवग्रण-विमोद्य-पद 


४३ 


1.81 
४५ 
४६ 
४७ 
ठ 
४६ 
५५० 


५१ 
५२ 
५३ 
1 
५५ 
५६ 


जे भिक्त निहि वल्य परिवुभिने' पावनञ्त्वरि, सम्यणनौ एव भवति- 
तत्थ वत्य जादस्मामि' ॥ 

मे अहेमणिज्जाद्‌ वस्यार जाणज्जा ॥1 

अहापरिगहियाई वत्याउ धारेज्जा ॥ 

णो धोणज्जा, णो रण्ज्जा, णौ धोग्र-रनाई वत्या धारेञ्जा ॥ 

अपलिउचमाणे" गामनरेमु ॥ 

ओोमचेलि्‌ ॥ 

एय खु वत्थवारिस्म सामग्गिय 11 

अद्‌ पुण एव जाणेज्जा--उवरादवकने यनु टमर्तैनिम्दे पटवन, अह्ाणरियुण्नायं 
चत्यादं पद्द्िवेज्जा, बह्‌परिजुण्णाः वत्या पशद्ेत्ता- 

अदुवा मतमत्तरे. ॥ 

अदुवा एगसाडे ॥ 

“अद्‌वा अनेने" ॥ 

लाघचिय आगममाणे ॥ 

तवे मे अभिममन्नागष्‌ भवति ॥ 

जमेय भगवया पवेदित, तमेव अभिसमेच्वा स्वरतो मव्वत्ताण गमत्तमेव"' 
समभिजाणिया ।। 


सरीर-विमोक्ख-प्रद 





५७ जन्स ण भिक्छुस्य एव मवत्ति-पृष्रौ ननु अहमनि, ननमटममि मीय-फान 
अहियासित्तए, से वसुम सव्व-स्मन्नागय-ण्णाणेण अप्पाणेण के अकरणाषए 
जाट ।। 

१ ० उक्ति (घ) । ७ > (नु) । 

२ धारिस्सामि (चू) ८ जटेय (घ) । 

३ घवेञजा (ग), घाएज्जा (घ) । ६ सब्वयाएु (घ), सव्यताए (च), मावद्टे 

४ °गोवमाण (ख, च, छ)। (ख, ग) । ह 

५ अवमण० (क,पख,ग)। १० सम्मत्त° (ख.ग,घ,च, चछ वृ), नमन्त 

६ जयवावमचेल एककल्पपरित्य गात्‌ दविकत्प- (वृषा) । 


घारीत्ययं. (वृ) । 


अद्र मयज्यण (विमोक्वो-पचमो उदेसो) ६२ 


भ्ठ. 


५६ 
६० 
६१ 


तवस्सिणो हूं त सेय, जमेगे' विहमाइए 11 
तत्यावि तस्स कालपरियाए 1 
से वि तत्थ विअत्तिकारएं ॥ 
इच्चेत विमोहायतण हिय, सुह्‌, खम, णिस्सेयस!, आणुगामिय । 
-तिवेमि॥ 


पचमो उसो 


उवगरण-विमोक्व-पदं 


६२ 


६२ 
६४ 
८५ 
६६ 
६७ 
९य 
६६ 


\७० 
७१ 
७२ 
७३ 
७४ 


जे भिक्खू दोहि वत्येहि परिवुसिते पायतइएहि, तस्स ण णो एव भवति-तदय 
वत्य जाइस्सामि ॥ 

मे अहेसणिज्जाद वत्थाई्‌ जाएज्जा" ॥ 

°अहापरिगगहियाइ्‌ वत्थाई धारेज्जा ॥ 

णौ घोएज्जा, णो रएज्जा, णो घोय~रत्ताइ वत्थाईइ्‌ धारेज्जा ॥ 

अपलिउचमाणे गामतरेसु ।। 

ओमचेलिए° ॥ 

एय खु तस्स भिक्सुस्स सामग्गिय ॥ 

अंह पुण एव जाणेज्जा--उवाइक्कते खलु हेमते, गिम्हे पडिवन्ने, अहापरिजुण्णाद्‌ 
वत्या पद्द्िवेज्जा, अहापरिजुण्णाइ वत्याई परट्रुवेत्ता- 

अदुवा एगसाडे ॥ 

अदुवा अचले ॥ 

लाघविय आगममाणे 1 

तवे से अमिसमन्नागए भवति 11 

जमेय सगवताः पवेदित, तमेव अभिसमेच्चा सन्वतो सव्वत्ताए समत्तमेव 
समभिजाणिया ॥ 


गिलाणस्स भत्तपरिण्णा-पद 


७१५ जस्स ण भिक्लुस्स एव मवति--“पुदर अवलो अहमसि, नालमहमसि 'गिहतर- 
सकमण'° भिक्खायरिय~गमणाए मसे एव वदतस्स परो अभिह॒ड भजसण वा 
१ जसेगे (क, घ, च) । जहेय (घ, छ) । 


२ वेहसादिए (ख) । 
२ निस्पेस (ख, ग, घ, च), निस्सेक्िय (चू) 1 
४ सण पा० --नाएज्जा जाव एय । 


सम्मत्त ° (ख.्गःच,च,छवृ), समत्त ° (वृषा) । 
गृरहाद्ग्रदान्तर स द्भुमितुम्‌' इति वृत्तौ । 
सिक्वायरिय (क, घ, च, छ्‌) । 


4 @ ~ ^< 


६४ 


जायारौ 
पाण वा खादम वा सादम वा आहट दलएज्जा, से पुन्वामेव बालोएन्जा 
आउसतो । गाहावती । णो खलु मे कप्पड “अमिह्‌डे असणे"* वा पग्र खाइमे 
वा साइमे वा भोत्तए वा, पायए" वा, अण्णे वा एयप्पगारे""* ॥ 


वेयावच्चपकप्प-पदं 


७६ 


४५५७ 


७८ 
७६ 
८० 


८१ 

८ 
८३ 
छर 


१ षपन्व 
२ मभमिहड अमण (ख,ग, च)! गारे (वृषा) । 
मोहत्तए्‌ (ख, ग) 1 ७ करणयाए (क, च) । 


पायत्ताए्‌ (च), पित्तए (घ), पातुए (छ), ८ परिण्ण (क, ख, ग, घ, च, छ), चूणिवृ्यु- 
पात्तए (च) । । 


< ~ 


++ ^< 


जस्स ण भिक्सुस्स अय पगप्पे--अह च खलु पड्ण्णत्तो अपडिण्णत्तेहि, भिलाणो 

अगिला्णेहि, ममिकख साहम्मिर्णहि कीरमाण वेयावडिय सातिज्जिस्सामि । 

जह्‌ वा वि खलु अपडिण्णत्तौ पडिण्णत्तस्स, अभिलाणो मिलाणस्स, अभिकख 

साहम्मिमस्स कुज्जा वेयावडिय करणाए ॥ 

आहटट्‌ पडण्ण- आणक्लेस्सामि', आहड च सातिज्जिस्सामि, आहट्टु पद्ण्ण 
आणक्वेस्सामि, आहड च णो सात्तिज्जिस्सामि, आहट्टु पडण्ण॒ णो 

आणक्घेस्सामि, आहह च सातिज्जिस्सामि, माहट्‌टु पदण्ण णो आणककेस्सामि, 

माहड च णो सातिज्जिस्सामि ॥ 

'लाघविय आगममाणे । 

तवे से मभिसमण्णागए भवति 1 

जमेय मगवता पवेदित, तमेव अभिसमेच्चा सन्वतो सन्वत्ताए समन्तमेव 

समभिजाणिया" 11 

एव मे अहाकिद्टियमेव घम्म समदिजाणमाणे सते विरते सुसमादितलेसे । 

तत्यावि तस्स कानपरियाए ॥ 

से तत्य विञतिकारए ॥ 

इच्चेत वि मोहायतण हिय, सुह खम, णिस्सेयस, आणुगामिय। 

-- ॥ 


० (व, ग, घ} । (४) भोत्तए वा पायएु वा बने वा तहूप्प- 


नुसारेण स्वीकृतोऽय पाठ (स्वंत्र) । 


तटप्पगारे (छ) 1 € भआणिक्खि ° (ख, ग}, यणिर्िख ° धू) । 
त भिक्षु कद गाहावरई उवमकमिततु ब्रुया-- १०. चिन्हान्तर्वनीं पाठ चूर्णा वृत्तौ च समस्ति, 


|| चूरण्यनुसारेणाय 
आउमतो ममणा । अहन्न तव यद्भाए्‌ अमण परतिपु नोपलम्यते । वचुण्यंनुसारेणाय पाठ 


वा (४) बमिहृड दलामि, ने पुव्वामेव 


स्वीकृत, वृत्तौ समभिन्राणमाणे एतस्य 


जाणेज्या--माउमतो गाहावई 1 जन्न तुभ पदचादमौ स्वीकृतोन्ति । 


मम अदह्ूाए जसण (४) अभमिह चेतसि, णो ११ 
य॒स्वनुं मे कप्यड एवप्पगार यस्रण वा 


यण्रु९ (क ख,ग,च, छ) । 


अद्रुम अज्छयण (विमोक्ो--्रो उदसौ) ६५ 


पष्‌ 


८६ 
८७ 
छल 
८६ 
६० 
६१ 
९२ 


९३ 
६४ 
६५ 
६६ 


चो उदहेसो 
जे भिक्खु एगेण वत्येण परिवृसिते पायविदइएण, तस्स णो एव भवइ--बिइय 
वत्य जाइस्सामि ॥ 
से अहैसणिज्ज वत्य जाएज्जा ॥ 
अहापरिगगर्हिय वत्थ घारेज्जा' 11 
शणो धोएज्जा, णो रएज्जा, णो घोय-रत्त वत्य घारेज्जा ॥ 
अपलिउचमाणे गामतरेसु ॥ 
जोमचेलिए ॥ 
एय ख॒ वत्यधारिस्स सामग्गिय ॥ 
अह्‌ पुण एव जाणेज्जा-उवाइक्कते खलु हेमते °, गिम्हे पडिवन्ने, अहापरिजुण्ण 
वत्य पद्दरिवेज्जा, गहापरिजुण्ण वत्थ परिदरुवेत्ता-- 
'अदुवा अचले" 
लाघविय आगममाणे' ॥ 


- श्तवे से अभिसमण्णागए भवति ॥ 


जमेय भगवता पवेदित, तमेव अभिसमेच्वा सन्वतो सव्वत्ताए ° समत्तमेव" 
समभिजाणिया ॥\ 


एगत्तभावणा-पदं 


६७ ` 


(ॐ 
६६ 


१ ७० 


जस्स ण भिक्वुस्स एव भवइ--एगो अहमसि, न मे अत्थि कोड्‌, न याहूमवि 
कस्स", एव से एगागिणमेव, अप्पाण समभिजाणिज्जा" ।। 

लाघविय अआगममाणे 11 

तवे से अभिसमन्नागएु भवद्‌ ॥ 

जमेय भगवता पवेदित, तमेव अमिसमेच्चवा सव्वतो सन्वत्ताए समत्तमेव” 
समभिजाणिया 1 


अणासायलाघव-पदं 


१०१ 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सण वापाण वा खादइम वा साइम वा आहारेमाणे 





१ स० पा०-घारेज्जा जाव गिम्हे । ७ एतेसु अद्ुसुवि उदैसएसु एस मालावमो 
२ भ्रदुवा एगस्राडे अदुवा अचले (ख, ग, घ, सन्वत्य माणियनव्वो--ण मे अत्थि कोयि 


च, छ, शु) । ॥ णाहमवि कस्सति, महवा वेहाणसमरणउदेस- 
३ स० पा०- आगममाणे जाव समत्तमेव । गातो आरन्म एस गालावमो वत्तव्वो, णं 
४ द्रष्टव्यम्‌--०८1५६ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । मम अत्थि कोयि ° (वू) । 
५ कस्सवि (घ) । ८ द्रष्टव्यम्‌--८।५६ सूरस्य पादटिप्पणम्‌ । 
६ एगा्ियि° (च, ्ू) । 


. आयारो 


णो वामाय हणुयामो दाहिण हणुय सचारेज्जा' आस्ाएमाणे, दाहिणायो वा 
हृण॒यामो वाम हृणुय णो सचारेज्जा आसाएमाणे, से अणासायमाणे 11 


१०२ लाघविय आागममाणे \ 
१०३ तवे से जभिसमन्तागएु भवडइ ॥ 


१०४ जमेय भगवता पवेदय, तमेव अभिसमेच्वा सव्वतो सव्वत्ताए समत्तमेव! 


समभिजाणिया ॥ 


सलेहणा-पद 


१०५ जस्स ण भिक्लुस्स एव भवति --से 'गिलामि च" खलु अह्‌ इमसि समए, उम 
सरीरग अणुपुव्वेण परिवहित्तए, से माणुपुव्वेण महार सवद्ेज्ना, माणुपुव्वेण 


आहार सवट्ेत्ताः 


कसाए पयणृए किच्चा, समाहियच्चे फलगावयद्ठी, 


उदट्‌ठाय भिक्खू अभिनिन्वुडच्चे 11 


इगिणिमरण-पद 


१०९६ अणुपविसित्ता गाम वा, णगर वा, सेड वा, कव्वड वा, मडव^ वा, पटं वा, 
दोणमुह वा, मागर वा, आसम वा, सण्णिवेस वा, णियम वा, रायहाणि वा, 
'तणाईइ जाएज्जा', तणाइ्‌ जाएत्ता, से तमायाए एगतमवक्कमेज्जा, एगतमव- 
क्कमेत्ता अप्पडे अप्प-पाणे मप्प-वीए अप्प-ह्रिए अप्पोसे अप्पोदएु अप्पुरत्तिग- 
पणग-दग मद्िय-मक्कडासताणए, 'पडिलेहिय-पडिलेहिय, पमज्जिय-पमज्जिय 
तणाई सथरेज्जा, तणाड सथरेत्ता"“ एत्थ वि समए इत्तरिय कृज्जा ॥ 

१०७ त सच्च सच्वावादी' जए तिण्णे छिण्ण-कहं कटै आतीतद्रु* अणातीते वेच्चाण 
भेउर काय, सविहूणिय विरूवरूवे परिसहोवसग्गे अरस "विस्स॒भदत्ता५ 


भेरवमणुचिण्णे ।। 


साहरेज्जा (वू) । 

आदढायमाणे (चमा वृषा) । 

द्रष्टव्यम्‌ --८ ५६ सूध्रम्य पादरिप्पणम्‌ । 
गिलणा मिव (ख, ग}, गिलाणमिव (खनचू) । 
समये णो मचाएमि (ख, ग), न इक्नोमि 
तर) । 

६ मडव (ग) 1 

७ > (कग,घ, च) 

८ पडिलेदित्ता सथारग सयरेद्‌ सथारग 
सयरेत्ता (चू) । 


< ०< ५ ८ ७ 


सच्ववादी (ख, ग, च, द) | 

यइ (क, घ, च) । 

चेच्वाण (ख,ग,घ,च, छ, वृ), वकार- 
चकारयोलिपिसाच्स्यात्‌ वर्णपरिवर्तन जातम्‌, 
तेन ॒वचेच्चाणः स्थाने चेच्वाणः इति रूप 
वृत्तम्‌ । वृत्तिकृता उपलन्वपाठाघारेण 
त्यक्त्वा" इति व्याख्यातम्‌, किन्तु श्चूणिृता 
'विदत्ता' इति व्याख्यातम्‌ । प्रकरणसद्खत्या- 
स्माभि वेच्वाण' इति पाठ स्वीकृत । 
विस्समणयाए (क, ख, ग, घ्‌ चः छ, बु), 


अद्म अन्भयण (विभोक्खो--सत्तमो उदैसो) ६७ 


१०८ तत्थावि तस्स कालपरियाए ॥ 
१०६ से" तत्य विमतिकारए ॥ 
११० इच्चेत विमोदहायतण हिय, सुहं, खम, णिस्सेयस, आणुगामिय । 


--ति वेमि ॥ 


सत्तमो उदसौ 
उवगरण-विमोक्-पद 


१११ जे भिक्खू अचेले परिवुसिते, तस्स ण" एव भवति-चाएमि अह्‌ तणफास 
अहियासित्तए, सीयफासर अहियासित्तए, तेउफास' अहियासित्तए, दस-मसगफास 
अदहियासित्तए, एगतरे अण्णतरे विरूवरूवे फासे अहियासित्तए, हिरिपडि- 
च्छादण चह" णो सचाएमि अहियासित्तए, एव से कप्पति कंडि-वघधण 
धारित्तए ॥ 

११२ जदुवा तत्थ परक्कमत भुज्जो अचेल तणफासा फुसति, सीयफासा फृसति, 
तेउफासा फूसति, दस-मसगफासा सति, एगयरे अण्णयरे विरूवरूवे फासे 
अहियासेति अचेले । 

११२३ लाघविय आगममाणे ॥ 

११४ तवे से अभिसमन्नागए भवति ॥ 

११५ जमेय भगवता पवेदित, तमेव अभिसमेन्वा सव्वतो सव्वत्ताए समत्तमेव" 
समभिजाणिया 11 


वेयावस्चपकप्प-पदं 


११६ जस्स ण भिक्लुस्स एव भवति--अह च खलु अण्णेसि भिक्खृण असण व! पाण 
वा खादइम वा साइम वा आहट्‌टु दलङइस्सामि," आड च सातिज्जिस्सामि ॥ 

११७ जस्स ण' भिक्लुस्स एव भवति--अह्‌ च खलु अण्णेसि भिक्छण असण वा पाण 
वा खाइम वा साइम वा आहटूटु दलदस्सामि, अह्ड च णो सातिज्जिस्सामि ॥ 

११८ जस्स ण सिक्खुस्स एव भवति- अह च खलु अण्णेसि भिक्खूण” असण वा 


वृत्तिकृता “विश्च मण्तया' इति व्याख्यातम्‌, ४ च (ख,ग,घ,च)। 
-किन्तु प्रकरण्ण्टूया देहात्मभेदमावना्भि- ५ द्रष्टव्यम्‌ -८।५६ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । 
धायकपाठ सुस ्तोस्ति, तेन चरूणिकृेता ६ गहट्ट्‌ पदरण्ण (वू), चतुष्वेपि सूत्रेषु मसौ 
व्याख्यात पाठ स्वीकृत । पाठभेदो द्रष्टव्य । 

१ सेवि (खःग,च, छ) । ७ दाहामि (तू) । 

२ तस्स ण भिक्खुस्स (वु) । ८ >८ (कर,ख,ग,घ,च, छ) । 

३ वर्णौ थखौ पाठो न व्याख्यात्तो दश्यते । 


६८ 


११६९ 


१९० 


१२१ 


१२२. 
१२३ 
1 


भापारी 


पाण वा खादम वा साम वा आहट नो दलरस्सामि, बादहृड च 
सात्तिज्जिस्सामि ॥ 

जस्स ण भिक्छस्स एव भवति--अह वलु अर्णेसि भिक्छूण भसम वा पाण 
वा खादूम वा सादम वा आहट नो दलद्रस्सामि, आहट च णौ 
सातिज्जिस्सामि ॥ 

अह च खलु तेण अहादरित्तेण' अहेसणिज्जेण अहापरिग्गहिएण अमणेण वा 
पाणेण वा खादमेण वा साडमेण वा अमिकख साहुम्मियस्स कूज्जा व्रेयावडिय 
करणाए 1 

अह्‌ वावि तेण अहात्तिरित्तेण अहेसणिज्जेण यहापरिग्गहिएण असणेण वा 
पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण वा अभिकख साहम्मिएहि कौरमाण वेयावडिय 
सातिज्जिस्सामि ॥ 

लाघविय आगममाणे' ॥ 

न्तवे से यभिसमण्णागए मवति 11 

जमेय मगवता पवेदित, तमेव अभिसमेच्चा सव्वतौ सव्वत्ताए ° समत्तमेव! 
समभिजाणिया ॥ 


पामोवगमण-पद 


१२५ 


१२६ 


१२७ 


१ माहा० (क, च, छ) । 
२ स० पा० -यागममाणे जावे समत्तमेव ! 
३ द्रष्टव्यम्‌ - ८।५६ सूद्रस्य पादटिप्पणम्‌ 1 


जस्स ण सिक्छुस्स एव भवति-से गिलामिः च खलु अह्‌ इमम्मि समए इम 
सरीरग अणुपुव्वेण परिवहित्तए, से आणुपृव्वेण आहार सवद्रेज्जा, आणुपृव्वेण 
आहार सवटुत्ता कस्राए पयणुए फिच्चा समाहिमच्वे फलगावयट्ढी, 
उट्‌ठाय भिक्खू अभि णिव्व्‌ उच्चे ॥\ 

अणुपविसित्ता गाम वा", गर वा, सेड चा, कव्वड वा, मडव वा, पटुण वा, 
दोणमुह्‌ वा, आगर वा, आसम वा, सण्णिवेस वा, णिगम वा °, रायहाणि वा, 
तणाईइ जाएज्जा, तणाईइ जाएत्ता से तमायाए एगतमवक्कमेज्जा, एगतमवक्क- 
मत्ता अप्पडे अप्प-पाणे अप्प-वीए अप्प-ह्रिए्‌ अप्पौसे अप्पोदए अप्पत्तिग-पणग- 
दग-मह्टिय-मक्कडासताणषए्‌, पडिलेहिय-पडिनेहिय पमज्जिय-पमज्जनिय तणाइ्‌ 
सथरेज्जा, तणाई सथरेत्ता एत्य वि समए काय च, जोग च, इरिय च, पच्चक्सा- 
एज्जा ॥ 


त सच्च सच्चावादी ओए तिण्णे छिन्न-कहकटे आतोतट्रुं अणातीते वेच्चाण 


४ निलाएमि (ख, छ) । 
५ स० पा०--गाम वा जाव रायहा्णि। 
६ व्रष्टव्यम्‌--८।१०७ सूत्रस्य पादरिप्पणम्‌ | 


अहुमं अज्मयण (विमोक्लो--अद्रुमो उदेसो) 


६६ 


भेउरं कायं, सविहुणिय विरूवरूवे परिसहोवसग्गे अर्स "विस्स सइत्ता'^ भेरव- 


मणुचिण्णे । 
१२८ तत्यावि तस्स कालपरियाए ॥ 
१२६ से तत्य विअतिकारए ॥ 


१३० इच्चेत विमोहायतण हिय, सुह, खम, णिस्सेयस, आणुगामिय?? । 


-ति बेमि॥ 
अट्ठमो उदहेसो 
अणसण-पद 
१ "आणुपृव्वी - विमोहाईइ"* जाइ धीराः समासज्ज । 
वसुमतो मदमतो, सव्व णच्चा अणेलिस ॥ 
भत्तपच्चक्खाण-पद 


२ दूविह पि 'विदित्ताण, बुद्धा धम्मस्स पारगा^। 


अणुपुल्वीए* सखाए, आरामो 


३ कसाए पयणुए किच्चा, अप्पाहारो 


अह भिक्लू गिलाएज्जा, आहारस्सेव 


तिखदट्रति ॥ 
तितिक्खए । 
अतिय ॥ 


४ जीविय णाभिकसेज्जा, मरण णोवि पत्थए। 
दुहतोवि ण॒ सज्जेज्जा, जीविते मरणे तहा ॥ 
५ मज्मत्थो णिज्जरपेही, समाहिमणुपालए । 


अतो वाहि विउसिज्ज, अज्भत्य 


६ ज किनुवक्कम' जाणे, आउक्खेमस्स 


सुद्धमेसए ॥ 
अप्पणो । 


तस्सेव अतरद्धाए, खिप्प सिक्खेज्ज पडिए 1 


७ गामे वा अदुवा रण्णे, धडिल 


पडिलेहिया । 


अप्पपाण तु विण्णाय“, तणाइ्‌ सथरे मुणी॥ 


८ अणाहारो तुमटज्जा', पुद्रो 


तत्यहियासए । 


णातिवेल उवचरे, माणुस्सेहि वि पृद्ुमो५ ॥ 


१ द्रष्टव्यम्‌--८।१०७ सूत्रम्य पादरिपणम्‌ । ६ 
२ नगार्जुनीया --क्टरुमिव अतिद्रं तत्थ ७ 

`सचतित सज्जीकरेत्ता उ पतिण्णे छिननकह ० 

कहेञजा जाव आणूगामिय (वू) । 3 
३ मणुपून्वेण विमोहाइ (क, ख, ग, घ, च, द) । १० 
४ वोरा (क, च) । ११ 
५ युसिमतो (चू) । १२ 


विभिचित्ता दुदुादुद्राण जाणगा (घतुपा) । 
° पुन्वीष्ट (ग) । 

कम्मुणामो (घ, च, चुपा, वृषा) । 
किचिवुक्कम (च) । 

वियाणित्ता (चरु) । 

णिवज्जेज्जा (चू, वर) । 

° पुदुव (क) च चु) ® ° पृद्ए (खः ग) 1 


ई 


१० 


११ 


ससप्पगा य जे पाणा, 
भजति मस-सोणिय, 
पाणा देह वि्हिसति, 
'आसवेहि विवित्तेहि", 
गथेहि विविर्तोहि" 


इगिणिमरण-पद 


१२३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


पग्गहियतरगः चेय, 
अय से अवरे घम्मे, 
आयवज्ज पडीयार, 
हरिएसु ण णिवज्जेज्जा, 
विउसिज्ज अणाहारो, 
इदि्एहि गिलायते, 
तहावि से अगरिहे, 
अभिकवकमे पडिककमे, 
काय-साहारणदुाए" , 
परक्करमे* परिकिनते, 
लणेण परिकिलते, 
'आसीणे णेलिस्त' मरण, 
कोलावास समासज्ज, 
जमो वज्ज समुप्पज्जे, 
ततो उक्कसे^ अप्पाण, 





१ वि उन्ममे (क,ख,ग,घ, वृ) 1 


सुयादितो (चु) । 


७ मुणि यासएु (च, च)! 
८ वियो० (ख,ग, च, छ)। 
€ माहुर (ख,ग,घ.च,दछ,चर)। 


धायागे 


जे य उदृढमदहेचरा। 
ण खणे ण पमज्जए्‌ ॥ 
टाणाथो ण विडव्भमे। 

तिप्पमाणेऽहियासए ॥ 
आखउ-कालस्स पारए। 


दवियस्स वियाणतो'।। 
णायपृत्तेण साद्िए । 
विजहिज्जा तिहा तिहा ॥ 
थडिल ममुणिमा सए] 
पदर तत्यहियासए ॥ 
समिय साह्रेः मुणी। 
यचत्े जे स्माहिए1। 
सकूचए पस्चारए 1 
एत्थ" वावि अचेयणे ॥ 
अदुवा चिदु अहायते । 
णिसिएज्जा य॒ अतसो ॥ 
इदियाणि समीरए । 
चितह्‌ पाउरेसए 1 
ण तत्य अवलवए। 
सव्वे फासेहियासए ॥ 


१० अगरहे (क,ख,ग, द)! 


२ अवसवेहि विचित्तेहि (चू) । ११ साहरण° (कर, ग, छ), स्षधारण (वू), 
३ तप्प (द्ध) 1 सहारण (च) ] 

४ विचित्तेहि (क, ख, च, च, छ, धू) । १२ इत्य (घ) । 

१ °०तराग (क), °तर (वू) । १३ परिक्कमे (क, ख, ग, घ, च, छ्‌) । 

९ 


१४ ञसरीण मणेलिसं (क, घ, च), उदासीणो 
अणेलिसो (सतू) 1 
११५ उवक्कसे (ग, घ, छ) 1 


अद्ुम अज्फयण (विमोक्लो-अदुमो उदेसो) 


१६ 


सव्वगायणिरोधेवि, 


२० अय से उत्तमे धम्मे, 


अचिर पडिनेहित्ता, 


२१ अचित्त तु समासज्ज, 


२ जावज्जीव 


वोसिरे सन्वसो काय, 
परोसहा, 


सवुडे देहभेयाए, 


३२ भेउरेसु न रज्जेज्जा, 


उच्छा-लोम ण सेवेज्जा, 


२४ सासर्णहि णिमतेज्जा, 


२५ सव्व 


१ 


२ 


त॒ पडिवुर्फ माहणे, 
अमुच्छिए, 
तितिक्ख परम णत्वा, 


चायतरे (ख), 


अय चायततरेः सिया, जो एव 


चाततरे (चू, क}, आयरे 


अणुपालए 1 
ठाणातो ण विडन्भमे॥ 
पुव्वदाणस्स परग । 
विहरे च्रं माहणे ॥ 
ठावए तत्य अप्पग) 
ण मे देहे परीसहा॥ 
उवसम्गा भय सखाय] 


इति पण्णेहियासए ॥ 
कामेसु वहुतरेसुः चि। 
सुहुम वण्ण॒सपेहिया ॥ 
"दिव्व माय" ण सदह । 
सव्व॒नूम॒ विघृूणिया ॥ 


आउकालस्स पारए । 
विमोहृण्णत्तर हित ॥ 
४ दच्छ० (क) 


७१ 


-ति वेमि॥। 


दरढग्गाहतरे धम्मे (चूषा), यदि वा ५ घव (घुव०) (क,ख,ग,घ, च, छ, धूपा, 


ञआत्ततर (वृ) 


वृषा) । 


तिति स्ते (क), इति सखया (ता) (ग, ६ दिव्वमाय (ख, घ, च, पूपा) । 


घ, छ}, इति सखाय (च, वृ) । 


३ वहूलेसु (चपा, वपा) । 


७ सब्वत्येह (तू) । 


नवमं अन्भयणं 
उवहाणसुयं 


भगवो चरिया-परदं 


१. रोदत्या (क, तू), रीयिव्या (च), रीएत्यां 


५५ „0 


<< 


१ 


८) 


द 


अहासूय वदिस्सामि, 
सखाए तसि रहेमते, 
णो चेविमेण वत्येण, 
से पारए आवकहाए, 
चत्तारि साहिए मासे, 
अभिरुज्फ काय, वि्हरिसु, 
सवच्छर साहिय मास, 
जचेलए ततो वचार, 
अदु पोरिसि तिरिय भित्ति, 
अह्‌ चच्खु-मीया, सहिया, 
सयणेहि वितिभिस्सेहि, 
सागासियः ण सेवे, 


(ग) 1 

जावकह्‌ (घ) । 
माणु° (छ) 1 
° जाती (क) । 


पटठमो उदसो 


जहा से समणे भगव उदुाय। 
अहुणा पन्वद्रए रीयत्था' ॥ 
पिहिस्सामि तसि हैमते। 
एय खु अणुधम्मियः तस्स ॥ 
वहवे पाण-जाइयाः आगम्म । 
आरुसियाण तत्य हिसिसु ॥ 
जण रिक्कासि वत्यग भगव । 
त॒ वोसज्ज वत्यमणयारे ॥ 
चक्ुमासज्ज अतसो फाइ्‌ । 
त “हता हता“ वह्वे कदिसु । 
इत्यीमो तत्य से परिण्णाय। 
इत्ति से सय पवेसिया फाति ॥ 


५ आर्ञ्छ०° (चू) । 
६ °मीय (ग, च, च) । 
७ विमिस्तेहि (घ) 1 
८ साकारिय (ध, छ) 1 


७२ 


नवम अन्मयण (उवहाणसुय--पढमो उदेसो) 


७ जे के इमे अगारत्या, 


पद्रः वि णाभिभारसिसु, 
८ णो सुगरमेतमेगेसि, 
ह्यपुव्बो तत्य दडहि, 
६ फरुसाइद्‌ दुत्तितिक्खाईइ, 
आधाय -णटु - गीताइ्‌, 
१० गदिए मिहो~कहासु!, 
एताइद्‌ सो उरालाइ, 
१९ अविसाहिए दुवे वासे, 
एगत्तगए" पिह्यच्चे, , 
१२ पढवि च आाउकाय, 
पणगाडः वीय-हरियाई, 
१३ एयाइ सति पडिलेहे, 
परिवज्जिया" ण विह्रित्था, 


१४ अदु थावरा तसत्ताए, 
अदु सव्वजोणिया सत्ता, 
१५ भगव च एव मन्नेसि"*, 
केम्म॒ च सन्वसो णच्चा, 
१६ दुविह समिच्व मेहावी, 


आयाण-सोयमतिवाय-सोय, 
१७ अदरवात्तिय* अणाडद्भु^, 
जस्सित्थिओ परिण्णाया, 


मीसीभाव पहाय से काति। 
गच्छति णाइवत्तई अज्‌ ॥ 
णाभिभासे अभिवायमाणे । 
लूसियपुव्वो,  अप्पपुष्णेहि ॥ 
अतिमच्च मणी परक्कममाणे । 
दडजुद्धाइ्‌ मुद्धिजुद्धाइ ॥ 
समयमि' णायसुए' विसोगे अदक्खू । 
गच्छइ णायपृत्ते असरणाए ॥ 
सीतोद अभोच्चा णिक्खते। 
से अदिण्णायदसणे सते ॥ 
तेउकाय च वाउकाय च। 
तसकाय च सन्वसो णच्चा।। 
चित्तमताइ्‌ से अभिण्णाय। 
इति सखाए से महावीरे 
तसजीवा य थावरत्ताए । 
कम्मुणा^^ कप्पिया पुढो बाला ॥ 
सोवदहिए हु सुप्पती वाले । 
त॒ पडियाइक्खे पावग भगव ॥ 
किरियमक्खायणेलिसि"* णाणीं । 
जोग च सन्वसो णच्चा।। 
सयमण्णेसि अकरणयाए । 
सन्वकम्मावहाओ से अदक्ू ।। 


१९ नागाजुनीया -पुदरो व सो अणुपृद्रौव, € पणगाय (ख) । 


णो अणुन्नाइ पावग भगव । पुट व से अपु > 
११. गदुवा (ख, ग, च, छ), अदुव (क) । 


वा० (चू) । 

मिधु ° (च), मिहु ° (द) ! 
० कहास (क, घ) 1 

समतो (वू) । 

° पृक्ते (ख, ग, वृ) । 

णाइ ० (छ) । 

एगत्ति ° (तरू) । 

८ °कायच(क,ग,च, छ्‌) । 


@ ‰ +< ० ~ ~ 


° वज्जिया (ख, ग) । 


१२ कम्मणा (चू) । 


७३ 


१३ एवमन्नेसि (क, घ, च, छ, व), एवमणि- 


सित्ता (नू) । 
१४ °मणेलिस (ख, ग) । 
१५ ° वत्तिय (ख्‌) । 


१६ अणाउद्टि(क,ख,ग,घ, च, वर) | 


१७ >< (क, घःच, छ) । 
॥ 


७४ 


१८५ अहाकड' न मे सेवे, 
ज किचि पावग मगव, 
१६ णो सेवती य परवत्य 
परिवज्जियाण माण, 
२० मायण्णे अमण-पाणस्स, 
अच्छिपि णो पमज्जिया५, 
२१९ अप्प तिदिय पेहाए, 
अप्प वृदएुऽपडिभाणी, 
२२ सिसिरसि अद्धपडिवन्ने, 
पमारित्त॒ बाहु परक्कमे, 
२३ एस वही अणुक्कतो, 
'अपडिण्णेण वीरेण, 
भगवमो सेज्जा-पद 
१ चरियास्षणादइ“ सेज्जाभो, 
जाइ्क्व ताइ सयणासणाई'", 
२ अवेसण' - सभा-पवासु", 
अदूवा पलियद्राणेसु, 
३ आगतारे आरामागारे, 
सुसाणे सुण्णगारे^* वा, 
१ साहा° (च, छ)। 
२ 


वव अदक्खु (क), गदक्सु (ग्व,ग,च), य १० 


दक्स (घ) । 


0 4 @ ~ ^< ० 


~ पर वत्य (ख, ग) । 
असरणयाए (घ, च) । 
पमज्जिज्जा (ख) । 
ष पेहाए (घ) । 
बोसरिज्ज (घ, व्चू) । 
खवसि (क, च) । 
वहुसो अपदिण्णेण, गवया एव रीयति 


सव्वसो कम्मुणा य अदक्तू"* । 
त अकुव्व वरियड भूजित्या॥ 
परपाएु विसे ण भुजित्या)। 
गच्छति सखटहि असरणाप्‌* ॥ 


णाणुगिद्धे रमेमु अपदिण्णें | 
णोवि य कद्ूयये मणी गाय ॥ 
उष्य पिदिमो उपेहाए*। 
पथपेही चरे जयमाणे॥ 
त॒ वोसर्ज्जः वत्थमणगारे। 
णो अवनवियाण कवमिः।) 
माहणेण मर्दमया । 
कासवेण महेसिणा^॥। 
बीमो उदहेसो 


एगतियाओ जाभो बुदयाओो । 
जाद सेवित्या से महावीरो ॥ 
पणियसालासु एगदा वासो । 
पलालपुजेसु एगदा वासो ॥ 
गामे" णगरेवि"“ एगदा वासो । 
सक्खमूले वि एगदा वासो ॥ 


व्याख्यात (वृ) । 
११ सयणाईइ (क, च) 1 
१२ आएसण (चू) । 
१२ स्भप्पवासु (क, घ, द) । 
१४ 
१५ °चा (क) । 
१६ सुण्णागारे (छ) 


आयामे 


--त्तित्रेमि॥ 


(क,ख.ग,घ,च, छ, तृ, चूषा)! 
अय च इनौक चिरतनटीकाकारेण न 


>€ (क, च}, तह य (घ, छ, व) 


# 


नवम अज्जयण (उवहाणत्‌य-वीयो उदेसो) 


ट 


एतेहि. सृणी सये, 
रादइ्‌ दिव पि जयमाणेः 
णिदि पि णो पगामाएः 
जग्गावतीः य अप्पाण, 
सवुज्छमाणे पुणरवि, 
णिक्खम्म एगया रागो, 
सयणेहि तस्सुवसम्गा , 
ससप्पमाय जे पाणा, 


अदु कुचरा उवचरति, 
- अदु गामिया उवसमग्गाः 
इहलोइयाइ परलोदइयाईइः 
अवि सुव्भि-दुन्भि-गघाड, 


१० जहियासएु सया समिए", 


अर्‌ रइ अभिभूय, 


११९ स जणेहि तत्थ रपूरच्छिसु, 


अब्वाहिए कसाइत्या, 


१२ अयमतरसि को एत्थ, 


अयमृत्तमे से घम्म, 
१३ जसिप्पेगे पवेयति, 
तसिषप्पेगे अणगारा, 


१४ सघाडिओो पविसिस्सामो", 


१५ तसि 


५ ५ छ ~ 


न्वी 


पिद्िया वा सक्खामो", 
भगव अपङण्णे, 
णिक्खम्म॒एगदा राओ, 


वासी (छ) 1 

पतेलस (च) । 

सेवद य (ख, ग) 1 

नागाजु नीया --णिदावि ण प्पगामा, 
तहेव उद्ुाए (चू) 1 

जया० (ख, द) । 

सद्रय (कः,च, छ) 


, वहि (च) । 


समणे आसी" पतेरसः वासे 1 
अप्पमत्तं समाहिए भाति ॥ 
सेवइ्‌' भगव उद्ाए“। 
ईसि "साई या'\सी जपडण्णे ॥ 
आासिसु भगव उद्राए। 
वहिः चकमियाः मुहुत्ताग ॥ 
भीमा आसी अणेगरू्वा य । 
अदुवा जे पक्खिणो उवचरति ॥ 
गामरक्खा य सत्तिहत्या य। 
इत्थी एगतिया पुरिसा य॥ 


भोमाई्‌ अणेगरूवादइ्‌ । 
सहाद अणेगरूवाइ । 
फासाडइ विरूवरूवाद्‌ । 
रीयर्ईद माहे अबहुवाई ॥ 


एगचरा वि एगदा राओ। 
पेहमाणे समाहि अपडिण्णे ॥ 
अहमसि त्ति भिक्ख्‌ आाहटटु 
तुसिणीए स कसाइए भाति ॥ 


सिसिरे मारुए पचायते। 
हिमवाए णिवायमेसति ॥ 
एहा य समादहमाणा । 


अत्िदुक्ख हिमग-सफासा ॥ 
अहे वियडे अहियासए दविषएु । 
चाएइ* भगव समियाए ॥ 


१९० 
आसी ११ 
१२ 
१३ 
१४ 


चकमित्ता (च) 1 
तत्थु° (क,ख, ग, घ, छ) | 
अदुवा (क, छ) । 


७५ 


सदिए, इति मता ममव अणगारे (-नूपा) 1 


पिरिस्सामो (चू) । 
पस्सामो (चू) 1 
च ठाएद्र (ग)--अशुद्ध प्रतिभाति । 


७६ 
१६ एस विही अणुक्कतो, माहणेण मर्मया । 
“अपदिण्णेण वीरेण, कासवेण महैसिणा ॥ 
तइमो उदहेसो 
भगवओ परीसह्‌-उवसग्ग-पद 
१ तणफासेः सीयफासे य, तेउफासे य दस-मसगे य । 
अहियासए सया समिएु, फासाइ्‌ विरूवसखूवाइ्‌ ॥। 
२ अह दुच्चर-लाढमचारी, वज्जभूमि च सुग्भ[म्ह्‌? | भूमिच। 
पत॒ सेज्ज सेविसु, असणगाणि चेव पताइ॥ 
३ लाढेहि तस्पुवसग्गा, वहवे जाणवया लूसियु । 
अह लूहदेसिए भक्ते, कुक्कुरा तत्य हिसिसु णिवतिसु ॥ 
४ अप्पे जणे णिवारेड, लूसणए सुणए दसमाणेः। 
छुुकारति आहसु, समण कुक्कुरा उसतुत्ति॥ 
५ एलिक्डए जेः मृज्जो, वहूवे वज्जभूमि फरुसासी । 
ल गहाय णालीय५ समणा तत्य एव॒ विर्हरिसु ॥ 
६ एव पि तत्थ विहरता, पुदरुपुन्वा अहेसि सुणएहि। 
सल्‌चमाणा सुणएदि, दुच्चरगाणिः तत्थ लाढेहि ॥ 
७ निधाय दड पाणेहि, त काय वोसज्जमणगारे। 
अहः गामकटएु मगव, ते अहियासए जभिसमेच्वा 11 
८ णामो सगामसीसे वा, पारएु तत्थ से महावीरे। 
एव पि तत्य लाढठेहि, अलद्धपुव्वो वि एगया गामो ॥ 
६ उवसकमतमपडिष्णः गामतिय पि अप्पत्त | 
पडिणिक्मित्त॒ लृ्सिसु, एत्तो* पर पलेदित्ति ॥ 
१० हयपुव्वो तत्थ दडेण, अदुवा मृद्धिणा मदुष्कूताइ-फलेण'५। 
अदु लेलुणा कवलिण, हता हता वह्वे क्दिसु। 


१ वहुसो अपरिण्णेण, भगवया एव रीयत्ति (क, 


ख,ग,घ, छ, वरु, चपा) 1 
२ °फास (क,ख, ग, च) । 
३ अवि (गु) | 
४ उसमाणे (च) मसमाणे (चू) । 
५ जणा (क,ख.ग,च,च,चछु,चरु)) 


६ नालिय (ख,ग, चू) । 

७ दुच्वराणि (क.च,चछ्‌,त्रु)। 
८ दु (घ, च) । 

€ चु्सिति (चरू) 1 
१०५ 


११ कूत्तेण फलेण (घ) | 


आयासे 


--त्तिवेमि॥ 


एतामो (तो) (क, ख, ग, घ, च, च) । 


नभर अज्फयण (उवहाणषुय---चउत्यो उदेसो) 


१९१ मक्ताणि' छिन्तपुच्वाइ्‌, 
परीसहाद्‌ लृचिसु, 
१२ उच्वालदय णिहर्णिसुः 
वोसदुकाए पणयासी, 
१३ सूरो सगामसीसे वा, 
पडिसेवमाणे फरुसाई, 
१४ एस विद अणुक्कतो, 
'अपडण्णेण वीरेण, 
भगवभो अतिगिच्छा-पद 
१ ओमोदरिय चाएति, 
पदर वा से उपुदरुं वा, 
२ ससोहण च वमण च, 
सवाहण "ण॒ से कप्पे"९, 
३ विरएः ` गामधम्मेर्हि, 
~ सिसिरमि एगदा भगवः 
भगवञ आहार-चरिया-पद 
र 
भू 


उटृषटुमति* एगया काय । 
अहवा पसुणा अवकिरस्सुः ॥ 
अदुवा आसणागो खलदसु 1 
दुक्छसहे भगव अपड्ण्णे ॥ 
सवृडे तत्थ से महावीरे, 
अचले भगव रीइत्था॥ 
माहूणेण मर्दमया । 
कासवेण सहेसिणा* ॥\ 
चउत्थो उसो 

उपुदर वि मगव रोगेि। 


णो से सातिज्जति तेदच्छ 
गायन्मगण" स्िणाण च) 
दतपक्खालण परिण्णाए 11 
रीयतति माहणे अवहुवाई । 
छायाए फाइ आसी य॥ 


आयावई य गिम्हाण, अच्छद उक्कुदुए अभिवाति" । 
अदु जावहत्प्रः लृहेण, गोयण ~ मथु - कुम्मासेण 
एयाणि त्तिण्णि पडिसेवे, अदु मासे य जावएु भगव । 


1 


अपिदत्थ" एगया भगव, अद्धमास अदुवा मास पि 1 





१ मंसूणि (क,ख,ग,घ,च, छ) । 
उद्ुमभिया (क,ख,ग'च, छ, वर) 
याएं (च) 1 


४ 


ूर््यनुसारेण अयुद्ध प्रतिमाति । 


ख,ग, घ, च, छ, वृ, धूपा) । 


उवकरिसु (क, ख, ग, च, च, छ) -वरत्ति- 


बहुसो अपदिण्णेण, मगवया एव रीयति (क, १० 


° मन्भगण (घ) । 
ण सेवित्था (चू) । 
विरए य (क, घ, च, छ) । 


भ्‌ 
उटुभि- ६ 
७. 
1 
& जावड (घ) । 
अपियत्थ (चु) । 


७७ 


--त्तिषेमि।॥ 


अभितावे (क,ख,ग,घ,चः ख, वर) ) 


६ अवि सादविए दुवे मसे, 
रायोवराय अपडण्णे, 
७ द्द्रेण गया भूजे 
दुवालसमेण एमया भृञ 
८ णच्चाणः मे महावीरे, 
अण्णेहि वा ण कारित्था, 
६ गाम पचिसेः णयर वा, 
सुवियुद्धमेसिया भगव, 
१० अदु वायसा दि्गिछत्ता 
घामेसणाषए चिदुते, 
११ अदु माहण व समण वा, 
सोवाग मूसियार वा, 
१२ वित्तिच्छेद वज्जतो, 
मद परक्कमे सगव, 
१३ अवि सूय व" सुक्कं वा, 
अद्‌ वक्कस' पुलाग वा, 
१४ अवि कति से महावीरे, 
उदुमहे* तिरिय च, 
१५ अकसाई विगयगेदी"५ 


छुडमत्ये वि परक्कममाणे, 


॥) ध 0 +< ०८ ~ ~ ~ 


ख्प्पि मासे अदुवा अपिवित्ता' | 


अन्नगिलायमेगया भजे ॥ 
अदुवाः अदटुमण दसमेण। 
पेहमाणे समाहि अपडिण्णे 1 


णो विय पावग सयमकासी। 
करत पि णागुजाणित्था ॥ 
घासमेसेः कड परद्भाए । 
आयत-जोगयाए सेवित्या. ]। 
जे अण्णं रसेसिणो सत्ता। 
सयय° णिचतिते य पेहाए्‌ ॥ 
गामपिडोलग च अतिहि वा! 
कुक्कुर वावि विह स्यि" पुरतो 
तेसप्पत्तिय परिहुरतो । 
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अहिसमाणो घासमेमित्या । (विभि कुलकम्‌) 


सीयपिड पुराणकुम्मास । 
लद्धे पिडे अलदए दविए॥ 
आस्णत्ये अकुक्वुएु फण । 
पेहमाणे* समाहिमपड्ग्णे ।। 
सदस्वेसुऽमुच्छिए" साति । 
णो पमाय सड पि कुच्वित्या )। 


तेसि पत्तिय 


रीयित्या (चू), विह्रित्या (च) । विवि ° (वु) 

यदु श्रु ° (ख), गदु ° (ग) । १० तेसिमप्पत्तिय (ख, ग) , 

णच्चाण (क,ख,ग,घ्‌, च) । (क, च}, श्वासमकूुवंन्‌" (बर) । 
पविस्स (शु) । ११ वा(क,तव,ग,घ, च, छ) । 
घासमात (चू) । १२ वुक्कस (ख) 1 

वेसित्या (चू) । १३ उद्ढ जहे य (य) (ख, ग, घ, छ) । 
दिगिच्छित्ता (ख, ग) । १४ नोएु फायद्‌ {ख, ग}, कायइ (चू) । 
समय (क,ख,ग,घ, च, द्ध), स्वीङृतपाठ १४ गेहीय (क,ख, ग, घ, च) । 
चूणिव्यनुमारी वतते । १६ अमूच्छिएु (ख, ग, च) । 

वा विद्य (क,ख), वा विचिद्टिय (घ), १७ ण (च) । 


वा उवद्टिय (चू), वा चिद्य (च) 


वा 


नवम अज्भयण (उवहाणसुय--चरत्थो उसो) ७९ 


१६ सयमेव अभिसमागम्म, आयतजोगमायसोहीए । 
अभिणिन्वडे अमाइत्ले, आवकह भगव समिआसी ॥ 


१७ एस वही अणुक्कतो, माहणेण मरईमया । 
'अपडिण्णेण वीरेण, कासवेण महेसिणा\ ॥ 
--त्ति बेमि। 
ग्रन्थ-परिमाण 


कुल अक्षर २६६२७ 
अनुष्टुप्‌ इलोक-८४१ अक्षर १५ 


१ वृसो श्रपदिण्णण, भगवया एव रीयति (क, ख, ग, घ, च, छ्‌, वृ, व्ूपा) । 


सायारचूला 


पटमं अज्भयणं 
पिंडेसणा 
पटमो उदहंसो 


सचित्त-सस्-असणादि-पदं 


१ से भिक्खू वा भिक्बुणी वा गाहावड-कुल पिडवाय-पडियाए अणुपविद्रु समाणे 
सेज्ज' पुण जाणेज्जा--असण वापाणवा खाइम वा सादरम वा--पाणेहि वा, 
पणएहि वा, वीएहि वा, हरिएहि वा-ससत्त, उम्मिस्स, सीभोदएण वा 
ओसित्त, रयसा वा परिवासिय", तहप्पगार असण वा पाणवा खाइमवा 
सादरम वा--परहत्थसि वा परपायसि वा--अफासुय अगणेसणिज्ज ति 
मण्णमाणे लाभे वि" सते णो पडिग्गाहेज्जा ॥ 

२ सेय आहच्व पडिग्गाहिए^ सिया, से त आयाय एगतमवक्कमेज्जा, एगतमवक्क- 
मेत्ता - अहे भारामसि वा अहे उवम्सयसि वा अप्पडे, अप्प-पाणे, अप्प-वीए, 
अप्प-ह्रिए, अप्पोसे, अप्पुदए, अप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-मक्कडासताणषए 
विरगिचिय-विभिचिय, उभ्मिस्स' विसोहिय-विसोहिय तमो सजयामेव भूजेज्ज 
चा पीएज्ज वा ॥ 

३ जवचणो सचाएज्जा भमोत्तए वा पायएु वा, भि तमायाय"“ एगतमवक्कमेज्जा, 
एगतमवक्कमेत्ता--अहे फाम-थडिलसि वा, अद्वि-रासिसि वा, किट -रारसिसि 


१ सेज (क, व) । ६ गाहे (अ,घ,च, छ, ब) । 
२ उस्सित्त (क), अभिसित्त (चू) । ७ उम्मीस (क, च)! 

३ श्धामिय (अ,क,घ,च, व) | ८ सेत्त० (अ, च, द) 

४ > रू) । € क्ट (चछ) । 


५ पडिमा० (घच्‌, ष)। 


८३ 


21 


आयास्ूना 


वा, तुस-रासिसि वा, गोमय-रार्सिसि वा,अण्णयरसि वा तहप्पगारसि थडिलसि' 
पडले हिय-पडिलेहिय पमज्जिय-पमज्जिय तमो सजयामेव परट्ुवेज्जा ॥ 


ओसहि-आदि-पद 


४ से भिक्ल्‌ वा भिक्लुणी वा गाहावद्ू-कुल पिडवाय-पडियाए अणुपविटरं समाणे 


सेज्जायो पुण ओसहीओ जाणेज्जा--कसिणामो, सासिञमो, अविदल-कडामो, 
अतिरिच्छच्छिन्नाओ, अव्वौच्छिन्नाओ, तरुणिय वा च्वाडि अणभिक्कता- 
भज्जिय' पेहाए--अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते णो 
पडिगाहेज्जा ॥ 

मे भिक्खू वा भिक्ुणी वा *गाहावद्र-कुल पिडवाय-पडियाए अणु °पविद्ं 
समाणे सेज्जामौ' पुण ओसदहौओ जाणेज्जा--अकसिणाओ, असासियामो, 
विदल-कडाओ, तिरिच्छच्छिन्नाओ, वोच्छिण्णामो, तरुणिय वा चिवाडि अभि- 
क्कत भज्जिय पेहाए-फासुय एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते पडिगाहेज्जा ॥ 
से भिक्खू वा मिक्छुणी वा, "गाहावड्-कुल पिडवाय-पडियाएु अणु ° पवि 
समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा--पिहुय वा, वहुरज वा, भुज्जियः वा, मय्‌ वा, 
चाउल वा, चाउल-पलवं वा सइ भज्जिय--अफायूुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे 
लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा “गाहावह-कुल विडवाय-पडियाए अणु °पविद् 
समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा--पिहुय वा, शवहुरज वा, भूज्जिय वा, मथु वा, 
चाउल वा०, चाउल-पलव वा असइ मज्जिय-दुक्लुत्तो वा भज्जिय, तिक्खुत्तो 
वा मज्जिय--फासुय एसणिज्ज' °ति मण्णमाणे ° लाभे सते पडिगाहेनज्जा ॥ 


अण्णउत्थिय-गारत्थिय-सद्धि-पद 


८ ९८ ~> 


छ + ^< ० 


स° पा०--भिक्युणौ वा जाव पविद्र। १३ 
मूजिय (क, घ, च, च, व), सज्जिय (स), 


८ से भिक्लू वा मिक्लुणी वा गाहावड-कुल* भ्िडवाय-पडियाए ° पविसितुकामे 


णो अण्णउत्यिएण वा, गारत्थिएण वा, परिहारिगो" अपरिहारिएण वा" सदधि 
गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए पविसेज्ज वा णिक्खमेज्ज वा । 


यडिल्लसि (अ, छ) । हस्त ° वृत्तौ दुन्मियति । 

से जागो (क, व, छ) । ८ सण पा०--भिक्खुणी वा जाव पदिद । 
°क्कतमज्जिय (क, च), श°क्कतम- € सण पा०--विहूय वा जाव चाउलपलव । 
मज्जिय (घ) । १० स° पा०-एप्तणिज्ज जाव लाभे) 

स० पा०--मिकवुणो वा जाव पविदरं । ११ त° पा०--गाहावदकूल जाव पविसितुकामे । 
सेजमो (क,म, घ, व) 


१२ परिहारिमोवा(म,फ,च,घु, व) 1 
>< (म,क,च, छ्‌, व) 1 


पढम मज्मयण (पिडेसणा--पठमो उदेसो) ८५ 


६ 


१९० 


११ 


से भिक्छू वा भिक्खुणी वा वहिया वियार-भूमि वा विहारःभूमि वा णिक्म- 
माणे वा पचिसमाणे वा णो अण्णउत्थिएण वा, गारत्थिएण वा, परिहारिभो 
अपरिहारिएण वा सदधि वहिया वियार-भूमि वा विहार-भूमि वा णिक्खमेज्ज 
वा पविसेज्ज वा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगाम दुंदज्जमाणे-णो अण्णउत्थिएण वा, 
गारत्यिएण वा, परिहारिमो अपरिहारिएण वा सदधि गामाणुगाम दूदज्जेज्जा ॥ 
से भिक्खू वा भिक्सुणी वाः शगाहावई-कुल पिडवाय-पडियाएु अणु ° पवि 
समाणे णो अण्णउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा, परिहारिगो अपरिहारिअस्स 
वाअसणवापाणवा खाइम वा साइम वा देज्जा वा अणुपदेज्जा वा ॥ 


अस्सिपडियाए-पद ॥ 


९९ 


९१३ 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा' *गाहावद-कुल पिडवाय-पडियाए अणु °पविद्ं 
समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा-असण वा पाण वा खाइम वा साइम वा अस्सिपडि- 
याएः एग साहम्मिय समृदटिस्स, पाणाइ भूयाद्‌ जीवाई सत्ताह समारग्भ 
समुदिस्स" कीय पामिच्च जच्येज्ज अणिसद्ु अमिह॒ड आहट्दु चेएद । त 
तहप्पगार असण वा पाण वा खादम वा साइम वा पुरिसतरकड वा जपुरिसतर- 
कड वा, वहिया णीहंड वा अणोह्ड^ वा, अत्तद्धिय वा अणत्तटटिय वा, 'परिभत्त 
वा" 'अपरिभृत्त वा“ आसेविय वा अणासेविय वा- अफासुय' *अणेसणिज्ज ति 
मण्णमाणे लामे सते ° णो पडिगाहेज्जा । 
“भसे भिक्खू वा भिक्खुणी वा गाहावड-कूल पिडवाय-पडियाए मणुपविद्रुं समाणे 
सेज्ज पुण जाणेज्जा--असण वापाण वा खाइम वा साइम वा अरस्सिपडियाए 
वह्वे साहम्मिया समृदिस्स, पाणाईइ भूयाईइ जीवाईइ सत्ताइ समार्भ समुरिस्स 
कीय पामिच्व जच्छेज्ज अणिसदु जभिह्‌ड माहटूटु चेएड । त तहप्पगार असण 
वापाणवा खाइम वा सादरम्‌ वा पुरिसतरकड वा अपुरिसतरकड वा, वहिया 
णीहड वा अणीहड वा, अत्तद्िय वा अणत्तद्िय वा, परिभृत्त वा अपरिभृत्त वा, 
आसेविय वा अणासेविय वा--अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सत्ते 
णो पडिगाहज्जा ॥ 


१ न प्रविशेत्‌ नापि ततो निष्करामेत्‌ (व) । = > (क) 

२, ३ स० पा०--भिक्खुणी वा जाच पदिद्रुं। & स पा०--अफासुय जाव णो। 

४ उस्स° (क,च,दछ,व, वृ) । १०. स° पा०---एव वहवे साहम्मिया एग साहु- 
५ समारभमृदहिस्स (चव), समारभ ° (म.घ) । म्मि्णि वहवे साहम्मिणीमो समृदिस्स चत्तारि 
६ भमवहिया जणीहड (क, च) । आलावगा भाणियन्वा । 

७ >< (तर) 


८६ 


१४ 


१५ 


आयाररूला 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गाहावदइ-कल पिडवाय-पडियाए अणुपविद्ं समाणे 
सेज्ज पुण जाणेज्जा--असण वा पाण वा खाढम वा साइम वा अस्सिपडियाए 
एग साहम्मिणि समृदिस्स, पाणाद्‌ भयाद्‌ जीवाइ सत्ताई समारव्मे समुदिस्स 
कौीय पामिच्च अच्छेज्ज अणिसद्रु अभिहृड आहट्‌टु चणएद्‌ । त तहप्पगार असरण 
वापाण वा खाइम वा साम व पूरिसतरकड वा अपूरिसतरकड वा, विया 
णीहृड वा मणीह॒ड वा, अत्तद्िय वा अणत्तद्िय वा, परिमभूत्त वा अपरिभत्त वा, 
आसेविय वा अणासेविय वा--अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणं लाभं सते 
णो पडिगाहुज्जा ।। 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गाहावड-कुल पिडवाय-पडिवाए्‌ अणुपविदुं समाणं 
सेज्ज पण जागेज्जा-असण वा पाण वा खादम्‌ वा सादम वा अस्सिपदियाए 
व्ह्वे साहम्मिणीमो समुदिस्सि, पाणाद्‌ भूयाड जोवाद्‌ सत्ताइ स्मार्भं 
समुदिस्स कोय पामिच्च अच्छेज्ज अणिसद्रु अगिहृड आहट चेएड । त तहप्प- 
गार असणवापाण वा खाइम वा सादूम वा पुरिसतरकड वा अपरिमतरकड 
वा, विया णीहड वा अणीहृडं वा, अत्तद्िय वा अणत्तद्िय वा, परिभृत्त वा 
अपरिभृत्त वा, मसेविय वा अणासेविय वा--अफायुव अणेसणिज्ज ति 
मण्णमाणे लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ° ॥ 


समण-माहणाद-समुदिस्स-पद 


१६ 


१७ 


से भिक्खू वा भिक्वुणी वा गाहावद-कुल' *पिडवाय-पडियाए अणु ° विद्धं 
समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा-असण वा पाणवा खाडमवा साइम वा वह्वे 
समण-माहण-अतिदहि-किवण-वणोमए पगणिय-पगणिय समृरहिस्स, पाणादइ वा 
भूयाइ्‌ वा जोवाइ वा सत्तादइ वा समारव्म समुदहिस्स कय पामिच्व अच्छेज्ज 
अणिसट भभिह्‌ड आहट्टु चेएइ । त तहप्पगार असण वापाण वा खाइम वा 
साइम वा पूरिसत्तरकड वा अपुरिसतरड वा, वहिया णीहड वा अणीहड वा, 
अत्तद्भिय वा बणत्तद्िय वा, परिभृत्त वा अपरिभृत्त वा, आसेविय वा अणासेविय 
वा--अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ॥ 
से भिक्खू वा भिक्छुणी वा गाहावद-कलः °पिडवाय-पडियाए अणु ° पविद् 
समाणे सेज्ज पृण जागेज्जा--असण वा पाण वा खादम वा साइम वा वहुवै 
समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमए समुदिस्स, पाणाई्‌ भूयाइ जीवाई सत्ताइ्‌ 
समारन्म समुदिस्स कोय पामिच्व मच्छेज्ज अणिसदु अभिहड आहट्‌टु चेएइ । 
त तहप्पगार असण वा पाण वा खादइम वा साइम वा अपूरिसतरकड, अवहिया 





१, २ सं° पा०-गाहावषटकुल जाव पयि । 


पदम अञ्फयण (विडेसणा--चीमो उरैसो) ७ 


१८ 


कुल पद 


१६ 


२० 


णीहड", अणत्तद्धिय, अपरिभृत्त, अणासेवित--अफासुय अणेसणिज्जः ^ति 
मण्णमाणे लाभे सते° णो पडिगाहेज्जा 11 

अह पुण एव जाणेज्जा--पुरिसतरकड, वहिया णीहड, अत्तद्भिय, परिमत्त, 
असेविय--फासुय एसणिज्ज' °ति मण्णमाणे लामे सते ° पडिगारैज्जा ॥1 


ते भिक्लू वा भिक्छुणौ वा गाहावड-कन पिडवाय-पडियाए पविसितुकामे, 
सेज्जाद पुण कुलाद्‌ जाणेज्ना-दइमेसु खलु कुलेसु णितिए पिडे दिज्जड, 
णितिए" जम्ग-पिडे दिज्जडइ, णितिए माए दिज्जड, णितिए अवड्माए दिज्जई- 
तदृप्पगाराडइ कुलाद्‌ णितियाइ णितिउमाणाद, णो मक्ताए वा पाणाए वा 
पविमेज्ज वा णिक्खमेज्ज वा ॥1 
एय' खलु तस्स नभिक्लुस्स वा भिवखुणीएु वा सामस्गिय, ज सव्वद्रुहि समिए 
सिए सया जए 1 

--त्तिवेमि ।। 


वीओ उदेसो 


अट्‌ठमी-मादि-पव्व-पद 
२१ से भिक्लू वा भिक्लुणी वा गाहावईकन पिडवाय-पडियाए अणुपविद्रं समाणे 


सेज्ज पुण जाणेज्जा--असण वा पाण वा खादम वा सादम वा अटुमि- 
पोसदिएसु वा, अद्धमासिएसु वा, मासिएसु वा, दोमासिएसु वा, निमासिएसु वा, 
चाउमासिएसु वा, पचमासिएसु वा, छमासिएसु वा उउसु" वा, उउसधीसु वा, 
उउपरियदरेसु बा, वहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमगे एगाओ उक्वाओ 
परिएसिज्जमाणे पेहाए, दहि उवखाहि परिएसिज्जमाणे पेहाए, "तिहि 
उक्खाहि परिएसिज्जमाणे पेहाए“ "चडि उक्खा्हि परिएसिज्जमाणे पेहाए'^ 
कूभीमुहामो वा कलोवादइयो' वा सण्णिद्धि-सण्णिचयामो वा“ परिएसिज्जमाणे 
पेहाए-तदप्पगार सण वा पाण वा खादम वा सादन वा अपूरसतरकड,"' 





१ वहिया बणीहूड (म) । ७ >< (च) । 

२ स० पा०--अणेसणिज्ज जाव णो । ८ > (अ,क,घ,च, व) । 

३ स० पा०--एसणिज्ज जाव पडिगाहिज्जा । € कालमो वा ततो(ख),कालमो वा तिण्णो(व)। 
४ > (क, च) 1 १० सणिचयामो वा तयो एव विह्‌ जावत्तिय पिड 
५ एव (च, च, छ) 1 अशुद्ध प्रतिमाति समणादीण परिएसिज्जमाण पेहाए (वृ) । 

६ उदुसु (च) । ११९ स० पा०-भपुरिसतरकड जाव अणासेवित 1 


८८ 


7 
~) 


कुल-पदं 


आयास्वूलां 


°अवटिवा णीह्ड, गणततष्धिय, मपरिभूत्त °, अणासेवित-मफासूय अणेसणिज्ज' 
ति मण्णमाणे लाभे संते° णो पडिगादहेज्जा ॥\ 

अह्‌ पुण एव जाणेज्जा-पूरिसतरकड,* °व्हिया णीहड, अत्तद्धिय, परिभृत्त °, 
आसेविव--फासुय' "एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° पडिगादेज्जा ॥ 


२३. से भिक््‌ वाः *भिक्खुणी वा गाहावड-कुल पिडवाय-पडियाए अणु ° पवि 


समाणे सेज्जाइ पुण कलाई जाणेज्जा, त जहा--उग्ग-कूलाणि वा, "भोग- 
वुलाणि"^ वा, राइण्ण-कुलाणि वा, खत्तिय-कुलाणि वा, इक्खाग-कुलाणि वा, 
हरिवस-करलाणि वा, एसिय-कुलाणि वा, वेसिय-कुलाणि वा, गडागकुलाणि 
वा, कोदटाग-करुलाणि वा, गामरक्खकुलाणि वा, पोक्कसालिय^कुलाणि वा-- 
अण्णयरेसु वा तहप्पगारेखु कुलेसु अदुगृचिएसु अगरदिएसु, असण वा पाण 
वा खादम वा सादम वा फासुय एसणिज्ज' ^ति मण्णमाणे लाम सते 
पडिगाहेज्जा 1 


महामह्‌-पद 
२४ से भिक्लू वा भिक्छुणौ वा गाहावद-कूल पिडवाय-पडियाए अणुपविद्रं समाणे 


@ + ^< ५९ „५५ ५ ~ 


सेज्ज पुण जाणेज्जा-जसण वा पाण वा खाइम वा साम वा समवाएयु 
वा, पिड-णियरेसु वा, इद-मदेसु वा, खद-महेसु वा, रुद्‌-महेु वा, मुगुद- 
महेसु वा, भूय-महेसु वा, जक्व-महेसु वा, णाग-महेयु वा, यूभ-महेखु वा, 
चेतिय-मदेसु वा, क्व -महेसु वा, गिरि-महेसु वा, दरि-महैसु वा, मगड-महेसु 
वा, तडाग~महेसु वा, दह-महेसु वा, णर्द-महेसु वा, सर-महेयु वा, सागर- 
महेमु वा, आगर-महैसु वा--अण्णयरेसु वा तहप्पगारेसु विरूवस्वेसु महामहेसु 
वटरमाणेसु, वहवे समण-माहण-अतिदहि-किविण-वणीमए“ एगामो उक्खाओ 
परिएसिज्जमाणे पेहाए, दहि" *उक्लाहि परिएसिज्जमाणे पहाए, तिहि 
उक्ाहि परिएसिज्जमाणे पेहाए, चर्जहि उक्खाहि परिएसिज्जमागे पेहाए 
कूमीमृहामो वा कलोवाइमो वा सण्णिहि-सण्णिचयाम वा परिएसिज्जमाणे 
पेहाए-तदप्पगार असण वा पाण वा खाइम वा सादम वा जपुरिसतरकड,* 


(2 
स० पा०~--अणेसणिज्ज णो । ८ तलाग (घ,च, ख्‌) 
स० पा०--पुरिमतरकड जाव बसिविय ! & 

स० पा०-फासूय जाव पडिगाहेज्जा 1 


वा अस्तणमहेसु वा (क) । 


स० प०---भिक्चु वा जाव पदं । १० वणीमएसु (ज, क, च, च, व) मशुद्ध । 
. ओज-कूलाणि (तू) 1 ११ स० पा०--दौ्हिं जाव सण्णिहिस्प्णिचयामो 1 
वोक्क० (म, व, चरू) । १२ °गय (म, क, च) °कय (चछ), 


म० पा०-एणिज्ज जाव पडिगाहेज्जा । स° पा०-अपुरिसतरकड जाव णो । 


पढम अज्छयण (पिडेसणा--वीमो उरसो), ८६ 


२५. 


“अवहिया णीहड, अणत्तद्धिय, अपरिमूत्त, अणासेवित्त-अफासुय अणेसणिज्ज 
ति मण्णमाणे लाभे सते° णो पडिगाहेज्जा ।। 

अह्‌ पुण एव जाणेज्जा--दिण्ण ज तेसि दायन्व । 

अह्‌ तत्य भुजमाणे पेहाए--गाहावद-मारिय वा, गाहावड-भगिषि चा, 
गाहावङ्-पृत्त वा, गाहावड-वूय वा, सुण्ट्‌ वा, घाई्‌ वा, दास वा, दासि वा, 
कम्मकर्‌ वा, कम्मकरि वा, से पुन्वामेवः आनोएज्जा--भाउसि । त्तिवा 
भगिणि। ्तिवा दाहिनि मे एत्तो अण्णयर भोयणजाय ? से सेव वदतस्स 
परो मसण वा पाण वा खादम वा साइम वा आहट्‌टु दलएज्जा-तहृप्पगार 
अमणवाषाणवा खाइमवा सादइम वासय वा ण' जाएज्जा,परोवासे 
देज्जा-फासुयः °एसणिज्ज त्ति मण्णमाणे लाभे सते ° पडिगाहेज्जा ।) 


सखटि-पद 


२६ 


२७ 


॥९- 


४५ 


से भिक्खू वा भिक्खुणो वा पर अद्धजोयण-मेराए सखडि णच्चा सखटि-पडियाए 
णो अधिसघारेज्जा गमणाए ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा-पार्दण सखडि णच्चा पडीण गच्छे, अणाढायमाभे 

पडीण सखडि णच्चा पारईण गच्छे, अणाढायमाणे, दाहिण सखड्धि म्वा 
उदीण गच्ये, अणाढायमाणे, उदौण सलडि णच्चा दाहिण गच्छे, 
अणाढायमाणे ॥ 

जल्येव सा सखडौ सिया, त जहा--गामसि वा, णगरसि वा, सेडसि वा 

कव्वडंसि वा, मडवसि' वा, पटरूणसि वा, दोणमुहसि वा, आगरसि वा" 
णिगमसि वा, आसमनि वा सण्णिवेससि वा रायहाणिसि वा", सखि 
सखडि-पडियाए णो अभिसधारेज्जा गमणाए ॥ 

केवली व्रूया जायाणमेय--सखडि सखडि-पडियाए अभिसधघारेमाणे आाहा- 
कम्मिय वा, उहेसिय वा, मोसजाय- वा, कोयगड वा, पामिच्च वा, अच्छेज्ज 
वा, अणिसिद्ु वा, अभिह॒ड वा आदट्टु दिज्जमाण भुजेज्जा । 

असजणए' भिक्ख्‌-पडियाए, खुड्िय-दुवारियामो महल्लियागो कुज्जा,महल्लिय- 





१ पुष्व० (क, च) । चूर्णो--शामादि पुम्ववण्णिया' दति सद्धतेन 


५ 


जालोएज्जा पञ वा पभूसदिद्रो (च). प्रमु १।८।१०६ अनुक्रम भनुसूत । 


प्रभूसदिष्ट वा ब्रूयात्‌ (वृ) । ७ भाययण° (वृपा) । 


न्व + ०८ „५५ 


9 ५८ °ज्जाय (चछ, व)। 
स० पा०--फामूय जाव पदिगाहेज्ज। 1 & भस्स° (ष, च, ब) । 
मडवसि (व) । १०. महाद्वार. (वृ) । 
रायहाणिक्षि वा सण्णिवेसप्ति वा (वु); 


६० 


२० 


५ 


2 
1 


6 


कुज्जा उवास्षयस्स॒ (क, छ), उवस्सयस्स 
कुज्जा (घ), उपाश्रय सस्कुर्यातु (व्‌) ! 


एस खलु गयामो सेज्जाए अक्खाएु {क), 


भआयारनचूलां 


दुवारियायो खुह्ियाजो कुज्जा, समाजो सिज्जामो विसमामो कुज्जा, 
विसमाओ सिज्जागौ समाभो कुज्जा, पवायाय सिज्जाजो णिवायामो कुज्जा, 
णिवायाओ सिज्जाओ पवायायो कुज्जा, अतो वा, वहि वा उवस्सयस्स' 
हरियाणि छिदिय-छिदिय, दालिय-दालिय, सथारग सथरेज्जा--'एस खलु 
भगवया सेज्जाए अक्वाए ।” तम्हा से सजणएु णियदु' तहप्पगार पूरे-सखडि" 
वा, पच्छा-सखडि वा, सखडि सखडि-पडियाए णो अभि सधारेज्जा गमणाए ॥ 
एय खलु तस्स भिक्खुस्स भिक्ुणौए वा सामग्गिय, ज सव्वटुंहि समिए 
सहिए सया जए 1 


--त्ि वेमि ॥ 
तइमो उदहेसो 


से एगइमो अण्णतर सखडि मासित्ता पिवित्ता छज्ज वा, वमेज्ज वा, भुक्ते 
वा से णो सम्म परिणमेज्जा, अण्णतरे वा से दुक्वे रोयातके समुपज्जेज्जा 11 
केवली तूया आयाणमेय--इह खलु भिक्खू गाहावइहि वा, गाहावदणीहि वा, 
परिवायर्एहि वा, परिवाडर्याहि वा, एगज्मफ सद्ध^ सोड पाड भो । वतिमिस्स 
हु रत्था वा, उवस्सय पडिलेहमाणे णो लभेज्जा, तमेव उवस्सय सम्मिस्सिभाव- 
मावज्जेज्जाः ॥\ 

अण्णमण्णे वा से मत्ते विप्परियासियमएु इत्थिविग्गहे वा, किलीवे वा, त 
भिक्खु उवसकमित्त्‌ ब्रूया-जाउसतो । समणा ! अहे जारामसि वा, अहे 
उवस्सयस्षि वा, राखो वा, वियाले वा, गामधम्म~णियतिय कट्‌्टु, रहस्सिय 
मेहुणघम्म-परियारणाए आउदामो । त चेगइमो सातिज्जेज्जा । अकरणिज्ज 
चेय मखाए 1 एते आयाणाः सति सचिज्जमाणा, पच्चावाया भवति" । तम्हा 
से सजए णियठे तहप्पगार पुरे-सखडि वा, पच्छा-सखडि वा, सखडि सखडि- 
पडियाए णो अभिसघारेज्जा'' गमणाए ॥ 





सदधि (व) । 
वित्ति° (च, छ)। 


माम (तू), ग्रामासन्नेवा (वृ) 1 


4 
६ 
एस विनुगयामो सिज्जाएु अवलाए (भ, छ), ७ मिश्रीभावम्‌ ° (वृ) । 
1 
६ 


एस वि खलु गयामो सिज्जाए यक्खाएु (च), 


आयतणाणि (च, वृ) । 


एत खलु गयामो मिज्जाए (व्‌) । १० >< (म,क,घ,च, छ) । 


निग्गथे सण्णयर वा (घ) 1 ११ °घारेज्ज (ज) । 


४. > (कच, च) । 


पठम मज्कयण (पिडेसणा--तङमो उदेसो) ६१ 


३३ 


३४ 


२५ 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अण्णयर' सखडि सोच्चा णिसम्म सपरिहावद' 
उस्सुय-भूयेण अप्पाणेण । 
धवा सखडी 1 णो सचाएइ तत्य इतरेतरेहि कुलेहि सामूदाणिय' एसिय, वेसिय, 
पिडवाय पडिगाहेत्ता आहार आहारेत्तए 1 मादइट्ाण सफासे, णो एव करेज्जा । 
से तत्थ कालण अणुपविसित्ता तत्थितरेतरेहि कुलेहि सामुदाणिय एसिय, 
वेसिय, पिडवाय पडिगाहेत्ता आहार आहारेज्जा ।। 
से भिक्खू वा भिकव्खुणो वा सेज्ज पुण जाणज्जा--गाम वा, *णगर वा, सेड 
वा, कव्वड वा, मडव वा, पटुण वा, दोणमुह्‌ वा, आगर वा, णिगम वा, 
मासम वा, सण्णिवेस वा, ° रायहाणि वा ! इमसि खलु गामसि वा“ "णगरसि 
वा, खेडसि वा, कनव्वडसि वा मडवसि वा, पटुणसि वा, दोणमुहसि वा, 
आगरसि वा, णिगमसि वा, आसमसि वा, सण्णिवेससि वा °, रायहाणिसि वा, 
सखडी सिया । त पिय गाम वा जाव रायहाणि वा, सखडि-पडियाए"^ णो 
अधिसधारेज्जा गमणाए ॥ 
केवलो वूया आयाणमेय--ाडण्णावमाण' सखडि अणुपविस्समाणस्स--पाएण 
वा पाए अक्कतपुव्वे भवइ, हत्थेण वा हत्थे सचालियपुव्वे भवड्‌, पाएण वा 
पाए आवडियपुव्वे भवद्‌, सीसेण वा सीसे सघदियपुव्वे भवड, काएण वा काए 
सखोभियपुव्वे भवडइ्‌, दडेण वा अदीण वा मुद्ीणवालेलुणावा कवलेण वा 
अ्भिहयपुन्वे भवइ्‌, सीजोदएण वा ओसित्तयुव्वे भवइ, रयसा वा 
परिघास्सियपुव्वे* भवद्‌, अणेसणिज्जे' वा परिभृक्तपुव्वे भवइ, अण्णेसि वा 
दिज्जमाणे पडिगाहियपुव्वे भवड--तम्हा से सजए णिग्गथे तहृप्पगार आदण्णो- 
माण सखडि सखडि-पडियाए नो अभिसधारेज्ज गमणाए ॥ 


विचि गिच्छा-समावण्ण-पद 
३६ से भिक्ूवा भिक्षुणी वा गाहावई-कुल पिडवाय-पडियाए अणुपविदरं समाणे 


सेज्ज पृण जाणंज्जा-मसण वा पाण वा खाइम वा साइम वा एसणिज्जे सिया 
अणेसणिज्जे सिया--विचिगिच्छ"-समावण्णेण यम्पाणेण असमाहृडाए लेस्साए, 
तहप्पगार असण वा" पाण वा खाइम वा साइम वा अफासुय अणेसणिज्ज ति 
मण्णमाणे ° लाभे सते णो पडगाहेज्जा ॥ 


१ अग्णयरि (ख, च) । ७ भाईण्णो ° (म, घ, व) । जशुद्ध । 

२ सभ्रधावति (वृ) । = प्रिज्जासतित ° (क), परियासित ° (चछ) । 
३ समू० (अ,क,च, द) । ९ °णिज्जेण (म, द) । 

४ स० पा०-गाम वा जाव रायर्हाणि। १० वित्तिगिच्छं (व), वितिगिद्ं (अ), विचि- 
५ स० पा०--गामसि वा जाव रायह्ाणिसि। गि (ख) । 

+ सखडि सखडि-पडियाए (व) । ११९ स० पा०्~-ससण वाः लाभे। 


६२ आयौर्ूला 
सव्वभडगमायाए-पद 

२७ से भिक्खू वा भिक्ुणी वा गाहावइ-कुल “पिडवाय-पड्याए ° पविसितुकामे 
सव्व भडगमायाए गाहावद-कूल पिडवाय-पडियाए पविसेज्ज वा णिक्खमेज्ज 
वा॥ 

३८ से भिक्खू वा भिक्ुणी वा वहिया विहार-भरूमि वा वियार-मूमि वा णिक्डम- 
माणे वा, पविसमाणे वा सव्व भडगमायाए वहिया विहार-भूमि वा वियार- 
भूमि वा णिक्लमेज्ज वा, पविसेज्ज वा ॥ 

३६ से भिक्खू वा मिक्खुणी वा गाभाणुगाम दूदज्जमाणे सव्व भडगमायाए गामाणु- 
गाम दूइज्जेज्जा 1] 

४० से भिक्खू वा भिक्खृणी वा अह्‌' पुण एव जाणेज्जा-तिन्वदेसिय वा वास 
वास्रमाण पेहाए, तिव्वदेसिय वा महिय सण्णिवयर्माणि' पेहाए, महावाएण वा 
रय समृद्धय पेहाए, तिरिच्छ सपाद्रमा वा तसा-पाणा सथडा सन्तिवयमाणा 
पेटाए, से एव णच्चा णो सव्व भडगमायाए गाहावई-कुल विडवाय-पडियाए 
पविसेज्ज वा, णिक्खमेज्ज वा। वहिया विहार-भूमि वा वियार-भूमि वा 
पविसेज्ज वा, णिवखमेज्ज वा, गामाणुगाम वा" दुदज्जेज्जा ।। 

करुल-पद 


४१. से भिक्खू वा भिवखुणी वा सेज्जाइ पुण कुलाइ जाणेज्जा, त जहा-खत्तियाण 


म "< ०९ ५ ~~ ~ 


वा, रारण वा, कराण वा, रायपेसियाण वा, रायवसद्धयाण\ वा, अतो वा 
वहिः वा गच्छताण वा, सण्णिविदुाण वा, णिमतेमाणाण वा, अणिमतेमाणाण 
वा जस्ण वाः श्पाण वा खाइम वा साइम वा अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्ण- 
माणे ° लाभे सते णो पडिगाहेज्जा 1 

[एय खलु तस्स भिक्छुस्स वा॒भिक्खुणीए वा सामग्गिय, ज सव्व समिए 
सहिए सया जए । 


--ति वेमि! !\ |] 
स° पा गाहावडकुल" पविषितुकामे । ७ वहिय (म, छ), वादिय (च), वहिया (घ) ! 
श्रहुय (घ,छ)) ८ स० पा०-जसण वा- लाभे। 
रमाण (अ, घ) । € कोण्ठकवर्तीं पाठ दधु नोपलभ्यते, किन्तु 
तिरिच्छ (म, क, घ, च) । भरस्तुत्ताघ्ययनस्य रचनाक्रमेणासौ युज्यते । 

२९ (क, छ, व), च (अ) 1 उदेशषकान्ते सवंत्र एतस्य ददांनात्‌ । 
० चसुद्िमाण (घ) । 


पढम अज्मयण (पिडेसणा--चरउत्यो उदेसो) ९३ 


चउत्थो उदहेसो 


सख डि-पदं 


४२ से भिक्खू वा भिक्खुणी वाः *गाहावद-कुल पिडवाय-पडियाए अणु पवि 


द 


समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा--मसादिय' वा, मच्छादिय' वा, मस-खल वा, मच्छ- 
खल वा, आहेणः" वा, परेण वा, हिगोल वा, समेल'वा हीरमाण पेहाए, 
अतरा से मग्गा वहुपाणा वहुवीया बहृहरिया वहुमोसा वहुउदय। वहुउत्तिग- 
पणग-दग-मद्िय-मक्कडासताणगा, वह्वे तत्थ समण-माहण-अत्तिथि-किवण- 
वणीमगा उवागता उवागमिस्सति, तत्थाईण्णावित्तौ* । णो पण्णस्स णिक्खमण- 
पवेसाए, णो पण्णस्स वायण-पृच्छण-परियटणाणुपेह~घम्माणुओगचिताए । सेव" 
णच्चा तहप्पगार पुरे-सखडि वा, पच्छा-सखडि वा, सखडि सखडि-पडियाए 
णो अभिसधारेज्ज गमणाए ॥ 

से भिक्खू वा भिक्लृणौ वा गाहावई-कुल पिडवाय-पडियाए अणुपविद्रुं समाणे 
सेज्ज पुण जाणेज्जा-मसादिय वा, मच्छादिय वा, मस-खल वा, मच्छ-खल 
वा, मारेण वा, पहेण वा, ह्गोल वा, समेल वा हीरमाण पेहाए, मतरा से 
मगगा अप्पडा“ °अप्पपाणा अप्पवीया अप्पहरिया अप्पोसा अप्पुदया 
अप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-मक्कडा ° सताणगा, णो तत्थ" वह्वे समण-माहण' 
*तियि-किवण-वणीमगा उवागता ° उवागमिस्सति, अप्पाडण्णावित्ती । पण्णस्स 
णिक्वमण-पवेसाए, पण्णस्स वायण-पृच्छण-परियटणाणुपेह'-घम्माणुभोग- 
चिताए । सेव णच्चा तहृप्पगार पुरे-सखडि वा, पच्छा-सखडि वा, सखडि सखडि- 
पडियाए अभिसघारेज्ज गमणाए ॥ ४ 


खीरिणी-गावी-पदं 
४४ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गाहावड-कुल” °पिडवाय-पडियाए ° पविसितुकामे 


अन्नादण्णा ° (क, च}, मनच्चादण्णा ° (तू) । १४ 


सेज्ज पुण जाणेज्जा--सीरिणीगो'" गावीमो खीरिज्जमाणीमो पेहाए, भसण 


१ सण पा०---मिक्खुणी वा जाव पदिद । € सएव (क, च), से एव (अ, घ) । 

२ मस° (घ) । १० स० पा०--अप्पडा जाव सताणगा । 

३ मज्जा० (घ, व) । ११ जत्थ (अ,क,च,चछ,व)। 

४ मज्ज० (घ) । १२ स० पा०-समण-माहण जाव उवागमि- 
५ अहेण (घ, व) 1 स्सति । 

६ समील (च, व)। १३ °पेहाए (क, व), पेहा (च) । 

७ 

1 


स° पा०-गाहावइ-कुल जाव पविसितुकामे । 


°पेहाए (क, च, बर), पेहा (घ) । १५ खीरिणियामो (क, घ, च, च, व) । 


९४ 


४१ 


आयारचूना 


वापाण वा खाडम वा साइम वा उवसवडिज्जमाण' पहाए्‌, पुरा जप्पजूहिएु" 
सेव णच्वा णो गाहावइ-कुल बिडवाय-पडियाए णिक्खमेज्ज वा, पविसेज्ज वा । 
से त्त मायाए एगतमवक्कमेज्जा, एगतमवक्कमेत्ता जगावायममलोएु चिद्ुज्जा । 
अह पुण एव जाणेज्जा - खौरिणीयो मावीयो खीरियामो पेहाए, असणवा 
पाण वा खाइम वा सादम वा उवक्छडिथ पेहाए, पुरा पजूहिए, से एव णच्चा 
तयो सजयामेव गाहावइ-कुल विडवाय-पडियाए णिक्वमेज्ज वा, पविसेज्ज वा ॥ 


माद्‌ ठण-पद 


४६ 


४७ 


भिक्लागा णामेगे' एवमाहसु-समाणे वा, वसमाणे" वा, गामाणुगाम दूडज्ज- 
माणे-““खुड्ाए खलु अय गामे, सणिरुद्धाए, णो महालए, से हता । भयतारो । 
वाहिरगाणि गामाणि भिक्वायरियाए* वयह ।"' 
सति तत्येगद्यस्स भिक्खुस्स पुरे-सथुया वा, पच्छा-सथुया वा परिवमति, त 
जहा -गाहावई वा, गाहावद्णीमो वा, गाहावद-पृत्ता वा, गाहावड-वूयाओ वा, 
गाहावद-सुण्टाओ वा, घार्दओ वा, दासा वा, दासीमो वा, कम्मकरावा, 
कम्मकरीओ वा । तहप्पगाराइ कूलाइ पुरे-सथुयाणि वा, पच्छा-सयुयाणि वा, 
पुव्वामेव भिक्खायरियाए अणुपचिसिस्सामि अवि य इत्य लभिस्स्रामि-पिडं 
वा,लोय वा, खीरे वा, दधि वा, णवणीयवा, घयवा, गुल वा, तेत्लं वा, 
महु वा, मज्ज वा, मस वा, सकूलि^ वा, फाणिय वा, "पूय वा सिहुरिणि वा, 
त पुव्वामेव भोच्चा पेच्चा, पडिग्गह्‌ सलिहिय समज्जिय, तञ पच्छा भिक्वूहि 
सदधि गाहावद-कुल पिडवाय-पडियाए पविसिस्सामि, णिक्खमिस्सामि वा। 
मादद्राण सफामे, त णो एव करेज्जा ॥ 
से तत्य भिक्सूहि सदधि कालेण बणुपविसित्ता, तत्थितरेतरेहि कुलेहि सामुदा- 
णिय, एसिय, पिडवाय पडिगाहेत्ता आहार आदहारेज्जा ॥ 
एय लु तस्स भिक्लुस्स वा भिक्छुणीए वा सामग्गियं', *ज सव्वद्रंहि समिए 
सदहिए सया जए । 


-तिवेमि।° 





१ उवक्खडि० (म, क,घ,छ,व, चू) । ५ °पडियाए (घ, व) । 
२ श्रप्मसूहितो (क), भप्यगूहिए्‌ (च), भप्यदरू- ६ सकुलि (घ, छ), सक्कुलि (क्व) । 
दिए (द) । ७ > (घ,छ,वृ)। 
३ °्नाममेगे (व) ८ तत्थियरादयरेदि (घ, व) 1 
| 


४ समाणा वा वसमाणा (च) । 


स० पा०-सामग्गिय 1 


पढम अज्छयण (विडेसणा-परचमो उसो) ६५ 
पंचमो उदहेसो 


४६ से भिक्खू वाः °भिक्खृणी वा गाहावड-कुल पिडवाय-पडियाएु अणु °पविदट 
समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा-जग्ग-विडः उक्खिप्पमाण पेहाए, भग्ग-पिड 
णिक्खिप्पमाण पेहाए, अग्ग-पिड हीरमाण पेहाए, अग्ग-पिड परिभादज्जमाण 
पेहाए, अग्ग-पिड परि मृज्जमाण पेहाए, अग्ग-पिड परिदरुवेज्जमाण पेहाए, पुरा 
असिणादइ्‌, वा, अवहाराइई वा, पुरा जत्थण्णे समण-माहण-मतिहि-किविण- 
वणीमगा खद्ध-खद्ध उवसकमति-से हता अहमवि खद्ध उवसकमामि । 
माइट्राण सफासे, णो एव करेज्जा ॥ 

विसतमट्ठाण-परक्कम-पद 


५० से भिक्ख्‌ वाः *भिक्खुणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाएु अणु °पविटुं 
समाणे--अतरा से वप्पाणि वा, फलिहाणि वा, पागाराणि. वा, तोरणाणि वा, 
अग्गलाणि वा, अग्गल-पासगाणि वा-सडइ्‌ परक्कमे सजयामेव परक्कमेज्जा, 
णो उज्जुय गच्छेज्जा ।} 

५९१९ केवली बूया आयाणमेय --से तत्य प्रक्कममाणे पयलेज्ज वा, पक्ललेज्ज वा", 
पवडेज्ज वा, से तत्थ पयलमाणे वा, पक्ठलमाणे वा"^ पवडमाणे वा, तत्य से 
कये उच्वारेण वा, पासवणेण वा, लेण वा, स्िघाणेण वा, वतेण वा, पित्तेण 
वा, पूएण वा, सुक्केण वा, सोणिएण वा उवलित्ते सिया ! तद्प्पगार काय णौ 
अणतरद्धियाए पषढवीए, णौ ससिणिद्धाए पुढवीए, णो ससरक्खाए पृढवीए 
णो चित्तमताए सिलाए, णो चित्तमताए लेलुए, कोलावाससि वा दारुए जीव- 
पदृद्विए सअडे सपाणे' *सवीए सहरिए सउसे सउदए सउत्तिग-पणग-दग-मदह्िय- 
मक्कडा ° सताणए णो मामज्जेज्ज वा, णो पमज्जेज्ज वा, णो सलिहैज्ज वा, 
"णो णित्लिहेज्ज वाणो" उव्वलेज्ज वा, णो उवद्रेज्ज वा, णो भायावेज्ज वा, 
णो पयावेज्ज वा ! 
से पुव्वामेव अप्पससरक्ख तण वा, पत्त वा, कटु वा, सक्कर वा जाइज्जा, 
जाइत्ता से त्मायाए एगतमवक्कमेज्जा, एगतमवक्कमेत्ता अहे फामथडिलसि 


१ स० पा०--भिवचू वा जाव पविद्ं । ६ पोगाराणि (अ), पोग्गलाणि (व) । 

२ मम्रपिण्ो--निष्पन्नस्य शल्योदनादेराहारस्य ७ > (अ,क, घ्‌, च, व) । 
देवतादयार्य॒म्तोकम्तोकोद्धारस्तमुक्कषिप्यमाण ८ > (अ,क, घ, च, व) । 

& 


च््ट्वा (वृ) । स° पा०-सपाणे जाव सताणषए । 
३ बसषणाइ (क, व}, मसिणेद्‌ (च) । १० > (ख) । 
४ सखद्ध खद्ध (छ, व)। १९१ > (ज,क,घ, च, व) सर्वं । 


५ स० पा०--भिक्घु वा जाव पवद । 


६६ आयारनूला 


वा, *अद्वि-सर्विसि वा, किट्ू-रासिसि वा, तुम-रासिसि वा, गोमय-रासिसि 
वा०, अण्णवरसि वा तहप्पगारसि थडिलस्चि, पडिलेहिय-पडिलेहिय 
पमज्जिय-पमज्जिय तमो सजयामेव मामज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा, सलिहेज्ज 
वा, गित्लिहेज्ज वा, उव्वलेज्ज वा, उवदृज्ज वा, आयविज्ज वा, 
पयावेज्ज वा ॥ 


वियाल-परक्कम-पद 
५२ से भिक्खू वाः °भिक्खुणौ वा गाहावड-कुल पिडवाय-पडियाए्‌ अणु °पविद् 
समाणे मेज्ज पुण जाणेज्जा--गोण वियाल पडिपहे' पेहाए, महिस वियाल 
पडिपद पेहाए, एव -मणुस्म, भास, हत्थि सीह्‌, वर्ध, विग, दीविय, जच्छ, 
तरच्छ, परिसरे, सियाल, विराल, युणय, कोलसुणय, कोकतिय, चित्ता- 
चिल्लडय-वियाल' पडिपहे पेहाए, सद्‌ परक्कमे सजयामेव परक्कमेज्जा, णो 
उज्जय गच्येज्जा ॥ 
विसतमट्‌ठाण-परक्कम-पद 
५३ से भिक्खू वाः °भिक्वृणी वा गाहावद्‌-कुल पिडवाय-पडियाए अणुपविद्ुं ° 
समाणे--अगतरामे गोवामो वा, खाण्‌ वा, कटए वा, घसी वा, भिलुगा वा, 
वियमे वा, विज्जले वा परियावज्जेज्जा -सति परक्कमे सजयामेव परक्कमेज्जा, 
णो उज्जुय गच्येज्जा 1} 
फटक-वो दिया-पदं 
५४ से भिक्छू वा भिक्खुणी वा गाहावइ-कुनस्स द्वार-वाह कटक-वोदियाए 
परिपिहिय पेहाए, तेसि पव्वामेव उग्गह॒ अणणुण्णविय अपडिलेहिय अपमज्जिय 
णो मवगणिज्ज वा, पविसेज्ज वा, णिक्खमेज्ज वा । 
तेसि पुव्वामेव उग्गह्‌ अणुण्णविय, पडिलेहिय-पडिलेहिय, पमज्जिय-पमज्जिय 
तञो सजयामेवे अवगुणिज्ज वा, पविसेज्ज वा, णिक्खमेज्ज चा ॥ 
अणावायमसंलोय-चिर्‌ठण-पद 
५५ मेमिक्ख्‌ वा “भिक्लुणौ वा गाहावद-कूल पिडवाय-पडियाएु अणुपविदधं ° 


१ सण प15--कृमयदडहिननि वा जाव अण्ण- 


५ हइत्यी (ब, क, च, छ)। 
यरसि 1 ६ वियाल--रम्तमु (वृ) । 
२ स० पा० -मिवदर्‌वा जाव पचि । ७ स० पा० --भिकतरु वा जाव समाणे। 
3 वयात्र क्िल्चिदुगवादिकमान्त इति (व्‌) । ८ घस्रा (व) । 
% प्रदिपद्ं (ल, क, च} । ६ स पा०--भिक्नरु वा जाव समाणे। 


पढम अज्फयण (पिडेसणा- पचमो उहसो) ६७ 


५६ 


समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा--समण वा, माहण वा, गामषिडोलग वा, अतिहि 
वा पुव्वपविदु पेहाए णो तेसि सलोए, सपडिदुवारे चिद्ुंज्जा ॥ 

(केवली वया आयाणमेय -पुरा पेहाए तस्सद्ाए परो असणवा पाण वा खादइम 
वा सादइम वा आाहट्टु दलएज्जा 1 

अह भिक्छूण पुन्वोवदिदा एस पण्णा एस हैक, एस कारण, एस उवएसो 
ज णो तेसि सलोए, सपडिद्‌ वारे चिद्रुज्जा'* ! से तमायाए एगतसवक्कमेज्जा, 
एगततमवक्कमेत्ता अणावायमसलोए चिदटुंज्जा ॥ 


परिभायण-सभूजण-पद 
५७ से सं परो अणावायमस्लोए चिद्रुमाणस्स असण वा पाणवा खाइमवा 


साइम वा आहटदु दलएज्जा, सेय* वदेज्जा-आउसतौ समणा ! इमे भे 
असणे वा पाणे वा खाइमे वा साइमे वा सन्वजणाए निसिदटरुं, त म्‌जह वा\ण 
परिभाएह्‌ वा ण ! त चेगडओौ पडिगाहेत्ता तुसिणीओ उवेहेज्जा, अवियाइ 
एव मम मेव सिया । एव' माडइट्राण सफासे, णो एव करेज्जा । से त्मायाए 
तत्थ गच्छेज्जा, तत्थ गच्छेत्ता से पुन्वामेव आलोएज्जा--आाउसतो समणा 1 
इमे मे असण वा पाण वा खादइम वा सादरम वा सन्वजणाएु णिसिदु, 
मृजह वा ण, परिभाएह्‌ वाण। भसे णेव वदत परो वएज्जा-आउसतो 
समणा । तुम चेव ण परिभाएहि । से तत्थ परिभाएमाणे णो अप्पणो खद्ध-खद्ध 
डाय-डाय ऊसढ-ऊसढ रसिय-रसिय मणुण्ण-मणुण्ण णिद्ध-णिद्ध ॒लुक्ख-लुक्ख,“ 
से तत्य अमूच्छिए अगिद्धे अगदिए अणज्छोववण्णे वहुसममेव परिभाएज्जा | 

से ण परिभाएमाण परो वएज्जा--आउसतो समणा । मा ण तुम परिभाएहि, 
स्वे वेगतिया भोक्खामो वा, पाहामो वा। से तत्य भृजमाणे णो अप्पणो 
खद्ध खद्ध डाय डाय उसढ ऊसढ रसिय रसिय मणुण्ण मणुण्ण णिद्ध॒णिद्ध 
लुक्व-लुक्ड, से तत्थ अमूच्छिए अगिद्धे अगढिए अणज्छोववण्णे न्भोववण्णे वहुसममेव 
भूजेज्ज वा, पीएज्ज वा ॥ 


पुव्वपविरठसमणादि-उवाइक्कमण-पद 
५८ से भिक्छू वा *भिक्खुणो वा गाहावड्‌-कुल पिडवाय-पडियाए भणुपविद्ं 


समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा-समण वा, माहण वा, गाम-पिडोलग वा, अत्िहि 


१ यथात्र गृहे श्रमणादि कदिचत्भ्विष्ट (वृ) ६ > (अ,घ, च)। 


२ > (म,क,छ,वृ)। ७ एवं (घ), अर्थेन साघुमेवम्‌ (वृ) । 
३ > (घ) । ८ न गृण्टीयादिति (वृ) । 

४ से एवं (घ) । &- सण पा०--भिक्लु वा जाव समाणे 1 
४, व्‌ (ग, व)। 


[अ 


भयार्चुला 


वा पुव्वपविटर पेहाए गो ते उवाडइक्कम्म पविसेज्ज वा, ओभागेज्जवा) सें 
तमायाए एगतमवक्कमेज्जा, एगतमवक्कमेत्ता अणावायमसलोपएु चिद्धुज्जा ॥ 


५६ मह पुणेव जाणेज्जा--पडिसेद्िए व' दिन्ने चा, तमो तम्मि णियत्तिए ! 


सजयामेव पविसेज्ज वा, ओभासेज्ज वा ॥ 


६० एय' खलु तस्स भिक्लुस्स वा भिक्खुणीए्‌ वा सामग्गिय', ज सव्वद्ंहि समिषए 


सदए सया जए । 
ह --ति वेमि ° ॥ 


ट्रे उद्ंसो 


भत्तर्‌ठ-समुदितपाणाण उज्जुगमण-पदं 
६१ से भिक्खू वा" भिक्लुणो वा गाहावड-कुल विडवाय-पडियाए अणुपविदटं° 


समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा--रसेसिणो वहवे पाणा", घसेसणाएु सथड़े 
सण्णिवदइए पेहाए, त जहा-कुक्कूड-जादय वा, सूयर-जाइय वा, अग्गपिडमि 
वा वायसा सथडा सण्णिवदया पेहाए-सडइ परक्कमे सजयामेव परक्कमेज्जाः 
नो उज्जुय गच्छेज्जा ॥ 


गाहावद्कूल-पविट्‌ठस्स अकर णिज्ज-पदं 


८.६. 


~~ 


से भिक्खू. वा भिक्छुणी वा, *गाहावइ-कुल विडवाय-पडियाए बणु°्पविदु 
समाणे -नो गाहावदु-कुलस्स "दुवार-सा्‌" अवनलविय-अवनविय चिदुंज्जा । 
नो गाहावड्-कुनम्स दगच्छटुणमत्ताए चिट्ुज्जा । नो गाहावद-कुलम्स 
चदणिउया्‌ चद्रुज्जा 1 नो गाहावड-क्‌लस्स सिणाणस्स वा, वच्चस्स वा, 
सत्ोए सपडदुवारे चिद्ुंज्जा । णो गाहावड-कुलस्स आलोय वा, यिग्गल वा, 
स्थि वा, दग-मवण वा वाहा पगिज्िय-परिज्भिय, जगुलियाए वा उदिसिय- 
उदिसिय, मोणमिय-जोणसिय, उष्णभिय-उण्णमिय णिज्ाएज्जा । णो गाहावद्‌ 
यगुलियाए उद्दिसिय-उदिसिय जाएज्जा । णो गाहावड अगुनियाए चालिय- 
चालिय जाएञ्जा । णो गाहावद् अगुलियाएु तज्जिय-तज्जिय जाएज्जा । णौ 
गाहावइ जगुनियाए उक्खलपिय^~उक्खल्‌पिय जाएज्जा । णो गाहावदइ वदिय- 
वदिय जाएज्जां । "णो च ण" फर्स वएज्जा ॥। 


१ वा (छ) ७ दुवारसामग्गिय (ख), दुवारवाह (क, च, 
२ एव (ग्रःक.छवृ)। चरू) वारसाह्‌ (ष) । 

३ म० पा०-सामम्गिय* | = चाखगुलपिय २८), उकस्तलपिय २(क, च), 
४ स० पा०--िक्वु वा जाव समाणे। उक्घुलतरिय २ (घ, व) 1 

४ ताञ्च (वृ) । ६ णोचेवण (ब), णो वयण (चः छा व) 1 
६ म० गा०--मिक्नुगी वा जाव पिदरं । 


पढम अज्यण (विडेसणा--च्टुो उदेसो) ६९ 


पुरेकम्म-आ दि-पदं 
६३ अह्‌ तत्थ कचि" भजमाण पेहाए, त जहा--गाहावई' वा» *गाहावइ-भारिय 


६४ 


वा, गाहावइ-मगिणि वा, गाहावद-पृत्त वा, गाहावइ-घूय वा, सुण्ह॒ वा, घाइ्‌ वा, 
दास वा, दासि वा, कम्मकर वा, ° कम्मकरि वा से पुव्वामेव आलोएज्जा-- 
आउसो । त्ति वा, भइणि । त्ति वा दाहिसि मे एत्तो अण्णयर मोयणजाय ? 

से सेव वयतस्स परो हत्थ वा, मत्त वा, दन्वि वा, भायण वा, सीगोदग-वियडेण 
वा, उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा, पहोएज्ज वा । से पन्वामेव आलो- 
एज्जा- आउसो । त्ति वा, मदणि । त्ति वा, मा एय तुम हत्य वा, मत्त वा, 
दल्वि वा, भायण वा, सीओोदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेहि 
षा, पहोएहि वा, अभिकखसि मे दाउ ? एमेव दलयाहि । 

से सेव वयतस्स परो हत्य वा, मत्त वा, दण्वि वा, मायण वा, सीयोदग-वियडेण 
वा, उसिणोदग-वियडेण वा, उच्छोनेत्ता पहोइत्ता आहट्‌टु दलणएज्जा--तहप्प- 
गारेण पुरेकम्मकएण हत्थेण वा, मत्तेण वा, दन्वीए वा, भायणेण वा असण वा 
पाण वा खादम वा साइम वा अफासुय अणेसणिज्ज' *ति मण्णमाणे लाभे सते ° 

णो पडिगाहेज्जा ॥ 

अह्‌ पुण एव जाणेज्जा --णो पुरेकम्मकएण, उदउल्लेण'। तहप्पगारेण उदउल्लेण 
हत्थेण वा, मत्तेण वा, दव्वीए वा, भायणेण वा, असण वा पाणवा खाइमवा 
साडम वा अफासुय, *अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° णो पडिगाहेज्जा ॥ 


६५ अह्‌ पुण एव जाणेज्जा-णो उदउल्लेण, ससिणिद्धेणः । °तहप्पगारेण ससिणिद्धेण 
टृत्येण वा“ ॥ 
६९ अह्‌ पुण एव जाणेज्जा-णो स्षिणिद्धेण, ससरक्खेण ! तहप्पगारेण ससरक्चेण 
हृत्येण वा ॥ 
६७ अह पुण एव जाणेज्जा-णो ससरक्वेण, मट्िया-ससद्रुंण । तहप्पगारेण मद्िया- 
ससदटुण हत्येण वा ॥ 
६८ अह्‌ पण एव जाणेज्जा --णो मद्िया-ससटुण, ऊस-ससदुण । तहप्पगारेण ऊस- 
ससदटुण हत्थेण वा 
१ किचि (क,घ, छ) । ७ स० पा०--समिणिद्धेण सेस त चेव एव 
२ गाहावड्य (च, छ) 1, ससर मद्या ऊते, दरियाले हिगुनए, 
३ स० पा०-गाहावड्‌ वा जाव कम्मकररि। मणोसिला अजणे लोणे गेरय वण्णिय सेडिय, 
४ स० पा०--अणेसणिज्ज जाव णो । सोरद्धिय पिदर कुक्कस उव्वट ससद्रेण । 
५ मत ८९ सूव्पयन्त दिज्जा' इति क्रियापद- ८ अत ८० भूव्रपयंन्त पू्णंपाठार्थं १।६४ सूत्र 


मव्याहायम्‌ । द्रष्टव्यम्‌ । 
६ म० पा०~अफासुय जाव णो। 


आयारचरूला 


६६ अह्‌ पुण एव जाणेज्जा--णो ऊस-ससटण, हरियाल-ससद्रंम । तहप्पगारेण 
हरियाल-मसदंण हत्थेण वा ॥ . 

७० अह्‌ पुण एव जाणेज्जा--णो हरियाल-ससदरुंण, हिगुलय-ससटरंण । तह्प्पगारेण 
िगुलय-ससद्रुण हत्थेण वा ॥ _ 

७१ अह्‌ पण एव जाणेज्जा--णो हिगुनय-ससटुंण, मणोसिला-ससटरेण । तहप्पगारेण 
मणोसिना-ससदटुण हत्थेण वा ॥। 

७२ अह्‌ पुण एव जाणेज्जा--णो मणोसिला-सपद्रेण, अजण-ससटुण । तहप्पगारेण 
अजण-मसदटुण हत्थेण वा \! 

७२ अह्‌ पूण णव जाणेज्जा--णो अजण-ससदटरुण, लोण-ससद्टंण । तहप्पगारेण लोण- 
समदुंण हेत्येण वा ॥ 

७४ अह पुण एव जाणेज्ना--णौ लोण-ससदट्रुण, गेस्य-ससदुण । तहुप्पगारेण गेरय- 
ससद्रुण हव्येण वा ॥ † 

७५ अह पृण एव जाणेज्जा--णो गेर्प-ससटरुण, वण्णिया-ससहुण । तदहप्पगारेण 
वण्णिया-ससद्रुण हत्येण वा ॥ 

७९६ जह्‌ पुण एव जणेज्जा--णो वण्णिया-ससद्ुण, सेडिया-ससद्रंण । तहप्पगारेण 
मेडिया*-नसद्रण हत्थेण वा 1) 

७७ अह्‌ पृण एव जाणेज्जा--णो येडिया-ससदरुण, सोरद्िया-ससदुंण । तहप्पगारेण 
सोरद्विया-पसदुंण हत्थेण वा ॥ 

७८ अह्‌ पुण एव जाणेज्जा-णो सोरद्िया-ससदुण, पिटु-ससदंण 1 तहप्पगारेण पिद्रु- 
ससद्रृण हत्थेण वा ॥ 

७६ अह्‌ पुण एव जाणेज्जा -णो पिदु-ससदुण, कूक्कस-मसदरुण । तहप्पगारेण 
कुक्कम-ममदरुण ह्त्येण वा ॥ 

८० अहि पुण एव जाणेज्जा-णो कूकव्कस-ससदुण, उच्छु -ससद्रुण । तहप्पगारेण 
उकवकटु-ममद्रृण हृत्येण वा ० 11 

८१ अह पृण ण्व जाणेज्जा--णो 'असमद्रे, ससद" । तटप्पगारेण ससद हत्येण 
वा, मत्तेण वा, दव्वोण् वा, भायणेण वा अप्षणवा पाणवा खाइम वा सादम 
वा फामुय' *एमणिज्ज्‌ ति मण्णमाणे लाभे सते ° पडिगाहेज्जा' ॥ 

१ मेदि (क) 1 ४ म पार--फःसुय जाव पडिगाहेज्जा । 

२ उ्छिट (क) । ४ भ्र पणेव जाणेज्जा भसमदटरं तहध्यगारेण 


पू्वपररिगाट्या एनन्‌ वदद्ररमपि तृनीयान्त 
मुज्यते, किन्तु जादेयु प्रयमान्न लिनिन- 


समद्ुण हव्येण वा ४ जसण वा ४ फासुयं 
जाव पडिगराहेज्जा "छः प्रतौ एतत्‌ सूत्रमधिक- 


मल्नि, वृत्तितरृताणि तर्येव नपराच्याततमन्ति, मस्ति। 
तेन यथा मय्य एव पाठं स्वीफ़न । 


पठं अ ज्फयण (पिडतणा-- चरो उदैसो) १०१ 


पिहूय-आदि-कोटरण-पद 


५. 


से सिक्ख वा' °भिक्खुणो वा गाहावई-कुल पिडवाय-पडियाए अणुपविद्ं समाणे° 
सेज्ज पुण जाणेज्जा-पिहुय वा, वहु सय वा» °भज्जिय वा, मथ्‌ वा, चाउल 
चा ०, चाउलपलव वा, अस्सजए भिक्खु-पडियाए चित्तमताए सिलाए"„ *चित्त- 
मताए लेलुए कोलावासस्ति वा दारुएु जीवपडइट्धिए, सञडें सपाणे सवीए सहरिए 
सडसे सउदए सउत्तिग-पणग-दग-मद्िय ° -मक्कडासताणाए कोटस वा, कोट्टिति 
वा, कोद्विस्सति वा, उप्पणिसु" वा, उप्पणिति वा, उप्पणिस्सति वा - तहप्पगार 
पिहूय वा जाव चाउलपलव वा--अफासुय' *अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे 
सते° णो पडिगाहेज्जा ॥ 


लोण-पद 


८ 


से भिक्खू वाः *भिक्छ्‌णी वा गाहावड-कुल पिडवाय-प्रडियाएु अणुपविद्ुं 
समाणे सेज्ज पृण जाणेज्जा-विल वालोण, उषव्मिय वा लोण, अस्सजए 
भिक्लु-पडियाए चित्तमताए सिलाए, *चित्तमताए नलेलुए, कोलावाससि वा 
दारुए जीवपदद्विए, सञडे सपाणे सवीए सह्रिए ससे सउदए सउत्तिग-पणग- 
दग-मद्टिय-मक्कडा ° मताणाएु सिदिसु वा, भिदति वा, भिदिस्सति वा, रुचिसु 
वा, चिति वा, रुचिस्सति वा -विल वा लोण, उव्भिय वा लोण--अफासूय 
*अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° णो पडिगाहेज्जा ॥ 


अगणि-णिकिखत्त-पव 


(21 


त्‌ 


से भिक्खू वा *भिक्लुणी वा गाहावद-कुल पिडवाय-पडियाए अणुपचिद्रं ° समाणे 
सेज्ज पुण जाणेज्जा असण वा पाणवा खाइम वा साइम वा अगणि- 
णिक्खित्त, तहप्पगार असण वा पाणवा सलाइम वा साइम वां अफासुय 
*अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे ° लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ॥ 

केवली वूया आयाणमेय - अस्सजए" मिक्सु-पडियाए उस्सिचमाणे वा, निस्सि- 
चमाणे वा, अमज्जमाणे वा, पमज्जमाणे वा, ओयारेमाणे वा, उव्वत्तमाणे" 
वा, अगणिजीवे हिसेज्जा । 





त < ०4 ५ ~ ~< 


स० पा०--भिक्चर वा सेज्ज। ७ 
स पा०--वहुरय वाजाव चाउलपलव। ८ स० पा०---अफासुय जाव णो। 

स० पा०-सिलाए जाव मक्कडा। ९ स० पा०--भिक्सु वा जाव समाणे। 
उप्फ० (भ, क, च) । १० सण पा०--अपासुय लाभे। 

स० पा०--अफासुय जाव णो । १९१९ अमजए (चछ) । 

स० पा०--भिक्सरु वा जाव समाणे । १२ मोयत्तेमाणे (म, क), पवत्तेमाणे (द) । 


स० पा०--सिलाए्‌ जाव सताणाए । 


आथा रघरूला 


जह भिक्खृण पुल्वोवदिद्ा एस पडण्णा, एस हैऊ, एस कारण, एसूुवएसे, त 
तटृप्पगार असण वा पाण वा खाद्रम वा सादरम वा जगणि-णिक्खित्त--अफासुय 
अणेसणिज्ज' ति मण्णमाणे ° लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ॥ 


८६ एय खलु तस्स भिक्खुस्स वा भिक्डुणीए वा सामग्गिय, ज सव्व्दरहि समिए 


सहिए्‌ सया जए । 
--ति वेमि ॥ 


सत्तमो उसो 


मालोहड-पद 


८५७ 


(9) 


८६. 


५८ ५ < ~ 


स० पा०--अणेसणिज्ज लाभे । 

स° पा०--भिवघ्ू वा जाव समाणे । 

स० पा०-अफायुय जाव णो। 

दुहेज्जा (अ, व) दूहिज्जा (घ), दुख- 
हेज्जा (च) 1 


से भिक्लू वा, °भिक्खुणी वा गाहावड-कुल पिडवाय-पडियाए अणुपविद्रं ° 
समाणे मेज्ज पुण जाणेज्जा--असण वा पाण वा खादम वा सादरमवा खधसि 
वा, धमसिवा, मचसि वा, मालसि वा, पासायसि वा, हम्मियतलसि वा, 
अण्णयरसि वा तहप्पगारसि अतलिक्छजायसि उवणिक्खित्तं सिया-तदृप्पगार 
मालोहड असण वा पाण वा खाइम वा साइम्‌ वा अफासुय' *अणेसणिज्ज ति 
मण्णमाणे लाभे सते ° णो पडिगाहेज्जा ॥ 

केवलो वूया अआगयाणमेय--अस्सजए भिक्खु-पडियाए पीढ वा, फलग वा, 
णिस्सेणि वा, उदूह॒ल वा, अवहट्‌टु उस्सविय आरुहेज्जा" । से तत्य दुरुहमाणे" 
पयलेज्ज वा, पवडंज्ज वा, से तत्थ पयलमाणे वा, पवडमाणे वा, हत्य वा, पाय 
वा, वाहु" वा, ऊरु वा, उदर वा, सीस वा, अण्णयर वा कायस्ि इदिय-जाय 
लूसेज्ज वा पाणाणि वा भूयाणि वा जोवाणि वा सत्ताणि वा अभिहृणेज्ज वा, 
वत्तेज्ज वा, लेसेज्ज वा, सघसेज्ज वा, सधट्ुज्ज वा, परियावेज्ज वा, किलामेज्ज 
वा, ाणायो ठाण सकामेज्ज वा-त तदहप्पगार मालोहृड असण वाः पाण वा 
खादइम वा साइम वा अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे ° लाभे सतेणो 
पडिगाहेज्जा ॥ 

से भिक्खू वाः “भिक्ुणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाएु अणुपविदरं ° 
समाणे सज्ज पुण जाणेज्जा-मसण वा पाण वा खादइम वा साइम वा कोद्धियामो 
वा, कोलज्जागो* वा, अस्सजए भिक्खु-पडियाएु उक्कुज्जिय, अवउज्जिय, 


दूहमाणे (घ) 1 

वाह्‌ (म, क, घ, व) । 

स० पा०-असण वा ४ लभेः, 

स० पा०--भिक्सूु वा जाव समाणे। 
कोलेज्जागो (क, च)" कोलिज्जामो (घ) । 


¢ ओ 6 < ^€ 


पढमं मज्छयण (पिडेसणा--सत्तमो उदसौ) १०३ 


ओहूरिय, आहटटु दलएज्जा--सहप्पगारः सण वा पाणवा खादइम वा साइम 
वा मालोहड' ति णच्वा लाभे सते णो पडिगादेज्जा ।! 


मट्िमोलित्त-पद 
६० से भिक्खू वाः *भिक्लुणी वा गाहावद्-कृल पिडवाय-पडियाए अणुपविद्ुं 


समाणे सेज्ज पृण जाणेज्जा-असण वा पाण वा खादम वा साम वा 
मद्िमोलित्त-तहप्पगार असण वा “पाण वा खादइम वा साइम वा अफासुय 
अणेसणिज्ज त्ति मण्णमाणे °लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ॥1 

केवली वूया मायाणमेय--अस्सजणए मिक्लू-पडियाणए मह्टिभोलित्त असण वा पाण 


६ 
| वा खादम वा सादरम वा उन्भिदमाणे पुढवीकाय समारभेज्जा, तह्‌ तेउ-वाड- 
वणस्सइ-तसकाय समारभेञ्जा, पणरवि मोलिपमाणे पच्छाकम्म करेज्जा । 
अह्‌ भिवखूण पुव्वो वदद! "एस पण्णा, एस हेऊ, एस कारण, एस उवएसो ०, 
ज तहप्पगार मट्टिमोलित्त जसण वा' “पाण वा खाइम वा सादम वा अफासुय 
अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे ° लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ।। 
पुढविकाय-पडटिठ्य-पदं 
६२ से भिक्खू वा भिक्ुणी वा" “गाहावद-कुल पिडवाय-पडियाएु अणु °प्पविद्ु 
समाणे मेज्ज पृण जाणज्जा--असण वा पाण वा खाइम वा साम वां 
पृटविकाय-पडद्िय-तहप्पगार असण वा-श्पाणवा खाईम वा साहदम वा 
पृढविकाय-पडद्िय °--अफासुयः “अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते° णो 
पडिगाहेज्जा ।। 
आउकाय-पद्टिठ्य-पद 
६३ से भिंक्चू वा भिक्खुणी वा“ “गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाएु अणु ° पवि 
समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा-असण वा पाण वा खाइम वा सादमवा 
आठकाय-पडट्िय-तदह्‌प्पगार असण वा पाण वा खाइम वा सादइम वा आउकाय- 
पदृद्धिय--अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभं संते णो पडिगाहेज्जौ ॥ 
१ माला० (छ) । ७ स० पा०---भिक्ुणी वा जाव पवि । 
२ स० पा०-सिनस्रू वा जाव समाणे। ८ सण पा०-असणवा ४ अफासुय । 
३ °ओोवलित्त (घ, द्य) । & म० पा०-- भफासुय जाव णो। 
४ स० पा०--भसण वा ४ जाव लाभे। १० स० पा०-्भिकखुणी वो सेज्ज पुण जौणेज्जा 
५ स० पा०--पुव्वोवदिद्रा जाव ज । सण वा ४ आउकरायपहद्टिय तह चेव । एव 
६ स० पा०-असण वा ४ लाभे। अगणिकायपदद्वियं लाभे । 


४ मायाररूना 


अगणिकाय-पदटिठय-पदं 

९४ से भिक्वू वा भिव्खुणौ वा गाहावद-कूल विडवाय-पटियाप्‌ अणुपरचिट्टं समाणे 
मेज्ज पुण जाणेज्जा -यसण वा पाणवास्राद्मवा साटम वा अगणिकाय- 
पडद्िय -तटप्पगार असण वा पाण वा सादरम वासाद्म वा जगणिकाय- 
पडदिय -अफामुय अणेसणिज् ति मण्णमाणे ° नामभं सते णो प्रडिगादहैज्जा ॥ 

६५ केवली वूया आयाणमेय--भस्सजणए मिक्खु-पडियाएु अगणि यओसककिय,, 
णिस्सक्किय ^ ओहूरिय, आर्हट्‌टु दतएज्जा । 
अह भिक्खूण पृव्वोवदिद्राः "एस पद्ण्णा, एम दैऊ, एम कारण, एमुवएमे, 
ज तहप्पगार असणवापाणवा खाहम वामाठम वा जगणिकाय-पटद्िय-- 
अफासूय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° णो पटिगाहेज्जा ॥ 


अच्चुसिण-वीयण-पद 


६६ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा" "गाहावड-कूल पिडवाय-पडियाए बणु °पचिदुं समाणें 
सेज्ज पुण जाणेज्जा--असण वापाण वा खाडम वा साम वा जच्वुस्सिण, 
अस्सजए भिक्लु-पडियाएु सूवेणः बा, विहूवणेण' वा, तालियटेण वा, ¶त्तेण 
वा", साहाए वा, साहा-मगेण वा, पिहु्णेण वा, पिहुण-हत्येण वा, चेनेण वा, 
चेलकन्नेण वा, हुत्येण वा, मुहेण वा फुमेज्ज वा, वीएज्जञ वा । 
से पुव्वामेव अगलोएज्जा आउमो ) त्ति वा, भगिणि। त्तिवामा एय 
तुम असणवापाणवा खाइम वा सादरम वा मच्चुसिण सूवेण वा, विहुवणेण 
वा, तालियटेण वा, पत्तेण वा, सा्हाए वा, साहा-भगेण वा, पिहुणेण वा, पिहुण- 
हत्थेण वा, चेलेण वा, चेलकन्नेण वा, हत्येण वा, मुहेण वा फुमाहि वा, वौयाहि 
वा, श्रभिकखसि मे दाउ ” एमेव दलयादि । 
से सेव॒वदतस्स परो सूवेण वा जावे फुमित्ता वा, वीरत्ता वा माहटुटु 
दलएज्जा--तहप्पगार सण वा पाण वा खाइम वा साइम वा मफासुय 
*अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° णो पडिगाहेज्जा ॥ 

वणस्सदकाय-पदटिषठ्य-पद 


&७. से भिक्खू वा *भिक्खुणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए जणुपविदुं समाणे 


१ उस्सनिकिय (क, घ, च), उच्सिक्किय {छ ), ५ सुप्येण (य, च) , 


ओसिक्किय (ज) । ६ विहुयणेण (म, क, घ, च) 1 
२ णिस्सिक्किय (भ, छ, व) । ७८ > (घ,व्‌)। 
३ सण पा०--ु्वोवदिहुा जाव णो। ८ स° पा०-अफासुय जावणो। 
४ त° पा०--भिक्छुणी वा जाव पदिद । & स० पा०--भिक्ूु वा जाव समाणे। 


पढमं अज्मयण (िदेसणा--सत्तमो उदैसो) १०५ 


सेज्ज पुण जाणेज्जा-जसण वा पाण वा खादम वा साम वा वणस्सदकाय- 
पट्द्विय-तदह्‌प्पगार असण वा पाण वा खाइम वा साद्म वा वणस्सइकाय- 
पडइद्धिय -अफासुय अणेसणिज्ज' “ति मण्णमाणे ° लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ॥। 


तसकाय-पड दिठय-पदं 
्् भसे भिक्खू वा भिक्खुणी वा गाहावद-कुल पिडवाय-पडियाए अणुपविद्रुं समाणें 
सेज्ज पुण जाणेज्जा--ससण वा पाण वा खाइम वा साइम वा तसकाय- 
पद्धिय -तहप्पगार असण वा पाण वा खाद्रम वा सादइम वा तसकाय- 
पडद्िय--अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाण लामे सते णो पडिगहेज्जा ° ॥ 


पाणग-जाय-पदं 

६९ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा “गाहावद-कुल पिडवाय-पडियाए अणु °पविहु 
समाणे सेज्ज पण 'पाणग-जाय” जाणेज्जा, त॒ जहा--उस्सेदम व, ससेद्म 
वा, चाउलोदग वा--अण्णयर वा तदहप्पगार पाणग-जाय अउहृणा-घोय, 
अणविल, अव्वोक्कत, अपरिणय, अविद्धत्थ--अफासुय अणेसणिज्ज त्ति 
मण्णमाणे लाभे सते णो पडिगाहेज्जा 11 

१०० अह पुण एव जगणेज्जा--चिराघोय, अविल, वक्केत\, परिणय, विद्धत्य-- 
फासुय *एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° पडिगाहेज्जा 1 

१०१ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा” *गाहावड-कुल पिडवाय-पडियाए अणु °पविदुं 
समाणे सेज्ज पण 'पाणग-जाय' जणेज्जा, त जहा-तिलोदग वा, तुसरोदग वा, 
जवोदग वा, आयाम वा, सोवीर वा, सुद्ध-वियड वा--ञण्णयर्‌ वा तहूप्पगार 
पाणग-जाय पृ्वामेव आलोएज्जा--आउसो । त्ति वा भगिणी। त्ति वा, 
दाहिसि मे एत्तो अण्णयर पाणग-जाय ? 
से सेव वदत" परो वदेज्जा--आउसतो । समणा । तुम तेवेद पाणग-जाय 
पडिग्गहेण"" वा उस्सिचियाण, मो यत्तियाण गिण्हाहि--तहप्पगार पाणग-जाय 
सय वा^ गिष्टैज्जा, परो वा से देज्जा--फासुय" "एसणिज्ज ति मण्णमाणे ° 
लाभे सते पडिगाहेज्जा | 


१ स° पा०-मणेसणिज्ज लाभे! ८ स० पा०--मिक्खुणी वा जाव पवि! 

२ स० पा०-एव तक्षकाएवि। & पाणग (क, च) । 

३ स० पा०--भिक्छुणी चा जवे पदिद । १० वयतस्स (ध) 

४ पाणग (घ, व)। ११ पडिग्बहेण वा मत्तएण वा(च)*पडिगाहैण (ख) 
% अवुक्कत (घ), मवोक्कत (घ्‌) ! १२ वाण (म)) 

६ वक्कत (छ) । १३ स० पा०--फासुय लाभि सतते जाव पडिगा- 
७ स° पा०--फासुय जावे पडिगारेज्जा । हेज्जा । 


१०४ 


१५२. 


आयास्रूलां 


से भिक्खू वा" *भिक्खुणी वा गाहावद्‌-कुल पिडवाय-पडिवाए अणुपविद्रं ° 
समाणे सेज्ज पृण 'पाणग-जाय” जाणेज्जा- अणतरहियाएु पृढवीए" 
°सस्सिणिद्धाए पृषवीए, ससरक्खाए पुढवीए, चित्तमताए सिलाए, चित्तमत्ताए 
तेलुए, कोलावाससि वा दाश्ए्‌ जीवपदृद्िए" सबडें सपाणे सवौए सहरिए सडसे 
सखउ्दए सर्खात्तिग-पणग-दग-मद्टिय-मक्कडा ° सताणए गौद्धट्दु' निविखन्तं सिया । 
असजए भिक्लु-पडियाए उदउल्लेण वा, ससिणिद्धेण वा, सकसाएण वा, मत्तेण 
वा, सीभोदएण वा सभोएत्ता आहट्‌टु दलएज्जा--तहप्पगार पाणग-जाय-- 
अफासुय“ *अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे ° लाम सते णो पडिगाहेज्जा ॥1 
एय खलु तस्स भिक्सुस्स वा भिक्खृणीए्‌ वा सामण्गिय,' "ज सब्वटुह्ि समिए 
सहिए सया जए । 

-तिवेमि° ॥ 

अदट्रुमो उदेसो 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वाः *गाहावड-कुल पिडवाय-पडियाएु षणु ° पवद 
माणे सेज्ज पुण पाणग-जाय जाणेज्जा, त॒ जहा अव-पाणग वा, अवाडग- 
पाणम वा, कविदट्रू-पाणग वा, मातुलिग~पाणग वा, मुद्िया-पाणग वा, दाडिम- 
पाणग वा, खज्जूर-पाणगं वा, णालिएर-पाणग वा, करीर-पाणग वा, कोल- 
पाणग वा, आमलग-पाणय वा, चिचा-पाणग वा-यण्णयर वा तहृप्पगार 
पाणग-जाय समद्िय सकणुय सवीयग अस्सजए भिक्खु-पडियाएु छ्च्वेण" वा, 
दूमेण" वा, बालगेण वा, जावौलियाण वा, परिपीलियाण वा, परिस्साचियाणः 
वाहट्दु दलएज्जा-- तहप्यगार” पाणग-जाय--अफासचुय“ *अणेसणिज्ज ति 
मण्णंमाणे ° लाभं सते णो पड़गाहेज्जा ॥ 


गुव-माघायण-पद 


१५०५ 


से भिकवू वा भिक्छणी वा" “गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाएु बणु ° पविद्ु 





+ द * च्द ८ ४ «¢ छ 


स० पा०--भिकवू वा जाव समाणे। (च) 1 

पाणग (चू, चृ, च) । & अमजए्‌ (क, च) 1 

म० पा०--पुढवीए जाव सताणए्‌ । १० चप्पेण (भ्र, च), द्रेण (घ) 

योहट्ट (क) 1 ११ इयण (ख) । 

म० पा०--अण्ायुय लाभे। १२ परिमादयाण (कण्व), परिमावियाण{घ) 1 
म० पा०--मामग्गिय। १३ अहुष्पगार (घ) । 

स० पार--मिक्सुणी वा जाव पवि । १४ स० पा०--अफासुय" लाभे! 

मातुनुग (ब, छ), मातुतेग (क), मातुलग १५ सर पा०--मिव्ुणी वा जाव पवि । 


पढम जज्मयण (पिडेसणा-- मदरुमौ उदसौ) १०७ 


समाणे से आगतारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावद-कुलेसु वा, परियावसदहैसु 
वा--अन्न-गधाणि वा, पाण-गघाणि वा, सुरभि-गघाणि वा अग्घाय-अग्घाय-- 
से तत्थ आसाय-पडियाए मूच्छिए गिद्धे गढिएु मज्छोववन्ने अहोगधघो-अहोगघो 
णो गधमाघाएज्जा ॥ 

सालुय-भादि-पद 


१०९ से भिक्ख्‌ वाः *भिव्खुणी वा गाहावद-कुल पिडवाय-पडियाए अणुपविद्ुं 
समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा-सालुय वा, विरालिय वा, सासवणालिय वा- 
अण्णतर वा तहृप्पगार आमग असत्थपरिणय -अफासुय' *अणेसणिज्ज ति 
मण्णमाणे ° लाम सते णो पडिगाहैज्जा ॥ 

पिप्पलि-आदि-पद 

१०७ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा" °गाहावद्‌-कुल पिडवाय-पडियाए अणु °पविदु 
समाणे सेज्ज पृण जाणेज्जा-पिप्पलि" वा, पिप्पलि-चुण्ण वा, मिरिय वा, 
मिरिय-चुण्ण वा, सिगवेर वा, सिगवेर-चुण्ण॒वा-अण्णतर वा तहप्पगार 
आमग असत्यपरिणय --अफासुय' “अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते°णो 
पडिगा्हेञ्जा ॥ 

पलब-जाय-पद 


१०८ से भिक्खू वा भिक्खुणी वाः “गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए अणु °पविद्ुं 
समाणे सेज्ज पण पलव~जाय जाणेज्जा, त जहा -अब-पलव वा, अवाडग- 
पलव वा, ताल-पलव वा, भिञ्िरि-पलव वा, सुरभि"-पलव वा, सल्लद्‌- 
पलव वा--अण्णयर वा तहप्पगार पलव-जाय आमग असत्यपरिणय--अफासुय 
अणेसणिज्ज" *ति मण्णमाणे ° लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ॥ 

पवाल-जाय-पद 

१०६ सेभिक्लू वा भिवखुणी वा" *गाहावद-कुल पिडवाय-पडियाए अणु "पिद 
समाणे सेज्ज पुण पवाल-जाय जाणेज्जा, त॒जहा--आसोत्थ"-पवाल वा, 


१ आधाय (अ, कः, च) । ८ पलवग (व) । 

२ स० पा०-मिवस्रु वा जाव समाणे। € किल्लिर (अ), किज्मिर (घ, छ) । 

३ स० पा०--अफासुय जाव लाभे । १० सुरघु (छ) । 

४ सण पा०--भिक्छुणी वा जाव पचिद्े । ११ स पा०--भमणेसणिज्ज जाव लामे। 

भ पिप्पिलि (छ) । १२ स° पा०--भिक्खुणी वा जाव पविद्रं | 

६ स० पा०-मफासुय जाव णो। १३ सोदर (क, घ), मआसत्य (छ), मसर 
9 


सण पा०--भिक्ुगी वा जाव पचिद्भुं । (वृ) 1 
८ 


१०८ आयारचूना 


णम्गोह'-पवाल वा, पिलुखु-पवाल वा, णीपुर*पवाल वा, सत्लइ-प्वाल वा-- 
अण्णयर वा तहप्पगार पवान-जाय आमग असत्थपरिणय--अफासुय मणेस- 
णिज्ज' °ति मण्णमाणे लाभे सते° णो पडिगाहेज्जा ॥ 

सरड्य-जाय-पद 

११० से भिक्खू वाः *भिक्लुणी वा गाहावइ-कुल विडवाय-पडियाए अणुपविटं ° 
समाणे सेज्ज पुण सरड्य-जाय जाणेज्जा, त जहा-अव-सरडय' वा, अव्राडग- 
सरड्य वा, कविटु-सरड्य वा, दाडिम-सरड्य वा, विल^सरडुय वा~-अण्णयर 
वा तदप्पगार सरडय-जाय अआमग॒ असत्थपरिणय--म फासूय *अणेसणिज्ज 
ति मण्णमाणे लाभे सते ° णो पडिगाहेज्जा ॥ 

मथु-जाय-पद 

१११ से भिक्ू वा भिक्खुणी वा *गाहावड-कुल विडवाय-पडियाएु अणु ° पचिद्ं 
समाणे सेज्ज पुण मथू-जाय जाणेज्जा, त जहा उवर-मथु वा, णग्गोह्‌-मथु 
वा, पिलुखु"“-मध्‌, वा, आसोत्थ-मथ्‌, वा--मण्णयर वा तहप्पगार मथु-जाय 
आमय दुरक्क साणुवीय--अफासुय" *अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° 
णो पडिगाहृज्जा ॥ 

आमडाग-जादि-पद 

११२ से भिक्खू वाः *भिक्छुणौ वा गाहावडद्‌-कुल विडवाय-पडियाए अणुपविदं ° 
समाणे संज्ज पृण जाणेज्जा-आमडाग वा, पूदपिण्णाग वा, महु वा, (मज्ज 
वा", सप्पि वा, खोन वा पूराणग 1 एत्य पाणा अणुप्पसूया, एत्य पाणा जाया, 
एत्य पाणा सृङ्का, एत्य पाणा अवुक्कता' एत्थ पाणा अपरिणया, एत्य पाणा 
अविद्धत्या' --अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ॥ 

उच्छु-मेरग-मादि-पद 


११३ से भिक्खू वा *भिक्लुणी वा गाहावद-कुल िडवाय-पडियाए अणुपविद्ं ° 





१९ णिगगोह्‌ (छ) १० पिलव्खु (क, च) । 

२ णीगरूर्‌ (स,घ, छ, व) 1 ११ स० पा०--अफासुय जावणो) 

३ सण पा०-जणेमणिज्ज जाव णो] १२ पण पा०--मिवसरु वा जाव समाणे। 

४ म० पा०--भिवस्रु वा जाव समाणे। १३ > (रू) । 

१ अवद्धास्थिफलम्‌ (वृ) । १४ वक्कता (क, दु), ऽवव्कता (च), वुक्कता 
६ फिन्ल (क), पिल्ल (घ) । (व) । 

७ वा पिप्पल्लि (च) । १५ णो विद्धत्था (घ, द्ध) । 

ध स० पा०--अफासुय जाव णो । १६ ० पा०--भिक्सुवा जाव समाणे। 


स० पा०--भिक्खुणी वा जाव पविद्ं 1 


पढम अज्फयण (पिडेसणा --महुमो उसो) १०६ 


समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा--उनच्छ-मेरग वा, अक-करेलुय वा, कसेरग वा, 
सिघाडग वा, पूतिञलुग वा--अण्णयर वा तदहप्पगार आमग असत्यपरिणय'-- 
*अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° णो पडिगाहेज्जा ॥ 

उप्पल-भादि-पद 

११४ से भिक्खू वाः *भिक्खुणी वा गाहावह-कुल पिडवाय-पडियाए अणुपविदरं ° 
समाणे सेज्ज पृण जाणेज्जा--उप्पल वा, उप्पल-नाल वा, भिस वा, भिस- 
मणाल वा, पोक्खल वा, पोक्वल-विभगः वा--अण्णतर वा तहप्पगार' *भामग 
असत्यपरिणय-अफाथुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते° णो पडिगा- 
हेज्जा ।। 

अग्गबीय-आदि-पद 


११५ से भिक्खू वा. *भिक्लुणी वा गाहावइ-कूल पिडवाय-पडियाए अणुपविटुं ° 
समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा-अम्ग-वीयाणि वा, मूल-वीयाणि वा, खव- 
वीयाणि वा, पोर-वीयाणि वा, अग्ग-जायाणि वा, मूल-जायाणि वा, खध- 
जायाणि वा, पोर-जायाणि वा, 
णण्णत्थ' तक्कलि-मत्यएण वा, तक्कलि-सीसेण वा, णालिएरि~मत्थएण वा, 
खज्जूरि~मत्थएण वा, ताल-मत्यएण वा--अण्णयर वा तहप्पगार आम असत्थ- 
परिणय'--*अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते * णो पडिगाहेज्जा ॥ 

उच्छ-पदं 

११६ से भिक्खू वा“ *भिक्खृणी वा गाहावद्‌-कूल पिडवाय-पडियाए अणुपविद्रु° 
समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा--उच्छ वा काणग' अगारिय समिस्स विगदूमिय, 
वेत्तमग* वा, कदलीऊसुय ^ वा--अण्णयर वा तहप्पगार आम असत्थपरिणय"- 
अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° णो पडिगाहैन्जा ॥ 


१ सण० पा०--प्रसव्यपरिणय जाव णो। १९१ कराण (घ व)। 

२ सण पा०--मिवखु वा जाव समाणे। १२ वष्दुमिय (अ), विगद्षिय (व, व), विचि- 
३ ०विभाग (क, च)। दूमिय (च) । 

४ स० पा०--नहप्पगार जावणो। १३ वेत्तम (म), वित्तज्जग (घ), वेत्तगाग (छ) । 
५ स° पा०--भिनसु का जाव समाणे । १४ °उस्सुग (चरू), °ऊसिग (चछ), चरणौ 
६ अण्णत्थ (चू) । अन्येपि शब्दा ख्यन्ते-फ़ल तो सिम्बाकलो 
७ णालिए्र (अ, च, व) । चणगो, गोली सिगा तस्स चेव, एव मुग्ग 
= खञ्जर (व) । मास्ाणावि। 

& सण० पा०--मसत्यपरिणय जाव णो। १५ सण पा०-असत्थपरिणय जाव णो। 

१० स० पा०--भिक्लरु वा जाव समाणे 1 


ध यआय।स्चरुला 


लयुण-पदं 

११७ से भिक्लू वा" *भिक्लुणी वा गाहावड-कूल पिडवाय-पडियाए अणुपविद्ुं ° 
समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा--लसुण वा, लमुण-पत्त वा, लमुण-नाल वा, 
लमुण-कद वा, लसुण-चोयग' वा--अण्णवर्‌ वा तहप्पगार आम मसत्थपरिणय! 
--*जफामुय अणे्रणिज्ज ति मण्णमाणे नाभे सते ° णो पड़िगाहेज्जा ।! 

अत्थिय-आादि-पद 

११८ से भिक्खू वा श्सिक्वुणी वा गाहावड़-कुल विडवाय-पडियाए अणुपविद्धं 
समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा-अत्थिय' वा कूमिपक्क, तिदुग वा, वेलुय^ वा, 
कासवणालिय वा -अण्णतर वा तहप्पगार माम मसत्यपरिणय--*अफासुय 
जणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते° णो पडिगाहेज्जा । 

कण-आदि-पद 

११६ से भिक्ू वा °भिक्लुणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए अणुपविदुं ° 
समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा--कण वा, कण-कूडग वा, कण-पूयलिय वा, 
चाउल वा, चाउल-पिद्रु वा, तिल वा, तिल-पिद्रु वा, तिल-पप्पडग वा-- 
अण्णतर वा तट्प्पगार आम असत्थपरिणय"“--*अफासुय अणेसणिज्जन ति 
मण्णमाणे लाभे सते ° णो पडिगाहेज्जा ॥ 

१२० एय खलु तस्स भिक्ुस्स वा भिक्खुणीए वा सामग्गिय ५, *ज सव्वदुंहि समिए 
सिए सया जए । 

--ति वेमि ° ॥। 
नवमो उदहेसो 

पच्छाकस्भ-पद 

१२१ इह खलु पारण वा, पडोण वा, दाहिण वा, उदौण वा सतेगइ़या सङा भवति-- 
गाहावई वा, “गाहावइणीओ वा, गाहावइ-पृत्ता वा, गाहावइ-वूयागो वा, 


गाहावड-युण्टामो वा, घाईमो वा, दासा वा, दासीमो वा, कम्मकरा वा,° 
कम्मकरीमो वा तेसि च ण एव वुत्तपुव्व भवइ-जे इमे भवतति समणा मगवतो 


१ म० पा०-मिक्चु वा जाव समाणे। ७ स० पा०--अमत्यपरिणय जाव णो। 

२ चोय (क,घ,च, ष्ट व)! ८ स° पा०--मिक््रुवा जाव समाणे। 

३ सण पा०--म्मत्यपरिणय जाव णो। ६ पूयलि (क, च छ, व) । 

४ म० पा०--मिक्नू वा जाव समाणे। १५ म० पा०--अ्षत्यपरिणय जाव णो। 

५ अच्छि (च) 1 ११ च० पा०--सामग्गिय । 

६ पेन्नुग (क), पलुग (च) । १२ स० पा०--गाहावई वा जाव कम्मकरीगो। 


पढम अज्मछयण (पिडेसणा--नवमो उदहंसो) १११ 


सीलमता वयमता गणमता सजया सवृडा वभचारी उव रया मेहुणाभो घम्माओ, 
णो खलु एएसि कप्पई्‌ अहाकसम्मिए असणे' वा पाणे वा खाइमे वा साइमे वा 
भोत्तए वा, पायत्तए' वा } 

सेज्ज पृण इमं अम्ह्‌ अप्पणो भद्ाए णिदि, त जहा--असण वापाणवा 
खादम वा साइम वा सव्वमेय समणाण णिसिरामो, अवियाद्‌ व्य पच्छा वि 
अप्पणो अद्ाएु असण वापाणवा खाइम वा साइम वा चेदस्सामो । एयप्पगार 
णिर्घोस सोच्चा णिसम्म तहप्पगार अस्ण वापाणवा खाइमवासादरमवा 
अफासुय अणेसणिज्जः' *ति मण्णमाणे ° लामे सते णो पडिगाहेज्जा ॥ 


पुरापच्छासंथुय-कुल-पदं 


१९९ 


१२३ 


से भिक्ू वा भिक्खुणो वा, 'समाणे वा, वसमाणे वा", गामाणुगाम वा 
दूदज्जमाणे सेज्ज पण जाणेज्जा--गाम वा" "णगर वा, चेड वा, कव्वड वा, 
पडव वा, पट्रूण वा, दोणमृह्‌ वः, आगर वा, णिगम वा, आसम वा, सण्णिवेस 
वा,° रय्हाणि वा। इमसि खलु गामसि वा, *णगरसि वा, तेडसिवा 
कव्वनसि वा, मडवसि वा, पदटुणसि वा, दोणमूहसि वा, मागरसि वा, णिममसि 
वा, आसमसि वा, सण्णिवेससि वा, ° रायहाणिसि वा--सतेगदयस्स भिक्वुस्स 
परेसथुया वा, पच्छासथुया वा परिवसति, त जहा-गाहावर्द्‌ वा, 
शगाहावइणीओो वा, गाहावड-पृत्ता वा, गाहावद-धूयाओ वा, गाहावइ-मुण्हाओ 
वा, घार्ईूओ वा, दासा वा, दासीभो वा, कम्मकरावा,° कम्मकरोभो वा । 
तहप्पगाराई कुलाइ्‌ णो पुव्वामेव भत्ताए वा, पाणाए वा णिक्खमेज्ज वा, 
पविसेज्ज वा ।। 

केवली वूया आयाणमेय--पुरा पेहाएं "तस्स परो अद्ाए“ मसण वापाण वा 
खादम वा सादरम वा उवकरेज्ज वा, उवक्खडेज्ज वा । 

अह भिक्खण पुव्वोवदिट्रा एस पडइण्णा, एस हेऊ एस कारण, एस उवएसौो, 
ज णो तहप्पगाराडइ कूलाइ पृव्वामेष मत्ताएु वा, पाणाएु वा पचिसेज्ज वा, 
गणिक्खमेज्ज वा । से त्तमायाए एगयतमवक्कमेज्जा, एगतमवक्कमेत्ता अणावाय- 
मसलोए चिद्ुज्जा । से तत्य कालेण अणुपविसेज्जा, अणृपविसेत्ता तत्थियरेयरेहि 
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असण (क) । ६ 
पात्तए (क), पायए (च), पाएत्तए (घ) 1 ७ 
सयद्रुए (म, क, च) । ८ पुव्वण० (व) 
स० पा०--अणेक्षणिज्ज जाव लाभे । 3 
समाणे वसमाणेवा (क,च,व), समाणे १० 


स० पा०--गाम वा जाव रायहाणि। 
स० पा०--गामसि वा जाव रायहाणिसि। 


स० पा०--गाहावई वा जाव कम्मकरीमो । 
अस्य स्थने १।५६ मूर ततस्सटवाए परै" 


(घ, द) । इव्येव रूप पाठ । 


११२ 


आयारचूता 


कूनेहि सामुदाणिय, एमिय, वेमिय, पिडवाय एसित्ता आदार आदारेज्जा । 
सिया मे परो कानेण अणुपव्िदुस्स आहाकम्मिय जमण वापराणवरा वाटमवा 
सादम वा उवकरेज्ज वा, उवक्वडेज्ज वा । त चेगढओौ वुभिणीओ उवेद्ेज्जा, 
आाहडमेव पच्चादविवम्सामि ! मा्द्राण सफामे, ण णवर करेञजा । मे पृच्वामेव 
जालोएज्जा--आउसो । त्ति वा, भगिणि। त्ति वा, णो सलु मे कप्पट 
आाहाकम्मिय असण वा पाण वा खाइम वा सादइम वा भोत्तए वा, पायएु वा। 
मा उवकरेहि, मा उवक्खडेहि । मे मेव वग्रतम्स परौ आहाकम्मिय असणवा 
पाण वा साडम वा माम वा उवक्वडत्ता आदट्‌दू दलएज्जा । तहेप्पगारं 
असणं वा पाण वा खाडमं वा साडम वा अफासुयरं' *अणेयणिज्ज नि मण्णमाणे ° 
लामे सते णो पडिगाहेज्जा 1 


गिलाण-पद 
१२४ से भिक्लू वाः °भिक्लुणी वा गाहावङ-कुल विडवाय-पडियाए अणुपविहु ° 


समाणे सेज्ज पुण जाणेज्जा--मम वा मच्छ वा भज्जिज्जमाणं' पेहाए^ 
तेल्लपूय वा वाणएप्ताए उवक्छडिज्जमाण पेहाए्‌, णो खद्ध-खद्ध उवसकमित्तु 
जभासेञ्जा, णन्नत्य गिलाणाए" 1} 


मादट्‌छण-पदे 
१२५. से भिक्खू वा“ °भिक्वृणी वा गाहावद्‌-कुल पिडवाय-पडियाएु अणुपविद्रं ° 


समाणें यण्णतर भोयण-जाय पडिगहैत्ता सुत्िि-सुत्मि भोच्चा दुष्ि-दुन्भि 
प्वेड । माडद्राण' सफासे, णो एव करेज्जा । 
सुष्भि वा दुर्भि वा, सव्व भूजे न चछडएु॥ 


१२६ से भिक्लू वा“ *भिक्वुणो वा गाहावद-कून विडवाय-पडिमाएु अणुपचिद्रं ° 


समाणे अण्णतर वा पाणग-जाय पडिगाहेत्ता पप्फ-पुप्फ' आविडत्ता" कमाय- 
कसाय परिद्ुवेड 1 माृट्राण सफासे, णो एव करेज्जा । पृप्फ पृप्फे्ति चा, 
कसाय कसाए त्ति वा सन्वमेय म्‌जेज्जा, णो किचि चि परिद्ुवेज्जा ॥ 


१२७ से भिक्व्‌ वा सिक्खुणी वा वहूुपरियावण्ण भोयण-जाय पडिगाहेत्ता 





क ^ ^< ० छ ८4 ~ 


ममुदा० (कर,च,चव्यव)। 
स० पा०-अफासुय लाभि 1 & साति° (व))] 
स० पा०--मिक्लु वा जाव समाणे 1 
मिज्जमाण (म), मज्जमानमिति (चृ)! ११ वर्णगन्धोपेत पुप्प तद्‌ विपरीत कपायम्‌(वृ) । 
पेहाए सक्करुलि वा (चू) 1 १२ वेत्ता (च), आवीइत्ता (र) 1 

याचेत (वृ) 1 १३ पडिगाहेत्ता चहवे (अ, छ, व} । 

मिलाणीएु (अ, क, च}, गिलाणणीसाए(द) 1 


८ मऽ पा०--भिवत्रू वा जाव समाणे। 


१०. स° पा०---भिवस्ु वा जाव समाणे 1 


वढम अज्यण (पिडेसणा--दसमो उदेसो) ११३ 


साहम्मिया तत्थ वसति सभोडइया समणुण्णा अपरिहारिया अद्ुरगया । तेसि 
अणालोया' अणामतिया' परटरुवेड । माद्रदाण सफासे, णो एव करेज्जा । 
से त्तमायाए तत्य गच्छेज्जा, गच्छेत्ता से पुव्वामेव आलोएज्जा--आउसतो 1 
समणा। इमेमे अक्षणे' वा पाणे वाखाइमे वा सामे वा वहुपरियावण्णै, त 
भूजहणः। 

से सेव वयत परी वएज्जा--भाउसतो । समणा 1 आहारमेय असण वा पाण 
वाखाइम वा साइम वा जावेइय-जावइय परिसडईइ^ तावदइय-तावइय भोक्खछामो 
वा, पाहामो वा । सन्वमेय परिसडइ^ सन्वमेय भोक्खामो वा, पाहामो वा ॥ 


[प 


वहिया नीहड-पद 
१२८ से भिक्खू वाः °भिक्तुणी वा गाहावइ-कुल षिडवाय-पडियाए अणुषविटं 
समाणे° सेज्ज पुण जाणेज्जा--असण वा पाण वा खादम वा साइम वापर 
समुदिस्स वहिया णीहड, ज” परेहि असमणृण्णाय भणिसिदु-मफासुयः 
*अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लामे सते ° णो पडिगाहैज्जा । । 
ज'" परेहि समणुण्णाय सम्म" णिसिदु-फासुय" *एसणिज्ज ति मण्णमाणे ° 
लाभे सते पडिगाहेज्जा ॥ 
१२९ एय खनु तस्स भिक्खृस्स वा सिक्खुणीए वा सामग्गिय५, *ज सब्वटुहि समिए 
सहिए सया जए । 
-तिवेमि°॥ 
दसमो उसो 
मादट्ठाण-पद 
१३० से एगदमो साहारण वा विडवाय पडिगहेत्ता, ते साहम्मिए जणापुच्छित्ता 
जस्स-जस्स इच्छद तस्स-तस्स खद्ध-खद्ध दलाति" । माइदाण सफासे, णो एव 
करेज्जा । से त्तमायाएं तत्य गच्छेज्जा, गच्छेत्ता^ वएज्जा"माडसतो 1 
१ °दय (च, छ) । १० त (म, क, घ, च)। 
२ ०मते (घ) । ११ सम (अ,क, घ, व)। 
३ अघण (क) । १२ सण पा०--फ़ासुय लाभे सते जाव पिगा- 
वण (म,व)। हेज्जा । 
५ ०सररइ (घ, च, छु) । १३ सण पा०-सामग्गिय । 
६ °सरद् (घ, च) १४ दलयति (अ) । 
७ स० पा०--मिवलरु वा सेज्ज । १५ गनच्छेत्ता पुव्वामेव (अ, छ, ब) 1 
८ त (म,क,घ, च) । १६ भालोएज्जा (व) । 
& स० पा०-अजफासुय जाव णो । 


११४ 


१३१ 


१३२ 


आयरारचूला 


समणा 1 सति मम पुरे-सथुया वा, पच्छा-सथूया वा, त जहा--जायरिए वा, 
उवजञ्जराए वा, पवत्ती वा, येरे वा, गणी वा, गणह्रे वा, गणावच्छेदरए्‌ वा 1 
अवियाईइ एएसि खद्ध-खद्ध दाहामि ! 

“से णेव'" वयत परो वएज्जा--काम खलु गाउसो ! अहापज्जत्त णिति राहि! । 
जावद्य-जावञ्य परो वथई्‌, तावदय-तावडय णिसिरेज्जा 1 सव्वमेय परो 
वय, सव्वमेय णिसिरेज्जा 11 

से एगडमो मणृण्ण भोयण-जाय पडिगहेत्ता पतेण भोयणेण' परिच्छाएति 
मामेयं दादय सत, दट्टण सयमायए । आयरिए वा *उवज्ाएः वा, पवत्ती 
वा, येरे वा, मणी वा, गणहरे वा° गणावच्छेइए वा । णो खलु मे कस्सद्‌ किचि 
वि दायव्व चिया। माइट्राण सफ़ासे, णो एव करेज्जा । से त्तमायाए तत्थ 
गच्छेज्जा, गच्छेत्ता पुव्वामेव उत्ताणए हत्ये पडिग्गह्‌ कट्‌ट्‌ - दम खलु“ इम 
खलु त्ति आलोएज्जा, णो किचि वि णिरूहेज्जा 1 

से एगदओो अण्णतर भोयण-जाय पडिगाहेत्ता भदहुय-भहुय भोच्चा, विवन्न 
विरसमराहरइ । माद्दराण सफासे, णो एव करेज्जा ॥ 


वहूुउज्भिय-घम्मिय-पदं 


१३३ 


आ क + ~ 


मेव (घ) 1 
णिमगहि (ख, छ) 1 

भोयणे जारण (घ) 1 

स० पा०---आयरिए वा जाव गणावच्येद्ए 1 
> (क, व, छ, व) 1 

म० पा०--मिवू वा सेज्ज । 

°मेरग (म, व) 1 

आचाराल्ुस्य १।१० वृत्तौ--!डालगः' त्ति १० 
शाखेकदेद ! ७।२ वृत्तौ -“डालग' त्ति ११ 
माग्रश्नक्षणखण्डानि, इति लभ्यते, किन्तु १२ 


से भिक्ख्‌ वा, *भिक्खुणी चा गाहावद-कुल पिडवाय-पडियाए अणुपविद् 
समाणे ° सेज्ज पुण जाणेज्जा--अतरुच्छुय वा, उच्छु-गडिय वा, उच्छु-चौयय 
वा, उच्छ-मेरुग वा, उच्छु-सालग वा, उच्छ-डगल“ वा, मिवलि' वा, सिवलि- 
थालग” वा 1 अस्सि खलु पडिग्गहियसि, अप्पे तिया" भोयणजाए, वहुउञ्भिय- 
घम्मिए ) तदहप्पगार अतरुच्छुय वा जाव सिवलि-थालग वा--मफासुय 
*अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° णो पडिगाहेज्जा ॥ 


निगीयस्य पोडशोै्े डगल" पाठो लभ्यते । 

तद्‌ भाष्यनूर्णी उगलम्यार्थो विहित । भाप्ये 
यथा--डगल' चक्कतिेदो (५४११), वर्णौ 
यथा -चक्कलियेदे चिण्ण उग्रल भण्णति 
(मा० ४ पृष्ठ ६६) । माचारागे लिपि. 
दोपत परिवर्तनमिद जातमिति समान्यते ! 


£ सवनि(य,क च, चछ), सप्तिं (व) । 
यालिय (अ) 1 


> (क्र,घ,च, छु) | 
स° पा०--अफासुय जाव णो । 


1 


पढमं अन्य (पिडेसणा--दसमो उरसो) ११५ 


१३४ 


१३५ 


से भिक्खू वाः °भिक्ुणी वा गाहावडइ-कुल पिडवाय-पडियाए अणुपविदु 
समाणे ° सेज्ज पुण जाणेज्जा--बहु-मदिठ्य वा मस, मच्छ वा बहु कटग । अस्स 
खलु पडिगगहियसि, अप्पेिया भोयण-जाए, बहुउन्भियधम्मिएु 1 तदहृप्पगार 
वहु-अटिण्य वा मस, मच्छ वा वहु कटशं-अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे 
लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ।। 

से भिक्खू वाः *भिक्लुणी वा गाहावह-कुल विडवाय-पडिय।ए अणुपविदं 
समाणे सिया ण परो वहू-अद्रुएण मेण! उवणिमतेज्जा--आउसतो । समणा 1 

अभिकखसि वहु-अद्धिय मस पडिगाहित्तए ? 

एयप्पगार णिग्घोस सोच्चा णिसम्म से पुव्वामेव आलोएज्जा-आउसो । त्ति 
वा, भदणि । त्तिवा, णो खलु मे कप्पडइमे वहु-अद्िय मस पडिगाहित्तए, 
अभिकखसि मे दाउ जावदइय, तावइय पोग्गल दलयाहि, मा अद्वियाई्‌ । 

से सेव वयतस्स परो अभिहट्‌टु अतो-पडिग्गहगसि" वहु-अद्भिय मस परिभाएत्ता" 
णिहटटु दलएज्जा । तहप्पगार पडिग्गहग' परहत्थसि वा, परपायसि वा-- 
अफासुय अणेसणिज्जः *ति मण्णमाणे ° लाभे सते णो पडिगाहैज्जा । 

से आहच्च पडिगाहिए सिया, त णोहि त्ति वएज्जा, णो अणहित्ति वणएज्जा । 

से त्मायाए एगतमवक्कमेज्जा, एगतमवक्कमेत्ता अहे आरामसि वा, अहे 
उवस्सयसि वा, सप्पडएु' *अप्प-पाणे जप्प-वीए अप्पहरिए अप्पोसें अप्पुदए 

अप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-मक्कडा ° सताणए मसग मच्छग"* भोच्चा अद्वियाइ 

कटए गहाय, से त्तमायाए एगतमवक्कमेज्जा, एगतमवक्कमेत्ता अहे फामथडि- 

लसि वा, *मदट्ि-रासिसि वा, किट-रासिसि वा, तुस-रासिसि वा, गोमय- 

रासिसि वा, अण्णयरसि वा तहप्पगारसि थडिनसि पडिनेहिय-पडिलेहिय °, 

पमज्जिय-पमज्जिय तञ सजयामेव परिदरुवेज्जा ॥1 


अजाणया लोण-दाण-पदं 
१३६ से भिक्खू वा“ °भिक्खुणी वा गाहावद्‌-कुल पिडवाय-पडियाए अणुपविद्ं 


समाणें सिया से परो अभिहटूटु अतो-पडिग्गहए विलं वा लोण, उन्भिय वा लोण 


१ सण पा०--भिक्सरु वा सेज्ज । ८ मगिहित्ति (छ) । 

२ स० पा०--भिक्छु वा जाव समाणे। ६ स० पा०-अप्पडए्‌ जाव सताणषए्‌ 1 

३ मसेण मच्येण (अ, व, छ} । १० > (घ)। 

४ पदिग्गहसि (म) 1 ११ स० पा०--फामयडिलसि वा जाव पम- 
५ परिमोउत्ता (म), परियाभोएत्ता (क, च) । ज्जिय । 

६ °ग्गहण (म) । १२ स० पा०--िक्सू वा जाव समाणे। 

७ स° पा०--मणेसणिज्ज लाभे सते जाव णो । 


११६ 


१३७ 


आयारत्रूला 


परिमाएत्ता णीहट्टु दलएज्जा, तहप्पगार पडिग्गहग परदत्यसि वा, परपायसि 
वा--अफासुय अणेस्णिज्ज' %ति मण्णमाणे लाभे सते ° णो पडिगाहेज्जा । 
से आहच्च पडिग्गादिए सिया, त च णाइदुरगए जाणेज्जा, से त्मायाए तत्य 
गच्येज्जा, गच्छेत्ता पुन्वामेव आलोएज्जा-माउसो । त्ति वा मडणि। त्ति 
वा मते कि जाणया दिन ? उदाहु अजाणया? ? 
सो य मणेज्जा-णो खलु मे जाणया दिन्न, यजाणया । काम' खलु आदसो । 
इदार्णि णिसिरामि 1 त भजह्‌ चण परिमाएह्‌चण। 
त परेहि समणुण्णाय समणुसिद्रु, तयो सजयामेव भूजेज्ज वा, पीएज्ज वा । 
ज च णो सचाएति भोत्तए वा, पायए वा ! साहम्मिया तव्य वसति सभोदया 

समणुण्णा अपरिहारिया अदूरगया तेसि अणुपदातव्व । सिया णो जत्थ 
साहम्मिया सिया, जहेव वहुपरियावण्णे कीरति, तहेव कायव्व सिया ॥ 
एय खलु तस्स भिक्खुस्स वा भिक्खुणीए वा सामग्गिय ^ *ज सव्वटहि समिए 
सिए सया जए 1 

-तिवेमि° ॥ 


एगारसमो उदहेसो 


माइदट्‌ठाण-पद 
१३८ स्िक्खागा णामेगे एवमाहसु समाणे वा, वसमाणे वा, गामाणुगाम “वा ददज्ज- 


माणे मणुण्ण मोयण-जाय लभित्ता “स^ भिक्खू गिलाड, से हद्‌ ण तस्साह- 
रह । ये य भिक्खू णो भूजेज्जा । तुम चेव ण मृजेज्जासि 1“ 

से एगड़मौ भोक्खामित्ति कटूटु पलिउचिय-पलिउचिय आलोएज्ना, त जहा-- 
इमे यड, इमे“ लोए , इमे तित्तण, इमे कड़यए, इमे कसापु, इमे मविचे इमे महरे 
णो खलु एत्तो किचि गिलाणस्स सयति त्ति । मादइ्राण सफासे, णो एव करेज्जा । 
तदायिय" मालोएन्जा, जहासिय" गिलाणस्स सदति - त तित्तय तित्तएत्ति वा, 
कड्य कङ्एत्ति वा, कसाय कसाएत्ति वा, अविल गविनेत्ति वा, महुर महुरेत्त 
वा] 


१ स० पा०--सणेसणिज्ज जाव णो । ७ गृण्टीत यूयम्‌ (व्र) । 

२ अजाणया दिन्न (घ) 1 <= > (कच, द) 

३ इम (म) 1 ६. लुक्छए (घ्‌) 1 

थ स० पा०~-सामग्गियं। १०. तदेव त (अ, च, छ} । 
५ इदज्जमाणे वा (य), दूहन्जमाणे (च,खव)। ११ नटैव त (ब, च, च) 1 
६ सेय (ब) 1 


पढम अज्छयण (पिडेसणा--एगारसमो उदेसो) ११७ 


मणुण्ण-मोयण-जाय-पद 


१३६ 


भिक्खागा णामेगे एवमाहसु समाणे वा, वसमाणे वा, गामाणुगाम [वा ? | 
दुदज्जमाणे मणुण्ण भोयण-जाय लभित्ता ^से भिक्खू गिलाई, से हदह ण 
तस्साहरह 1 से य भिक्ू णो भूजज्जा । माह्रेज्जासि' ण 1" 

णो खलु मेः मतराए महरिस्सामि । इच्चेयाई्‌' भयतणाई्‌ उवाईइकम्म ॥ 


सत्त पिडेसणा सत्त पाणेसणा-पद 


१४० 
१४१ 


१४२ 


६४३ 


अह भिक्खू जाणेज्जा सत्त पिडेसणाओो, सत्त पाणेसणामो ॥ 

तत्य खलु इमा पढमा पिडेसणा-अससदुं हत्ये जससद्रं मत्ते -तहप्पगारेण 
अससद्रण हत्थेण वा, मत्तेणः वा असण वा [पाण वा] खाइम वा सादम वा 
सय वाण जाएज्जा, परो वा से देज्जा-फासुय. *एसणिज्ज ति मण्णमाणे 
लाभे सते ° पडिगाहेज्जा-पढमा पिडेसणा ॥ 

अहाव रा दोच्चा पिडेसणा-- सस्रु हत्ये ससद मत्ते--तहप्पगारेण ससदेण 
हत्थेण वा, मत्तेण वा भसणवा पाणवा खाइमवा साइम वा सयवाण 
जाएज्जा, परो वा से देज्जा-फासुय एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते 
पडिगाहेज्जा--दोल्वा पिडेसणा ° ॥ 

अहाव रा तच्चा पिडसणा --इह खलु पार्ईण वा, पडीण वा, दाहिण वा, उदीण 
वा सतेगदया सा भवत्ति--गाहावई वा गाहावइणीमौ वा, गाहावह-पृत्ता 
वा, गाहावदइ-घूयाओ वा, गाहावइ-सुण्टामो वा, घार्दमो वा, दासा वा, दासीभो 
वा, कम्मकरा वा०, कम्मकरीमोवा। तेसिचण अण्णतरेयु विरूवरूवेसु 
भायण-जाएसु उवणिक्ित्तपृव्वे सिया, त जहा--थालसि वा, पिढरसि' वा, 
सरगसि वा, परगसि वा, वरगसि वा। 

अह्‌ पुणेव जाणेज्जा-अससदुं हत्ये ससद्रं मत्ते, ससटं वा हत्ये असस" त्ते । 
सेय पडिग्गहधारी सिया पाणिपडिग्गहए" वा, से पुन्वामेव आलोएज्जा-- 
माउसो । ति वा भगिणि । त्ति वाएएण तुम्‌ अससद्ंण हत्थेण ससदण मत्तेण, 


१ बआआहूरेज्जासि (म, घ, छं, व), माहारेज्जा वा सादम वाः इति पाठा नापेक्षिता सन्ति । 


से (के, च) । 

दमे (म, क, च, छ, व) । 
इच्चेदयाद्‌ (क, छ, व} । 
मत्तएण (म, छ, व) । 
पिण्डेपणाया पाण वा' इति पाठो नापे- रस्ति (व)। 


< ० ५ ५ 


स० पा०-फासुय पदिगाहेज्जा । 

स० पा०--मत्ते तहैव दोच्वा पठिमा । 

स° पा०--गाहावरई वा जाव कम्मकरीमो । 
पिढरगसि (अ, च), पिठरगसि (घ), पिठ- 


ॐ 4 6 ~ 


क्षितोस्ति । मसौ प्रवाहपाती एव वोध्य । १० भससदं वा (क, च) । 
एवमेव पानेषणायामपि (भसण वा खादम ११ °पदिग्गहिए (छ, व) । 


११० 


१४४ 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


स० पा०-एसणिज्ज जाच लाभे । ७ 
सण पा०--भिवसु वा सेज्ज । ~ 


अायारधरूला 


ससुरेण वा हत्थेण अससद्रण मत्तेण, अस्सि पडिग्गहगसि वा पाणिसि वा 
णिहटृदु उवित्तु दलयाहि । तहप्पगार भौयण-जाय सय वा ण जाएज्जा, परो 
वा से देज्जा--फासुय एसणिज्जः *ति मण्णमाणे ° लाभे सते पडिगाहेज्ना-- 
तच्चा पिडसणा ॥ 

अहावरा चउत्था पिडेसणा-से भिक्खू वा» *भिक्लुणी वा, गाहावद्-कुल 
पिडवाय-पडियाए अणुपविद्रुं समाणे ° सेज्ज पुण जाणेज्जा--पिहूय वा" 
वहु रज वा, भुज्जिय वा, मथ्‌ वा, चाउल वा०, चाउल-पलव वा । अस्सि खलु 
पडिगगहियसि अप्पे पच्छाकम्मे अप्पे पज्जवजाए, तहुप्पगार पिहुय वा जाव 
चाउल-पलव वा सय वा ण जाएज्जा, परो वा से देज्जा--*फ़ासुय एस्षणिज्ज 
ति मण्णमाणे लाभे सते ° पडिगाहेज्जा - चरत्था पिडेसणा ॥ 

महावरा पचमा पिडसणा-से भिक्खू वा" *भिक्सुणी वा गाहावइ-कुल पिडवाय- 
पडियाएु अणुपविद्रं ° समाणे उवहितमेव* भोयण-जाय जाणेज्जा, त जहा-- 
सरावसि वा, डिडिमसि वा, कोसगसि वा । 

अह्‌ पुण एव जाणेज्जा--वहुपसियावन्ते पाणीसु दगलेवे । तहप्पगार असण वा 
पाण वा खादइमं वा साइम वासय वाण जाएज्जा' "परो वा से देज्जा--फासुय 
एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° पडिगाहेज्जा -पचमा पिडसणा ॥ 

अहावरा छदा पिडेसणा--से भिक्खू वाः *भिक्खुणी वा गाहावद्-कुल 

पिडवाय-पडियाए जणुपविद्रु समाणे ° परगगहियमेव* भोयण-जाय जाणेज्जा--ज 

च सयदुाए पर्गदिय, ज च परदाए पग्गहिय, त पाय-परियावन्न, त पाणि- 

परियावण्ण--फासुय“ "एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° पडिगाहज्जा-- 

चटा पिडेसणा ॥ 

अहावरा सत्तमा पिडंसणा--से भिक्खू वा *भिक्वुणी वा गाहावद-कुल 

पिडवाय-पडियाए मणुपविट्ं ° समाणे वहुउज्मिय-घम्मिय भोयण-जाय 

जाणेज्जा-ज चण्णे वहवे दुपय-चरउप्पय-समण-माहण-मतिहि-किवण-वणीमगा 

णावकखति, तहप्पगार उज्मिय-घम्मियं मोयण-जाय सय वा ण जाएज्जा परो 

वा से देज्जा^--*फासुय एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° पडिगाहेज्जा- 

सत्तमा पिडेसणा । इच्चेयामो सत्त िडेसणामो ॥ 


स पा० --जाएज्जा जाव पडिगाहेज्जा । 
स° पा०--रभिक्छु वा जाव पग्गहिय ° । 


. स० पा०--पिहुय वा जाव चाउलपलव । € उग्पहिय ° (अकच), उगगहित पम्गहित(ू)। 
स० पा०-देज्जा जाव पडिगाहेज्जा । १५. 


स० पा०-मिक्सु वा जाव समाणे। ११ 
उम्गहिय ° (घ) 1 १९ 


सण पा०~--फायुय जाव पडिगराहेज्जा । 
स° पा०--भिकच्ु वा जाव समाणे । 
स° पा०-देज्जा जाव फासुय पदिगाहैज्जा । 


[1 


पढमं जरमयण (पिरेसणा--एगारसमो उरसो) ११६ 


१.४८. 


१४६ 
१५० 


१५१ 


१५२ 
१५३ 
१४ 


१५५ 


१५६ 


अदहावरामो सत्त पाणेसणाओ ! तत्य खलु इमा पढमा पाणेसणा--जससटुं हत्ये 
संसदं मत्ते' ॥ 

*अहावर दोच्चा पणेसणा--ससद्रं हत्ये ससद मत्ते ॥ 

अहावरा तच्चा पाणेसणा--इह्‌ खलु पार्ईइण वा, पडीण वा, दाहिण वा, उदीण 
वा सतेगद्या सहा भवति ॥ 

अहावरा चडत्था पाणेस्तणा-से मिक्छू वा धिक्ल्‌णी वा गाहावइ-कुल पिडवाय- 
पडियाए अणुपविद्रं माणे सेज्ज पुण पाणग-जाय जाणेज्जा, त जहा-तिलोदग 
वा, तुसोदग वा, जवोदग वा, मायाम वा, सोवीर वा, सुद्धवियड वा 1 अस्ति 
खलु पडिगगहियस्ति अप्पे पच्छाकम्मे, अप्पे पज्जवजाए्‌ । तह्प्पगार तिलोदग 
वा, तुसोदग वा, जवोदग वा, जयाम वा, सोवीर वा, सुद्धवियड वा सयं वाण 
जाएज्जा, परो वा मे देज्जा-फासुय एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते 
पडिगाहेज्जा 11 

अहावरा पचमा पाणेसणा-से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गाहावड-कल पिडवाय- 
पडियाए अणुपविदरं समाणे उवहितमेव पाणग-जाय जाणेज्जा ।। 

जहावरा छटा पाणेसणा-से भिक्खू वा भिवखूणी वा गाहावड-कुल पिडवाय- 
पडियाए जणुपविद्रुं समाणें पर्गहियमेव पाणग-जाय जाणेज्जा ।। 

अहावरा सत्तमा पाणेसणा--से भिक्खू वा भिक्लुणौ वा गाहावद्-कुल विडवाय- 
पडियाए अणुपविदरं समाणें बहुडज्किय-घम्मिय पाणग-जायं जाणेज्जा ° ॥ 
इच्चयासि सत्तण्ट्‌ पिडप्षणाण, सत्तण्ड पणेंसणाण अण्णतर पडिम पद्िवज्जमाणें 
णो एव वएज्जा--मिच्छा पडिवन्ना खलु एते भयतारो, अहूमेगे सम्म 
प डिवन्ने 1 

जे एते भयतारो एयामो पडिमामो पडवज्जित्ताण विहरति, जो य अहमसि 
एय पडिम्‌ पडिवज्जित्ताण विहरामि, सव्वे वे ते उ जिणाणाएु उवद्विया, 
अण्णोण्णसमाहीए एव च ण विहरति ॥ 

एय खलु तस्म भिक्ुस्स वा भिक्छुणौए वा सामग्गिय, ज सव्वटुहि समिए 
सदए सया जए । 

--तिवेमि\ 


१ मत १५४ सूधपर्यन्त पूर्णपाठायं द्रष्टव्य जाणेज्जा त जदा तिलोदग वा तुसोदग वा 
१।१४१-१४८७ सूत्राणि । स० पा०्-त चेव जवोदग वा मायाम वा सोवीर वा सुद्धवियड 
माणियव्व णवर चखत्याएु णाणत्त से भिक्स वा मत्सि खलु पदिग्गहियसि भप्पे पच्छा- 
वा जाव समाणे सेज्ज पुण प्राणग-जाय कम्मे तहेव पडिगाहेज्जा । 


वीयं अज्छयणं 
सेञ्जा 
पटठमो उहेसो 


उवस्सयएसणा-पद 


१ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अभिकषेज्जा उवस्सय एसित्तए, अणुपविसिर,* 
गाम वा *णगर वा, खड वा, कव्वड वा, मडव वा, पटरण वा, दोणमुह्‌ वा, 
आगर वा, णिगम वा, मासम वा, सण्णिवेस वा०, रायहाणि वा, सेज्ज पुण 
उवस्सय जाणेज्जा-सयड' *सपाण सवीय सहरिय सउस सउदय सउत्तिग-पणग- 
दग-मद्विय-मक्कडा सताणय । तहृप्पगारे उवस्सए णो “ठाण वा, सेज्ज वा, 
निसीहिय वा चेतेज्जा* ॥ 

२ से भिक्खू वा भिक्खृणी वा सेज्ज पुण उवस्सय जाणेज्जा--अप्पड अप्पपाणः 
“अप्पवीय अप्पहूरिय अप्पोस अप्पुदय अप्पुत्तिग-पणग-दग-मद्धिय-मक्क्डा ° 
सताणग । तहप्पगारे उवस्सए पडिनलेदहित्ता पमज्जित्ता तयो सजयामेव ठाण वा, 
तेज्ज वा, निसीटिय वा चेतेज्जा ॥| 


अस्सिपडियाए-उवस्सय-पद 
३ सज्ज पुण उवस्मय जाणेज्जा--मस्सिपडियाए एगं साहम्मिय समुदिस्स पाणाईइ्‌ 


शया जीवाइ सत्ताइ समारठ्म समुदिस्स कीय पामिच्च जच्छेज्ज गणिसदरु 
जभिहड मादु चेतेति । तहप्पगारे उवस्सए पुरिसतरकडे वा अपुरिसतरकडे 


१. एसित्तए से (ल, च) । निपीचिका--स्वाव्यायभूमि , नौ चेदज्ज 
२. स० पा०--गाम वा जाव रायहाणि। त्ति नो चेतयेत्‌-नो दुर्यात्‌ इत्ययं (वृ) । 
३. मं° णा०-नमंड जाव उत्ाणय । ५ स० पा०--अप्पपाण जाव सताणग। 


४. स्यान--कायोत्मगं., शय्या-सन्तारक , 


१२० । 


दीम अ ज्मयणं (सेज्जा--पठमो उदैसो) १२१ 


वा, *अत्तद्वए वा मणत्द्िएु वा, परिभृत्ते वा अपरिभृत्ते वा, आसेविते वा 
अणासेविते वा णो ठाण वाःसेज्ज वा णिसीहिय वा चेतेज्जा ॥ 

'्तेज्ज पुण उवस्सय जाणेज्जा - अस्सिपडियाए वहवे साहम्मिया समुदिस्स 
पाणाद भूयाड जौवाई सत्ताई समारन्म समृरिस्स कीय पामिच्व अच्छेज्ज 
अणिसद्रु अभिहड आहट्द्‌ चतेति! तहप्पगारे उवस्सए परिसतरकड वा अपुरि- 
सतरकडे वा, उत्तदविए वा अणत्तद्विए वा, परिभृत्ते वा गपरिभनत्ते वा, असिविते 
वा अणासेविते वाणो ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा ॥ 

सेज्ज पुण उवस्सय जाणेज्जा - अस्सिपडियाए एग साहरम्मिणि समुदिस्स पाणाइ 
मूयाइ जीवाद्‌ सत्ताइ समारन्म समृदिस्स कीय पामिच्व अच्छेज्ज अणिसदटु 
अभिहृड आहट्‌टु चेतेति । तटृप्पगारे उवस्सएु पूरिस्ततरकडे वा अपुरिस्ततरकडे 
वा, अत्तद्विए वा अणत्तष्िएु वा, प्रिमृत्ते वा अपरिभुत्ते वा, सेविते वा 
अणासेविते वाणो ठाण वासेज्ज वा, णिसीदहिय वा चेतेज्जा ॥1 

सेज्ज पुण उवस्सय जाणेज्जा--अरसिपडियाए वहवे साहम्मिणीभो समुदिस्स 


पाणाद्‌ भूयाद्‌ जीवाईइ सत्ताइ्‌ समारन्न समृदिस्स कीय पामिच्य अच्छेज्ज 
अणिसट्रु अभिहड महद्द्‌ चतेति} तहप्पगारे उवस्सए पुरिसतरकडं वा अपृरि- 
सतरकडे वा, अत्तद्धिए्‌ वा अणत्तद्विए वा, परिमृत्ते वा अपरिभुत्ते वा, आसेविते 
वा अणासेवितेवाणोठाणवा, सेज्ज वा णिसीहिय वा चेतेज्जा ° ॥ 


समण-माहणाद्व-समुदिस्स~उवस्सय-पद 


८ 


७ से भिक्ू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण उवस्सय जाणेज्जा--बहवे समण-माहण- 
अतिहि-किवण-वणीमए पगणिय-पगणिय समुदिस्स' पाणाइ भूयाई जीवादइ 
सत्ताद" *समारठ्म समुदिस्स कौय पामिच्च अच्छेज्ज अणिसद्रु अभिह्‌ड महट्दु 


५ 


चेएइ्‌ । तदप्पगारे उवस्सए पुरिसतरकड वा अपुरिसतरकंडे वा, उत्तद्िए वा 


अणत्तद्िएु वा, परिमत्ते वा अपरिभत्ते 


वा, आसेविए वा अणासेविए वा णो 


छाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा । 

८ से भिक्ू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण उवस्सय जाणेज्जा-वहवे समण-माहण- 
अतिदि-किवण-वणीमएु समुदस्स पाणादइ भूथाइ्‌ जीवाद सत्ताद समार्भ 
समुदिस्स कीय पामिच्च अच्छेज्ज अणिसदरु अभिहंड आहट्‌टु चेएइ । तहप्पगारे 


-. - --- -----------~ 

१ सण पा०--अपुरिसतरकडे वा जाव मणा- 
सेविते, १।१२ सूत्रे 'बपुरिसतरकड वा' इति 
पदानन्तर "वहिया णीहड वा अणीहड वाः 
इति पाठो विद्यते, तथापि उपाश्रयप्रकरणे 
लष प्राप्तोस्ति, तेन नासी ग्राह्य 1 


स० पा०--एव वहवे साहम्मिया एग साद्‌- 
म्मिणि वहवे प्ाहम्मिणीमो । 

समुदिस्स त चेव माणियन्व (घ, च) । 

स० पा०--सत्ताद्‌ जाव चेएद् तहृप्पगारे 
उवस्सए अपुरिसखतरकडे जाव अणासेविए । 


{२२ अगयारन्ूला 


उवस्सए अपुरिसतरकडे, अणत्तद्िए, अपरिभृत्ते°, अणासेविए णो ठाण वा 
सेज्ज वा णिसीहिय वा चेतेज्जा ॥ 

& अह्‌ पुणेव जाणेज्जा-परिसतरकड, *अत्तद्िए, परिभृत्ते °, मासेविए पडिले- 
हित्ता पमच्जित्ता तो सजयामेव ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा ॥ 


परिकम्मिय-उवस्सय-पद 
१० से भिक्छ्‌ वा भिक्खृणी वा सेज्ज पुण उवस्सय जाणेज्जा -अस्सजए भिक्खु- 
पडियाए कडिए वा, उक्कविए' वा, छन्त वा, लित्ते वा, घटुं वा, महं वा, समद्र 
वा, सपघूमिए वा । तहृप्पगारे उवस्सए अपुरिसतरकड', “अणत्तद्विए, मपरि- 
भृत्ते °, अणासेविएु णो ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा ॥। 
११ अह पुणेव जाणेज्जा -परिसतरकड^ *अत्तद्विए, परिभुक्त °, आसेविए पडिले- 
हित्ता पमज्जित्ता तञ स्जयामेव ठाण वा, सेज्ज वा, णिसोहिय वा चेतेज्जा 11 
१२ से भिक्खु वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण उवस्सय जाणेज्जा--अस्सजए भिक्सू- 
पडियाए्‌ खुड्ियामो दुवारियामो महर्लियाओ कुज्जा, “*महूत्लियाो दुबारि- 
यामो खुड्ियामो कृज्जा, समाजो सज्जा विसमामो कूज्जा, विसमा 
सिज्जामो समाम कुज्जा, पवायामो सिज्जागो णिवायाजो कुञ्जा, णिवायाओो 
सिज्जायो पवायामं। कूज्जा, मतौ वा वहि वा उवस्सयस्स हरियाणि छिदिय- 
छिदिय, दालिय-दालिय° सथारग सथारेज्जा५ वहिया वा णिण्णक्खु 
तहप्पगारे उवस्सए अपुरिसतरकड” °अणत्तद्विए, अपरिभृत्ते °, अणासेविते णो 
ठाण वा, सेज्ज वा, णिसौहिय वा चेतेज्जा ॥ 
१३ अह्‌ पुणेव जाणेज्जा-पुरिसतरकड", *अत्तद्विए, परिभृत्ते °, आसेविए पडिले- 
हित्ता पमज्जित्ता तो सजयामेव ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा ॥ 


विया निस्सारिय-उवस्सय-पद 
१४ से भिक्वू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण [उवस्सय ? ] जाणेज्जा--अस्सजए 
भिक्खु-पडियाए उदगप्पसूयाणि कदाणि वा, मूलाणि वा, [तयाणि वा ? |' 
पत्ताणि वा, पुप्फाणि वा, फलाणि वा, वीयाणि वा, हरियाणि वा ठणामौ 
ण साहरति, वहिया वा णिण्णक्खु, तदप्पगारे उव स्सएु अपुरिसतरकडे"५ 


स° पा० --पुरितरकंडे जाव मसेविएु । ७ णिणक्खु (क, य) । 
उक्कपिए (क, घ. च, व) । ८ स० पा०~-अपुरिसतरकटडे जाव अणासेविते । 
प° पा० --अभुरिसितरकडे जाव अणासेविए। € स पा०--पूरिसत्तरकडे जाव मासेविए । 
„ म० ¶०--दुरिमतरकडे जाव बआतेविए । १०. यद्यप्ययमव प्रतिपु नोपलस्यते, तथापि 
५, स० पा०-जहा पिडसणाए्‌ जाव सथारग । २३।३।५५ सू्रमनुसृत्यासाचत्र युज्यते 1 
६ सयारेज्जा (अ, क, घ, च, च) 1 ११. स° पा०-अपुरिसतरकडे जाव णो । 


[1 
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वामं अज्मयण (सैज्जा-पठमो उदसौ) {२३ 


"अणत्तद्िए, अपरिभुत्ते, अणासेविते ° णो ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा 
चेतेज्जा ॥ 


१५ अह पुणेव जाणेज्जा--पुरिसतर ड, "अत्तद्विए" परिभृ त्त, आसेविए पडिलेहित्ता 


१६ 


१७ 


पमन्जित्ता तओ सजयामेव ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय चा ° चेतेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण उवस्सय जाणेज्जा- अस्सजए भिक्त्‌- 
पडियाए पीठ वा, फलग वा, णिस्सेणि वा, उदूहल वा ठाणाओ ठाण साहूरइ, 
वहिथा वा णिण्णक्खु, तहप्पगारे उवस्सए अपुरिसतरकडे* *अणत्तद्िए, अपरि- 
भूत्ते, अणासेविए ° णो ठाण वा सेज्ज वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा ॥ 

अह पृणेव जाणेज्जा--पुरिसतरकडे' *अत्तद्विए, परिभूते, आसेविए पडिलेहित्ता 
पमज्जित्ता त सजयामिव ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय चा ° चेतेज्जा ॥ 


अतलिक्ठ-जाय-उवस्सय-पदं 
१८. से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण उवस्सय जाणेज्जा- त जहा-खघसि वा, 


१६ 


मचसि वा, मालसि वा, पासायसि वा, हम्मियतलसि वा, अण्णतरसिवा 
तहप्पगारसि अतलिक्छजायसि, णण्णत्य अगाढाणागाढेहि" कारणेहि ठाण वा, 
सेज्ज वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा । 

सेय आह्व चेतिते सिया णो तत्य सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग- 
वियडण वा हत्याणि वा, पादाणि वा, अच्छीणि वा, दताणि वा, महुवा 
उच्छोलेज्ज वा, पहोएज्ज वा 1 णौ तत्थ ऊसदढं पगरेज्जा, त जहा--उच्चार 
वा, पास्वण वा, खेल वा, सिघाण वा, वत वा, पित्त वा, पुति वा, सोणिय वा, 
अण्णयर वा सरो रावयव ॥ 

केवली ब्रूया आयाणमेय--से तत्थ ऊसढ पगरेमाणे पयलेज्ज वा पवडेज्ज वा । 
से तत्य पयलमाणे" वा पवडमाणे* वा हत्थ वा श्वाय वा, वाहु वा, ऊरू वा, ० 

उदर वा, सीस वा, अण्णत्तर वा कायसि इदिय-जनात लूसेज्ज वा, पाणाणि वा 
मूयाणि वा जीवाणि वा सत्ताणि वा अभिहणेज्जन वाः, "वत्तेज्ज वा, लेसेज्ज 
वा, सघसेज्ज वा, सघदटरृज्ज वा, परियावेज्ज वा, किलामेज्ज वा ठाणामो ठाण 
सकामेज्ज वा, जी विमाय ° ववरोवेज्ज वा । 

अह्‌ भिक्लूृण पव्बौवदिद्भा एस पदृण्णा, "गएस हेऊ, एस कारण, एस उवएसो, ° 





त ५ „५ ~ 


स० पा०--पुरिसतरकंडे जाव वेतेज्जा । ६ पयले° (क, च, द) । 
सं० पा०--अपुरिसर्तरकटे जाव णो । ७ पवडे० (क, च, द्ध) । 
स० पा०-पररिसततरकडे जाव चेतेज्जा । ८ स० पा०--हृत्य वा जाव सीस। 
. गाढा° (क्‌, च, व}, जगाढावगढेहि (घ), € स० पा०-अभिहणेज्ज वा जाव ववरोवैज्ज । 
आगाढादीदहिं (छ) 1 १० स पा०-पडण्णा जाव ज। 
“उत्सृष्टम्‌ उत्सजंन-त्यागमुच्चारादे (बु) 


१२४ 


भायास्तूलां 


ज तदहुप्पगारे उवस्सए मतलिक्वजाए णौ ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीदहिय वा 
चेतेज्जा ॥ 


सागारिय-उवस्सय-पद 


२० 


से भिक्खू वा भिक्लुणौ वा सेज्ज पुण उवस्सय जाणेज्जा-सदत्थिय, सखुहुः 
सपसुमत्तपाण । तटप्पगारे सागारिए' उवस्सए णौ ठाण वा, सेज्ज वा, 
णिसीदहिय वा चेतेज्जा ॥ 


२९ अआयाणमेय सिक्लुस्स गाहावड-कुलेण सद्धिं सवसमाणस्स-अलसगे वा, 


२२. 


विमूद्या वा, छट वा उव्वाहेज्जाः ) अण्णतरे वा से दुक्त रोगातके' 
समप्पञ्जेज्जा । स्मजएु कलुण-पडियाए त भिक्खुस्स गात तेल्लेण वा, घएण 
वा, णवणीएण वा, वसाएु वा, अन्मगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा। सिणाणेण वा, 
कक्केण वा, लोद्धेणः वा, वण्णेण वा, चुण्णेण वा, पडमेण वा, आघसेज्ज वा, 
पघसेज्ज वा, उव्वलेज्ज वा, उव्वद्रेज्ज वा । सीजीदग-वियडेण वा, उसिणोदग- 
वियडेण वा, 'उच्छोलेज्ज वा'^ पहोएज्ज वा, सिणावेज्ज वा, सिचेज्ज वा । 
दारुणा वा दारूपरिणामः कटटु जगणिकाय उज्जालेज्ज वा, पज्जालेज्ज वा, 
उज्जालेत्ता पज्जालेत्ता काय मायावेज्ज वा, पयावेज्ज वा । 

अह सिक्खूण पुव्बोवदिद्रा एस पडण्णा, एस हेऊ, एस कारण, एस उवएसो, 
ज तहप्पगारे सागारिए उवस्सए णो ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा 
चेतेज्जा ॥ 

आयाणमेय भिक्खुस्स सागारिएु उवस्सए सवसमाणस्स--दह्‌ खलु गाहावर्ई 
वा” *गाहावइणीमो वा, गाहावद-पृत्ता वा, गाहावइ-घूयामो वा, गाहावद- 
सुण्डाओ वा, वार्ईमो वा, दासा वा, दासोमो वा, कम्मकरा वा ०, कम्मकरीगो 
वा अण्णमण्ण अक्कोसति वा, वधति' वा, रु भति वा, उद्वेति" वा । 

अह्‌ भिक्लू ण उच्चावय मण णियच्छैन्जा--एते खलु मण्णमण्ण अक्कोसतु 
वामा वा अक्कोसतु, वघतुवामा वा ववतुः रुभतुवामा वा रमतु, उद्वेतु 
वामावा उदह्वेतु 1 

अहु भिक्खूण पृव्वोवदिदुा एस पडण्णा", *एस हैऊ, एस कारण, एस उवएसो ° 





१ साकारिएु. (छ, व} । ७. वसमाणस्स (व) । 

२ उप्पा० (क,च, व)। ८ सं० पा०-गाहाचरई वा जाव कम्मकरीमो । 
३. रोगे आयके (घ) 1 € पहति (क), >< (च, व), वहति (अ) । 
४ लोदटेण (अ, व) 1 १०. उद्ति वा उद्वेति (घ), उद्वत्ति वा 
५ उनच्छोलेज्ज पच्छोलेज्ज वा (व) । उद्वेति (छ) । 

६ दारण परि० (म, च), दारुण० (क)) ११. स पा०-पष्ण्णा जावज। 


वीज अज्छपण (सनज्जा-पढमो उटसो) १२५ 


२३ 


र 


२१५ 


ज तहप्पगारे सागारिए उवस्सए णो ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा 
चेतेज्जा ॥ 
आयाणमेय भिक्वुस्स गाहावर्हि सदधि सवसमाणस्स'--इहं खलु गाहावई 
अप्पणो सभद्भाए अगणिकाय उज्जालेज्ज वा, पज्जालेज्ज वा, विज्फावेज्ज वा । 
अह भिक्खू उच्चवावय मण णियच्छेज्जा-एते खलु अगणिकाय उज्जालेतु वा 
मा वा उज्जालेतु, पज्जालेतु वा मा वा पञ्जालेतु, विज्छावेतु वामावा 
विज्छावेतु । 
अह्‌ भिक्छूण पु्बोवदिद्ा" एस पडण्णा, एस हैऊ, एस कारण, एस उवएसो °, 
ज तहप्पगारे [सागारिए ? | उवस्सएणोठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा 
चेतेज्जा ॥ 
आयाणमेय मिक्सुस्स गाहावर्दहि सदधि सवसमाणस्स-इह खलु गाहावदस्स 
क्डले वा, गणे वा, मणी वा, मोत्तिए वा, “हिरण्णे वा", (सुवण्णे वा 
कडगाणि वा, तुडियाणि वा, तिसरगाणि, वा, पालवाणि वा, हारे वा, 
अद्हारे वा, एगावलो वा, सुत्तावली वा, कणगावली वा, रयणावली वा, 
तरुणिय वा कुमारि मलकिय-विभरुसिय पेहाए, अह॒ भिक्खू उच्चावय मण 
णियच्छेज्जा-एरिसियावासाणो वा एरिसिया--इति वा ण वरूया, इति वा 
ण मण साएज्जा । 
अह भिक्खूण पन्बोवदिद्रा* एस पडण्णा, एस हेऊ, एस कारण, एस उवएसो °, 
ज तहप्पगारे [सागारिए ? | उवस्सए णो ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा 
चेतेज्जा ॥ 
आयाणमेय सिक्छुस्स गाहावर्ईहि सदधि सनसमाणस्स--इह्‌ खलु गाहावदणीगो 
वा, गाहावइ्‌-घूयामो वा, गाहावइ-सुण्टामो वा, गाहावद्‌-घारईओ वा, 
गाहावइ-दासीमो वा, गाहावड-कम्मकरीभो वा। तासि च ण एव वृत्तपुन्व 
भवडू--जे इमे भवति समणा भगवतो" *सीलमता वयमता गुणमता सजया 
सवुडा बभचारी ° उवरया मेहुणामो घम्मागो, णो खलु एतेसि कप्पद्‌ मेहुण 
धम्म परियारणाए आडद्वित्तए । 
जाय खलु एएहि सदधि मेहुण घम्म परियारणाए आडदेज्जा, पुत्त खलु सा 


१ वस (अ,घ.,च, छ, व) । ५ तिस्रराणि (च)। 
२ स० पा०-पुव्वोवदिद्भा जाव ज । ६९ स० पा०-पुव्वोवदिद्ा जाव ज। 


३ > (स) 1 ७ स० पा०-भगवतो जाव उवरया। 
४ > (दख) । 


१२६ 


२७ 


२८ 


२६ 


@ ^ ^< ० ५ 6 ~© 


भायारच्रुना 


लभेन्जा--योयस्सि तेयर्सि वच्वस्सि जसस्सि सपराच्य' मालोयण- 
दरिसणिज्ज । एयप्पगार णिग्धोस सोच्चा णिसम्म तासिच ण अण्णयरी सङी" 
त तवस्सि भिक्ु मेहूण घम्म परियारणाएु बाखद्रविज्जा । 
अह भिक्छूण पृव्वोवदिदरा' "एस पड्ण्णा, एस हैठ, एस कारण, एस उचएसो °, 
ज तहृप्पगारे सागारिएु उवस्सएु णौ ठाण वा,सेज्ज वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा 1 
एय खलु तस्स भिक्बुस्स वा भिक्खुणीए वा सामगिय" “ज सव्वद्रुहि समिए 
महिए सया जए । 

--तिषेमि° ॥ 


वीओ उहेसो 


गाहावई णामेगे सुड-समायारा मवति, भिक्खू य असिणाणए" मोयसमायारे, 
ससे तमगधे"^ दुगगवे पडिकूले पडिलोमे यावि भवट 1 

ज पृव्वकम्म त पच्छाकम्म, ज पच्छाकम्म त पृनव्वकम्म । त मिक्खु-पडियाए 
वटुमाणे करेज्जा वा, नो "वा करेज्जा ^ । 

अह्‌ भिक्खूण पव्वोवदिदाः “एस पद्रण्णा, एस हॐ, एस कारण, एस उवएसो °, 
ज तहप्पगारे उवस्सए णो ठाण वा, °सेज्ज वा, णिसीहिय वा ° चेतेज्जा ॥ 
आयाणमेय भिक्लुस्स गाहावरईहि सदधि सवसमाणस्स--इह्‌ खलु गाहावडइस्स 
अप्पणो सयद्भाएु विरूवसूवे भोयण-जाए उवक्डडिएु सिया, मह पच्छा भिक्खु- 
पडियाएु असण वा पाण वा खाइम वा साम वा उवक्खडेज्ज वा, उवकरेज्ज 
वा, त च भिक्खू अभिकष्चेज्जा मोत्तए वा, पायएु वा, वियद्वित्तए" वा । 

अह्‌ भिक्छूण पृव्वोवदिद्रा'* "एस पड्ण्णा, एस हेऊ, एस कारण, एस उवएसो °, 
ज तटप्पगारे उवस्सए णो ठाण वा", *सेज्ज वा, णिसीहिय वा ° चेतेज्जा ॥ 
आयाणमेय भिक्वुस्स गाहावदइणा सदधि सवसमाणस्स--इह खलु गाहावदस्स 
अप्पणो सयद्रए विख्वसरूवाड दारुयाइ्‌ भिन्न-पूव्वाइ भवति, मह्‌ पच्छा भिक्सु- 
पडियाए विरूवरूवाइ दारुयाइ भिदेज्ज वा, किणेज्ज वा, पामिच्चेज्ज वा, 


~ सपहारसिय (य) 1 ८ स० पा०--पव्वोवदिद्रा जाव ज । 

सद्धियं (अ), सहित (च) । & स० धा०-खाण वा जाव चेतेज्जा । 

म० पा०-पृव्वोवदिद्रा जाव ज । १० त्रवाहारगृदढधचा विवत्तितुमु आसितुमाका- 
स० पा०--मामग्गिय 1 क्त्‌ (बर) 1 

असिणाणाए (म) । ११ तृतीयाय पष्ठी (वृ) । 

सेमे गघे(ब,क,घ,च,्,व, चू) 1 १२ स० पा०-पुल्वोवदिद्रा जाव ज। 

करेज्जा (अ), करेज्जा वा (छ, व) १३ स० पा०--खण वा चेतेज्जा। 


वीय अज्यण (सेज्जा--वीमो उदेमो ) १२७ 


२० 


दारुणा वा दारूपरिणाम' कटूटु अगणिकाय उज्जालेज्ज वा, पज्जालेज्ज वा 1 
तत्य भिक्खू जभिकवेज्जा आयवेत्तए वा, पयाचेत्तए वा, वियद्वित्तए वा । 

अह्‌ भिक्घूण पुव्वोवदि्का “एस पण्णा, एस हेऊ, एस कारण, एस उवएसौ °, 
ज तहप्पगारे उवस्सए णो ाण वा, शसेज्ज वा, णिसीहिय वा ° चेतेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा उच्वार पासवणेण उन्वाहिज्जमाणे रागो वा 
वियाने वा गाहावद्-कुलस्स दवारवाहं अवगुणेज्जा, तेणे य तस्सधिचारी 
अणुपविसेज्जा 1 तस्स भिक्खुस्स णो कप्पद्‌ एव वदत्तिए--अय तेण पविसड 
वाणो वा पविसद, उवटिलियइ* वाणो वा उवल्लियदई्‌, अदइपतति'वाणो वा 
अद्पतति, वदति वाणो वा वदति, तेण हड अण्णेण हड, तस्स॒हड अण्णस्स 
हूड, अय तेणे अय उवचरए, अय हता जव एत्थमकासी त॒तवरस्सि भिक्खु^ 
उतिण तेण ति सकति । 

अह्‌ भिक्खूण पुव्वोवद्ा' “एस पडण्णा, एस हेऊ, एस कारण, एस उवएसौ, 
ज तहृप्पगारे उवस्सए णो ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहियं वा ° चेतेज्जा ॥ 


तण-पलालाच्छादय-उवस्सय-पद 


२३९१. 


से भिक्खू वा भिक्लुणी वा सेज्ज पण _उवस्सय जाणेज्जा-तण-पूजेसु वा, 
पलाल-पृजेसु वा,सञड गसपाणे सवीए सहरिए सउस सउदए सउत्तिग-पणग-दग- 
मटह्िय-मक्कडा ° सताणए, तदप्पगारे उवस्सए णो ठलण वा, सेज्ज वा, णिसीदियं 
वा चेतेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्लुणी वा सेज्ज पुण उवस्सय जाणेज्जा-तण-पृजेसु वा, 
पलाल-पुजेसु वा, अप्पडः गअप्पपाणे अप्पवीए अप्पहरिए अप्पोसे अप्पृदए 
अप्पृत्तिग-पणग-दग-मद्विय-मक्कडासताणए” तहप्पगारे उवस्सए पडिलेहित्ता 
पमज्जित्ता तमो सजयामेव ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा ° चेतेज्जा ॥ 





वज्जियव्व-उवस्सय-पद 
३३ से मागतारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावडइ-कूलेसु वा, परियावसहेसु वा 
अभिक्वण-अभिक्वण साहम्मिएहि जोवयमाणेहि णोवएज्जा“ ॥ 
१ दारुण० (घ, च) । ७ स० पा०-पुव्वोवदिद्रु जाव चेतेज्जा । 
२ स० पा०--पुल्वोवदिद्ा जाव ज । ८ वचूर्णावत्र वहुवचन लभ्यते--सर्डहि' , 
३ स०पा०-ठाण वा चेतेज्जा। स० पा०-समडे जाव सताणए 1 
४ उव्वलियति (च), उवलियत्ति (घ) & चूर्णावत्र वहुवचन लभ्यते--अप्पडहि' 
५. आवयति (घ, च) 1 स० पा०-अप्पटेहि जाव चेतेज्जा । 


६ भिक्खुय (अ, छ) 1 १० णोयवएज्जा (अ), णो उवएज्जा (क.घच) । 


१९४ आयास्ूला 


क{लादक्कंत-किरिया-पदं 
3४ से आगतारेमु वा, *आरामागरेषु वा, गाहावइ-कुलेचु वा, परियावसहेसु 
वा, जे भयतासे उदड्वद्धिय वा वासावासिय वा कप्य उवातिणावित्ता' तत्येव 
भृज्जो* सवसति, अयमाउशो । कालादक्कतत-किरिया वि भव ।\ 


उवद्ाण-किरिया-पदं 
३५ से गागतारेसु वा" शजारमागारेसु वा, गाहावद-कुनेसु वा, परियावसदेमु वा, 
जे मयतारो उडुवद्धिय वा वासावासिय वा कप्प उवातिणावित्ता तं दुगरुणा 
तिगुणेण" सपरिहस्त्त तत्थेव भूज्जो सवस्ति, अयमाउसो 1 उवद्राण-किरिया 

विः भवड ॥ 


अभिक्कत-किरिया-पद 

३६ इह खलू पारईण वा, पडीण वा, दाहीण वा, उदीण वा, सतेगइया सड्ढा मवति, 
त जहा--गाहावई बा शगाहाबडणीसो वा, गाहावद्-पुत्ता वा, गाहावद- 
घूयागो वा, गाहावइ-सुण्टागो वा, धाईमो वा, दासा वा, दासौमो वा, 
कम्मकरा वा०, कम्मकरीयौ वा। तेसि च ण आयारगोयरे णो सुणिसते 
भवद्‌" 1 
त सदृहमाणेहि, त पत्तियमार्णेहि, त रोयमाेहि बहवे समण-माहण-अतिहि- 
किवण-वणौमएु समुदिस्स तत्य-तत्य अगारी अगाराद्‌ चेतिताइ भवति, 
त जहा--याएसणाणि वा, आयतणाणि वा, देवकुलाणि वा, सहागो" वा 
पवायो" वा, पणिय-मिहाणि वा, पणिय-स्रालामो वा, जाण-गिहाणि वा, जाण- 
सालामो वा, सुहाकम्मताणि वाः दन्भ-कम्मताणि वा, वद्ध"-कम्मताणि वा, 
ववक^-कम्मताणि वा, वण-कम्मताणि वा, इगाल-कम्मताणि वा, कट्ु-कम्मताणि 





१ म० पा०--परागतरिसु वा जाव परियाव- ७ यावि (अ, व} 1 


सदेमु । = स० प्र--गाहावरई वा जाव कम्मकरीमो । 
~. ° तिणित्ता (अ, क, घ, च, व} 1 & साधरूनामेवभूत प्रतिश्रय कल्पते नेवभूत , 
३ भुज्जो-भुज्जौ (घ) । इत्येव न ल्त भवतीत्ययं , प्रतिश्रयदानफल 
४ म पा०---आगतारेमु वा जाव परियाव- च स्वर्गादिक ते कतश्चिदवगतम्‌ (वर) । 
सद । १० सहाणि (क, ध, छ, व} । 
भ दुमणेण (ल,क,घ, च, च)] स्वीकृत पार ११ पवाणि (अ,क,घ, द, व)। 
चृरपनुपारी वर्तेते 1 १२ वत्य° (दध) 


६ अयमाखसो । इतस (अ, च, व) 1 १३ वत्कज ० (ब्रु) 1 


वी अज्मयण (सेज्जा-त्रीम) उदैसो) 4 १२८ 


वा, सुसाण-कम्मताणि वा, स्ि-कम्मताणि वा गिरि-कम्मताणि वा, कदर 
कम्मताणि वा, सेलोवद्राण-कस्मताणि वा, भवणगिहाणि वा । 

जे भयतारो तहप्पगाराई आएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा तेहि ओवय- 
मा्णेहि ओवयत्ति, मयमाउसो 1 अभिक्कत-किरिया वि" भवडई ॥ 


अणभिक्कत-कफिरिया-पद 
३७. इह खलु पाईण वा, पडीण वा, दाहीण वा, उदीण वा, सतैगदया सडढा भवति, 


त जहा-गाहावई वा जाव कम्मकरीओ वा। तेसिचण आयार-गोपरेणो 
सुणिसते भव्‌ 

त सदृहमाणेहि, त पत्तियमा्णेहि, त रोयमार्णेहि व्ह्वे समण-माहण-अतिहि- 
किविण-वणीमए समुदिस्स तत्य-तत्य अगारीहि अगाराइ चेतिमाईइ भवति, 
त जहा-माएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा| 

जे भयतारो तहप्पगाराई आएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा तेहि अणोवय- 
मार्णेहि जोवयत्ति, जयमाउसो । अणमिक्कत-किरिया वि भवति ॥ 


चज्ज-फिरिया-पदं 
३८ इह खलु पार्दण वा, पडीण वा, दाहीण वा, उदीण वा, सतेगदइया सड्ढा भवतिः 


त जहा गाहावरई वा जाव कम्मकरीओवा। तेसि च ण एव वृत्तपृव्व भवद्- 
जे इमे भवति समणा भगवतो सीलमता, *वयमता गुणमता सजया सवडा 
वभचारी ° उवरया मेहुणामौ धम्मामो, णो खलु एएरसि भयताराण कप्पद्‌ 
आहाकस्मिए उवस्सए वत्थए 

सेज्जाणिमाणि, अम्ह अप्पणो सगद्राए* चेतिताइ्‌ भवति, त जहा-आएसणाणि 
वा जाव भवणगिहाणि वा। सव्वाणि ताणि समणाण णिस्िरामो, अवियाद्‌ 
वय पच्छा अप्पणो सअद्राए चेतिस्सामो, त जहा-आएसणाणि वा जाव 
भवेणगिहाणि वा । 

एयप्पगार णिग्घोसर सच्चा णिसम्म जे भयतारो तहप्पगाराइ आएसणाणि 
वा जाव भवणगिहाणि वा उवागच्छति, उवागच्छिता इतरेतरेहि पाहुडेहि 
वुत्ति, अयमाउसो । वज्ज-किसिया वि भवइ ॥। 





७८ ५५ ८) ~ 


वा सुण्णागारकम्मताणि वा (अ) । ५ 

कदरा (अ) 1 ६ °इमाणि (च)! 
~ वा सयण-गिहाणि वा (छ) । ७ 

यावि (ब,क,घ,च, व) । ख 


सं० पा०-सीलमता जाव उवरया । 


मद्राए (म, च, व) 1 
एतगातिरेहि (क, घ), इयरातरेहि (ज, घ) । 


१३० आयारचूग 
महाचज्ज-किरिया८पद 


२३९ इह खलु पारण वा, पडीण वा, दाहीण वा, उदीण वा, सतेगदया सद्ढा भवति, 

त जहा-गाहावई वा जाव कम्मकरीयो वा । तेसि चण आयारगोयरेणो 
सुणिसते भव्‌ । 
त सद्हमाणेदि, त पत्तियमा्ेहि, त रोयमार्णेहि वहवै समण-माट्ण-मतिदहि- 
किवण-वणीमएु पगणिय-पगणिय समूदिस्स ॒तत्य-तत्थ अगाररीहि अगाराद 
चतिताड भवति, त जहा-आएसणाणि वा भवणगिहाणि वा । जे भयतारो 
तहप्पगाराइ आएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा उवागच्छति, उवागच्छिनत्ता 
इतरेतरेहि' पाहुडेदि वटति, मयमाडसो । महावज्ज-किरिया वि मवद ॥। 


सावज्ज-किरिया-पद 


४० इह खलु पारण वा, पडीण वा, दाहौण वा, उदीण वा, सतेगईइया सद्ढा मवति, 
त जहा-गाहावर्ई वा जाव कम्मकरीगोवा। तेसिचण आयारगोयरेणो 
सुणिसते भवद्‌ 
त सदृहमा्णेहि, त पत्तियमा्णेहि, त रोयमागेहि वहवे समण-माहण-मतिहि- 
किवण-व णीमए समृदिस्स तत्थ-तत्थ अगारीहि अगाराईइ चेतिमाई भवति, त 
जहा--आएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा। जे भयत्तारो तहप्पगारादइ 
अआपसणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा उवागच्छति, उवागच्छित्ता इतरेतरेहि 
पाहुडेहि वदति, अयमाउसो । सावज्ज-किरिया वि भवद्‌ ॥ 


महासावज्ज-किरिया-पद 


४१ इह्‌ खलु पारण वा, पडीण वा, दाहीण वा, उदीण वा, सतेगङ्या सहा भवति, 


त जहा -गाहावई वा जाव कम्मकरीमोवा। तेसिचण अआयार-गोयरेणो 
सुणिसते मवद । 


त सदृहमाणेहि, त पत्तियमाणेहि, त रोयमाणेहि एग समणजाय समुदिस्स 
तत्य-तत्य जगारीहि गगाराड चेतिताइ भवति, त जहा--आएसणाणि वा जाव 
भवणगिहाणि वा । महया पुढविकाय-समारभेण, '"महूया श्राउकाय-समारभेण,. 
महया तेउकाय-समारभेण, महया वाउकाय-समारभेण, महया वणस्सदकाय- 
समारभेण °, महया तसकाय-समारभेण, महया सरभेण, महया समारमेण, 
महया आरमेण, महया विरूवसूवेहि पाचकम्म-किच्चे्ि, त जहा--छायणयो 
लेवणमगो सथार-दुवार-पिहणमो । सीतोदए वा परिदुवियपुव्वे भवइ, अगणिकारए 
वा उज्जालियपुच्वे भवद्‌, जे मयतारो तहप्पगाराइ आएसणाणि वा जाव 





१ इत्तरातरेहि (म), इयरादइयरेदि (ध) । २ स० पाऽ-एव आउत्तेदवाखवेणस्सद्‌ । 


बीम अज्छयण (सेज्जा-उदमो उटेसो) १३१ 


भवणगिहाणि वा उवागच्छति, उवागच्छित्ता इथ रादइयरेहि पाहुडेहि दुपक्ख ते 
कम्म सेवति, अयमाउसो । महासावज्ज-किरिया वि भवद्‌ । 


अप्पसावनज्ज-फिरिया-पद 


२ 


४२ 


इह खलु पाईण वा, पडीण वा, दाहीण वा, उदीण वा सतेगदया सङ्का भवति, 
त जहा--गाहावई वा जाव कम्मकरीगो वा। तेिचण आयार-गोयरे णो 
सुणिसते भवडइ । 
त सद्हमाणेहि, त पत्तियमाणेहि, त रोयमाणेहि अप्पणो समदाए तत्थ-तत्थ 
अगारीहि अगाराइ चेत्िताइ्‌ भवति, त जहा-भाएसणाणि वा जाव 
भवणमिहाणि वा। महया पुढविकाय-समारभेण' “महया आडउकाय- 
समारभमेण, महया तेउकाय-समारमेण, महया वाउकाय-समारभेण, महया 
वणस्सदकाय-समारमेण, महया तसकाय-समारभेण, महया सरभेण, महया 
समारमेण, महया जरभेण, महया विरूवरूवेहि पावकम्म-किच्चेहि, त जहा- 
छायणमो नेवणो सथार-दुवार-पिहणमो । सीतोदए वा परिद्रुवियपुव्वे 
भवइ ° अगणिकाए वा उज्जालियपुव्वे भवइ्‌ । 
जे भयतारो तहप्पगाराइ आएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता इय राइयरेहि पाहुडेहि एगपक्ख ते कम्म सेवति, अयमाउसो 1 
अप्पसावज्ज-किरिया वि भवडइ ॥ 
एय खलु तस्स भिक्छुस्स वा भिक्खुणीए वा सामग्गिय„ *ज सव्वदुहि समिए 
सहिए सया जए । 

-- त्ति वेमि ० ॥ 


तइमो उदहेसो 


उवस्सय-छलण-पद 
४४ सिय, णो सुलभे फासुएु उछ अहेसणिज्जे, णो य खलु सुद्धे इमेहि पाहुडेहि, त 


जहा-छायणमो, लेवणमो, सथार-दुवार-पिहणगो", पिडवाएसणामो 1 

से" भिक्खू चसिया-रणए, ठाण-रए, निसीदहिया-रए, सेज्जा-मथार-पिडवाएसणा- 
रए । सति भिक्खुणो एवमक्खाइणो उज्जुयाः णियाग-पडिवन्ना अमाय 
कूव्वमाणा वियाहिया । 

सतेगइया पाहुडिया उक्छित्तपुव्वा भवइ्‌, एव णिक्लित्तपुन्वा भवइ, परिभाइय- 


१ सण पा०--समारभेण जाव मगणिकाए। ४ पिहृणामो (अ), पिहाणमो (क, च, च, व)। 
२ स०पा०-सामग्गिय। भ सेय (अज) । 
३ सेय {क,षःच, छ, व) । ६ उज्युमडा (म, छ्‌) । 


१३२ 


थायारचूला 


पुव्वा भव्रई, परिभुक्तपुन्वा मवद, पर्ट्िविययुव्वा भवद्‌, एव वियागरेमाणे 
समियाए' वियागरेति ? 
हता भवडइ ॥! 


उवस्सय-जयण-पद 


४५. 


४६ 


मे भिक्खू वा भिक्वुणी वा सेज्ज पण उवस्सय जाणेज्जा-खुहट्ियामो, सृहू- 
दुवारियायो, निदयायो' [ नीया ? | मनिरुद्धागौ" भवतति । तटप्पगारे 
उवस्सए रामौ चा, विखाले वा णिक्खममाणे वा, पविसमाणे वा, पुरा हृत्येण 
पच्छा पाएण त्तमो सजयामेच णिक्खमेज्ज वा, पचिसेज्ज वा ॥ 

केवली घूया मायाणमेय--जे तत्य समणाण वा, माहृणाण वा, छत्तए वा, मत्तए 
वा, दडए्‌ वा, लद्धया वा, भिसिया वा, ननालिया वा, चेलं वा", चिलिभिली 
वा, चम्मएु वा, चम्मकोसए वा, चम्म-देदणएु वा-दुव्वद्धे दुण्णिक्ित्ते 
अणिकपे चलाचले--भिक्लू य रायो वा वियाते वा णिक्डममाणें वा, पचि- 
समाणे वा पयेज्जञ वा, पवडेज्ज वा । से तव्य पयलमाणे वा पवडमाणे वा 
हव्य वा, पायवे, श्वाहुवा, ऊरुवा, उदरवा, सीसवा अण्णयर वा 
कायसि ° इदिय-नाय लूसेज्ज वा, पाणाणि वा भ्रुयाणि वा जीवाणि वा सत्ताणि 
वा अभिहणेज्ज वा “वत्तेज्न वा, लेसेज्ज वा, सधसेज्ज वा, सघटरेज्ज वा, 
परियावेज्ज वा, किलामेज्ज वा, ठाणामो ठाण सकामेज्ज वा, जीवरियामो ° 

ववरोवेज्जञ वा 1 

अह्‌ सिक्खूण पुव्वोवदिद्ा एस पडण्णा, एस हैऊ, एस कारण, एस उवएसो, ज 
तहटप्पगारे उवस्सए पुरा हत्येण यच्छा पाएण तमो सजयामेव णिक्छमेज्ज वा, 

पविसेज्ज वा 


उवस्सय-जायणा-पद 
४७ से नागतारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावइ-कुलेसु वा, परियावेसहेयु वा 


भणुवीइ उवस्सय जाएज्जा, जे तत्य इरे, जे तत्य समहिद्राए,“ ते उवस्सय 
अणुण्णवेज्जा--काम खलु माउसो 1 अदहालद अहापरिण्णात वसिस्सामो जाव 
जाउसतो, जाव्‌ भाउसतस्स उवस्सए, जाव साह्म्मिया "एत्ता, ताव^ उवस्सय 
भिण्टिस्सामो, तेण पर विदहरिस्सामो ॥ 


१ ममिय (घर), मसिया (छ) । ६ म० पा०--पायवा जाव इदिय) 

२ णदुवारागो (घ) । ७ सण पा०--अभिहणेज्न वा जाव ववसरो- 
३. नैरडयागौ (अ), निययामो {घ} 1 वेज्ज 1 

४ सनिरुद्विमो (ज) । ५ समाह्िद्राए्‌ (स.क, छ}, समाहिद्रए्‌ (ब) । 
५ नालियावाचेले वा (म), चेल वा नालि £ एवावता (अ), इत्ता ता (क), दृता चा 


वा (व, व), नालिया वा (द्‌) ) (च), इ ताव (चछ) । 


वीम मज्मयण; (सैज्जा--तङमो उदसो) १३३ 


सेज्जायर-णाम-गोय-जायणा-पद 


ठ, 


से भिक्ख्‌ वा भिक्खुणी वा जस्युवस्सए सवेसेज्जा, तस्स पुव्वामेव भाम-गोय 
जाणेज्जा 1 तमो पच्छा तस्स गिह णिमतेमाणस्स ्जणिमतेमाणस्स वा असण वा 
पाण वा खाइम वा सादम वा--अफासुय' *अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे 
सते ° णो पडिगदहिज्जा ॥ 


उवस्सय-विसुद्धि-पदं 


४६९ 


५१ 


५३ 


से भिक्ख्‌ वा भिक्लुणी वा सेज्ज पुण उवस्सय जाणेज्जा--ससागारिय सागणिय 
सउदय, णो पण्णस्स॒ निक्वमण-पवेसाए, णो पण्णस्स वायण*श्वुच्छण- 
परियट्रणाणुपेह-घम्माणुमोग °-चिताए, तहप्पगारे उवस्सएं णो ठाण वा, 
सेज्ज वा, निसीदहिय वा चेतेज्जा ॥ 

से भिक्लू वा भिक्लुणी वा सेज्ज पुण उवर्संय' जाणेज्जो--गाहावद-कुलस्स 
मज्ममञ्छेण गतु पथ पडिवेद्ध वा, णो पण्णस्सः “णिक्खमण-पवेसाएु, णो 
पण्णस्स॒ वायण-पुच्छण-परियटणाणुपेह-घम्माणुजोग ° -चिताए, तहप्पगारे 
उवस्सए णो ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीदहिय वा चेतेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्लुणी वां सेज्ज पुण उवंस्सय जाणेज्जा--इह खलु गाहावई 
वा, *गोहावहणीगो वा, गाहावंह-पुत्ता वा, गाहावइ-धूयामो वा, गाहावद्‌- 
सुण्टामो वा, धाईमो वा, दासा वा, दासीमो वा, कम्मकरा वा०, कम्मकरीभो 
वा अण्णमण्णमक्कोसति वा *वधति वा, रुभतिवा०, उद्वेतिवा, णो 
पण्णस्सः *णिक्डमण-पवेसाए, णो पण्णस्स वायण-पुच्छण-परियदटणाणुपेह- 
घम्माणुमोग ०-चिताए । सेव णच्चा तहप्पगारे उवस्सए णो ठाण वा *सैज्ज 
वा, णिसीहिय वा ° चेतेज्जा 11 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण उवस्सय जाणेज्जा--इह खलु गादावर्द वा 
जाव कम्मकरीमो वा अण्णमण्णस्स गाय तेल्लेण वा, घएण वा, णवणीएण वा, 

वसाए वा, भम्भगे [गे ? ] ति वा, मके [खं ? | ति वा, णो पण्णस्स' *णिक्छमण- 
पवेसाए, णो पण्णस्स वायण-पुच्छण-परियद्रणाणुपेह-घम्माणुगोग ° चिताए । 

तहप्पगारे उवस्सए णो ठाण वा", *सेज्ज वा, णिसीहिय वा ° चेतेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्छृणी वा सेज्ज पुण उवस्सय जाणेज्जा--इह खलु गाहावई 
वा जाव कम्मकरीओौ वा, अण्णमण्णस्स गाय सिणाणेण वा, कक्केण वा, लोद्धेण 





< ० ५ ~ध ~ 


„ स० पा०-अफासुय जाव णो । ६ स० पा०--अण्णमण्णमक्कोसति वा जाव 
स० पा०--वायण जाव चिताए्‌ । उद्वेति । 
> (ब) 1 ७, & संऽ पा०-मण्णस्स जाव चिताए । 
स० पा०---षण्णस्सं जाव चिताए 1 ८, १२ स° पा०--शण वा जाव चेतेज्जा । 
स० पा०-माहाव्‌वा जवि कम्मकरीयो ] 


पू 


५५ 


५६ 


अायारधरूलां 


वा, वण्णेण वा, चुण्णेण वा, पडमेण वा, आाघसति वा, पघसति वा, उव्वर्नेति 
वा, उव्वद्रेति वा, णो पण्णस्स' *णिक्वमण-पवेसाए, णो पण्णस्स वायण-पुच्छण- 
परियद्रुणाणुपेह्‌-घम्माणुमोग ° -चिताए, तहप्पगारे उवस्सए णो ठाण वा 
ण्सेज्ज वा, णिसीहिय वा, ° चेतेज्जा ॥ 

से म्विखू वा शिवेखुणी वा सेञ्ज पृण उवरसय जाणेञ्जा- इह खलु गाहावर्ई 
वा जाव कम्मकरीयो वा अण्णमण्णस्स गाय सीगोदग-वियडेण वा, उसिणोदग- 
वियडेण वा उच्छोलेति वा, पघोर्वेति वा, सिचत्ि वा, सिणार्वेति वा, णो 
पण्णस्स' °णिक्खमण-पवेसाए, णो पण्णस्स वायण-पुच्छण-परियटणाणुपेहु- 
घम्माणुगोग० चिताए, तहप्पगारे उवस्सए णो उण वा, भ्येज्ज 1 वा, 
णिसीहिय वा चेतेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा सिक्खुणी वा सेज्ज पुण उवस्सय जाणेज्जा--उह्‌ खलु गाहावई 
वा जाव कम्मकरीमो वा णिगिणा ठिना, णिभिणा उवत्लीणा मेहुणघम्म 
विष्णवेति, रहस्सिय वा मत मतेति, णो पण्णस्स *णिवखमण-पवेसाए णो 
पण्णस्स॒ वायण-पुच्छण-परियद्रणाणुपेह्‌-वम्माणुमोग ° -चित्ताए, तहप्पगारे 
उवस्सए णो ठाण वा" *सेज्ज वा, णिसीहिय वा ° चेतेज्जा ॥ 

से भिक्डू वा भिवखुणी वा सेज्ज पुण उवस्सय जाणेज्जा--आद्ण्णसलेक्ः 
णो पण्णस्स *णिक्खमण-पवेसाए णो पण्णस्स॒ वायण-पुच्छण-परियटणाणुपेहु- 
घम्माणुमोग ° -चिताए, तहप्पगारे उवस्सए णो ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय 
वा चेतेज्जा ।। 


सथारग-पद्‌ 


४५५७ 


९-1 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा भभिकखैज्जा सथारग एसित्तएु । सेज्ज पुण 
सयारग जाणेज्जा-सञड' “सपाण सवीम सहरिय सउस सखउदय सउत्तिग- 
पणग-दग-मद्विय-मक्कडा ° सताणग, तहप्पगार सथारग “-श्जफासुय जणेसणिज्ज 
ति मण्णमाणे ° लामे सते णो पडिगादेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पूण सथारग जाणेज्जा--अप्पड" "अप्पपाण 
अप्पवीम अप्पहरिय अप्पोस्र अप्पुदय अप्पत्तिग-पणग-दग-मद्धिय-मक्कडा ° 
सताणग, गरुय, तदृप्पमार्‌ स्रथारग^^-°जफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे° 
लामे संते णो पडिगाहेज्जा 11 


५९ से भिवखू वा मिवखुणी वा सेञ्ज पुण सथारग जाणेज्जा-अप्पड" गअप्पपाण 


१,३०५.८ स ° पा०--पण्णस्स जाव चितताए 1 & स० पा०--समड जाव सताणग । 
२,४.६ स० पा०--खाण वा जाव चेतेज्जा। १०,१२ स०पा०-सथारग लाभे । 
1. ११०१३ प° पा०--अप्यड जाव सताणग 1 


वीम अज्फयण (सैज्जा-तदमो उदसो) १३५ 


९६० 


६१ 


अप्पवीज अप्पहूरिय अप्पोस मप्पुदय अप्पुत्तिग-पणग-दग-मद्विय-मक्कडा ° 
सताणग, लहुय अपाडिहारिय, तहप्पगार सथारग-*अफासुय अणेसणिज्ज 
ति मण्णमाणे ° लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणौ वा सेज्ज पुण सथारग जाणेज्जा--अप्पड' “अप्पपाण 
अप्पवीय अप्पहुरिय अप्पोस अप्युदय अप्पत्तिग-पणग-दग-मद्िय-मक्कडा ° 
सताणग, लहुय पाडिहारिय णो बहावद्ध, तदृप्पगार सथारग- °अफासुय 
अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे ° लाभे सते णो पडिगाहैज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्बुणी वा सेज्ज पुण सथारग जाणेज्जा--अप्पडः *अप्पपाण 
अप्पवीम अप्पहूरिय ञप्पोसर भप्पुदय अप्पत्तिगि-पणग-दग-मद्िय-मक्कडा ° 
सताणग, लहुय पाडिहारिय अहावद्ध, तहृप्पगार सथारय --*फासुय एसणिज्ज 
ति मण्णमाणे ° लाभे सते पडिगाहेज्जा ॥ 


सथारग-पडिमा-पद 


६२ इच्चेयाइ आयतणाइ्‌ उवादक्कम्म अह भिक्खू जाणेज्जा, इमाहि चडि 


६३ 


६४ 


पडिमा्हि सथारग एसित्तए ॥ 

तत्य खलु इमा पढमा पडिमा- से भिक्खू वा भिक्सुणी वा उदिससिय-उदिसिय 
सथारग जाएज्जा, त जहा--इक्क्ड वा, कंटिणः वा, जतुय वा, परग वा, 
मोरग" वा, तणः वा, कुस वा, (कुच्चग वा, पिप्पलग वा, पलालगवा। से 
पुन्वामेव आलोएज्ना--आउसो ! त्ति वा भगिणि । त्तिवा दाहिसि मे एत्तो 
अण्णयर सथारग ? तहप्पगार सय वा ण जाएज्जा परो वा से देज्जा-फासुय 
एसणिज्ज °ति मण्णमाणे ° लाभे सते पडिगाहेज्जा--पढमा पडिमा ॥ 
अहावरा दोच्चा पडिमा--से भिक्खू वा भिक्खुणी वा पेहाए सथारग जाएज्जा, 
त जहा--गाहावद्‌ वा, गाहावइ-मारियि वा, गाहावद्‌-मभिणि वा, गाहावद्‌- 
पृत्त वा, गाहावद-घूय वा, सुण्ड वा, धाइ वा, दास वा, दासिवा, कम्मकर 
वा, कम्मरकररि'^ वा 1 से पुव्वामेव आलोएज्जा--जाउसो ! त्ति वा भगिणि। 





१ क्वचित्‌ सेज्जा सथारग' इति पाठोऽस्ति । ६ कटिणग (घ) । 
तत्र॑सिज्जाः लिपिदोपेण प्रक्षिप्तं इति ७ पोरग (घ) । 
सभाव्यते, स ० पा०--सथारग लाभे । ८ तणग (क,च,छ्‌, व) । 
२ सण पा०-अप्पड जाव सताणग 1 € कुल्वेग वा वच्चग वा (चरू) । 
३ स०पा०-सथारग लाभे। १० स० पा०-एसणिञ्ज जाव लाभे । 
४ स पा०-जप्पड जाव सताणगं । ११ कम्मकरी (मघव), कम्मकरीय (चच) । 
५ सं० पा०-सथारय जाव लामै। 


१३५ 


६५ 


६६ 


६७ 


भयारघरूला 


त्ति वा दादहिसिमे एत्तौ अण्णयर सथारग ? तहप्पगारं सथारग सथ वाण 
जाएज्जा परो वा से देज्जा--फायुय एसणिर्ज्जं' °ति मण्णमाणे लाभे सते ° 
पड़गाहेज्जा--दोच्चा पडिमा ॥ 

अहावरा तच्चा पडिमा-से भिक्वू वा भिक्ुणी वा जस्सुवस्सए सवसेज्जा, 
ते तत्य महासमण्णागए, त॒ जहा-इक्कडं वा *कटिणे वा, जतुए वा, परगे 
वा, मोरगे वा, तणे वा, कुसे वा, कुज्चगे वा, पिप्पले वा ०, पलाले वा । तस्स 
लाभे सवसेज्जा, तस्स अलाभे उक्कुडए वा, णेसज्जिए वा विह्रेज्जा-- तच्चा 
पडिमा 1 

अहावरा चउत्या पडिमा-से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहासथडमेव सथारग 
जाएज्जा, त जहा--पृढविसिल वा, कदटुसिल वा अहासथडमेव । तस्स लाभे 
सवसेज्जा, तस्स अलाभे उक्कुडए वा, णेसज्जिए वा विहरेज्जा--चरत्था 
पडिमा ॥ 

इच्चेयाण चडण्ह्‌ पडिमाण अण्णयर पडिम पडिवज्जमाणे' *णो एव वएज्जा 
मिच्छा पडिवन्ना खलु एते भयतारो, भहमेगे सम्म पडिवन्ने' 

जे एते भयतारो एयामो पडिमाओ पडिवज्जित्ताण विहरति, जो य महमसि 
एय पडिम पडिवच्जित्ताण विहरामि, सव्वे वे ते उ जिणाणाए उवद्विया °, 
अण्णोण्णसमाहीए एव च ण विहरति ॥ 


स यारग-पच्चमप्पण-पद 


1 


८९ 


से भिक्खू वा भिक्छुणी वा अभिकचेज्जा सथारग पच्चप्पिणित्तिए । सेज्ज 
पुण सथारग जाणेज्जा-सभड* “सपाण सवीम सहरिय सउस सउदय सडत्तिग- 
पणग-दग-मट्िय-मक्कडा ° सताणग, तहप्पगार सथारग णो पच्चप्पिणेज्जा ॥ 
से भिक्ख्‌ वा भिक्खुणी वा अभिकखेज्जा सथारग पच्चप्पिणित्तए । सेज्ज पुण 
सथारग जाणेज्जा--अप्पड* अप्पपाण जप्पवीम अप्पहुरिय अप्पोसर अप्पुदय 
अप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्िय-मवकडा ° सताणग, तहप्पगार सथारग पडिलेहिय- 
पडिलेहिय, पमज्जिय-पमज्जिय, आयाविय-आायाविय, विणिद्धणिय-, 
विणिद्धणिय तयो सजयामेव पच्चप्पिणेज्जा ॥ 


उच्चारपासवण-मुमि-पद 


७० 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा समाणे वा, वसमाणे वा गमाणुगाम ददज्जमाणे 
वा पुव्वामेव ण पण्णस्स उच्चारपासवणमूमि पडिलेहेज्जा ॥ 





१ सण पा०-एसणिज्ज जाव पडिगाहेन्जा 1 ४ स० पा०-सञड जाव सताणग। 

२ सण० पा०~-इक्करडे वा जाव पलाले । ५ स० पा०-अप्पड जाव सताणग। 

३ स० पा०-पष्ठिवज्जमाणे त चैव॒ जाव ६ विहुणिय २ (कच), विद्ध्‌.णिय २ (घब)! 
अण्णोण्णसमाहीए 1 ७ > (क,घ, च)! 


वीम अज्फयण (सेज्जा--तदमौ उदैसो) १३७ 


७१ केवली बचा आयाणमेय--अ पडिलेदियाए उच्वारपासवणभूमीए, भिक्स! 


वा भिक्खुणी वा रागो वा विजाले वा उच्चारपासवण परिद्ुवेमाणे पयलेज्ज 
वा पवडेज्ज वा । से तत्थ पयलमाणे क पवडमाणे वा हत्थं वा पाय वा 
श्वाहु वा, ऊर वा, उदर वा, सीस वा अण्णयर वा कायसि इदिय-जाय ° 
लूसेज्ज वा पाणाणि वा शभयाणि वा जीवाणि वा सत्ताणि वा मभिहणेज्ज 
वा, वत्तेज्ज वा, लेसेज्ज वा, सधसेज्ज क, सघद्ुज्ज वा, परियावेज्ज वा, 
किलामेज्ज वा, ठाणामो ठाण संकामेज्ज वा, जीविआयो ° वव रोवेज्ज वा । 
अंह॒ भिक्खूण पुम्वौवदिदढा एस पड्ण्णा, एस देऊ, एस कारण, एस उवएसो, 
ज पुव्वामेव पण्णस्स उच्वारपासवणभूमि पडिलेहेज्जा ॥। 


सयण-विहि-पद 


७२ 


७३ 


21 


से भिक्खू वा भिक्लृणी वा अभिकसेज्जा सेज्जा-सथारग-भूमि पडिलेहित्तए, 
णण्णत्य आयरिएणे वा, उवज्काएण वा "पवत्तीए वा, येरेण वा, गणिणा वा, 
गणह्रेण वा०, गणावच्छेइएण" वा, वालेण वा, वुड्ढेण वा, सेहेण वा, 
गिलाणेण वा, माएसेण वा, 

उतेण^ वा, मज्फेण वा, समेण वा, विसमेण वा, पवाएण वा, णिवाएण वा 
(तभो सजयामेव” पडिलेहिय-पडिलेहिय, पमज्जिय-पमज्जियः वहु-फासुय 
सेज्जा-सथारग सथरेज्जा ॥ 

से भिक्ख्‌ वा भिक्सृणी वा वहु-फासुय सेज्जा-सथारग सथरेत्ता अभिकखेज्जा 
वहु-फासुए सेज्जा-सथारए दुरुहित्तए, से भिक्खू वा भिक्खुणी वा वहु-फासुए 
सेज्जा-सथारए दुरुहमाणे, से पुन्वामेव ससीसोवरिय काय पाए य पमज्जिय- 
पमनज्जिय तओ सजयामेव वहु-फासुए सेज्जा-सथारगे दुरुेज्जा, दुरुहेत्ता तमो 
सजयामेव वहु-फासुए सेज्जा-सथारणए सएज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा वहु-फासुए सेज्जा-सथारए सयमाणे, णो 
अण्णमण्णस्स हत्थेण हत्य, पाएण पाय, काएण काय भासाएनज्जा । से 
अणासायमाणे तमो सजयामेव बहु-फासुए सेज्जा-सथारए सएज्जा 


७५ से भिक्लू वा भिक्खुणी वा उस्सासमाणे वा, णीसासमाणे वा, कासमाणे वा, 


१ से भिक्लु (छ, व) । ५. गणावच्छेएण (च) । 
२ सण पा०-प्राय वा जाव लूसेज्ज 1 ६ न्तेन वेत्यादीना पदाना तृतीया सप्तम्यर्थे 
३. स° पा०-पाणाणि वा जाव ववरोवेज्ज } (वर) । 


४ स० प।०--उवरज्काएण वा जाव गणाचच्छे- ७ > (क,घ, च, व)। 
इएण । ८ पमज्जिय तमो सजयामेव (क,ष,च,छ,व) 1 


१३८ 


७६ 


७४७ 


भायारू्ना 


छीयमाणे वा, जमायमाणे वा, उड्डए" वा, वायणिसमो वा करेमाणे, पुव्वामेव 
आसय वा, पौसय वा पाणिणा परिपिहित्ता तभो सजयामेव ऊसमेज्ज' वा, 
णीससेज्ज वा, कसिज्ज वा, छीएज्ज वा, जभाएज्ज का, उड्डूय "वा, 
वायणिसर्ग वा करेज्जा ॥ 
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा-समा वेगया सेज्जा भवेज्जा, विसमा वेगया सेज्जा 
भवेज्जा, पवाता वेगया सेज्जा भवेज्जा, णिवाता वेगया सेज्जा भवेज्जा, 
ससरक्वा वेगया सेज्जा भवेज्जा, अप्प-ससरक्वा वेगया सेज्जा भवेज्जा, 
सदस-मसगा वेगया सेज्जा भवेज्जा, बप्प-दस-मसगा वेगया सेज्जा मवेज्जाः 
सपरिसाडा वेगया सेज्जा भवेज्जा, भपरिसाडा चेगया सेज्जा भवेज्जा, सउव- 
सम्गा वेगया सेज्जा भवेज्जा, णिरुवसग्गा वेगया सेज्जा भवेज्जा--तहप्पगाराहि 
सेज्जाहि सविज्जमाणाहि पग्गहिततराग विहार विहरेज्जा, णो किचिवि 
गिलाएज्जा ॥ 
एय खलु तस्स भिक्ुस्स वा भिक्छुणीए वा सामग्गिय, ज सव्वद्हि समिए 
सहिए सया जएज्जासि । 

- त्ति वेमि ॥ 





१ द्डोएु (घ,च, छ) । २ ऊसासेज्ज (क, घ, च, छ} । 


तदयं अज्भ्छयणं 


दरिया 
पटमो उहेसो 
वासावास-पदं 
१ अन्मुवगए खलु वासावासे अभिपवृदरु, वहवे पाणा अभिसभूया, वहवे वीया 


अहुणुन्मिन्ना', अतरा से मग्गा वहुपाणा वहुवीया* *वहुहरिया {वहु-गोसा वहु- 
उदया वहु-उत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-मक्कडा ° सताणगा, अणभिक्कता पथा, 
णो विण्णाया मग्गा, सेव णच्चा णो गामाणुगाम दुदज्जैज्जा, तय सजयामेव 
वासावास उवल्लिएज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण जाणेज्जा--गाम वा, *णगर वा, सेड 
वा, कृव्वड वा, मडव वा, पटूण का, दोणमुह्‌ वा, भागर वा, णिगम वा, 
आसम वा, सण्णिवेस वा ०, रायहाणि वा । इमसि खलु गामसि वा, *णगरसि 
वा, खेडसि वा, क्वडसि वा, मडवसि वा, पटुणसि वा, दोणमृहसि वा, 
आगरसि वा, णिगमस्सि वा, आसमसि वा, सण्णिवेससि वा °, रायहाणिसि वा-- 
णो महती विहारभ्रूमी, णो महती वियारभूमी, णो सुलभे पीढ-फलग-सेज्जा- 
सथारणए, णो सुलभे फासुए उचछ महेसणिज्जे, बहवे जत्य समण-माहण-मतिहि- 
किवण-वणीमगा उवागया उवागमिस्सति य, अच्चादण्णा वित्ती-णो पण्णस्स 
निक्लमण-पवेसाए, *णो पण्णस्स वायण-पुच्छण-परियटुणाणुपेह ° -म्माणुगोग- 





१ ग्रहुणुन्मिया (म), अहुणोष्मिन्ना (घ), ३ स० पा०---गाम वा जाव रायहाणि । 


उहणामिन्ना (च, व) । 


४. स० पा०--गामस्ि वा जाव रायहाणिसि। 


२. सण पा०--कवहूवीया जाव सत्ताणगा । ५. स०्पा०--निक्छमणपवेसाए जाव धम्माण्‌ ०। 


१३९ 


१४० 


आयार्यूना 


चिताए ! सेवे णच्चा तहप्पगार गावा णगर वा जाव रावहाणि वाणो 
वासावास उवल्लिएज्जा 1) 


३ से भिक्ख्‌ वा भिक्खुणौ वा सेज्ज पुण जाणेज्जा--गाम वा जाव रायटाणि वा। 


दमसि खलु गामसि वा जाव रायहाणिमि बा-महतौ विहारभरूमी, महती 
वियारभूमा, सुलभे ज्य पौठ-फनग-सज्जा-सथार्ए्‌, युलतम फानुए उद्धे बट्‌स- 
णिज्जे, णो जत्थ वह्वे समणः-°माहण-अतिहि-किवण-वणीमगा ° उवागया 
उवागमिस्सति य, भप्पाटण्णा वित्तो--शवण्णस्म निक्यमण-पवसाग, पण्णस्स 
वायण-पुच्छण-परियटणाणुवेहू-घम्माणुभौग-चिताए । सेव णच्चा तहृप्पगार्‌ 
गाम वा जाव° रायहाणि वा, तो सजयामव वासावास्न उवरत्विएज्जा ॥ 


गामाणुगाम-विहार-पद 
४ अह्‌ पणव जाणेज्जा- चत्तारि मासा वासाण वीदुक्कता हमताण पव प१चदस- 


रायकप्पे परिवुसिए, जतरा से मग्गा बहुपाणा शहूव्रीमा वहूहूरिया बहू-भोसा 
वहू-उदया वहु-उत्तिग-पणग-दग-मद्िय-मक्कडा ° सताणगा, णो जत्य वह्व 
समण~°माहण-अतिहि-किवण-बणीमगा ° उवागया उवागमिम्सति य । सेव 
णच्वा णो गामाणुगाम दूदज्जेज्जा ॥ 

अह्‌ पणव जाणेज्जा-- चत्तारि मासा वानाण वोईक्कता, देमताण य पच-दस- 
रायकप्पे परिवृसिए, अत रा से मग्गा अप्पडा, *अप्पपाणा अप्पवीसा अप्पहुरिया 
अप्ोसरा अप्पुदया भप्पुत्तिग-पणग-दग-मद्टिय-मक्कडा ° संताणगा, वहवे जत्य 
समण-पाहण-~अतिहि-किवण-वणीमगा उवागया उवागमिस्मति य । सव णच्चा 
तञ सजयामेव गामाणुगाम दूदज्जेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्छुणी वा गामाणुगाम दृदज्जमाणे पूरो जुगमाय पेहूमाणे 
ददट्‌ठण तसे पणि उद्धट्‌टु पाय रीएज्जा, साहटटु पाय रीएज्जा, उक्खिप्प पाय 
रीएज्जा, तिरिच्छ^ वा कट्टु पाय रीएज्जा । सत्ति परक्कमे मजतापव परक्क- 
मेज्जा, णो उज्जुय गच्छेज्जा, तभो सजयामेव गामाणुगामं दुश्ज्जेज्जा ॥ 

से भिक्खूवा भिक्खुणौ कवा गामाणुगाम दूडज्जमाण अतरासे पाणाणि वा, 
वीयाणि वा, हरियाणि वा, उदएु वा, मद्या वा अविद्धत्था । सति परक्कमे, 
भस जतमिव पर्वकमेज्जा ०, णो उज्जुय गच्छेज्जा, तमो सजयामेव गामाणुगामं 
दुदज्जेज्जा 





१ स० पा०~--पमण जाव उवागया } 9 स० पा०-अषप्पडा जाव सताणगा । 
२ स० पा०--चित्ती जाव रायहा्णि। ६ चित्तिरिच्छ (्र,घ,च, च) 
३ म पा०--वहूुपाणा जाव सताणगा) ७, स० पा०--परक्कमे जाव णो। 


ई. स० पा०~-समण जाव उवाग्या 
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८ सेभिक्ूवा भिक्खुणी वा गामाणुगाम टू इज्जमाणे अतरा से विरूवरूवाणि 


पच्चतिकाणि दस्सुगायतणाणि मिलक्खूणि यणारियाणि दुस्सन्तप्पाणि दुप्पण्ण- 
वणिज्जाणि अकालपडिवोहीणि अकालपरिभोरईणि, सति लाढे विहाराए, 
सथरमा्णेहि जणवएहि, णौ विहार-वत्तियाए पवज्जेज्जा गमणाए ॥ 


६ केवली वूया आयाणमेय--ते ण वाला "अय तेणे' "अय उवचरए” “जय तमो 


आयण" न्ति कदु त भिक्खु अक्कोसेज्ज वा “वघेज्ज वा, सुभेज्ज वा०, 
उद्वेज्ज' वा 1 वत्थ पिरह कवल पराथदृुछण अच्छिदेज्ज वा, अव्रहुरेज्ज 
वा, परिभवेज्जः वा 1 

अह्‌ भिवखूण पृव्वोवदिदरा' “एस पइण्णा, एस देऊ, एस कारण, एस उवएसौ °, 
ज णो तहप्पगाराणि विखूवरूवाणि पच्चतियाणि दस्सुगायतणाणि! °मिलक्खूणि 
अणारियाणि दुस्सन्तप्पाणि दुप्पण्णवधिज्जाणि अकालपडिवोहीणि अकालपरि- 
आओईणि, सति लाढे विहाराए, सथरमाणेहि जणवएहि °, विहार-वत्तियाए 
पवज्जेज्जा गमणाए, तमो सजयामेव गामाणुगाम्‌ दृ्ज्जेज्जा ॥ 


१० से भिक्खू वा भिक्लुणी वा गामाणुगाम दुदज्जमाणे यतरासे अरायाणि वा, 


गणरायाणि वा, जुवरायाणि वा, दोरज्जाणि वा, वेरज्जाणि वा, विरुद्धरन्जाणि 
वा सति लाढे विहारए, सथरमा्णेहि जणवए्हि, णो विहा र-वत्तियाए पवज्जेज्ज 
गमणाए ॥! 


११ केवली वूया आयाणमेय--ते ण वाला “अय तेणे' *अय उवचरए' “अय तमो 


आगए' त्ति कटुटु त भिक्लु अक्कोसेज्ज वा, वधेज्ज वा, रभेज्ज वा, उद्वेज्ज 
वा । वत्य पडिग्गह्‌ कवल पायप्‌ छण अच्छिदेज्ज वा, अवह्रेज्ज वा, परिभ- 
वेज्ज वा ।. 

अह्‌ भिवखूण पृव्वोवदद्ा-एस पण्णा, एस हेॐ, एस कारण, एस उवएसो 
जणो तहृप्पगाराणि अरायाणि वा, गणरयाणि वा, जुवरायाणि वा, दोर- 
ज्जाणि वा, वेरज्जाणि वा, विर्द्धरज्जाणि वा सति लाढे विहाराए, सथर- 
मार्णेि जणवएहि विहा रःवत्तियाए पवज्जेज्ज ° गमणाए, तभो सजयामेव 
गामाणुगाम दृदज्जंज्जा ॥ 


१२ सेभिक्खूवा भिक्खुणी वा गामाणुगाम दुदज्जमाणे अतरा से विह सिया । 


सेज्ज पुण विह जाणेज्जा--एगिण वा, दुयाहेण वा, तियाहेण वा, चउयाहेण 


__ --------_-_______ 


सु० पा०--अन्कोसेज्ज वा जाव उद्वेज्ज । ५ स० पा०--पुव्वौवदिद्भुा जाव ज। 


२ उवद्वैज्ज (ग, क, च, व) । ६ स० पा०--दस्सुगायत्तणाणि जाव विहार 
३ सच्छिदेज्जवा मिदेज्जवा (च, छ, व), वत्तियाए 1 
अन्छिदेज्ज वां भ्रमिदेज्ज वा (य) । ७ सण पा०--अय तेणे तं चेव जाव गमणाए । 


र 


ॐ 


परिट्ुवेज्ज (घ, च, व) । 


१४२ 


१३ 


धायारनुना 


वा, पचाहेण वा पाउणेज्ज वा, नौ परिणज्ज वा । तदुव्पगार्‌ विह घणेगाह्‌- 
गमणिज्ज, सतति लादे' *विहासाप्‌, मयरमाणेहि जणवष्हि °, णो विद्वार-वत्ति- 
याए पवज्जेज्जा गमणाए ॥ 

केवली बूया आयाणमेय--अतरा से वमि सिया पणिमु वा, पणएुसु वा, वीएचु 
वा, हरिएनु वा, उदषुसु वा, मट्ियासु' वा अविद्धत्याए्‌ 1 

अह्‌ भिक्खू पुव्व्रोवदिद्वा" एत पण्णा, एम हेऊ, एस कारण, एस उवएमो ०, 
ज तहुप्पगार विह अगेगाह्‌-गमणिज्ज^, °तति लाठे विहारा, मथरमाणेहि 
जणवएहि, णो विहार-वत्तियाए पवज्जेज्जा गमणाए, तमो सजयामेव 
गामाणुगाम दूडज्जेज्जा । 


नावा-विहार-पद 


१९४ 


१५ 


१६ 


< ०८ ^ ५ ~ 


स< पा०-नाटेजावणो। द 

मद्टिणसु (क, च), मह्वियाएसु (घ, छ) 1 ७ पहिगाहेज्जा (घ, छ, व) । 
स° पा०-ुच्वोवटिद्रा जायज) त 

स° पा०--अभगाहगशमणिज्ज जाव गमणाए्‌ । € 

दूहज्जेज्जा (क, घ, च, छ, व} । 


मे भिक वा सिक्लुणौ वा गामाणुगाम दद्ज्जमाणे' अतरा से णावात्ततारिमे 
उदए सिया । सेज्ज पूण णावं जाणेज्जा--अस्सजणु भिक्लु-पडियाए्‌ किणेज्ज 
वा, पामिच्चेज्ज वा, णावाएु वा णावभपरिणाम कट्टु थलासो वा णाव्र 
जलसि गोगादेज्जा, जलागो वा णाव थलसि उक्कयेज्जा, पुण्ण वा णाव 
उर्रिसचेज्जा, सण्ण वा णाव उप्पीलावेज्जा । तहप्पगार्‌ णाव उद्कगामिणि वा, 
अहेगामिणि वा, तिरियगामिणि वा, पर .जोयणमेराए अद्धजोयणमेरखए्‌ वा 
उप्पतरो वा भुज्जतरो वा णो दुरुहेज्ज गमणाए ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा पुव्वरामेव तिरिच्छ-सपातिम णाव जागरेज्जा, जाणेत्ता 
से त्तमायाए एगतमवक्कमेज्जा, एगतमवक्कमेत्ता भडग पडिलेहेज्जा, पडिनलेैत्ता 
एगाभोय” मडग करेज्जा, करेत्ता ससीसोवरिय काय पाए य पमज्जेज्जा, 
पमज्जेत्ता सागार मत्त पच्चक्खाएज्जा, पच्चक्खाएत्ता एग पाय जले किच्चा, 
एग पाय थले किच्चा, तमो सजयामेव णाव दुरुहेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा णाव दुखू्माणे णो णावाएु पुरमो दु्हेज्जा, णो 
णावाएु मगगयो दुरुदेज्जा, णो णावाएु मज्मछतो दुरुहेज्जा, णो वादाओ 
पगिज्िय-पगिज्िय, जगुलिए' उवदसिय-उवदसिय, गोणमिय-मोणमिय, 
उण्णमिय-उण्णमिय णिज्फाएज्जा ।! 


णाव (क,घ, च, छ, व) 1 


° भाय (अ), °मोयण {ख । 
अगुलियाएु (च, छ, ब) 1 


तद्य अज्फयण (इरिया--पढमो उसो) १४३ 


१७ 


१८ 


१६ 


२० 


४५. 


४. 


से ण परो णावा-गतो णावा-गय वएज्जा -माउसतो । समणा! एयता' 
तुम णाव उक्कसाहि वा, वोक्कसाहि वा, चखिवाहि वा, रज्जुयाए* वा गहाय 
आकसाहि । णो से त परिण्ण परिजाणेज्जा,, तुसिणीगो उवेहेज्जा ॥ 
से ण परो णावा-गमो णावा-गय वएज्जा-ाउसतो ! समणा । णो सचाएसि 
तुम णाव उक्कसित्तए वा, वोक्कसित्तए वा, खिवित्तए वा, रज्जुयाए वा 
गहाय जाकसित्तए । आहर एत णावाए रज्जूय, सय चेव ण वय णाव उक्क- 
सिस्सामो वा, वोक्कसिस्सामो वा, खिविस्सामो वा, रज्जुयाए* वा गहाय 
आकसिस्सामो ! णो से त परिण्ण परिजाणेज्जा, तुसिगीञं। उवेहेज्ज( ।। 
सेण परो णावा-गमो णावा-गय वएन्ना-आउसतो ! समणा। एय ता" 
तुम णाव भलित्तेणः वा, पिहएणः वा, वसेण वा, वलएण वा, अवल्लएणः वा 
वाहेहि । णो से त परिण्ण परिजाणेज्जा, तुसिणीमो उवेहेज्जा ॥1 
से ण परो णावा-गञो णावा-गय वदेज्जा--माउसतो । समणा । एय ता तुम 
णावाए उदय हत्येण वा, पाएण वा, मत्तेण वा, पडिग्गहण वा, णावा-उरस्सिच- 
णेण वा उर्स्सिचाहि । णो से त परिण्ण परिजाणेज्जा, तुसिणीमो उवेदहेज्जा ॥ 
से ण परो णावा-गमौ णावा-गय वएज्जा-माउसतो । समणा । एत ता तुम 
णावाए उतिग हत्येण वग, पाएण वा, बाहुणा वा, ऊरुणा! वा, उदरेण वा, 
सीसेण वा, काएण वा, णावा-उस्सिचिणेण वा, चेलेण वा, भद्ियाएु वा, 
कुसपत्तएण वा" कूविदेण"^ वा पिहेहि । णो से त परिण्ण परिजाणेज्जा, तुसि- 
णीमो उवैटंज्जा ॥ 
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा णावाएु उत्तिगेण उदय आसवमाण पेहाए, उवरूरि 
णाव कज्जलावेमाण पेहाए णो पर उवसकमित्तु एव ब्रया--गाउसतो । गाहा- 
वड्‌ ! एय ते णावाए उदय उत्तिगेण भमासवति, उवसुवरि वा णावा कज्जला- 
वेति । एतप्पगार्‌ मणवा वायवा णो पुरौ कटटु विहरेज्जा, अप्पुस्सुए 





१ > (ब, च) ) ठ यवल्लेण (च) । 


< + न+ ० ~ ५ 


रज्डूए (म, के, घ, व) 1 ६ उरूणा(घ,च,चछ, ब) । 
जाणेज्जा (घ, व) 1 १० निशीय-चुणि, भाग ४, पृष्ठ २०९ भह्टि- 


रज्ुए (च) । याए वा कसपत्तेण घा" इत्यस्य स्थाने 
>< 


आलित्तेण (ज, क, घ, च, छ, च) } ११ कुरुविदेण (अ,क, घ,च, छ, व) । भय 
पीटेण (म, क, घ, च, छं, व} 1 अय पाठे पाठो निङीयस्य तया अग्रयुक्ताचाराद्घादर्शं- 


(छ) 1 करुसमट्टियाए्‌ वाः इति पाटोस्ति । 


निशीयस्य तथा अप्रयुक्ताचारङ्घादशम्या- स्यानुसारेण स्वीकृत । 
नुसारेण स्वीकृत । १२ उवम्वरि (घ) । 


४ 


२३ 


यावारचरूना 


अवदहिवेस्से एगतगएण अप्पाण वियोसेज्ज' समाहीए , तमो सजयामेव णावा- 
सतारिमे उदए अहासियि रीएज्जा ॥ 
एय खलु तस्स भिक्खुस्स वा भिक्वुणीए वा सामग्गिय, ज सव्वद्रहि समए 
सहििए सदा जएज्जासि । 

--त्ति वेमि ॥ 


वीगो उहंसो 


नावा-विहा र-पद 


रय 


२५ 


२९ 


२७ 


से ण परो णावा-गयो णावा-गय वदेज्जा--आङउक्ततो । समणा। एय ता तुम 
छत्तग वा, *मत्तग वा, दडग वा, लद्विय वा, भिक्िय वा, नालिय वा, चेल वा, 
चिलिमिलि वा, खम्मगं वा, चम्म-कोसग वा०, चम्म-छेयणग वा गेण्ाहिः 
एयाणि तुम विरूबररूवाणि सत्य-जायाणि धारेहि, एय ता तुम दारग वा 
'्दारिग वा” पज्जेहि । णो से त पररिण्ण परिजाणेज्जा, तुसिणीञो उवेहज्जा ॥ 
से ण परो णावा-गए णावा-गय वदेज्जा-आउसतो । एस ण समणे णावाए 
भडभारिएु भवद्‌ । से ण वाहाए गहाय णावामो उदगसि पक्खिवह्‌" ! एतप्प- 
गार णिग्घोस सोच्वा णिसम्मसे य चीवरघारी सिया, चिप्पामेव चीवराणि 
उव्वेद्धिज्ज वा, णिव्वेद्धिज्ज वा, उप्फेस वा करेज्जा ॥। 

अह्‌ पणेव जाणेज्जा-अभिक्कत-कूरकम्मा खलु बाला वाहाहि गहाय नावामो 
उदगसि पव्खिवेज्जा 1 

से पुव्वामेव वणएज्जञा--आउसतो । गाहावड । मा मेत्तो वाहाए गहाय णावाओ 
उदगसि पक्छिवह्‌, सय चेव ण अह्‌ णावातो उदगसि ओगाहिस्सामि । 

से णेवे वयत परो सहसा वलसा वाहाहि गहाय णावागो उदगसि पक्खिवेज्जा, 
तणो सुमणे सिया, णो दुम्मणे' सिया, णो उच्चावय भण णियच्छेज्जा, णो 
तेसि वालाण घाताए वहाएु समृदरंज्जा, अप्पुस्युए, *अवदिलेस्से एगतगएण 
अप्पाण वियोसेज्ज ° समाहीए, तमो सजयामेव उदगसि पवेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा उदगसि पवमाणे णो हत्थेण हृत्य, पाएण पाय, 
काएण काय, आसाएज्जा । से अणासायमाणे तमो सजयामेव उदगसि 
पवेज्जा 1 


१. विउसज्ज (क) 1 १ दुमणे (घ, छ, व) । 

२ सण प्रा०--छत्तग वा जाव चम्मच्छेयणम । ६ सं पा०--अप्पुस्सुए जाव समाहीए ' 
३ > (क, ष, च)। ७ से मणासादए्‌ गणा° (अ) 1 

४ पक्रिववेज्जा (क, ग, च, छ, व) । 


तशय अज्मयण {र्रिया-वीमो उदेसो) १४१्‌ 


२८ 


४ 


२६ 


३९१ 


२३२ 


२३ 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा उदगसि पवमाणे णो उम्मग्ग'णिमग्गिय' करेज्जा । 
मामेय उदग कण्णेमु वा, अच्छीमु वा, णक्कसि वा, मुहसि वा परियावज्जेज्जा, 
तञ सजयामेव उदगसि पवेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा उदगसि पवमाणे दोव्वलिय पाउणेज्जा । सिप्पामेव 
उवहि विरगिचेज्ज वा, विसोहज्ज वा, णो चेव ण सातिज्जेज्जाः ॥ 

अह्‌ पुणेव जाणेज्जा--पारए सिया उदगा तीर पाउणित्तए तमो सजयामेव 
उदउल्तेण वा, ससिणिद्धेण वा काएण उदगतीरे चिद्ंज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्लुणी वा उदउल्ल वा ससिणिद्ध वा काय णो आमज्जेज्ज वा, 
पमज्जेज्ज वा, सलिहेज्ज वा, गििलिदहेज्ज वा, उव्वलेज्ज वा, उब्वटज्ज वा, 
आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा ॥ 

अह्‌ पृण एव जाणेज्जा--विगओदए मे काए, वोच्छिन्नसिगेहे" मे काए। 
तहप्पगार काय जामज्जेज्ज वा जावे पयावेज्ज वा, तसो सजयामेव गामाणुगाम 
दूद्ज्जेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणो वा गामाणुगाम दूइज्जमाणे णो परेहि सदधि परिजविय- 
परिजविय गामाणुगाम दूइज्जेज्जा, तमो सजयामेव गामाणुगाम दूइज्जेज्जा ॥ 


जंघासतारिम-उदग-पदं 


द 


२५ 


३६ 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगाम दूशज्जमाणे मतरा से जघासतारिमे 
उदए सिया । मे पुन्वामेव ससीसौवरिय काय पादे य पमनज्जेज्जा, पमज्जेत्ता' 
ग्सागार भत्त पच्चक्वाएज्जा, पच्चक्खाएत्ता ° एग पाय जले किच्चा, एग पाय 
थते किज्वा, तम सजयामेव जघासतारिमे उदए* अहारिय रीएलज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा जघासतारिमे उदगे अहारिय रीयमाणे, णो हत्थेण 
हृत्थ" पाएण पाय, काएण काय, आसाएज्जा । क्षे गणासायमाणे' तयो 
सजयामेव जघासतारिमे उदए अहारिय रीएलज्जा ॥ 

से भिक्लु वा भिक्लुणी वा जघासतारिमि उदए अहारिय रीयमाणे णो साय“ 
वडियाए, णो परदाह-वडियाए, महदमहालयसि उदगसि काय विउसेज्जा, 
तयो सजयामेव जघासतारिमे उदए अहारिय रीएज्जा ॥ 





६ उदगसि (क, घ, च) । 


१ उम्मुग्ग (घ, च, व) 1 

२ णिमभ्मुग्िय (घ, च) । ७ हत्येण वा हृत्थ (म) (सरवेत्र) । 
३ सातिज्जेज्ज वा (छ) 1 ८ से मणासादएु अणा० (अ) । 
 चछिन्त० (क,घ,च व)। & साया (अ) । 

५ स० पा०--पमज्जेत्ता जाव एग 1 


१४६ 


२७ 


२३८ 


३९ 


४५ 


यव्रास्चूता 


अह्‌ पुणेव जाणेज्जा--पारए सिया उदगागो तीर पाउणित्तए तभो सजयामेव 
उदउल्लेण वा ससणिद्धेण' वा काएण दगतीरए चिदंज्जा ॥1 

से भिक्ख्‌ वा भिक्वुणी वा उदउल्ल वा काय, ससणिद्ध वा काय णो मामज्जेज्ज 
वा पमज्जेज्ज वा ॥ 

अह्‌ पुणेव' जाणेज्जा- विगतोदए मे काए, दछिण्णमिणेे मे काएु, तदप्यगार 
काय अमज्जेज्ज वा' *पमज्जेज्ज वा सलिहेज्ज वा णिस्लिहेज्ज वा उव्वतेज्ज 
वा उव्वद्ेन्ज वा मायावेज्ज वा° पयावेज्ज वा, तमो सजयामेव गामाणुगाम 
दुदज्जेज्जा 1 

से भिक्खू वा भिक्लुणी वा गामाणुगाम दुडज्जमाणे णो मह्टियामर्णि पाणि 
हसियाणि दिदिय-छिदिय, विकरज्जिय-विकुज्जिय, विफालिय-विफालिय, 
उम्मग्गेण हरिय-वहाए गच्येज्जा । “जेयः पारणि मद्िय खिप्पामेव हरियाणि 
अवह्रतु"" 1 माद्र्राण सफासे, णो एव करेज्जा । 

से पुव्वामेव अप्पहूरिय मग्ग पडिलेहेज्जा, तम सजयामेव गामाणुगम 
दुद्ज्जेज्जा ॥ 


विस्तमद्‌ण-परक्कम-पद 


४१ 


४२ 


न 


+ न ५ ~ ~ 


सिणिद्धेण (च) । 
उदगतीरए (घ) 1 
स पा०--आमन्जेज्ज वा जाव पयावेज्ज 1 ७ उत्तारेज्जा (ग) । 
जमेत (छ) 1 

~ उत्तारेज्जा (म) । 


से भिक्खू वा भिक्लुणी वा गामाणुगाम दूदृज्जमाणे अतरासे वप्पाणि वा, 
फलिहाणि"वा, पागाराणि वा, तोरणाणि वा, अग्गलाणि वा, अग्गल-पासगाणि 
वा, गाओ वा, दरीयो वा । सइ परक्कमे सजयामेव परक्कमेज्जा, णो उज्जुय 
गच्छेज्जा | 

केवली वूया मायाणमेय से तत्य परक्कममाणे पयलेज्ज वा पवडेज्ज वा से 
तत्थ पयलमाणे वा पवडमाणे वा सक्खाणि वा, गुच्छणि वा, गुम्माणि वा, 
लयायो वा, चल्लीगओ वा, तणाणि वा गहणाणि वा, हुरियाणि वा, अवलविय- 
सवनविय उत्तरेज्जा, जे तत्य पाडिपहिया, उवागच्छति, ते पाणी जाएज्जा, 
तमो सजयामेव अवलविय-मवलविय उत्तरेज्ना" तञ गामाणुगाम दुडज्जेज्जा 11 
मे भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगाम दूडज्जमाणे मतरा से जवसाणि वा, 
सगडाणि वा, रहाणि वा, सचक्काणि वा, परचक्काणि वा, सेण वा विरूवरूब 
सण्णिविदु“ पेहाए, सद्‌ परक्कमे सजयामेव परक्कमेज्जा, णो उज्जुय गच्छेज्जा ॥ 


६ पाडिवधेया (क), पाडिवादेया (घ), पादि- 
पटिया (च) 1 


८. सणिरुदध (व) । 


तदय अज्फयण (इरिया-तदमो उदेसो) १४७ 


अभिणिचारिय-पदं 
४४ सेण परो सेणागभो वएञ्जा-आउसतो! एसण समणे सेणाए अभिणिचारिय' 


करेडइ ! सेण वाहाए्‌ गहाय भ्रागसह्‌ । से ण परो वाहाहि गहाय आगसेज्जा । 
त णो सुमणे सिया °णो दुम्मणे सिया, णौ उच्वावय मण णियच्छेज्जा, णो तेसिं 
वालाण घाताए वहाए समूदुज्जा । अप्पुस्युए अवहिलेस्से एगतगएण अप्पाण 
वियोसेज्ज ° समाहीए, तमो सजयामेव गामाणुगाम दइज्जेज्जा ॥ 


पाडिपहिय-पद 


4. 


४६ 


से भिक्खू वा भिक्खुणौ वा अतरा से पाडिपहिया उवागच्छेज्जा । तेण पाडि- 
पहिया एव वदेज्जा-आउसतो । समणा । केवडइए एस गामे वा, शणगरे वा, 
खेडे वा, कव्वडे वा, मडवे वा, पटुणे वा, दोणमूहे वा, आगरे वा, णिगमे वा, 
आसमे वा, सण्णिवेसे वा °, रायहाणी वा ? केवइया एत्थ आसा हत्थी गाम- 
पिडोलगा मणुस्सा परिवसति ? 
से बहुभत्ते वहुउदए वहुजणे वहुनवसे ? से अप्पमनत्ते अप्पुदए अप्पजणे क्षप्प- 
जवसे ? "एयप्पगाराणि पसिणाणि पदर नो आदक्चेज्जा, एयप्पगाराणि 
पसिणाणि नो पुच्छेज्जा"* ॥ 
एव खलु तस्स भिक्वुस्स वा भिक्लृणीए वा सामग्गिय^ *ज सन्वहुहि समिए 
सहिए सया जएज्जासि । 

-- त्ति वेमि° ॥ 


तद उसो 


अंगचेट्‌ठापुव्व निराण-पद 
४७ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगाम दृदज्जमाणे अतरा से वप्पाणि वा, 


फलिहाणि वा, पागाराणि वा. °तोरणाणि वा, अग्गलाणि वा, अग्गल-पासगाणि 
वा, गड़ाओो वा०, दरीयो वा, कूडागाराणि वा, पासादाणि वा, ण्‌म-गिहाणि 
वा, सूकेघ-गिहाणि वा, पव्वय-मिहाणि वा, रुक्ख वा चेद्य-कड, थूभ वा चेडय- 
कड, माएसणाणि वा» °अआयततणाणि वा, देवकूलाणि वा, सहामो वा, पवामो 


1 
१ अभिणिवारसियि (अ, क,घ, च, व)! एयप्पमाराणि पस्िणाणि नौ पृच्छेन्जा एय 
२ स० पा०--स्तिया जाव समाहीएु । पदो वा श्रषुद्रो वा णो वागरेज्जा (घ) । 

३ सण पा०--गामे वा जव रायहाणी । ५ स०पा०-सामग्गियं। 


४, >< (व), एयप्यगाराणि पर्चिणाणि नो ६ स० पा०--पागाराणि वा जाव दरीमो। 
भुच्छेज्जा एयप्पगाराणि पसिणाणि पुद्रो वा ७ ° पा०--आएसणाणि वा जाव भवण- 
अपु वा णो नागरेज्जा (कच, चछ), गिहाणि । 


१४८ 


भायाग्चूला 


वा, पणिय-गिहाणि वा, पणिय-सालाओ वा, जाण-गिहाणि वा, जाण-मालामो 
वा, मुहा-कम्मत्ताणि वा, दन्भ-कम्मताणि चा, वेद्ध-कम्मताणि वा, वक्क-कम्म- 
ताणि वा, वण-कम्मताणि वा, इमाल-कम्मताणि वा, कटु-कम्मत्ताणि वा, 
सुसाण-कम्मताणि वा, मत्ति-कम्मताणि वा, गिरि~कम्मत्ताणि वा, कदर-कम्म- 
ताणि वा, मेलोवदहाण-कम्मताणि वा०, भवणगिहाणि वा णी वाहामो 
पमिज्मिय-पगिज्मिय, अगलियाए उदिसिय-उदिसिय, ओणमिय-ओणमिय, 
उण्णमिय-उण्णमिय णिज्छाएज्जा, तञ सजयामेव गामाणुगाम दूडज्जेज्जा ॥ 


८ से भिक्खू वा भिक्सुणी वा गामाणुगाम दृडज्जमाणे मतरा से कच्छाणि वा 


४६ 


दवियाणि वा, णुमाणि वा, वलयाणि वा, गहणाणि वा, गहण-विदग्गाणि वा, 
वणाणि वा, वण-विदुम्गाणि वा, पल्वयाणि वा, पव्वय-विदुग्गाणि वा, मगडाणि 
वा, तलागाणि वा, दहाणि वा, णदीमो वा, वावीमो वा, पोक्छरिणीमो वा, 
दीहियामो वा, गृजालियागो वा, सराणि वा, सर-पतियाणि वा, सर-पर- 
पत्तियाणि वा णो वाहामो पगिज्मिय-पगिज्जिय\, *अगरुलियाए उदिसिय- 
उदिसिय, गोणमिय-ओणमिय, उण्णमिय-उण्णमिय, णिज्छाएज्जा, तमो 
सजयामेव गामाणुगाम द्‌ इज्जेज्जा ° ॥ 

केवली व्रूया अ्रायाणमेय-जे तत्थ मिगा वा, पसुया' वा, पक्खी वा सरीसिवा' 
वा, सीहा वा, जलचरा वा, थलचरा वा, खहचरा वा सत्ता, ते उत्तमेज्ज वा, 
वित्तसेज्ज वा, वाड वा सरण वा कखेज्जा । चारे त्ति मे अय समणे। 

अह्‌ भिक्खृण पृव्वोवदिद्ा" *एस पदण्णा, एस हैऊ, एस कारण, एस उवएसो °, 
ज णो वाहा पगिञ्किय-पगिज्कियः, *अगुलियाए उटिसिय-उदिसिय, 
गोणमिय-मोणमिय, उण्णमिय-उण्णमिय ०, णिन्जाएज्जा, तम सजयामेव 
सायरिय-उवज्ाएहि सदधि गामाणुगाम द्इज्जेज्जा ॥ 


जायरिय-उवरभाय-सद्धि-विहा र-पद 


(8 | 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा आायरिय-उवज्छाएहि सदधि गामाणगाम दृडज्जमामे 
` ज ७ 

णो आयरसियि-उवज्छायस्स हत्थेण हत्य, पाएण पाय, काएण काय 

मास्ताएज्जा । मे ° जणासायमाणे तमो सजयामेव जायरिय-उवज्माणएहि सद्धि 

गामाणृमाम दद्रज्जेज्जा ॥। 


५९१ मे भिक्लू वा भिक्लुणी वा आयरिय-उवज्छाएहि सरद्धि दूदज्जमाणे अतरा से 


१ ० पा०--परभिज्िय जाव णिज्काएज्जा 1 ४ स० पा०-पुव्वोवदिदा जाव ज । 


२ पमू (स)। 
३ सिरीसिवा (म, घ, च) } 


४ स० पा०--पगिञ्मिय जाव णिज्छाएज्जा )} 
६, स° पा०--दत्य जाव भणासरायमाणे । 


तद्वयं मज्मयण (इरिया -- तड उसो) १४६ 


पाडिपहिया उवागच्छेज्जा, ते ण पाडिपहिया एव वएज्जा- आउसतो 1 
समणा । के तुन्भे ? कमो वा एह्‌ ? कहि वा गच्छिहिह्‌ ? 

जे तत्थ आयरिए वा उवज्छाए वा से भासेज्ज वा, वियागरेज्जावा। 
आयरिय-उवज्छायस्स भासमाणस्स वा, वियागरेमाणस्स वा णो अतराभास 
करेज्जा, तमो सजयामेव आहारात्िणिए' दृूदज्जेज्जा ॥ 


आहारातिणिय-सद्धि-विहार-पदे 


५२ 


५३. 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा आहारातिणिय गमाणुगाम दृदज्जमाणे णो 
रातिणियस्स हत्थेण हृत्य ५ "पाएण पाय, काएण काय आसाएज्जा । से ° 
अणासायमाणे तमो सजयामेव आहारातिणिय गामाणुगाम दूडइज्जेज्जा ॥ 

से भिवखू वा भिक्खुणी वा आहारातिणिय दुदज्जमाणे अत्तरा से पाडिपहिया 
उवागच्छेज्जा । ते ण ॒पाडिपहिया एव वदेज्जा-आउसतो 1 समणा । के 
तुन्भे ? केमो वा एह ? कहि वा गच््छाहिह ? 

जे तत्थ सन्वरातिणिए" से भासेज्ज वा, वियागरेज्ज वा । रातिणियस्स 
भासमाणस्स वा, वियागरेमाणस्स वा णो अतराभास भासेज्जा, तमो सजयामेव 
गामाणुगाम दृदज्जेज्जा 1) 


पाडिपहिय-पद 


1 


५ 


से भिक्लू वा भिक्खुणी वा गामाणुगाम ददनज्जमाणे अतरासे पाडिपहिया 
उवागच्छैज्जा"} ते ण पाडिपहिया एव वदेज्जा-आउसतो । समणा। 
जवियाई्‌ एत्तो पडपहे पासह्‌, त जहा--मणुस्स वा, गोण वा, महिस वा, 
पसु वा, पक्खि वा, सरीसिव" वा, जलयर वा “ से माइक्वह्‌, वसेह । त णो 
आदक्लेज्जा, णो दसेज्जा, णो तेसि^ त॒परिण्ण परिजाणेज्जा, तुस्िणीमो 
उवेहेज्जा, जाण वा णौ जाणति वएज्जा, तञ सजयामेव गामाणुगाम 
दूदज्जेज्जा ॥ 

स भिक्लू वा भिक्सुणो वा गामाणुगाम दरदज्जमाणे अतरा से पाडिपहिया 
उवागच्छज्जाः ! ते ण पाडिपहिया एव॒ वणएज्जा-आउसतो । समणा । 
अवियाईइ एत्तो पडिपह्‌ पासह्‌--उदगपसूयाणि कदाणि वा. मूलाणि वा, (तयाणि 
वा पत्ताणि वा, पुष्फाणि वा, फलाणि वा, वीयाणि वा, हरियाणि वा" उदग वा 





० रादइणिथाए (अ, च), अहा० (व, च)। ६ तस्स (क, च, छु)! 


& 

२ स० पा०--हत्थ जाव अणासायमाणे । ७ आगच्छेज्जा (अ, छ्‌) । 

३ रात्िणिए (घ) । ८ तया पत्ता पुप्फा फला वीया हरिया (अ, क, 
४ आगच्येज्जा (अ, च, छ्‌) 1 घ,च, छ, व} 1 

५ सिरीसिव (ज, छ, व), सिरीसव (च) | 


॥। 


५ 


१५० 


५१ 


५७ 


भ्ठ 


वायारचूला 


सणिहिय, भगणि वा सणिक्खित्त ? से आडइक्वह्‌" *दसेह्‌ । त णो आडक्छेज्जा, 
णो दसेज्जा, णो तेसि त परिण्ण परिजाणेज्जा, तुसिणीमो उवेहृज्जा, जाण वा 
णो जाणति वएज्जा, तमो सजयामेव गामाणुगाम ° दृदज्जेज्जा ॥ 

से भिक्ख्‌ वा भिक्लुणी वा गामाणुगाम दृडज्जमाणे अतसा से पाडिपदिया 
उवागच्छेज्जा । ते ण पाडिपहिया एव वएज्जा--माठसतो । समणा । 
अवियाइ एत्तो पडिपहे पासह-जवसाणि वा» शसगडाणि वा, रहाणि वा, 
सचक्काणि वा, परचक्काणि वा °, सेण वा विरूवखूव सणिविद्रु ? से आडइक्खह्‌ 
दसेह्‌ । त णो आद्क्वेज्जा, णो दसेज्जा, णो तेसि त परिण्ण परिजाणेज्जा, 
तुसिणीगो उवेहेज्जा, जाण वा णो जाणति वएज्जा, तयो सजयामेव 
गामाणुगाम दृ इज्जेज्जा 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगाम दूइज्जमाणे मतरा से पाडिपह्या' 
°उवागच्छेज्जा । तेण पाडिपहिया एव वदेज्जा °-आउसतो । समणा । 
केवदए एत्तौ गामे वा *णगरे वा, खेडे वा, कव्वडं वा मवे वा, पटरुणे वा, 
दोणमुह वा, आगरे वा, णिगमे वा, आसमे वा, सण्णिवेसे वा०, रायहाणी 
वा? से अइक्खह्‌, दसेह्‌ । त णो आडक्खेज्जा, णो दसेज्जा, णो तेसि त 
परिण्ण परिजाणेज्जा, तुसिणीयो उवेहेज्जा, जाण वा णो जाणत्ि वएज्जा, 
तयो सजयामेव गामाणुगाम दूदज्जेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगाम दुद्ज्जमाणे अतरा से पाडिपहिया 
उवागच्छेज्जा 1 ते ण पाडिपहिया एव वदेज्जा-आउसतो । समणा 1 केवडए 
एत्तो गामस्स वा, णगरस्स वा, शखेडस्स वा, कन्वडस्स वा, मडवस्स वा, 
पटुणस्स वा, दोणमहस्स वा, आगरस्स वा, णिगमस्स वा, गासमस्स वा, 
सण्णिवेसस्स वा० रायद्ाणीए वा मग्गे? से आडक्खह्‌, वसेह । त णो 
आदक्छेज्जा, णो दसेज्जा, णो तेस त परिण्ण परिजाणेज्जा, तुसिणीओ 


उवेहेज्जा, जाण वा णौ जाणति वएज्जा, तयो सजयामेव गामाणुगाण 
दूडज्जेज्जा ॥ 


वियाल-पद 


€ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगाण दूदज्जमाणे अतरासे गोण वियाल 


विपहे पाए, “महिस वियाल भठिपहे पेहाए, एव--मणुसस, गास, हय, 
सीह, व्व, विग, दीविय, अच्छ, तरच्छ, परिसर, सियाल, विराल, सुणय, 





१ स० पा०~-आडक्छह जाव दूदज्जेज्जा। 
२ म० पा०-जवप्ताणिवा जाव सेण। 
३ स० पा०--पादिपददिया जाव ाउसतो । 


४ स० पा०--गामे वा जाव रायहाणी। 
* स पा०--णगरस्स वा जाव रायदहाणीएु 1 
६ स पा०-पेहाए जाव चित्ताचिल्लड । 


~ 
1, क ८ 
८ ॥। ~~~ 


तदयं अज्मयण (इस्या--तद्मो उदसौ) १५१ 


कोल-सुणय, कोकतिय,° चित्ताचिल्लङ--वियाल पडिपहे पेहाए, णो तेसि 
भोयो उम्मग्गेण गच्येज्जा, णो मसगायो मग्ग सकमेज्जा, णो गहण वा, वण 
वा, दुग वा अणुपविसेज्जा, णो स्क्वसि दुरुटेज्जा, णो महदमहालयसि 
उदयसि काय विउसेज्जा, णो वाड वा, सरण वा, सेण वा, सत्य वा कखेज्जा, 
उप्पुस्युए' °भवहिलेस्से एगतएण अप्पाण वियोसेज्ज ° समाहीए, तमो 
सजयामेव गामाणुगाम दूडइज्जेज्जा ॥ 


आमोसग-पद 


६० 


६१ 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगाम दुदज्जमाणे अतरा से विह सिया । 
सज्ज पुण विह जाणेज्जा--इमसि खलु विहसि वहवे आमोसगा उवगरण- 
पडियाए सर्पिडिया गच्छेऽजा, णो तेसि भोगो उम्मम्गेण गच्छैज्जा, णो मम्गायो 
मग्ग सकमेज्जा, णो गहण वा, वण वा, दुग्ग वा अणुपविसेज्जा, णो सकस 
दुरु हेऽजा, णो महइमहालयसि उदयसि काय विउसेञ्जा, णो वाड वा, सरण 
वा, सेण वा, सत्थ वा कखेज्जा, अप्पुस्सुए अव हिलेस्से एगतगएण अप्पाण 
वियोमेज्ज समाहीए, तमो सजयामेव गामाणुगाम द दज्जेजा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्छृणी वा गामाणुगाम दूइज्जमाणे अतरा से मामोसगा 
सपिडिया गच्छेज्जा । तेण आमोसगा एव वदेज्जा--आउसतो । समणा 1 

"ह्र एय वत्थ वा, पाय वा, कवल वा, पायपृण वा-देहि, णिनिखवाहि ] 
त णो देज्जा, णो णिक्खिवेज्जा, णो वदिय-वदिय जाएज्जा, णो अजलि कटट 
जाएज्जा, णो कलुण-पडियाए जाएज्जा, घम्मियाए जायणाएु जाएल्जाः 
तुसिणीय-मावेण वा उवेहेंज्जा । 

तण जआमोसगा सय करणिज्ज^ ति कटूटु अक्कोसत्ति वा, *वघति वा, 
र मति वा०, उद्वेति वा। वत्य वा, पाय वा, कवल वा, पायपुछ्ण वा 
मच्छिदेज्ज वा, मवह्रेज्ज वा, परिभवेज्ज* वा । त णो गामससारिय कुज्ज, 
णो रायससासियि कुज्जा, णौ पर उवसकमित्तु वूया--माउसतो 1 गाहावड्‌ 1 

एए खलु आामोसगा उवगरण-पडियाएु सय करणिज्ज ति कटूटु अक्कोसति 
वा जाव परिभवति" वा । एयप्पमार्‌ मण वा वद" वा णो पुरो कटुटु, विहरेज्जा, 


ˆ १ सण पा०--मप्युस्सुए्‌ जाव समाहीए्‌ । ५ पद्ि° (अ,क,व,च,घ्‌, व) । 
२ बाहार एव (च), माहुर एत्य (म.कःव) । ६ परिदु० (अ,क,घ,च, द, व) । 
३ सय करणिज्जा करणिज्ज (च) । ७ वाय (च), वय (चछ, म) | 


४ सण पा०--अक्कोस्तति वा जाव उदुवति । 


५ भायारनरूला 


अप्पुस्सुए *अवदिलेस्से एगतगएण अप्पाण वियोसेज्ज ° समाहीए, तमो 
सजयामेव गामाणुगाम दूडइज्जेज्जा ॥ 

६२ एय खनु तस्स भिक्सुस्स वा भिक्खुणीए वा सामग्गिष, ज सव्वद्ंहि समिते 
सहिए सयां नएज्जासि । 


--त्ति वेमि॥ 





१. म॒ ° पा०---अप्युस्सुए जाव समाहीए 


चखत्थं अज्खयणं 
भासज्जातं 
पटमो उहेसो 


वदू-अणायार-पदं 


१ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा इमाइ वद-ायाराई सच्चा णिसम्म दमाइ अणा 
याराइ अणायरियपुन्वाइ्‌ जाणेज्जा-जे कोहा वा वाय विडजति, जेमाणावा 
वाय विउजत्ति, जे मायाए वा वाय विउजति, जे लोभावा वाय चिउजत्ति, 
जाणञ वा फरुस वयत्ति, अजाणञ वा फरुस वयति, सन्वमेय' सावज्ज 
वज्जेज्जा विवेगमायाए ॥ 

२ धुव चेय जाणेज्जा, अधुव चेय जाणेज्जा--असण वापाणवा खादम वा सादम 
वा लभिय णो लभिय, भुजिय णो भुजिय, अदुवा जागए अदूवा णो गए, 
अदुवा एद अदुवा णो एइ, अदुवा एति अदूवा णो एहिति, एत्यवि आगणए 
एत्यवि णो आगणए, एत्थवि एद एत्थवि णौ एद्‌, एत्थवि एहित्ति एत्थवि णो 
एहिति 11 

सोडस-वयण-पद 

३ अणुवीड' णिद्रामासी, समियाए सजए भास भासेज्जा, त जहा--एगवयण, 
दुवयण, वहुवयण, इत्थीवयण, पुरिसवयण, णपुसगवयण, अज्मत्यवयण, 
उवणीयव्‌यण, अवणीयवयण, उवणीय -अवेणीयवयण, अवणीय-उवणीयवयण 
तीयवयण, पड्प्पन्नवयण, मणागयवयण, च्चक्छवयण, परोक्छवयण ॥ 


१ सन्व वेय (क, च, व), सन्व चेय (घ) 1 ३ इत्यि० (अ)। 
२ अणुवीय (छ) । 


१५१ 


१५४ 


आगयीर्चूुला 


४ से १ एगवयण वदिस्सामीति एगवयण वएज्जा, २ श्दुवयण वदिस्सामीति 


द्वयण वएज्जा, ३ वहुवयण वदिस्सामीति वहुवयण वएज्जा, ४ इत्थीवयण 
वदिस्सामीति इत्थीवयण वएज्जा, ५ पुरिसवयण वदिस्सामीति पुरिसवयण 
वएज्जा, ६ णपुसगवयण वदिस्सामीति णप्‌सगवयण वएज्जा, ७ अन्त्थ- 
वयण वदिस्सामीति अज्फत्थवयण वएज्जा, ०८ उवणीयवेवण वदिस्सामीति 
उवणीयवयण वएज्जा, & अवणीयवयण वदिस्सामीति मवणीयवयण वएज्जा, 
१० उवणीय-भवणीयवयण वदिस्सामीति उवणीय-अवणीयवयण वेएज्जा, 
११ अवणीय-उवणौयवयण वदिरसामीति अवणीय-उवणीयवयण वएज्जा, 
१२ तीयवयण वदिस्सामीति तीयवयण वएज्जा, १३ पड्प्पन्नवयण वदिस्सा- 
मोति पड्प्पननवयण वणएज्जा, १४ अणागयवयण वदिस्सामीति अणागयवयण 
वएज्जा, १५ पच्चक्छवयण वदिस्सामीति पच्चक्खछवयण वएज्जा °, 
१६ परोक्छवयण वदिस्सामीति परोक्खवयण वएज्जा ॥ 


अणुचीडइ णिदट्‌ठाभासि-पद 
५ “त्यी वेस, पुरिस वेस, णपुसग वेस" एव! वा चेय, अण्ण" वा चेय अणुवीद 


णिद्भामासी समियाए सजए भास भासेज्जा, इच्चेयाइ आयतणाद उवाति- 
कम्म ॥ 


भासज्जात-पद 
६ अह भिक्खू जाणेञ्जा चत्तारि भासज्जायाद, त जहा--सच्चमेग^ पढम भासजाय, 


वीय मोस, तय सच्चामोस, ज णेव सच्च णेवमोस णेव सच्चामोस-असच्चा- 
मोस णाम त चउत्य भासज्जात 1 

से वेमि-जे अतीता जे य पड्प्पन्नाजे य अणागया अरहता भगवतो सव्वे ते 
एयाणि चेव चत्तारि भास्ज्जायाईइ भासिसु वा, मासति वा, भासिस्सति वा, 
पण्णविसु वा, पण्णवेति वा, पण्णविस्सत्ि वा ॥ 

सन्वादइ्‌ च ण ॒एयाणि अचित्ताणि वण्णमताणि सघमताणि रसमताणि फास- 
मताणि चयोवचडयाइ^ विपरिणामधम्माई्‌" भवतीति अक्खायाद््‌' ॥ 

से भिक्खू वा भिक्लृणी वा सेज्ज पुण जाणेज्जा--पृव्व भासा अभासा, भासि- 
ज्जमाणी मासा भासा, मासासमयविदक्कता' भासिया भासा गभासा ॥ 





१ स्० पा०-वएज्जा जाव परोक्वयण । ६ चगौवए्‌ (म), चयोवचयाद्‌ (चछ), चयो- 
२ इत्यीवेद पूत्रेय णपृूसगवेय (घ, छ्‌, व) । वचयमताणि (व) । 

३ एय (घ,)। ७ विविहपरिणाम ° (च, छ) । 

४ अण्णहा (अ,च, द्‌, व) । ८ समक्लयाइ्‌ (भ) । 


५ “मेय (स, घ, द्य), ०मेत (क) । € °विष्क्कतचण (क,घ,च, घ्‌) | 


चउत्य अज्छ्यण (मासज्जात--पढमो उरसो) {५५ 


सावन्ज-भासा-पदं 
१० सेभिक्खू वा भिक्लृणी वा सेज्ज पुण जाणेज्जा-जाय भसा सच्चा,जाय 


भासा मोसा, जा य भासा सच्चामोसा, जा य भासा असच्चामोसा, तहप्पगार 
भास सावज्ज सकिरिय कक्कस कड्य निट्टुर फरूस अण्हयकरि छेयणकरि 
भेयणकरि परितावणकरि उह्वणकरि भूतोवघाइय अभिकख "गो भासेज्जा"* 


असावनज्ज-भासा-पद 
११ से भिक्खू वा भिक्सुणी वा सेज्ज पुण जाणेज्जा--जा य मासा सच्चा सुहुमा, 


जाय मासा असच्वामोसा, तहप्पगार भास असावज्ज अकिरियः *"अकृक्कस 
अकड्य अनिट्‌दूर अफरुस अणण्हेयकरि अचरेयणकरि अभेयणकरि अपरितावण- 
करि अणुहवणकररि° अभूतोवघाइय अभिकख' भासेज्जा ॥। 


अआमतणी-भासा-पदं 
१२ सेभिक्ख्‌ वा भिक्खुणी वा पुम आमतेमाणे आमत्तिते वा अपडिसुणेमाणेणो 


१३ 


१ 


एव वएज्जा--ष्टोले ति वा, गोले ति वा" वसुले तिवा, कुपक्वे तिवा 
घडदासे ति वा, साणेतिवा,तेणेतिवा, चारिएतिवा, माईति वा, मुसा- 
वाई्‌ ति वा “इच्चेयाइ्‌ तुम एयाई”^ ते जणगा वा-एतप्पगार' भास सावज्ज 
सकिरिय जाव भूतोवधाइय अभिकख नो मासेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्लुणी वा पुम जामतेमाणे आमत्तिए वा अपडिसुणेमाणे एव 
वएज्जा-अमूगे ति वा, आउसो ति वा, आउसतोः ति वा, सावे तिवा, 
उपासगे ति वा, घम्मिए ति वा, घम्मपिये ति वा-एयप्पगार भास असावज्ज 
जाव जमूतोवघादइय अभिकख भासेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्लुणी वा इत्थि आमतेमाणे मामतिए य भपडिसुणेमाणी नो 
एव वएञ्जा-होले ति वा, गोले तिव, श्वसूले तिवा, कुपक्वेति वा, 
घडदासी ति वा, साणेतिवा,तेणेतिवा, चारिएि ति वा, माईति वा, मुसा- 
वाईति वा, इच्चेयाइ्‌ तुम एयाइ ते जणगा वा-एतप्पगार भास सावज्ज 
जाव भूतोवघाइय अभिकख णो भासेज्जा ° ॥ 





णो भासत भासेज्जा (अ,व), मास णो ५ दतिया तुम इतियाद (भ), एवा तुम 


मासेज्जा (घ) । (क, च) एतिया तुम ° (व) । 
२ स० पा०--अकरिरिय जाव अभूतोवघाइय । ६ तहप्यगार (छ) । 
३ अभिकख भास (स, घ, छ) । ७ आउसतारो (क, घ, छ) । 
४ होलेष्टवागोलेदवा (घ), होलित्ति वा ठ स० पा०-गोले तिवात्थीगमेण पेतन्व । 


गोलि त्ति वा (छ) । 


१५६ 


१५ 


अगयारचूलां 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा इत्थिय आमतेमाणे जामतिएु य अपडिसुणेमाणी 
एव वणएज्जा-आाउसो ति वा, (भगिणी ति वा भगवई तिवा, साविगे 
ति वा, उवासिएति वा, घम्मिएति वा, घम्मपियिः ति वा-एतप्पगार भास 
असावज्ज जाव अभूतोवघादय अभिकख भासेज्जा ॥ 


विधि-निसिद्ध-भासा-पद 


१६ 


१७ 


१८ 


से भिक्त वा भिक्वुणी वा णा एव वएज्जा-णभोदेवे' ति वा, गज्जदेवे* ति वा, 
विज्जुदेव त्ति वा, पवृद्ुदेवे ति वा, निवृद्रुदेवे त्िवा, पड्डवा वासमावा 
पड, णिप्फज्जड वा सस्स^ मा वा णिप्फञ्जउ, विभाउ वारयणी मावा 
विभा, उदेड वा सूरिएमावा उदेउ, सोवा राया जयउ मावा जयउ-णो 
एतप्पगार भास मासेज्जा पण्णव ॥ 
से मिक्छू वा भिक्लुणी वा अतलिक्छे ति वा, गुज्भाणुचरिए ति वा, समूच्छिए 
ति वा, ।णवडए" ति वा 'पमौषए, वएज्ज“ वा वुद्ुवलाहगे ति वा ॥ 
एय खलु तस्स ॒भिक्ुस्स वा भिक्खुणीएु वा सामग्गिय, ज सव्वदरंहि समिए 
सहिए सया जएज्जासि । 

--त्तिवेमि॥ 


बोभो उहेसो 


ककव्कस-भासा-पद ४ 


१६ 


से भिक्खू वा भिक्खुणौ वा जहा वेगइयाइ रूवाइ पासेज्जा तहाचि ताइ णो एव 
वएज्जा, त जहा-गडी गदी ति वा, कृटरी कुटी ति वा, °रायसी रायसी ति 
वा, अवमास्यि यवमारिएुतिवा, काणिय काणिएतिवा, फिमिय फिमिए 
तिवा, कुणिय कुणिएुति वा, खुज्जिय सुज्जिए ति वा, उदरी उदरीतिवा, 
मूय मूएति वा, सूणिय सूणिएु ति वा, गिलासिणी गिलासिणी,ति वा, वेवरद 
वेवरई ति वा, पीटसप्पी पीढस्प्पीति वा, सिलिवय सिलिवए त्ति वा०, महु- 
मेहणी महुमहणी" ति वा, हत्यछिनन हत्थछिन्ने ति वा, '""पादचछिन्न पादचछिन्ने 
ति वा, नक्कछ्िन्न नक्कछिन्ने ति वा, कण्णछिन्न कण्णछिन्ने ति वा, ओदु- 


१ सगिणित्िवामोर्दत्तिवा (क,घ,च)। ७ णिवडिए्‌ (च) 

२ घम्मिणिए्‌ (क) । ८ तमो एव वदेज्जा (छ) । 

३ णम देवे (घ) । & स पा०--कुटीत्तिवा जाव महुमहणं । 
४. गज्ज देवे (व) १०. महुमेही (घ) । 

भ पचुद्रो° (ज) । १९. स ° पा०--एव पादणक्ककण्णदद्रुच्छिन्नेति 
६. सास (म, व)। वा। 


चत्व मज्फयण (भासन्जात--यीयो उसो) १५७ 


छिन ° ओद्रुछिन्ने ति वा जे यावण्णे तहप्पगारे तहप्पगारा्हिः भासाहि वुदया- 
बुददया' कुप्पतति माणवा । ते यावि तहप्पगा साहि भासाहि अभिकख णो भासेज्जा ॥। 


अकक्कस-भासा-पद 


२०५ 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा जहा वेगइयाइ रूवाइ पासेज्जा तहावि ताद एव 
वएज्जाः त जहा-भोयसी ओयसी ति वा, तेयसी तेयसी ति वा, वच्चसी 
वच्चसी ति वा, जमसी जससी त्ति वा, अभिरूव अ;मसूवे त्ति वा, पडिरूव 
पडिरूवे ति वा, पासादय पासाइए ति वा, दरिमणिज्ज दरिसणीएत्तिवा, जे 
यावण्णे तदहृप्पगारा तहप्पगाराहि' भासाहि बुडया-वुद्या णौ कूप्पति माणवा । 
ते यावि तहप्पगारा एयप्पगाराहि' भासाहि अभिकख भासेज्जा" ॥ 


सावज्ज-भसावसज्ज-भासा-पद 


२६ 


से भिक्खू वा भिक्खृणी वा जहा वेगडयाद वाइ पासेज्जा, त जहा-वप्पाणि 
वा, *फलिहाणि वा, पागाराणि वा, तोरणाणि वा, अग्गलाणि वा, अग्गल- 
पासगाणि वा, गड्धायौ वा, दरीमो वा, कूडागाराणि वा, पास्रादाणि वा, णूम- 
मिहाणि वा, सक्ख-गिहाणि वा, पव्वय-गिहाणि वा, रुक्खे वा ॒चेद्य-कड, थूभ 
वा चेइय-कड, आएसणाणि वा, आयतणाणि वा, देवकूलाणि वा, सहाओ वा, 
पवायो वा, पणिय-गिहाणि वा, पणिय-सालामो वा, जाण-गिहाणि वा, जाण- 
सालामो वा, सुहा-कम्मताणि वा, दठ्भ-कम्मताणि वा, वद्ध-कम्मताणि वा, 
वक्क-कम्मताणि वा, वण-कम्मताणि वा, इगाल- कम्मताणि वा, कटु-कम्मताणि 
वा, सुसाण-कम्मताणि वा, सति-कम्मताणि वा, भिरि-कम्मतताणि वा, कदर- 
कम्मताणि वा, सेलोवद्राण-कम्मताणि वा, ° भवणगिहाणि वा--तहावि ताइ 
णो एव वगज्जा, त जहा--सुक्डे ति वा, सुटूट्‌कडे ति वा, 'साहुकडे ति वा, 
कत्लाणे ति वा", करणिज्जे ति वा--एयप्पगार भास सावज्ज सकिरिय 
कक्क्स कड्य निट्टुर फरुस अण्डयकरि छेयणकरि भेयणकरि परितावणकररि 
उदवणकरि भरूतोवघाइय अभिकख ° णो भासेज्जा ॥ 


२२ से भिक्खू वा भिक्लृणी वा जहा वेगइयादइ सूवाइ पासेज्जा, त जहा-- 


१ एव प्रादनक्क कण्ण ओदरु° (म), एव प्रतिपु तथा नास्ति । 

पाद कृष्ण नक्कर ° (छ, व} । ७ मामेज्जा । तदहप्पयार मास असावज्ज 
२ एवप्प० (क, छ) । जाव भासेज्जा (ब, व) । 
३. >< (अ) । ८ स० पाऽ--वप्पाणि वा लाव मवणग्हणि । 
४ मामेज्जा (छ) । & साहूुकल्लाणति वा (अ, च} | 
१५ एयप्प० (अ, घ, च) । १० स° पा०--सावज्ज जाव णो। 
६ पूवं सूरे (हप्पगारार्हिं विद्यते, किन्तु जवर 


१५८ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


< ० ५५ ५ ~^ 


स० पा०--असावज्जन जाव भासेज्जा । ६ 
तहाविह (घ, व) ] ७ 
तदप्य ° (ज, च) । म दोज्छा (अ, क, च, च्‌, व) । 
माणुम्स (घ, य) । ९ 
त (छ) । १० 


यायारचूना 


वप्पाणि वा जाव भवणगिहाणि वा-तहावि ताद्‌ एव वएज्जा, त जहा- 
आरभकेडे ति वा, सावज्जकडे ति वा, पयत्तकड ति वा, पासादिय पासादिए 
ति वा, दरिस्णीय दरिसणीए ति वा, अभिखू्व अभिषवे ति वा, पटिस्व पडिखूये 
ति वा- एयप्पगार भास अमावज्ज' *अकिरिय अकक्कसर अकडुय अनिदट्‌युर 
अफरुस अणण्डयकरि अछेयणकरि अभेयणकरि अपरिनावणकरि अशुदुवणकरि 
अभूतोवधघादय अमिकख ° भासेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा असण वा पाण वाखाइम वा सादरम वा उवक्खडिय 
पेहाए तहावि"त णो एव वएज्जा, त जहा--मुकड ति वा, सुटुटुकड ति वा, 
साहुकड ति वा, कल्लाणे ति वा, करणिज्जे ति वा -एयप्पमार भास्‌ सावज्ज 
जाव भूतोवधघाइय अभिकख णो भासेज्जा ॥ 


से भिवखू वा भिक्खुणी वा असण वापाणवा खाइम वा साम वा उवक्खडिय 
पेहाए एव वएज्जा, त जहा-आरभकडें ति वा, सावज्जकडे ति वा, पयत्तकडे 
ति वा, भदहय भदृए ति वा, ऊसढ ऊसटे ति वा, रसिय रसिए ति वा, 
मणुण्ण मणुण्णे ति वा--एयप्पगार' भास असावज्ज जाव अभ्रूतोवघाइय 
अभिकख भासेज्जा ॥ 

सेभिक्खू वा भिक्छुणी वा मणुस्सः वा, गोण वा, महिस वा, मिग 
वा, पसु वा, पक्खि वा, सरीसिव वा, जलयर वा, से त्त' परिवृढकाय पेहाए 
णो एव वएज्जा--थूले' ति वा, पमेइले ति वा, वदं ति वा, वज्फेत्ति वा, पाडमे 
ति वा-एयप्पगार भास सावज्ज जाव भृतोवधाइय जभिकख णो भासेज्जा ॥ 
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा मणुस्सः श्वा, गोण वा, महिस वा, मिगवा, पसु 
वा, पक्खि वा, सरीसिवि वा०, जलयर वा, से त्त परिवृढकाय पेहाए एव 
वएज्जा, त जहा - परिवृढकाए ति वा, उवचियकाए ति वा, यिरसघयणे ति 
वा, चियमससोणिए ति वा, वहुपडिपुण्णददिए ति वा-एयप्पगार मास 
असावेज्ज जाव अभूतोवघादय अभिकख भासेजा ।। 

से भिक्खू वा भिक्खुणो वा विरूवरूवाजो गागो पेहाए णो एव वएज्जा, त 
जहा- गाओ दोज्छागो. ति वा, दस्मे ति वा, गोरे" ति वा, वामाति वा 


युल्ले (म, क, च, छ्‌) 1 
स° पाऽ-मणृस्स जावे जवयर्‌ । 


दम्मा (अ, च, व) । 
गरहा (अ, च व) । 


चडत्य सज्फयण (मासज्जात--वीमो उदसौ) १५६९ 
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२६ 


३० 


२३९१ 


३२ 


२३ 


रहृजोम्गाति वा""--एयप्पगार भाय सावज्ज जाव भूतोवघाइय अभिक्ख णो 
भायेज्जा ॥ 

से सिक्ख वा भिक्वुणी वा विरूवरूवागो गाओ पेहाए एव वएज्जा, त जहा-- 
जुवगवेतिवा,घेण्‌ तिवा, रसर्वेतीत्ति वा, हस्ते ति वा, महुल्लएु" ति वा, 
महव्वए ति वा सवहणे ति वा--एयप्पगार भास मसावज्ज जाव अभृतोवघाइय 
अभिकख भासेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा धिक्खुणी वा तहैव यतुमुन्जाणाद पन्वथ!दइ वणाणि य" सुक्खा 
महत्ला पेहाए णो एव॒ वएज्जा, त जहा-पासायजोग्गा ति वा, "गिहूजोग्गा 
ति वा, तोरणजोम्गा' ति वा, फलिहजोग्या ति वा, अग्गल"“नावा-उदगदोणि- 
पीढ-चगवेर' - णगन-कुलिय-जतलदरी-णाभि-गडी-आसषण-सयण-जाण-उवस्सय- 
जोग्गा ति वा--एयप्पगार भास सावज्ज जाव भूतोवधाइ्य अभिकख णो 
भासेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा तहैव गतुमुज्जाणाइ पन्वयाणि वणाणि य र्क्ला 
महल्ला पेहाए एव वएज्जा, त॒ जहा--जातिमता ति वा, दीहवट्रा ति वा, 
महालया ति वा, पयायसाला ति वा, विडिमसाला ति वा, पासाइया ति वा, 

दरिसणीयाति वा, अभिखू्वा ति वा, पडिरू्वा ति वा--एयप्पगार भास 

अस्ावज्ज जाव अभूतोवधाइय अभिकख भासेज्जा ॥ 

से भिक्छू वा भिक्खुणी वा वहुसभूया वणफला [अवा ? | पेहाए तहावि ते णो 

एव वएज्जा, त जहा--पक्का ति वा, पायखज्जा ति वा, वेलोचियाः ति वा, 

टालातिवा, वेहिया ति वा--एयप्पगार भास सावज्ज जाव भरूतोवघादय 

अभिकख णो भासेज्जा ।। 

से भिक्ख्‌ वा भिक्सुणी वा वहुसभरूया "वणफला अवा“ वेहाए एव वएज्जा, 

त जहा--असथडा इ वा, वहुणिचद्टिमफला ति वा, वहुसभ्रूया इ वा, भूयरूवा 

ति वा-एयप्पगार भाम असावज्ज जावे अभूतोवधाइय अभिकख भासेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा मिक्ख्‌णी वा वहुसमूयाओो मोसहीम पेहाए तहावि ताओ णो 

एव वएज्जा, त जहा-पक्का ति वा, नीलिया ति वा, छवीया"“ ति वा, लाइमा 

ति वा, भज्जिमा ति वा, वहुखज्जा ति वा--एयप्पगार भासं सावज्ज जाव 

भूतोवघाइय अभिक णो भासेज्जा ॥ 





क्ति न्ट च छ छ ~ 


वाहुनयोग्यो रथयोग्यः (व) 1 ७ किगवेर (भ, व) । 
हस्ते (व, छ), रहस्से (व) 1 ८ वेलोविगा (अ), वेलोत्तिया (क, घ, च), 
महल्ने (ष, व) 1 
„ वा (च, व) । 
ना ति वा भिहुजौग्या (अ, व) } € वणफणा (क,च, व), फलमवां (वृ) । 
. अग्गलजोग्गा ति वा फलिह्‌ ° (च) 1 १० छवी (अ) । 


वेलोविया (व) । 


१६० आयार्चृा 


२४ से भिक्वू वा भिक्खुणी वा वहुसभरूयायौ योसहीमो पेहाएु एव वज्जा, त 
जहा-र्ाति वा, वहुसभूया नि वा, यिरा तिवा, ऊसद्ात्ति वा, गव्भिया 
ति वा, पसूयाति वा ससारा' ति वा-एयप्पगाः भास असावज्ज जाव 
अभृतोवघाइय अभिकख भामेज्जा ॥ 

३५ सेभिक्व्‌वा भिक्वुणी वा जहा वेगइयाइ साड मुणेज्जा, तहावि ताड णो 
एव वएज्जा, त जहा--सुसदहे ति वा, श्टुसद ति वा'एयप्पगार भासन सावज्ज 
जाव भूतोवधाइय अभिकख णो भामज्जा ॥ 

३६ नभे भिक्खू वा भिक्वुणी वा जहा वेगद्याइ सदाइ सुणेज्जा”, ताइ एव वएज्जा, 
त जहा-सुसद्‌ मुसदे ति वा, 'दुसह्‌ दुसरे ति वा~एयप्पगार भाम 
असरावज्ज जाव अभूतोवघाडय मभिकख भासेज्जा ॥ 

३७ एव स्वाद कण्टे ति वा, णीने ति वा, लोरहिएु त्ति वा, हालिदेति वा, 

सुकिल्ते ति वा, 

गघाड-सुन्भिगवें ति वा, दुठ्मिगघे ति वा, 

रसाइ--तित्ताणि वा, कड़याणि वा, कसायाणि वा, अविलाणि वा, 
महूुराणिवा 

फासाईइ-क्वखंडाणि वा, मउयाणि वा, गुरयाणि वा, लहूयाणि वा, 
सीयाणि वा, उसिणाणि वा, णिद्धाणि वा, सुक्खाणि वा ॥ 


अणुवीड णिट्ठाभासि-पद 


३८ से भिक्ख्‌ वा भिक्खुणीवा वता कोह चमाणचमायच लोभ च" अणवीड 
णिद्धामासी णिसम्मभासी यतुरियमासौी विवेगभासी समियाए सजए भास 


भासेज्जा ॥ 
३९ एय खलु तस्स भिक्लृस्स वा भिक्खुणीएु वा सामग्गिय, ज सव्वदरहि सिए 
सदहिए सया जएज्जासि । 
--त्ति वेमि ॥ 
१ मसारा (अ, द) । ४ > (च, दध) । 
२ > (च, ख)। ५ कोदवयण माणवा ४ (क, घ, च, व) | 


५३ > (जाक,च, छव) । 


पंचमं अज्भयणं 
वत्थेस्षणा 
पठमो उदेसो 


त्यजाय-पदं 


१ से भिकंघू वा भिक्छुणी वा अभिकशैज्जा वत्य एसित्तए्, सेज्ज पुण वत्थ 
जाणेज्जा, त जहा--जगिय वा, भगिय वा, साणय वा, पोत्तग वा, खोमिय 
वा, तूलकड वा, तदहृप्पगार वत्य'-- 

२ जे गणिगथे तरुणे जुगव* वलव अप्पायके धिरसघयणे, से एग वत्थ धारेज्जा, णो 
वितिय ॥ 

३ जा णिग्गथो, सा चत्तारि सघाडीओ धारेज्जा-एग दुहत्थवित्यार, दौ 
तिहत्थवित्थाराओो, एग चडउहत्थवित्थार, तहृप्पगारेहि' वरत्थेहि असविज्ज- 
माणेहिः अह पच्छा एगमेग ससीवेज्जा ॥ 


अद्धजोयण-मेरा-पद 
४ से भिक्खू वा सिक्लृणी वा पर अद्धनोयण-मेराए वत्थ-पडियाएनो 
अभिसवारेज्जा गमणाए ॥ 
अस्सिपडियाए वत्य-पद 
५ सेभिक्ूवा भिक्छुणी वा सेज्ज पुण वत्य जाणेज्जा-अस्सिपडियाए एग 
साहम्मिय समृद्िस्स पाणाई* *मूयाई जीवाईइ सत्ताइ समारभ समृदिस्स कीय 
पामिच्च अच्छेज्ज अणिसदरु भभिहड गाहटुदु चेएत्ि । त तहृप्पगार वत्य 


१ धास्येदिल्युत्तरेण सम्बन्ध (बर) । ४ अविज्ज० (अ, व) । 
२ जुवव (घ) 1 ५ स° पा०--प्राणाई जहा पिदेसणाए । 


३. एएहि (अ, च, व) । 
१६१ 


>, 1.) 
गणः 


[9 ॥ 
७९ 
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पृरिमिनिरकः ना सवर्निकनद् ममा दानद सलार क भम 
ना दणनद्धिि का सरमने क नर्न, क्वि क म धन 
अकायय जपन{विज्य [4४ 113... 1, 

६ च्ल निवत (नितिन वा मतम पृष व सनत सन्तो नव य 
साद्या समू पालो भुर (त ग मर शद्‌ : 
तामित जप्य तषगदु वमद क्षन्‌ तमु द नकष" 
पुर्मिनिर्फः त [एएनमनर्द्रय प्‌ सनता रमणा, चत्‌ 
या लसित 7, तान्निन  स्वन्मिम ण सय त (प 
-दपामूय मनेमगिर्र्‌ {॑ नवषाच चाम मन पमन 

७ मैभिक्द गा निममता य जजर पृदक (न ~ सोरम 
नारम्माणि समु[रन्यि वालाः भयादि त्मका रन्प्रट ममरण न गणहदुण्मं 
पामिय्य अन्फठय रनिमटु गम माह उरि | = काठ 
परिमिनग्कृः या वटिसिनिर्यते वृ जपि सृ पा वदत अ, यथम 
पा अण्न दा, विमत्त या उवरिमिन व, विद वा उदिति प 
अपनु अणनयिञ्त वि म्मा साने स्तनास्‌ व्याज्मं ॥ 

< मेनन य निकी वा गज् पृष कन्ये वातय -क्रह्सिदष्म्ः 
सादसिणीनो ममृहि-ग पाणा भुग्यद जीणर गना समारन्म्‌ सन 
यतेस परासि अरदुन्म वपय समिर सप्त क} न मदमार 


= १४४ 
पृरिगननयट दा वरिमता ता, च ए" भा उन स, ~न 


यायणत्तद्धिय वा, परमन - वर्मित चा, मिय यां दाम य 
यकामृय धतमणिनज्ज नि मत्या प्राते सतपा कदटिनदज्द। 
समण-मादुणाड-गमर दस्त-वत्य-पदं 

३. भेधियेवा भितगणी या णय पृण कत्य ऋपेरता यय्‌ नपथ-म) 
अनिहि-कवम-वणीमण पगश्िय-पमतिय गमुदिन्यि प्राचार भूयो ज 
साट समान्ते समुदहिनन कय पामिन्न अच्छज्य ससिकर प्रमि "प 
चैषु । ने नद्ेप्ममार वन्य पुरिमनरश्टरवा <पुरियनर्फद वा, यदिवा प 
या अणीद्‌दठव्रा अनद्य या जपत्तदटिय वा, पर्नित्त पा नपरिनत्त 
असिव्रिय वा जणायैविय वा--अफामृय अणेनग्िज्ज {ति मप्णमापे नाः 
णो पडिगाहज्जा 1] 

१० से भिक्छू वा िक्बुणो चा भेऽन पुण वत्य जाणेज्जा--ग्रहवे ममण-मा 


१ भ० पा०--एवे चट्वरे राहभ्िया एग माहुम्मिनि ब्रह्मे मारम्मिमीभो चह समयमा 
तैव, पुश्सित्तर जहा विद्े्णाए । 


पचम ज्मयण (वत्येसणा--पठमो उदैसो) १६३ 


११ 


अतिहि-किवण-वणीमए ममुहिम्म पाणाइ्‌ भयाद जीवाड सत्ताइ समारम्भ 
समुदिस्स कोय पामिच्च अन्डेज्ज अणिसद्रु अभिहूड आहटुदु चेएड 1 त 
तहप्पगार वत्य अपरिसतरकड, अवह्दिया णीहड, अणत्तद्धिय, अपरिभुत्त, 
अणासेवित-अफासुय अणेमणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ॥ 
अह्‌ पुण एव जाणेज्जा--पुरिनतरकड, विया णीहूड, यत्तष्धिय, परिमृत्त, 
आसेविय-फामुय एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते पडिगाहैज्जा ° ॥ 


भिक्खु-पडियाए-कीयमाईइ-वत्य-पदं 


१२ 


१३ 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण वत्य जाणेज्जा--असजए भिक्खु-पडियाए 
कीयवा,घोयवा, रत्तवा, घटुवा, मद्रुवा, समदु' वा, सपधूमियः कवा, 
तहप्पगार वत्य अपुरिसतर कड, “अवहा णीह्‌ड, अणत्तद्टिय, अपरिमृत्त, 
अणामेवित - अफासुय भणेसणिज्ज ति सण्णमाणे लाभे सते° णो पडिगा- 
हेज्जा ॥1 

अह्‌ पृणेव जाणेज्जा -परिसतरकड", श्वहिया णीहड, अत्तद्धिय, परिमत्त, 
जासेविय-फासुय एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° पडिगाहेज्जा ॥ 


महद्धणसुल्लवत्थ-पद 
१४ से भिक्ल्‌ वा भिक्खुणी वा सेज्जाइ्‌ पुण वत्यादइ जाणेज्जा विरूवरूवाइ महद्धण- 


मोल्लाइ त जहा-आजिणगाणि' वा, सहिणाणि वा, सहिण-कल्लाणाणि वा, 
आायकाणिः वा, कायकाणि वा, खोमयाणि वा, दुगुल्लाणि वा, मलयाणि वा, 
पत्तण्णाणि वा, असुयाणि वा, चीणसुयाणि वा, देसरागाणि' वा, अमिलाणि 
वा, गज्जलाणि वा, फालियाणि" वा, कोयहा [ वा? |णि' वा, कवलगाणि वा, 
पावाराणि वा-अण्णयराणि वा तहृप्पगाराइ वत्थाइ्‌ महद्णमोल्लाइ"-- 
*अफासुयाड अणेसणिज्जाइ ति मण्णमाणे ° लाभे सतते णो पडिगाहेज्जा ॥ 


अनिणवत्य-पद 

१५ से भिक्खू वा भिक्छुणी वा सेज्ज पण आर्ईणपाडरणाणि वत्थाणि५ जाणेज्जा, 
१ ससद (क)। ६ वेस्रागाणि (म), देसराणि (छ), वेसराणि 
२ शघ्रूुवित (म, छ)। (व) । 
३ सण पा०-अयुरिितरकड जाव अणामेवित। १० फलियाणि (क, च, छ, व} । 
४ सण पा०-पुरिसतरकड जाव पडिगदिज्जा । ११ कयहाणि (म), कोहयाणि (घ), निशीथस्य 
१ आतिणाणि (अ), मजिणमाणि (क, च) । १७ उदेधकम्य चूर्णी कोतवाणि' इति पाठो 
६ सहणाणि (दख) । लभ्यते । 
७ ञआयाणाणि (म, क, घ, च), जायाण (व) 1 १२ स० पाऽ--मद्धणमौल्लादइ लाभे । 
फ़ कायाणाणि (घ, व) 1 १३ वा वत्थाणिवा (क,छ)) 


१६४ 


यायाग्चूना 


त जहा--उद्ाणि, वा, पेसाणिः वा, पेसतेसाणि वा, किण्ट्मिगाईणगाणि वा, 
णीलमिगाईणगाणि वा, गोरमिगार्ईणगाणि वा, कणगाणि वा, कणगकताणि' 
वा, कणगपद्भाणि वा, कणगखद्याणि वा, कणगफुसियाणि वा, वग्घाणि वा, 
विवग्धाणि वा, आभरणाणि वा, आभरणविचित्ताणि वा--अमण्णयसाणि वा 
तहप्पगाराद आईणपाउरणाणि वत्याणि*--*यफासुयाइ अणेसणिज्जाद्‌ ति 
मण्णमाणे ° लाभे सते णो पडिगाहज्जा ॥ 


वत्यपडिमा-पदं 


१६ 


१७ 


१८ 


१६ 


इच्चेयाड आयतणाइ उवादकम्म, अह्‌ भिक्खू जाणेज्जा चरउहि पडिमाहि वत्य 
एसित्तए ॥ 

तत्थ खलु इमा पठमा पडिमा-से भिक्खू वा भिक्छुणी वा उदिसिय-उदिसिय 
वत्व जाएज्जा, त जहा-जगिय वा, मगिय वा, साणय वा, पोत्तय वा, खोमिय 
वा, तूलकड वा--तदृप्पगार वत्य सय वा ण जाएज्जा, परो वा से देज्जा-- 
फासुय एसणिज्ज ति मण्णमाणे लामे सते पडिगाहेज्जा--पढमा पडिमा ॥ 
अहावरा दोज्वा पडिमा-से भिक्खू वा भिक्सुणी वा पेहाए वत्य जाएज्जा, 
त॒ जहा-गाहावदइ्‌ वा, *गाहावडइ-मारिय वा, गाहावदु-भगिणि वा, 
गाहावड-पत्त वा, गाहावड-घूय वा, सुण्ट्‌ वा, धाडवा, दास वा, दासि वा, 
कम्मकर वा०, कम्मकरि वा। से पुव्वामेव्र आनोएज्ना-ाउसो । त्तिवा 
भगिणि । त्ति वा दाहिसि मे एत्तो गण्णतर वत्थ ? तहप्पगार वत्थ सय वा 
ण जाएज्जा, परो वा से देज्जा-फासुय' °एसणिज्ज ति मण्णमाणे ° लाभे सते 
पडिगाहेज्जा--दोच्चा पडिमा ॥ 

अहावया तच्वा पडिमा--से भिक्ू वा भिक्लुणी वा सेज्ज पुण वत्य जाणेज्जा, 
त जहा-अतरिज्जग वा उत्तरिज्जग वा--तहप्पगार वत्य सय वा ण जाएज्जाः 
"परो वा से देज्जा--फासुय एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° पडिगाहेज्जा-- 
तच्चा पडिमा ॥ 

अदाव रा चडत्था पडिमा--से भिक्खू वा भिक्खुणी चा उज्िय-धम्मिय वत्य 
जाएज्जा, ज चशऽण्णे वहवे समण-माहण-अतिदहि-किवण-वणीमगा णावकखति, 
तदृप्पमार उज्करिय-घम्मिय वत्य सय वा ण जाएज्जा, परो वा से" देज्जा-- 


१ उदहवागि (घ), योदहाणि (छ) । ५ स० पा०--ग्राहावडई्‌ वा जावं कम्मकरि। 
२ पेसणाणि (छ) 1 ६ सं० पा०--फासुय लाभे सते जाव पडिगा- 
३ कणगक्ताणि (ज,क, घ, च, छव), हेन्जा । 

कलककान्तीनि (वृ) 1 ७ स° पा०--जाएन्जा जाव पडिमाहेनज्जा ! 


३ स० पा०-वत्याणि""लामे) ण (ब,व)] 


पचचम मज्मयणं (वत्थेसणा--पढमो उदैसो) १६५ 


२१ 


फासुथ' *एसणिज्ज' ति मण्णमाणे लाभे सते पडिगाहेज्जा--चउत्या 
पडिमा 1 

इच्चेयाण चरण््‌ पडिमाण' *अण्णयर पडिम पडिवज्जमाणे णो एव वएज्जा- 
मिच्छा पडिवन्ना खलु एते भयत्तारो, गहुमेगे सम्म पडिवन्ने । 

जे एते भयतारो एयामो पडमायो पडिवज्जित्ताण विहरति, जो य अहमसि 
एय पडिम पडिवज्जित्ताण विहरामि, सव्वे वेते उ जणाणाएु उवदह्िया, 
अण्णोण्णसमाहीए एव च ण विहूरति ° ॥ 


संगार-दयणपुव्वं वत्य-पदं 
२२. सिया ण एयाए एसणाए एसमाण परो वएज्जा-आउसतो । समणा 1 


एज्जादि तुम मसेण वा, दसराएण वा, पचराएण वा, सुए वा, सुयतरे" वा, 
तौ ते वय माउसो । अण्णयर वत्य दाहामो'। एयप्पगार, णिग्धोस सोच्वा 
णिसम्म से पुव्वामेव आलोएन्जा--आाउसो । त्तिवा भद्णि। न्तिवाणो 
खलु मे कप्पडइ्‌ एयप्पगारे' सगार-वयणे पडसुणित्तए, अभिकखसि मे दाड ? 
इयाणिमेव दलयाहि । 

से सेव“ वयत परो वएज्जा--गाउसतो । समणा 1 अणुगच्छाहिः तोते कव्य 
अण्णतर वत्य दाहामो । से पुव्वामेव आलोएज्जा--माउसो । त्ति वा मदणि । 

त्तिवाणो खलु मे कप्पड एयप्पगारे सगार-वयणे पडिसुणेत्तए, अभिकखसि 
मे दाड ? उयाणिमेव दलयाहि । 

से सेव वयत परो णेत्ता वदेज्जा--आउसो । त्ति वा भदणि। त्ति वा आाहरेय 
वत्य समणस्स दाहामो । अवियाई्‌ वय पच्छावि अप्पणो सयद्वाए पाणां 
भूयाई जीवाइ सत्ताइ समारन्भ समुदिस्स वत्थ' चेदस्सामो । एयप्पगार 
णिग्चोस सोच्चा णिसम्म तह्प्पगार वत्थ--अफासुय" *अणेसणिज्ज ति मण्ण- 
माणे लामे सते ° णो पडिगाहेज्जा ॥ 


वत्य-आघधसण-पदं 
२३ सिया ण परो णेत्ता वएन्जा --"भाउसो । त्ति वा भद्णि। त्ति वा आहरेय 


वत्य-सिणाणेण वा५, “कक्केण वा, लोद्धेण वा, वण्णेण वा, चुण्णेण वा, 





१. स० पा०--फामसूय पडिगाहेज्जा । ७ °गार (द) । 

२ भ्य (ब) । = णेव (क,घ, च, छ); एव (व) । 

३ स० पा०-प्रडिमाण जहा पिडेसणाए्‌ । & जावि (अ,क,घ,च, छ, व) । 

४ न्तराए (घ,च, छट, व] १० स० पा०--अफासुय जव णो । 

५ दासामो (म, च, व) । १९१ स० पाऽ-निणाणेण वा जाव आघसित्ता। 
६ तहप्प° (भ) । 


आयार्चूला 


१६६ 
पठमेण वा° आघसित्ता वा, पघसित्ता वा समणस्स ण दास्तामो 1” एयप्पगार 
णिग्घोस सोच्वा णिसस्म मे पुव्वामेव मालोएज्जा--“माउसो । त्ति वा 

भडणि । त्तिवामाण्य तुम वत्य सिणाणेण वा जाव आघसाहि वा पघसाहि 

वा, असिकखसि मे दाड ? एमेव दलयाहि ।" 
से सेव वयतस्स पगे सिणाणेण वा जाव आघसित्ता वा पघसित्ता वा दलएज्जा, 
तहप्पगार वत्थ--अफासुय' "्जणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते° णो 
पडिगाहैज्जा ॥ 

वत्थ-उच्छोलण-पद 


२४ सेणपरो णेत्ता वणएज्जा--“माउसो। त्तिवा भदणि। त्ति वा आहूरेय 


वत्थ--सीओदग-वियडेण वा, उमिणोदग-वियडण वा उच्छोलेत्ता वा, पधो- 
वेत्ता वा समणस्स ण दास्ामो “ एयप्पगार णिग्घोस सोच्चा णिसम्मसे 
पुव्वामेव आलोएज्जा--"“ाउसो 1 त्तिवा मदइणि । ्तिवामाएय तुम 
वत्थ सियोदग -वियडेण वा, उसिणोदग -वियडेण वा उच्छोलेहि वा पधोवेहि 
वा, अभिकखसि" “मे दाउ ? एमेव दलयाहि 1” 

से सेव वयतस्स परो सीमोदग-वियडेण वा, उसिगोदग-वियडण वा उच्छोलेत्ता 
वा पवोवेत्ता वा दलषएज्जा, तदहृप्पगार वत्थ--अफासुय अणेसणिज्ज ति 
मण्णमाणे लाभे मते ° णो पडिगाहेज्जा ॥ 


वत्थ-विसोहण-पद 
२५ सेणपरो गत्ता वएज्जा-“भाउसो। त्ति वा भडणि। त्ति वा आहरेय 


वत्थ--कदाणि वा" “मूलाणि वा, [तयाणि वा ? |, पत्ताणि वा, पुप्फाणि वा, 
फलाणि वा, वीयाणि वा०, हरियाणि वा विसोहित्ता समणस्स ण दासामो 1“ 
एयप्पगार णिग्घोस सोच्वा णिसम्म से पुव्वामेव आलोएज्जा--“आाडसो । 
त्तिवा भणि! ्तिवामा एयाणि तुम कदाणि वा जाव हरियाणि वा 
विसोहेदि, णो खलु मे कप्पदइ एयप्पगारे वत्थे पडिगाहित्तए 1“ 

मे सेव वयतस्स परो कर्दाण वा जाव हरियाणि वा विसोहित्ता दलएज्जा, 
तहप्पगार वत्य--अफासुय. "जणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते°्णो 
पडिगाहेज्जा 1 


वत्य-पटिलिहण-पद 
२६९ सियामे परो णेत्ता वत्य णिसिरेज्जा । से पुव्वामेव आलोएज्जा-जाउसो 1 


त्तिवाभदणि। त्ति वा तुम चेव ण सतिय वत्य अतोगतेण पडिलेहिस्सामि ॥ 





१ स पा०~-अफासुय जाव णो) ४ सण पा०--अभिकखसि सेस तहैव जाव णो । 
२. > द) । ५ स० पाऽ--कदाणि वा जाव हूरियाणि । 
३ पच्छोतेत्ता (घ) । ६ स० पा०--जफासुय जाव णो। 


पचम अज्भ्यण (वत्येसणा--पठमो उदेसो) १६७] 


२७ केवली वूया ञायाणमेय--'वत्थतेण उ'^ वद्धे सिया कृड्ले वा, गुणे वा, मणी 
वा, *मोत्तिए वा, हिरण्णे वा, सुवण्णे वा, कडगाणि वा, तुडयाणि वा, 
तिससगाणि वा, पालवाणि वा, हारे वा, अदहारे वा, एगावली वा, मृत्तावली 
वा, कणगावली वा ° रयणावली वा, पाणे वा, बीए वा, हरिए वा] 
अह्‌ भिक्छूण पृव्वोवदिद्ुा' *एस पद्ण्णा, एस हेऊ, एस कारण, एस उवएसो ०, 
ज पुव्वामेव वत्थ सतोगतेण पडले हिज्जा ॥ 

सञडाद्‌-वत्थ-पद 

२८ से भिक्खू वा भिक्खणी वा सेञज पुण वत्य जाणेज्जा--सअडः सपाण सवीय 
सहसिय सउस सउदय सङत्तगि-पणग-दग-मट्िय-मवकडा ° सताणग, तदटृप्पगार 
वत्थ--अफासुयः *अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° णो पडिगाहेज्जा ॥ 

अप्पडाइ-वत्य-पद 

२६ से भिक्खू वा भिक्खृणी वा सेज्ज पुण वत्य जाणेज्जा--मप्पड, *अप्पपाण 
अप्पवीय अप्पह॒रिय मप्पोस्र अप्पुदय अप्पुत्तिग-पणग-दग-मद्टिय-मक्क्डा ° 
सताणग, अणल अथिर अधुव अधार्राणउ्ज, रोदज्जत ण रुच्चदर, तहप्पगार 
वत्य--अफासुयः *जणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° णो पडिगाहेज्जा । 

३० से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण वत्थ जाणेज्जा--अप्पडः *अप्पपाण 
अप्पवीय अप्पहूरिय अप्पोस अष्पुदय अप्पुत्तिग-पणग-दग-मद्िय-मक्कडा ° 
सताणग, अल थिर धुव धघारणिज्ज, रोदज्जत रुच्चद्‌, तहृप्पगार वत्थ-- 
फासुय' °एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° पडिगाहेज्जा ॥ 


वत्य-परिकम्म-पदं 
३१ से भिक्खू वा भिक्ुणीवा “णो णवए मे वत्थे“ त्तिकट्‌टुणो वहुदेसिएण 
सिणाणेण वा, °कक्करेण वा, लोद्धेण वा, वष्णेण वा, चुण्णेण वा, पउमेण वा 
आघसेज्ज वा °, पघसेज्ज वा 1। 
३२ से भिक्खू वा भिक्लुणी वा “णो णवएु मे वत्थे" त्ति क्टृट्‌ णो वहुदेसिएण 


१ व्त्येते उ (च), वत्येण ड (घ, व) । १० नि्ीये (१४।१५) "वहूदेवसिएण' पडो 
२ स०्पा०-मणीवा जाव रयण।वली । लम्यते । आचारागस्थ चूर्णावपि (पृ० ३६४) 
३ स० पा०--पृव्वोवदिद्रा जाव ज। "वहुदेवसिएण' पाठोस्ति, किन्तु तस्य वृत्तौ 
४ स० पा०-सयड जाव सताणग) (प्‌० ३६४) "वहुदेसिएण' पाठो व्यास्या- 
५ स० पा०-सफासुव जाव णो। तोप्ति । प्रत्िपु चापि एप एव लभ्यते तेनात्र 
६८ सण पा०--मप्पड जाय सताणग । अयमेव पाठ स्वीकृत । 

७ म पा०-अफासुय जाव णो। ११ स० पा०--सिणाणेण वा जाव पघसेज्ज। 


€ स्र० पा०-फासुय जाव पडिगाहेज्जा 1 


६८ 


आयारनरूना 


सीमोदमग-वियरडेण वा, *"उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोतैज्ज वा०; 
पघोएज्ज वा ॥ 


३३ से भिक्ू वाभिक्छुणी वा "दुन्मिगधे मे वत्य त्ति कट्‌दुणौ वहृदेनिएण 


२४ 


सिणाणण वा न्कक्करेण वा, लोद्धेण वा, वण्णेण वा, चुण्णेण वा, पउमेण वा 
आघसेज्ज वा, पघसेज्ज चा ॥ 

से भिक्ू वा भिक्खुणी वा “दुव्भिगघे मे वत्थे” त्ति कट्टु णो वदह्ुदेसिएण 
सीगदग-वियडण वा, उसिगोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा ° ॥ 


वत्थ-जायावण-पद 


३५ 


३६ 


२७ 


=. 


१ स० पा०--सीमोदग-वियडेण वा जाव पवो- 
एज्जा । 

२ सण पा-स्िणाणेण वा तहैव सीगोदग- 
वियडेण वा उसिणोदग-वियदेण वा आआला- 
वमो । 


से भिक्खू वा भिक्षुणी वा जभिकलेज्जा वत्थ आयावेत्तए वा, पयवित्तए 
वा, तहप्पगार वत्थ णौ अणतरहियाए पृढवीए, णो ससणिद्धाग्‌, पुटवीए” 
"णो ससरक्खाए पृढवीए, णो चित्तमताए सिलाए, णो चित्तमताए नेचुए, 
कोलावाससि वा दारुए जीवपदद्िए समडे सपाणे सवीए सहरिए ससे सउ्दए 
सङक्तिग-पणग-दग-मद्टिय-मक्कडा ° सताणए आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा ॥ 
से भिक््‌ वा भिक्खुणी वा अभिकखेज्जा वत्य आयाचेत्तएु वा, पयावेत्तए वा, 
तटृप्पगार्‌ वत्थ थूणसि वा, गिहेलुगसि वा, उसुयालसिः वा, कामजलसि वा, 
अण्णयरे वा तहप्पगारे अतलिक्खजाए्‌ दुल्वद्धे दुन्निक्खित्ते अणिकपे चलाचले 
णो आयावेज्ज वा, णो पयावेज्ज वा ॥ 
से भिक्खू वा भिक्खुणी चा अभिकखेज्जा वत्य आयवेत्तए वा, पयवित्तए वा, 
तहप्पगार वत्य कुलियसि वा, भित्तिसि वा, सिलसि वा, न्लेलुसि वा", 
अण्णतरे वा तदहृप्पगारे अतलिक्खजाए" “दुव्वद्धे दुन्निक्ित्ते अणिकपे चलाचले 
णो आयावेज्ज वा०, णो पयावेज्ज वा ॥ 
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा मभिकखेज्जा वत्य आयावेत्तए वा, पयावेत्तए वा, 
तह्प्पगार वत्य खेधसि वा, मचसि वा, मालसि वा, पासायसि वा, 
म्मियतलसि वा, जण्णयरे वा तहुप्पगारे अतलिक्छजाए" °दुव्वदधे दुन्निक्खित्ते 
अणिकपे चलाचले णो आयावेज्ज वा °, णो पयावेज्ज वा ॥ 


स० पा०-पुटवीए जाव सताणए 1 
उपु° (अ)। 

जाव (अ),>< (छ) । 

स° पा०--मततिक्खजाए जाव णो । 
स° पा०--अततिक्खजाए जाव णो । 


जगज @ ~ +< ^< 


३ ससिणि० (क,च)। 


पचमं जज्मयणं (वत्येसणा--वीयगो उदेसो) १६६ 


३९ से ्तसादाए एगतसवक्कमेज्जा, एगतमवक्कमेत्ता अह्‌ फामथडिलसि वा, 
*अद्ुरासिसि किद्ररासिसि वा, तुसरासिसि वा, गोमयरासिसि वा, 
अण्णयरसि वा तहप्पगारसि थडिलसि पडिलेहिय-पडि्लेहिय, पमज्जिय- 
पमजञ्जिय तओ सजयामेव वत्थ आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा ॥ 

४० एय खलु तस्स भिक्खुस्स वा भिक्खुणीए वा सामग्गिय^ *ज सव्वद्रंहि समए 
सहिएं सया जएज्जासि । 

--त्ति वेमि ॥ 


बीमो उसो 


णो धोएज्जा रएज्जा-पद 
४१ से भिक्ू वा भिक्खुणी वा अहेसरणिज्जाह वत्थाइ जाएज्जा, अहापरिग्गहियाइ 
वत्थाई धारेज्जा, णौ धोएज्जा णो रएज्जा, णो धौयरत्ताई्‌ वत्थादं धारेज्जा, 
अपलिउचमाणे गामतरेसु गोमचेलिए । एय खलु वत्यधारिस्स सामग्गिय ॥ 


सन्वचीवरमायाए-पद 

४८२ से भिक्लु वा भिक्ह्मुणो वा गाहावई-कुल पिडवाय-पडियाए पविसिउकामे सव्व 
चीवरमाथाए गाहावइ-कुल विडवाय-पडियाए णिक्छमेज्ज वा, पविसेज्ज वा ॥ 

४३ “से भिक्ू वा भिक्खुणी वा वहिया वियारभूमि वा, विहार-भूमि वा णिक्वम- 
माणे वा, पविसमाणे वा सव्व चीवरमायाए वहिया वियार-भूरममि वा विहार- 
भूमि वा णिक्खमेज्ज वा, पविसेज्ज वा ॥ 

४४ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगाम दृदज्जमाणे सव्व चीवरमायाए 
गामाणुगाम दूदज्जेज्जा ॥ 

४५. अह्‌ पुणेव जाणेज्जा-तिव्वदेसिय वा वास वासमाण पेहाए, तिव्वदेसिय वा 
महिय सण्णिवयमाणि पेहाए, महावाएण वा रय समुद्धुय पेहाए, तिरिच्छ 
सपाइमा वा तसा-पाणा सथडा सन्निवयमाणा पेहाए, से एव णच्चा णो सव्व 
चीवरमायाए गाहावदइ-कुल पिडवाय-पडियाए णिक्वमेज्ज वा, पविसेज्ज वा, 
वहिया वियार-भूमि वा विहार-भूमि वा णिक्खमेज्ज वा पविसेज्ज वा, 
गासाणुगाम वा दुइज्जेज्जा ॥ 


१ स० पा०--कामयडिलसि वाजाव मण्ण- विहारभूमि वा गामाणुगाम ददज्जेजा मह्‌ 
यरसि । पुणेव जाणेज्जा तिञ्वदेसिय वा वास वास- 
२ सण पा०-सामग्गिय। माण पेहाए जहा पिडेसणाए णवर सव्व 


३ सं०पा०-एव वहिया विचारमूमि वा चीवरमायाए । 


१७० 


आयास्चला 


पाडिहा रिय-वत्थ-पद 
४६ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा एगदओो भृहूत्तग-मुहुत्तग'" पाडिहारिय वत्य 


४७ 


जाएज्जा--एगाहेणः वा, दुयाहेण वा, तियाहेण वा, चउयाहैण वा, पचाहेण वा 
विप्पवस्िय-विप्पवसिय उवागच्छेज्जा, तहप्पगार वत्थ णो अप्पणा गिण्हेज्जा, 
णो अण्णमण्णस्स देज्जा, णो पामिच्च कुज्जा, णो वत्थेण वत्थ-परिणाम 
करेज्जा, णो पर उवसकमित्त्‌ एव॒ वदेज्जा--“आडउसतो । समणा। 
अभिकखसि वत्य घारेत्तए वा, परिहरित्तए वा?” थिरवाणसतणो 
पलिच्छिदिय-पलिच्छिदिय परिदुवेज्जा । तहृप्पगार “वत्य ससधियः तस्स चेव 
णिसिरेज्जा, "णो ण" साद्ज्जेज्जा ॥ 

से एगदभो एयप्पगार' णिग्घोस सोच्चा णिसम्म जे भयतारो तहुप्पगाराणि 
वत्थाणि ससधियाणि मृहृत्तग-मुहृत्तग'” जाइत्ता एगाहेण' वा, दुयाहेण वा, 
तियाहेण वा, चउयाहेण वा, पचाहेण वा विप्पवसिय-विप्पवसिय उवागच्छति, 
तहप्पगाराणि वरथाणि णो अप्पणा गिण्हूति, णो अण्णमण्णस्स अणुवयति"", "णो 
पामिच्च करेति, णो वत्थेण वत्थ-परिणाम करेति, णो पर उवसकमित्तु एव 
वदेति“ माउसतो । समणा । अभिकखसि वत्य धारेत्तए वा, परिहरेत्तए 
वा?” थिर वाण सत णो पलिच्छिदिय-प्लिच्छिदिय परटवेति । तहप्पगाराणि 
वत्थाणि ससधियाणि तस्स चेव णिसिररेति°, णो ण सातिञ्जति, भे हता" 
महमवि मुहृत्तग' पाडिहारिय वत्य जाइत्ता एगाहेण्वा, दुयाहेण वा, तियाहेण 
चा, चखउयाहेण वा, पचाहेण वा ॒विप्पवसिय-विप्पवसिय उवागच्छिस्सामि । 
अवियाइ्‌ एय ममेव सिया । माइटराण सफासे, णो एव करेज्जा ॥ 


चत्य विक्किया-पद 
८ से भिक्खू वा भिक्खृणी वा णौ वण्णमताई वत्थाइ्‌ चिवण्णाइ्‌ करेज्जा, विवण्णाइ्‌ 





१ महत्तमं (घ, च, छ, व) । १० त चेव जाव णो सादज्जति वहूुवयणेण 

२ जाव एगाहेण (ज, क, घ, च, छ, व) । मासियन्व (क, च, छ), तचेव जावणो 

३ °मित्ता(घ,च, द्ध, व)। साइज्जति बहुमाणोए भासिपव्व (अ), त 

४ ससधिय वत्य (अ), वत्थ ससधिय वत्य चेव जाव णो सादज्जति वहुवयणेण माणि- 
(च, च) । यन्व (घ), त चेव जाव णो सादज्जति वहू- 

५ णौ अत्ताण (अ, क, छ), न अत्ताण (व) । माणेण भासियव्व (व), स पा०--जणु- 

६ तह ° (व) । वयति त चेव जाव णो सातिज्जति वहु- 

७ मुहृत्तग (छ) । वयणेण माणियन्व । 

८ जाएज्जा (द) ! ११ महत्त (अ, छ, व) । 

& जाव एगाहेण (अ, क, घ च,च,व)। १२ जाव एगाहेण (अ, क, घ, च, च, व) 1 


पंचमं अज्मयण (वत्थेसणा--वीमो उरसो) १७१ 


णो वण्णमताईइ करेज्जा, “अण्ण वा वत्थ लभिस्सामि'" त्ति कट्टु णो अण्णमण्णस्स 
देज्जा, णो पामिच्च कुज्जा, णो वत्थेण वत्थ-परिणाम करेज्जा, णो पर उव- 
सकमिनत्तु एव वदेज्जा--“भाउसतो । समणा । अभिकखसि मे वत्थ धारेत्तए 
वा, परिह्रेत्तए वा ? ' भिर वाण सत णौ पलिच्छिदिय-पलिच्छिदिय परिदु- 
वेज्जा, जहा चेय! वत्थ पावग परो मन्नड्‌ । 

पर च ण अदत्तहारि पडिपह्‌ पेहाए तस्स वत्थस्स णिदाणाए णो तेसि भीभो 
उम्मग्गेण गच्छेज्जा, गो मगरगाजो मग्ग सकमेज्जा, णो गहण वा, वण वा, 
दुर्ग वा अणुपविसेज्जा, णो रुक्वसि दुरुहेज्जा, णो महदमहालयसि उदयसि 
काय विउसेज्जा, णो वाड वासरणवा सेणचा सत्थ वा कखेज्जा, अप्पुस्सुए 
अवहिलेस्से एगतगएण अप्पाण वियोसेज्ज समाहीए °, तञ सजयामेव गामाणु- 
गाम दुदज्जेज्जा ॥ 


आमोसग-पद 
४९ से भिक्खू वा मिक्खुणी वा गामाणुगाम दूदज्जमाणे अतरा से विह सिया । सेज्ज 


५५० 


पुण विह जाणेज्जा - इमसि खलु विहरसि वहवे आमोसगा वत्थ-पडियाए 
सपिडिया" गच्छेज्जा^, *णो तेसि भीगो उम्मग्गेण गच्छेज्जा, णो मम्गामो मग्ग 
सकमेज्जा, णो गहण वा, वण वा, दुग्ग वा अणुपविसेज्जा, णो स्क्खसि 
दुरुहेज्जा, णो महदमहालयसि उदयसि काय विउसेज्जा, णो वाड वा, सरण वा, 
सेण वा, सत्थ वा कखेज्जा, अप्पस्सुए अवहिलेस्से एगतगएण अप्पाण वियोसेज्ज 
समाहीए, तमो सजयामेव ° गामाणुगाम दूदज्जेज्जा ॥ 

से भिक्लू वा भिक्खुणी वा गामाणुगाम दृदज्जमाणे अतरा से आमोसगा 
संपिडिया, गच्छेज्जा । तेण आमोसगा एव वदेज्जा--श्राउसतो । समणा 1 

आह्रेय वत्थ, देहि, निक्िवाहि" । त णो देज्जा, णो णिक्खिवेज्जा, णो वदिय- 
वदिय जाएज्जा, णो अजलि कट्दु जाएज्जा, णो कलुण-पडियाए जाएज्जा, 
घस्मियाए जायणाए जाएज्जा, तुसिणीय-भावेण वा उवेहेज्जा । 

ते ण आमोसगा सय करणिज्ज ति कटूट्‌ अक्कोसति वा, वघति वा, रुभति वा, 
उद्वति वा, वत्थ अच्छिदेज्ज वा, अवह्रेज्ज वा, परिभवेज्ज वा ! त णो गाम- 
ससारिय कुज्जा, णो रायससास्यि कुज्जा, णो पर उवसकमित्तु त्रूया-- 


१ कुज्जा (च) । ५ स० पा०--गच्छेज्जा जाव गामाणुगाम । 
२, वेय (अ, च), मेय (क, घ, व) 1 ६, पडिया (अ), सपडिया (क,घ, च}, सपडिया 
३ स० पा०-गच्छेज्जा जाव भप्मुस्युए" द) । 

तमो । ७ स० पा०--निक्खिवाहि जहा श्रियाए 
४ सपडिया (क, च, व} । णाणत्त वत्थपडियारए्‌ । 


१७२ अयारवचूलां 


आउसतो ! गाहावइ्‌ ! एए खलु आमोसगा वत्य-पडियाए सय करणिज्ज ति 
कट्‌टु अक्कोसति वा, वधति वा, रुभति वा, उद्वति वा, वत्थ अच्छिदेति वा, 
अवहरति वा, परिभवति वा। एयप्पगार्‌ मण वा, वइ वाणो पुरो कटृटु 
विहुरेज्जा, मप्पुस्सुए जवहिलेस्से एगतगएण अप्पाण वियोसेज्ज समाहीए, तमो 
सजयामेव गामाणुगाम दृ इज्जेज्जा ° ॥ 
५१ एय खलु तस्स भिक्खुस्स वा भिक्छुणीए वा सामरिगिय', "ज सव्वरटुहि समिए 
सहिए सया जएज्जासि । 
-- त्ति वेमि ° ॥ 





१ त° पा०-सामग्गिय। 


छट्ठं अन्भयणं 
पाएसणा 
पटमो उदहेसो 


पायजाय-पदं 
१ सेभिक्ूवा भिक्वुणी वा अभिकलेज्जा पाय एसित्तए सेज्ज पृण पाय 
जाणेज्जा, त जहा--अलाउपाय' वा, दारुपाय वा, मद्ियापाय वा--तहप्पगार 
पाय-- 


एगपाय-पद्‌ 
२ जे निगगये तरुणे जुगव वलकः अप्पायके थिरसघयणे, से एग पाय घारेज्ज(, 
णो वीयः ॥ 
अद्धजोयण-मेरा-पद 
३ से भिक्खू वाभिक्लुणी वा पर अद्धनोयण-मेराएु पाय-पडियाए णौ अभि- 
सधारेज्जा गमणाए ॥ 
अस्सिपडियाए पाय-पदं 
४ से भिक्खू वा भिक्लुणी वा येज्ज पुण पाय जाणेज्जा-अस्सिपडियाएु एग 


साहम्मिय समृदिस्स पाणा! “भूयाइ जीवाईइ सत्ताड समार्म समुद्िस्स कीय 
पामिच्च अच्छेज्ज अगणिसदट्ु अ्मिहड श्राहटटु चेएति 1 त तहप्पगार पाय 





१ लाउयपाय (क, च, छ), यलाउयपाय (घ) । पगणिप-पगणिय तदेव से भिवसु वा २ 
२ वितिय (च, छ, व) । भस्सजए भिवखुपडियाए बहवे स्रमणमाहणा 
३ स० पा०--पाणाड्‌ जहा पिडेसणाए चत्तारि वत्येस्णालावमो 1 


्नालावगा । पचमे वदह्वे त्मणमाहणा 


१७३ 


१७४ 


भायारतरूला 


पुरिसतरकड वा अपृरिसतरकड वा, वहिया णीहड वा अणीहड वा, अत्तद्टिय 
वा अणत्तद्धिय वा, परिभृत्त वा अपरिभुत्त वा, जासेविय वा अणामेविय वा-- 
अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ॥ 

से भिक्वू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पण पाय जाणेज्जा -मस्सिपडियाएु वहवे 
साहम्मिया समुदिस्स पाणाड भूयाइ जीवाईइ सत्ताइ समारन्म समुदिस्स कोय 
पामिच्च अच्छेज्ज अणिसदु अभिहड जाहटृटु चेएति । त तहप्पगार पाय 
पुरिसतरकड वा अपुरिसतरकड वा, विया णीहड वा अणीहड वा, अत्तद्भिय 
वा जणत्तट्िय वा, परिभृत्त वा अपरिभृत्त वा, सेविय वा अणासेविय वा-- 
अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्छृणी वा सेज्ज पुण पाय जाणेज्जा -अस्सिपडियाए एग 
साहम्मिणि समृदिस्स पाणाइ भ्रूयाड जीवाईइ सत्ताइ समारठ्म समुदिस्स कीय 
पामिच्च अच्छज्ज अणिसदु अभिहड आहटृटु चेएति 1 त तहप्पगार पाय 
पुरिसतरकड वा अपुरिसतरकड वा, वहिया णीहूड वा अणीहड वा, अत्तट्टिय 
वा घणत्तद्धिय वा, परिमृत्त वा अपरिमृत्त वा, आसेविय वा जणासेविय वा-- 
अफायुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणो वा सेज्ज पृण पाय जाणेज्जा-अस्सिपडियाएु वह्वे 
साहम्मिणीमो समुदिस्स पाणाइ भूयाइ जीवा सत्ताइ समारभ समृदिस्स 
कोय पामिच्च जच्छज्ज अणिसद्रु अभिह॒ड आहट्‌टु चेएति । ते तहप्पगार पाय 
पुरिसतरकड वा अपुरिसतरकड वा, वहिया णीहड वा अणीहृड वा, अत्तद्भिय 
वा अणत्तद्िय वा, परिमुत्त वा अपरिभुत्त वा, आसेविय वा अणासेविय वा- 
अफासुय अणयणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ॥ 


समण-माहणाई समुदिस्स पाय-पद 
८ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण पाय जाणेज्जा--वह्वे समण-माहण- 


` अनिहि-किवण-वणीमए पगणिय-पगणिय समृदिस्स पाणाड भूयाई जीवाड्‌ 
सत्ताइ्‌ समारव्म समुदिस्स कौय पामिच्च अच्छज्ज अणिमट अभिहड आहट्ट्‌ 
चेएड । त तहप्पगार पाय पुरिसतरकड वा अपुरिसतरकड वा, वहिया णीहृड 
वा अणोहूड वा, अत्तद्िय वा अणत्तद्िय वा, परिभृत्त वा अपरिभुत्त वा, आसे- 
विय वा अणासेविय वा--अफासूय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सतेणो 
पडिगाहेज्जा 11 


६ से' भिक्खू वा भिक्सृणी वा सेज्ज पुण पाय जाणेज्जा-वहवे समण-माहण- 


१ यद्यपि प्राप्तप्रतिपु "वह्वे समणमाहणः पडियाए' एतत्‌ सूत्र लम्यते, किन्तु वस्त्र॑प- 
इनि सूरत्‌ पूर्वं "अस्सजए भिक्वु- णाया (१०-१३) क्रमेण पूवं “बहवे समण- 


च्र अज्मयण (पाएसणा--पढमो उदेसो) १७५ 


अतिहि-किवण-वणीमए समृदिस्स पाणाइ भूयाईइ जीवाई सत्ताइ समारन्भ 
समृदिस्स कौय पामिच्च अच्छेज्जन अणिसदटु अभिह्‌ड आहट्दु चएति । त 
तहप्पगार पाय अप्रिसतरकड, अवहिया णीह्‌ड, अणत्तद्विय, अपरिमृत्त, मणा- 
सेविय--अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ॥ 


१० अह्‌ पुणेव जाणेज्जा-पुरिसतरकड, वहिया णीहड, अत्तद्विय, परिभृत्त, आसे- 
विय--फासुय एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते पडिगाहेज्जा ॥ 
भिक्खु-पडियाए कौीयमाइ-पद 
११ से भिक्छू वा भिक्ृणी वा सेज्ज पुण पाय जाणेज्जा--अस्सजए भिक्खु-पटियाए 
कीयवा, घोयवा, स्तवा, घ्टुवा, महुवा, समद्रु वा, सपधूमिय वा- 
तहप्पगार पाय अपुरिसतरकड, अबहिया णीहृड, अणत्तद्िय, अपरिभत्त, 
अणासेविय--अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते णो पडिगाहैज्जा 1 
१२ अह्‌ पुण एव जाणेज्जा-पुरिसतरकड, वहिया णीहड, अत्तद्धिय, परिभुत्त, 
आसेविय--फासुय एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते पडिगाहंज्जा °॥ 
महद्वणमुल्लपाय-पद 


१३ से भिक्लू वा भिक्खुणी वा सेज्जाइ पुण पायाइ जाणेज्जा विरूवरूवाई महद्धण- 


मुल्लाइ, त॒ जहा--अय-पायाणि वा, तउ'पायाणि वा, तवब-पायाणि वा, 
सीसग-पायाणि वा, हिरण्ण-पायाणि वा, सुवण्ण-पायाणि वा, रीरिय-पायाणि 
वा, हारपुड-पायाणि वा, मणि-काय-कस-पायाणि वा, सख-सिग-पायाणि वा, 
दत-चेल-सेल-पायाणि वा, चम्म-पायाणि वा-अण्णयराइ वा तहप्पगाराह 
विरूवरूवाईइ महद्धणमुल्लाइ पायाइ्‌--अफासुयाई' *"अणेसणिज्जाइ ति मण्ण- 
माणे लाभे सते ° णो पडिगाहेज्जा ॥ 


पाय-बघण-पद 
१४ से भिक्खू वा भिक्ुणी वा सेज्जाइ पुण पायाइ जाणिज्जा विरूवरूवाइ्‌ महद्धण- 


वघणाईइ त जहा--अयवधघणाणि वा, तउवधणाणि वा, तववघणाणि वा, 
सीसगवघणाणि वा, हिरण्णवधणाणि वा, सुवण्णवघणाणि वा, रीरियवधणागि 








माहुण ° सूत्र तत्पदचात्‌ अस्सजए भिक्खु- सकेतितम्‌ 1 


पडियाए' एत्तत्‌ सूत्र युज्यते, अत एष एव॒ १ त्य (घ)। 

क्रमोत्र स्वोृन । सूरस्य विपयथो लिपि- २ सण पा०--अफाभुयाइ जाव णो । 

दोपेण जात इति प्रतीयते । वर्णो वृत्तौ चन ३ स० पा०-अयवषणाणि वा जाव चम्म- 
व्याख्थाते मे सूरे । प्राप्तविपर्यंय परिलक््यैव वघणाणि । 

जयाचार्येण सूघ्रस्य विचित्रा गत्तिरिति 


१७६ 


अयारनूता 


वा, हारपुडवघणाणि वा, मणि-काय-कस-ववणाणि वा, सख-सिग-त्रधणाणि 
वा, दत-चेल-मेल-ववणाणि वा०, चम्मवधणाणि वा-अण्णयराड वा तहप्प- 
गाराड महद्वणवधणाई--अफासुयाह' *अगेसणिज्जाद्‌ ति मण्णमाणे लाम 
सते ° णो पडिगाहेज्जा ॥ 


पाय-पडिमा-पद 


१५ 


१६ 


१७ 


(4 -1 


१६ 


२०५ 


इच्चेयादइ आयतणाडइ उवातिकम्म अह्‌ भिक्ष्‌ जाणेज्जा चडि पडिमाहि पाय 
एसित्तए 1 

तत्थ खनु इमा पदमा पडिमा-से भिक्खू वा भिक्खुणी वा उदि्षिय-उदहिसिय 
पाय जाएज्जा, त जहा--लाउय-पाय वा, दार-पाय वा, मष्टिया-पाय वा ~ 
तहप्पगार पाय सय वा ण॒ जाएज्जा, "परो वा मे देज्जा-फासुय एसणिज्ज 
ति मण्णमाणे लाभे सते ° पडिगाहेज्जा-पठमा पडिमा ॥ 

अहावरा दोच्वा पडिमा-से भिक्खू वा मिक्खुणौ वा पेहाएु पाय जाएज्जा, 
त जहा-गाहावडइ वा "गाहावद-भारिय वा, गाहावड-भगिणि वा, गाहावड- 
पृत्त वा, गाहावड-वूय वा, मुण्ट्‌ वा, धाइ वा, दास्वा, दासि वा, कम्मकर 
वा ०, कम्मर्करि वा । से पुन्वामेव आलोएज्जा--जाउसौ । त्ति वा भणि । त्ति 
वा दाहिसि मे एत्तौ अण्णयर पाप्र, त जहा-लाउय-पाय वा, दार्-पायवा 
मदह्िया-पाय वा ? तहृप्पगार पाय सय वा ण जाएज्जा , "परो वा से देज्जा-- 
फासुय एसणिज्ज ति मण्णमाणे नामे सते ° पडिगाहेज्जा--दोच्वा पडिमा ॥ 
अहावरा तच्चा पडिमा-से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पण पाय जाणेज्जा, 
सगतिय वा, वेजयतियः वा-तहप्पगार पाय सय वाः ° जाएज्जा, परो वा 
से देज्जा-फानूय एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° पडिगाहेज्जा-तच्वा 
पडिमा ॥ 

अहावरा चरत्या पडिमा-से भिक्खू वा भिक्ुणी वा उज्जिय-धम्मिय पाय 
जाएज्जा, ज चरण्णे वह्वे समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमगा णावकखति, 
तदप्पगार उच्मिय-वम्मिय पाय सय वा ण *जाएज्जा, परो वा से देज्जा-- 
फासुय एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° पडिगाहेज्जा--चउत्था पडिमा ॥ 
इच्चेयाण चडण्ट्‌ पडिमाण अण्णयर्‌ पडिम "पडिवज्जमाणे णो एव वणएज्जा-- 
मिच्छा पडिवन्ना खलु एते भयतारो, अहमेगे सम्म पडिवन्ने 1 
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स० पा०--्गफामूयाद्‌ जाव णो) 
माया० (घ) । 
स° पा०-जाएज्जा जाव पडिगाहेज्जा । 
स० पा०--गाहावड वा जाव कम्मकरि | 
. स० पा--जाएज्जा जा पडिगाहेज्जा । 


६ वेजयति (अ, व, क, घ, च, छ) } 

७ स० पा०-मय वा जाव पडिगराहेज्जा } 

८ स०्पा०~-सय वाण जाव पडिगाहेज्जः । 
६ स० पा०--पडिम. जहा पिडेसणाए । 


#। 


च्छु अज्मयण (पाएसणा-पडमो उदेसो) 


१७७ 


जे एते भयतारो एयाजो पडिमामो पडिवज्जित्ताण विहरति, जो य अहमसि 
एय पडिम पडिवज्जित्ताण विहरामि, सव्वे वेते उ जिणाणाए उवद्विया, 
अण्णोण्णसमाहीए एव च ण विहरति ॥ 


सगार-वयणपुत्व पाय-पद 


२१ 


से ण एताए एसणाए एसमाण परो पासित्ता वएज्जा-आउसतो ! समणा 1 
एज्जासि तुम मासेण वा, श्दसराएण वा, पचराएण वा, सुए वा, सुयतरे वा 
तोते वय आउसो 1 अण्णयर पाय दाहामो । एयप्पगार णिग्धोस सोच्चा 
णिसम्म से पृव्वामेव आलोएज्जा - आउसो । त्ति वा भडइणि । ्तिवाणो 
खलु मे कप्पद्‌ एयप्पगारे सगार-वयणे पडिसुणित्तए, अभिकखसि मे दाड ? 
इयाणिमेव दलयाहि । 

से सेव वयत परो वएज्जा आउसतो । समणा । अणुगच्छाहि तोते वय 
अण्णतर पाय दाहामो । से पुव्वामेव आलोएज्जा-आडउसो । त्ति वा भणि । 
त्िवाणोखलुमे कप्पड एयप्पगारे सगार-वयणे पडिसुणेत्तए, जभिकखसि मे 
दाउ ? इयाणिमेव दलयाहि । 

से सेव वयत परी णेत्ता वदेज्जा - आउसो । त्ति वा, भदणि । त्ति वा आह्‌- 
रेय पाय समणस्स दाहामौ । अवियाइ वय पच्छावि अप्पणो सयद्राए पाणा 
भूयाइ जीवाइ सत्ताइ समारन्म समुद्िस्स पायः चेइस्सामो । एयप्पगार 
णिग्घोस सोच्चा णिसम्म तहप्पगार पाय--अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे 


लाभे सते णो पडिगाटेज्जा ° ॥। 


पाय-अन्भगण-पद 
२२ सण परो णेत्ता वएज्जा--“आउसो । त्ति वा भइगणि । त्ति वा आहरेय पाय-- 


तेल्लेण वा, घएण वा, णवणीएण वा, वसाएु वा" अन्भगेत्ता वा", *मक्तेत्ता 
वा समणस्स ण दासामो 1" एयप्पगार णिग्धोस सोच्चा णिसम्मसे पुव्वामेव 
आलोएज्जा- “आसौ । ्तिवा मङइ्णि। त्तिवामा एय तुम पाय तेल्लेण 
वा जाव अब्भगाहि वा मक्खादि वा, अभिकखसि मे दाउ ? एमेव दलयाहि 1" 
से सेव वयतस्स परो तेत्लेण वा जाव अन्भगेत्ता वा मक्वेत्ता वा दलएज्जा, 
तहप्पगार पाय--अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सतै णो 


पडिगाहेज्जा ॥ 


पाय-अघंसण-पद 
२३ सेण परो णेत्ता वणएज्जा--“माउसो । त्ति वा महणि । त्ति वा आहरेय पाय-- 





१ स० पा० -मा्येण वा जहा वत्येसणाए । ४ स पा०--जन्मंगेत्ता वा तहेव सिणाणाद्‌ 


२ जाव (अ,क,घ,च, छ, व) । 


तहैव सीमोदगादि कदादि तहेव । 


३ > (कः,च,व)। 


१७८ 


जायान्चृला 


सिणाणेण वा, कक्केण वा, लोद्धेण वा, वण्णेण वा, चष्णेण वा, परमेण वा 
आधसित्ता वा, पधसित्ता वा समणस्स ण दासामो 1 एयप्पगार णिग्घोच 
सोच्चा णिसम्म से पुव्वामेव मालोएज्जा--“गाउसो । त्ति वा भद्णि 1 त्तिवा 
मा एय तुम पाय सिणाणेण वा जाव माघसाहि वा पघसाहि वा, अभिक्खसि 
मे दाड ? एमेव दलयाहि 1" 

से सेव वयतस्स परो सिणाणेव वा जाव आघसित्ता वा पघसित्ता वा दलएज्जा, 
तहप्पगार्‌ पाय--अफानुय अणेस्तणिज्ज ति मण्णमाणे लामे सतेणो 
पडिगाहेज्जा 11 


वाय-उच्छोलण-पद 
२४. से ण परो णेत्ता वएज्जा-“माउसो 1 त्ति वा भडणि । त्ति वा गाह्रेय पाय-- 


सीमोदग-वियडण वा, उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोचेत्ता वा, पधोवेत्ता वा 
सभणस्स ण दासामो 1” एयप्पगार णिग्ोस सोच्वा णिसम्म से पुव्वामेव 
आलोएज्जा--“आउसौ । त्ति वा भडणि ! सि वामा एय तुम पाय सीगोदग- 
वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेहि वा, पधोवेहि वा, अभिकखमि 
मे दाड ? एमेव दलयाहि 1" 

से सेव वयतस्म प्रौ सीगोदग-वचियडण वा, उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेत्ता 
वा, पघोवेत्ता वा दलषज्जा, तहुप्पगार पाय-अफासुय अणेसणिज्ज ति 
मण्णमाणे लाभे सते णो पडिगाहेज्जा । 


पाय-विसोहुण-पदं 
२५ सेण परो णेत्ता वएज्जा--“आउसो ! त्ति वा भडणि 1 त्ति वा आह्रेय पाय-- 


केदाणि वा, मूलाणि वा [नवाणि वा? | पत्ताणि वा, पुप्फाणि वा, फलाणि 
वा, वीयाणि वा, हस्यिाणि वा विसोहित्ता समणस्स ण दासरामो 1“ एयप्पगार 
णिरघोस सोच्वा णिस्रम्म ये पुव्वामेव आलोएन्जा--"भाउसौ ! त्ति वा 
मणि । त्तिवामा एयाणि तुम कदाणि वा जाव ह्श्याणि वा विसो 
णी खलु मे कप्पड़ एयप्पगारे पाये पडिगादित्तए 1” $ 
मे सेव वयतस्स परो कदाणि वा जाव हरियाणिवा विसोदहित्ता दलएज्जा, 


तह्प्पगार्‌ पाय--अफासुय अणेसणिन्ज ति मण्णमाणे लाभे सते णो 
पडिगादहुज्जा ° ॥! 


सपाण-भोयण-पडिग्गहु-पद 


२६ सेणपयो णेत्ता वएज्जा-माउसतो । समा ] मुहुत्तग-मुहुत्तम मच्छाहि 


जाव ताव अम्हे असण वा पाण वा खाइम वा सादरम 


र ॥ इम वा उवकरेसु वा, 
उवक्खड्नु वा, तो ते वय जाउसो ! सपाण सरभोयण पडिग्गहग दासामो, 


चटु अज्फयण (पाएसणा-पठमो उदसो) १७९ 


तुच्छए पडिग्गहए दिण्णे समणस्स णो सुट्‌टु साहु भवद्‌ । से पुव्वामेव 
आलोएज्जा--माउसो 1 त्ति वा भड्णि । त्तिवाणो खलु मे कप्पद्‌ 
आहाकम्मिए असणे वा पाणे वा खाइमे वा सामे वा भोत्तए वा, पायए वा, 
मा उवकरेहि, मा उवक्वडेहि, मभिकखसि मे दाड ? एमेव दलयाहि । 

से सेव वयतस्स परो असण वापाण वा खाईइम वा साइम वा उवकरेत्ता 
उवक्खङत्ता सपाणग सभोयण पडिग्गहग दलएज्जा, तहग्पगार पडिग्गहग-- 
अफासुय' %अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° णो पडिगाहेज्जा ॥। 


पडिगगह्‌-पडिलेहण-पद 
२७ सिया से परो णेत्ता पडिग्गह णिसिरेज्जा, से पुम्वामेव आलोएज्जा-आउसो । 


त्ति वा भदणि। त्तिवा तुम चेव ण सति्यं पडिग्गहग अतोतेण 
पडिलेहिस्सामि 1 


२८ केवली बूया मायाणमेय--जतो पडिग्गहसि पाणाणि वा, वीयाणि वा, 


हरियाणि वा । 
अह भिक्ूण पुव्वोवदिद्ा एस पद्ण्णा*, "एस हॐ, एस कारण, एस उवएसो ° 
ज पुव्वामेव पडिग्गहुग अतोअतेण पडिलेहिज्जा ॥ 


सञंडाद-पाय-पद 
२६ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण पाय जाणेज्जा--सञड' "सपाण सवीय 


सहरिय सस सडउदय सडउत्तिग-पणग-दग-मटह्िय-मक्कडासताणग, तदुप्पगार 
पाय-अजफासूय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते णो पडिगाहेज्जा 


अप्पडाइ-पाय-पदे 
३० से भिक्खू वा भिक्लुणी वा सेज्ज पृण पाय जाणेज्जा--अप्पड अप्पपाण 


अप्पवीय अप्पहूरिय अप्पोसर अप्पुदय अप्पु्तिग-पणग-दग-मद्धिय-मक्कडा- 
सताणग, अणल मथिर अघूव अधघारणिज्ज, रोइज्जत ण रुच्चद, तहप्पगार 
पाय--अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ॥ 


३१ से भिक्खू वा भिक्छुणी वासेज्ज पुण पाय जाणेज्जा--मप्पड अप्पपाण अप्पवीय 


अप्पहूरिय अप्पौस अप्पुदय अप्पुत्तिग-पणग-दग-मद्िय-मक्कडासताणग, 
अल थिर धुव धारणिज्ज, रोदज्जत रुच्चद्‌, तदृप्पगार पाय--फासुय एसणिज्जे 
ति सण्णमाणे लाभे सते पडिगाहेज्जा ॥ 





< ५ „+ © 


स० पा०--अफामुय जाव णो 1 वत्थेसणाए णाणत्त तेल्लेण वा धएण वा 
उवणेत्ता (घ, च, व) । णवणीएण वा वसाएु वा ्िणाणादि जाव 
. स० पार-पदृण्णा जाव ज 1 अण्णयरसि वा । 


सण परा०--समशादि सव्वे आलावगा जहा 


१८६० आयास्चूला 
पाय-परिकम्म षदं 
३२ से भिक्खू वा भिक्वुणौ वा “णोणवएुमे पये" ति कट्दु णो वहुदेसिएण 


द 


२५ 


३६ 


३७ 


तेल्लेण वा, घएण वा, णवणीएण वा, वसाए वा मन्भगेज्ज वा, मक्खेज्ज वा ॥ 
से भिक्खुवा भिक्खुणी वा “णो णवएुमे पाये” त्ति कट्‌दु णो वहुदेसिएण 
सिणाणेण वा, कक्कैेण वा, लोद्धेण वा, वण्णेण वा, चुण्णेण वा, पउमेण वा 
आघसेज्ज वा, पघसेज्ज वा 1 

से भिक्लूवा भिक्ुणी वा “णो णवए्‌ मे पाये त्ति कट्टु णो वहुदेसिएण 
सोतोदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा, पघौएज्ज वा 
से भिक्लू वा भिक्लुणी वा “दुव्मिगघे मे पये'“ त्ति कट्दु णो वहुदे्षिएण 
तेल्लेण वा, घएण वा, णवणीएण वा, वसाए वा अन्भगेज्ज वा, मक्वेज्ज वा । 
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा “दुन्मिगघे मे पाये त्ति कटुटु णो वहुदेसिएण 
सिणाणेण वा, कक्केण वा, लोद्धेण वा, वण्णेण वा, चुण्णेण वा, पउमेणवा 
आघसेज्ज वा, पघसेज्ज वा 

से भिक्ू वा भिक्वुणी वा “दुव्मिगघे मे पाये” त्ति कटृटु णो वहूदेसिएण 
सीञोदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा ॥ 


पाय-आायाचण-पद 


२८ 


३६ 


४१ 


से भिक्षू वा सिक्खुणी वा अभिकखेज्ज पाय आयवेत्तए वा, पयाचेत्तए वा, 
तदप्पगारं पाय णो अणतरदहियाए पृढवीए, णो स्िणिद्धाए पृढवीए, णो 
ससरक्खाए पुट्वीए, णौ चित्तमताए सिलाए, णो वचित्तमताए लेलुए, 
कोलावाससि वा दारूएु [अण्णयरे ? | जीवपदृद्विए सड सपाणे सवीए 
सहरिए सरसे सउ्दए सउत्तिग-पणग-दग-मदह्भिय-मक्कडासताणए आयावेज्ज 
वा, पयावेज्ज वा ॥ 

मे सिक्ख वा मिक्लुणी वा अभिकखेज्जा पाय आयावैेत्तए वा, पयावेत्तए वा, 
तटृप्पगार्‌ पाय धूणसि वा, गिहेलुगसि वा, उमुयालसि वा, कामजलसि वा, 
अण्णयरे वा तह्प्पगारे अतलिक्छजाए दुव्वद्धे दन्िनिक्खित्ते अणिकये चलाचले 
णो भायावेज्ज वा, णो पयावेज्ज वा ॥ 

से सिक्छू वा भिक्ुणी वा अभिकखेज्जा पाय मायवेत्तए वा, पयावेत्तए वा, 
तदृप्पगार पाय कुलियसि वा, भित्तिसि वा, सिलसि वा, लेलृसि वा, 
यण्णतरे वा तदृप्पगारे अतलिक्जाए दुव्धदधे दुन्निकिखित्ते अणिकपे चलाचले 
णो आयविज्ज वा, णो पयावेज्ज वा ॥ 

से भिक वा भिक्सुणी वा अभिकखेज्जा पाय जायवेत्तए वा, पयावेत्तए वा, 
तदृप्पगार पाय खघसि वा, मचसि वा, मालसि वा, पासायसि वा, 


चं भज्मयण (पाएसणा--वौमो उदेसो) १२१ 


४८२. 


टम्मियतलसि वा, अण्णयरे वा तहप्पगारे अतलिक्छजाए दुव्वद्धे दुन्िक्लित्ते 
अणिक्पे चलाचले णो आयावेज्ज वा, णो पयावेज्ज वा ॥ 

से त्तमादाए एगतमवक्क्रमेज्जा, एगतवमक्कमेत्ता अहे भकामथडिलसि वा, 
अट्ट रा्सिसि वा, किटूरासिसि वा, तुसरासिसि वा, गोमयरासिसि वा ०, 
अण्णयरसि वा तहप्पगारसि थडिलसि पडिलेहिय-पडिलेहिय, पमज्जिय- 
पमज्जिय तो सजयामेव पाय आयावेज्ज वा, पयावेज्ज वा ॥ 


४३ एय खलु तस्स भिक्खुस्स वा भिक्खुणीए वा सामम्गिय, ज सब्वदुंहि समिए 


सहिएं सया जएज्जासि । 
-- त्ति वेमि ॥ 


बीमो उदेसो 


पडिग्गह्‌-पेहा-पद 


॥.81 


४५ 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गाहावइ-कूल पिडवाय-पडियाए पविसमाणे" 
पुव्वामेव पहाए पडिग्गहूग, अवहटूटु पाणे, पमज्जिय रय, ततो सजयामेवं 
गाहाव द्-कुल पिडवाय-पडियाए्‌ णिक्खमेज्ज वा, पविसेज्ज वा ॥ 

केवली वूया आयाणमेय--अतौो पडिग्गहगसि पाणे वा, वोए वा,रएवा 
परियावज्जेज्जा । 

अह्‌ भिक्छूण पुव्वोवदिद्रा एस पण्णा" "एस हेञ, एस कारण, एस उवएसौ ° 
ज पुन्वामेव पहाए पडिग्गह्‌, अवहट्‌दु पाणे, पमज्जिय रय तमो सजयामेव 
गाहावड-कुल पिडवाय-पडियाए पविसेज्ज वा, णिक्खमेज्ज वा ॥ 


सीमोदगादिसजुत्तपाय-पद 
४६ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गाहावद्‌-कुल पिडवाय-पडियाए अणुपविहुं समाणे 


सिया से परो आहट्टु' अतौ पडिग्गहगसि सीमोदग परिभाएत्ता णोहटुटु 
दलएज्जा, तहप्यगार १डिगगहग परहत्थसि वा, प्ररपायसि वा--अफासुयः 
शडणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° णो पडिगाहेज्जा ॥ 


४७ से य आदच्च पडिग्गदहिए सिया" चिप्पामेव उदगसि साहरेज्जा^, सपडिग्यहमा- 


याए पाणः परट्रुवेज्जा, ससणिद्धाए वा ण“ भूमीए णियमेज्जा ॥ 


४८ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा उदउल्ल वा, ससणिद्ध वा पडिग्गह्‌ णो आमज्जेज्ज 





०८ ~ ~ल ७ 


पविद्रुं ° (क, च, चू) । ५ सिग्रासे (अ)। 

स० प०-पदृण्णा जाव ज । ६ भह्रेज्जा (च)! 
अभिदहृट्टु (अ, क, च, छ, व} ! ७ वण (अ); एवं (द्ध) । 
स० पा०-अफासुय जाव णो । ८ वण (घ,च),चण (छ) 


५ 


१८९ 


४६९ 


आयस्चूला 


वा, *पमज्जेज्ज वा, सलिहेज्न वा, णिल्लिहैज्ज वा, उन्वलेज्ज वा, उवदेज्ज 
वा, आयावेज्ज वा ° पयावेज्ज वा ॥ 

अह्‌ पुण एव जाणेज्जा-विगतोदए मे पडिग्गहए, छिण्ण-सिणेहे मे पडिग्गहुए, 
तद्प्पगार पडिग्गह तमो सजयामेव आमज्जेज्ज वा जाव पयावेज्ज वा ॥ 


सपडिरगह्मायाए-पद 


४0 


५१ 


५२ 


(न 


से भिक्लू वा भिक्लुणी वा गाहावड-कुल पिडवाय-पडियाए पविसिउकामे 
सपडिग्गहमायाए्‌ गाहावद्-कुल पिडवाय-पडियाए पविसेज्ज वा, णिक्खमेज्ज 
वा॥ 

'"से भिक्खू वा भिक्खुणी वा वहिया वियार-भूरमि वा विहार-भूमि वा णिक्खम- 
माणे वा पविसमाणे वा सपडिग्गहमायाए वहिया वियार-भूमि वा विहार-मूमि 
वा णिक्खमेज्ज वा पविसेज्ज वा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खणी वा गामाणृगाम दूडज्जमाणे सपडिग्गहमायाए गामाणु- 
गाम दृूदल्जेज्जा 11 

अह पुणेव जाणेज्जा - तिव्वदेसिय वासर ॒वासमाणं पेहाए, तिव्वदेसिय वा 
मिय सण्णिवयमाणि पेहाए, महावाएण वा रय समुद्धय पेहाए, तिरिच्छ 
सपाइमा वा तसा-पाणा सथडा सन्निवयमाणा पेहाए, से एव णच्चा णो सपडिगग- 
हमायाए गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए णिक्खमेज्जं वा, पविसेज्ज वा, 
वहिया वियारभूमि वा, विहार-भूमि वा णिक्खमेज्ज वा, पविसेज्ज वा, 
गामाणुगामं वा दूइज्जेज्जा ॥ 


पाडिहारिय-पडिग्गह-पदं 
५४ से भिक्खू वा भिक्खुणौ वा एगदइमो मुहुतग-मुहुत्तग पाडिहारसिय पडग्ह 


जाएज्जा, एगाहेण वा, दुयाहेण वा, तियाहेण वा, चउयाहेण वा, पचाहेण वा 
विप्पवसिय-विप्पवसिय उवागच्छेज्जा,तहप्पगार पडिग्गह्‌ णो अप्पणा गिण्हेज्जा, 
णो अण्णमण्णस्स देज्जा, णो पामिच्च कुज्जा, णो पडिग्गहेण पडिग्गह्-परिणाम 
करेज्जा, णो पर उवसकमित्तु एव॒ वदेज्जा--आउसतो । समणा 1 
अभिकखसि पडडग्गह्‌ धारेत्तए वा, पर्ह्रेत्तए वा?”यिर वाण सतणो 
पलि्च्छिदिय-पर्लिच्छिदिय परिट्रुवेज्जा । तदप्पगार पडिग्गह्‌ सस्रधिय तस्स चेव 
णिसिरेज्जा, णो ण साइज्जेज्जा ॥ 


५५ से एगडयो एयप्पगार णिग्घोस सोच्वा णिसम्म जे भयतारो तहप्पगाराणि 


१. सं० पा०--भामनज्जेज्ज वा जाव पयवेज्ज 1 तिव्वदेसियादि जहा विषश्याए वत्थेसणाए 
२ स° पा०--ण्व वदहिया वियारमू्मि वा णवर एत्थ पडिगगहे । 
विहारभूमि वा मामाणुगाम दुद्ज्जेज्जा 1 


ट्र अज्मयण (पाएसणा--त्रीमो उदैसो) १८३ 


पडिग्गहाणि ससधियाणि मुहुत्तग-मृहुत्तय जाइत्ता एगाहेण वा, दुयाहेण वा, 
तियाहेण वा, चउयाहेण वा, पचाहेण वा विप्पवसिय-विप्पवसिय उवागच्छति, 
तहप्पयाराणि पदिग्गहाणि णो अप्पणा गिण्ठेति, णो अण्णमण्णस्स अणुक्यति, 
णो पामिच्च करेति, णो पडिगहेण पडिग्पहु-परिणाम करति, णो पर उवसक- 
मित्त एव वदति--'"भाउसतो । समणा 1 अभिकेखसि पडिगगह्‌ धारेत्तए वा, 
परिहरेत्तए वा ?“ धिर वा ण सत णो पलिच्छिदिय-पलिच्छिदिय परिटुर्वेति । 
तदृप्पगारणि पडिग्गहाणि ससधियाणि तस्स चेव णिसिरेति, णो ण सातिज्जति, 
“से हता" अहूमवि मृहुत्तग पाडिदहारिय पडि ग्गह जाइतता एगाहेण वा, दुयाहेण 
वा, तियाहेण वा, चउयाहेण वा, पचाहिण वा विप्पवसिय-विप्पवसिय उवाग- 
च्छिस्सामि । आवियाइ्‌ एय ममेव सिया । माइट्राण सफासे, णो एव करेज्जा ॥ 


पायविकिकिया-पद 

५६ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा णो वण्णमताईइ पडिग्गहाईं विवण्णाद्‌ करेज्जा, 
विवण्णादइ णो वण्णमताद्‌ करेज्जा, “अण्ण वा पडिग्गहूग लभिस्सामि” त्ति 
कट्‌टू णो अण्णमण्णस्स देज्जा, णो पामिच्व कुज्जा, णो पडिग्गहेण पडिग्गहु- 
परिणाम करेज्जा, णो पर उवसकमित्तु एव वदेज्जा--““भाउसतो । समणा । 
अभिकखसि मे पडग्गह्‌ धारेत्तए वा, परिद्रेत्तए वा?” थिरवा णसतणौ 
पलिच्छिदिय-पलिच्छिदिय परिट्रुवेज्जा, जहा चय पडिगगह्‌ पावग परो मन्न । 
पर च ण अदत्तहारि पडिपहे पेहाए तस्स पडिगगहस्स णिदाणाए णो तसि भीमो 
उम्मगेण गच्छेज्जा, णो मग्गामो मग्ग सकमेज्जा, णो गहण वा, वण वा, दुग्ग 
वा अणुपविसेज्जा, णो रुक्खसि दुरुहेज्जा, णो महइमहालयसि उदयसि काय 
विउनेज्जा, णौ वाड वासरण वा सेण वा सत्थ वा कलेज्जा, अप्पुस्सुए जवहि- 
तेस्से एगतगएण अप्पाण वियौसेज्ज समाहीए, तओ सजयामेव गामाणुगाम 
दुदज्जेज्जा ॥ 

आसोसग-पद 

५७ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गामाणुगाम दइज्जमाणे अतरासे विह सिया। 
सेज्ज पुण विह जाणेज्जा-इमसि खलु विहसि वह्वे आामोसगा पडिग्गहू- 
पड़ियाए सपिडिया गच्छेज्जा, णो तेसि भीओ उम्मगेण गच्छेज्जा, णो मग्गाो 
मग्ग सकमेज्जा, णो गहण वा, वण वा, दुग्ग वा अणुपविसेज्जा, णो रुक्खसि 
दुरुहेज्जा, णो महद्महालयसि उदयसि काय विउसेज्जा, णो वाड वा, सरण 
वा, सेण वा, सत्थ वा कखेज्जा, अप्पुस्युए अवहिलेस्से एगतगएण अप्पाण 
वियोसेज्ज समाहीए, तओ सजयामव गामाणुगाम दूडज्जेज्जा ॥ 

८ सेभिक्ूवा भिक्खुणी वा गामाणुगाम दू दज्जमाणे अतरा से मामोसगा 
स्पिडिया गच्छज्जा । ते ण आमोसगा एव वदेज्जा--"“माउसतो ! समणा । 


१६४ 


५६ 


आयस्चरला 


आहरेय पडिग्गह्‌ देहि, निक्खिवाहि ।“ त णो देज्जा, णो णिक्छिवेज्जा, णो 
वदिय-वदिय जाएज्जा, णो अजलि कटूटु जाएज्जा, णो कलुण-पडियाषए 
जाएज्जा, घम्मियाए जायणाए जाएन्जा, तुिणीय-भावेण वा उवेहेज्जा । 
ते ण आमोसगा सय करणिज्ज ति कटूटु अक्कोसति वा, वधति वा, रुभति 
वा, उद्वति वा, पड़ग्गह्‌ अच्छ्दिज्ज वा, अवहरेज्ज वा, परिभवेज्ज वा । त 
णो गामससारिय कुज्जा, णो रायससारिय कुञ्जा, णो पर उवसकमित्तु चरया- 
आउसतो । गाहावई । एए खलु आमोसगा पडिग्गहू-पडियाए सय करणिज्ज 
ति कट्‌ूटु अक्कोसति वा, वघति वा, ₹ु भति वा, उदहुवति वा, पड़गगह्‌ अच्छि- 
देति वा, अवहरति वा, परिभवति वा । एथप्पगार मण वा, वड वा णो परमो 
कटटु विदह्रेज्जा । अप्पूस्सुए अवहिलेस्से एगतगएण अप्पाण वियोसेज्ज समाहीए, 
तयो सजयामव गामाणुगाम दूइज्जेज्जा ° ॥ 
एय खलु तस्स भिवखुस्स वा भिग्खुणीए वा सामग्गिय, ज सव्वर्हि समए 
सहिए सया जएज्जासि । 

-- त्ति वेमि ॥ 


सत्तमं अन्भयणं 
अरोग्गह्‌ -पडमा 
पटमो उसो 


अदिन्नादाण-पच्चक्खाण-पदं 
१ समणे भविस्सामि अणगारे मकरिचणे अपृत्ते अपू परदत्तभोई पाव कम्मणो 


र्‌ 


करिस्सामि ति समुदाए सन्व भते । अदिण्णादाण पच्चक्खामि ॥ 

से अणुपविसित्ता गाम वा, “णगर वा, सेड वा, कल्वड वा, मडव वा, पटुण 
वा, दोणमृह्‌ वा, आगर वा, णिगम वा, आसम वा, सण्णिवेस वा, रायहाणि 
वा ०-णेव सय अदिन्न भिण्डेज्जा, णेवण्णेण, अदिण्ण गिण्ठावेज्जा, णेवण्ण 
अदिण्ण गिण्टत पि समणुजाणेज्जा ॥। 


ओग्गहू-पद 


१ 


१ 


दे 


जेहि वि सदधि सपव्वेइए, तेसि पि याइ भिक्खू छत्तय' वा, मत्तय वा, दडग वा", 
श्लद्िय वा, भिसि वा, नालिय वा, चेल वा, चिलमिलि वा, चस्मय वा, 
चम्मकोसय वा०, चम्मछंदणग वा--तेसि पृन्वामेव ओग्गह अणणुण्णविय 
अपडिलेहिय अपमन्जिय णो गिण्ेज्ज वा, पमिण्हैज्ज" वा । तेस पृन्वामेव 
ओग्गह्‌ अणुण्णविय पडिलेहिय पमज्जिय तमो सजयामेव गो गिण्ठेज्ज' वा, 
प्िण्हेज्जञ वा ॥ 

से आगतारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावइ्‌-कुलेसु वा, परियावसहेसु वा 
अणुवीड मोग्गह जाएज्जा, जे तत्य ईसरे, जे तत्य समहिद्धाए, ते ओग्गह अणु- 
ण्णवेज्जा । काम खलु आउसो । अहालद अहापरिण्णात वसामो, जाव आसो, 


सं०पा०--गाम वा जाव । ४ स० पा०--दडग वा जाव चम्मद्ेदणग । 
२ णेवण्णेहि (घ, छ) । ५ परिगिण्ठेज्ज (अ) । 
३. छतत (घ, च) । ६. उ० (घ); उव ° (छ) । 


१८५ 


१८६ 


१०५ 


आयारचुलां 


जाव आउसतस्स गोग्गहे, जाव साहम्मिया “एत्ता, ताव" गोग्गह भगिण्डि- 
स्सामो, तेण पर विहुरिस्सामो ॥ 

से कि पुण तत्थोग्गहसि एवोगणहियसि 2 जे तत्थ साहुम्मिया सभोद्वया 
समणुण्णा उवागच्छज्जा, जे तेण सयमेसियाएः बमण वा पाण वा खाढइम वा 
साइम वा तेण ते साहम्मिया समोइया समणुण्णा उवणिमतेज्जा, णो चेवण 
पर-पडियाए उगिज्भिय-उगिञ् भिय उवणिमतेज्जा ।) 

से आगतारेसु वा५, *आरामागारेसु वा, गाहावड्-कुनेसु वा, परियावसहेसु वा 
अणुवीद्‌ ओग्गह जाएज्जा, जे तत्य ईसरे, जे तत्थ समहिद्भाए, ते गोग्गह्‌ 
अणुण्णवेज्जा । काम खलु आडसो । अदालद भहापरिण्णात वसामो, जाव 
आउसो, जाव आउसतस्स ओग्गहे, जाव साहम्मिया एत्ता, ताव गोग 
ओगिण्हिसामो, तेण पर विहरिस्सामो ° ॥ 

मे कि पुण तत्थोग्हसि एवोग्गद्ियसि 7 जे तत्थ साहुम्मिया अण्णसभोदया 
समणुण्णा उवागच्छेज्जा, जे तेण सयमेसियाए" पौटे वा, फल्‌ वा, मेज्जा- 
सथारए वा, तेण ते साहुम्मिए अण्णसभोदए समणुण्णे उवणिमतेज्जा, णो चेव 
णं पर-वडियाए उगिज्भिय-उगिर् भय उवणिमतज्जा ॥ 

से आगतारेसु वा, *आरामागारेसु वा, गाहावड-कुलसु वा, परियावसहैसु वा 
अणुवोडइ ओोग्गहु जाएज्जा, जे तत्थ ईतरे, जे तत्थ समदहिदरुए, ते मग्ग 
अणुण्णवेज्जा । काम खलु जाउसौ । अहालद अहापरिण्णात वसामो, जाव 
आउसो, जाव आडसतस्स गोग्गहे, जाव साह्म्मिया एत्ता, ताव ओग्गह्‌ ओगि- 
ण्िस्सामो, तेण पर विहरिस्सामो ° ।। 

मे कि पुण तत्योग्गहसि एवोग्गहियसि ? जे तत्य गाहावर्दणः वा, गाहावइ- 
पत्ताण वा सर्द वा, पिप्पलए वा, कण्णसोहणएु वा, णहच्छेयणए वा, त 
अप्पणो एगस्स अद्भाए पाडिहासियः जादइत्ता णो अण्णमण्णस्स देज्ज वा, अण्प- 
देज्ज वा, सय करणिज्ज ति कटूटु से तमादाए^ तत्य गच्छेज्ना, गच्छता पुव्वा- 
मेव उताणए हत्ये कट्‌दु भरमीए वा ठवेत्ता द्रम खलु"* त्ति आलोएज्जा, णो चेव 
ण स्षय पाणिणा परपाणिसि पच्चप्पिणेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्छुणी वा सेज्ज पुण मोग्गह जाणिज्जा--अणतरहियाए 
पुटवीए, ससणिद्धाए पृढवीए„ *ससरक्लाए पृढवीए, चित्तमताए सिलाए, 





१. एतावना (ज, क, घ, च, छ व) । ८ °ताए (छ) । 


२५४ 


° सित्तए (अ,क,घ,च, द) । & हव्येत्ति (छ) 1 


३,५ स० पा०-से आगतारेसु वा जाव । १० इम खलु इम खलु (म, व) 1 


६ सूती (ज), सूयी (च), सुई (छ), सूयी (व)! ११ स० पा०--पुढवीएु जाव सेताणणएु } 
७ पटि० (अ,ख, व) । 


सत्तम अन्मयण (ओग्गह-पडिमा-पटमो उदसौ) १६७ 


(94 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


०८ ९४ ~< ~< 


चित्तमताए लेलुए. कोलावाससि वा दारुए जीवपडइद्विए सड सपाणं सवीए 

सहरिए ससे सउदए सउत्तिग-पणग-दग-मद्िय-मक्कडा ° सताणए, तहृप्पगार 
ओग्गंह॒ णो मो गिण्ठेज्ज' वा, पगिण्हेज्ज वा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्सुणी वा सेज्ज पुण गोगगह जाणिज्जा--थूणसि वा, गिहेलुगसि 
वा, उसुयालयि वा, कामजलसि वा, अण्णयरे वा तहुप्पगारे अतलिक्वजाए 
दुन्वद्धे* °दुन्निक्खित्तं अणिक्पे चलाचले ° णो ओोग्गह ओगिण्हेज्ज वा, 
पगिण्हेज्ज वा 

से भिक्खू वा भिक्खृणी वा सेज्ज पुण ओोग्गह जाणेज्जा--कलियसि वा, 
°भित्तिसि वा, सिलसि वा, लेलूसि वा, अण्णयरे वा तंहप्पगारे अतलिक्छजाए 
दूव्वद्धे दुन्निक्खित्ते अणिकपे चलाचतले° णो गोगह॒ ओगिण्ठेज्ज वा, 
पगिण्हेज्ज वा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पण जोग्गह जाणेज्जा-खधसि वा, *"मचसि 
वा, मालसि वा, पासायसि वा, हम्मियतलसि वा, अंण्णयरे वा तहप्पगारे 
अतलिक्वजाए दुव्वद्धे दुन्निक्वित्ते अणिकपे चलाचले ° णो गोग्गह्‌ ओगिण्टेज्ज 
वा, पगिण्हेज्ज वा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्लुणी वा सेज्ज पण ओग्गह जाणेज्जा--ससागारिय सागणिय 
सउदय सइत्थि सखु सपसु समत्तपाण, णो पण्णस्स णिक्छमण-पवेसाए" "गो 
पण्णस्स॒ वायण-पृच्छण-परियद्रणाणुपेह ° -घम्माणुमोगचिताए ! सेव॒ णच्वा 
तहप्पगारे उवस्सए ससागाररिंए जाव सखुहु-पसु-भत्तपाणे णो गोग्गह्‌ ओगिण्डेज्ज 
वा, पगिण्टेज्ज वा । 

से भिक्ल्‌ वा भिक्लुणी वा सेज्ज पुण मोग्गह जाणेज्जा-गाहावई-कूलस्स 
मज्फेमज्मेण गतु पथे पडिवद्ध वा णो पण्णस्स' णिक्खम्ण-पवेसाए णो पण्णस्स 
वायण-पुच्छण-परिट्णाणुपेह-घम्माणुगोग° चिताए ! सेव णच्वा तहप्पगारे 
उवस्सए णो ओग्गह ओगिण्ठेज्ज वा, पगिण्हेज्ज वा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्लुणी वा सेज्ज पुण ओग्गह्‌ जाणेज्जां--इहं खलु गाहावई वा, 
गाहावदणीमो वा, गाहावइ-पुत्ता वा, गाहावड-घूयागौ वा, गाहावई-सुण्डाओ 
वा, घार्दूमो वा, दासा वा, दासीमो वा, कम्मकरा वा °, कम्मकरीयो वा अण्ण- 


गिण्ठेज्ज (च, छ, व) 1 ५ स० पा०--णिक्छमणे-पवेसाए जाव घम्मा- 
स० पा०--दुव्वद्धे जाव णो । णुमोग । 

स° पा०-कुलियसि वा जाव णो । ६ स० पा०-प्ण्णस्स जाव चिताए। 

स० पा०--खधसि वा ` अण्णयरे वा तदृप्प- ७ स० पा०~गाहावद वा जाव कम्मकरीमो। 


गारे जावणो। 


१८५ 


१७ 


१८ 


१६ 


२० 


२१ 


आयोरनरूला 


मण्ण अक्कोसति वा५ "वधत्ति वा, रुभति वा, उद्वेति वा, णो पण्णस्स 
णिक्छमण-पवेसाए णो पण्णस्स वायण-पुच्छण-परियटुणाणुपेह-घम्माणुमोग- 
चिताए । सेव णच्वा तहप्पगरे उतवस्सए णौ ओोग्गह्‌ योगिण्टरेज्ज वा, 
पगिण्ठुज्ज वा ॥ ~ 
से भिक्खू वा भिक्लुणी वा सेज्ज पूण गोग्ह्‌ जाणेज्जा--उह्‌ खलु गादावई वा 
जाव कम्मकरीमो वा अण्णमण्णस्स गाय तेल्लेण वा, घएण वा, णवणीएण वा, 
वसाए वा घन्भगेति वा, मक्खेति वा, णो पण्णस्स णिक्खमण-पवेसाएुं णो 
पण्णस्स॒ वायण-पुच्छण-परियटुणाणुपेह्‌-घम्माणुभोग-चिताए । सेव णच्वा 
तहुप्पगारे उवस्सएु णो ओग्गह्‌ ओ गिष्हेज्ज वा, पगिण्टेज्ज वा ॥ 
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण ओोग्गह्‌ जाणेज्जा - इह खलु गाहावरई वा 
जाव कम्मकरीओ वा अण्णमण्णस्स गाय सिणाणेण वा, कक्केण वा, लोद्धेण वा, 
वण्णेण वा, चुण्णेण वा पउमेण वा आघसति वा, पघस्ति वा, उन्वलेति वा, 
उव्वदरंति वा, णो पण्णस्स णिक्खमण-पवेसाए्‌ णौ पण्णस्स वायण-पुच्छण- 
परियटूणाणुपेहू-धम्माणुञोग-चिताए । सेव णच्चा तहप्पगारे उवस्सए णो 
ओगगह्‌ ओगिण्डेज्ज वा, पगिण्ठेज्ज चा ॥ 
से भिक्खू वा भिक्छृणी वा सेज्ज पुण गोग्गह जाणेज्जा--इह खलु गाहावई वा 
जाव कम्मकरीभो वा अण्णमण्णस्स गाय सीओदग-वियडेण वा, उसिणोदग- 
वियडेण वा उच्छोलति वा, पधोवेति वा, सिचति वा, सिणावेति वा, णो पण्णस्स 
णिक्खमण-पवेसाए णो पण्णस्स वायण-पुच्छण-परियटणाणुपह्‌-घम्माणुगोग- 
चिताए । सेव णच्चा तहप्पगारे उवस्सए णो ओग्गह्‌ ओगिण्हेज्ज वा, 
पगिण्हेज्ज वा ॥ 
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण गोग्गह्‌ जाणेज्जा--इह्‌ खलु गाहावई वा 
जाव कम्मकरीखो वा णिगिणा ठिजा णिगिणा उवत्लीणा मेहुणघम्म विष्णवेति 
रहस्सिय वा मत मतेति, णो पण्णस्स णिक्वमण-पवेसाए णो पण्णस्स वायण- 
पुच्छण-परियटु णाणुपेह्‌-घम्माणुमोग-चिताएु । सेव णच्वा तहृप्पगारे उवस्सए 
णो गोग्गह्‌ मोगिण्टेज्ज वा, पगिण्हेज्ज वा ° ॥ 
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण ओग्गह जाणेज्जा--आद्रण्णसलेक्व, णो 
पण्णस्स' °णिक्तमण-पवेसाए णो पणस्स वायण-पुच्छण-परियटुणाणुपेह-घम्माणु- 
ओग व 1 | सेव णच्चा? ] तहप्पगारे उवस्सएणो जोग्गह ओगिण्टेज्ज वा, 
पगिण्हेज्ज वा ॥ 


१ स० पा०--यक्कोसति वा तहैव तेल्लादि वत्तव्वया । 


निणाणादि सीभोदगवियडादि णिगिणाद्‌ य 
जहा सिज्जाए आलावगा णवर ओोग्गह्‌- 


२ स० पा०--पण्णस्स जाव चिताए। 


सत्तम अज्फयण (ओग्हू-पडिमा -वीगो उदेसो) १८६ 


२२ 


२३ 


२४ 


एय खलु तस्स धिक्खुस्स वा भिक्खुणीए वा सामग्गिय' ज सव्वदुहि समिए 
सहिए सया जएज्जासि। 


--त्ि वेमि ° ॥ 


बीमो उसो 


से आगतारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावइ-कुलेसु वा, परियावसहेसु वा, 
अणुवीड्‌ ओगगहु जाएज्जा, जे" तत्थ ईसरे, जे तत्थ समहिद्राए, ते गोग्गह्‌ 
अणुण्णविज्जा' । काम खलु आउसो । अहालद अहापरिण्णाय वसामो, जाव 
आउसो, जाव आउसतस्स ओग्गहो, जाव साहम्मिया एत्ता, ताव“ ओग्गह्‌ 
ओगिष्हिसामो, तेण पर विह्रिस्सामो ॥ 

से कि पृण तत्य मोग्गहससि एवोग्गहियसि ? जे तत्थ समणाण वा माहणाण वा 
छत्तए वा^, *मत्तए वा, दडए वा, लद्िया वा, भिसिया वा, नालिया वा, चेल 
वा, विलिमिली वा, चम्मएवा, चम्मकोसए वा०, चम्मछेदणएवा, तणो 
अतोहितो वाहि णीणेज्जा, वदहियामो वा णो अतो पवेसेज्जा, णो. सुत्तवाण 
पडिवोहेज्जा, णो तेसि किचि अप्पत्तिय पडिणीय करेज्जा 1 


अंब-ओग्गहु-पद 


२५ से भिक्व्‌ वा भिक्खुणी वा ममिकलेज्जा अववण उवागच्छित्तए, जे तत्य ईसरे, 


जे तत्थ समहि्राए, ते ओग्गह अणुजाणावेज्जा । काम खलु *आउसो । अहालद 
अहापरिण्णाय वसामो, जाव आसो, जाव आउसतस्स ओग्गहो, जाव 
साहम्मिया एत्ता, ताव ओगगहु मो गिण्हिस्सामो, तेण पर ° विहरिस्सामः ॥ 





२६ से कि पुण तत्थ गोग्गहसि एवोग्गहियसि † अह भिक्सू' इच्छेज्जा अव भोत्तए 
वा, [पायए्‌ वा ? | । सेज्ज पुण अव जाणेज्जा--समड'* “सपाण सवीय सहूरिय 
सडउस सद्य सउकत्तिग-पणग-दग-मद्िय-मक्कडा ° सताणग, तहप्पगार अव-- 
अफासुय" *अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° णो पडिगाहेज्जा ॥ 

१ सण पा०-सामग्गिय। ७ किचिवि (क, ध, च, व) । 

२ > (म) ८ स° प०--खलु जाव व्रिहरिस्सामो 1 
३ °यित्ता (अ, क, च, व) । & भिक्खुण (च्‌) 1 

४ एताव (अ, घ, च, व}, एतावता (क, छ) 1 १० स० पा०-सञड जाव सताणग । 

५ स० पा०---यत्तए्‌ वा जाव चम्म्छेदणएु । ११ स° पा०-अफायुय जाव णो। 

६ >< (कःघ,च, दघ) । 


१६० 


२७ 


२६ 


२० 


३१ 


आयास्षृनां 


से भिक्वू वा भिक्वुणी वा मेज्ज पृण अव जाणेज्जा-अप्पड' *अप्पपाण 
अप्पवीय अप्प्रहुरिय अप्पोस अप्पृदय भअप्पुत्तिग-पणम-दग-मद्िय-मक्कडा °~ 
सत्ताणम अतिरिच्छचिनन अवोच्छिनन--भफामुय' *अणेमणिज्ज ति मण्णमाण्य 
लाभे सते ° णो पडिगाहेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्षुणी वा मेज्ज पुण अव्र जणेज्जा-मपमड' *अप्मपाण 
अप्पवौय अप्पहरिय अप्पोसं मप्पुदय अप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-मक्कडा °- 
सताणग तिरिच्छच्छिन्न वाच्छिन्न-फायुय' °एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे 
सते ° पडिगाहेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अभिकक्षेज्जा अवभित्तग वा, अग्रपेसिय वा, 
मवचोयग वा, अवसालग वा, जवडगल" वा भोत्तए वा, पायए वा । सेज्ज पुण 
जाणेज्जा-अवभित्तग वा जाव अवडगल वा समड' "सपाण सवीय सर्टारय 
सउस  सउदय सउक्तिग-पणग-दग-मद्िय-मक्कडा °सताणग-अफासुय' 
"अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° णो पडिगाहैज्जा ।। 

से भिक्खू वा भिक्सुणी वा सेज्ज पुण जाणेज्जा--अवभित्तम वा जाव 
अवडगल वा मप्पड^ *अप्पाण मप्पवीय अप्पह्रिय अप्पोस अप्पुदय अप्पुत्तिग- 
पणग-दग-मट्टिय-मक्कडा ° सताणग अतिरिच्छच्छिन्न अवोच्छिन्न-अफा सुय 
गअणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° णो पडिगाहेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्लुणो वा सेज्ज पृण जाणेज्जा अवभित्तग वा जाव 
अवडगल वा अप्यड"' अप्पपाण अप्पवीय अप्पहरिय अप्पोसर अप्पुदय भप्पुत्तिग- 
पणग-दग-मद्िय-मक्कडा ° सताणग॒ तिरिच्छच्छिन्न वोच्छिनन--फासुय' 
°एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° पडिगाहज्जा ॥ 


उच्छु ओग्गह-परं 
३२ से भिक्ख्‌ वा भिक्ुणी वा अभिकष्ेज्जा उच्छुवण उवागच्छित्तए, जे तत्थ 


ईर", *जे तत्थ समहिट्राए, ते ओग्गह जणुजाणावेज्जा । काम खलु आउसो । 
अहालद अहापरिण्णाय वसामो, जाव आउसो, जाव आउमतस्त मोग्गहौो, 
जाव साहम्मिया एकता, ताव गोग्गह ओगिष्हिस्सामो, तेण पर विहरिस्सामो ॥ 





३३ मे कि पृण तत्य ओग्गहस्ि° एवोग्गहियसि ? अह भिक्खू इच्छेज्जा 
उच्छ मोत्तएु वा, पायए वा। सेज्ज [पुण ?] उच्छु जाणेज्जा-सअड 
१,३ स० पा०-अपड जाव सताणग । ८,११ स० पा०--अप्पड जाव सत्ताणग । 
२ स° पा०-अफामुय जाव णो। १० अव वा जवचित्तग (घ, च, छ) । । 
४ सण पा०-फासुय जाव पडिगाहेज्जा 1 १२ स° पा०--फासुय जाव पडिगाहेज्जा । 
५ °डालग (अ,क घ, दछ.व)} १३ सण पा०--ईतसरे जाव एवोग्गहियसि । 
६ सष० पा०-समड जाव सताणय। १४ स० पा०- समह ज्ञाव णो । 


७,६ स° पा०-अंफासुय जाव णो । 


सत्तम अज्मयण (गोग्गह्‌-पडिमा-- वीमो उदेसो) १६१ 


३४ 


२१५ 


३६ 


२३७ 


३८ 


श्सपाण सवीय सहरिय सउस सउदय सउत्तिग-पणग-दग-मटिट्य-मक्कडा- 
सताणग, तहृप्पगार उच्छु--अफायुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे सते ° 
णो पडिगाहेज्जा ॥ 

से भिक्लू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण उच्छ जाणेज्जा--अप्पड' "अप्पपाण 
अप्पवीय अप्पहूरिय अप्पोस अप्पुदय अप्पुत्तिग-पणग-दग-मद्िय-मक्कडा ° 
सताणग अतिरिच्छच्छिन्न °अवोच्छिन्न--अफासुय अणेसणिज्ज ति मण्णमाणे 
लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ॥ 

से भिक्लू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण उच्छ जाणेज्जा--अप्पड अप्पपाण 
अप्पवीय अप्पह्रियं अप्पोसर अप्पुदय अप्पुत्तिग-पणग-दग-मद्टिय-मक्कडा- 
सताणग तिरिच्छच्छिन्न वोच्छिन्न-फासुय एसणिज्ज ति मण्णमाणे लाभे 
सते पडिगाहेज्जा ° ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अभिकवेज्जा' अतशुच्छुय वा, उच्छगडिय वा, 
उच्छुचोयग वा, उच्छुसालग वा, उच्छुडगल वा भौत्तए वा, पायए वा । सेज्ज 
पुण जाणेज्जा--अतरुच्छय वा जाव उगल वा सड "सपाण सवीय सहरिय 
सउस सउदय सर्जात्तिग-पणग-दग-मद्विय-मक्कडासताणग--अफासुय अणेसणिज्जः 
ति मण्णमाणे लाभे सते ° णो पडिगाहेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्वणी वा सेज्ज पुण नाणेज्जा--अतरुच्छुय वा जाव उगल 
वा अप्पड* “अप्पपाण अप्पवीय अप्पहूरिय अप्पोस अप्पृदय अप्पु्तिग-पणग-दग- 
मट्िय-मक्कडासताणग अत्िरिचच्छच्छिन्न अवोच्छिन्न--अफासुय अणेसणिज्ज 
ति मण्णमाणे लाभे सते णो पडिगाहेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्लुणी वा सेज्ज पुण जाणेज्जा--अतरुच्छुय वा जाव उगल 
वा अप्पड अप्पपाण अप्पवीय अप्पहूरिय अप्पोस अप्पुदय अप्पत्तिग-पणग-दग- 
मट्िय-मक्कडासताणग तिरिच्छच्छिनन वोच्छिन्न-फासुय एसणिज्ज ति 
मण्णमाणे लाभे सते पडिगाहेज्जा ° ॥ 


लसुण-मोग्गहु-पद 


२६ 


से भिक्खू वा भिक्लुणी वा अभिकवेज्जा ल्टसुणवण उवागच्छित्तए, °"जे तत्य 
ईसरे, जे तत्य समदहिट्राए, ते ओरगह अणुजाणविज्जा ¡ काम खलु उसो । 
अहालद अहापरिण्णाय वसामो, जाव उसो, जाव आउसतस्स गोग्यहो, 





१ स० पा०--अप्पड जाव सत्ताणग । ५ सण पा०--अमप्पड जाव पदिगाहैज्जा अति- 
२ स० पा०--अतिरिच्छच्छिलन तहेव तिरिच्छ- रिच्छच्छिन् तिरिच्छच्छिनन तेव । 

च्छिन्न तहिव । ६ स० पा०-तहेव तिन्तिवि आलावगा णवर 
३ सेज्ज पुण अभिक्खेज्जा (अ) । ल्हसुण । 
४ सण पा०-मअड जाव णो। 


१६२ 


9 


४३ 


॥ 81 


म्‌ 


श्रि 


जाव साहम्मिया णना, ताय मौर्गदु भगिष्टित्मामो, ने कर विहरिम्नामो ॥1 
से क्रिपुणनव्य ओगटमि णुवोग्यदियनि 2 तह चिक दन्यज्जा रनु भान 
वा, [प्रायण वा? | । मञ्ज पणन्हगुण जाप्रेज्या मयटः सपाप सवीय 
सडम सखउ्दय गख्तिग-पणग-दग-मह्िय-ममकदाननापग तद्रप्यगार स्मृ 
अफानुय सण्मथिज्ज ति मण्णमापे तिं गने णौ पटिगारेज्न +) 

ने लिक्व्‌वा लिक्पृणा वा जज वृण न्हसुप वाच्रजजा--भयद नम्प्राण 
अप्णवोय अप्वहरिय अपान अप्यद्य अगविग-फणग-दग-मद्िय-मगय- 
सताणग अतिरिच्छच्छिनन अयाच्छिन्ने- अष्छगुय सनेर्ननिण्ज नि गण्माे 
लाभे मने णौ पटिगरेज्जा ॥ 

से भिक्स वरा भिप्पृणो वामेज्ने पण तहनुषं जाणेन्ना--सपदर येप्यपाणं 
अप्पवीय अग्म्य जप्योन कणूदयः उम्पनिग-पणग-दम-मट्िय-मककटा- 
ननाणग तिरिच्छच्छिनन वौच्छिन्न--फानुय एनणिज्ज नि मण्णमागे नाभ 
सते पडिगाटेज्जा ° 1 

ने भिक्वू वा भिक्वुणो वा मःभक्षेज्जा न्दुमुण' वा, व्टमु-रूद वा, न्दुमुण- 
चोयग वा, त्टरसुण-णानग' वा मोत्ता वा, प्राय वा । मज्ज पणर जापेज्जा-- 
ल्हसुण वा चाव न्मुण-पालग' वा सभट *मषाण सवीय महरि गम 
मउदय मञउत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-मवकड़ासन।णग--अषफामुव अेगणिज्न नि 
मण्णमणणे नामे नने° णा पटिगाहेज्जा 1! 

`भ्मे भिक्पू वा भिक्मुणी वा यज्ज पूष जापेज्जा---टमुण का जाव त्दुगुण- 
णालग वा अष्यद़ अप्यपाण अप्पवोय अप्रिय मप्पोन जप्मुदय अप्पुत्तिन- 
पणग-दग-मट्िय-मवकडानताणग अनिरिजच्टच्डिन्न अवोच्छिनन-मफासुय 
अणेमणिज्ज ति मण्णमाणे नामे नते णो पदिगाहुज्जा ।1 

ने भिक्वृ वा भिक्सुणौ वा मेज्ज गृण जाणेज्जा--च्टमूणं वा जाव त्ट्मुण- 
णानलग वा अप्पड अप्पपाण भप्यव्रीय अप्पहुयिय अप्पोस अप्वुदय नणुत्तिन- 
पणग-दग-मद्धिय-मक्कडामनाणग तिर्छ््छिच्छिन्न बोच्छिन्न--फानुय ण्णिज्व 
ति मण्णमाणे लामे सते ° पडिगादेज्ना ॥ 


ओोग्गहू-पदं 
४६ से भिक्ू्‌ वा मिक्खुणी वा आगतारेसु वा, *गारामागारेसु वा, नाहावह- 





कुलेसु वा, पस्यावसहेसु वा अणुवीई ओग्गह्‌ जाणेज्जा--जे तत्य ईसरे, ज 


१ लहसुण (च), लसण (व) । ५ सत पा०-एव अतिरिच्यच्दिनेवि तिर्च्छि- 
२ डउालग (अ, घ) 1 च्दिन्ने जाव पडिगाहज्जा । 
३ वीय (क्व) । ६ म० पा०--जागतारेमु वा जावोग्गहियसि। 


४ स० पा०-पमडजावणी। 


सत्तम अज्छयण (मोगगह-पडिमा--वीमो उदसो) १६३ 


४७ 


ओग्गह्‌-पडिमा-पदं 


1. 
४६ 


४९ 


५१ 


५२ 


५३ 


५४ 


तत्य समहिद्रए, ते ओग्गह्‌ अणुण्णविज्जा । कम खनु आसो 1 अहालद 
अह्‌परण्णाय वस्ताम, जाव असा, जाव अउत्तस्स अगग्गहो, जाव 
साहसम्मिया एत्ता, ताव ओग्गह्‌ गोगिण्हिस्सामो, तेण पर विह्रिस्सामो ॥ 

से कि पुण तत्थ ओग्गहसि ° एवोग्गहियसि ? जे तत्थ गाहावर्दण वा, गाहावड- 
पत्ताण वा इच्चेयाइई आयतणाइ' उवादकम्म' ।। 


#। 


अह भिक्खू जाणेज्जा इमाहि सत्ति पडिमाहि ओग्गह भोगिण्हित्तए ॥ 
तत्थ खलु इमा पढमा पडिमा-से मागतारेसु वा, आरामागारेषु वा, गाहावद- 
कुले वा, परियावसहेसु वा अणुवीड गओग्गह्‌ जाएज्जा!--शजे तत्थ ईसरे, जे 
तत्थ समदिद्रए, ते ओग्गह अणुण्णविज्जा । काम खलु आउसो । अहालद 
अहापरिणाय वसामो, जाव आउसो, जाव आरउसतस्स ओग्गहो, जाव साह- 
म्मिया एत्ता, ताव ओग्गह्‌ ओगिण्हिस्सामो, तेण पर ° विह्रिस्सामो-पढमा 
पडिमा ॥ 
अहावरा दोच्चा पडिमा--जस्स ण भिक्लुस्स एव भवईइ “अह च खलु अण्णेसि 
भिक्खूण अटाए मोगगह मोगिष्िस्सामि, अण्णेसि भिक्खूण “जोग्गहे ओग्गदहिए” 
उवल्लिस्सामि”-दोच्चा पडिमा ॥ 
अहाव रा तच्चा पडिमा--जस्स ण भिक्खुस्स एव मवद “जह्‌ च खलु अण्णेसि 
भिक्लूण जाए ओग्गह ओगिष्िस्सामि, अण्णेसि भिक्छृण च गोगगहे ओग्यहिए 
णो उवलि्लिस्सामि'"--तच्चा पडिमा ॥ 
अहावरा चउत्था पडिमा -जस्स ण भिक्ुस्स एव भवईइ “अह च खलु अण्णेसि 
भिक्खूण अट्वाए ओग्गह णो ओगिष्हिस्सामि, यण्णेसि च गोग्गहे ओग्यहिए 
उवत्लिस्सामि"- चउव्था पडिमा ॥ 
अहावरा पचमा पडिमा -जस्स ण॒ भिक्सुस्स एव भवद्‌, “अह्‌ च खलु अप्पणो 
अद्राए मोग्गह ओगिण्डिस्सामि, णो दोण्ट, णो तिष्ठ्‌, णो चउण्ह, णो पचण्हू-- 
पचमा पडिमा 1 
अहावरा छटा पडिमा-से भिक्खू वा भिक्खुणी वा जस्सेव ओग्गहे उवल्लि- 
एज्जा, जे तत्य अहासमण्णागए, त जहा--इकव्कंडे वा “कढिणे वा, जतुए वा, 
परगे वा, मोरगे वा, तणे वा, कुसे वा, कुच्चगे वा, पिप्पले वा ०, पलातले वा} 


१ भमायाणाईइ (क, च), आययाणाह (घ), ३ सर० पा०--जाएज्जा जाव विह्रिस्सामो। 
आयणाइ (द), माययणा (व) । ४ ओग्गहिए ओोग्गहे (अ) । 
२ परिहत्यावग्रहमवग्रहतु जानीयात्‌ (वृ) 1 ५ स० पा०--इक्कडे वा जाव पलाल । 


१६४ अयारतूला 


तस्स लाभे मवसेन्जा, तस्स अलामे उक्कुडुए" वा, णेसज्जिए वा विहरेज्जा-- 
छ्टरा पडिमा। 

५१५. अहाव या सत्तमा पडिमा-से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहासयडमेव ओग्गहं 
जाएज्जा, तजहा- पुढविसिल वा, कंटुसिल वा अहासथडमेव, तस्स लाभे 
सवसेज्जा, तस्स मलाभे उक्कूडुमो वा, णेसज्जिमो वा विह्रेज्जा- सत्तमा 
पडिमा ॥ 

५६ इच्चेतासि सत्तण्ह पडिमाण अण्णयर' *पडिम पडिवज्जमाणे णो एव वएज्जा-- 
मिच्छा पडिवन्ना खलु एते भयतारो, अहमेगे सम्म पडिवन्ने । 
जे एते भयतारो एयामो पडिमामो पडिवज्जित्ताण विहरति, जौ य अहमसि 
एय पडिम पड्विज्जित्ताण विहरामि, सव्वे वे ते उ जिणाणाए उवद्भिया अण्णो- 
ण्णसमाहीए, एवे च ण विहरति ° ॥ 

पचविह-मोग्गहु-पद 

५७ सुय मे जाउस । ते ण भगवया एवमक्खाय-इह खलु थेरे मगवतेहि पचविहे 
गग्गहे पण्णत्ते, तजहा--देविदोग्गहे, रायोग्गहे, गाहावइ-मोग्गहे, सागारिय- 
ग्गहे, साहम्मिय ओगगहे ।! 

५८ एय खलु तस्स भिक्वुस्स वा भिक्सुणीए्‌ वा सामग्गिय„ "ज सव्व समिए 
सदिएं सया जएज्जासि 1 

--त्तिवेमि° ॥ 





१ उवतटए (अ, व) ! 


२ स° पार--सामग्गिय। 
२ न° पा०--अण्णयर्‌ जहा विडेसणाएु 1 


भ 


अटुमं अज्भयणं 
ठाण-सत्तिक्कयं 


उण-एसणा-पदं 

१ सेभिक्खूवा भिक्सुणी वा मभिकखेज्जा' ठाण ठादत्तए, से अणुपविसेज्जा 
शाम वा, णगर वा, वेड वा, कव्वड वा, मडव वा, पटुण वा, दोणमृह्‌ वा, 
आगर वा, णिगम वा, ्रासम वा, सण्णिवेस वा*, रायहाणि वा से अणुप- 
विसित्तागाम वा जाव रायहा्णि वा, सेज्ज पुण छण जाणेज्जा- सअड 
श्सपाण सवीय सहरिय सउस सउदय सउत्तिग-पणग-दग-मह्िय ° -मक्कडा- 
सताणय, त तह्‌प्पगार ठाण-अफासुय अणेसणिज्ज^ *ति मण्णमाणे° लामे 
सते णो पडिगाहेज्जा ॥ 
भन्ते भिक्सू वा भिक्सुणी वा सेज्ज पुण ठाण जाणेज्जा--मप्पड अप्पपाण 
अप्पवीय अप्पह॒रिय अप्पोस अप्पुदय अप्पुत्तिग-पणग-दग-मद्िय-मक्कडा- 
सत्ताणग । तहृप्पगारे ठाणे पडिलेहित्ता पमज्जित्ता तजो सजयामेव ठाण वा, 
सेज्ज वा, निसीहिय वा चेतेज्जा ॥ 


अस्सिपडियाए ठण-पद 
३ सेज्ज पुण ठाण जाणेज्जा अरस्सिपडियाए एग साहम्मिय समृदिस्स पाणाद 
भूयाइ जीवाइ सत्ताइ समारभ समुदिस्स कोय पामिच्च अच्छेज्ज अणिसद्र 
अभिहृड महटुटु चतेति । तहप्पगारे ठाणे पुरिसतरकफडे वा अपुरिसतरकडे वा, 


ए 


१ °०कखेद्र (म, ध), ५फवे (च, व) । मक्कडा 1 

सण पा०-णगरं वा जाव रायहाणि। ५ स० पा०-अणेपणिज्ज- लाभे । 

३ गाम वा जाव सण्णिविसवा (अ,क,घ,च, ६ स० पा०--एव रोज्जागमेण णेयव्वं जाव 
छ, व) उदगपसुयाइ नि । 


४ सयड (अ, च), म० पा०--संमड जाव 


१६५ 


१६६ 


आयारनचूला 


अत्तद्धिएु वा अणत्तद्विए वा, परिमृत्ते वा अपरिमुत्ते वा, सेविते वा 
अणासेविते वा णो ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा ॥ 

सेज्ज पुण ठाण जाणेज्जा-अर्स्सिपडियाए बहवे साहम्मिया समुद्दिस्स पाणाइ 
भूयाइ जीवाईइ सत्ताइ समारभ समुदिस्स कीय पामि्व अच्छेन्ज अणिसदु 
अभिहड आहट्टु चेतेति ! तदहप्पगारे ठाणे पुरिसतरकडे वा अपुरिसतरकडे वा, 
अत्तद्धिए वा अणत्तद्टिए बा, परिभुत्ते वा अपरिमृक्ते वा, आसेवते वा 
अणासेविते वा णो ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा ॥ 

मेज्ज पुण ठाण जाणेज्जा--अस्सिपडियाए एग साहुम्मिणि समुदिस्स पाणाद्‌ 
भूयाइ जीवाईइ सत्ताइ्‌ समारल्म समुदिस्स कय पामिच्च अच्छेज्ज अणिसट्र 
अभिहड आहट्टु वेतेति । तदप्पगारे ठाणे पुरिसतरकडे वा अपुरिसतरकडं 
वा, अत्तद्िए वा अणत्तदिए वा, परिभुक्तं वा अ्रपरिमत्ते वा, असेवितेवा 
अणासेविते वा णो ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा ।। 

सेज्ज पूण ठाण जाणेज्जा -अस्सिपडियाए वहवे साहम्मिणीमो समुदिस्स 
पाणाई भरयाइ जीवां सत्ताद्‌ समारन्म समुदिस्स कौय पामिच्व अच्छेज्ज 
अणिसद्र अभिहड आहट्‌दटु चतेति । तहप्पगारे ठणे पूरिसतरकडे वा अपुरि- 
सतरकडे वा अत्तद्विए वा अणत्तद्िए वा, परिमृत्ते वा अपरिभूत्ते वा, आसेविते 
वा अणासेविते वा णो ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा ॥ 


समण-माहणाद-समूदिस्स-ाण-पद 


७ से भिक्स वा भिक्छुणी वा सेज्ज पृण ठाण जाणेज्जा-वहवे समण-माहण- 


अतिदि-किवण-वणीमए पगणिय-पगणिय समृद्िस्स पाणाद्‌ भूयाइ जीवाद 
सत्ताइ समारव्भ स्मुदिस्स कोय पामिच्व अच्छेज्ज अणिसट अभिहड आहट्टु 
चेएइ ! तदप्पगारे ठाणे परिसतरकडे वा अपुरिसतरकडे वा, अत्तद्धिए वा 
अणत्तट्िएु वा, परिभृत्ते वा अपुरिमुत्ते वा, आसेविए वा अणासेविए वाणो 
ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा ॥ 

से भिक्ू वा भिवखुणी वा सेज्ज पुण ठण जाणेज्जा--वहवे समण-माहण- 
अतिहि-किवण-वणीमए समृदिस्स पाणाईइ भूयाइ्‌ जीवाइ सत्ताद समारव्म 
समृद्िस्स कौय पामिच्व अच्छेज्ज अणिसद्रु अमिह्‌ड आहट्दु चेए् । तहप्पगारे 
ठाणे अपुरिसतरकडे, अणत्तद्विए, अपुरिभृत्ते, अणासेविए णो ठाण वा, सेज्ज 
वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा 1 

अह पृणेव जाणेज्जा-पूरिमतरकडे, अत्तद्विए, परिमुक्त, आसेविए पडितेहित्ता 
पमज्जित्ता तमो सजयामेव ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा ॥ 


परिकम्मिय-उाण-पद 


१० सेभिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पण ठाण जाणेज्जा--अस्सजए भिक्ख- 


अटुमं मज्मयणं (ठाण-सत्तिक्कयं) १६७ 


,&; 


१३ 


पडियाए कडिएु वा, उक्कविए वा, छन्ने वा, लित्ते वा, घटं वा, महं वा, समु 
वा, सपधूमिए वा । तटप्पगारे ठाणे अपुरिसतरकडे, अणत्तद्विए, अपरिभृत्ते, 
अणासेविए णो खाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा । 

अह्‌ पुणेव जाणेज्जा पुरिसतरकडे, उत्तद्धिए, परिभुक्त, आसेविए पडिलेहित्ता 
पमज्जित्ता तम सजयामेव ठाण वः, सेज्ज वी, णिसीहिय वा चेतेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्लुणी वा सेज्ज पुण ठाण जाणेज्जा--अस्सजए भिक्खु-पडियाए 
खुद्ियाओ दुवारियाओ महल्लियागो कुज्जा, महत्लियाओ दुवारियामो 
खुदह्ियामो कुज्जा, समायो सिज्जामो विसमामो कुज्ज, विसमा सिज्जागो 
समामो कृज्जा, पवायामो सिज्जायो णिवायागो कुज्जा, णिवायागो सिज्जाओ 
पवायाओ कुज्जा, अतो वा बहि वा ठाणस्स हरियाणि छिदिय-छिदिय दालिय- 
दालिय ` सथारग सथारेज्जा, वहिया वा गणिण्णक्खु, तहृप्पगारे ठाणे अपुरि- 
सतरकडे, अणत्तद्विए, अपरिभुकतते, अणासेविते णो ठाण वा, सेज्ज वा णिसीदहिय 
वा चेतेज्जा ॥ 

अह पुणेव जाणेऽजा- पुरिसतरकडे, अत्तद्िए, परिभेत्ते, आसेविए पडिलेहित्ता 
पमज्जित्ता तमो सजयामेव ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा ॥ 


वहिया निस्सारिय-खण-पद 


॥,। 


१४ 


१५ 


से भिक्खू वा भिवखुणी वा सेऽज पृण [ठाण ? | जाणेऽजा- अस्सजए भिवसु- 
पडियाए उदगप्पसूयाणि कदाणि वा, मूलाणि वा, [तयाणि वा ? ], पत्ताणि वा, 
पुप्फाणि वा, फलाणि वा, वीयाणि वा, हस्याणि वा ठाणामो ठाण साहरति, 
वहिया वा णिण्णक्लु, तहप्पगारे ठाणे अपुरिसतरकडे, जणत्तद्विए, अपुरिभुत्त, 
अगासेविते णो ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा । 

मह्‌ पुणेव जाणेज्जा-- पुरिसतरकडे, अत्तद्विए, परिभुत्ते, आसेविए पडिलेहित्ता 
पमज्जित्ता तभो सजयामेव ठाण वा, सेज्ज वा णिसीहिय वा चेतेज्जा ° ॥ 


ठाण-पडिमा-पद 


१६ 


९७ 


इच्चेयाइ्‌ आयतणाईइ' उवातिकम्म, मह भिक्खू इच्छेज्जा चउहि पडिमाहि ठण 
ठाइत्तए ॥ 

तत्थिमा पृढमा पडिमा--अचित्त खलु उवसज्जिस्सामि* जवलविस्सामि, काएण 
विपरिक्कमिस्सामि, सवियार ठाण ठउाइस्सामि त्ति पठमा पडिमा ॥ 


१ आयाणादइ (क, घ, च) । वतंते । किन्तु प्रस्तत्तपादक्चरूणिबत्यौ र।धारेण 
२ बआदर्शँषु सूत्रचतुष्टयेऽपि “उवसज्जेज्जा अव- स्वीकृत । 
लत्रेज्जा, काएण विपरिक्कमदी' इति पारो 


१६८ 


१८ 


१६ 


5: 


आ†व।रचूता 


अहावरा दौच्वा पडिमा-अचित्तं खलु उवसनज्जिस्मामि, गवलविस्सामि, काएण 
विपरिक्कमिस्सामि, णो सवियार ठाण ठाडस्सामि त्ति दौच्चा पडिमा ॥ 
अहावरा तच्चा पडिमा-अचित्त खलु उवसज्जिस्सामि, णो अवनविस्सामि, णो 
काएण विपरिक्कमिस्सामि, णो सवियार ठाण ठारस्सामि त्ति तच्चा पडिमा।। 
अहावरा चउत्था पडिमा--अचित्त खलु" उवसज्जिस्सामि, णो अवलविस्सामि, 
णो काएण विपसिककमिस्सामि, णो सवियार ठाण ठाइस्सामि, वोसद्रुकाए 
वोसद्रुकेस-मसू-लोम-णहे सण्णिरुद्ध वा ठाण ठउाइस्सामि स्ति चरत्था पडिमा ॥ 
इन्वेयार्सि चउण्ह पडिमाण' *मण्णयर पडिम पडिवज्जमाणे णो एव॒ वएज्जा 
मिच्छा पडिवन्ता खलु एते मयतारो, अहमेगे सम्म पडिवन्ते 

जे एते भय्रतारो एयामो पडिमाय पडिवज्जित्ताण विहरति, जो य॒ अहमसि 
एय पडिम पडिवज्जित्ताण विहुरामि, सव्वे वे ते उ जिणाणाएु उवद्िया 
अण्णोण्णसमाहीए एव च ण विहरति 11 


सथारग-पच्चरप्पण-पद 


२९ 


२३ 


से भिक्सू वा भिक्ुणी वा मभिकखेज्जा सथारग पच्चप्पिणित्तए । सेज्ज पुण 
सथारग जाणेज्जा-समड सपाण सवीय सहरिय सउस सउदय सङउत्तिग-पणग- 
दग-मद्िय-मक्कडासताणग, तहुप्पमार सथारग णो पन्चप्पिणेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्लुणी वा अभिकखेज्जा सथारग पच्चप्पिणित्तए । सेज्ज पुण ` 
सथारग जाणेज्जा-अप्पड अप्पपाण अप्पवीय अप्पहूरसिय अप्पोस अप्पुदय 
अप्मुत्तिग-पणग-दग-मट्िय-मक्कडासताणग, तहप्पभार सथारग॒पडिलेहिय- 
पडिलेहिय, पमज्जिय-पमज्जिय, आयाविय-मायाविय, विणिद्धुणिय-विणिद्धणिय 
तओ सजयामेव पच्चप्पिणेज्जा ॥ 


उच्चारपासवणभूमि-पद 
२४ से भिक्खू वा भिक्लुणी वा समाणे वा वसमाणे वा, गामाणुगाम दूदज्जमाणे वा 


पुन्वामेव ण पण्णस्स उच्चार-पासवणभूमि पडिलेहिज्जा 1 


२५ केवली ब्रूया आायाणमेय--अपडिलेहियाए उच्चारपासवणभरूमीए, भिक्खू वा 


१ खलुणो (क, व) । 


भिक्खुणी वा, रामो वा विसाले वा, उच्चारपासवण पद्टिवेमाणे पयलेज्ज वा 
पवडेज्ज वा, से तत्य पयलमाणे वा पवडमाणे वा, हत्य वा, पाय वा, वाहु वा, 
ऊरु वा, उदर वा, सीस वा, अण्णयर वा कायि इदिय-जाय लृसेज्ज वा, 
पाणाणि वा भूयाणि वा जीवाणि वा सत्ताणि वा अभिहणेज्ज वा, वत्तेज्ज वा, 
लेसेज्ज वा, सघसेज्ज वा, सघदटरेज्ज वा, परियवेज्ज वा, किलामेज्ज वा, 
ठाणामो ठाण सकामेज्ज वा, जीविजामो ववरोवेज्ज वा । 


२ स० पा०-पडिमाण जाव पर्गहियतराग 1 


अदु म मज्छयण (ठाण-सत्तिक्कय) १६६ 


अह भिक्लूृण पुव्वोवदिड्भा एस पद्वण्णा, एस हेऊ, एस कारण, एस उवएसो, ज 
पुव्वामेव पण्णस्स उच्चारपासवणभूमि पडिलेहेज्जा ॥। 


जण-विहि-पदं 


२६ 


२७ 


एण 


२६ 


२३०५ 


२९ 


से भिक्खू वा भिक्सुणी वा अभिकशेज्जा सेज्जा-सथारग-भूमि पडिलेहित्तए, 
णण्णत्थ आयरिएण वा, उवज्ाएण वा, पवत्तीए वा, येरेण वा, गणिणा वा, 
गणहरेण वा, गणावच्छेदएण वा, वालेण वा, बुङ्ढेण वा, सेहेण वा, गिलाणेण 
वा, आएसेण वा, अतेण वा, मज्मेण वा, समेण वा, विसमेण वा, पवाएण वा, 
णिवाएण वा तञ सजयामेव १डिने हिय-पडिलेहिय, पमज्जिय-पमनज्जिय बहु- 
फासुय सेज्जा-सथारग सथारेज्जा ॥। 
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा वहु-फासूय सेज्जा-सथारग सथरेत्ता अभिकखेज्जा 
वहु-फासुए सेज्जा-सथारए दुरुहित्तए, से भिक्खू वा भिक्ुणी वा वहु-फायुए 
सेज्जा-सथारए दुरुहमाणे, से पुव्वामेव ससीसोवरिय काय पाए य पमज्जिय- 
पमज्जिय तञ सजयामेव वहु-फासुए सेज्जा-सथारगे दुरुहेज्ना, दुरुहेत्ता तमो 
सजयामेव वहु-फासुए सेज्जा-सथारए चिद्रंज्जा ॥ 
से भिक्खू वा भिक्छुणी वा वहु-फासुए सेज्जा-सथारए चिदटरुमाणे, णो अण्ण- 
मण्णस्स हृव्येण हत्य, पाएण पाय, काएण काय आसाएज्जा । से अणासायमाणे 
तओ सजयामेव वहु-फासुए सेज्जा-सथारए चिदरंज्जा ॥ 
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा उस्सासमाणे वा, णीसासमाणे वा, कासमाणे वा, 
छीयमाणे वा, जमायमाणे वा उड्डुए वा वायणिसग्गे वा करेमाणे, पुन्वामेव 
आसय वा, पोसय वा, पाणिणा परिपिहित्ता तमो सजयामेव ऊससेज्ज वा, 
णीससेज्ज वा, कासेज्ज वा, छी एज्ज वा, जभाएज्ज वा, उङ्ङ्य वा वायणिसंम्ग 
वा करेज्जा ॥ 
से भिक्खू वा भिक्लुणी वा-समा वेगया सेज्जा भवेज्जा, विसमा वेगया सेज्जा 
भवेज्जा, पवाता वेगया सेज्जा भवेज्जा, णिवाता वेगया सेज्जा भवेज्जा, 
ससरक्खा वेगया सेज्जा भवेज्जा, अप्प-ससरक्खा वेगया सेज्जा भवेज्जा, सदस- 
मसगा वेगया सेज्जा भवेज्जा, अप्प-दस-मसगा वेगया सेज्जा भवेज्जा, सपरि- 
साडा वेगया सेज्जा भवेज्जा, अपरिसाडा वेगया सेज्जा भवेज्जा, सउवसमग्गा 
वेगया सेज्जा भवेज्जा, णिरुवसम्गा वेगया सेज्जा भवेज्जा, तहप्पगाराहि 
सेज्जाहि सविज्जमाणार्हि ° पग्गहियतराग विहरेज्जा, णेव किचिवि वएज्जा^ | 
एय खलु तस्स भिक्खुस्स वा भिक्ूणीए वा सामग्गिय', "ज स्वह समिए 
सहिए सया ° जएज्जासि । --त्ति बेमि॥ 


~~ 





१ चरेज्जा (अ) । २ सण पा०--सामग्गिय जाव जएज्जासि । 


नवमं अज्छयणं 
णिसीहिया-सत्तिक्कयं 


णिसीहिया-एसणा-पद 
१ सेभिक्ू वा भिक्छुणौ वा अभिकखैज्जा णिसीहिय गमणाए, सेज्ज' पुण 
णिसीदहिय जाणेज्जा-सञडः सपाण सवीय सहरिय सस सउदय सउत्तिग- 
पणग-दग-मद्भिय- ° मक्कडासताणय, तहप्पगार णि सीहिय--अफासुय भणे- 
सणिज्ज' *ति मण्णमाणे ° लाभे सते णो चेतिस्सामिः [चेएज्जा ? | 
२ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अभिकखेज्जा णिसीहिय गमणाए, सेज्ज पुण 
णिस्ीहिय जाणेज्जा--अप्पडः *अप्पपाण अप्पवीय अप्पहूरिय जप्पोस अप्पुदय 
अप्पुत्तिगम-पणग-दग-मद्िय- ° मक्कडासताणय, तहृप्पगार णिसीहिय--फासुय 
एसणिज्ज" *ति मण्णमाणे ° लाम सते चेत्तिस्सामि" [ चेएज्जा ? | ॥ 
अस्सिपडियाए णिसीहिया-पद 


३ ^सेज्ज पूण णिसीहिय जागेज्जा--अस्सिपडियाए एग साहम्मिय समृदहिस्स 
पाणाइ भूयाईइ जीवाई्‌ सत्ता समार्म समुदिस्स कीय पामिच्व अच्छेज्ज 
अणिसदट अभिहड आहटूटु चेतेति । तहप्पमाराए णिसीहियाए पुरिसत्तरकडाए 





१ से(अ,क,घ,च, व) । ६ सण पा०-एसणिज्ज लाभे) 

२ सण० पा०-समड जाव मक्कडा। ७ वृत्तौ गृह्णीयात्‌" इति सस्कृत-रूपर विद्यते 
३ सण पा०--अणेसणिज्जˆ* लाभे । शचेतिस्सामि' इति पाठ सम्मवतो लिपिदोपेण 
४ वृत्तौ "परिगृह्णीयात्‌" इति सस्कृत-रूम विद्यते जात । प्रकरणानुसारेणात्र कोष्ठकान्तर्गेत 


श्चेतिस्सामि' इति पाठ सम्मवतो लिपिदोपेण पाठो युज्यते । 
जात । प्रकरणानुमारेणात्र कोष्ठकरान्तगेत ८ स० पा०--एव सेज्जागमेण णेयव्वे जाव 
पाठो युज्यते । उदगप्पसुयाइति । 
१. स ० पा०--मप्पड जाव मक्का । 
२०० 


नवम अज्मयण (णिसीदहिया-सत्तिक्कयं) २०१ 


वा अपुरिसतरकडाए वा, अत्तट्टियाए वा सणत्तद्भियाए वा, परिभृत्ताएवा 
अपरिमृत्ताए वा, आसेवियाए वा अणासेवियाए वा णोठाण वा, सेज्ज वा, 
णिसीहिय वा चेतेज्जा ॥ 
सेज्ज पुण णिसीहिय जाणेज्जा-अस्सिपडियाए वह्वे साहम्मिया समृदिस्स 
पाणादइ भूयाद्‌ जीवाइ सत्ताइ समारम समृरहिस्स कय पामिच्व अच्छेज्ज 
जणिसद्र॒ मभिहड आहट्टु चेतेति । तहप्पगाराए णिसीहियाए पुरिसतरकडाए 
वा अपुरिसतरकडाए वा, अत्तद्धियाए वा अणत्तद्भियाए वा, परिभृत्ताएवा 
अपरिभत्ताए वा, असेवियाए वा अणासेवियाएवाणो ठाण वा, सेज्ज वा, 
णिसीहिय वा चेतेज्जा ॥ 
सेज्ज पुण णिसीहिय जाणेज्जा--र्स्सिपडियाए एग साहम्मिणि समुदिस्स 
पाणाइ भूयाइ्‌ जीवाइ सत्ताइ समारलव्भ समुहिस्स कीय पामिच्च अच्छेज्ज 
अणिसद्रु मभिहड आहट्‌टु चेतेति । तहप्पगाराए णिसीहियाएु पुरिसितरकडाए 
वा अपुरिसतरकडाएु वा, अत्तष्टियाए वा भणत्तद्ियाएु वा, परिभृत्ताए 
वा अपरिमूत्ताए वा, आसेवियाए वा अणासेवियाए वा णो ठाण वा, सेज्ज 
वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा 1 
सेज्ज पुण णिसीहिय जाणेज्जा--अस्सिपडियाए बहवे साहम्मिणीओ समुदिस्स 
पाणाई भूया जीवाइ सत्ताइ समारन्भ समुदिस्स कीय पामिच्च अच्छैज्ज 
अणिसदु अभिहड आहटदु चतेति । तहप्पगाराए णिसीहियाए पुरिसतरकडाए 
वा अपुरिसतरकडाए वा, सत्तद्ियाए वा अणत्तद्ियाए वा, परिभृत्ताएवा 
अपरिभृत्ताए वा, आसेवियाए वा अणासेवियाए वाणो ठाण वा, सेज्ज वा, 
णिसीहिय वा चेतेज्जा ॥ 


समण-माहणाईइ-समुदिस्स-णिसी हिया-पव 


७ 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण णिसीहिय जाणेज्जा --वह्वे समण-माहण- 
अतिहि-किवण-वणीमएु पगणिय-पगणिय समृदिस्स पाणाई्‌ भूयाइ जीवाइ 
सत्ताइ्‌ समारन्म समुदिस्स कीय पामिच्च अच्छेज्ज अणिसद् जभिटड आहट्ट्‌ 
चेएड । तहप्पगाराए णिसीहियाए पुरिसतरकडाए वा अपुरिसतरकडाए वा, 
अत्तद्वियाए वा अणत्तद्वियाए वा, परिभुत्ताए वा अपरिभृकत्ताए वा, आसेवियाए 
वा जणासेवियाए वाणो ण वा, सेज्ज वा, णिसीहियं वा चेतेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेऽ्ज पृण णिसीहिय जाणेऽजा-- वहुवे सम ण-माहण- 
अतिहि-किवण-वणीमए समृदिस्स पाणाइ भूयाद्‌ जीवाद्‌ सत्ताद्‌ समारन्भ 
समृदिस्स कय पामिच्च अच्छेज्ज अणिसद्रु अमिह्‌ड आहटूटु चेएइ । 
तहप्पगाराए णिसीहियाएु अपुरिसितरकडाए, अणत्तद्वियाए, अपरिभृक्ताए, 
अणासेवियाए णो ठाणं वा, सेउज वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा ॥ 


२०२ भर्णीर्चूला 


६ अह पुणेव जाणेज्जा-पुरिसतरकडा, अत्तद्िया, परिभूत्ता, भासेविया 
पडिलेटित्ता पमज्जित्ता तमो सजयामेव ठाग वा, सेज्ज वा, िसीहियि वा 
चेतेज्जा ॥ 


परिकम्मिय-णिसी हिया-पदं 


१० से भिक्सू वा भिक्वुणी वा सेज्ज पुण णिसीहियं जाणेज्जा--यस्सजए भिक्लू- 
पडियाए कड्एि वा, उक्कविए वा, छन्ने वा, लित्ते वा, घटं वा, मदं वा, 
समदं वा, सपघूमिए वा, तहप्पगाराए णिसीहियाए अपुरिसतरकडाए 
अणत्तद्भियाए, भपरिभुत्ताए, अणासेवियाए णो ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय 
वा चेतेज्जा ॥ 

११ अह्‌ पृणेव जाणेज्जा-पुरिसतरकंडा, अत्तद्िया, परिभुत्ता, आसैविया 
पडिर्लेहृत्ता पमज्जित्ता तओ सजयामेवं उण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा 
चेतेज्जा ॥ 

१२ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण णिसीहिय जाणेज्जा--अस्सजए भिक्वु- 
पडियाए सुह्यागो दुवारियामो महत्लियामो कूज्जा, महत्लियाजो 
दुवारियामो खुडि्डियामो कुज्जा, समामो सिज्जागो विसमागो कुज्जा, 
विसमाो सिज्जामो समायो कुज्जा, पवायामौ सिज्जामो णिवायामो कूज्जा, 
णिवायामो सििज्जाजो पवायाओ कुज्जा, अतो वा बहि वा णिसीहियाए 
हरियाणि छिदिय-छ्िदिय, दालिय-दालिय सथारग सथरेज्जा, वह्या वा 
णिण्णक्लु, तदहप्पगाराए णिसीहियाए अपूरिसत्तरकडाए, अणत्तद्वियाए, 
जपरिभृत्ताए, अणसिवियाए णो ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीदहिय वा चेतेज्जा ॥ 

१३ अहं पुणेव जाणेज्जा -पुरिसतरकडा, अत्तट्भिया, परिमृत्ता, आसेचिया पदिले- 
हित्ता पमज्जित्ता तओ सजयामेव ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीदहिय वा चेतेज्जा ॥ 


हिया निस्तारिय-णिसीहिया-पद 


१४ से भिक्लू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण [णिसीहिय?] जाणेज्जा -अस्सजए 
भिक्खु-पडियाए उदगप्पसूयाणि कदाणि वा, मूलाणि वा, [तयाणि वा ? | 
पत्ताणि वा, पुप्फाणि वा, फलाणि वा, वोयाणि वा, हरियाणि वा लणाओ 
ठाण साहुरति, वहिया वा गिण्णक्ु, तहप्पगाराए णिसीहियाए 
अपुरिस्ततरकडाए, गणत्तद्ियाए, अपरिभुत्ताए, अणासेवियाए णो ठाण वा, 
सेज्ज वा, गिसीदहिय वा चेतेज्जा 1 

१५ अह्‌ पुणेव जाणेज्जा--पुरिसतरकडा, अत्तद्धिया, परिभुक्ता, आसेविया पडिलेहित्ता 
पमज्जित्ता तमो सजयामेव ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा चेतेज्जा° ॥ 


नवम अञ्फयण (णिसीहिया-सत्तिक्कय) २०३ 


१६ जे तत्थ दुवम्गा वा तिवग्गा वा चडवग्गावा पचवग्गा वा अभिसघारेति 
णिसीहिय गमणाए, ते णो अण्णमण्णस्स काय आलिगेज्ज वा विलिगेज्ज वा, 
चूवेज्ज वा, दतेहि हेहि वा अच्छिदेज्ज वा, विच्छिदेज्ज' वा ॥ 

१७ एय खलु तस्स भिक्छुस्स वा भिक्ुणीए वा सामग्गिय, ज सब्वदरहि समिए 
सहिए सया जएज्जा सेयमिण मणेज्जासि । 


-- त्ति वेमि ॥ 


१९ वोच्छि० (च) । 


दस्मं अज्छयणं 
उच्चारपास्तवण-सत्तिक्कयं 


पाय-पृण-पद 


१ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा उच्चारपावसण-किरियाए उव्वाहिज्जमाणे' सयस्स 
पायपुकछणस्स असईए तमो पच्छा साहुम्मिय जाएज्जा ।1 


यडिल-पद 


२ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण थडिल जाणज्जा--सअड सपाण! °सवीञ 
सहरिय सउस सडउदय सउत्तिग-पणग-दग-मद्विय- ° मक्कडासताणय, तहप्प- 
गारसि थडिलसि णौ उच्चारपासवण वोसिरेज्जा। 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण थड़लि जाणेज्जा --अप्पड' अप्पपाण 


अप्पवीञ' *अप्पहूदिय अप्पोस अप्पुदय अप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्िय- ° मक्कडा- 
सताणय, तदृप्पगारसि थडिलसि उच्वारपासवण वोसिरेज्जा ।! 


से भिक्खू वा भिक्छुणी वा सेज्ज पुण थडिल जाणेज्जा--अस्सिपडियाए एग 


साहम्मिय समुदिस्स^ *पाणाइ भूयाद्‌ जीवाइ सत्ताइ समारग्भ ॒समुदिस्स कौय 
पामिच्च गच्यैज्ज अणिसद्र अभिहड आहटूटु उहेसिय चेएइ । तहप्पगार थडिलं 
पुरस्सित्तरकड वा अपुरिसतरकड वा, अमत्तद्धिय चा अणत्तदविय वा, परिभृत्त वा 


उप्पा० (क) । 

स० पा०--सपाण जाव मक्कडा 1 

मआदर्ोपु एतत्‌ पद न दर्यते, वृत्तौ च 
उत्निखितमस्ति 1 "सड" इति पदस्य प्रतिपक्षे 
'अप्पड' इति पद स्वत प्राप्तमस्ति 1 

„ स० पा०--अप्पवीम जाव मक्कडा 

स० पा०--अर्स्सिपदियाए एग साहम्मिय 
समुहिम्स मस्सिपडियाएु वहवे साहम्मिया 


२०५४ 


समुदिस्स मस्सिपटियाए एग साहम्मिणि 
ममुदिस्स म्सिपहियाए वष्वे साहम्मिणीओ 
समृदिस्स अस्मिपदियाए वहूवे समणमाहण 
पगणिय-पगणिय समुदिस् पाणाद्‌ ४ 
जाव उदटेसिय चेतेति, तहृप्पगार थडिल 
पुरिसतरकड वा जाव वहिया गीहड वा 
मगणीहृड वा । 


दसम अन्फयण (उच्चारपासवण-सत्तिक्कय) २०५ 


१० 


अपरिभूत्त वा, अ।सेविथ वा अणासेविथ वा, अण्णयरसि वा तहप्पगारसि 
थडिलसि णौ उच्वारपास्वण वोसिरेज्जा ॥ 
से भिक्खू वा भिक्लुणी वा सेज्ज पुण थडिल जाणेज्जा-अरस्सिपडियाएु वहवे 
साहम्मिया समुदिस्स पाणाई भूयाइ जीवाइ सत्तादइ समारू्म समुटिस्स कोय 
पामिच्व अच्छेज्ज अणिसदु अभिहड आहटृटु उहेसिय चेएड्‌ । तहृप्पगार थडिल 
पुरिसतरकड वा जाव अणासेविय वा, अण्णयरसि वा तहप्पगारसि थडिलसि 
णो उच्वारपासवण वोसिरेज्जा ॥। 
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण थडिल जाणेज्जा -अस्सिपडियाए एग 
साहम्मिणि समुदिस्स पाणाइ भूयाइ जीवादइ सत्ताद्‌ समार्भ समृदिस्स कय 
पामिच्व मच्छेज्ज अणिसदु मभिहड आदृट्‌ट्‌ उहेसिय चेएद्‌ ! तहप्पमार थडिल 
पुरिसतरकड वा जाव अणासेविय वा, अष्णयरसि वा तदप्पगारसि थडिलसि 
णो उन्वारपासवण वोसिरेज्जा ॥ 
से भिक्खू वा भिक्छुणी वा सेज्ज पुण थडिल जाणेज्जा-अस्सिपडियाए वहूवे 
साहम्मिणीजो समृदिस्स पाणाइ भूयाइ जौवाइ सत्ता समारग्भ समुदिस्स कीय 
पामिच्व गच्छेज्ज अणिसदु अभिहड आहट्‌टु उदेसिय चेएइ । तहप्पगारं थडिल 
पुरिसतरकड वा जाव अणासेविय वा, अण्णयरसि वा तहप्पगारसि थडिलसि 
णो उच्वारपासवण वोसिरेज्जा ॥ 
से भिक्खू वा मिक्छुणी वा सेज्ज पुण थडिल जाणेज्जा -अस्सिपडियाए्‌ वह्वे 
समण-माहण-अतिद्ि-करिवण-वणीमए पगणिय-पगणिय समुद्िस्स पाणाईइ भूयाइ 
जीवाड सत्ता समारम्भ समूदिस्स कोय पामिच्व अच्छज्ज अणिसटर अमिहृड 
जाहट्‌टु उदेसिय चेएइ्‌ । तहप्पगार थडिल पुरिसतरकड वा जाव अणसिविय 
वा, अण्णयरसि वा तहप्पगारसि थडिलसि णो उच्चारपासवण वोसिरेज्जा ° 1 
से भिक्खू वा भिवखुणी वा सेज्ज पण ॒यडिल जाणेज्जा--वहवे समण-माहण- 
क्रिवण-वणीमग-अतिही' समृदिस्स पाणाइ भूयाइ जीवाइ सत्ताद्‌ समारन्भ 
समृहिस्स कीग्र पामिच्व मच्जैन्ज अणिसद्ु भभिह॒ड आहट्‌दटु उदेसिय चेएइ । 
तहृप्पगार थडिलं अपुरिसतरकडः, “अणत्तद्धिय, अपरिमृत्त, अणासेचिय ०, 
अण्णयरसि वा तहृप्पगारस्ि थडिलसि णो उच्चारपासवण वोसिरेज्जा ॥ 
अह्‌ पुणेव जाणेज्जा--पुरिसतरकड), *अत्तद्भिय, परिभुक्त, आसेविय ०, 
अण्णयरसि वा तंहृप्पगारसि थडिलसि उच्वारपासवण वोसिरेज्जा । 





१, पूरवेपाठेभ्य (१।१७, २८, ५११०) अस्य अणीहड वा अण्णयरसि । 
शब्द-विन्यासो भिन्नोस्ति 1 ३ सण पा०--परिसतरकड जाव वहिया णीहृड 
२, स० पाऽ --अपुरिसतरक्ड ज्ञाव विया वा* अण्णयरसि। 
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मायारचूना 


से भिक्छू वा मिक्लुणी वा सेज्ज पुण थडिल जाणेज्जा--सस्सिपडियाएु कय वा" 
कारिय वा, पामिच्वयवा, छण्ण वा, घटं वा, मदु वा, लित्त वा, समु वाः 
सपघूमिय वा, अण्णयरसि वा तहप्पगारसि थडिनसि णो उच्चारपास्वण 
वोसिरेज्जा ॥ 
से भिक्लू वा भिक्लुणी वा सेज्ज पुण थडिन जाणेज्जा--इह्‌ खनु गाहावरई वा, 
गाहावद्पुत्ता वा कदाणि वा, मूलाणि वा» ° [तयाणि वा ? |, पत्ताणि वा, 
पुष्फाणि वा, फलाणि वा, वीयाणि वा०, हरियाणि वा अतातो वा वाहि 
णीहरति, वदहियामो" वा अतो साहरत्ति, अण्णयरसि वा तहप्पगारसि थडिलसि 
णो उच्चारपासवण वोसिरेज्जा ॥ 
से क्खु वा भिक्सृणौ वा सेज्ज पुण थडिल जाणेज्जा-खघसि वा, पीढसि वा, 
मचसि वा, मालसि वा, अटसि वा, पासायसि वा, अण्णयरसि वा तहुप्पगारसि 
थडिलसि णो उच्चारपासवण वोसिरेज्जा ॥ 
से भिक्खू वा भिक्लुणी वा सेज्ज पुण थडिल जाणेज्जा--अणतरहियाए पृढवीए, 
ससिणिद्धाए पुढवीए, ससरक्वाए पुटवीए, मद्भियाकडाए*„ चित्तमताए सिलाए, 
चित्तमताए लेलुयाए, कोलावाससि वा, दारुयसि जीवपद्द्धियस्सि" 'समडसि 
सपाणसि सवीगसि सहरियसि सउससि सउदयसि सउत्तिग-पणग-दग-मद्विय- 
° मक्कडासताणयसि, अण्णयरसि वा ॒तहृप्पगारसि थडिलसि णो उच्वार- 
पासवण वोसिरेज्जा ॥ 
से भिक्खू वा भिक्लुणी वा सेज्ज पुण थडिल जाणेज्जा--इह्‌ खलु गाहावई वा, 
गाहावद-पुत्ता वा कदाणि वा “मूलाणि वा, [तयाणि वा ?], पत्ताणि वा, 
पुप्फाणि वा, फलाणि वा०, वीयाणि वा परिसाडसु वा परिसाडिति वा 
परिसाडिस्सति वा, अण्णयरसि वा तहप्पगारसि थडिलसि णो उच्चारपासवण 
वोसिरेज्जा ॥ 
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण थडिल जाणेज्जा--इह्‌ खलु गाहावई वा, 
गाहावद-पृत्ता वा सालीणि वा, वीहीणि वा, मुग्गाणि वा, मासाणि वा, तिलाणि 


पामज्चिय (अ, क, घ, च) । शुद्ध प्रतिमाति । 

स° पा०--मूलाणि वा जाव हरियाणि । ६ भस्मन्‌ सूत्रे प्रतिषु "वा" शब्दस्य प्रयोग 
वाहीतो (अ, क) । अधिका दद्यन्ते, यथा “वा दासुयसि वा जीव- 
हम्मियतलसि (घ) 1 पद्रहधियसि वा" किन्तु १।५१ सूत्रानुसारेण 
एष पाठो निश्चयस्य (१४।२२) । सूत्रानु- "वा" शन्द सकृदेव युज्यते । 


मारेण स्वीकृत । सर्वमु अचाराङ्खप्रतिषु ७ स० पा०--जीवपदद्भियसि जाव मक्कडा । 
“मद्या मक्करढाए' इति पाठोस्ति । मसौ न ठ स० पा०--कदाणि जाव'वीयाणि । 
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पतिरिस्सति वा, अण्णयरसि वा तहप्पगारसि थडिलसि णो उच्चारपासवण 
वोसिरेज्जा 1 

से भिक्खू वा भिक्छुणी वा सज्ज पुण थडिल जाणेज्जा-- आमोयाणि वा 
घसाणि वा, भिलुयाणि वा, विज्जलाणि वा, खाणुयाणि वा, कडवाणि" वा, 
पगत्ताणि वा, दरीणि वा, पदुम्गाणि वा, समाणि वा, विसमाणि वा, 
अण्णयरसि वा तहप्पगारसि थडिलसि णो उच्चारपासवण वोसिरेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण थडिल जाणेज्जा-माणुस-रघणाणि वा, 
महिस-करणाणि वा, वसभ-करणाणि वा, अस्स-करणाणि वा कुक्कुड-करणाणि 
वा, लावय-करणाणि वा, वटूुय-करणाणि वा, तित्तिर-करणाणि वा, कवोय- 
करणाणि वा, कपिजल-करणाणि वा, अण्णयरसि वा तहप्पगारसि थडिलसि 
णो उच्चारपासवण वोसिरेज्जा ॥ 

से भिकव्‌ वा भिक्लुणौ वा सेज्ज पृण थडिल जाणेज्जा-वेहाणस-इाणेसु वा, 
, भिद्धपिदरु-दाणेसु वा, तरुपडणभ्ट्राणेख वा, भेरुपडण-दाणेसु” वा, विसभक्लण- 
दुाणेसु वा, जगणिफडण"दाणेसु वा, अण्णयरसि वा तहृप्पगारसि [थडिलसि ? | 
णो उच्चवारपासवण वोसिरेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण थडिल जाणेज्जा-आरामाणि वा, 
उज्जाणाणि वा, वणाणि वा, वणसडाणि वा, देवकूुलाणि वा, समाणि वा, 
पवाणि वा, अण्णयरसि वा तहप्पगारसि थडिलसि णो उच्चारपासवण 
वोसिरेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्लुणो वा सेज्ज पुण थडिलं जाणेज्जा-अदरालयाणि वा, 
चरियाणि वा, दाराणि वा, गोपुराणि वा, अण्णयरसि वा तहप्पगारसि 
थडिलसि णो उच्वारपासवण वोसिरेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पूण थडिल जाणेज्जा ~ तियाणि वा, चउक्काणि 
वा, चच्चराणि वा, चउमृहाणि वा, अण्णयरसि वा तहप्पगारसि थडिलसि णो 
उच्चारपासवण वोसिरेज्जा ॥ 

से भिक्खू वा भिक्सुणी वा सेज्ज पूण थडिल जाणेज्जा--इगालडाहेसु वा, 
खारडाहैसु वा, मडयडादसु वा, मडयथूभियासु वा, मडयचेइएसु वा, अण्णयरसि 
वा तह्प्पगारसि थडिलसि णो उच्वारपासवण वोसिरेज्जा ॥ 


४ सेभिक्खूवा भिक्खुणी वा सेज्ज पुण डिल जाणेज्जा-णदीमाययणेसु वा, 


परसू वा परति वा (घ, च, छ) । ४ > (छ) । 
कडवाणि (अ, व) 1 ५ °फड्य (कःखःघ.च), ०पडण (ख) । 
न्पवडण (अ, च, घ्‌) । 


न~ ~ -~--------र--~-------- 
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जायारचूता 


पकाययणेसु वा, ओधाययणेसु वा, सेयणपहसि' वा, भअण्णयरसि वा तट्प्प- 
गारसि थडिलसि णो उच्चारपासवण वोसिरेज्जा 
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा सेज्ज पृण थडिल जाणेज्जा-णवियासु वा मद्टिय- 
खाणियासु, णवियायु वा गोप्पनेहियासु, गवायणीसुः वा, खाणीसु वा, 
अण्णयरसि वा तहृप्पगारमि थडिलसि णो उच्चारपासवण वोमिरेज्जा ।। 
से भिक्खू वा भिक्छुणो वा सेज्ज पुण वडिल जाणेज्ज(--डागवन्वसि वा, 
सागवच्वसि वा, मूलगवच्वसि वा, हत्थकरवच्चसि वा, अण्णयरसि वा 
तहृप्पगारसि थडिलसि णो उच्चारपासवण वोसिरेज्जा ॥ 
से भिक्खू वा भिक्वुणी वा सेज्ज पुण थडिल जाणेज्जा--असणवणसि वा, 
सणवणसि वा, वायदवणसि वा, केयइवणसि वा, अववणसि वा, असोगवणसि 
वा, णागवणसि वा, पुण्णागवणसि वा, अण्णयरेसु वा तट्प्पगारेमु पत्तोवएसु 
वा, पुप्फोवएसु वा, फलोवएसु वा, वीजोवएसु वा, हरिओवएसु वा णो उच्चार- 
पासवण वोसिरेज्जा" ॥ 
से" भिक्खू वा भिक्खुणी वा सपायय वा प्ररपायय वा गहाय से तमायाए एगत- 
मवक्कमेज्जा अणावायसि असलोयसि'" अप्पपाणस्षि" *अप्पवीयसि अप्पहुरियसि 
अप्पोससि अप्पुदयसि अप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्िय- ° मक्कडासताणयसि अहारा- 
मसि वा उवस्सयसि तओ सजयामेव उच्चारपासवण वोसिरेज्जा- ॥ 
से तमायाए एगतमवक्कमे अणावायससि जाव मक्कडासताणयसि अहारामसि 
वा, कामयडिलसि' वा, अण्णयरसि वा तहप्पगारसि वडिलसि अचित्तसि 
तमो सजयामेव उच्चारपासवण परिटुवेज्जा ।। 
एय खलु तस्स भिक्लस्स वा भिक्छुणीए वा सामग्गिय ^, "ज सन्वदरंहि समिए 
सहिए सया ° जएज्जासि । 

-त्तिवेमि।। 





१ °वहसि (अ), °पय (च) ] 


०८ -५ „~ 


गवाणीसु (ज, घ) । 

वा धुण्णगवणसि वा (म)। 

मस्मिन्‌ मूत्रे चूर्णो शगृत्तागारादय * अनेके 
शन्दा व्याख्याता सन्ति) ते वृत्तौ प्रतिपुच 
नोपलभ्यन्ते 1 


५ वर्णो भिन्नरूप पाठो व्याख्यातो दयते-- 


शते भिक्ुवा२ रामो वा वियति वा, वारम 


६ 


णाम उच्वारमन्नगो, अप्पणग परायगवा १० 


जादत्ता अभिग्गहिमो धरति न गणिक्खवति 
विगिचति बवोसिरति विसौोदहिति निल्लेवेति 


से तमादाए फामथडिलादीसु परिट्ुविति" । 
° लोदइयसि (अ) । 


७ स० पा०--अप्पपाणसि जावे मक्कडा 1 


वोसिरेज्जा उन््वारपास्वण वोसिरित्ता 
(क्व) । 
दरष्टव्यमु--१।३ । 


, सर पा०--सामग्गिय जाव जएन्जासि । 


एगारसमं अज्भयणं 
सद-सत्तिक्कयं 


वितत-सह्‌-कण्णसोय-पडिया-पदं 
१ से भिक्स वा भिक्खुणी वा [अहावेगदयाई सदाइ्‌ सुणेइ त जहा ? ] मुदग- 
सदाणि वा, नदीमुदगसदाणि वा" भल्लरीसदाणि वा, अण्णययणि वा 
तहप्पगाराणि विखूवरूवाणि विततताई साई कण्णसोय-पडियाए णो अभिसधा- 
रेज्जा गमणाए ॥ 


तत-सहु-कण्णसोय-पडिया-पदं 
२ से भिक्खू वा भिक्लुणी वा अहावेगदयाइ सदा सुणेद, त जहा-वीणा-सदाणि 
वा, विपची-सदाणि वा, वद्धीसग^~सदाणि वा, तुणय-सदाणि वा, पणवसदाणि 
वा, तुववीणिय-सदाणि वा, उकुण-सदाणि वा, अण्णयराइ वा तहप्पगाराद्‌ 
विरूवरूवाइ्‌ सदाइ्‌ तताइ कण्णसोय-पडियाए णो अभिसधारेज्जा गमणाए ॥ 


ताल-सहू-कण्णसोय-पडिया-पद 
३ से भिक्लू वा भिक्खुणी वा अहावेगइयाई सदाइ सुणेति, त जहा--ताल-सदहाणि 
वा, कसताल-सटहाणि वा, लत्तिय-सदहाणि वा, गोहिय-सदाणि वा, किरिकिरिय- 
सदाणि वा, अण्णयराणि वा तहप्पगाराइ विरूवरूवाइ तालसदाई कण्णसोय- 
पडियाए णो अभिसधारेज्जा गमणाए ॥ 


ुसिर-सद्‌-कण्णसोय-पडिया-पद 
४ से भिक्ू वा भिक्वुणी वा अहावेगइयाईइ सदा सुणेति, त जहा--सख-सदाणि 
१ >< (क, च)। ३ पणय (म, छ्‌, व) 1 


२ वप्पी (षः, च) पप्पी (छ), वव्वी० ४ करुण (अ)। 
(क्व) । 


[१ 


२०६९ 


२९० आयास्तूना 


वा, वेणु-सदाणि वा, वस-सहाणि वा, खरमुदहि-सदूणि वा, पिरिपिस्यि“सदागि 
वा, अण्णयरादइ वा तह्प्पगारादई विष्वरूवाइ सदाद सि रादइ' कण्णसोाय- 
पडियाए णो अभिसधारेज्जा गमणाए ॥ 


चि विह-सद-कण्णसोय-पडिया-पद 

५ मे भिक्खू वा भिक्लुणी वा अहावेग्याई्‌ सदा सुणेति, त जहा--तप्पाणि वा, 
फविहाणि वा, °उप्पलाणि वा, पल्ललाणि वा, उरज्छराणि वा, णिस्छराणि 
वा, वावीणि वा, पौक्छेराणि वा, दीहियाणि वा, गूजालियाणि वा०, सराणि 
वा, सागराणि वा, सरपतियाणि वा, सरसरपतियाणि वा, अण्णयराइई्‌ वा 
तहप्पगाराइ विरूवख्वाद्‌ सदइ कण्णसोय-पडियाए णो अभिसघारेज्जा 
गमणाए ॥ ~ 

६ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगदयाई सहाद युणेति, त जहा--कच्छाणि वा, 
णूमाणि वा, गहणाणि वा, वणाणि वा, वणदुम्गाणि वा, पव्वयाणि वा, 
पव्वयदुग्गाणि वा, अण्णयराइ वा तहप्पगाराइ्‌ विरूवरूवाईइ सहाइ कण्णसोय- 
पडियाए णो अर्भिसधारेज्जा गमणाए ॥1 

७ से भिक्खू वा भिक्लुणी वा अहावेगइयाईइ सदाइ सुणेति, त जहा-गामाणि वा, 
णगराणि वा, णिगमाणि वा, रायहाणीणि वा, आसम-पटुण-खन्निवेसाणि 
वा, अण्णयराइ वा तहुप्पगाराइ" *विषरूवसरूवाइ्‌ सहा कण्णसोय-पडियाए ° 
णो अभिसधारेज्जा गमणाए ॥ 

८ से भिक्लू वा भिक्खुणौ वा अहावेगदयाइ्‌ सहाद सुणेति, त जहा-आरामाणि 
वा, उज्जाणाणि वा, वणाणि वा, वणसडाणि वा, देवकुलाणि वा, सभाणि वा, 
पवाणि वा, अण्णयराइ वा तहप्पगाराइ' °विखूवखूवाई सद्‌ाइ कण्णसोय- 
पडियाए ° णो अभिसधारेज्जा गमणाए ॥ 

€ , से भिक्लू वा भिक्छुणी वा अहावेगइयाई सदाइ सुणेति, त जहा -अद्राणि वा, 
अटालयाणि वा, चरियाणि वा, दाराणि वा, गोपुराणि वा, अण्णयराद्‌ वा 
तहप्पगाराइ्‌* “विरूवरूवाइ्‌ सहाई कण्णसोय-पडियाए° णो अभिसवारेज्जा 
गमणाएु ॥ 

१० से भिक्लू वा भिक्लुणी वा अहावेगइयाइ सदा सुणेति, त जहा-तियाणि वा, 
1 चच्चराणि वा, चउम्महाणि वा, अण्णयराड्‌ वा तहप्पगाराईः 
इ सद्‌ा कण्णसोय-पडियाए ° णो भभिसधारेज्जा गमणाए ॥ 


१ °परि{ब, व्र), परिपरियि (क,च, छ, व)] पाठोत्ति । एव विरेष्य विशेयणयोर्व्यत्य- 
२ प्रथम-तुनीय-सूव्रयो "वितताई सदाद, ताल- योस्ति 1 
सदाइ' इति पाठोस्ति तया द्वितीय-चतुर्थं- 


३ ष० पा०-फलिहाणि वा जाव सराणि। 
मरू्रयो सहाई तताड, सद्‌ा भुसिराइ्‌' इति 


४-3 सं° प्र--तदृप्पमाराई सदाइ णौ । 


एगारसम अज्मयण (सह्‌-सत्तिक्कय) २९१५ 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


से भिक्खू वा भिक्तुणी वा- अहावेगदयाइ सहाई सुणेति, त जहा-महिसद्ाण- 
करणाणि वा, वसमृद्रण-करणाणि वा, अत्सद्रण-करणाणि वा, हत्यिद्राण- 
करणाणि वा" श्कुककरडदुाण-करणाणि वा, मक्कउद्ण-करगाणि वा, लावयदुाण- 
करणाणि वु, वहटुयदाण-करणाणि वा, तित्तिष्टुाण-करणाणि वा, कवोयदुाण- 
करणाणि वा °, ' कविजलदाण-करणाणि वा, अण्णयराइ वा तहप्पगाराई 
*विरूवखू्वाई सहाई कण्णसोय-पडिथाए ° णो अभिसधारेज्जा गमणाए ॥ 

से भिक्ू वा भिक्लुणो वा अहावेगदयाईइ सहाई सुणेति, त जहा -महिस- 
जुद्धाणि वा, वसभ-जुद्धाणि वा, अस्स-जुद्धाणि वा, हत्थि-जुद्धाणि वा *कुक्करुड- 
जुद्धाणि वा, मक्कड-जुद्धाणि वा, लवय-जुद्धाणि वा, वदट्रय-जुद्धाणि वा, 
तित्तिर-जुद्धाणि वा, कवोय-जुद्धाणि वा०, कतिजल-जुद्धाणि वा, अण्णथराद्‌ 
वा तहप्पगा राद्‌' °विरूवरूवाइ सहाइ्‌ कण्णसोय-पडियाए ° णो अभिसधारेज्जा 
गमणाए ।। 

से भिक्खू वा भिक्लुणो वा अहावेगदयाईइ सदाइ सुणेति, त जहा--जूहिय- 
दाणाणि"^ वा, हयजुहिय-दाणाणि वा, गयजूहिय-दाणाणि वा, अण्णयराई्‌ वा 
तहप्पगाराइ्‌* *विख्वख्वाई सहाई कण्णसोय-पडियाए ° णो अभिसधारेज्जा 
गमणाए ॥ 

से भिक्खू. वा भिक्छृणी वा" अहावेगदइयाई्‌ सदाद ° सुणेति, त जहा--अक्वाइय- 
दाणाणि वा, माणुम्माणिय-दाणाणि वा, महयाहय-णटू-गीय-वाइय-तति-तल- 
ताल-तुडिय-पड्प्पवाइय-दुाणाणि वा, अण्णयराईइ वा तहप्पगाराइ *विरूव- 
रूवाई्‌ सहाई कण्णसोय-पडियाए ° णो अभिसधारेज्जा गमणाए ॥ 

से भिक्लू वा भिक्ुणी वा" *अहावेगद्याई सहाइ ° सुणेति, त जहा--कलहाणि 
वा, डिवाणि वा, उमराणि वा, दोरज्जाणि वा, वेरज्जाणि वा, विरुद्धरज्जाणि 
वा, भण्णयराइ वा तहप्पगाराइ“ *विरूवरूवाइ सहाइ कण्णसोय-पडियाए ° 

णो अभिसधारेज्जा गमणाए ॥ 

से भिक्वु वा भिक्खुणी वा" *अहावेगइयाईइ ° सदाइ सुणेति, त जहा-खुह्िय 

वारिय परिवृत" मडियालक्िय" निवुज्छमा्णि पेहाए, एग पुरिस वा वहाए 


१ म प्रा०--हत्थिद्ुण-करणाणि वा जवि ७ स० पा०--र्भिक्घु वा २ जाव सुणेति। 
कविजल । ८ स० पा०--तहप्पगाराई्‌ णो) 


^ न ~ 0 


स१ पा०--हुप्पगाराड साद णो । & स्र पा०--भिवसरु वा २ जाव भुणेति। 
स पा०-हुर्थि-जुद्धाणि वा जाव कविजल । १० म० पा०-तहुप्मगाराई सहाई णो । 

स० पा०--तदहृप्पगरादणो। ११ सण पा०--भिक्सुवा २ जाव सदा । 
निशीये १२ उदशके २६ सुवे "उज्द्हिया १२ परिमुय (क्व), मण्डितालकृता वहुपरिवरुता 


ठाणाणि' इति पाठो विद्यते ।- (वर) 1 


311 


म° पा०-तहूप्पगाराइ णो । १३ मडिय० (घ, च) | 


२१२ 


अयास्वूला 


णीणिज्जमाण पेहाए, अण्णयरादइ्‌ वा तहप्पगाराइ' °विख्व्वाद्‌ सद्राद्‌ 
कण्णसोय-पडियाए ° णो अभिस्तवारेञ्जा गमणाए ॥ 


१७ सेभिक्व्‌ वा भिक्खृणौ वा अण्णयराई्‌ विख्वरूवाइ महासवाई एव जाणेज्जा, 


१८ 


त जहा - वहुसगडाणि वा, वहूरहाणि वा, वहुमिलक्खृणि वा, वहुपच्चताणि 
वा, अण्णयराड वा तहप्पगाराइ विरूवरूवाड मदहासवादई्‌ कण्णसोय-पडियाए 
णो अभिसधारेज्जा गमणाए ॥ 

से भिक्ख्‌ वा भिक्खुणो वा अण्णयराइ्‌ विषूवरूवाई्‌ महुस्सवाई्‌ एव जाणेज्जा, 
त जहा--इत्थोणि वा, पुरिसाणि वा, येराणि वा, उहूराणि वा, मज्भिमाणिः 
वा, आभरण-विभूसियाणि वा, गायताणि वा, वायतताणि वा, णच्वताणि वा, 
हसताणि वा, रमताणि वा, मोहताणि वा, विउल असण पाण खाइम साइम 
परिभृजत।णि वा, परिभाइताणि वा, विच्छह्ियमाणाणि वा, विगौोवयमाणाणि 
वा, अण्णयराइ वा तहप्पगाराइई विरूवरूवाइ महुस्सवाईइ कण्णसोय-पडियाए णो 
अभिसयारेज्जा गमणाए ॥ 


सद्‌सत्ति-पद 


१९ 


२० 


से भिक्लू वा भिक्खुणौ वा णो इहलोदइएहि सदेहि, णो परलोदएटि सटेहि, णो 
सुएहि सर्देहि, णो असुएहि सर्द" णो दिदरुहि सदह, णो अदिद्रुहि सदह, णो 
इटुंहि सहि, णो कतेहि सदहि सज्जेज्जा, णो रज्जेज्जा, णो गिज्मेज्जा, णौ 
मुज्मेज्जा, णो अज्फोववज्जेज्जा ॥ 
एय खलु तस्स भिक्खुस्स वा भिक्खुणीए वा सामग्गिय," "ज सव्वद्ुंहि समिए 
सदहिए सया ° जएज्जासि । 

--त्ति वेमि ॥ 


१९ स० पा०-तहप्पगारादई्‌ णो। ३, स० पाश--सामग्गिय जाव जएज्जासि । 
२. मज्छ० (चछ, व) । 


बारसमं अज्भयणं 
रूव-सत्तिक्कयं 


वि विहू-रूव-चक्खुदसण-पडिया-पद 


१ 


से भिक्खू वा भिक्ुणी वा अहविगइयाईइ रूवाइ पासइ, त जहा--गथिमाणि 
वा, वेदिमाणि वा, पूरिमाणि वा, सघादमाणि वा, कटुकम्माणि'ः वा, 
पोत्यकम्माणि वा, चित्तकम्माणि वा, मणिकम्माणि वा, दतकम्माणि वा" 
पत्तच्छेज्जकम्माणि वा, विहाणि वा, वेहिमाणि वा", अण्णयराइद वा 
तहुप्पगा राइ विरूवख्वाईइ [ ख्वाइ ? | चक्वुदसण-पडियाए णो अभिसघारेज्जा 
गमणाए ॥ 

“भ्से भिक्खू वा भिक्लुणी वा अहावेगदइयाईइ रूवाई्‌ पासाइ्‌, त जहा--वप्पाणि 
वा, फसिहाणि वा, उप्पलाणि वा, पल्ललाणि वा, उज्फराणि वा, णिज्छरागि 
वा, वावीणि वा, पोक्छराणि वा, दीहियाणि वा, गुजालियाणि वा, सराणि 


` वा, सागराणि वा, सरपतियाणि वा, सरसरपतियाणि बा, अण्णयराइ्‌ वा 


तहप्पगाराई विरूवरूव।इ रूवाई चक्खुदसण-पडिथाए णो अभिसधारेज्जा 
गमणाएु ॥ 

से भिक्खू वा भिक्लुणो वा जहावेगइयाइ सूवाइ पास, त जहा-कच्छाणि 
वा, णूमाणि वा, गहणाणि वा, वणाणि वा, वणदृग्गाणि वा, पव्वयाणि वा, 
पव्वयदुग्गाणि वा, जण्णयराद्‌ वा तहप्पगारादइ विरूवखूवाइ्‌ ख्वाइ्‌ 
चक्खदसण-पडियाए णो अभिसघारेज्जा गमणाए ॥ 





१ कट्राणि (क, घ, च)। निज्ञी यस्य १२ उदेशक्रस्य १५ सूव्रानुसारेण 
२ वा मालकम्माणि वा (म,कमषःच, छ, अय पाठ स्वीकृत । आचाराङ्ग-प्रतिपु लिपि- 
व), व्रतो चर्ण्ाचन व्यर्पातम्‌, मतोन दोपाद्‌ वणविषययो जात इति प्रतीयते । 
गृहीतम्‌ । ४ सर पा०--एव ण।यव्व जह्‌ सह्‌ पियाए्‌ 
३ विविहाणि वा वेदिमाइ (य, क, घ, छ्‌, व) । म्वा वाइक्तवज्जा ख्व-पदियाए वि । 


२१३ 


२१४ 


१०५ 


११ 


यायास्ता 


से भिक्खू वा भिक्खृणी वा अहवेगदया रूवाई पासइ, त जहा--गामाणि.वा, 
णगराणि वा, णिगमाणि वा, रायहाणीणि वा, आसम-पटुण-सन्निवेसाणि 
वा, अण्णयराइ वा तहृप्पगाराई्‌ विरूवर्वादई ख्वाइ चक्सुदस्ण-पडियाण णो 
अभिसधारेज्जा गमणाए ॥ 

से भिक्खू वा भिक्लुणी वा भहावेगदयाई ख्वाई पासद, त जहा-आरामाणि 
वा, उज्जाणाणि वा, वणाणि वा, वणस्रडाणि वा, देवकुलाणि वा, सभाणि 
वा, पवाणि वा, अण्णयराइ्‌ वा तहप्पगाराई्‌ विखूवल्वाइ ख्वाद्‌ चक्खुदसण- 
पडियाए णो अभिस्घारेज्जा गमणाए ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगदयाईइ रूवाइ पासडइ त जहा--अदराणि वा, 
अद्रालयाणि वा, चरियाणिवा, दाराणि वा, गोपुराणि वा, अण्णयराइ्‌ वा 
तहप्पगाराइ विरूवरूवाइ सूवाद्र चक्खुदसण-पडियाए णो अभिसधारेज्जा 
गमणाए ॥ 

से भिक्खू वा भिक्वुणी वा अहावेगडयाई सूवाई पासइ, त जहा-तियाणि वा, 
चउक्काणि वा, चच्चरयाणि वा, चडउम्मुहाणि वा, अण्णयराइ्‌ वा तह्प्पगासाद 
विखूवल्वाई्‌ ख्वाइ्‌ चक्खृदसण-पडियाए णो अभिसधारेज्जा गमणापए ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगइयाईइ ख्वाई पासद्‌, त॒ जदटा--मदहिसद्राण- 
करणाणि वा, वसभद्राण-करणाणि वा, अस्सदुाण-करणाणि वा, हत्थिद्राण- 
करणाणि वा, कुक्कडट्राण-करणागि वा, मक्कडद्राण-करणाणि वा, लावयद्राण- 
करणाणि वा, वटुयदाण-करणाणि वा, तित्तिरद्राण-करणाणि वा, कवोयद्भाण- 
करणाणि वा, कविजलद्भण-करणाणि वा, अण्णयराइ वा तहप्पगाराद्‌ 
विख्वरूवाइ्‌ रूवाइ्‌ चकवखुदसण-पडियाए णो अभिसवारेज्जा गमणाए ॥ 

से भिक्ू वा भिक्ृणी वा अहावेगदयाद्‌ ख्वाईइ्‌ पासदइ्‌, त॒ जहा-मदहिस- 
जुद्धाणि वा, वक्षभ-जुद्धाणि वा, अस्स-जुद्धाणि वा, हृत्थि-जुद्धाणि वा, कुक्कड- 
जुद्धाणि वा, मक्कड-जुद्धाणि वा, लावय-जुद्धाणि वा, वद्ुय-जुद्धाणि वा, 
तित्तिर-जुद्धाणि वा, कवोय-जुद्धाणि वा, कविजल-जुद्धाणि वा, अण्णयराइ्‌ 
वा तहप्पगाराइ विरूवरूवाइ खू्वाई चक्खुदसण-पडियाए णो अभिसधारेज्जा 
ममणाए ॥ 

से भिक्व्‌ वा भिक्ुणी वा अहावेगदयाइ स्वा पासद, त जहा-जूहिय- 
दराणाणि वा, हयजूहिय-द्ाणाणि वा, गयजृहियदाणाणि वा, अण्णयराइ वा 
तहप्पमाराइ विरूवरूवाई ख्वाइ चक्सुदसण-पडियाए णो अभिसधारेज्जा 
गमणाए ॥ 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगइयाद ख्वाइद पासद्‌, त॒ जहा-- 
अक्खाद्यदूाणाणि वा, माणुम्माणिय-दाणाणि वा, महूयाह्य-णट-गीय-वाइय- 


वारसम अज्मछयण (रूव-सत्तिक्कय) २१५ 


९९ 


१३. 


१४. 


१५ 


तत्ति-तल-ताल-तुडिय-पड्प्पवाइय-दाणाणि वा, अण्णयराईइ्‌ वा तहप्पगाराइ 
विरूवल्वाद्‌ ख्वाद्‌ चव्लूदसण-पडियाए णो अभिसधारेज्जा गमणाए ॥ 
से भिक्ख वा भिक्खुणी वा अहावेगइयाईइ रूवादइ पासईइ त जहा-कलहाणि 
वा, डिवाणि वा, उमराणि वा, दोरज्जाणि वा, वैरज्जाणि वा, विरुद्धरज्जाणि 
वा, अण्णयर्‌ाई वा तहप्पगाराइ्‌ विरूवखूवाई्‌ रूवाइ चक्खुदसण-पडियाए णो 
अभिसघारेज्जा गमणाए । 

से भिक्खू वा भिक्खुणी वा अहावेगइयादं ख्वाइ पासद, त जहा- खुड्य 
दारिय परिवृत मडियालकिय निवृज्फमाणि पेहाए, एग पुरिस वा वहाएं 
णीणिज्जमाण पेहाए, अण्णयराइ्‌ वा तहप्पगाराईइ विरूवरूवाई्‌ खूवाद 
चक्वुदंसण-पडियाए णो अभिसधारेज्जा गमणाए 1 

से भिक्खू वा भिक्लुणी वा अण्णयराद्‌ विरूवरूवाई महासवाइ एव जाणेज्जा, 
त जहा -वहुसगडाणि वा, वहुरहाणि वा, वहूमिलक्छूणि वा, बहूुपच्चताणि 
वा, अण्णयराइ वा तहप्पगाराइ विरूबरूवाइ्‌ महासवाइ चक्खुदसण-पडियाए 
णो अर्भिसघारेज्जा गमणाए ॥ 

से भिक्लू वा भिक्खुणी वा अण्णयराइ विरूवरूवाद महुस्सवाइ एव जाणेज्जा, 
त जहा-दत्यीणि वा, पुरिसाणि वा, येराणि वा, उहुराणि वा, मन्भिमाणि 
वा, आभरण-विभूसियाणि वा, गायताणि वा, वायत्ताणि वा, णच्चताणि वा, 
हसताणि वा, रमताणि वा, मोहताणि, वा विउल असण पाण खादम साइम 
परिभुजताणि वा, परिभादइताणि वा, विच्छड्धियमाणाणि वा, विगोवयमाणाणि 
वा, अण्णयराइ्‌ वा तहप्पगाराई विरूवरूवाईइ महुस्सवाई चक्खुदसण-पडियाए 
णौ अभि्तधारेज्जा गमणाए ॥ 


रूवासत्ति-पद 
१६ सेभिक्ख्‌ वा भिक्सुणी वा णो इहलोइएहि सूवेहि, णो परलोदएदि सवेह, णो 


सुएि सूवेहि, णो असुएहि सूवेहि, णो दिदरुहि स्वदि, णो अदिदुहि ख्वेटि, णो 
इदुहि र्वे, णो कतेहि सूवेहि सन्जेज्जा, णो रज्जेज्जा, णौ गिज्मेज्जा, णो 
मुज्भेज्जा, णो अज्छोववज्जेज्जा ॥ 


१७ एय खलु तस्स धिक्लुस्स वा भिक्खुणोए वा सापमग्गिय ज सव्वद्ुहि समिए 


सहिए सया जएज्जासि ° । 
--त्ति वेमि॥। 


तेरसमं अज्भयणं 


परकिरिया-सत्तिक्कयं 
किरिया-पदं 
१. परकिरियं अज्छत्थिय ससेसिय-णो त साइए* णो त णियमे ॥ 
पाद-परिकम्म-पद 
२ प्ते से" परो पादाइई आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वाणो त साद्ए, णोत 
1; णियमे ॥ 
३ सेते परो पादाइ सवाहेज्ज वा, पलिमदेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 
४ सेसे परो पादाइ एूमेज्ज वा, रएज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 
५ सेसे परो पादाइ्‌ तेल्लेण वा, घएण वा, वसाए वा मक्वेज्ज वा, भिलिगेज्ज" 
वा-णोत साइए, णो त णियमे ॥ 
६ सेसे परो पादां लोद्धेणवा, कक्केण वा, चुण्णेण वा, वण्णेण वा उल्लोलेज्ज 
दा, उव्वलेज्ज वा-णो त सादए, णो त णियमे ॥ 
७ सेसेपरो पादाइ्‌ सीगोदग-वियडण वा, उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज 
वा, पघोएज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 
८ सेस परो पादाइ्‌ अण्णयरेण विलेवण-जाएण आालिपेज्ज वा, विल्लिपेज्ज वा- 
णोत सदए, णोत णियमे ॥ 
£. सेसे परो पादाइ अण्णयरेण घूवण-जाएण घूवेज्ज वा, पधूवेज्ज वा-णो त 
साइए, णो तं णियमे ॥ 
१ सायए (घ) 


२. विया से (क, घ, च) सवत्र 1 
३. >< (कक, च, छ, ब) । 


४ निशीये सवं्ापि त्ेल्लेण वा, घएण वा, 


वसाए वा, णवणीएण वाः इति पाठो विद्यते । 
५ भिल° (दछ)। 


२१६ 


तेरसम अज्यणं (परकिरिया-सत्तिक्कयं) । ९१७ 


१० 


१९१ 


से से परो पादाओ खाणू्‌' वा, करय वा णोह्रेज्ज वा, चिसौहेज्ज वा--णोतं 
साइएम णो त णियमे ॥ 
मे से परो पादाओ पूयं वा, सोणिय वा णीहरेज्ज वा, विसोहैज्ज वा-णौत 
सादए, णो त णियमे ॥ 


काय-परिकम्म-पद 


१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


१७ 


१८ 


से से परो काय आमनज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 
से से परो काय सवाहेज्ज वा, पलिमदेज्ज वा-णो त साइए णो त णियमे ॥ 
सेसेपरो काय तेत्लेण वा, घएण वा, वस्ाए वा मक्लेज्ज वा, अन्भगेज्जः 
वा-णोतसाइए"णो त णियमे ॥ 

सेसेपरोकायलेद्धेण' वा, क्क्केण वा, चृण्णेण वा, वण्णेण वा उल्लोलेज्ज 
वा, उव्वलेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे } 

से स परो काय सरीमोदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा, 
पटोएज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥1 

से से परो काय अण्णयरेण विलेवण-जाएण मालिपेज्ज वा, विलिपेज्ज वा- 
णोत सादइए, णो त णियमे ॥ 

सेसेपरो काय अण्णयरेण धूवण-जाएण धूवेज्ज वा, पघूवेज्ज वा-णोत 
साइए, णो त णियमे 1 


वण-परिकम्म-पद 


१६ 


२० 


४. 


२२ 


२३ 


से से परो कायसि वण आमज्जज्ज वा, पमन्जेज्ज वा-णो त सादए, णोत 
णियमे | 

से से परो कायति वण सवाहेज्ज वा, पलिमदज्ज वा-णो त सादइए, णोत 
णियमे ॥ 

से से परो कायसि वण तेल्लेण वा, घएण वा, वसाएु वा मक्ेज्ज वा, 
भि्लिगेज्ज वा-णोत साइए, णो त णियमे ॥ 

सेसे परो कायससि वण लोद्धेण वा, कक्केणवा, चुण्णेण वा, वण्णेणु वा 
उल्लोलेज्ज वा, उव्वलेज्ज वा-णो त साइषए, णो त णियमे ॥ 

से से परो कायस्सि वण सीमोदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा 
उच्छोलेज्ज वा, पवोएज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 


१ खाणुय (क, घ, च, व) । ३ सोदेण (अ, क) । 
२ भिल्लगेज्जं (च) । 


२१८ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


आयारचूला 


ससे से परो कायसि वण अण्णयरेण वितैवण-जाएण भालिपेज्ज वा, विलिपेज्ज 
वा-णोत साद्रए, णोत णियमे॥ 

से से परो कायसि वण अण्णयरेण घूवण-जाएण धृूवेज्ज का, पवृवेज्ज वा-णो 
त साइए, णो त णियमे'* 1 

सेसेपरो कायसि वण अण्णयरेण सत्थ-जाएण अच्छिदेज्ज वा, विच्छिदेज्ज 
वा-णोत सदए, णोत णियमे।। 

सेसेषरोक्रायसि वण अण्णयरेण सव्थ-जाएण अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता 
वापूयवा, सोणिय वा णीह्रेज्ज वा, विसोहैज्ज वा-णो तसाद्ए, णोत 
णियमे ॥ 


गड-परि कम्म-पद 


२८ 


२६ 


३० 


२९१ 


३२ 


सेसे परो कायसि गड वा, अरदय वा, पिडय वा, भगदल वा आमन्जेज्ज वा, 
पमज्जेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमें ॥ 

सेसेपरो कायसि गड वा, अरदय वा, पिडय वा, भगदल वा सवाहेज्ज वा, 
पलिमहेज्ञ वा--णो त सादए, णो त णियमे ॥ 
सेसे परो कायसि गड वा, "अर्दय वा, पिडय वा०, भगदन वा तेत्तेण वा, 
घएण वा, वसाए वा मक्खेज्ज वा, भिलिगेज्ज वा णोत सादइए, णोत 
णियमे ॥ 

सेसे परो कायसि गड वा^ *अरदइय वा, पिडय वा ०, भगदल वा लोद्धेण वा, 
कक्केण वा, चुण्णेण वा, वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा, उव्वलेज्ज वा-णोत 
साइए, णो त णियमे ॥ 

सेसे परो कायस्सि गड वा, शरद्य वा, पिडय वा०, भगदल वा सीओदग- 
वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा, पधोवेज्ज वा- णोत 
सादए, णो त णियमे 1 

[सेप्नेपरो कायसि गड वा, अर्दय वा, पिडय वा, भगदल वा अण्णमरेण 
विलेवण-जाएण आलिपेज्ज वा, विलिपेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे । 
सेसेपरो कायसि गड वा, अरदय वा, पिड्य वा, भगदल वा मण्णयरेण 
घूवण-जाएण घूवेज्ज वा, पधूवेज्ज वा--णो त साइए, णो त णियमे ]‹ ॥ 


१ २४-२५ सूत्रे कोप्ठकोत्लिखित-प्रतिपु न सुव्रे "िडय' पाठ । अस्मिन प्रकरणे स 
विद्येते (अ, क, घ, च, छ) । सम्यम्‌, इति स पाठ स्वीकृत । उक्तग्रति- 

२ पुलय (अ, च), पुलइय (क, छ, व), पुलद्‌ पाठा लिपिदोपेण विकृतता इति प्रतीयते । 
(घ) } एव सर्वाम प्रतिपु "पिडय' पाठ ३,४,५ सण प्रा०--गड वा जाव भगदल । 
नोपलभ्यते, किन्तु उपलन्व-पाठाना नार्थोऽव- ६ २४-२५ सूत्राज्कानुसारेण अत्रापि कोप्ठका- 
गम्यते । निशीये तृतीयोदेशके चतुरस्पिशत्तम- न्व्गते भूत युज्येते, परन्तु प्रततिपु नोपलभ्यते । 
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३३ सेसेपरो कायसि गड वा", “अरय वा, पिडय वा०, भगदल वा अण्णयरेण 
सत्थ-जाएण अच्छ्दिज्न वा, विच्छ्दिज्ज वा-णो त साइए्, णो त णियमे ॥ 

३४ सेसे परो कायसि गडवा, अरइय वा, पिय वा, भगदल वा अण्णयरेण 
सत्यजाएण अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्तावा पूय वा, सोणियवा णीहरेज्ज 
वा, विसोहेज्ज वा--णो त साइए, णो त णियमे ॥ 


मल-णीहुर ण-पद 
३५ सेसेपरो कायाजो सेय वा, जल्ल वा णीह्रेज्ज वा, विसोहेज्ज वा-णो त 
साइए, णो त णियमे ॥ 
३६ सेसे परो अच्छिमल वा, कण्णमल वा, देतमल वा, णहूमल वा णीहरेज्ज वा, 
विसोहेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 


वाल-रोम-पद 


३७ से से परो दीहाइ वालाई, दीहाद रोमाइ, दीहाइ भमुहाइ, दीहाई्‌ कक्ख रोमाई, 
दीहाई्‌ वत्थिरोमाई कप्पेज्ज वा, सस्वेज्जः वा--णो त साइए, णो त णियमे ॥ 


लिक्व-जूया-पदं 


३८ सेसे परो सीसा लिक्खवा, जूय वा णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा-णोत 
साइए, णो त णियमे ॥ 


पाद-परिकम्म-पद 


३६ सेसे परो अकसि वा, पलियकसि वा तुयदटावेत्ता पादाइ आमज्जेज्ज वा, 
पमज्जेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 

४० ्सेसेपरो अक्सि वा, पलियकसि वा तुयट्ावेत्ता पादाइ सवाहेज्ज वा, 
पलिमहेज्ज वा-णो त साइषए, णो त णियमे ॥ 

४१ सेसेपरो अकसि वा, पलियकसि वा तुयटरावित्ता पादाद्‌ फूमेज्ज वा, रएज्ज 
वा-णोत साइए, णो त णियमे ॥ 

४२ सेसेपरो अकसि वा, पलियकसि वा तुयटुवेत्ता पादाइ तैत्लेण वा घएण वा, 
वसाएु वा मक्खेज्ज वा, भिलिगेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 

४३२ सेसेपरो अकसिवा, पलियकसि वा तुयटुवेत्ता पादा लोद्धेण वा, कक्केण वा, 
५ वा, वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा, उव्वलज्ज वा-णो त सादएणो त 
णियमे 11 


१ स० पा०-गड वा जाव भगदल। ३ स०पा०-एव दहिद्िमो गमो पायादि 
२ सवद्धेज्ज (च), सवज्जज्ज (छ) । भागिपन्वो । 


२२५ अयारचुलां 
४४ सेसेपरो अकसि वा, पलियकसि वा तृयट्रवरेत्ता पादाई सीगोदग-वियडेण वा, 
उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोतेज्ज वा, पधोएज्ज वा-णोत सादण, णोत 

णियमे ॥ 

४१ सेसे पसो अकसि वा, पलियकसि वा तुयदट्रवेत्ता पादाड अण्णयरेण विल्तेवण्र- 
जाएण आलिपेज्ज वा, विलिपेज्ज वा-णो त सादए, णो त णियमे ॥ 

४८६ सेसे परो अकसि वा, पलियकसि वा तुयद्ावेत्ता पादाईइ अण्णयरण घूवण-जाएण 
घूवेज्ज वा, पूवेज्ज वाणो त साइए, णो त णियमे ॥ 

४७ से से परो अकसि वा, पलियकसि वा तुयद्रावेत्ता पादामोखाणू्‌ वा, कटय वा 
णीह्रेज्ज वा, विसोहेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 

४८ ससे परो अकसि वा, पलियकसि वा तुयदरुवित्ता पादा पूय वा, सोणियवा 
णीह्रेज्ज वा, विसोहेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 

काय-परिकम्म-पद 

४९ सेसेपरो अकसि वा, पलियकसि वा तुयट्रावेत्ता काय आमन्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज 
वा-णोत साइए, णो त णियमे ॥ 

५० से सें परो अकसि वा, पलियकसि वा तुयदटावेत्ता काय सवाहेज्ज वा, 
पलिमहेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 

११ सेसेपरो अकसिवा, पलियकसि वा तुयद्रावित्ता कायतेन्तेणवा, घएण वा, 
वसाए वा मक्घेज्ज वा, अन्भगेज्ज वा--णोत सादए, णो त णियमे ॥ 

५२ सेसेंषपरो अक्सि वा, पलियकसि वा तुयटावेत्ता काय लोद्धेण वा, कक्केण वा, 
चृण्णेण वा, वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा, उव्वलेज्ज वा--णो त सदए, णोत 
णियमे ॥ 

५३ से से परो भकसि वा, पलियकसि वा तुयद्रावेत्ता काय सीजोदग-वियडेण वा, 
उसिणोदग-वियडण वा उच्छोनेज्ज वा, पहोएज्ज वा-णो त साइए, णोत 
णियमे ॥ 

५४ सेसेपरो अक्सि वा, पलियकसि वा तुयद्वावेत्ता काय अण्णयरेण विलेवण- 
जाएण आलिपेज्ज वा, विलिपेज्ज वा--णो त साइए, णो त णियमे ॥ 

५५ सेसेपरो कसि वा, पलियकत्ति वा तुयटरवेत्ता काय अण्णयरेण धृवण-जाएण 
धूवेज्ज वा, पधूवेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 

वण-परिकम्म-पव 

१५६ सेसेपरो जकसि वा, पलियकसि वा तुयटूवेत्ता कायसि वण आमज्जेज्ज वा, 
पमज्जेज्ज वा--णो त सादइए, णौ त णियमे ॥ 

५७ संसेपरो अकसिवा, पलियकसि वा तुयट्ावेत्ता कायसि वण सवाहेज्ज वा, 


लिमदज्ज वा--णो त साइए, णौ त णियमे ॥ 
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5 


५६ 


६० 


६१ 


६२ 


६३ 


६४ 


से से परो अकसि वा, पलियकसि वा तुयटुवेत्ता कायसि वण तेल्लेण वा, घएण 
वा, वस्ाए वा सक्वेज्जं वा, भिलिगेज्जं वा-णो त साइए, णो त णियमे 1 
सेसे परो अकसि वा, पलियकसि वा तुयदावेत्ता कायि वण नोद्धेण वा, 
कक्केण वा, चुण्णेण वा, वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा, उन्वलेज्ज वा-णोत 
साइए, णो त णियमे ॥ 

से से परो अकसिवा, पलियकसि वा तुयद्रावेत्ता कायससि वण सीमोदग-वियडेण 
वा, उस्षिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा, पधघोएज्ज वा-णो त साइए, णो 
त णियमे ॥ 

सेसे परो अकसि वा, पलियकसि वा तुयद्रवेत्ता कायसि वण अण्णयरेण 
विलेवण-जाएण आलिपेज्ज वा, विलिपेज्ज वा--णो त साइए, णो त णियमे ॥ 
मे से परो सकंसि वा, पलियकमि वा तुयद्रवेत्ता कायस्सि वण अण्णयरेण घूवण- 
जाएण घुवेज्ज वा, पधूवेज्ज वा--णो त साइणए्‌, णो त॒ णियमे ॥ 

से से परो अक्सि वा, पलियकसि वा तुयट्रावेत्ता कायसि वण अण्णयरेण सत्य- 
जाएण अच्छिदेज्ज वा, विच्छिदिज्ज वा-णो त सादइए, णो त णियमे ॥ 

से से परो अकसि वा, पलियकसि वा तुयटुावेत्ता कायससि वण अण्णयरेण सत्य- 
जाएण अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्तावा पूय वा, सोणिय वा णीहूरेज्ज वा, 
विसोहेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 


गड-परिकम्म-पद 


६५ 


६६ 


६७ 


दत 


६६ 


से से परो अकसि वा, पलियकसि वा तुयटुवेत्ता कायसि गड वा, अरइय वा, 
पिडय वा, भगदल वा आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा-णो त साइए, णोत 
णियमे ॥ 

से से परो अकसि वा, पलियकसि वा तुयदटुवित्ता कायसि गड वा, अरइय वा, 
पिडय वा, भगदल वा सवाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा--णौ त सादइए, णोत 
णियमे 1 

सेसेपरो अकसिवा, पलियकसि वा तुयदुवेत्ता कायसि गड वा, अरइय वा, 
पिडय वा, भगदलं वा तेल्लेण वा, घएण वा, वसाए वा मक्खेज्ज वा, भिलिगेज्ज 
वा--णो त साइए, णो त णियमे ॥ 

से से परो अकि वा, पलियकसि वा तुयदुवेत्ता कायसि गड वा, अरइय वा, 
पिडय वा, भगदल वा, लोद्धेण वा, कक्केण वा, चुण्णेण वा, वण्णेण वा उल्लो- 
लेज्ज वा, उव्वलेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 

से सेपरो अकसिवा, पलियकसि वा तुयट्रावेत्ता कायस्सि गड वा, अरदइय वा, 
पिडय वा, भगदल वा सीमोदग-वियडेण वा, उस्िणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्जं 
चा, पघोवेज्ज वा--णो त साइए, णो त णियमे 


२२२ अयारनरूला 


[से से परो अकसि वा, पलियकसि वा तुयटवेत्ता कायक्सि गड वा, अरइय वा, 
पिडय वा, भगदल वा अण्णयरेण विनेवण-जाएण अ1लिपेज्ज वा, विलिपेज्ज 
वा-णोत साइए, णो त णियमे । 

से से परो अकसि वा, पलियकसि वा तुयद्रावेत्ता कायसि गड वा, अरदइय वा, 
पिडय वा, भगदल वा अण्णयरेण घूवण-जाएण घूवेज्ज वा, पघूवेज्ज वा-णो त 
साइए, णो त णियमे | ॥ 

७० सेसे परो अकसिवा, पलियकसि वा तुयदटावेत्ता कायसि गड वा, अरइय वा, 
पिडय वा, भगदल वा अण्णयरेण सत्थ-जाएण अच्छिदेज्ज वा, विच्छिदेज्ज वा- 
णोत साइए, णो त णियमे ॥ 

७१ सेसेपरो अक्सि वा, पलियकसि वा तुयद्रवित्ता कायसि गडवा, अरदइय वा, 
पिडय वा, भगदल वा अण्णयरेण सत्थ-जाएण अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता 
वा पूय वा, सोणिय वा णीह्रेज्ज वा, विसोहेज्ज वा-णोत सादइए, णोत 
णियमे ॥ 

मल-णीहूरण-पदं 

७२ सेसेपरो अकसि वा, पलियकसि वा तुयटावेत्ता कायाओ सेयवा, जल्लवा 
णीहुरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 

७३ सेसेपरोअकसि वा, पलियकसि वा तुयद्वेत्ताअच्छिपन वा, कण्णपल वा, 
दतमल वा, णह्मल वा णोह्रेज्ज वा, विसोहेज्ज वा-णोत सादएुःणोत 
णियमे ॥ 

वाल-रोम-पदं 
७४ सेसे परो अकसि वा, पलियकसि वा तुयटरावेत्ता दीहाइ वाला, दीहाइ 
रोमा, दीहाई भमुहाई, दीहाइ कक्वरोमाई्‌, दीहाईइ वत्थिरोमाइ कप्पेज्ज वा, 
ससवेज्ज वा--णौ त साइए, णो त णियमे ॥ 
लिक्ख-जूया-पद 
७५ से ४। अकसि वा, पलियकसि वा तुयद्रावेत्ता सीसाभो लिक्व वा, जय वा 
णीहरेज्ज वा विसोदेज्ज वा-णो त सादइए, णो त णियमे ॥ त 
आभरण-अर्णवघण-पद 
७६ सेसे परो अकसि वा, पलियकसि वा तुयहावित्ता हार वा, अद्धहार वा, 
उरत्थ वा, गेवेय' वा, मउड वा, पाल॒व वा, सुवण्णसुत्त वा आविषेज्जः वा, 
पिणिचेज्ज वा-णो त सादइए, णो त णियमे ॥ 


१ सुवण्णगेवेव (घ) । २ माववेज्ज (घ, च) । 
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पाद-परिकम्म-पद 


७७. से से परो आरामसि वा, उज्जाणसि वा णाह्रे्ता वा, पक्ता वा पायाइ्‌ 
आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा-णो त सदए, णो त णियमे ।' 
[एव णेयव्वा अण्णमण्णकिरियावि 1] ` 

तिगिच्छा-पदं 

७८ सेसे परो सुद्धेण वा वद्-वलेण तेद्च्छ आ्टर, 
से से परो असुद्धेण वा वई-वलेण तेदच्छ आदद, 
से से परो गिलाणस्स सचित्ताणि कदाणि का, मूलाणि वा, तयाणि वा, 
हसियाणि वा खणित्तु वा, कडढेत्तु वा, कड्ुवेत्तु वा तेडच्छ आउटज्ना -णो त 
सादइए, णो त णियमे ॥ 

७९ कड्वेयणा, कट्‌टुवेयणा पाण-भूय-जीव-सत्ता वेदण वेदेति । 

८० एय खलु तस्स ॒भिक्ुस्स वा भिक्खुणोएु वा सामगिगिय, ज सव्वद्रहि समिते 
सहिते सदा जए, सेयमिण मण्णेज्जासि । ` 


--त्ति वेमि ॥ 





१,२ भस्मात्‌ सूत्रात्‌ पुरतोपि भादा सवादेज्जं किरियावि' इति सूत्र वाचनान्तरगतमस्ति । 


वा' (सू० ३) जते प्रश्रृति सीसामो सिक्ख एकस्या वाचनाया उक्तसूत्रेणेव त्रयोददा- 
वा! (मू ३८} पर्यन्त सूरव्राणि युज्यन्ते" परन्तु ध्ययनस्य पाठ प्रवेदित , अपरस्यां च प्रयो- 
नात्र कदिचत्‌ ¶ूरणीय सकेत प्रतिपु प्राभ्यते । दश्चाघ्ययनस्य सक्षिप्तपाठ पृथगृरूपेण प्रति- 
“एव॒ णेयच्वा अण्णमण्णकिरियावि"" इति पादित । वर्तमान समुपलव्य पाठो योरपि 
सूव्रमत्रानावर्यक प्रतिमाति, किन्तु वत्ता वाचनयोमिश्रण प्रतीयते! तेनास्मामि- 


वस्ति व्याख्यातम्‌ । सम्भाव्यते प्रस्तुत-सूत्रस्य सुक्तमूव्र कोष्ठक एव स्वौछृतम्‌ } 
धूरणौय-सकेतो लिपिदोपेण अन्धा जात.) ३ कम्मक्य० (च) ! 
इस्पपि सम्भाव्यते एव भेपव्वा अण्णमण्ण 


चउदह्समं अज््यणं 


अप्णुप्णकिरिया-सत्तिक्कयं 
किरिया-पद 
१ अण्णमण्णकिसिय' अज्फत्यिय ससेसिय-णो त साइए, णो त णियमे 11 
पाव-परिकम्म-पद 
२ से अण्णमण्ण पादाइ भामज्जेज्ज वा, पमज्जज्ज वा-णोत सादइए, णोत 
णियमं 
३ से श्रण्णमण्ण पादाइ सवाहेज्ज वा, पलिमटेज्ज वा-णो त साइए, णोत 
णियमे 1 
४ से अण्णमण्ण पादाई फूमेज्ज वा, रएज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ।। 


से अण्णमण्ण पादाइ्‌ तेत्लेण वा, घएण वा, वसाए वा मक्वेज्ज वा, भि्लिगेज्ज 
वा-णोत साइए, णो त णियमे ॥ 


६ से अण्णमण्ण पादाई्‌ नोद्धेण वा, कक्केण वा, चुण्णेण वा, कण्णेण वा 
उल्लोतेज्ज वा, उव्वलेज्ज वा-णो त सादइए, णो त णियमे ॥ 

७ सें अण्णमण्ण पादाड सीओोदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज 
वा, पघोएज्ज वा--णो त सादइए, णो त णियमे ॥ 

८ से अण्णमण्ण पादाद्‌ अण्णयरेण विलेवण-जाएण आलिपैज्ज वा, वि्लिपेज्ज 
वा-णो त साइए, णो त णियमे 1 

& से अण्णमण्ण पादाइ अण्णयरेण धूवण-जाएण धूवेज्ज वा, पधूवेज्ज वा--णो त 
साइए, णो त णियमे 1! 

१ भअण्णोण ° (व) 1 त्रयोदशाव्ययने क्ति भिक्खु व्याख्यात. । 


वा २” इति पाठो नास्ति । चतुर्दशाघ्ययने २. स० पासे त चेव, एय खलु° 
प्रतिपु विते, किन्तु वृत्तौ उमयत्रापि नास्ति जइज्जासि ! 


२२ 
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१० 


११ 


से अण्णमण्म पादायो खाणु वा, कटय वा णीहरेज्ज वा, विसीहेज्ज वा-णो त 
साइए, णो त णियमे ॥ 
से अण्ममण्ण पादामो पूय वा, सोणिय वा णीहरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा--णोत 
सदए, णो त णियमे 


काय-परिकम्म-पद 


१२ 


१३ 


९.४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


से अण्णमण्ण काय आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा-णो त साइए, णोत 
णियमे 1 

से अण्णमण्ण काय सवाहेज्ज वा, पलिमदेज्ज वा--णो त साईइए, णोत 
णियमे 1 

से अण्णमण्ण काय तेल्लेण वा, घएण वा, वसाए वा मक्लेज्ज वा, अन्भगेज्ज 
वा--णो त साद, णो त णियमे ॥ 

से अण्णमण्ण काय लोद्धेण वा, कक्केण वा, चुण्णेण वा, वण्णेण वा उल्लोनेज्ज 
वा, उग्वलेज्ज वा--णो त साइए, णो त णियमे 

से अण्णमण्ण काय सीओदग-वियडेग वा, उस्तिणोदग-वियडेण वा उच्छानेज्ज 
वा, पटोएज्जन वा--णो त साईइएणो त णियमे 1 

से अण्णमण्ण काय अण्णयरेण विलेवण-जाएण आलिपेज्ज वा, विलिपेज्जञ वा-- 
णो त सादइए, णो त णियमे ॥ 

से अण्णमण्ण काय अण्णयरेण धूवण-जाएण घूविज्ज वा, पधूवेज्ज वा-णो त 
साइए, णो त णियमे 1 


वण-परिकम्म-पद 


१६ 


२२०५ 


२१ 


रर 


२३ 


२४ 


से अण्ममण्ण कायसि वण आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा-णो त साइए, णे 
त णियमे 1 

से अण्णमण्ण कायसि वण सवादैज्जन वा, पलिमदज्ज वा--णो त सादइए, णो 
त णियमे । 

से अण्णमण्ण कायसि वण तेत्लेण वा, घएण वा, वसाएु वा मक्तेज्ज वा, 
निलिगेज्ज वा-णो त सादए, णौ त णियमे । 

से अण्णमण्ण कायसि वण लोद्धेण वा, कक्केण वा, चुण्णेण वा, वण्णेण वा 
उल्लोनेज्ज वा, उव्वलेज्ज वा -णो त साइणए, णो त णियमे 1 

से अण्णमण्ण कायसि वण सीमोदग-वियडेण वा, उस्िणोदग-वियडेण वा, 
उच्छोलेज्ज वा, पधोएज्ज वा--णो त सादए, णो त णियमे । 

से अण्णमण्ण कायसि वण अण्णयरेण विलेवण-जाएण आलिपेज्ज वा, विलिपेज्ज 
वा-णोत साइए, णौ त णियमे । 


२२६ 


२५ 


२६ 


२७ 


आयारचूला 


से अण्णमण्ण्‌ कायसि वण अण्णयरेण धूवण-जाएण धृवेज्ज वा, पवृूवेज्ज वा ~ 
णोत सादएण, णो त णियमे | 

से अण्णमण्ण कायसि वण अण्णयरेण सत्य-जाएण अच्छिदिज्ज वा, विच्छिदेज्ज 
वा-णोौत साइए, णौ त णियमे ॥ 

से अण्णमण्ण कायसि वण अण्णयरेण सत्य-जाएण ्अच्छदित्ता वा, विच्छिदित्ता 
वापूय वा सोणिय वा णीदह्रेज्ज वा, विसोदहेज्ज वा-णो तसरादएु.णोत 
णियमे ॥ 


गंड-प रिन्छम्म-पद 


२८ 


२६ 


२० 


३१ 


३२ 


३३ 


[1 


सें अण्णमण्ण कायसि गड वा, अरद्रय वा, पिडय वा, भगदलं वा आमज्जेज्ज 
वा, पमनज्जेज्ज वा--णो त साइए, णो त णियमे ॥ 

से अण्णमण्ण कायसि गड वा, अरडइ्य वा, पिडय वा, भगदल वा सवाहेज्ज वा, 
पलिमरेज्ज व्रा-णो त साइए, णो त णियमें 1 
से अण्णमण्ण कायसि गड वा, अरड्य वा, पिडय वा, भगदल वा तेल्येण वा, 
चएण वा, वसाए वा मक्वेज्ज वा, भिविगेज्ज वा-णो त सादए, णोत 
णियमे ॥ 

से अण्णमण्ण कायसि गड वा, अरदय वा, पिडय वा, भगदल वा लोद्धेण वा, 
कक्केण वा, चुष्णेण वा, वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा, उव्वलेज्ज वा -णोत 
सादइए. णो त णियमे \\ 

से अण्णमण्ण कायि गड वा, अर्दय वा, पिडय वा, भगदल वा सीमोदग- 
वियडेण वा, उसिणोदग-वियडण वा उच्छोलेज्ज वा, पधोवेज्ज वा-णोत 
साइषए, णो त णियमं । 

[ से अण्णमण्ण कायसि गड वा, अरदइय वा, पिडय वा, भगदल वा अण्णयरेण 
विनेवण-जाएण मार्सिपेज्ज का, विलिपेज्ज वा-णो त सादइए, णो त गणियमे । 
से अष्णमण्ण कायसि गड वा, अर्दय वा, पिय वा, भगदल वा अण्णयरेण 
वूवण-जाएण वूवेज्ज वा, पवूवेज्ज वा- णो त साइए, णो त णियमें । ] ॥ 

से अण्णमण्ण कायसि गड वा, अरइय वा, पिडय वा, भगदल वा अण्णयरेण 
सत्य-जाएण अच्छदिज्ज वा, विच्छ्दिज्ज वा णोत साइए, णो त णियमे ।। 
से अण्णमण्णु कायसि ग्ड ता, अरद्यपवा पिडय का, भगदल वा अण्णयरेण 
सत्य-जाएण अमच््छदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा पूय वा, सोणिय वा णीहरेज्ज 
वा, विसोहेज्ज वा--णो त सादए, णो त णियमे ॥ 


मल-णीहरण-पद 
३५ सं जण्णमण्ण कायाज सेय वा, जल्ल वा णीह्रेज्ज वा, विसौहेज्ज वा-णो 


तं सादए, णो त णियमें ॥ 
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३६ से अण्णमण्ण अच्छिमल वा, कण्णमल वा, दतमल वा, गहमल वा णीहरेज्ज 
वा, विसोहेज्ज वा-णो त साइए, णौ त णियमे । 


वाल-रोम-पद 


३७ से अण्णमण्ण दीहाईइ वालाइ, दीहाइ रोमाद, दीहाईइ भमुहाई, दीहाई कक्- 
रोमाई, दीहाइ वत्थिरोमाई कप्पेज्ज वा, सव्वेज्ज वा-णो त साइए, णो त 
णियमे 1 

लिक्व-जूया-पदं 

३८ से अण्णमण्ण सीसामो लिक्ख वा, जूय वा णीहुरेज्ज वा, विसोहेज्ज वा-- 

णोत साद्रए, णो त णियमे ॥ 
पाद-परिकस्म-पद 

३९ सें अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयटरवेत्ता पादाईइ भामज्जेज्ज वा, 
पमज्जेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 

४० से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयद्भावेत्ता पादाइ सवाहेज्ज वा, 
पलिमदेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 

४१ से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयटुवेत्ता पादाई एूमेज्ज वा, रएज्ज 
वा-णोत सादइए, णो त णियमे 1 

४२ से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयटरुवेत्ता पादाइ तेल्तेण वा, घएण 
वा, वसाए वा मक्चेज्ज वा, भिलिगेज्ज वा--णो त साइए, णो त गियमे 1 

४३ से अष्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयदावित्ता पादाइ्‌ लोद्धेण वा, ककक्रेण 
वा, चुण्णेण वा, वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा, उव्वलेज्ज वा-णो त सादए, णौ 
त णियमे ॥ 

४४ से अण्णमण्ण अक्सि वा, पलियकसि वा तुयदावेत्ता पादाईइ सीगोदरग-वियडेण 
वा, उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा-णो त साइए, णो 
त णियमे॥ 

४५ से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयटुवेत्ता पादाईइ अण्णयरेण्‌ विलेवण- 
जाएण आलिपेज्ज वा, विलिपेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 

४६ से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयद्वेत्ता पादाइ्‌ अण्णयरेण घूवण- 
जाएण घूवेज्ज वा, पधूवेज्ज वा--णो त साइषए, णो त णियमे ॥ 

५७ से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुय वेत्ता पादाओो खाणु वा, कटय 
वा णीह्रेज्ज वा, विसौरेज्ज वा--णो त सादइए, णो त णियमे 

८ से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयट्वेत्ता पादा पूय वा, सोणिय 
वा णीहुरेज्ज वा विसोहेज्ज वा-णो त साइए,णो त णियमे ॥ 


२२८ 


आयारतूला 


काय-परिकम्म-पदं 


४६ से अण्णमण्ण अक्सि वा, पलियकसि वा तुयदावेत्ता काय आमज्जेज्ज वा, 
पमज्जेज्ज वा-णो त सादए, णो त णियमे ॥ 

५० से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयदट्रावेत्ता काय सवाहेज्ज वा 
पलिमदेज्ज वा-णो त सादए, णो त णियमे ॥ 

१५१ से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयद्रावेत्ता काय तेत्लेण वा, घएण वा, 
वसाए वा मक्वेज्ज वा, अन्भगेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 

१५२ से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयद्रवेत्ता काय लोद्धेण वा, कक्केण 
वा, चुष्णेण वा, वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा, उव्वलेज्ज वा--णो त साइए, णो 
त णियमे । 

५३ से अण्णमण्फ्र अकसि वा, पलियकसि वा तुयट्रावेत्ता काय सीजोदग-वियडण वा, 
उसिणोदग-वियडण वा उच्छोलेज्ज वा, पहोएज्न वा-णो त साइए, णो त 
णियमे ।। 

५४ से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयद्ावेत्ता काय अण्णयरेण वितेवण- 
जाएण आलिपेज्ज वा, विलिपेज्ज वा -णो त सादए, णो त णियमे ॥ 

५५ से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयटुावेत्ता काय अण्णयरेण धूवण- 
जाएण धृूवेज्ज वा, पयूवेज्ज वा -णो त सादए, णो त णियमे ॥ 

वण-परिकम्म-पदः 

५६ से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयद्रावेत्ता कायसि वण आमज्जेज्ज 
वा, पमज्जेज्ज वा--णो त साइए, णो त णियमे । 

५७ से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुय वेत्ता कायसि वण सवाहेञ्ज वा, 
पलिमरैज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 

भ्८ से अण्णमण्ण अक्सि वा, पलियकसि वा तुयट्रवेत्ता कायसि वण तेत्लेण वा, 
घएण वा, वसाए वा मक्खेज्ज वा, भिलिगेज्ज वा-णोत सादए, णो त 
णियमे ॥ 

५६ से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयटरवेत्ता कायसि वण लोद्धेण वा, 
कक्केण वा, चृण्णेण वा वण्णेण वा, उल्लोलेज्ज वा, उव्वलेज्ज वा-णोत 
साइए, णो त णियमे ।। 

६० से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयद्रावेत्ता कायसि वण सीमोदग- 
वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा, पघोएज्ज वा-णौो त 
साइए, णो त णियमे ॥ 

६१ से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयद्ावेत्ता कायसि वण अण्णयरेण 


विलेवण-जाएण आलिपेज्ज वा, विलिपेज्ज वा-णोत सादइए, णो त णियमे ॥ 


चउद्समं अज्छयणं (अण्णृण्णकिरिया-सत्तिककयं) २२६ 


६२ 


६२ 


६९४ 


से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुय वेत्ता कायसि वण अण्णयरेण 
ध्‌ूवण-जाएण धूवेज्ज वा, पूवेज्ज वा--णो त सादइए, णो त णियमे ॥ 

से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयदरवेत्ता कायसि वण अण्णयरेण 
धूवण-जाएण अच्छिदिज्ज वा, विच्छिदेज्ज वा--णो त साइए, णो त णियमे 1 
से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयद्वावेत्ता कायसि वण अण्णयरेण 
सत्थ-जाएण अच्छिदित्ता वा, विच्छिदित्ता वा पूय वा, सोणिय वा णीह्रेज्न 
वा, विसोहेज्ज वा-णो त सादृए, णो त णियमे ॥ 


गड-परिकम्म-पद 


६५ 


६६ 


६७ 


६य 


६९ 


७१ 


से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयट्रावेत्ता कायसि गड वा, अरडय वा, 
पिडय वा, भगदले वा आमज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा-णो त सादइए, णोत 
णियमे 11 

से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयदावेत्ता कायति गड वा, अरइय वा, 
पिडय वा, भगदल वा सवाहेज्ज वा, पलिमहेज्ज वा--णो त साइषएु, णोत 
णियमे ॥ । 

से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयटावेत्ता कायसि गड वा, अरय वा, 
पिडय वा, मगदल वा तेल्लेण वा, घएण वा, वसाए वा मक्खेज्ज वा, भिलिगेज्ज 
वा-णोतसाइए, णोत णियमे ॥ 

से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा ॒तुयद्भावेत्ता कायसि गड वा, अरइय 
वा, पिडय वा, भगदल वा, लोद्धण वा, कक्केण वा, चृण्णेण वा, वण्णेण वा 
उत्लोलेज्ज वा, उव्वलेज्ज वा-णो त सदए, णो त णियमे ॥ 

से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयद्भावेत्ता कायसि गड वा, अरदइय वा, 
पिडय वा, भगदल वा सीओदग-वियडण वा, उसिणोदग-वियडेण वां 
उच्छोलेज्ज वा, पघोवेज्ज वा-णो त साईए, णो त णियमे ¦ 

[से जण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयटावेत्ता कायसि गड वा, अरय 
वा, पिडय वा, भगदल वा अण्णयरेण विलेवण-जाएण आविपेज्ज वा, विलिपेज्जन 
वा-णो त साईए्‌, णो त णियमे । 

से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयटवेत्ता कायसि गड वा, अरदय 
वा, पिडय वा, भगदल वा अण्णयरेण धूवण-जाएण धूवेज्ज वा, पघूवेज्जन वा-- 
णोत साइए, णो त णियमे] ॥ 

से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयदाकेत्ता कायि गड वा, अरय 
वा, पिडय वा, भगदल वा अण्णयरेण सत्थ-जाएण अच्छिदेज्ज वा, विच्छिदेज्ज 
वा--णो त साइए, णो त णियमे ॥ 

से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयट्रावेत्ता कायसि गड वा, अरइय 
वा, पिडय वा, भगदल वा अण्णयरेण सत्थ-जाएण अच्छिदित्ता वा, विच््छिदित्ता 


२२० भायारमरूना 


वा पुय वा, सोणिय वा णीहरेज्ज वा, विसोहज्ज वा-णोत सादए्, णोत 
णियमे ॥ 
मल-णीहूरण-पद 
७२ से अण्णमण्ण गकसि वा, पलियकसि वा तुयट्रवेत्ता कायायो मेय वा, जल्ल वा 
णीह्रेज्ज वा, विसोटेज्ज वा--णो त साइए, णो त णियमे 11 
७३ से अण्णमण्ण जकस्ि वा, पलियकसिं वा तुयटरवेत्ता अच्छिमल वा, कण्णमन 
वा, दतमल वा, णहमल वा णाहुरेज्ज वा, विसोहृज्ज वा-णो त साद्एुःणो त 
णियमे ॥ 
वाल-रोम-पदं 
७८ से अण्णमण्ण अकसि वा, पनियकसि वा तुयदरावेत्ता दीहाड वालाइ, दीहाइ 
रोमा, दीहाईइ भमुहाई, दीदाइ कक्छ रोमा, दीहाद वत्थिरोमाड कप्पेज्ज वा, 
सस्वेज्ज वा-णो त सादइए, णो त णियमे ॥ 
लिक्व-जूया-पद 
७५ से भण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयटावेत्ता सीसाजो लिक्छ वा, जूय वा 
णीह्रेज्न वा विसोहेज्ज वा-णो त साइए, णो त णियमे ॥ 
आभरण-अर्पवघण-पदं 
७६ से अण्णमण्ण अकसि वा, पलियकसि वा तुयद्रावेत्ता हार वा, अद्धहार वा, उरत्थं 
वा, गेवेय वा, मउड वा, पालव वा, सुवण्णसृत्त वा आविवेज्ज वा, पिणिवेज्ज 
वा--णो त सादइए, णो त णियमे ॥ 
पाद्-परिकम्म-पद 
७७ से अण्णमण्ण भारामसि वा, उज्जाणसि वा णीह्रेत्ता वा, पविसेत्ता वा पायाद्‌ 
जआामज्जेज्ज वा, पमज्जेज्ज वा--णो त साइए, णो त गियमे ॥ 
तिगिच्छा-पदः 
७८ से अण्णमण्ण सुद्धेण वा वड-वलेण तेद्च्छ आदं } 
से अण्णमण्ण असुद्धेण वा वइ-वलेण तेडच्छ आदं । 
से अण्णमण्ण गिलाणस्स सचित्ताणि कदाणि वा, मूलाणि वा, तयाणि वा, 
दसियाणि वा खणित्तु वा, कड्टेत्तु वा, कड्ढावेत्तु वा तेड्च्छ आउदेज्जञा--णो 
त साइए, णो त णियमे ॥ 
७६ कड्वेयणा कट्‌टुकेयणा पाण-भय-जीव-सत्ता वेदण वेदेति ॥ 
८० एय खलु तस्स भिक्लुस्स वा भिक्खुणीए वा सामरगगिय, ज सव्वदरहि समिते 
सहित सदा जए, सेयमिण मण्णेज्जासि ° 1 
-- तति वेमि ॥ 





पनरसमं अस्भयणं 
भवणा 


भगवञ-चवणादि-णक्खत्त-पदं 


१ 


२ 


तेण कानेण तेण समएण समणे भगव महावीरे पचहत्थुत्तरे यावि होत्था - 
१ हत्युत्तराहि चुए चदत्ता ग्भ वक्केते २ हत्युत्तराहि ग्भ गन्भ 
साह्रिए ३ हत्युत्तराहि जाए ४ हत्युत्त राहि स्वभ सव्वत्ताए मुडे भवित्ता 
अगारामो अणगारिय पव्वइए ५ हत्ुत्तराहि कसिणे पडपुण्णे अव्वाघाए 
निरावरणे भणते अणुत्तरे केवलव रनाणदसणे समुप्पण्णे ॥ 

साइणा भगव परिनिब्वृए ॥ 


गठ्भ-पद 


३ 


समणे भगव महावीरे इमाए जोसप्पिणीए -सुसमसुसमाए समाए वीइक्कृताए, 
सुसमाए समाए वीतिक्कताए, सुसमदुसमाए समाए वीतिक्कताए, दुसमयुसमाए 
समाए वहु वीततिक्कताए--पण्णहत्तरीए' वासेहि, मासेहि य अद्धणवमेहि 
सेसेहि, ज से भिम्हाण चरउत्ये मासे, अटुमे पक्खे- आसादसुद्धे, तस्सण 
भसाढसुद्धस्स छृटरीपवक्षेण हत्युत्तराटि नक्लत्तेण जोगमुवागएण", महाविजय- 
सिद्धत्य-पुम्फुत्त र-पवर-पडरीय-दिसासोवत्थिय-वद्धमाणाो महाविमाणामो 
वीस सागरोवमाईइ आउय“ पालइत्ता आउक्वएण भवक्लएण टिद्क्खएण चृए 
चत्ता इट्‌ खलु जवुदीवे" दौवे, भारे वासे, दाहिणङ्भ रहे दाहिणमाहणक्‌डपुर- 
सन्निवेससि' उसभदत्तस्स माहणस्स कोडाल-सगोत्तस्स देवाणदाए माहणीए 
जालघ रायण-सगोत्ताए सीहोन्भवभ्रुएण अप्पाणेण कुच्छिसि ग्भ वक्कते ॥ 


१ पण्णत्तरीए (अ, क, घ, च) । ४ अहाउय (क, घ, च) । 
५, णवमसेसेहि (क, ध च) 1 कु - दीवेण (क, घ, च [र व) 1 
३ जोगोवगएण (म, च) । ६ °वेसमि (च) । 


२३१ 


२३२ भयार्ता 
चवण-पद 
४ समणे भगव महावरे तिण्णाणोवगए यावि होत्या--चदस्सामित्ति जाणद, 
चुएभित्ति जाणइ, चयमाणे न जाणेद, सुहुमे ण से काले पण्णत्तं ॥ 


गग्भसाहरण-पद 

५, तमो ण 'समणस्स भगवो महावीरस्स" अणुकपए"ण देवे ण “जीयमेय'' 
तिकटूटुजे से वासाण तच्च मासे, पचमे पक्वे-आसोयवहूते, तस्स ण 
आसोयवहुलस्स तेरसीपक्वेण हत्युत्तराटि नक्वत्तेहि जोगमुवागएण वासीतिहि 
राइदिएहि वीदक्कतेटि तेसीदमस्स राइदियस्स परियाए वटु माणे दाहिणमाहण- 
क्‌डपुर-सन्निवेसाओ उत्तरखत्तियक्‌ उपुर-सन्निवेससि णायाण खत्तियाण 
सिद्धत्यस्स खत्तियस्स कासवगोत्तस्स तिसलाण खत्तियाणौए वासिद्ु-सगोत्ताए 
असुभाण पुग्गलाण अवहार करेत्ता, सुभाण पुग्लाण पक्व करेत्ता' कुच्छिसि 
ग्भ साहरदइ ॥ 

६ जेवियसे त्तिसलाए खत्तियाणौए कुच्छिसि गन्भे, तपि य दाहिणमाहणक्‌डपुर- 
सन्निवेससि उसभदत्तस्स माहणस्स कोडाल-सगोत्तस्स देवाणदाए माहणीए 
जालघरायण-सगोत्ताए कूच्छिसि साहरइ ॥ 

७ समणे भगव महावीरे तिण्णाणोवगए यावि होत्ना--साह्रिज्जिस्सामित्ति 
जाणइ, साह्रिएमित्ति जाणइ, साहरिज्जमाणे वि जाणइ, समणाउसो । 


जम्म-पद्‌ 


८ तेण कालेण तेण समएण तिसला खत्तियाणी अह्‌ अण्णया कराइ णवण््‌ मासाण 
वहुपडिपुण्णाण, अद्धटुमाण राइदियाण वीतिक्कताण, जे से गिम्हाण पढमे 
मस, दोच्चे पक्खे-चेत्तसुद्ध, तस्सण चेत्तसुद्धस्स तेरसीपक्खेण, हत्थुत्तराहि 
नक्खत्तेण जोगोवगएण समण भगव महावीर अरोया अरोय पसुया 

६. जण्ण राइ तिसला खत्तियाणी समण भगव महावीर अरोया' अरोय परसूुया, 
तण्ण राद भवणवद्‌-वाणमतर-जोइसिय-विमाणवासिदेवेहि य देवीहि य 


१ समणे मगव महावीरे (म,क, घ,च, छ, २ हियमणु° (छ) । 
व), कल्पसत्रे (३०) 'समेणे भगव महावीरे" ३ करेत्ता अव्वावाह्‌ अव्वावाहैण (च), कल्पसे 
इति पाठोस्ति, किन्तु हरिणेगमेसिणा' “साह्‌- (३०) प्येप पाठो दृश्यते 1 
रिए" इति पदयो सन्दर्भे ख युक्तो्ति, कन्तु विन (च),न (छ) । अशुद्ध प्रतिभाति । 
मत्र॒(सादुरइ' इति क्रियापदस्य सन्दर्भ ५ भारोया० (क, घ, च) । 
प्रवमान्तोसौ नैव युक्त स्यात्‌ | 
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१५ 


ओवयतेहि य उप्पयतेहि य' एगे मह दिव्वे देवुज्जोए देव-सण्णिवाते देव- 
कहुक्कहे उप्पिजलगभूए यावि होत्या ॥ 

जण्ण' रयणि तिसला खत्तियाणी समण भगव महावीर अरोया अरोय पसूया, 
तण्ण' रयणि वहवे देवा य देकीञो य एग मह॒ अमयवास च, गघवास च, 
चुण्णवास च, दिरण्णवास च, रयणवास च वासिसु ॥ 


११ जण्ण रयणि त्तिसला खत्तियाणी समणं भगव महावीर अरोया अरोय पसूया, 


तण्ण रयणि भवणवडइ-वाणमतर-जोदसिय-विमाणवासिणो देवा य देवीभो य 
समणस्स भगवगो महावीरस्स कोउगभूदकम्माई" तित्थय राभिसेय च करियु ॥ 


नामकरण-पद 


[= 


२२. 


१३ 


० ^ आ & ~ +< ० + ~ ~ 


जञ ण पभिइ्‌ समणे भगव महावीरे तिसलाए खत्तियाणीए कुच्छिसि गव्भ 
आहुए, तओ ण पञिई्‌ त कुल विपुलेण हिरण्णेण सुवण्णेण धणेण वघण्णेण 
माणिक्केण मोत्तिएण सख-सिल-प्पवातेण अर्ईदव-अरईव परिव इइ 

तओ ण समणस्स भगवओ महावी रस्स॒ अम्मापियरो एयमद्रं जाणेत्ता णिव्वत्त- 
दसाहसि वोक्कतसि सुचिभरयसि विपुल असण-पाण-खाइम-साइम उवक्खडावेति, 
विपुल असण-पाण-खाइम-साइम उवक्छडावेत्ता मित्त-णाति-सयण-सवयिवग्म 
उवणिमतेति, मित्त-णाति-सयण-सवधिवग्ग उवणिमतेत्ता बहवे समण-माहण- 
किवण-वणिमग-भिच्छुडग-पडरगातीण विच्छइ्‌डति विगोवेतिः विस्साणेति, 
दायारे [ए ? | सु" ण दाय'' पञ्जभाएति, विच्छडित्ता विगोवित्ता विस्साणित्ता 
दायारे [ए ? |सु ण दाय पज्जभाएत्ता मित्त-णाइ-सयण-सवधिवग्ग भुजावेत्ति, 
मित्त-णाइ-सयण-सवयिवग्ग भूजावेत्ता मित्त-णाद-सयण-मवयिवग्गेण इमेयारूव 
णामघेज्ज करेति जयो ण पभिद इमे कुमारे तिसलाए खत्तियाणीए कुच्छिसि 


य सपयतेहि य (क, घ, च} । पतेणइय" सूत्रे 'दाण दाइयाण परिमादइत्ता" 
ग्वातेण (अ,क,च, द्‌) । 
ज (च, द) । 

त (च, द) । 

च पृष्फवाम च (क, घ, व} । 
° सुद्‌ ° (चछ) । एसु इति पाठ सङ्गतोस्ति । भस्मिन पाठे 
आए (क्व) । सत्येव "पज्जमाएत्ि' इति विभागार्थस्य घातु- 
पवि ° (अ) । पदस्य क्षयपदस्य दायपदस्य च सा्थंकता 
विग्गो० (म, क, घ, च) । स्यात्‌ । 

'ओवाइयः सूत्रे दाण च दादइयाण परिभाय- ११ दाण (घ, द) 1 


(सू० ६९५) इति पाठो विद्यते । “कप्पसुत्ते' 
दाण दायारेहि परिभाएत्ता दाइयाण परिभा- 
एत्ता' (सु° १११) इति पारोस्तिं । मालोच्य 
पाठस्य विविधरूपावलोकनेन इत्यनुमीयतेस्य 
ल्िपिकाले परिवतंन जातम्‌ । वस्तुत "दाया- 


इत्ता' (सु° २३) इति पाठी इश्यते । ^राय- १२ कारवेंति (क, च), करविंति (घ) । 


रे वायारचरुलां 


गन्भे हुए, तमो ण पभिड्‌ इम कूल, विउलेण हि रण्णे्र सुवण्णेण घणेण 
घण्णेण माणिक्केण मोत्तिएण सख-सिल-प्पवालेण अईव-अरईव परिवडुद्‌, तो 
होड ण कुमारे “वद्धमाणे* ।। 


वाल-पद 

१४ तओ ण समणें भगव महावीरे पचधातिपरिवृडे, [त जहा-खीरधाईए, 
मज्जणघार्दए, मडावणधाईए, वेल्लावणधार्ए, अकधार्ृए, | अकामो अक 
साहरिज्जमाणे रम्मे मणिकोट्टिमतले गिरिकदरमल्लौणे' व चपयपायवे अहाणु- 
पुव्वीए सवद 11 


विवाहु-पद 
१५ तमो ण समणे भगव महावीरे विण्णायषरिणयेः विगणियत्तवाल-मावे" 
अप्पुस्सुयाइ' उरालाइ माणुस्सगाइ पचलक्खणाई काममोगाइ सहु-फरिस-रस- 
रू्व-गघाइ्‌ परियारेमाणे, एव च ण विहर ॥ 


नाम-पव 
१६ समणे भगव महावीरे कासवगोत्ते। तस्सण दमे त्िण्णि णामधेज्जा एवमा- 
हिज्जति, त जहा--१ भम्मापिउसततिए्‌ “वद्धमाणे'' २ सह्‌-सम्मुदए “समणे'' 
३ “मीम भयभेरव उराल अचेलय परिसह्‌ सहदइ” त्ति कटटु देवेहि से णाम 

कय “समणे भगव महावीरे ॥ 


परिवार-पद 

१७ समणस्स ण भगवो महावीरस्स पिमा कासवगोत्तेण ! तस्स ण तिण्णि 
णामवेज्जा एवमाहिज्जति, त जहा--१ सिद्त्ये तिवा २ सेज्जसे तिवा 
३ जससेतिवा।। 

१८. समणस्स ण भगवो महावीरस्स अम्मा वासिद्ु-सगोत्ता । तीसेण तिण्णि 
णामघेज्जा एव मादिज्जति, त जहा--१ तिसलात्ि वार विदेहदिण्णातिवा 
३ पियकारिणीति वा। 

१९६ समणस्स ण भगवो महावीरस्स पित्तियए 'सुपासे" कासवगोत्तेण ।। 

२० समणस्स ण मगवगो महावीरस्स जदं भाया णदिवद्धणे' कासवगोत्तेण ॥ 

२१ समणस्स ण भगवयो महावीरस्स जदाः भणी युदसणा' कासवगोत्तेण< 


१ बहते (च) 1 ५ विभिवित्त° (च) । 
२ मसौ कोप्टकवर्ती पाठ व्याख्याश् प्रतीयते ६ अणस्सुयाइ्‌ (भ, व) । 
३ समल्लीणे (अ, व) 1 ७ कणिद्रा (घ, च) । 

४ °परिणय (घ,च, ख, व) ८ कासवी० (च) । 
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१.९ 
२३ 


२४. 


समणस्स ण भगवञ महावीरस्स भज्जा 'जसोया' कोडिण्णागोत्तेण ॥ 
समणस्स ण भगवओ महावीरस्स घूया कासवगोत्तेण । तीसे ण दो णामधेज्जा 
एवमाहिज्जति, त जहा--१ अणोज्जातिवा२ पियदस्णाति वा, 
समणस्स ण भगवो महावौरस्स णत्तुई कोसियगोत्तेण' । तीसेण दो णामघेज्जा 
एवमादिज्जत्ति, त जहा-१ मेसवतो ति वार जेसवतीति वा) 


माउ-पिउ-काल-पद 
२५ समणस्स ण भगवो महावीरस्स अम्मापियरो पासावच्चिज्जा समणोवासगा 


यावि होत्या । ते ण वहूड वासडइि समणोवासगपरियाम पालइत्ता, छण््‌ 
जीवनिकायाण सरक्छणनिमित्त' आलोइता निदित्ता गरहित्ता पडिक्कमित्ता, 
अहारिह्‌ उत्तरगुण पायच्छित्त पडिवज्जित्ता, कुससथार्‌ दुरुहित्ता भत्त 
पच्चक्खादत्ति, भक्त पच्चक्खारत्ता अपच्छिमाए मारणतियाए सरी र-सलेहणाए 
सोक्षियसरीरा' कालमासे काल किच्चा त सरीर विप्पजहित्ता अच्वुएु कप्पे 
देवत्ताए उववण्णा । तओ ण आउक्खपएण भवक्खएण टिइवखएण चुए चदत्ता 
महाविदेहवात्ते चरिमेण उस्सतिण सिञ्मिस्सति वबुञ्िस्सति मूच्िस्सति 
परिणिन्वादस्सति सव्वदुक्खाणमत करिस्सति ॥ 


अभिणिक्खमणाभिप्पाय-पदं 
२६ तेण केण तेण समएण समणे भगव महावीरे णाते णायपुत्ते णायकरुल- 


विणिव्वत्ते विदेहे विदेहुदिण्णे विदेहजच्चे विदेहसुमाले तीस वासाइ विदेह॒त्ति 
कट्टु अगारमज्फे वसित्ता अम्मापिऊरहि कालगएहि देवलोगमणुपत्तेहि 
समत्तपदण्णे चिच्चा हिरण्ण, चिच्वा सुवण्ण, चिच्वा वल, चिच्चा वाहूण, 
चिच्चा धण-घण्ण-कणय-~रयण-सत-सार-सावदेज्ज, विच्छडडत्ता विगोवित्ता 
विस्साणित्ता, दायारे [ए ? | सु*ण दाय' पज्जभाएत्ता'५ सवच्छर दलदत्ताजे 
से हेमताण पढमे मासे पढमे पके -मग्गसिरवहूुते, तस्स ण मग्गसिरवहुलस्स 
दसमीपक्खेण हत्युत्त राहि णक्त्तेण जोगोवगरएण अभिगणिक्खमणाभिप्पाए यावि 


हीत्या- 


सगहणी-गाहा 

सवच्छरेण होहिति, अभिणिक्मण तु जिणवरिदस्स । 

तो अत्थ-सपदाण, पव्वत्तरई पुव्वसुराओ ।॥ १॥ 
१ कोत्तिया० (घ)। ४ व्रप्टव्यमु--१५।१३ सूत्रस्य द्वितीय पाद- 
२ सारक्खण० (ष, च) । टिप्पणम्‌ । 


३. सुसिय ° (ब, घ), भुक्तिय ° (च), कोसिय ° ५ दाण (म) । 


(व) । ६ दाइत्ता परिभादइत्ता (च) । 


२३६ 


आयास्चूला 
एगा हिरण्णकोडी, अदुव अणूणया सयसहस्सा । 
सूरोदयमार्ईय, दिज्जद्‌ जा पायरासो स्ति*॥।२॥ 
तिण्णेव य कोडिया, अद्रासीति च होति कोडीओ। 
असिति च सयसहस्सा, एय सवच्छरे दिण्ण ॥३॥ 
वेसमणक्‌डलधरा, देवा लोगतिया मदहिडीया। 
वोहिति य तित्वयर, पण्णरससु कम्म-भूमिसु ।।४॥ 


वभमि य कप्पमि य, वोदन्वा कण्हराइणो मज्े। 
लोगतिया विमाणा, अद्यु वत्था असखेज्जा ॥५।। 
एए देवणिकाया, भगव वोहिति जिणवर वीर । 
सव्वजगजीवहिय, अरह तित्थ पव्वत्तेहि ।।६॥ 


देवागमण-पदः 
२७ तओ ण समणस्स भगव महावीरस्स अभिणिक्खमणाभिप्पाय जाणेत्ता 


भवणवडू-वाणमतर-जोईइसिय-विमाणवासिणो देवा य देवीमो य सएहि-सएहि 
ख्वेहि, सएि-सएहि णेवत्येहि, सएटि-सएदि विधेहि, सव्वि्ीए सन्वजुतीए 
सनव्ववलसमुदएण सयाइ-सयाइ जाण विमाणादइ दुरुहति, सयाइ-सयाई्‌ 
जाणविमाणाइ्‌ दुरुहित्ता अहावादराइई पौग्गलाइ परिसाडेति, अहावादराइ्‌ 
पोगगलाद्‌ परिसाङत्ता अहासुहुमादई पोगगलाई परियाइति, अहासुहुमाइ 
पोगगलाई परियाइत्ता उड्ढ उप्पयति, उडढ उप्पदत्ता ताए उक्किद्राए सिग्धाए 
चवलाए तुरियाए दिव्वाएं देवगरईए अहेम ओवयमाणा-गोवयमाणा तिरिएण 
जसखेज्जाइ दीवसमृदाई वीतिक्कममाणा-वीतिक्कममाणा जेणेव जवुहीवे दीवे 
तेणेव उवागच्छति, तेणेव उवागच्छित्ता जेणेव उत्तरखत्तियकूडपुर-सष्णिवेसे 
तेणेव उवागच्छति, तेणेव उवागच्छित्ता जेणेव उत्तरखत्तियक्‌डपुर-सन्निवेसस्स 
उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए तेणेव भफत्तिवेगेण उवद्भिया ॥ 


श्रलकरण-सिवियाकरण-पद 
२८ तण सक्के देविदे देवराया सणिय-सणिय जाणविमाण ठ्वेति, सणिप्र-सणिय 


जाणविमाण ठवेत्ता सणिय-सणिय जाणविमाणाओ पच्चोत्तरति, सणिय-सणिय 
जाणविमाणाओ पच्चोत्तरित्ता एगतमवक्कमेति, एगमवक्कमेत्ता महया 
वेउव्विएण समुग्घाएण समोह्ण्णति, महया वेउव्विएण समुग्घाएण समोहणित्ता 
एग मह्‌ णाणामणिकणयरयण मत्तिचित्त सुभ चाख्कतखूव देवच्छदय विखबव्वति । 
तस्स ण देवच्छदयस्स वहू मज्मदेसभाए एग मह्‌ सपायपीढ णाणामणिकणय- 


१. उ (घ) । २ अतिय(अ,घ,घछ,व)। 


पनरसम अज्छयण (भावणा) २३७ 


रयणमत्तिचिक्त सुभ चारुकतरूव सिहासण विउव्वइ, विउव्वित्ता जेणेव समणे 
भगव महावीरे तेणेव उवागच्छति, तेणेव उवागच्छित्ता समण भगव महावीर 
तिक्वुत्तो आयादहिण पयार्हिण करेइ, समण भगव महावीर तिक्खुत्तो 
आयाहिण पयाहिण करेत्ता समण भगव महावीर वदति णमसति, 
वदित्ता णमसित्ता समणं भगव महावीर गहाय जेणेव देवच्छदए तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता सणिय-सणिय पुरत्याभिमुहै सीहासणे णिसीयावेड, 
सणिय-सणिय पुरत्याभिमूहे सीहासणे णिसीयावेत्ता सयपाग-सहस्सपार्गेहि 
ते्त्तोह अभ्भगेति, अन्भगेत्ता गधकसाएहि' उल्लोलेति, उल्लोतित्ता सुद्धोदएण 
मज्जावेइ, मज्जावित्ता जस्स जतपन' सयमहस्मेणति पडोलतित्तएण साहिएणं 
सीतएण' गोसीसरत्तचदणेण अणुलिपति, अणुलिपित्ता ईसिणिस्सासवातवोज्म 
वरणगरपट्रणुग्गय कुसलणरपमसित अस्सलालपेलव* दछेयायरियकणग- 
खचियतकम्म" हसलक्वण पदटुजुयल णियसावेइ, णियसावेत्ता हार अदढहार 
उरत्थ एगावलि पालवसुत्त-पट-मउड-रयणमालाई आविघावेति, आविघावेत्ता 
गयथिम-वेहिम-पूरिम-सधातिमेण मत्लेण कप्परुक्खभिव समालकेति, समालकेत्ता 
दोच्वपि महया वेउव्वियसमुग्घाएण समोहुण्णडइ, समोहणित्ता एग मह॒ चदप्पम 
सिविय सहस्सवाहिणि विउव्वदइ, त जहा-ईहामिय-उसभ-तुरग-णर-मकर- 
विहुग-वाणर - कूजर ~ रुरु-सरभ-चमर-सद्दुलसीह-वणलय-विचित्तविज्जाहर- 
मिहुण-जुयल-जत-जोगजुत्त, अच्चीसहस्समालिणीय, सुणिरूवित-मिसिमिर्सित- 
रू्वगसहस्सकलिय, ईसिभिसमाण, भिव्मिसमाण, चक्खुल्लोयणलेस्स, 
मृक्ताहलमृत्तजालतरोविय, तवणोय-पवरलबरूस-पलवतमुत्तदाम, हारदहार- 
भूसणसमोणय, अदहियपेच्छणिज्ज, पउमलय मत्तिचित्त, असोगलयभत्तिचित्त, 
कदलयभत्तिचित्त'* णाणालयमत्ति-विरदइ्य सुम चारुकतरू्व णाणामणि- 
पचवण्णघटापडाय-परिमडियगगसिहूर पासादीय* दरिसणीय सुरूव । 


संगहणी-गाहा 
सीया उवणीयू, जिणवरस्स जरमरणविप्पमुक्कस्स । 
ओसत्तमल्लदामा, जलयलयदिन्वकुसुमेहि ।॥७॥ 

१ °कासायिएहि (च, ख) । ° लालप्पेसलव (व) । 

२ ण मुल्ल (म, घ, च, व) । ५ मसूरियकणयकणयत ° (घ) । 

३ सरसीएण (क, घ, च) । ६ > (अ), असोगलयमत्तिचित्त (क) | 


४ °लालपेसिय (घ), °लालपेलव (चछ), ७ सुम चारकतख्वं पासादीय (अ,क,घ,च,व)। 


२३८ 


सिवियाप्‌ मज्मयारे, 
सीदासण महरिट्‌, 
आलदइयमालमखउडो, 

खोमयचत्थणियत्थो , 
छ्द्रुण उ भत्तेण, 
लेसाहि विसुज्मतो, 
सीहासणे गणिविद्रो, 
वीयत्ि चामरार्हि, 
पूव्वि उक्खित्ता, 
पच्छा वहति देवा, 
परओं सुरा वहती, 
अवरे वहति गरुला, 
वणसड व कुसुमिय, 
सोहइ कुसूुमभरेण, 
सिद्धत्थवण व॒ जहा, 
सोहइ कूसुमभरेण, 


वरपडहुमेरिज्मत्लरि-सखसयसहस्सिएहि 
गयणतत्ते बरणितले, 


दिव्व वररयणसू्वचवदय'। 
सपादपीढ जिणवरस्स ।८॥ 
भासुरयोदी वराभरणवारी। 
जस्प य ॒मोत्न सयसटस्स ॥।€॥ 
अज्मवसाणेणं सोहणेणः जिणो । 
आारह्द उत्तम सोय 11१० 
सक्कौमाणा य दोह पासेदि। 
मणिरयणविचित्तदडाहि ।!११॥ 
माणुसेहि माहृ्रोमपुलएहि' 1 
सुरञसुरगरुलणागिदा 1 १२॥ 
असुरा पुण दाहिणमि पासमि। 
णागा पण उत्तरे पासे 1१३) 
पउमसरो वा जहा सरयकाले 1 
इय गयणयल सुरगणेहि ।1 १४1 
कणियारवण व चपगवण वा। 
इय गयणयलं सुरगणे ॥ १५॥ 
तूरेदि। 
तूर-णिणायो परमरम्मो ।\१६॥ 


आयार वू 


ततवितत घणभ्रुससिर, आउज्ज चउविह्‌ वहुविहीय । 
वायति तत्य देवा, बहूहि आणङ्गसर्एहि । १७॥ 


अभिणिक्वमण-पद 

२९ तेण कालेण तेण समएण जे से देमताण पदमे मासे पठमे पक्खे-मग्गस्तिरवहुले, 
तस्स ण म॒ग्यसिरवहुलस्स दसमीपक्लंण, सु्वएण दिवसेण, विजएण मुहुत्तेण, 
"व्यु त्त राहि णक्लत्तंण^ जोगोवगएण, पाईणमामिणीएु छायाए, वियत्ताए 
पोरिसीए, छृदट्रुण भत्तेण अपाणएण, एगसाङगमायाए, चदप्पहाए सिवियाए 
सहस्सवार्हिणीए” सदेवमणुयासुराए परिसाए समण्णिज्जमाणे-समण्णिज्जमामे 


¶ दत्वृत्तर० (अ, घः ख) 1 
६ वीयाए्‌ (छ) । 
७ °वाहिणीयाए (क, घ, व} । 


१ ° चिचद्रय (घ) । 

२ खोमिय० (क, व) । 

३ मुदरेण (क,घ,च,व)। 
४, साहृट्टु° (अ,क,च, व) । 
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उत्तरखत्तियक्‌डपुर-सणिवेसस्स मज्ममज्मेण णिगच्छद्‌, णिगच्छित्ता जेणेव 
णायसडे उज्जाणे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छत्ता ईसिरयणिप्पमाण अच्छुप्पेण 
भूमिभागेण सणिय-सणिय चदप्पम सिविय सहस्सवाहिणि ठवेद्‌, ठवेत्ता सणिय- 
सणिय चदप्पभामो सिवियाओं सहस्सवाहिणौभओ पच्चोयरइ्‌, पनच्चोयरित्ता 
सणिय-सणिय पुरत्थाभिमुहे सीहासणे णिसीयईइ, आभरणालकार ओोमुयइ्‌ । 
तञ ण वेसमणे देवे जन्नुव्वायपडिए सपणस्स भगवओ महावीरस्स हसलक्वणेण 
पडण' आभरणालकार पडिच्छइ ।। 


लोय-पदं 


२३० 


२३१ 


तमो ण समणे भगव महावीरे दाहिणेण दाहिण वामेण वाम पचमृद्िय लोय 
करेड्‌ ॥। 

तजो ण सक्के देविदे देवराया समणस्स भगवओ महावीरस्स जन्नुव्वायपडिए 
वयरामएण थालेण केसाई पड्च्छद, पडिच्छित्ता “अणुजाणेसि भते” त्ति कटुटु 
खीरोयसायर साह्रइ ॥ 


सामाइयचरित्त-गहण-पद 
३२ तमो ण समणे भगव महावीरे दादहिणेण दादिण वामेण वाम पचमूदधिय लोय 


करेत्ता सिद्धाण णमोक्कार करेइ, करेत्ता, “सव्व मे अकरणिज्ज पावकम्म ति 
कट्टु सामादइय चरित्त पडिवज्जइ, सामाइय चरित्त पड्विज्जेत्ता देवपरिस 
मणुयपरिस च आलिक्व-चित्तभूयमिव द्ुवेइ । 


सगहणी-गाहा 


दिन्वो मणुस्सघोसो, तुरियिणिणाजो य सक्कवयणेण । 
खिप्पामेव णिलुक्को, जाह पडिवज्जइ चरित्त।१८।। 
पडिवज्जित्तु चरित्त, अहौणिसि सबव्वपाणभरूतहित । 
साहट्रुलोमपुलया५ पयया देवा निसामिति ।१६॥ 


मणपज्जवनाण-लदि-पद 
३३ तओ ण समणस्स भगवो महावीरस्स सामाइय खाओवसमिय चरित्त पडि- 


वन्नस्स मणपज्जवणाणे णाम णाणे समुप्पन्ने-अद्काइज्जेहि दीवेहि दोहि य 
समूहि सण्णीण पर्चंदियाण पज्जत्ताग वियत्तमणसाण' मणोगयाइ मावा 
जाणे 1 


१ पदिसाडएण (छ) । २ ° मणुस्साण (छ) । 
२, साहृट्टु ° (अ, क, व) । 


२४० 


जायारचूना 


अभिग्गह-पद 
३४ तयो ण समणे भगव महावीरे पव्वहने समाणे मित्त-णाति-सयण-सवयिवमग्म 


पडिविसज्जेति, पडिविसज्जत्ता इम" एयाख्व अभिग्गहु अभिगिष्ूड्‌ -“वारस- 
वासाइ वोसदुकाए चत्तदेहे" ज केड उवसम्गा उप्पज्जति", त जहा--दिव्वा वा, 
माणुसा वा, तेरिच्छिया^वा, ते सव्वे उवसमे समृप्पण्णे समाणे "अणाइने 
अव्वदहिते अदीणमाणमे तिविहुमणवयणकायगृत्ते" सम्म सहिस्सामि खमिस्सामि 
अहियासडस्सामि ।।" 


विहार-पद 


३५ 


३६ 


२७ 


केवलनाण-लद्धि-पदं 


तयो ण समणे भगव महावीरे दमेयाल्व अभिग्गह्‌ अभिगिण्टेत्ता "वोसद्रुकाए 
चत्तदेह" दिवमे मृट्तमेसे कम्मार' गाम समणुपत्त ॥ 

तञ ण समणे भगव महावीरे वोसद्रुचत्तदेहे बणुत्तरेण आलएण, अउणुत्तरेण 
विहारेण, अणुत्तरेण सजमेण, अणुत्तरेण पग्गहेण, अणुत्तरेण सवरेण, अणुत्तरेण 
तवेण, अणृत्तरेण वभचेरवायण, यणुत्तराएु खतीए, अणुत्तराए मोत्तीए, अणृत्त- 
राए तुद्रीए, अणृत्तराए समितीए, अणृत्तराए गत्तीए, मणुत्तरेण ठाणेण, जणुत्त- 
रेण कम्मेण अणुत्तरेण सुचरियफलणिव्वाणमुकत्तिमग्गेण अप्पाण भवेमाणे 
विह्रद्‌ ॥ 

एव विहुरमाणम्स ज केड उवसग्गा समूपज्जिसूु--दिव्वा वा माणुसा" वा 
तेरिच्छिया वा, ते सव्वे उवसग्गे समूप्पन्ने समाणे अणाइने अव्वहिए अदीण" 
माणमे तिविहमणवयणकायगुत्ते सम्म महइई खमद्‌ तितिक्वईइ अहियामेड्‌ ॥। 


३८ तय ण ममणस्स भगवयओ महावीरम्स ण्एण विहारेण विहुरमाणस्स वारस- 


वासा विदक्कता, तेरसमस्स य वासस्स॒परियाए वदटुमाणस्सजे से गिम्हाण 
दोच्चे मामे चरते पवख्ष--वदसाहसुद्धे, तस्सण वडसाहमुद्धस्स दसमीपक्खेण, 
मुव्वएण दिवसेण, विजएण मृहत्तेण, हत्थुत्त राहि णक्वत्तेण जोगोवगतेण, पार्दण- 
गामिगीए्‌ छायाए, वियत्ताए पोरिसीए, जभियगामस्स णगरस्स वहिया णर्हए 


१ तयोण इम (छ) ७. कुमार (क,घ,च, दय्‌, व} । 
२ चिग्रत्त° (च, छ, व) । ८ कम्मेण (क,घ,च, द) । 
३ समुप्पज्जति (घ, छ, व) 1 ६ °पज्जति (क, घ, व) । 

४ तेरिच्टा (च, व्र)। १० माणुम्मा (च) । 

५ > (अ, क,घ, च, व) । ११ अटीण (ज, घ, च) । 

६. वोसदरचत्तदेद (क,घ), वोसदुचियत्तदेहे (च) 1 


पनरसम अज्मयण (भावणा) २४१ 


उजुवालिया' उत्तरे कूले, सामागस्स गाहावइस्स कदुकरणसि, वेयावत्तस्स 
चेद्यस्स उत्तरपुरत्थिमे दिस्रीभाए, सालरुक्वस्स अदूरसामते, उक्कूड्यस्स, 
गोदोहियाए जायावणाए आयावेमाणस्स, छुण भत्तेण अपाणएण, उङ्ढजाणु- 
अहोसिरस्स, धम्मज्ाणोवगयस्स, भाणकोद्रो वगयस्स, सुक्कज्छाणतरियाए 
वटु माणस्स, निव्वाणे, कसिणे, पडिपुण्णे, अन्वाहए, णिरावरणे, अणते, अणृत्तरे, 
केवलवरणाणदसणे समूप्पण्णे ॥ 

३६ से भगव अरिह' जिणे जाए, केवली सन्वण्ण्‌ सव्वमावदरिसी, सदेवमणुया- 
सुरस्स लोयस्स पज्जाए जाणइ, त जहा--आगति गति ठित्ति चयण उववाय 
मुत्त पीय कड पडिसेविय आवीकम्म रहोकम्म लविय कहिय मणोमाणसिय 
सन्वलोए सन्वजीवाण सब्वभावाई' जाणमाणे पासमाणे, एव च ण विहूरइ ॥ 

देवागमण-पद 

४०. जण्ण दिवस समणस्स भगवओ महावीरस्स णित्वाणे कसिणे* °पडिपुष्णे 
अव्वाहृए णिरावरणे अणते अणुत्तरे केवलवरणाणदसणे ° समुप्पण्णे तण्ण दिवस 
भवणवड-वाणमतर-जोइसिय-वि माणवासिदेवेहि य देवीहि य॒ ओवयतेहि" यः 
*उप्पयतेहि य एगे मह्‌ दिव्वे देवुज्जोए देव-सण्णिवाते देव-कह्क्कहे ° उप्पि- 
जलगभ्रुएं यावि हत्या ॥ 


घम्मोवदेस-पद 

४१ तमो ण समणे भगव महावीरे उप्पण्णणाणदस्णधघरे अप्पाण च लोग च अभिस- 
मेक्ख पुव्व देवाण धम्ममाइक्खति, तमो पच्छा मणुस्साण ॥। 

४२ तओ ण समणे भगव महावीरे उप्पण्णणाणदसणधरे गोयमारईण समणाण णिग्ग- 
थाण पच महव्वयाइ सभावणाई छज्जीवनिकायाइ आदइक्खइ भासः परूवेद्‌, 
त॒ जहा-पुढविकाएः *मआउकाए, तेउकाए, वाउकाए, वणस्सदकाए °, 
तसकाए ॥ 

जहिसामहव्वय-पद 

४२ पढम भते । महव्वय-पच्चक्लामि सव्व पाणाइवाय -से सहुम वा वायर 

वा, तसतं वा थावर वा-णेव सय पाणाइवाय करेज्जा, णेवण्णेहि पाणाइवाय 


१ उज्जु (घ,व)। ६ ओवयतेहि २ (अ व) । 

२ अरहा (म, छ, व}, अर्ह्‌ (क, घ) । ७ स० पा० -जोवयतेहि य जाव उप्पिज- 
२ जाणए (घ, च) । लगभूए 1'। 

 ०भवेण (ज) । ८ भासइ पप्णवह (व) । 

‰ स० पा०--कसिणे जाव समुप्पणे । & स० पा०--पुढविकाए जाव तसकाए । 


४२ 


भायारनरूना 


कारवेज्जा, णेवण्ण पाणादवाय करत समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविह 
तिविहेण--मणसा वयसा कायसा, तस्स भते । पडिक्कमामि निदामि गर्हामि 
अप्पाण वोसिरामि ॥ 


अहिसामहव्वयस्त भावणा-पदं 


21 


४५. 


४६ 


४७ 


छ 


तसिसिमामो पच भावणाओ भवति । तत्थिमा पढमा भावणा--इरियासमिए से 
णिम्गये, णो इरियाअसमिए' त्ति । केवली वृूया- इरियाजसमिए से णिग्गथे, 
पाणाई भूयाई जीवाइ सत्ताइ अभिहणेज्ज वा, वत्तेज्ज वा, परियावेज्जं वे, 
लेसेज्ज वा, उद्वेज्ज वा । इरियासमिए से णिगये, णो इरिग्ाजसमिषए त्ति 
पटमा भावणा 11 
अहावरा दोच्वा भावणा--मण परिजाणाईइ से णिग्गथे, जे य मणे पावए सावज्जे 
सकिरिए अण्ह्यकरे येयकरे भेदकरे अधिकरणिए* पामोसिए, पारिताविए 
पाणाइवादए भूमोवधाइए-तहृप्पगार मण णो पघारेज्जा । मण परिजाणाति 
से णिग्गये, जे य मणे अपावए'" त्ति दोच्चा भावणा ॥ 
अहावरा त्वा भावणा- वइ परिजाणडसे णिग्गथे, जा य वई पाविया 
सावज्जा सकिरिया' *अण्टुयकरा छेयकरा भेदकरा अविकरणिया पाजोसिया 
पारिताविया पाणाइवादया ° भूमोवघाइया--तहप्पगार वइ णो उनच्चारिज्जा। 
जे वद्‌ परिजाणड से णिगगथे, जा य वई अपावियत्ति त्वा भावणा ॥ 
अहावरा चउत्था भावणा -भायाणभडमत्तणिक्छेवणासमिए से णिवे, णो 
आयाणभडमत्तणिक्खेवणाअसमिए । केवली बूया--आयाणभडमत्तणिक्खेवणा- 
असमिए से णिग्थे पाणाईइ भूयाद्‌ जीवाद्‌ सत्ताइ अभिहणेज्ज वा, °वत्तेज्ज 
वा, परियावेज्ज वा, लेसेज्ज वा °, उदह्वेज्ज वा, तम्हा आयाणभडमत्तणिक्े- 
वणासमिए से णिग्गथे, णो आयाणभडमत्तणिक्खेवणाजसमिए त्ति चउत्था 
मावणा 
अहावरा पचमा भावणा--आलोदइयपाणभोयण मोई से णिग्गथे, णो अणालोदय- 
पाणभोयणभोई । केवली ब्रूया- अणालोडइयपाणभोयणभोई से णिग्गथे पाणा 
भूयाइ जीवाइ सत्ताइ्‌ अभिहणेज्ज वा^ *वत्तेज्ज वा परियावेज्ज वा, लेसेज्ज 
वा ०, उद्वेज्ज वा, तम्हा आलोइयपाणभोयणभोई से णिग्गथे, णो अणालोहय- 
पाणभमोयणभोई त्ति पचमा भावण। ॥ 


१ अद्रियासमिए (अ), अणडरियासमिते (छ) । ४ स० पा०--सकिरिया जाव भूमोवघाइया । 


२ अहिगरणकरे कलहकरे (घ, तर) । 
३ णोजे अमणे पावए (च) । 


५ स० पा०--अरभिहुणेज्ज वा जाव उद्वेज्ज । 
६ स० पा०--अभिहणेज्ज वा जाव उदुवेज्ज । 
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४६ 


एतावताव महव्वए सम्म काएण फासिए पालिए तीरिए किद्टिए अवद्ए 
आणाए आराहिए यावि भवड्‌ 1 पढठमे भते । महन्ए"पाणाइवायाओ वेरमण ॥ 


सच्चमहव्वेय-पद 


५० 


अहावर दोच्चे भते । महव्वय -पच्चक्खामि सव्व मुसावाय वद्दोस -से कोहा 
वा, लोहा वा, भयावा, हासा वा, णेव सय मुस भासेज्जा, णेवण्णेण मूस 
भासावेज्जा, अण्ण पि मूस भासत ण समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविह्‌ 
तिविहेण--मणसा वयसा कायसा, तस्स मते । पडिक्कमामि' °निदामि 
गरिहामि अप्पाण° वोसिरामि ॥ 


सच्चमहन्वयस्स भावणा-पदं 


५१ 


५२ 


५३ 


पर 


~~~ 


तस्सिमाओ पच भावणाओ भवति । तत्थिमा पढमा मावणा -अणुवीदभासी 
से णिग्गये, णो अगणुवीइभासी । केवली ब्रूया -अणणुवीडदभासी से गिग्गथे 
समावदेज्जा" मोस वयणाए । अणुवीइभासी से णिग्गथे, णो अणणुवीडभासित्ति 
पढमा भावणा ॥ 

अहावरा दोच्चा भावणा-कोह्‌ परिजाणद से णिग्गथे, णो कोहुणे सिया । 
केवली व्रया -कोहपत्ते कोही समावदेज्जा मोस वयणाए । कोह" परिजाणद से 
णिग्गथे, ण य कोहुणे सियत्ति दोच्चा भावणा ॥ 

अहाव रा तच्चा भावणा--लोभ परिजाणडइ से णिग्गथे, णो य लोभणए सिया । 
केवली बूया-लोभपत्तं लोभी समावदेज्जा मोस वयणाए 1 लोभ परिजाणड 
से णिग्गये, णो य लोभणए सियत्ति तच्चा भावणा ।1 

अहावरा चरउत्था भावणा--भय परिजाणडई से णिग्गथे, णो भयभीरुए सिया । 
केवली वूया-- भयप्पत्ते भीरू समावदेज्जा मोस वयणाए । भय परिजाणद्‌ से 
णिमगये, णौ य भयभीरूए्‌ सियत्ति चडत्या भावणा ॥ 

अहावरा पचमा भावणा-- हास परिजाणड से णिग्गये, णो य हास्णए सिया । 
फवली बूया -हासपत्ते हासौ समावदेज्जा मोस वयणाए । हास परिजाणडसे 
णिग्गथे, णो य हास्षणए्‌ सियत्ति पचमा भावणा ॥ 

एतावताव महव्वए सम्म काएण फासिए* “पालिए तीरिए किट्िए अवद्वए ° 

जाणाए आराहिएं यावि भवति ¦ दोच्वे भते । महव्वए* *मूस्ावायामौ 
वेरमण° ॥ 





१ स० पा०--पडिक्कमामि जाव वोसिरामि। ४ सं० पा०-फास्िए जाव आणाए। 
२ °वज्जेज्जा (क,घ,च, खे, व) । ५. स० पा०--महन्वए* 
३ कोवं (च, व) । 


२४४ नायारचूता 
अतेणगमहव्वय-पव 
५७ अदहातर तच्च भते 1 महन्वय-पच्चक्लामि सव्व अदिण्णादाण--से गमे वा, 


णगरे वा, मरण्णे वा, अप्प वा, वहु वा, अणु वा, थूल चा, वित्तमत वा, अचित्त 
मत वा णेव सय अदिण्ण गेष्हिज्जा, गेवण्णे्हि अदिण्ण गेण्टूविज्जा, अण्णपि 
अदिण्ण गेण्टत न समणुज!णिज्जा जावज्जीवाणः °त्तिविहुं तिविदहैण--मणसा 
वयसा कायसा, तस्स मते 1 पडिक्कमामि निदि गरिदहामि अंप्पाणण° 
वोसिरामि॥ 


अतेणगमहव्वयस्स भ(वणा-पद 


५८ 


५६ 


९० 


६१ 


६२ 


तस्सिमाजो पच भावणासो भवति । तत्थिमा पठमा भावणा--अणुवीदमिगोग्ग- 
हजाई मे णिग्गथ, णो अणणुवौइमिओग्गहजाई । केवली वूया--अणणुवीडमि- 
आओगहजाई मे णिग्गये, अदिण्ण गेण्टेज्जा । अणुवी इमियोग्गहजाई से णिग्ग थ, 
णो अणणुवीदमिओग्गद्जाई त्ति पदमा भावणा ॥ 

अहावरा दोच्चा भावणा -अणुण्णवियपाणमोयणमोई से णिग्गथे, णो अणणृण्ण- 
वियपाणमोयणमोद । केवली ब्रूया-अणणुण्णवियपाणभोयणमोई से णिग्गथे 
सदिण्ण भूजेज्जा" तम्हा अणुण्णवियपाणभोयणमोई मे णिग्गथे, णो जणणुण्ण- 
वियपाणभोयणभोई त्ति दोच्वा भावणा ॥ 

अहावरा तच्चा भावणा--णिग्गथं ण ओग्गहसि ओग्गहियसि एतावताव ओग्ग- 
हणसीलषए सिया । केवली वूया-णिग्गथे ण ओग्गहसि अणोग्गहियसि एतावताव 
अणोग्गहणसीलो अदिण्ण गोगिण्डेज्जा । णिग्गधेण ओगरहसि गोग्गहियस्ति 
एतावताव ओग्गहणसीनए्‌ सियत्ति तच्चा भावणा ॥ 

अहावरा चउत्था भावणा--णिग्गथे ण ओंग्हसि ओग्गहियसि अभिक्खण- 
अभिक्लण ओग्गहणसौलषए सिया । केवली बुया--णिग्गथे ण जोग्गहुसि ओग्य- 
हियसि अमिक्लण-अभिक्छण अणोग्गहणसीले अदिण्ण गिण्ेज्जा । गिग्गये 
ओग्गहसि यग्गहियसि अभिक्खण-अभिक्वण ओग्गहणसीलए सियत्ति चउत्या 
भावणा ॥ 

अहावरा पचमा भावणा--अणुवीइभितोगगहजाई से णिम्मथे साहम्मिएस, णो 
अणणुवीदमिगोग्गहजाई । केवली बूया--अणणुवीदमिओग्गहजाई से भिग्गये 
साहम्मिएसु अदिण्ण भोगिष्डेज्जा । अणुवीदमिगोग्गहजाई से णिग्गये साहम्मि- 
एसु, णो अणणुवीइमिमोग्गहजाई--इईइ पचमा मावणा ॥ 


६३ एतावताव महव्वए सम्म °काएण फासिए पालिए तीरिएु क्िद्िए अवद्टिए ° 


१ घण पा०--जावज्जीवाए्‌ जाव वोस्तिरामि। 


२३. सण पा०-सम्म जाक आगा । 


२ गिण्टेज्जा (ष) 
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आणाए आरादिए यावि भवइ । तच्चे भते महव्वए* *अदिण्णादाणाभो 
वेरमण० ॥ 


वंभचेरमहन्वय-पद 


६४ 


अहावर चउत्थ भते । महव्वय--पच्चक्खामि सव्व मेहुण-से दिव्व वा, 
माणुस वा, तिरिक्खजोणिय वा, णेव सय महण गच्येज्जा," °णेवण्णेहि मेहुण 
गच्छावेज्जा, अण्णपि मेहुण गच्छत न समणुज्जाणेज्जा जावज्जीवाए स्तिविह 
तिविहेण-मणसा वयसा कायसा, तस्स भते । पडिक्कमामि निदामि गरिहामि 
अप्पाण° वोसिरामि \\ 


बंभचेरमहव्वयस्स भावणा-पद 


६५ 


६६ 


६७ 


६८ 


तस्सिमाज पच भावणामो भवति । तत्थिमा पढमा भावणा--णो णिग्गथे 
अभिक्खण-अभिक्खण इत्यीण कट्‌ कह्इत्तए सिया । केवली ब्रूया--णिग्गथे ण 
अभिव्छण-अभिक्खण इत्थीण कह कहमाणे, सतिभेदा सत्िविभगा सतिकेवली- 
पण्णत्ताम घम्माओ भसेज्जा । णो णिग्गये अभिक्वण-अभिक्खण इलत्थीण कहू 
कटित्तए सियत्ति पढमा भावणा । 

अहावरा दोच्चा भावणा-- णो णिग्गथे इत्थीण मणोहराईइ' इदियाईइ आलोएत्तए 
णिज्फाइत्तए सिया 1 केवली वूया--णिरगये ण इत्थीण मणोहुराइ इदियाइ्‌ 
आलोएमाणे णिज्छाएमाणे, सतिभेया सतिविभगाः *सतिकेवलीपण्णत्ताओ ° 
धम्माओ भसेज्जा। णो णिग्गथे इत्थीण म्रणोहराइ इदियाद्‌ आलोएत्तए 
णिञ्फाइत्तए सियत्ति दोच्चा भावणा ॥ 

अहावरा तच्चा भावणा-णो णिग्यथे इत्थीए् पुन्वरयादइ पुग्वकीलियाइ 
सरित्तए' सिया । केवली ब्ुया--णिग्गथे ण इत्थीण पुन्वरयाईइ पुन्वकीलियाइ्‌ 
सरमाणे, सतिभेया, "सतिविभगा सतिकेवलीपण्णत्तामो घधम्मामो ° भसेज्जा । 
णो णिग्गथे इत्यीण पुलव्व रयाइ पुत्वकी लियाइ,सरित्तए सियत्ति तच्चा भावणा ॥ 
अहावरा चउत्था भावणा--णादमत्तपाणभोयणभोई से णिग्गथे, णो पणीयरस- 
भोयणभोई । केवली वया -अदइमत्तपाणमोयणभोई से णिग्गथे पणीयरसमभोयण- 
भोर त्ति, सतिभेदा- *"सतिविभगा सतिकेवलीप्रण्णत्तायो धम्मासो ° भसेज्जा । 


१ सण पा०-महव्वएु 1 ४ स० पा०--सतिविमगा जाव घम्माओो। 

२ स० पा०--गच्छेज््ात चेव अदिण्णादाण- ५ सुमरित्तए (अ,क,घ, छ्‌, व) | 
वत्तव्वया भाणियन्वा जाव वोसिरामि । ६ स०पा०-सतिभेया जाव भसेज्जा । 

३ मणोहुराइ २ (क, घ), मणोहुराइ खूवाद्‌ ७ स० पा०--सतिभेदा जाव मसेज्जा। 


मणोहुराद (चख) । 


२४६ 


धायास्वलां 


णो अततिमत्तपाणभोयणभोर्ईदसे णिग्गयेणो पणीयरसभोयणभोई त्ति चउत्था 
भावणा ॥ 


६६ अदटावरा पचमा भावणा--गो णिग्गथ इत्थीपसुपठगस्रसत्तादइ सयणास्रणाद्‌ 


सेवित्तए सिया । केवली वूया--णिस्गथे ण इत्थीपसुपडगससत्ताद सयासणाइ 
मेवेमाणे, सतिभेया' सतिविभगा सतिकेवलीपण्णत्तामौ धम्मामो ° भमेज्जा। 
णो गिगगये इत्थौपसुपडगससत्ताइ सयणासणाइ सेवित्तए सियत्ति पचमा 
भावणा 1 


७० एतावताव महन्वए सम्म ॒काएण फासिए* *पालिएु तीरिए किद्िए अवद्वए 


आणाए° आसादहिए यावि भवड। चत्ये मते । महव्वए *मेहुणाभो 
वेसमण° ॥ 


अपरिग्गहुमहम्वय-पद 
७१ अहावर पचम भते 1 मह्व्वय-सव्व परिग्गह्‌ पच्चक्लामि{- मे अप्प वा, वहू 


वा, अणू वा, धूल वा, चित्तमत वा, अजचित्तमत वां णेव सय परिग्गह्‌ गिण्ठेज्जा, 
णेवण्णेहि परिग्गह्‌ गिण्ठावेज्जा, अण्णपि परिग्गह्‌ गिष्ट्‌त ण समणुजाणिज्जाः 
ग्जावज्जीवाए त्िविह्‌ तिविहेण-मणसा वयसा कायसा, तस्स भते 1 पडिक्क- 
मामि तिदामि गरिहामि अप्पाण° वोसिरामि ॥ 


अवरिग्गहमहन्वयस्त भावणा-पद 
७२ तस्सिमाञो पच भावणामो मवति ! त्त्विमा पठमा भावणा-सोयय, जीवे 


मणृण्णामणुण्णाइ सदाइ्‌ सुणेइ । मणृण्णामणृुण्णेहि सर्हेहि णो सज्जेज्जा, णो 
रज्जज्जा, णो गिज्मज्जा, णो मूज्छेज्जा, णो अज्छोववज्जेज्जा, णो विणिग्धाय- 
.मावज्जेज्जा । केवली तूया--णिगथे ण॒ मणुण्णामणुरण्णेहि स्टूदि सज्जमाणे 
रज्जमाणे गिज्छमाणे मूज्भमाणे अज्छोववज्जमाणे विणिग्धायमावज्जमाणे, 
सतिभेया सत्तिविभगा सतिकेवलिपण्णत्तामो वम्मायौ मसेज्जा 1 

ण सक्का ण सोऽ सदा, सोयविस्यमागता 1 

रागदोसरा उ जे तत्थ, तेः भिक्खू परिवज्जए ।(२०॥ 
सोययो जीवो मणुण्णामगुण्णाइ सदा सुणेद त्ति पढमा मावणा ॥ 


७३. अहावरा दोच्वा भावणा--चक्छूमो जीवो मणुण्णामणुण्णाद खूवाई पासद्‌ । 





१. स० पा०-मतिभेया जाव मसेज्जा 1 स प्र०-ममणुजाणिज्जा जाव वोस्तिरामि, 
२. स० पा०--फासिए जाव माराहिए्‌ । ६ सोतत्तेण (ज, क, छ, च) । 
३ सं० पा०--महुव्वए* “1 ७ त(अ,क,घ, व) । 


४. पच्चादक्सामि (म, क, घ, च) । 


पनम जज्मयण (मावणा) २४७ 


७८४ 


७५ 


मणुण्णामणुष्णेहि स्वेहि णो सज्जेज्जा, णो रज्जेज्जा", “गो गिज्मेज्जा, णो 
मुज्मेज्जा, णो अज्छोनवज्जज्जा °, णो विणिग्घायमावज्जज्जा । केवली वरूया-- 
निग्गये ण मणुण्णामणुण्णेहि सूवेहि सज्जमाणे रज्जमाणे' *गिज्ममाणे मुज्ममाणे 
अज्भोववज्जमाणे ° विणिग्घायमावज्जमाणे, सतिभेया सतिविभगा 
नसतिकेवलिपण्णत्ताभो घम्माओ ° भसेज्जा । 

णो सक्का रूवमदट्ट्‌, चक्सुविसयमागय । 

'"रागदोसा उ जे तत्व, ते भिक्खू परिवज्जए ।॥२९॥ 
चक्लूम जीवो मणुण्णामणुण्णाइ्‌ ख्वाइ पासद्‌ त्ति दोच्वा भावणा ॥ 
जहावरा तच्चा मावणा--घाणसो जीवो मणुण्णामणुण्णाड्‌ गघाई्‌ अग्धायई्‌ । 
मणुण्णामणुण्णेहि गघेहि णो सज्जज्जा, णो रज्जज्जा, *गो गिज्मेज्जा, णो 
मुज्मेज्जा, णो अज्छोववज्जेज्जा ०, णो विणिग्घायमावज्जेज्जा । केवली बूया-- 
निगथे ण मणुण्णामणुण्णेहि गर्घेहि सज्जमाणे रज्जमाणे' *गिज्कमाणे मुज्भमाणे 
अज्भ्ोववज्जमाणे ° विणिग्धायमावज्जमाणे, सतिभेदा सतिविभगाः सतिकेवली- 
पण्णत्ताओ घम्मामो ° मतेज्जा । 

णो सक्काः णः गघमग्घाउ, णासाविसयमागय । 

रागदोसा उ जे तत्य, ते भिक्खू परिवज्जए ।२२॥ 
घाणजो जीवो मणुण्णामणुण्णाइ्‌ गघाईइ अग्धायति त्ति तच्चा भावणा ॥ 
अहावरा चउत्या भावणा--जिन्भामो जीवो मणुण्णामणुण्णाइ रसाइ अस्सादेद । 
मणुण्णामणुण्णेहि रसेहि णो सज्जेज्जा", *गो रज्जेज्जा, णो गिज्भेज्जा, णो 
मुज्भेज्जा, णो अज्मोववज्जेज्जा °, णो विणिग्घायमावज्जेज्जा । केवली वूया-- 
णिग्नथे ण मणुण्णामणुण्णेहि रसेहि सज्जमाणे' *रज्जमाणे गिज्माणे मुज्छ- 
माणे अज्छोववज्जमाणें° विणिग्धायमावज्जमाणे, सतिभेदा^ "सतिविभगा 
सतिकेवलीपण्णत्तागो वम्मामो ° भसेज्जा । 

णो सवका रसमणादखाउ, जीटाविसयमागय 1 

रागदोसा उ जे तत्य, ते भिक्खू परिवज्जए ॥२३॥ 
जीहाओ जीवो मणुण्णामणृुण्णाई रसाइ अस्सादेड्‌ त्ति चउत्था भावणा ॥ 





= न न ५ ~ ~ 


स० पा०--रज्जेज्जा जाव णो । ७ स० पा०--सतिविभगा जाव मसेज्जा। 
स० पा०-रज्जमाणे जाव विणिग्धाय । ८ सक्को (छ) । 

स° पा०-सतिविमगा जाव मसेज्जा । € > (अ, क, च, व) । 

गगो दोसोड जौ तत्य, त (अख,क) 1 १० स० पा०--सज्जेज्जा जाव णो) 

स० पा०--रज्जेज्जा जाव णो । ११ प° पा०-सज्जमाणे जाव विणिरघाय। 
स० पा०--रज्जमाणे जाव विणिग्घाय । १२ स० पा०--सतिभेदा जाव भसेज्जा | 


२४८ 


आयारचूनां 


७६ अहावरा पचमा भावणा--फासमो जीवो मणुण्णामणुण्णाई्‌ फासाडइ पडिसवेदेदः 


मणुण्णामणुण्णेहि फासेदि णो सज्जेज्जा, णौ रज्जेज्जा, णो गिज्छेज्जा, णो 
मुज्फेज्जा, णो अज्भोववज्जेज्जा, णो विणिग्घायमावज्जज्ना । केवली बूया-- 
णिगगथे ण मणुण्णामणुरण्णेह फासेहि सज्जमाणे' “रज्जमाणे भिर्मूमाणे 
मुज्छमाणे अज्मोववज्जमाणे ° विणिग्घायमावज्जमाणे, सतिभेदा सतिविभगा 
सतिकेवलिपण्णत्ताओो व्रम्माओ भसेज्जा । 

णो सक्का ण सवेदेउ, फासविस्षयमागय | 

रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जए्‌ ॥२४॥ 
फासञओ जीवो मणृुण्णामणुण्णाईइ फासाईइ पडिसवेदेति त्ति परचमा भावणा ॥ 


७७ एतावनाव महव्वएु सम्म काएण फासिए पालिण तीरिए किट्टिए्‌ अवद्विए" 


आणाए आराहिए्‌ यावि भवद्‌ । पचमे भते। महृव्वए्" परिग्गहामो 
वेरमण० ॥ 


७८ इच्चेतेहि महव्वएदि, पणुवीसाहि य भावणाहि सपण्णे अणमारे अहासुय 


अहाकप्प अहामग् सम्म काएण फासित्ता, पालित्ता, तीरित्ता, किद्ित्ता आणाए 
आराहित्ता यावि भवद्‌ । 


--त्ति वेमि 





१. स० पा०-- सज्जमाणे जावे विणिग्बाय । त्रापि नवद्विए्‌" इति पाठो युज्यते, तेन स 
२ अदह्द्विए (अ,क,घ,च, द, व), प्रयम- स्वीकृत 1 


महात्रतसूवरे (४६) किद्टिए अवद्विए" इति ३ स० पा०-महृव्वए- । 
पाठोस्वि, नत्र "किट्टिए गहिद्धिए" इति पाठो ४ पण° (च, व) । ~ 
लभ्यते, किन्तु उक्तमूत्रस्य वृत्तेश्चानुषारेणा- 


सोलसमं अज्छयणं 


विमुत्ती 


अणिच्च-पद 


१ अणिच्चमाव्रासमूवेंति जतुणो, 
तिऊसिरेः विण्णु अगारवघण, 


पव्वय-दिद्‌ठत-पद 
२ तहागअ भिक्सुमणतसजय, 
तुदति वा्याहि अभिदह्व णस, 
३ तहप्पगाररेहि जेहि हीलिए, 
तितिक्वए णाणि अदुद्रुचेयसा, 
रुप्प-दिर्‌ठत-पद 
४ उवेहमाणे कुसलेदि सवसे, 
जलूसए सव्वसहे महामणी, 
५ विदू णते घम्मपय अणुत्तर, 
समाहियस्सऽग्गिसिहा व तेयसा, 
६ दिसोदिसऽणतजिणेण ताइणा, 
महागुरू णिस्सयरा उदीरय, 
७ सितेहि भिक्खू असिते परिव्वएः 
अणिस्सिम लोगमिण तहा पर, 


पलोयए सोच्वमिद अणुत्तर । 
अभीर आरभपरिग्गह चए॥ 


अणेलिस विण्णु चरतमेसण। 
सरेहि सगामगय व॒ कजर॥ 
ससदफास्रा फरुसा उदीरिया । 
गिरिव्वं वाएण ण सपवेवए ॥ 


अकतदुक्ली तसथावरा दुही । 
तहा हि से सुस्समणे समाहिए ॥ 
विणीयतण्हुस्स मूणिस्स भायओ । 
तवोय पण्णाय जसो य वद्कुड्‌ }) 
महन्वेया लेमपदा पवेदिता । 
तम॒ व तेजो तिदिसर पमासया । 
असज्जमित्यीसु चएज्ज पूण । 
ण मिज्जति कामगुणेहि पडिए ॥ 


१ विडउ० (क,च, व), वियो० (घ), °विमो (च)। 


२४६ 


२५० आयारचूर्लां 


८ तहा विमुक्कस्स परिण्णचारिणो, विरईमओं दुक्छखमस्स भिक्खुणो । 
विसु जसि मल पुरेकड, समीरिय रप्पमल व जोदइणा' 


भुजगतय-दिट्‌ठत-पद 
€ मेह प्परिष्णा समयमि वद्र, णिराससे उवरय-मेहुणेः चरे । 
भजगमे जुप्णतय जहा जहे, विमुच्चदइ्‌ से दुहसेज्ज मादणे ॥ 


समुहृ-दिट्‌ठत-पद 
१० जमाह ओह सलिल अपारग, महासमुह्‌ व॒ भूयाहि दुत्तर। 
अहे य“ ण परिजाणाहि पड्ए, सेहं मणी अतकडं त्ति वृच्चड्‌ ॥ 
११ जहाहि वद्ध इह माणवेहिय', जहायतेसितु विमोक्ख आहि । 
अहा तदा वघविमोक्खछज वि, से हु मुणी अतकडे त्ति वुच्वद्‌ ॥ 
१२ इममि लोए परए य दोसुवि* ण विज्जड्‌ वधण जस्स किचिवि। 
से ट णिरालवणे अप्पइट्िए कलकली भावपह॒ विमुच्च ॥ 
--त्ति वेमि ॥ 


ग्रन्थ-परिमाण 
कुल अक्षर--€ ६९१० 
अनुष्टुप्‌ इलोक--३००६, अक्षर १८ 


१. जोडइणो (अ, घ, व) । ४ व (अ,क,व)। 
२ मेहूणा (क, व्र) 1 ५ माणवेहि (ज, क) 1 


३ चए (च) ६ परलोयतेसुवि (च) । 


सृथगडां 


पटमो सुयक्खेधो 


बध-मोक्व-पंदं 
१ बुज्मेज्ज तिखद्ेज्जा 
किमाह वघण वीरे ? 
२ चित्तमतमचित्त वा 
अण्ण वा अणुजाणाड" 
३ सय तिवातएु पाणे 
हेणत वाणुजाणाइ्‌ 
४ जस्सि कुले समृप्पण्णे 
ममाती लुप्पती वाले 
५ वित्त सोयरियाः चेव 
सधाति जीवित चेव" 
६ एए गथे विउक्कम्म 
अयाणता विडस्सिता' 


पचमहुठमूत-पद 
७ सति पच महव्भूया 
पुढवी आऊ" तेऊ 





किमाह (चू) । 

वीरे (चु) । 

अणुजाणाए्‌ (क) 1 

एव (क) । 

जसि (ख), जसी (चू) । 
सोगरिया (ख), सोदरिया (चू) । 


+ न्द ० ~ ~ ~ 


पटठमं अज्मयणं 
समप 
पठमो उहेसो 


वधण परिजाणिया | 
कि वा जाण तिच ? ॥ 
परिगिज्छ किसामवि। 
एवः दुक्खा ण ॒मुच्चई ॥ 
अदुवा अण्णेहि घायए। 
वेर वडुह अप्पणो । 
जेहि वा सवसे णरे। 
अण्णमण्णेहि मूच्छिए्‌ ।॥ 
सन्वमेय ण ताणड्‌। 
कम्मणाः उ तिउद्इ्‌॥ 
एगे समणमाहणा । 
सत्ता कामेहि माणवा ॥ 


इहमेगेसिमाहिया । 
वाऊ आगासपचमा ॥ 


७ सखाए जीविय चेव (क, ख, तर, चपा) । 
= कम्मणा (ख), कम्मणा ( ब), कम्मणा 
(षा) ! 
& वियोसिया (विमोिता), विउस्सिता (चू) । 
१० महन्भुता (च) । 
११ ऊय (ख) 


२५३ 


२९४ 


८ एए पच महन्भूया 
अह्‌' एसि "विणासे उ 


एगप्प-वाद~पद 


९ जहा य पुढवीथूमभे 
एव भो । कसिणे लोए 
१० एवमेगेः त्ति जपति 


एमे किच्चा सय" पाव 


तज्जीव-तच्छरीर-वाद-पद 


११ पत्तेय कसिणे आया 
सति पेच्वा"ण ते संति 
१२ णत्थि पृष्णेव पावे वा 
सरीरस्स विणासेण 


अकारक-वाद-पव 


१३ कव्व च कारय“ चेव 
एव अकार अप्पा 
१४ जे ते उ वाणो एव 
तमागो ते तम॒ जति 


ते भो (क, चृपा)। 

एक्को (क) । 

यव (तू)! 

तेसि (ख, चू) ॥ 

विणा्षेण (क्व), विसयोगे (चू) 1 
देहिण (क, ख, चु) । 

वदटड (क, वरु) 

एवमेगो (चू) । 

एगो (चू) । 

यण (क) । 


आ छल ू ^< ० = ५ ~ 
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तेव्भो" एगो" त्ति आहया । 
विणासो होड देहिणो. ॥ 


एमे णाणा हि दीसइ । 
विण्ण्‌ णाणा हि दीसए* ॥ 
मदा आरमणिस्मिया। 
^तिव्व दुक्ल"** णियच्छ्‌ ॥ 


जे वाला जे य पडिया। 
णत्थि सत्तोववाइया ॥ 
णत्थि लोए इञ परे५। 
विणासो होड देहिणो" ॥ 


सव्व कव्व ण ॒विज्जद५ । 
ते उ एव" पगन्भिया ॥ 
लोए तेसि कुजो" सिया ? । 
मदा आरभणिस्सिया"^ |) 


सूयगडो १ 


११ तेण तिव्व (क, चू); तेण तिप्प (चपा) । 


१२ पच्चा (क्व) 1 

१३ पर (चू), वरे (क्व)। 
१४ देदहिण (ख, चू) 1 

१५ कारव (चू) । 

१६ विज्जए्‌ (क) । 


१७ एव एते (ख), एवमेगे (वू) । 


१८ कंतो (ख)। 
१६ मोहेण पाउता (तुप) । 


पटम्‌ अज्कयण (समए-पठमो उदंसो) 


आयच्छट्‌ठ-चाद-पदं 
१५ सति पच महन्भरूया 
आयद्टाः पुणेगाहृ 


१९ दुहो ते ण विणस्सति' 
सव्वेवि सब्वहा' भावा 


बुद्धाण पचखघ-चतुचातु-वाद-पद 


१७ पच खे वयत्तेगे 
अण्णो अणण्णो णेवाहू' 
१८ पुढची आ तेऊ य 
चत्तारि धाउणो रूव 


गणिस्सारता-निदसण-पद 

१६ अगारमावसता वि 
इम दरिसणमावण्णा 

२० तेणाविम तिणच्चा ण'' 
जेते उ वादइणो एव 

२१ तेणाविम तिणन्वा णं 
जेते उ वाईणो एव 

२२ तेणाविम तिणच्चा ण 
जे ते उ वादणो एव 

२३ तेणाविम त्तिणच्चा ण 
जे ते उ वारुणो एवं 





अतच्छट्रा (वू) । 
पुणौ माहु (क, ख} । 
विण्णस्सति (क) 
सव्वया (क, ख} । 


५ छ 


५ „५ 


भ नियत्तीभावे० (क, ख) । ककः प्रतौ निम्न- १५ 


स्थाने नियतौ ° इत्यपि लिखितमस्ति । 
णेयाहु (चरू) । 

च (क्व) 

> (क, ख) । 

यावरे (वृ), जाणगा (वृषा) | 
आगार ° (ख) । 


अ & ~ 


[~ 
त 


इहमेगसि आहया 1 
आया लोगे य सासए)। 
णो य उप्पञ्जए अस) 
णियतीभावमागया" ॥ 


वाला उ खणजोदणो । 
हेउय व अहेउय।। 
तहा वाऊ य एगमो) 
एवमाहसु जाणा" ॥ 


आरण्णाप् वा वि पव्वया^९। 
सव्वदुवखा विमुच्चति“ | 
ण ते बघम्मविऊ जणा। 
ण ते ओहूतराऽऽहिया" ॥ 
ण ते धम्मविऊ जणा) 

ससारपारगा ॥ 
धम्मविऊ जणा) 
गन्मस्सय पारगा ।। 
चभ्मविऊ जणा) 
जम्मस्स पारगा 


११ अरण्णा (ख)। 

१२ पव्वडइया (क) । 
१३ एत (चु) । 

१४ विमुच्चई (क, ख) ] 


२५५ 


तेणा वि सवि णच्वाण (क, ख, त) । वृत्तौ 


्रत्यौरचायमेव पाठो लम्यते, किन्तु चुणिगत्त- 
पाठोयंविचारणया प्रकरणपाती प्रतिभाति, 


तेनात्र मूले स एव स्वीकृत । 
१६ व्या० विऽ--द्विपदयो 
हिया । 


सन्धि -जोहतरा 


२५६ 


र 


तेणाविम तिणच्चा ण 
जेते ड वादरणो ण्व 
तणावरिम तिणच्चा ण 
जे त उ व्रणो एव्र 
'णाणाविहाड दुक्ाद 
मसारचक्कवा्तम्मि 

उच्चावयाणि गच्छता 
णायपुत्त महावर 


गू्णएी 2 


घम्मविऊं जणा । 
दुक्सस्स पारगा ॥1 
ण धम्मविऊ जरणा । 
णते मारस्म परारमा।॥ 
यणृहूयति पुणा वृणो । 
वाहिमिच्चुजराकुन ॥ 
गव्भमस्सतणनसो' 
एवमराट' लिगणोत्तमे"' ॥ 
--त्तिव्रेमि॥ 


ण 
ण 


= ~, >" 


वीञो उदहसो 


णियति-वाद-पद 


२८ 


२६ 


३० 


२१ 


२२ 


------- 





आधाय पुण एमसि 
वेदयतिः सुह दुक्व 
ण त सय कड दक्ख 
सुह वा जड वा दुक्ठ 
ण सय" कड ण अण्णेहि 
सगदय त तटा तेसि 
एवमेयाणि जपता 
णिययाणियय सत 
एवमेगे उ! पासत्या 
एवेपुवद्विया'" मता 


१ व्या० चि०--एण्यन्ति ग्रनन्तदा । 

२ °मादूु (क,स्व)। 

३ मसारचकहवालम्मि, भमता [य पुणो वृणो]! ११ षडिनवादिणो (चु) । 
। णिमच्छता, गन्ममरे्ततणतसो ॥ १२ अयाणमाणा (चू) । 
चू) । 


4 @& ^» ^< ° 


पुणिहगेसि (तू) 1 

वेदयत (च) 1 

विचुप्यन्ते (वृ) 1 

कमो (क, चु), कत्तो (वव) । 
„ वाऽमु्‌ (चू) 1 


उवचण्णा पुटो जिया] 
अनवा लुप्पति' णमो ॥ 
"ण य" अण्णकड च ण) 
सहिय वा असेहिय। 
वेदयति पृषो जिया) 
इहमेगेमिमादिय ॥। 
वाला पदटियमाणिणो"। 
अयाणना" अवृद्धिया ॥ 
"ते मूज्जो""“ चिप्पगच्मिया | 
णम्तदुक्छविमोयगा!\ ॥ 


३ त (दी) ) 
१० सड (चू) । 


१३ यक) ) 

१४ भअजाणता (चु) 1 

१५ ° पव्या (क) ° उबह्िपा (ल); व्या 
वि०--एव -{-अपि ~{-उवद्टिया । 

१६ नते दरक्खविमोक्खया (क, ख), 
° विमोक्छया (व) । 


पढम अज्मयण (समए-वीमो उदेसो) 


३३ 


२४ 


२१ 


३६ 


२७ 


३८. 


३६ 


४० 


जविणो मिगा जहा सता 
असकियाई्‌ सकति 
परिताणियाणि' सकता 
अण्णाणभयसविग्गा 

अह त॒ पवेज्ज वज्छ 
“मूच्चेज्ज पयपासाओ“ 
अहियप्पाऽहियपण्णाणे' 
से वद्धे पयपासाइ 
एव तु समणा एगे 
असकियाईइ्‌ सकति 
धम्मपण्णवणा जा सा 
आरमाई्‌“ ण सकति 
सव्वप्पग॒ विउकव्कस्स"^ 
अप्पत्तिय अकम्मसे 
जे एय" णामिजाणति 
मिगा वा पास्षवद्धाते 


अण्णाणिय-वाद-पदं 


४१ 


माहणा समणा एगे 
'सव्वलोगे वि” जे पाणा 





न < ५ ~ 


परिया्णेण (क, ख) । 
वज्जिया (क, ख, वृ), तज्जिया (वृषा) १२ तु(चू)। 
„ परियाणियाणि (क, ख) । 
मुच्चेजा ° (क) ; वयेज्ज पदपासातो (च), १४ मारभ।य (चु) । 


मृच्चेजज पदपामादी (च्ुगा, वपा) । 


+< 
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(क, वृग) । 


02 


पयपासेदि (चू) 1 
घत (चू) । 


१० मिच्छादिही (चू) 1 


परिताणेण' तज्जिया?। 
सकियाद्‌ असकिणो ॥ 
पासियाणि असकिणो। 
सपलिति तहि तहि ॥ 


अहे वज्मस्स वा वए। 
ततु मदो ण देहरई"^॥ 
विसमतेणुवागणए" । 
तत्य धायः णियच्छई्‌ ॥ 
मिच्छदिद्री'* अणारिया । 
सकियाद्‌ असकिणो ॥ 
त तु" सकति मूढगा । 
अवियत्ता अकोविया ॥ 
सव्व णूम॒विहूणिया५५। 
एयमदु मिगे चृए॥ 
मिच्छदिद्री* अणारिया । 
घायमेसतऽणतसो" ॥ 


सव्वे णाण सय वषए। 

णते जाणति किचणः'॥ 
११ सकरिती (चू) 1 
१३ तीसे (चू) । 


१५ विउक्कास (चू) । 


त च मदे ण पेहती (चू), °देहते (क) । १६ विबुणिया (चु) । 
अदिते दित पण्णाणा (चु) । 
विसम तेणुवागते (चू), वि्तमतेऽणुवायए १८ मिच्छा० (वु) । 
१६ न्या० वि -एपयन्ति अनन्तरा । 


१७ तेत (चु) । 
२० सन्वलोमसि (चू) 1 
२१ कचण (क) 1 


५ 


२५७ 


सूयगडो १ 


२५०५ 
४२ मिलक्ख्‌ अमिलक्ुस्स जहा वृत्ताणुभासए! । 
ण हैडर से वियाणाईइ' भासिय तऽणुभासषए॥ 
४३ एवमण्णाणिया णाण व्यता वि सय सय। 
णिच्छयत्य ण जाणति मिलक्खु व्व अवोदियाः॥ 
४४ अण्णाणियाण वीमस्ता “अण्णाण ण णियच्छ्‌"^ | 
अप्पणो य" पर णाल कतो अण्णाणुसासिड ? ॥ 
४५ वणे मूढे जहा जतु मूढणेयाणुगामिए । 
ष्टोवि एए अकोविया तिव्व सोय णियच्छर्द" | 
४६ अघो अव पह णेतो* दूुरमद्धाण गच्छई । 
आवज्जे उप्पह्‌ जतु" “अदुवा पथाणुगामिए"* ॥ 
४७ एवमेगे णियागद्रौ धम्ममाराह्गा वय । 
अदुवा* अहम्ममावज्जे ण ते सव्वज्जुय^ वएु ॥ 
ठ एवमेगे वियक्काहि णो अण्ण" पज्जुवासिया । 
अप्पणो य वियक्काहि अयमजू हि दुम्मई॥ 
४९ एव तक्काए साहेता घम्माघम्मे अकोविया। 
दक्ख ते णातिवदुति सउणी पजर जहा ॥ 
५० सय सय पससता गरटूता* पर वय । 
जे उ तत्थ विउस्सति ससार ते* विरउस्सिया*॥ 
१ °०भासती (चू)। ११ णति (चू) । 
२ त्रिाणेति (चू) । १२ जतो (चू), जत (चूषा) । 
३. ° भासती (चू) । १३ अहमक्खाणुगामिए (क) । 
४ यवोविए (क, चू) । १४ अपि (चपा) । 
५ णे णेव गिपच्छति (क, चू) । १५ स्बुज्जुय (ख), सत्बुज्जुग (तू) । 
९ विवर) । १६ प्रर (वर) 
७ कुतो (क) । १७ तक्काइ (ख) । 
८ मुदेणे° (क, च), मढ णेयाणुगच्यतति (वरू), १८ नातिउदृटति (क), नाइतुट्टति (ख, व), ण 
मूढ मुढाणुगामिए (चू) । तिखट्टत्ति (चपा) । ॥ 
६ दुहतो सि अकोविता (तु), उमयोवि न ,१६ गर्हती (चू)। 
याणत्ि (चपा) । २० वदि (चू)। 
१० 


व्या० वि---छन्दोरष्टुया एकवचनमु-- २१ 


लियच्दत्ति। 


ससारे ते (ख), षससते (चू) । 


२२ वि उसिया (वृपा)। 


पढम अज्भयण (समए--वीो उदैसो) 


सोगताण कम्मोवचय-चिता-पदं 


५१ 


५२ 


५३ 


५४ 


५५ 


अहावर पुरक्खाय 
कम्मवितापणदाण 

जाण काएणऽणाउदुी" 
पदो वेदेद्‌ पर 
सतिमे तओ आयाणा 
अभिकम्मा य पेसा य 
एए उ तमो आयाणा 
एव भावविसोहीए' 
पत्त पि ता समारभ 
भूजमाणो वि" मेहावी 


सुत्तकारस्स उत्तर-पद 


५६ 


५७ 


९-1 


५६ 


पउस्सति 
तेसि 

दिद्रीहि 
ति मण्णमाणा" 
आसाविणि" णाव 
पारमागतु 

तु समणा एगे 
तै 


मणसा जे 
अणवज्ज अतह 
इच्चेयाहि 

सरण" 
जहा 
दच्छद स १९ 
एव 
'ससारपारकखी 


० वाईण दरि ° (ख) ) 
ससारस्स पवद्ुण (क, ख, वपा) । 
° णाखट्रुं ,चू) । 

जव (क),जेय (चू) । 
मणसा य (क) । 
भावणसुद्धीए (चु) 1 
णेव्वाण ° (चू) । 

पिया (क, ख), पिता (व्र) । 
समार्म (क्व) । 

आहारेज्ज (क, ख) । 

य (क, ख)। 

कम्मणा (ख) । 


किरियावादइदरिसण' । 
दुक्छखधविवद्धणः 11 


अवृुहो 


ज च" हसद्‌ । 


अवियत्त खु सावज्ज ।। 
जेहि करइ पावग। 


मणसाः 


अणुजाणिया ॥1 


जेहि कीरइ पावग। 
णिव्वाणमभमिगच्छद* ॥ 


आदार“ 


असजए | 


कम्मुणा" णोवलिप्पते"" | 


चित्त तेसि ण विज्ज्‌ | 
ण ते सवृडचारिणो ॥ 
सायागारवणिस्सिया । 
सेवती पावग"^ जणा ॥। 
जाइमघो दुरूहिया । 


अतराले” 


विसीयई ॥ 


मिच्छदिदुी" अणारिया ] 
ससार अणुपरियटुति* ॥ 


१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
५६ 
२२ 
२३ 


-त्तिवेमि॥ 


° लिप्पई (क, ख) । 

दिय (चर); 

ग्माणातु (चू) 

सहिय (चू) । 

आस्साविणि (चू) 1 

दुरुभिया (चू) \ 

इच्येज्जा (क), इच्छतो (चू) । 
अतरा इ (क), अतराय (चु) । 
मिच्छा° (चु) । 
०पारमिच्छता (वू) 1 

० यदद्‌ (क) । 


२६० 


सुयगड) १ 


तइ उदहेसो 


पुडकम्म-आहार-दोस-पद 


९० 


९ 


६२ 


६३ 


ज किचि वि' 
सहस्सतरियः भज 
तमेव अवियाणता 
"मच्छा वेसालिया चेव 
उदगस्स प्पभावेण 

ठकेहि य ककेहि य 
एव॒ तु समणा एमे 
मच्छा वेसालियां चेव 


पुदकड 
जे दुपक्ल 


कयवाद पद 


६४. इणमण्ण 
६५ ईतस्तरेण 


६६ 


८ „~ 


~ 
। 
१५ 
१९ 


. उ (ख, चृ), 


अण्णाण 
लोए 
लोए 


लोए 
माया 


तु 
अय 
कड़े" 
जीवाजीवसमाउत्ते 
'सयभुणा कड" 
मारेण सथुया 


देवउत्ते 


प्र्‌ 
व्या० वि०--विनक्तिरहितपदम्‌--षद्ीटि। 

व्य्रा० वि०--विभक्तिरहितपद वणलोपश्च- १३ 
आगन्तुकान्‌ उदिश्य । १४ 


सडीमागतुमीहिय (क, ख) । १५ 

सहुस्सतरकड (चू) 1 

विसममि (क)! १६ 
~ °वेक्षास्या ° (क), मच्छ वेतालिए चेव १७ 


(तपा) । 

उदगम्त्र अनियागमे (चू) ] 

सुक्कसि म्घात ° (ख), सुक्कस्ि घतमेति(तच्‌) । 
आभिनामीहि (चू) 1 

व्या० वि०--चेैव--इव । 


१०८ 


विसमसिः 
उदगस्सऽभियागमेः ॥ 
(सुक्कम्मि घातमेति” उ । 
आमिसर्व्येहि” ते दुही] 
वटुमाणसुहैसिणो | 
घायमरेसततणतसो 11 


सीः आगतु' ईह" 1 । 


चैव॒ सेवई ॥ 
अकोविया । 


इहमेगेसिमादिय । 
व मउत्ते"' 
पहाणाइ“ 
सुहदुक्डसमण्णिए ॥ 
इति वृत्त 
तेण लोए असास्तए"“।। 


त्ति आवरे ॥ 
तहावरे । 


महेसिणा । 


घतमेसत ० 
अनन्तर । 
० उत्ति (क, ख) । 

दस्प्ररेण कते (चू) । 

य्या वि०--पहाणाइ, अत्र "कड" इति व(क्य- 
दोप 1 

जीवाजीवेहि सजुत्ते (चु) । 

कते (चू) । 

नागाजूनोयात्तु पठनिन-- 

मतिवदङ्धियजीवा ण, 

मही विष्णवते पमु । 

नतो से माया सजुत्ते, 

कर लोगस्पमिहवा ।। (चू) 


(चू), व्या० वि--एष्यन्ति 


पढमं अज्मयणं (समए--चउत्थो उदहेसो) 


६७ माहणा समणा एगे' 


६ सएहि 


असो तत्तमकासी य 


परियाएह्" 
तत्त ते ण वियाणति 


६९ अमणुण्णस्ससुप्पाय 


- समृप्पायमजाणता 


अवतार-नाद-पद 


७० सुद्धे अपावए आया 


पुणो कीडापदोसेण 


७१ इह सवृडे मणी जाए 


वियड व॒ जहा भुज्जो 


प्रत्त-पवाद-पससा-पदं 


७२ एयाणुवौद्‌ 


७३ सए सए" 


+ 4 


4 @ ~ +< "< 


मेहावी 
पुढो पावाउया“ सव्वे 


उवद्राणे 
अघो वि होति वसवत्ती"" 


वेगे (क, ख) । 


~ सएण परियाएण (वू) । 


ण्त्तिया (क), ०कडे विधि (वू), 
लोए कडे विधि, लोक त्रया कडे 

(चपा) । 

नाभिजाणति (वृ) । 

न विणामी (क,ख, वृ) | 

कह (ख) । 

नाहति (ख) 1 

कीलावण-प्पदोसेण, रजसा अवतारते । 


आहु अडकडे जगे। 
अयाणता मूस वएु॥ 
ष्लोग वूया कड़े त्तिय"। 
"णाय णाऽऽसी "^ कयाइ्‌ वि ॥ 
दुक्खमेव  विजाणिया । 
किह" णाहिति सवर ? ॥ 


इहमेगेसिमाहिय । 
से तत्थ अवरज्छई ॥ 


पच्छा होड अपावए। 
णीरय सरय तहा॥ 


वभचेर ण त वसे" । 
अक्खायारो सय सय) 


सिद्धमेव ण अण्णहा । 
सव्वकामसमप्िए" ॥ 


° इह सवुडे भवित्ताण, 


पेच्चा होति अपावए ° । (चूपा) । 
बरुया € वभचेरेणते वसे (क, वर) । 


ति च १० पावादिया (चू) । 
११ सते सते (क)) 


१२ व्या० वि०-मकार अलाक्षणिकः। 


२६१ 


१२ अवो इहत्तवघमत्ती (क), इहेव होति ° 
(न्‌), अवोही होत्ति° (चपा), ल" प्रतौ 
अघोधि' इति पाठोस्ति, किन्तु निपिदोपेण 


“वि स्थाने "वि" जात इति प्रतीयते । 


इह सवुडे अवित्ताण, सुद्धे सिद्धीए चिद्रुती । १४ ° समप्पियओो (च्‌) । 
पुणो कलिणऽणतेण, तत्य से भवरज्मती । 


रु) । 


५ 


२९२ सूथगडो ? 


सिद्ध-वाद-पदं 
७४ सिद्धाय ते अरोगा य इहमेगेसि आहय । 
सिद्धिमेवपुरोकाउ' सासए* गढिया णरा॥ 
उचसहा र-पदं 
७५ असवुडा अणादीय भमिर्हिति पृणो-पुणो । 
कप्पकालमुवज्जति' ठाणा आसुरकिव्विसियः ॥ 
-- त्ति वेमि ॥ 
चउत्थो उहेसो 
जावणा-पदं 


७६ एते जियाभो।'णसरण' वाला पड़यमाणिणो\। 
'्हिच्वा ण पुन्वसजोग सितकिच्चोवएसगाः ॥ 
७७ त च भिवखू परिण्णाय विज्ज तिसु ण मृच्छए्‌। 
अणुक्कस्से अणवलीणे" मज्मेण'* मणि जावए ॥ 
७८ सपरिग्गहा य सारभा इहमेगेसिमाहिय । 
"अपर्गहे अणारभे" भिक्खू जाण" परिव्वए | 
७६ कडु चासमेसेज्जा वि दत्तेसण चरे। 
अगिद्धो विप्पमूक्को य ओमाण परिवज्जए ॥ 


लोगचाय-पद 

८० (लोगवाय णिसामेज्जा" इहमेगेसिमाहिय 

विवरीयपण्णसभरूय' अण्णवुत्त-तयाणुग* ॥ 

१. °पुखा° (क, चू), सिद्धमेव (ख) 1 १० अणुकम्मे (क), अणुक्कसाए (च्‌), अणुक्कसे 
२ आसएहि (चू) । (चूषा) । ण 

३ कप्पकालुववज्जति (च्‌) । ११ अप्पलौणे (क, ख, तरू) । 
४ ° किच्वि्तिया (ख) । १२. मनज्िमिण (क, च्‌)'। 

५ असरण (चूपा) । १२ मपरिगहो मणारमो (ख, वरु) । 

६ जत्य वालेऽवसीयदइ (क, वृपा) । १४ ताण (क, ख, वर) । 

७ जहित्ता (चू) । १५ लोगावाय° (चू), लोकावाद भिसामेत्ता 
1 


सिताकिच्चोवदेसिता (क, वपा), स्तिया- 
किच्चोवएसगा (ख), सितकिच्चोवगा सिया १६ 
(न्‌) । १७ 
६. तेसि ण (क), ण तत्य (वपा) 1 


(चूषा) । 
विपरीतपण्णसभ्रूया (चू) । 


जगुण्णु वुतिताणुगं (क), बननेहि बुदयाणुग 
(ख), अण्णोण्णवुद्ताणुगरा (च्‌) । 


[4 ५ 
पढमं अज्फयण (समए--चरत्थौ उदैसो) 


८१ अणते णितिए लोए 
अतव णितिए सोए 

८२ अपरिमाण वियाणाइ”२ 
सन्वत्थ सपरिमाण 

ओईहिसा-पद 

८३ जे के" तसा पाणा 
परियाए^ अत्थि से अन्‌" 

८४ उरालः जगतो जोग 
सन्वे अकतदुक्खा" य 

८५ एयखु णाणिणो सार 
अहिसा समय चेव 


भिक्खु-चरिया-पद 


८६ ववुसिते विगयगिद्धी य^५ 
चरियासणसेज्जासु 

८७ एतेहि तिहि ग्णेहि 
उक्कस"“ जलण णूम'~ 


८८ समिएु तु सया साहू 


सितेहि असिते भिक्ख्‌ 


१ इति घीरोतिपासति (क), इति वीरोऽधि- १० 


पासति (च्‌) । 

अभित जाणती वीरे (च्‌) 1 
इतिं वौ रोऽधिपासती (चू) । 
केति (क, ख) । 


+ ०८ ५ ~ 


सन्धि --चिदुति~+-अदुव । 
परिताए (क) । 

„ जाय (चू) 1 
तेण (वु) 1 

~ गराल (क) । 


ॐ 4 @ 0 


सास ण विणस्सई। 
“द्द घौ रोऽतिपासई'' 1 
इहमेगेसि आहय । 
(इह घी रोऽत्िपासरई” | 
चिदुतदुव' थावरा । 
जेण ते तमथावरा॥ 


'विवज्जास पलेति य" | 
अजो सन्वे अह्सिगा॥ 
ज ण हसद्‌ कचण। 
एयवेत चियाणिया ॥ 


आयाण सारर््खए । 
भत्तपाणे य अतसो॥ 
सजए सयय'^ मणी] 
मज्भत्थ च वि्गिचए॥ 
पचस्वरसवुडे 
आमोक्खाए परिन्वएज्जासि॥ 


--्ति वेमि ॥ 


१३ करिचण (ख, च)। 
१४ इत्तावयं (क) ] 


१६ सजमेज्ज सया (चू) । 
१७ उक्कास (चू) । 
१५ णूम (क,ख, त्र) | 


२६३ 


विपरीय सपक्ञेति य (क), °प्लित्ति य(च्‌)। 
११ अक्कत० (वर), अकत ° (वपा) । 
१२ अ्हिसया (कं), अदिसिया (ख, तर) । 


चिद्रुति अदुव (ख) व्या० वि०--द्विपदयो १५ वुसेए य विगयगेही (क), वुसिएय विगतगेह 
(चू), अकसायी सदाऽविगतगेवी (चपा) । 


बीअं अज्मयणं 


वेयालिष 
पठमो उदंसो 
सवोधि-पद 
१ सवुज्णह' किण्णः बुज्मदा सवोही खनु पेच्व॒ दुल्लहा । 
णो हूवणमति राइमो णो सुलभ पुणरावि जीविय ॥ 
२ उह्रा वृद्धा य पासहाः गव्भत्था वि चयति माणवा । 
सेणे जह वटूय हरे एव आउखेयमि तुटई्‌ ॥ 
३. “मायाहि पियाहि सुप्पई णो सुला सुगर य" पेच्चय"\। 
"एयाइ भयाद" देहिया- आरभा विरमेज्ज सुव्वए ॥ 
४ जमिण जगद पुढो जगा कम्मेहि लुप्पति पाणिणो। 
सयमेव "कडहि गाहरई"" णो तस्स मूच्ये अपुदुव" ॥ 
अणिच्च-भावणा-पद 
१५ देवा गघव्वरक्लसा असुरा भूमिचरा सिरीसिवा५। 
राया णरसेद्धिमाहणा" ठाणाते वि चयति' दुक्खिया ॥। 
१. मो 1 सवुञ्मह (चू) 1 & सुद्धि (वृषा) 1 
२ किण्णु, (चू) । १० विलुप्यन्ते (वर) । 
३ पासह्‌ (ख) । ११ कडेहि गाहति (क)› कडऽ्वगाहए्‌ (चरू) । 
४यू)। १२ तस्सा (क, ख), वेण (चू) । 
५ विबृ)। १३ पृद्व (क) । 
६ नागार्जूनीयास्तु पठन्ति-- १४ भूभिगता (च्‌) । 
माता पितरो य मातरो, १५ सरि° (क)। 
विलभैज्जसु केण पेच्वएु (चू) 1 १६ णर-अधिपमाहणा (चूपा) । 
७ एयाइ मयाई्‌ (क) । १७ 


८ पहिया (ख) । 


ते वि चयति ठाणाईइ्‌ (क) । 


रद 


वीय अज्फयण (वेयालिए-पढमौ उदसो) 


२६५ 
६ कामेहि य सथवेहि य कम्मसहाः कालेण जतवो। 
ताले जह वधणच्चुए एव आउखयम्मिः तुद ॥ 
कम्म-विवाग-पदं 


७ जे यावि 'वहुस्सुए* सिया“ 

अभिणूमकडहिˆ मुच्छिएः 

८ अहु पास विवेगमृद्धिए" 

णाहिससि“ आर कओ पर ? 
कसाय-परिणाम-पद 


& जडइवियणिगिणे'"किसे"्वरे 


"ज इह" मायादि" मिज्जई्‌ आगता 
सिक्वा-पद 
१० पुरिसोरम"* पावकम्मुणा" पलियत 


सण्णा इह 


कामेहि सथवेहि गिद्धा (वृ) । 

कम्मसहे (च्‌) 1 

आउखए वि (च्‌) । 

व्या० वि०--वहुस्सुए धभ्मिए माहे 
भिक्खुए--सर्वेतरापि बहुवचन युज्यते । अत्र 
बहुवचनान्त ज्रियापद स्वीकृतम्‌, तेन वृत्ति- 
करता छान्दसत्वाद्‌ वहुवचन द्रष्टव्यमु-इति 
लिखितम्‌ । 

भवे वहुस्सुता (चू) 1 

घम्मिय माहण (ख, वृ, चू) । 

सुी (चू) । 

० करेहि (च्‌) । 

मुच्छिया (च्‌) । 

ते (वर,च्‌)। 

किच्चति (वर, च्‌) । 
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१९. 


काममुच्छिया मोह जति 


१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१६ 


२० 
२१ 


२२ 
२३ 


'घम्मिए माहणे"^ भिक्खुए सिया । 
तिव्व से“ कर्म्मेहि किच्चती॥ 
अवितिण्णे"^ इह भासरई धृत" । 
वेहासे 


कम्मेहि किच्चरई | 


जइ वि य भुजिय मासमतसो। 


गन्भादणतसो" ॥ 


मणुयाण जीविय। 
णरा असवृडा”* ॥ 


विवाग ° (चूपा) 1 

अवि तिण्णे (चूषा) 1 

धुव (क, ख, वृ} । 

ण नेदिति (चूषा) । 

निगणे (क, ख) । 

कते (ख) । 

जइ विह (चू) । 

मायात्ति (क), मायाइ (ख), व्या° वि०- 
विमक्तिरहितपदम्‌-मायादिणा । 
गन्मायणतसो (क, ख, ब), व्या वि०- 
गर्मदियनन्तक्च । 

व्या० वि०--पुरुष 1 उपरम । 

° कम्मणा (ख) । 

असवृडा नरा (क) । 


२६६ 


क 


जोगव 
पक्कमेः 


११ जयय विहराहि 


अणुसासणमेव 
वीर-पद्‌ 


१२ विस्या वीरा समृद्िया" 
पाणे ण हणति सन्वसो 


कम्म-विधूणण-पद 


१३ ण वि ता अहमेव लुप्पए" 
एव सहिएऽहिपासएः 
धुणिया कलिय व॒ लेवव 
अविहिसामेव पन्वए 
सउणी जह पसुगृडिया"" 
एव दविओवहाणव 


(1 
१५ 


अणुलोम-परीसह-पद 


१६ उद्ियमणगारमसण 

उह्रा वुड्ढा य पत्यए 
जइ कालुणियाणि कासिया" 
दविय भिक्छु समृद्धि 


१७ 


अणुपत्वि पाणा (चूषा) । 
परिक्रामेद्‌ (वृ), परक्कमे (च्‌) । 
वीरा विरता हु पावका (चू) । 
व्या वि दीर्घंत्वमलाक्षणिकम्‌ । 
नुले (च्‌) । 

-नोगम्मि (क) 

सदिएहि ° (क) । 

* पद्ध महियासए (क) । 

किसएु (ख) 1 
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सूयगरडौ १ 
अणुपाणा पथा" दुरुत्तरा। 
वीरेहि सम्म पवेदय ॥ 
कोहाकायरियादपीसणा' । 
पावाजौ विरयाऽभिणिव्वुडा ॥ 
लुप्पती लोगसि, पाणिणो। 
अणिहे से पुदरुऽहियासए“ ॥ 
कसषए' देहमणासणादिहि" । 
अणुघम्मो मणिणां पवेदमो ॥ 
विहुणिय वसयई सिय रय । 
कम्म खवई तवस्सि माहुणे ॥ 
समण ठाणखियि तवस्सिणः५। 


अविसुस्सेण यत लभे जणा) 


जड्‌ रोयति"" 


य॒ पृत्तकारणा। 


णो लव्भति ण सण्णवेत्तए५॥ 


१० 
१९१ 


१२. 


१३ 
१५ 


१५. 


१६ 


व्या० वि०-दीघत्वमलाक्षणिकमू 1 

गडिया (ख) । 

समणद्ाणद्ित तवस्सिय (च्‌) । 

जण (क) जणो (चू) । 

सेकरे (च्‌) । 

रोति (च्‌) 

ञ्मति ण सठवेत्तए (क), लन्भिति न 
सखवित्तए (तृ) । 


वीम अज्म्यण (वेयालिए--पदमो उदैसो) २६७ 


१८ जद त' कामेहि लाविया "जड आणेज्ज त वधिता घर'^। 
त॒ जीवितः णावकखिण "णो लन्मति त सण्णवेत्तए"^॥ 
१६ सेहतिः य ण ममाइणो (माय^पिया यसुयाय भारिया'^) 
पोसाहि णे पासओ तुम लोग पर पि जहासि पोसणे"“॥ 
२० अण्णे अण्णेहि मुच्छिया मोह जति णरा असवुडा'^। 
विस्म विसमेहि गाहिया ते पर्वेहि पूणो पगन्मिया॥ 





२१ तम्हा दवि" इक्ल पडिए पावाजो विरएभिगिव्तुडे । 
'पणए वीरे महाविहि"* सिद्धिपह णेयाउय धुव] 
२२ वेयालियमगगमागञ“ मणवयसां काएण सवृडो । 
चिच्चा वित्त च णायमो आरभ च सृसवृडे चरे'॥ 
--त्ति वेमि }) 
बीभ उदहेसो 
माण-विवज्जण-पद 
२३ तय स व जहाई से सय इह सखाय मणी ण मज्ज । 
गोयण्णतरेण माहणे* अह्‌ऽसेयकरी अण्णेसि इसिणी ॥ 
१. विय (ख).वि),ण (चू) १२ व्या° वि०--विमक्तिरहितपदभू--दविषए्‌ । 
२ जति णेज्जाहि ण ववि घर (कू) । १२३ दविएु व समिक्ख पडिते (चू), तम्हा दवि 
३ व्या० वि०~विमक्तिरहितपदम्‌-जीवितस्स । इक्ल पडिए (चपा) । 
४ °०कखएु (ख), णामिकखए (वृ) । १४ पणता वीरा महाविधि (चू), पणता वीषे 
५ जद जीविय नावकखति (क) । तञ्णुत्तर (चषा), पणवा वीरा ० (ख, वु), 
६ नो लन्मति न सव्वित्तएु (क,ल), नो व्था० वि०-- छन्दोडष्ट्या हस्वत्वम्‌--महा- 
लन्मिति न सञ्वित्तए (वृ) । वीहि । 
७ सेटिति (च्‌) । १५ स्सिव (चू), धुव (चपा) । 
= माया (व)) १६ °मातभौ (क) । 
& माति पिति यि पतीय मायरो (चू)! १७ चरेज्जासि (क,ख), परिचिएन्जासि(चूपा) । 
१० परलोग पि जहाहि उत्तम (चू) 1 १८ व्या० वि०--विभक्तिरदितपदम्‌- तय) 


११ ग्रसवुडा नरा (क) । १६ जे विदू (च्‌, वृषा), माहणे (चूपा) । 


२६०८ 


सूयगडो ‡ 


२४ जो परिभवर्ई्‌ परं जण ससारे परिवत्तई' महः 1 
अदू इखिणिया उ पाविया इह सखाय मुणी ण मज्जई ।। 
२५ जे यावि अणायगेः सिया जे वि य पेसमवेस्सगे' सिया । 
इदः मोणपय उवद्विए णो लज्जे समय सया चरे ॥ 
२६ सम अण्णयरम्मि सजमे संसुद्ध समणे परिज्वए्‌ । 
जाः आवकटा समादिए दविए कालसकासि पडिए॥ 
२७ दूर अणुपस्सिया सुणी तीय धम्ममणागय तहा 1 
पद फरसेहि माहणे अवि हण्ण्‌ समयसि रीय” ॥ 
समता-धम्म-पद 
२८ पण्णसमत्ते५, सया जए समता धम्ममुदाहरे* मणी । 
सुमे उ सया अलूसए "णो कुर्म“ णो माणि" माहे" 1 
२६ सवृडे "सव्व णरे' अणिस्सिषएु । 
ष््रए व सया अणाविले घम्म पादुरकासि कासव 1 
३० वहवे पाणा पुढो सिया पत्तेय समय समीहिया'" । 
ज्ञे मोणपय उवद्वए विरइ तत्य अकासि" पडिएु।। 
[व 
१ परियत्तती (च्‌) । व्या० वि०--समतयाः। 
२ महे (क), चिरे ख, चु, वृषा) । १३ ° मुदाद्रेज्ज (च्‌) । 
३ पात्तिका (चूषा) । १८ सुमे (क) । 
४ सलाए (चू) 1 १५ कुप्पे (चू) । 
५ अणातए्‌ (चू) । १६ व्या० वि०--विभक्तिरदितपदम्‌--माणी । 
६ पेस्पग० (चू) । १७. कघयतो ण पर [णु] कोवये (चूषा) । 
७ ज (क,ख, वृ) ] १८ सब्वद्धेयु सदा (चू) । 
= समे० (क, ख), समयन्नरम्मि° (चू), १६ हर्दे बतुमे [तुभे ?} भणाउे (चू), 
समयण्णतरम्मि वा सृते (चूषा) । ° गणाउरे (चूषा), ०अणाइले (क, चूपा) ! 
& जे (क,ख) । २० प्रादु (चू) 1 
१० समयाधियासरए्‌ (वपा, चूषा) । २१ °उवेहियां (क, वपा), सभिय उवेहाए्‌ (च्‌), 
११. ° समत्य (क, ख}, पण्ूसमत्ये (च्‌? वृषा). समिया उदिता (चूषा) । # 
पण्टुसमत्ते (चूषा) । २२ विस्य (क) । 
१२ समिम। (क), समिता (चू) २३ मकासि (च्‌)! 


वीज अज्फपग (वेयतिए--वीओ उदेसो) 


३१ श्वम्मस्स य पारगे मणौ 


सोयति य ण ममाणो 
सामण्णस्स महप्प-पदं 
३२ इहलोगे दुहावह विऊ' 
विद्धसणवम्भमेव त 
सुहुम-सत्ल-पद 
३३ मह्याः पलिगोव' जाणिया 
सुहुमे सत्ते दुरुदधरे 
एगचारि-पद 
३४ एगे चरे ठाणमासणे'" 


भिक्खू उवहटाणवोरिए 
३५ णो पे ण यावपगुणे"" 
पदु ण उदाहरे वई 
३६ जत्यत्थमिए अणाउत्े“ 
चरगा अदूवा वि भेरवा 





न (क) । 
नियय (क), णितिय (च्‌) 1 
नागार्जूनीया विकल्पयन्ति-- 
सोऊण तय उवद्वित, 

केयि गिदी विग्वेण 
धम्मम्मि इध अणृत्तरे, 
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तपि जिणेज्ज दमेण पटिते ॥ (च्‌) । 


नानार्जूनीयाम्तु पठन्ति-- 
सोऊण तय उवद्धिय, 


केट्‌ गही विग्ेण उद्टिया। १८ 
१५ णाकपगुण (क, ख), °अवगरणे (चू) । 
तपि जिणिज्ज इमेण पडिए ॥ (वृ) । १६ 


घम्मम्मि नणुत्तरे मुणी, 


५ विदा (ख, च्‌) 1 
६ दुहा दुहावहा (चूषा) । 
७ या(कःचू)। 


अतिए्‌ टिएु (क), अत्तिए ठित (चपा) । 


उद्ता । 


आरभस्व य 'अतए रिए""। 
"णो य” लभतो णिय' परिह" ॥ 


परलोगे य दुह 
इइ विज्ज को 


दुहा वह्‌"* । 
गारमावसये ? ॥ 


जा वि य वदणपूयणा 
विमता 


इहं 1 
पय्हिज्ज सथव'"* ॥ 


सयणे एमे समाहिए सिया । 
वडइगत्तं अज्मत्यसवुडे"* ॥ 
दार सुण्णघरस्स सजए । 


ण समूचे णो सथरे तण" ॥ 
समविसमाणि मणी हियासए। 
अदुवा तत्थ सिरीरससिवा सिया ॥ 


= मय (वृ), महता (वृषा) । 


२६६ 


& व्या० वि०~विमक्तिरहितपदम्‌-परलिगोव। 
१० नागार्जुनीध्रास्तु पठन्ति --पनिमय मह्‌ विजा- 
णिया, जाविध वदणगुयणा इह्‌ [व] । (च्‌), 


सुहम सल्ल दुष्ढर, 
११ ° आतस्तणे (चू)। 


१२ एग (स, च्‌) 
१३ समाहितो चरे (चू) । 
अज्फप्प ° (चू) । 


व्य (ख) । 
१७ समृच्छति णो सथडे तण (चू) । 
१८. अणादले (क) । 


तपि जिगे एएण पडिए । (चू, बु) । 


व्धरा° वि०-मकार अन्लाक्षणिक । 


सूयगडो १ 


२७० 
३७ तिरिया भमणुया" यः दिव्वगाः उवसग्गा तिविह्‌ाः धियासएः। 
लोमादीय पि" ण हरसि सुण्णागारगए महामूणी ॥ 
३८ णो अभिक्डेज्जः जीविय णो वि य पूयणपत्थए सिया) 
'अम्भत्थमूर्वेति भेरवा” सुण्णागारगयस्स भिक्सृणो ॥ 
३६ उवणीयतरस्स ताइणो भयमाणस्स विविक्कमासणः । 
सामाइयमाहु तस्स जः जो अप्पाण भए ण दसए।॥ 
राय-ससग्ग-विवज्जण-पदं 
४० उसिणोदगतत्तमोदणो'' घम्मखियस्स' मुणिस्स हीमतो"। 
ससगि"“ असाहु^ रादहि असमाही उ तहागयस्स वि॥ 
अहिगरण-वज्जण-पद 


४९ अहिगरणकरस्स" भिक्खुणो 


मद्रु (र्हियईद वहू" 


गिहि-भायण-पद 


४२ सीजोदग५ 


न्ट च्ल 4 ~ ~ 


€ 


त 

६ 
१० 
११. 
१२ 
१३ 


पडिदुगछिणो” 


सामाद्यमाहुं तस्स जः 


मणुमा (च्‌. व्र) । 

व (क) । 

दिच्विया (चू) । 

दहियात्तिपा (ख, वपा), विपेविया (चू) । 
>< (ख) । 

जावऽमिक (च्‌) । 


अउमस्युमुवति भेरवा (क), पट्यत्ते च-- 


“अप्ुर्थमुरचेति भैरवा" (च्‌) । 

विवित्त० (क,च्‌)) 

ठ (च्‌) । 

व्या० वि ०--विमक्तिरदितपदमू--अप्पाण } 
°भोयणी (च्‌) । 

वममदटिस्त (चू) । 

हीमतो (च्‌) ) 


वयमाणस्सं 
अह्गरण ण॒ करेज्ज पिए । 


अपडण्णस्स 
जो" भिहिमत्तेऽसण ण भुजरई )। 


१४ 


१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१६ 


२१ 


२२ 
२३ 


२४. 


पसज्छफ दारुण ] 


लवावसक्किणो । 


व्या० वि०--विभक्तिरितपदमु-- ° ससग्गी 
असाहू } 

मसह (क) । 

०कडस्स (क, ख) 1 

परिहायत्ते घूव (च्‌) । 

सजए (च्‌) | 


व्य॒ः० व्रि०--विभक्तिरहितपदम्‌--सीगोद- 
गस्स । 


'दगुचिगो (च्‌) । 

० सेक्किणो (क), ० सकिणो (ख) + हिस्त- 

शिसितदृ्मादे--मवसिकणोपि--अनस- 
ण । 

व (चू) । 

ज (चू) । 

मक्लति (चु) 


बीभ शज्छपण (वेयालिए--वीम उदैसो) 


उत्तम-घस्म-गहुण-पद 





२७१ 


४३ णय सखयमाहु जोविय तहु वि य वालजणो पगन्भरई्‌ । 
वले पावेहि मिज्जई इइ सखाय मणी ण मज्जई। 
४ छदेणः पत्चेतिमा पया वहूुमाया मोहेण पाउडा । 
“ वियडण पर्लेति माहणे सीउण्हु वयसा हियासषए॥ 
४५ कुजए अपराजिए जहा अक्हि कुसर्तेहि दीवय"। 
कडमेच गहाय णो कविं णो तेय णो चेव दावर॥ 
४६. एव लोगम्मि तादइणा, बुदृए जेः धम्मे अणुत्तरे। 
त गण्ड हिय ति उत्तमः कडमिव सेसभ्वहायः पडिएु॥ 
बभचेर-पद 
४७ उत्तर मणुयाण आहया गामघम्म" इति मे अणुस्युय । 
जसी विरा समृद्धिया कासवस्स अणुधम्मचारिणो ॥ 
४ जे एय चरति" आहिय णाएण महया महेसिणा। 
ते उद्य ते समृह्टिया अण्णोण्ण साररेति धम्मओ॥ 
४९ मा पह पुरा पणामएु अभिकखे उवहि धुणित्तए^। 
जे द्रुवणष्णते हि'"्णोणया ते जाणति समाहिमाहिय ॥ 
मुणीणं विवेग-पद 
१० णो कादिए" होज्ज सजएु पासणिए ण य सपसारए। 
णच्चा घम्म अणृत्तर क्यकिरिए य ण यावि मामए॥ 
१ मज्जती (चपा) । व्याश्वि०--विभक्तिरदितपदमू--गामधम्मे। 
२ ण्णेण (चू) | १२ जसति (ख) । 
३ सीयुण्ट्‌ (च्‌) 1 १३ एय ° (क) °केरति (चू) । 
४ दिव्वयं (क), दिव्वव (च्‌) ) १४ नायएण (चू) । 
५ तीय (ख) त्रेत (चू) । १४५ व्या वि--विभक्तिरहितपदमु--उद्भिया 
३ ताणिणो (क), ताइणो (चू) । १६ हणित्तए (व्र) । 
७ ऽय (चू) । १७ व्यार वि०--विभक्तिरदितपदम्‌- दूवणया, 
म उत्तिम (क)। ये दुखूपनता नते हि समाधि जानन्ति, ये 
९ व्या० वि०--विमक्तिरहित सन्विक्व-सेस नो नत्ता--विपयेपु न प्रणता-सन्ति ते 
अवहाय । समाधि जानन्ति । 
१० व्ा° वि०--विमक्तिरदितपदम्‌--उत्तया । १८ दूमणए्हि (क, वृषा) । 
११ मामवम्मा (क) । १६ काघीए (चू)! 


२७२ 


५१ छण्ण च पसस' णो करे 


सूयगडो १ 


ण य उक्कोसः पगासग माहणे । 


तेसि सूविवेगमादिए* पणया जेहि" सुकफोसिय, घुयः ।! 
आयहित-पदं 
५२. अणिहैः सहिए सुसवृडे घम्मटरी उवहाणवोरिए । 
विहरेज्ज समाहितिदिएः आतहित दुक्खेण लन्मते"“ ॥ 
सामाइय-पद 
५३ णहि णृण पुरा अणुस्सुय' अदुवा त॒ तहु णौ अणुद्धिय"**। 
मुणिणा सामाइयाहिय णातएण" जगसव्वदसिणा ॥ 
५४ एव मत्ता“ महतर' घम्ममिण सदहिया वहू जणा। 
गुरुणो छदाणृवत्तगा विस्या तिण्ण महोघधमाहिय' ।1 
-तिवेमि॥ 
तओ उहेसो 
कम्मावचय-पद 
५५ सवुडकम्मस्स  भिक्ृणो ज दुक्व पुद्ु अवोहिए। 
त॒ सजमओऽवचिज्जई“ मरण देन्व वयति पडिया॥ 


व्या० वि०--निमक्तिरहितपदम्‌--पसप्त । 


[५ 


रदितपदमू- उक्कोस । 


मायदहिय खु दुरेण लम्भई (क, ख) । 


उक्कास (क, चू), व्या० वि०--विमक्ति- १२ 


३ व्या० वि०--विभक्तिरहितपदम्‌- पगा । 
४ च विवेग०° (त्र), सुविवेग० (वपा) । 

५ धम्मे (चू) । 

६ सुज्ोसिय (क, चू वृपा) । 

७ धुय (ख, वर) । 

= अणहे (वृपा) । 

€ °इदिए (ख), °तेदिए (च्‌) । 


११ मभ्णुस्सुत (चू) । 

° समुद्य (क, ख), अदुवाऽ्वितव णो 
अपिद्वित (चू); अदुवाऽवितह णो ° (वृषा) 1 
सामाद्ग पदे (च्‌) 1 

नाएण (क) । 

माता (चू) । 

मदेत्तर (चूपा, वृषा) । 

°मिम (चू) । 

मोघ ° (चू) । 

° विचिज्जती (च्‌) 1 


१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


बीज अज्फयण (वेयातिए-तडगो उदसो) २७३ 
काम-मुच्छा-पदं 


५६ जे विण्णवणाह्िऽजोसिया' सतिण्णेहि सम वियाहिया। 
^तम्हा उड्ढ ति पासहा^ अदुक्खू्‌ कामाद्‌ रोगव ॥ 
५७ अग्ग॒ वणिएहि आहिय' धारेती रायाणयाः इह । 
एव परमा महुन्वया अक्खाया उ सराद्भोयणा^॥ 
भ्ठ जे इह सायाणुगा णरा अज्फोववण्णा कामेहि मुच्छिया। 
किवणेण* समः पगव्भिया ण वि जाणति समाहिमाहिय॥ 
५९ वाहैण जहा व॒ विच्छए अवले होद गव पचोईइए। 
से अतसो अप्पश्रामएु णाईवचए अवले विसीयइ'“॥ 
६० एव कामेसणाविऊ' अज्ज सुएु पयहेज्ज सथव । 
कामी कमे ण कामएु लद्धे वा वि" अलद्ध^ कण्डु ॥ 
६१ मा पच्छ असाहुया भवे अच्चेही अणुसास“ अप्पग | 
अहिय च असाहु* सोय से यणई परिदेवरई'“ वहु ॥ 
६२ इह जीविथमेव पासहा“ तरुण एव वाससयस्स तुद्रई"। 
इततरवास व॒ वुज्महा' गिद्ध" णरा कामेसुर मुच्छ" ॥ 





१ ° व्णाहजोसिया (क), °वणाजभोसिया ११ > (क)। 
(ख), ०ऽफीसिया (वृषा), ऽभूत्षिया (चू) 1 १२ अलद्धे (च्‌) । 
२ उडढ तिरिय अवे तहा (वृषा), उड्ढ त्रिय १३ तवे (च्‌) । 


मघेत्तिधा (चूपा) । १४ व्या° वि०--यन्दोदष्टूया दी्ंत्वम्‌ । 
३ मणिय (चू), माहित (चूषा) । १५ अणुसास्े (च्‌) । 
& रारईणिया (क, ख) । १६ व्या० वि०--छन्दोदष्ट्या ह्स्वत्वम्‌ । 
५ एव परमाणि महव्वताणि, १७ परितप्पती (चू) । 
अक्खाताणि सरातिमोयणाणि (च्‌) । १८ पस्सधा (चू) । 
६ क्रिमणेण (च्‌, वपा) १९ तस्णेव० (ख), तरणमो वाससयस्स तिरति 
७ समा (वृ) (च्‌), दुव्बलवाससया तिखदरति (चूषा), 
= जेण तस्स तहि अप्पयामता, ° वाससयाउ तुदति (वपा) । 
अचयतो खलु सेऽवसीदतो (च्‌), २० इत्तर वासे य वुज्मह (क) । 
से अतए अप्पयामणए, २१ ग्या० वि०--विभक्तिरहितपदम्‌--गिद्धा । 
नतिचए अवते विसीदति (चषा) 1 २२ कामेहि (क) ) 
९ कामेषण वि (क, ख, चूपा) । २३ चिप्पिता (चू) । 


१० पयहामि (च्‌), पजदेज्ज (क, चूपा) । 


२७४ 


आरंभ-परिणाम-पद 


६३ जे इह्‌ अरभणिस्सिया 
गता ते पावलोगय 

परलोग-सदेहु-पदं 

६४ ण य सखयमाहु जीविय 
पच्चृप्पप्णेण कारिय 

परलोग-सदूह्‌णा-पद 

६५ अदक्लूुव' । दक्छुवाहिय 
हदि 1 ह सुणिरुददसणे 

आयतुला-पवं 

६९ दुक्ली मोहे पुणो पुणो 
एव सदहिएऽ्हिपासणए 


अगारवासे घम्म-पद 

९७ गार पि य. आवसे णर 
समया सव्वत्य सुव्वए 

सच्चोवक्कम-पद्‌ 

६८ सोच्चा भगवाणुसासण 

सव्वत्य विणीयमच्छरे" 

सव्व णच्चा अदहिट्ुए 

गुत्ते जुत्तं जए 

असरण-भावणा-पद 

७० वित्त पसवो य णाइ" 
एए मम ॒तेसि वा“ जह्‌ 


९६ 
सया 


चिरकाल (च्‌) । 

आमसूरिय (च्‌) । 

को (ख) । 

जद्क्खुव (चू) । 

मोहणिएण (चू)। 

ऽधिपासियः (च्‌) । 

० तुले पाणेहि मवेज्जसि (चू) । 
> (ख) । 


9 4 @ ~ =< = < ~ ~ 


आयदड' एगतलूसगा । 
चिररायः आसुरस्य दिस ॥ 
तह वि य वालजणो पग्भद। 


केः दट्टु परलोगमागएु ? ॥ 
सहस्‌ अदक्खुदसणा । । 
मोहणिज्जेण, कडेण कम्मुणा ॥ 
णिग्विदेज्ज सिलोगपूयण । 
'आयतुल पाणेहि सजए“ 
अणुपुन्व पाणेहि  सजए । 
देवाण गच्छे सलोगय ॥ 
सच्चे तव्य करेज्जुवक्कम" । 
उछ भिक्लु" विसुद्धमाह्रे। 
घम्मदुी उवहाणवीरिए } 
आयपरे परमायतद्विए ॥ 


त॒ वलि सरण ति मण्णई्‌। 
णो ताण सरण ण" विज्जर।, 


वक्करम (चूषा) । 
११ अवणीत ° (वृ)। 
&? 
१३ 
१४ 


१५ 


नायतो (क), णातयो (चू) 1 
वालजणो (चू) । 


°वी (चू) । 


१६ च (चू)) 


सूयगमडो १ 


व्या० वि०-विभक्तिरहितपदम्‌-आयदडा । १० करेहु° (क, षू), करेज्ज ° (ख), करेज्जु- 
व्या० वि० --छन्दोरप्ट्या हस्वत्वम्‌ । 


तेसु वा (क), तेसुवि (ख) तेषु या (व), 


वीम अज्फयण (वियालिए-तइगो उदेसो) २७५ 
७१ अन्भागमियम्मि वा दुहै अह्वौवक्कमिए' भवतिएर । 

एगस्स गई य आगर विदूमता सरण ण मण्णई ॥ 
७२ सव्व सयकम्मकप्पिया अवियत्तेण दुहेण पाणिणो) 

हिडति भयाउला सढा जाइनरामरणेहिऽभिद्दुयाः ॥ 
बोहि-दुल्लह-पदं 
७२ इणमेव, खण ॒ वियाणिया' णो सुलभ शबवोहि च'* आहिय। 


एवं सहिएऽहिपासए 


धस्मस्स तेकालियत्त-पद 
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१० 
११ 


७६ एव से उदाहु अणुत्तरणाणी 


अरहा णायपृत्ते 


अहवा उवक्कमिए (क) । 


भवतए (चू), भवतरे (वृ), भवतिए (वगा) । 
व (क, चू) । 
वाधिजरामरणेहऽमिद्‌दुता (वु) 

इणमो य (वःव) । 

विताणिता (चू) । 

बोधी य (च्‌)! 

ऽदहियासए (ख), ऽहिपस्विया (चू); ऽधियासए 
(चूषा, वपा) 1 

मवति (क, ख) । 


आह्‌ (नू) 


व्या० वि -विमक्तिरहितपदम्‌--पाणा । 


१९ 
१३ 


१५ 
१६ 
१७ 


आह॒ निणे इणमेव सेसगा ॥ 


७४ अभविसु पुरा वि भिक्छवो आएसा वि भविसु सुव्वया। 
एयाई गुणाई्‌ आहु“ ते कासवस्स अणृधम्मचारिणो ॥ 
७५ तिविहेण वि पाणष्मा हणे आयहिए अणियाण'* सवृडे । 
एव॒ सिद्धा अणतगा^ सपद जे य अणागयावरे॥ 


अणृत्तरदसी अणुत्तरणाणदसणधरे । 
भगव वेसालिए" 


वियाहिए" | 
-- त्ति वेमि ॥ 


व्या० वि०-विभक्तिरदितपदम्‌-मणियाणे । 
अणतसो (क, ख) । 
सपत (च्‌) । 
तुलना--उत्तरज्छयणाणि ६।१७ 1 
वेसानीए (च्‌) । 
"क" प्रतौ अस्यानन्तरमेक इ्लोक अतिरिक्तो 
लम्यते-- 
इतिकम्मवियालमुत्तम, 

जिणवरेण सुदेचिय सया ) 
जे आचरति आदिय, 

खवितरया वडुर्हिति ते स्िवं गति । 


उवसग्गपरिण्णा 
पढमो उदहेसो 
आओघ-उवसग्ग-पद 
१ सूर मण्णद अप्पाण जाव जेय ण परस्सई। 
जुज्फत दढधम्मा [ न्ना? ]णम' सिसूपालो व॒ महारह्‌॥ 
२ पयाया सूरा रणसीसे सगामम्मि उवद्िए्‌ । 
माया पत्त जाणाई्‌ जेएण परिविच्छए' ॥ 
३ एव सेहे अप्पुदुं भिक्खुचरिया - अकोविषए । 
सुर मण्णद्‌ अप्पाण जाव लृह॒ ण सेवए।॥। 
सीत-परीसह-पदं 
४ जया हेमतमासम्मि सीय फुसदइ सवायग। 
तत्य मदा विसीयतिः रज्जहीणाः व॒ खत्तिया। 
भिम्ह-परीसह-पद 
५ युद मिम्हाहितावेण विमणे सुपिवासिए^। 
तत्य मदा विसीयति मच्छा अप्पोदएु जहा॥ 
जायणा-परीसहू-पद 
६ सया दत्तेसणा दुक्ड जायणा दुप्पणोट्लिया 1 
कम्मताः दुतन्मगाः चेव इच्चाहसु पुढटोजणा ॥ 


टडघन्वानम्‌ । 
२ °व्रिच्छिए (क, ख) । 


३ भिक्खाचरिए्‌ (क)  भिक्लाचरिया (ख ब्रु) । 


४ वसीयति (क) । 


१ कोष्ठकान्तर्वर्ती पाटर्चृण्यनुसारी, यथा-- 


तदयं अज्भयणं 


५ रह (च्‌) । 

६ सूुप्पिवासिए (क) । 
७ कम्मत्ता (क, ख, वृ) । 
८ दूह्गा (ख) । 


२७६ 


तद्य अज्छयण (उवसर्गपरिष्णा--पठमो उरसो) २७७ 
७ एए सहेः अचायता गामेसु णमरेचु वार] 
तत्य मदा विसीयति सगामम्मि व॒ भीरुणो'। 
वध-परीसहु-पद 
८ अप्पेगे खुञ्भियः भिक्खु सुणी उसद लूसए । 
तत्य मदा विसीयति तेउपुद्राः च पाणिणो ॥ 
अक्कोस-परीसह्‌-पद 
६ अष्पेगे] पडिभासतिः पाडिपधियमागयाः । 
'पडियारगया एए" जे एए एव^"-जीविणो ॥ 
१० अप्पेगे वद" जृजति णिगिणा षिडोलगाहमा। 
मृडा कड़-विणद्रुगा उज्जल्ला" असमाहिया ॥ 
११. एव विप्पड्विण्णेगे अप्पणा उ अजाणया । 
तमामौ ते तम जति मदा मोहेण पाउडा"“॥ 
फास-परीसह्‌-पद 
१२ पृदो य दसमसगेहि तणफासमचाइया 1 
ण मे द्रं परे लोएु कि पर मरण सिया? ॥ 
केसलोय-बभेचेर-परीसह-पद 
१२३ सतत्ता केसलोएण वभवचेरपराइया 1 
तत्य मदा चिसीयत्ति 'मच्छा पविद्भुा"^ व केयणे॥ 
१ सदा (ख) । १०. एव (क) । 
२ य (क)) ११ वति (ख)। 
३ भीस्या (ख) । १२ चरमा (च्‌) 
४ मुज्िय (क, ख), खुधिय (क्व) । १३ उज्जाया (चूषा) 
५ भिक (च्‌) । १४ °पाउता (चू), मतिमदा इत्यिग्राउया 
३ तेज० (क) (चूषा) । 
७ परि० (क,चू)। १५ जड (क,ख, वु} 
प पडिपयिय° (क, ख) । १६ मनच्छाविद्रा (ख) 
£ परियार ° (क) , तदा सेत्तणिज्जेते (चूषा) । 


२७८ सू्यगडो १ 
वघ-दघ-परीसह्‌-पदं 
१४ आयदडसमायारा मिच्छासस्यिमावणा । 
हरिसप्पजोसमावण्णा केई लूसतिऽणारिया' ॥} 
१५ अप्मेगे पलियतसि चारोः चोरो त्ति” सुव्वय। 
ववति भिक्खुय वाला कसायवसणेहि' य॥ 
१६ तत्य दडण सवोते मृद्णा अदु फलेण वा। 


णाईण सर वाते इत्थी 


उक्वेव-पद 


१७ एए भो कसिणा' फासा फरुसा' 
हत्थी वा सरसवीताः कीवावसगा गया गिह ॥ 


वीओ उदहेसो 


अनुकूल-परीसह्‌-पद 


वा कद्धगामिणी ॥ 


दु रहियासयाः । 


-तिवेमि1) 


१८ अहिम“ सृहूमा सगा भिक्छूण जे दुरत्तरा 
चयति" जवित्तए" ॥ 
१६ अप्पेगे णायमो दिस्स रोयति 

पोस णे तात। पृद्रो सि कस्स तात। जहासि""“णे।॥ 
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जत्थ एगे*ः विसीयति ण 


लूसन ° (क), सूति ° (च्‌) 1 


चारि (क, ख) ] 

चोरित्ति (क) । 

° वयणेहि (क, ख, व) । 

फरसा (चू) । 

कत्तिणा (चू) । 

दुद० (क, ख)। 

° सवीते (व) । 

कीवाऽ्वस्र (क, वृ), कीवा अवसा (ख), 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


परिवारिया५ । 


तिव्वसढा (वृषा), तिव्वसढगा (ननुपा) । 
अद इमे (ख), अय इमे (चु) । 

मदा (चू) । 

चएत्ता (चरु) । 

जहित्तएु (क), जवइत्तए (चू) 1. 

नातिगा (ख) । 

°यारिया (क) । 

तात चयासि (ख, वर), पर्त््वियासि (चू) । । 


तदयं भरकयणं (उवसम्यपरिण्णा--वीमो उदेसो) 


पिया ते थेरो तात। ससा ते सुह्या इमा। 


२७६९ 


२० 
भायरो ते सवा तात। सोयरा कि जहासि णे? ॥ 

२१ मायर पियर पोस् एव लोगो भविस्सई्‌। 
एव खु लोदय^ तात। जे पालेतिः उ” मायर। 

२२ “उत्तरा महुरुल्लावा पत्ता ते तात। खृडया। 
भारिया ते णवा तात। मा सा अण्ण जण गमे॥ 

२२ एहि तातः। धर जामो मात कम्म सहा वय। 
वीय पि ताव पासामो जामु ताव सय गिह ॥ 

२४ गतु तात । पूणाऽगच्छे ण॒ तेणाऽमणो सिया। 
अकामग परक्कमत" को त वारेउमरहइ्‌ ? ॥ 

२५ ज क्रिचि अणग तात। त॒ पि सव्व समीकत। 
हिरण्ण ववहाराद त पि दाहामू" ते वय ॥ 

२६ इच्चेव ण सुसेहति कालुणीयउवद्िया 
विवद्धो णाइसगेहि तओऽगार पहावई । 

२७ “जहा र्क्व ॒ वणे जाय“ मालुया पडिविघडइ्‌ । 
एव ण पडिवधति णायओो असमाहिएर ॥ 

१ व्या० वचि० --म्युण्वतीति श्रवा -- १२३ परक्कम (क), परिकरम्म (ख) । 

भाणाउववायवयणणिदहैसे य चिद्रुति (नू)! १४ ते (क, ख)। 

२ सया (क), सगा (ख, वृ) । १५ दासामो (चू) । 

३ चथासि (ख, वृ) । १६ इच्चेव (च्‌) । 

४ एस लोए (क) । १७ सुसेहित्ति (क), सुसिक्वत (च्‌), सुसे हिति 

५ खलु लोय (ख)। (चपा) 1 

६ पोसइ (क), पालयति (ख) । ९८ कालुणीयासमृद्िया (क), ° समुद्धिया (ख), 

७ पसे पड (कव) । कालुणतौ ° (चू) । 

५ इतरा मघुरोल्लावा (चूषा) । १६ वणं जाति जधा स्क्ल (चू) । 

६ ताव (चू) । २० एव (क) । 

१० व्या० वि०---“अकृयाः ' इति क्रियारेप । २१ परिवेढति (चू) । 

११ तात (ख, बु) । २२ असमाहिणा (क्व) । 


१२ पुणोगच्छे (क, ख) 1 


२८० 


२८ विबद्धः णाइसगेहिः 
पिज परिसप्पति 
२६ एए सगा मणृस्साण 


कीवा जत्थ य किस्सति"" 


३० त च भिक्खू परिण्णाय 
जीविय णावकसेज्जा 

३१ अहिमेः सति आवदाः 
बुद्धा जलत्थावसप्पति 

भोग-णिमतण-पद 

३२ रायाणो रायऽमच्चा य 
णिमतयति मोगहि 


३३ हत्थस्स-रह्‌-जा्णेहि 
भभूज भोगे इमे सग्धे 

३४ वत्थगवमलकार 
भृजाहिमाद्‌ भोगाद्‌ 

३५ जो तुमे णियमो चिण्णो 
अगारमावसतस्स 

३६ चिर दूद्ज्जमाणस्स 
इच्चैव॒ ण णिमतेति 

२७ चोदया भिकव्सृचरियाए" 
तत्थ मदा विसीयति 


„ विबद्धे (च्‌) । 
नाय ° (क) । 


०८ ~ द) ~ 


° कीसति (क), जत्य विसण्णेसी 


जत्य विस्ण्णासी, जत्यावकीसति (चूपा) । १३ 
अह इमे (क), महो दमे (च्‌, वृषा), अव 


न्ट 


दमे (चूषा) । 
याप्वटा (चू), आवट्रा (चूषा) । 


1 


७ व्या० वि०-सन्धिपदमिदमु - हत्य -{-मस्स । १६ 
°सक्वे (क) › भुजादिमाई मोगाड (चू) । १७. जवङ््तए (चू) । 


जा 


०अदूरए (क), सूतिय व्व अदूरतो (चू)। ११ 


हत्थी वा वि णवग्गहे । 
"सूती गो व्व अदूरगा^॥। 
पायाला वं अतारिमा | 
णाइसगेहिं मुच्छिया 1) 
स्व्वे सगा महासवा । 
सोच्चा घम्ममणुत्तर ॥ 
कासवेण पवेइया । 


सीयत्ति अवृहा जहि॥ 


माहुणा खत्तिया । 
भिक्छुय साहुजीविण ॥ 
विहारगमणेहि य। 
महरिसी ! पूजयाम तः॥ 
इत्यीगो सयणाणि य। 
आउसो” 1 जयाम त" | 
भिक्खुभावम्मि सुव्वया५^ । । 
सव्व सविज्जए तहा" ॥। 
दोसो दाणि कुमो" तव?) 
णीवारेण^ व॒ सूुयर 1) 
अचयता जवित्तए* । 
उज्जाणसि व॒ दुव्वला ॥ 


अदुव 


९ ते(््‌)। 

१०. मायसो (च्‌) । 
पूजयामि ते (चु) । 
(च्‌), १२ उत्तमो (च्‌) 1 


(चपा) । 
१४ कञो (क) । 
१६ णीयारेण (च्‌) । 
भिक्छुवज्जाए (क) । 


सुयगडो १ 


सो चिद्ुती तधा (च्‌), सविज्जते तधा 


तइयं अज्भयणं (उवसग्गपरिण्णा--त दओ उदसौ) 


लूटैण 
विसीयति 
लद्ध 
कामेहि 


अचयता व 
तत्य मदा 
एव" णिमतण 


अज्भोववण्णा 


२८ 
'पकसि 


३६ मुच्छ 


तइ उदहेसो 


अज्भत्य-विसीदण-पद 


जहा सगामकालम्मि 
वनय गहण गूम 
मुहुत्ताण मुदटुत्तस्स 
पराजियाऽवस्तप्पामो 

एव तु समणा एगे 
अणागय भय दिस्स 
"को जाणई'" वियोवात"" 
चो इज्जता पवक्खामो 
इच्चेव पडिलेहति 
वितिगिकछसमावण्णा^ 

जे उ समामकालम्मि 
ण॒ ते पिदुमुवेहिति"* 


“पिद्रुमो 
को 
मृहृत्तो 
इति 
अवल 
अवकप्पति 
इत्यीओ 
ण्‌ णै 
वलयाईइ“ 
पथाण 
णाया 

कि पर 


८० 


न. 


४२ 


४.५ | 


1.21 


4 भ्‌ 





१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


[0 


य (चू) । 

२ सिरसि व॒ (क, वर}, उज्जाणसि 
चलसि व (क्व) । 

एय (चू) । 

व्या० वि०--विभक्तिरदितपदम्‌--गिद्धा । 
कमेषु (चू) । 

गया भिह्‌ (ख) । १६ 
व्या वि०--विमक्तिरहितपदम्‌- मीर! १७ 
पिद्भमो ° (क), पच्छतो भीरू वेहति (च्‌) । १८ 
मृहुत्ताण (क) । 


(ख), 


@ 41 @ ^ +< ० 


उवहाणेण 


चोइज्जता 


जाणडद्‌ 


णच्चाण 


२६१ 


तज्जिया । 
जरग्गवा ॥ 
गिद्ध इत्थिसु । 
"गिह गय"^ ॥ 
- त्ति वेमि ॥ 


वर 


भीरू वेह । 
पराजय ? ॥ 
तारिसो । 
उवेहई 
अप्पग । 

म सुय ॥ 
उदगाओवा ? । 
अत्थि पकप्पिय ॥। 
पडिलेहिणो । 
अकोविया ॥ 
सूरपुरगमा । 
सिया? ॥ 


होई 
भीरू 


व 


मरण 


हवति (क, चू) । 

के जायति (चू) (नियुक्ति गा० ४१) । 
विउवाय (क) । 

नो (क) । 

इच्वेवण (क, ख)। 

वलय (ख) 1 

वितिगिच्छ° (वृ) 

नो ते पृ ° (ख), °पिद्ुतो पेहति (चू) । 
मवे (चू) । 


२८२ सूयगदो १ 
४६ एव स्समुद्विए भिक्त वोसिज्जाः गारवधण । 
आरभ त्तिरसियिः कट्टु अत्तत्ताए" परिव्वए ॥ 
परवादवयण-पद 
४७ तमेगे परिभासति निक्लूय साहुजीविण' 
जे एव परिभासति"* अतण ते समाहिए* ॥ 
४८ सवद्धसमक्प्पा ह “अण्णमण्णेसु मुच्छिया"^। 
पिडवाय गिलाणस्स ज सारेह्‌ दलाह य॥ 
४९ एव तुव्भे सरागत्था अण्णमण्णमणुव्वसा 1 
णट्ु-सप्पह-सन्भावा ससारस्स अपारगा ॥ 
५० अह॒ ते षडिभासेज्जाः भिक्ू मोक्ठविसारए । 
एव॒ तुव्भे पभासता" दुपक्ख' चेव सेवहा ॥ 
५१ तुव्भे भृजह पाएस्रु गिलाणाभिहड^ ति य। 
त॒ च वीमोदग मोच्वा तमृहेस्सादि ज कंड॥ 
५२ लित्ता तिन्वाभितावेण उच्मिया असमाहिया 1 
णादकड्ूदय सेय" अस्यस्सावरज्भरई" ॥ 
५३ तत्तेण अणुसिद्रा* ते अपडिण्णेण जाणया । 
ण एस णियए' मगे असमिक्ला* वदं किरं ॥ 
समुद्धत मिक्ल. (चू) । ११ इवक्ख (चू) । 


वोसिच्चा (क) । 

(वि) तिरिय (च्‌) । 

आतत्ताए(क), मातत्ताए, यतथाए (चूषा) । 

५ ०जीविय (क) 1 

ते उ (क), ते उ एव माति (च्‌) । 

७ ऽस्मादिते(चू), व्या० वि०-अव्र पञ्चम्येक- 
वचने श्मादुीए' इतिरूप मव्रत्ति, किन्तु 
छन्दोप्टूया स्त्वम्‌ । 

८ अण्गमण्णक्मुच्छिता (च्‌), यण्णमण्णेहिं 
मुच्दछिया (च्‌) (निर्युक्ति गा० ४१) । 

६ परिमासेज्जा (ख, वृ), प्रिनात्तिज्ज (क) । 

१० परमासििता (क), ऽवभासता (चू) । 


न र 4 


न्दी 


१२ गिलाणाभिहृडम्मि (क), गिलाणोअभिहड 
ति (ख, चू) 

१३ तमुदिस्सादि (क), तमुदेसा य (ख) । 

१८ तिक्छा° (ख), तिव्वाभिलेवेण (चपा) । 

१५ उज्जया (क), उज्जुया (ख), उज्जाता (च्‌) । 

१६ स्राघु (चू) । 

१७ भख्यस्स ° (क), अरुकस्सावरज्फति (चूषा) । 

१८. अणुसहरा (क, चू) । 

१९ णितिए (चू) । 

२० व्या० वि०---अकारस्य दी्ंत्वम्‌ । 

२१ कति (क, ख) । 


तय यज्फयण (उवसग्गपरिण्णा--चउत्यौ उद्रेसो) 


५४ परिपा जाः वई एसा 
गिहिण' अभिहृड सेय 
धम्मपण्णवणा जा सा“ 
ण उ एयाहि दिदीहि 
स्वाह अगुजुत्तीहि 
तओ वाय णिराकिच्चाः 
५७ रागदोसाभिभूयप्पा' 

त अक्कोसे* सरण जति 
भ्ठ वहुगुणप्पकप्पाद् 
जणण्णे ण विर्ज्भेज्जा 
इम च घम्ममायाय 
कुज्जा भिक्खू गिलाणस्स 
सखाय पसल धम्म 
उवसम्गे गणिया्मित्ता"' 


५५ 


६ 


तेण 
५९ 


त॒ 


कासवेण 
अभिलाए' 
दिषद्विमि 
आमोक्खवाए“ 


चउत्थो उदहेसो 


अणृस्सुत-विसीदण-पदं 


६१ आह्सु 
'उदएण सिद्धिमावण्णा'“ तत्य 


१ भो (ख), भे (चूपा)) 


महापुरिसा पृष्वि 


१ [>| 


२ भम्गवेणू ° (ख), अग्गिवेत्लग्व करिसित्ता(च्‌); ११ 


अग्गे वेनुग्व करिसिति (चृपा) । 
गिदहिणो (ख, च) 1 

व्या० वि०--छन्दोरष्ट्या स्त्वम्‌ ) 
भिक्चुणो (ख, च्‌) । 

एसा (चू) । 

अचएता (च्‌) । 

+ गिरे कच्चा (च्‌), नरे किच्चा (क) । 
रागदोस ° (ख) । 


७ आ @ ~ ^< न ~< 


१२ 
१३१ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७. 
१८ 


२६१ 


अम्गे वेणु व्व॒ करिसिया'। 
भूजिड ण उ 
सारम्भाण 
पुग्वमासि 
अचयताः 
ते मभुज्जो वि 
मिच्छत्तेण 
टकणा 

कुज्जा 


भिक्छुण ॥ 
विसोहिया । 
पगप्पिय ॥ 
जवित्तए } 
पगर्भिया }) 
अभिदुदुया" । 
पव्वय ।। 
अत्तसमाहिए" । 
त समायरे ॥ 
पवेदय } 
समाहिए ॥ 
परिणिन्वृड । 
परिव्वएज्जासि ॥ 


--त्ति वेमि ॥ 


दव 


तत्ततवोधणा । 


मदो विसीयडइ्‌ ॥ 


अभिदुया (ख) ! 

आसे (ख) । 

आतसमादहितो (चू) 1 

णो (ख) । 

पवेदिद (च्‌) । 

अगिणेण (चू) । 

अवियासतो (च्‌) । 

अमोक्खाए (च्‌) । 

भोज्जा सीतोदग सिद्धा (च्‌), मदेभ्वसीयति 
(क) । 


रद 


अभू्जिया णमी वेदेहीः 
वाहृए उदग भोच्चा 
आसने देविते चेव 
पारासरे दग भोच्चा 
एए ॒पुव्वः महापुरिसा 
भोच्चा वीयोदगः सिद्धा 
तत्य मदा विसीयति 
पिद्ुजो परिसप्पति” 


६२ 
६२ 
६४ 
६५ 


सात सतेण विज्जई-पद 


६६ इहमेगे उ भासति" 


“जे तत्थ" आरिय'* मग्ग 


रामस्ते 
तदा 
दीवायणः 
वीयाणि' 
आहिया 
इह 


वाह्च्छ्ण्णा 
पीटसप्पीव"' 


सत॒ 
परम 


तारागणे" 


सातेण 
च १६ 


६७ 


दत 


मा एय अवमण्णता 
एयस्स अमोक्खवाए 
वटुता"“ 

वदता 


'पाणाइवाए 
अदिण्णादाणे 


विदेहि (ख) ! 


. रामगृत्ते (क, वृ}, रामाउत्तं (च्‌), वृत्ति- 


कारेण ^रामगुम्त' इति व्याख्यातम्‌, किन्तु 
गऋपिमापितस्य सदर नैतत्सम्यक्‌ प्रतिमाति । 


„ व (क) । 
. नारायणे (वृ), वर्ण्या (पुण्यविजयजी द्वारा 


सपादित, पृ० ६५} नारायणे" इति पागे 
मुद्रितोस्ति, कन्तु ऋपिमापितस्य सदर्भे 
शततारागणे' पाठो युज्यते । समवतो लिपिदोपेण 
(तकारः स्याने नकारो जातत । 

ग्या० वि०-विमक्तिरदिततपदमु-दीवायणे । 
वीताणि (चू) 1 

पुव्वि (चू) 


अप्पेण 
'अयोहारि 
“मुसावाए 
मेहुणे 


ठ 

& 
१० 
१९१ 
१२ 
१३ 
श 
११५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१६ 
२० 


सूयगडो १ 


य भूजिया 1 


रिसी ॥ 
महारिसी । 
हरियाणि य॥ 
समया । 
मेयमणुस्सुय ॥ 
गह्मा । 

संभमे ॥ 


इहं 


व्‌ 


विज्जई 
समाहिय" ॥ 
वहु" । 
जूरहा ॥ 


^लुपहा 
व्व व 1१८ 
असजया'* 1 


य परिग्गहे 1 


सीतोदग (चू) । 

जह (चू) । 

अणुघावति (च्‌ } 1 

पिदु ° (क्व) । 

मन्नते च्‌, वरषा) ! 

जितत्व (च्‌) 1 

आयस्य (च्‌) । 

ति (चू) । 

समाधिता (च्‌) । 

वहु लुप (चू) । 

अहारी व (क, चू) । 
पाणाद्रवाए व मक्खता (क) । 
°य सजया (क), मुमावादे वऽ्खजता (च्‌) । 


तद्य अज्मयण (उवसम्गपरिण्णा--चउत्थो उरेसो) 


अबंभचेर-समत्थण-तण्णिरसण-पद 
६६ एवमेगेः उ पासत्था 
श्त्थीवस गया" वाला 
जहा गड पिलाग वा 
एव॒ विण्णवणित्यीसु' 
जहा 'मधादएु णाम 
एव  विण्णवणित्थीसु 
जहा विहगमा पगा 
एव विण्णवणित्थीसु 
"एवमेगे उ पासत्था” 
अज्फोववण्णा कामेहि 
अणागयमपस्सता“ 

ते पच्छा परितप्यति" 
७५ जेहि काले परक्कत 
ते धीरा वधघणुम्मुक्का 
जहा णद वेयरणी 
एव लोगसि णारीओ 


७० 
७९१ 
७२९ 
७३ 


1 


७६ 


एवमेते (च्‌) । 
यं (क) । 


पण्णवेति अणारिया । 
जिणसासणपरमुहा | 
परिपीलेत्ताः मूहुत्तग । 
दोसो तत्य कओ. सिया? ॥ 
यिमिय पियति दग । 
दोसो तत्य कओ" सिया? ॥ 
यिमिय पियति" दग । 
दोसो तत्य कओ" सिया? ॥ 
मिच्छादिदरी" अणारिया । 
पूयणा इव तरुणए"* ॥ 
१८ 
"मणे आउम्मि'* जोव्वणे ॥। 
ण पच्छा परितप्पए'*। 
णावकखति जीविय ॥ 
दुत्तरा इह सम्मता । 
दुत्तरा“ अमर्ईमया? ॥। 


दत्थीवसगा (क), इन्थीवसगता (चू) । 
परिपीलिज्ज (क, ख), णिपीलेत्ता (च्‌) । 


१ 
२ 
५ 
४ 
१५ °वणत्थीनु (चू) । 
६ 
७ 
तत 
3 


कुतो (चू) 1 

मवायतती नाम (क), मधातद्ण्णाम (चू) । ६ 

मुजती (क, ख) 1 १९ 

° वणत्थीसु (चू) । ५ 
१० कयो (चू) 1 २१ 
११ भूजती (क, ख) 1 २२ 
१२ °वणत्थीसु (चरू) । २३ 
१३ कुमो (चू) 1 
१४ एव तु समणा एगे (च्‌) । २५ 
१५ मिच्छदिदरी (ख) 1 २६ 
१६. स्यपि चर्ीपाठे (तश्णएु” ईत्यव पाढो 


२८१५ 


मद्वितोऽस्ति, शन्तु तण्णगे--छावके' इति 
व्यारूथारोन प्रतीयते मौलिक पाठ ^तण्णगे" 
इति आसीत्‌, किन्तु कठिनरव्दाना सरली- 
करणपद्धत्या अत्रापि परिवतंन जातमिति 


सभाव्यते । 

° मपासता (चू) । 

° गवेसए (क) ° गवे्तणा (चू) । 
अणुसोयति (चू) 1 

ग्ीणे ° (ख), भीणाउम्मि (तू) । 
परिक्कत (क, चू) । 

सुकड तेसि सामण्ण (चु) । 

वीरा (क) 1 

दुर्त्तय (ख) । 

दुरुत्तरा (ख) , दुर्त्तरामो (चू) । 
ब्धा वि०--यन्दोरप्ट्ूया दौघंत्वम्‌ 1 


२८६ सूयगडो १ 


७७ जेहि णारीण सजोगा' पूयणा पिट्रुमो कया । 
सव्वमेय णिराकिच्चाः ते च्या सुसमादीए!॥ 
७८ एए भगोधं तरिस्सति समूह्‌ व ववहारिणो । 


जत्थ पाणा विसण्णासी' “किच्चती सयकम्मुणा^ ॥ 
७६ तच भिक्खू परिण्णाय सुव्वएु समिए चरे । 

मुसावाय विवज्जेज्जाः दिण्णादाण च वोसिरे॥ 
८० उद्ुमहे तिरिय वा जे के तसथावरा । 

सन्वत्य "विरति कुज्जा सति णिव्वाणमाहिय ॥ । 
८१ इम च घम्ममायाय कासवेण पवेइय । 

कूज्जा भिक्खू गिलाणस्स॒ अगिलाए समाहिए ॥ 
८२ सखाय पेसन घम्म दिष्टम परिणिव्वुडें । 

उवसग्गे णियापित्ता आमोक्खाए परिन्वएज्जासि ॥ 

--त्ति वेमि ॥ 

१ ते णारि मजोगा (चू) । (चु) 1 
२ भिरेङ्च्चा (क, चू) । ७ च वज्निज्जा (ख), विवज्जेज्जा (नू) । 
३ सुममादिए (क, ख) 1 म अदिष्णादि च (चू) 1 
४ > (ल)। ॥ & विज्ज विरति (चू) । 
‰ विमना (क), विषण्णा सन्त (वृ) । १० नियाएत्ता (क), हियासित्ता (ख), 


६ ° मयुकम्भणा (ख), कच्चति सद्‌ कम्मणा णिरेक्िच्वा (चू) । 


चरत्थं अज्भ््यणं 
इत्थिषरिष्णा 
पठमो उहेसो 


इत्यीससग्ग-विवज्जण-पद 

१ जे मायर च पियर च 
एगे सहिए चरिस्सामि 
सुहुमेण त॒ परक्कम्म 


पुन्वसजोग । 
आरतमेहुणो विवित्तेसी ॥ 
छण्णपएण इत्थीओो मदा । 


चिप्पजहाय' 


२ 


(उवाय पि तामो जाणत 
पासे भिस गिसीयति 


जह^ लिस्सति भिक्ुणो एगे 
अभिक्खण पोसवत्थ^ परिहिति । 


वाहं मृद्धटटु कक्खमणुन्वजे” ।। 
इत्यीओ एगया णिमर्तेति । 
पासाणि विरूवरूवाणि ॥ 
णो विय साहस समणुजाणे'" । 
एवमप्पा 'सुरक्खिजो होड" ॥। 


काय अहेवि दसत्ति 
सयणासणेहि जोग्गेहि 
एयाणि चेव से जाणे 
णो तासु" चक्खु सधेज्जा 
णो सदिय'" पि विह्रेज्जा 


७. बाहु उद्धद्‌द्‌ ° (क), वाह मृदध्तु ° (ल), 
वाहु दटुदु कक्ल परामृसे (च्‌) । 
विवित्तेसु (वृ), ८ जोगेहिं (क, ख) । 
विचित्तमेसी (चपा) 1 & तासि (चू) । 
न्जाणिधु (क, ल, वृषा), जाणत्ति ता १० साह्मभिजाणेज्जा (क), °समभिजाणे (ख) 
११ सिय (क्ष) । 
१२ रक्रिखत्तु सेजो (चू) । 


विप्पजधाय (चु) । 


°मेधुणो (चरू) । 


विवित्तसि (वृषो) 


उवाय च (चू) । 
जहा (ख), जव (रु) । 
६, ° वत्य (क, स) । 


१. 


(1 


६ आमतिय (ओसविय वा" 
एयाणि तेव से जाणे 


७ मणववणेहि णेगेहि 

अदु मजुलाई्‌ भासति 
८ सीह जहा व॒ कूणिमेणं 
। एवित्थियाओ' ववति 
& अह्‌ तत्थ पुणो णमयति 


मिए व॒ पासेण 
अह सेऽणृतप्पई पच्छा 
एव विवागमायाए“ 
तम्दा उ“ वज्ज इत्थो 
ओए कुलाणि वसवत्ती 
ज एय "उछ तऽणुगिद्धा"*". 
सुतवस्सिए" वि से भिक्खू 
अवि वूयराहि सुण्हाहि 
महतीदि वा कुमारीहि 
अदु णाइण व सुहिण वा 
“गिद्धा सत्ता“ कामेहि 
समणि दट्‌टूदासीण"* 
अदु" भोयर्णेहि ण्व्य 


वद्धे 


(&; 
१३ 
१४ 


१५ 


१ मोसविय (ख), गोसविया ण (चूषा) । १२ 


२ जाणिया (क), जाणि (चू) 1 
३ णिमतणादीणि (चू), 
(चूषा) । 


४. °मुवागसित्ताण (क, ख), °मृपकम्मित्ताण १६ 


(चू) । 
आणमेयति (क), अ।णमयति (चू) । 
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 मणुपुव्वी (ख), मणुपुन्वीए (चु) । 
विवेग०(क, ष, 
मण्णिसा (चू) । 
& नवि (ख) 


९० इ(क.चू)। 
११ माघाय (क) 


विखूवल्वाणि 


एवित्विया (क), एव इत्यियाग्रो (ख) । 


वृषा, वूपा), विवाग- २१ 


भिकपु आयसा गिमर्तति । 
सदाणि विखू्वष्वराणि' ॥ 
कलुणविणोयमुवगसिनाण । 
आणवयति'ः भिण्णकहाहि ॥ 
णिव्भयमेगचर पासेण । 
सव्‌ढमेगतियमणगार ॥ 
रहकारो व णेमि अणुपूव्वीएु" 1 
फदते वि ण मुच्चई तहे ॥ 

भोच्चा पायस व विसर्मिस्त। 
सवासा णः कप्परट्‌ दविए्‌ ॥ 
विस्रलित्त व॒ कटग णच्चा। 
आघाएष्ण से वि" णिग्गय।। 
अण्णयया हु ते कृसीलाण। 
णो विहरे सहगमित्थीसु"* ।। 
वार्ईहि अदुवा दासीदि। 
सथव से ण कूुज्जा अणगारे।। 
अप्पिय दट्टु एगया होड । 
रक्खणपासणे मणुस्सोऽसि ॥ 
तत्थ वि ताव एगे कुप्पति। 
इत्थोदोससकिणो होति ॥ 


व (क)! 
१३ व्या०चविर 
१६ 
१५ सृतमन्सिए (चु) । 
विरहे (चू) 1 

१७ सहण इत्थीसु (क) 1 
१८५ अविषए (क) । 

१९६ महल्नीरि (चू) । 
२० गिद्ध मत्ता (ख) । 


पि ददट्‌टूदासीणा (चूषा) । 
२२ 
२२३ भवति (चू) । 


गूग्रगटो १ 


सन्धिपदम्‌-तयणृगिदधा । 
उच्छ अणुगिद्धा (क, ख) । 


पि दटट्‌ ° (ख), दट्टृणुदासीण (वृषा) 


अह (क), जदुवा (ख), अथवा (वर) 


, 


चडत्य अज्मयण (इत्यिपरिण्णा-पढमो उरसो) 


१६ कुव्वति सथव 


ताहि 
तम्हा समणा । "ण समेति 


१७ वहवे गिहाइ अवहटदु 


न सुद्ध 


१९६ सय दुक्क्ड ण वयद्‌ 


पवयति" 
रवडइ्‌ परिसाए 
जाणति यण 'तथा वेदा" 


{^ । 


धुवमग्गमेव' 


वेयाणुवीडइ्‌ मा कासी 


२० उिया वि इत्थिपोसेसु" 
पण्णासमण्णिया वेगे" 
२१ अवि" हत्थपायरेयाए' 


अवि" तेयसाभितावणाई" 


२२ अदु" कण्णणास्सियारेज्ज 


इति एत्थ पाव-सतत्ता 


२३ सुयमेयमेवमेगेसि"' 


१ 
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११ 
१२ 


एय पि ता वडत्ताण 


पठ्मदुा समाहिनोगेहि । 
आयहियाए* सण्णिभेज्जाओ ॥ 
मिस्सीभाव पत्थुया एमे? 
वायावौरिय कुसीलाण ॥। 
अह रहृस्सम्मि दुक्कंड कुणइ' । 
मादइत्ले महासदेऽ्य ति ।। 
आदो वि पकत्थइ्‌* वाले । 
चोदज्जतो गिलाइ से भुज्जो ॥ 
पुरिसा इत्थिवेयवेत्तण्णा^९ । 
णारीण वस उवकसति"“॥ 
अदुवा वद्धमसडउक्कते^ । 
तच्छियि* खारसिचणाई्‌ च ॥ 
कटच्छेयण तितिक्खती । 
णय वेति पुणो ण काहिति ॥ 
"इत्थीवेदे वि ^ हु सुयक्खाय । 
अदुवा कम्मुणा अवकरेति ॥ 


न समेत्ति आयाहियाय (क), तु जवाहि १३ एणे (चू)। 

आआतदिमो (चू), उ जहाहि जाञहितामो १४ उवणमति (चू) । 

(वृषा), ण॒ समिति (समेति) भत्तहिमो १५ श्रदु (चरू) । 

(चपा) । १६ °च्छेदाति (क), °च्येज्जाईइ (चु) । 

- मिम्सीमाव पण्णना एमे (क), भिस्प्ीभाव- १७ °उक्कत (क), ° मसउक्कते (च्‌) ! 
पण्ड्या (चु), मिश्मीमावपत्युया (वृ), १८ अदु (चू) ॥ 
मिस्सीमाव पणता (दी) । १९६ ° तवणादइ (क, च्‌) । 

व २० तच्छेतु (ब) । 

माधु (च) । २१ यह (क) । 

क 0) 8 २२ °नासयेज्ज (ख), कण्णच्येज्ज नास 
तघावेता (चु), तथाविद (वृ) । (ब्‌) । #॥ 
सयदुक्कड च अवदने (क), सथदुक्कड ० 

मवदने (चरू) । २३ कठ (च्‌) । 

आदं व (क), आडु वि (चू) २४ करिस्सामो (चू), काहिति (चूषा) । 
पकप्पई (क) । २५ सुतमेवमेतमेगेसि (च्‌) । 

वेयाणुवीयी (चू) । २६ इत्यीवेदम्मि य (क), इत्थीवेदेत्ि (ख) । 
°पोसेटि (चू)! २७ अहवा (क), जव पुण (चू) । 

° खेदन्ना (ख, चू) । २८ कम्मणा (ख) । 


२६० 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२६ 


३१ 
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अण्ण मर्णेण चितति 
तम्हा ण सद्दे भिक्लू" 
जुवती समण वरूया 
विरया चरिस्सह्‌ स्ख 
अदु सावियापवाएण 
जउकुम्भे जहा उवज्जोई 
जउकूम्मं जोडइसुवगूढेः 
एवित्थियार्हः अणगारा 
कुव्वति “पावग कम्म“ 
णा ह करेमि पाव ति 
वालस्स मदय वीय 
दुगरुण करेइ से पाव 
सलोकणिज्जमणगार 

वत्य वा५ ताइ । पायवा 
णीवारमेव'* वुज्भेज्जा 
वद्धे विसयपासेहि"“ 


पटा 


अण्ण 
णो 


* वाया श्रन्न च कम्मण! (ख) 1 


तम्दा णो सददेतव्व (चू) । 
य चित्तलकारवत्यगाणि परिहित्ता (क, व) । 
नुद (ल, च्‌), मोण (वृषा) । 

समणाण (क, ख) । 

सवासेण चू) । 

° यु (क), जवगूढे (त), जोतिमुवमू 
(च्‌), व्या० वि--द्विपदयो सन्वि-- 
जोइसा -- उवगूढे । 

एवित्यिगास्‌ (च्‌) । 

° णासमर्वेत्ति (क), सवासेणाऽसुविणस्सति 
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अकसाइणो 
ज च कड अवजाणई मुज्जो। 
पुयणकामो'' 
आयगय 
पाणग 
“इच्छे 

मोहुमावज्जइ" 


१० 
११ 
१९ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 


१८ 


१६ 


वि 


मूयगडौ १ 


अण्ण वायाएु कम्मुणा'' अण्ण । 
वहुमायामो इत्थिभो णनच्वा ॥ 
चित्तवत्थालकारविभूसिया" । 
घम्मादुक्ख णे 
अहग सादुम्मिणी “य तुग्भ ति । 
सवासे' 

असुभितत्ते 
'सवासेण 


भयतारो । ॥ 


विसीदेज्जा ॥ 
णासमुवयाइ । 
णासमुवयति"* ॥ 
वेगेवमाहसु" । 
ममेस त्ति॥ 


विसषण्णेसी ॥। 
णिमतणेणाहसु । 
पडिग्गाहे ॥ 
अगारमागत्‌"* । 
पुणो मदे।। 


--त्ति वेमि ॥ 


पावकम्म (च्‌, वृ) । 

वेगे एव माहसु (क, ख} । 

नो (ख) । 

तरित्तिय (ख, चू) । 

पूयण-कामणए (क, च्‌) 1 

व (च, चू) । 

णीयार° (चू), णीयारमन्त (चूपा) । 
°अगार० (ख), इच्छेज्जन श्रमार गतु 
(च्‌), इच्येज्ज मगारमावत्त (चूषा, वृपा) 1 
वद्धे य विमयदामेहि (क), सवद्धोविसरयदा- 
मेदि (चू) । 

° मागच्छति (वृ) । 


चउत्थ अज्जयण (इत्यिपरिण्णा--वीमो उदसौ 


बीभ उरसो 


इत्यौ-आसत्तस्स विडब णा-पदं 
३२ ओंए सया .ण रज्जेज्जा 
भोगे समणाण सुणेहा 
३२३ अह तं तु भेयमावण्ण 
पलिभिर्दियाणं तो. पच्छा 
३४ जड कंसियाए* मएभिक््‌। 
केसे वि अह्‌ लुचिस्स“ 
३५ अह्‌ ण से होड उवलद्धे 
अलाउच्छेय पेहेहि"' 
३६ दारूणि सागपागाए"' 
पायाणि य मे रयावेहि 
३७ वत्याणि य॒मे पडिलेहेहि 
भ्य च" रञोह्रण च 
३८ अदु अजणि अलकार 
लोद्ध च लोद्धकुसुम च 
३६ कोद्र" (तगर अगरु च" 
तेल्ल॒ मृहे सिलिगाय' 


विरज्जेज्जा (वू), विरज्जेज्ज (चूपा) । 
भोग (क) । 
एगे किल जधा मूजते (चू) । 
कामेसु अतिअटुट (चू) । 
ततो (ख) 1 
पहुणतु (क), पहणति (क्व) । 
केसियाण (क, ख) । 
के्ाणविदह लुचिसु (क) । 
विचरेज्जासि (चू) । 
ततो ण देसेति तवारूवेहि (चू) । 
लाउच्छेय (क, ख) । 
पेहाहि (ख) । 
अण्णपागाए (चू, वृषा) 1 
४ पि उम्महे (चू) \ 
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भोगकामी पुणो विरज्जेज्जा' । 
"जह्‌ भजति भिक्छुणो एग" । 
मुच्छिय भिक्स काममडईवटु" 1 
पादुद्धट्‌द्‌ मुद्ध 


पहणति^ ।। 


विहरे सहणमित्थीए । 


१५ 


१६ 
१७ 


१८ 
१६ 
२० 
६५. 
रर्‌ 
२३ 
रट 


णण्णत्थ मए चरेज्जासिः। 
पेसेति 
वग्गुफलाई्‌ आह्राहि न्ति ॥ 
पज्जोभओो वा भविस्सई रामो । 
एहिय तामे पट्टि उम्महे""॥ 
पाणमाहराहि“ त्ति। 
कासवग च समणुजाणाहि"" ॥ 
कूक्कयय"“ 
वेणुपलासिय" च गुलिय च॥ 
सपिद 

वेणुफलाइ 


तहाभ्रएहि" । 


मे पयच्छाहि ] 


उसीरेण । 
सण्णिहाणाए ॥ 


स॒ ह्‌ रर 


अन्नपाण च आह राहि (क, ख), अण्णयाण 
वामे माहराहि (चू) । 

गथ व (चपा, वपा) । ४ 

कासव समणा।णुजाणाहि (तर), कासवग मे 
भाणयाहि (चू) 1 

कुकुहग (चू) । 

वेलुपलासी (चू) 1 

कुट (क) । 

अगर तगर च (ख) । 

सम (च्‌) । 

दिरिवेरेण (च्‌) 1 

महि भिलिजाए (क), मुहं भिजाए (ख), 
महे भिलिजाए (वृ) । । 


४ 
= 


२६२ 


भूया १ 


४८० णदोचष्णगाद्‌ पादुराहि' छतोवादइण च जाणादि" । 
मत्य च मुवच्छरेयाणं लाणौन च पसप दाचैति'॥ 
४१ सुफणि च सागपानाएण जामलगादः दगाहूरण, च। 
तिनगकर्रणि" अजणस्लाग धिनु मे पिदुयणेः विना्ादिः॥ 
४२ सडासग च फणिह्‌' च" मीदुतिपामग न नारा । 
आयस्ग च पयच्छाहि दतपव्प्ानण\' पवेमेदि ॥1 
४२ पूयफल तवोल च सूटु-मुत्ता च नाराद") 
कोस च मोयमद्राएु मूप्पुक्वत-मूसन-प्रारमनयणय"" 
४४८ वदानग च करण च वच्चपए्म^ च याउमो । चपारि। 
सरपायग च जायाएण मोरटू़ च मामपेसाण ॥ 
४५ “घडिग सह्‌ डदिमएण' चेलगोन युमार्मूयाण्‌ 1 
चाम इममभ्निजवण्ण आवसद्‌ 'जाण।दहि मत्ता । 1 
४६ आसदिय च णवसुत्त पराउऽनल्ला३"' नकम्‌ । 
अद पृत्तदाहलद्राए 'आणप्पा हवति दामा वा" ॥ 
१ पर्णा (२, घ) । सुपयुदुकन च -र्यनप क (गू) । 
२ छत्तग जणाहि उवाहूणा उ वा (यू) । १६ यदातग (र, म पृ} व~ कर्मर 
३ रयवेहि (क,ख) । निपिनासयहूनुरुमिद परित्रनं तनम्यत्त 1 
४ सूवपताए (च्‌) । १७ वज्मधर (यृ) 1 
५ मामलगा (च्‌) । = सरपरय (ब), नरद (च्‌) 
६ दगाहरगि (चू) 1 १६ घथि चमदिषिमयच (क, गर) । 
७ तिनकरणि (चूषा) । २० सम्रणाहिपावण्य (क), यमभिभावण्म () 1 
८ विद्ूणय (वृ), वित्रूवण (च्‌) २१ 


जाणाहि (चू) 1 


> 


च नण मतत च (क, न, चृ})। अय 
समान्यते भत्ता शब्दस्य अर्यानवधारणनयां 
लिपिकार "मत्ते च' इति पाट उन्निनित्त- । 
वृत्तिकारस्य स्म्मूचे एप एव पाठ आसीत्‌, 
तेनासाचेव व्यान्यातत । 


१० फणिग (च्‌) । 

११ ><(क)। 

१२ °पक्लालग च (क) । 

१३ पूयप्फल (चू) । 

१४. मुचि ° (वृ). सूचि जाण।हि सुत्तग (च्‌) । २३ 
१५ सुप्पुक्लग च खारगनणाए्‌ 


(क), २४ 


२२ 
पत्तस्स डोहलद्राए (क, चूषा) 1 
माणप्मै मवति दासमिव (च्‌) । 


सुप्पुक्लग च लारगालग च (ख), 


पाठल्लार (क), पाउल्लगाई्‌ (चू) । 


चरत्थं अज्भयण (इत्यिपरिण्णा--वीमो उसो) 


४७ जाए फले समुप्पण्णे 
अह पुत्तसोसिणो एगे 
४८ भ्राज वि उद्वा सता" 
सुहिरीमणा वि ते सता 
४९ एव वहुहि कयपुव्वे 
दसे मिएवे पेस्सेवा 
५० एव सु तासु विण्णप्प५ 
तज्जातिया इमे कामा 
५१ एव भय ण" सेयाए 
णो इत्थि णो पसु" भिक्स 
५२ सुविसुद्धलेसे मेहावी 
मणसा वयसा काएण 
५३ इच्चेवमाह से वीरे 
तम्हा अज्मत्थविसुद्ध 


"गेण्टसु वा ण अहवा जहाहि'\। 
"भारवहा हवति उदरा वा ॥ 
दारगं सव्वेत्ति बाई वचा| 
वत्यधृवा* हवति हसा! वा ॥ 
भोगत्थाए जेऽभियावण्णा । 
पसुमूए वसेण वा करई“ 1 
सथव सवास च चएज्जा५। 
वज्जकरा य एव मक्खाया॥ 
इद से अप्पग""* णिरुभित्ता । 
णो सय पाणिणा णिलिज्जेज्जा"* ॥ 
परकिरिय च वज्जए णाणी। 
सन्वफाससहे अणगारे ॥ 
धवुयरए धुयमोहे से भिक्खु"“ । 


२६३ 
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गे्डाहि व ण छद्डेहि व ण (चू) । 


सुविमुक्के आमोक्खाए परिव्वएज्जासि" |! 


-- त्ति वेमि।। 


१२ वग्जेज्जा (ख) । 
मरवाहौ भवति उद्रो वो लदित्रमो (चु)! १३ एत मयण्ण (च्‌) । 
एे राओ वि उद्वत्ता (क) । १४ इह सेयऽप्पग (च्‌) । 
सण्णेति धाव इवा (वू) 1 १५ पसू (च्‌) । 
वत्यघोवा (क, ख), वत्याधुवा (चु) । १६ णिलेज्ज (चू) । 
हसो (चू) । १७ वयस (क) । 
एत (चु) । १८ प्रुतरायमणे सभिक्ख्‌ (चू), घुतरायमगेस 
इत्यिमाभिमावण्णा (चू) 1 भिग्ब (वृषा) । 
पेते (क, ख) । १६९ >< (चू), युूक्के (व्‌) । 
केति (चूपा) 1 २० विहरेज्जामुक्खाए (क) ' 


एत खु तासि वेण्णप्प (चू) । 


पंचमं मज्भःयण 

णरयविभत्ती 

पठमो उदटसो 

णरग-वेदणा-पद 

१. पुच्छिमुह्‌' केवलिय महसि कटः्मितावा णमा वुरन्वा ? | 
अजाणजो' मे मुणि वहि जाण क्‌ भं व्राता णरग उर्वेनिं ? ॥ 
२ एव मषु पुद्रुं मटाणुभमावेः उणमन्यरवौ कामये जायुषपण्णे। 
पवेयदस्स दुहूमद्रुदुग्य आदौणिव" दुर्वकटिण पुरन्या 11 
२ ने केड्‌ वाला इह नोवियद्रीः पावाड' कम्मादं करेति संदा । 
ते धोरद्वे तिमिसथयारे त्तित्वानित्ताये" णरए पठति ॥ 
८ त्तिव्व तसे पाणिणो बवावरेव जे टर्न आयचुह पड्च्चा"'। 
जे लूसष्‌ हाद अदरत्तहारौ ण निक्त मेयवियस्म किचि॥। 
५ पागन्मि पाणे वहूण निवा" भणिव्वडे बावमुवेद्' वाते । 
“णिहो णित" गच्छद्‌ अनकाने अहासिर कटदु उवेद दुगं ।। 
६ इण ख्दिह्‌ भिदह्‌ण दहेद्‌" सदे सुणेत्ता प्रवम्मियाण। 
ते णारगा ऊ भयमिण्णस्रण्णा कठति के णाम्‌ दिम वयामो ? ॥ 


१ पृच्छिम्सह्‌ (म) २९. निच्याणुमपे (च्‌) । 

२ अविजाणमो (चू) १२. १दुच्व (म) । 

३. ब्रूहि (च्‌) । १३ तिवातौ (क), तिवादि (च्‌) । 
४. मया (च्‌) 1 १८ भनिव्वुण (घ) । 

५ °मागे (चू), °मावे (चूपा)। १५ पषातगति उवेति (चू) । 

६ इणमो° (वर) 1 १६ णिधोणत (चू) 1 

७. आदाणिय (चू), आद्रीणिय (चूषा) 1 १७ 


° उहाह (क); द्धिदव रिदष ण दहह (च्‌) ‹ 
= दुक्कडिय (ख, ब), दुक्कडिण (बुषा) । १८ सुणति (क) । 


९. जीवियद्रा (क) । १६ तू (क)। 
१०. कूराइ (च्‌) । 
२९४ 


पचम अज्फयण {णरयविभक्ती-- पढमो उदेसो) 
सजो 


७ इगालरासि जलिय 
ते उञ्फमाणा कलुण थणति 
८ जइते सुया वेयरणीऽभिदुग्गा 
तरति ते वेयरणीऽभिदुग्ग 
६ कोलि" विज्छति असाहुकेम्मा 
'अण्णे तु" सूलाहि तिसूलियाहि 


१० कसि च वधित्तु गले सिलाओ 


कलवुयावालुयमुम्मुरे य 


११ असूदिय णाम महाभिताव' 


१२ 


१४ 


१५ 


उड्ढ अहे य“ तिरिय दिसासु 


सया य^^कलुण”* पुण घम्मठाण 


१३ चत्तारि अगणीओ समारमेत्ता 


ते तत्य चिदुतऽभितप्पमाणा^ 
सतच्छण णाम महामिताव 
ह्येहि पाएहि य वधिऊण 
रुहिरे पुणो वच्च-समुस्सियगे ^ 
पयति ण णेरदइए फुरते 
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° मणोक्कमता (च्‌) । 

खुरो जघा णिधितो तिक्लसोता (चू) । 
असि° (च्‌) । 

कालेहि (क), कोलेहि (ख) । 

उवेती (च्‌) 

भिन्नेत्य (च्‌) । 

पययति (ख) । 

>< (च्‌) 1 


& महव्मियाव (क) । 


१९१ 
१२ 
१३ 


या (च्‌) 1 

समूसिमो (ख), समूसिते (चपा, वपा) । 
स्ियायती (क) । 

जलणातियद्टे (च्‌) 1 


ओवम भूमिमणुक्कमता' । 
अरहस्सरा तत्य चिरद्वर्दया ॥ 


णिसिमो जहा खुर इव तिक्वसोया*। 


उसुचोइया! सत्तिसु हम्ममाणा ॥ 
णाव उवते सडइविप्पहूणा । 
दीहाहि विद्धूण ग्रहे करेति ॥ 
उदगसि वोलेति महालयसि । 
लोलेति पच्चति* य तत्थ अण्णे" | 
अघ तम दुप्पतर महत । 
समाजो" जत्यगणी याइ" | 


जसी गुहाए जलणेऽतिवदटरं अविजाणमो'“ उज्मई लुत्तपण्णो५ । 


गाढोवणीय अडइदुक्खघम्म ॥ 


जहि कूरकम्मा भितवेति वाल“ । 
सच्छा व जीवतुवजोदपत्ता" ॥ 


ते णास्गा जत्य असाहुकम्मा^। 
फलग व॒ तच्छति कुहाडहत्था ॥ 
भिण्णुत्तिमगे* परिवत्तयता । 
सजीवमच्छे व अयो-कवल्ले ॥ 


१४ मजाणतो (तर) । 

१५. सूुयपन्ने (क) । 

१६. > च्‌) 1 

१७ सया य कृसिण (तरपा) । 
१८ मदा (च्‌) 


] 
&५। 


२६५ 


१६ चिद्रति अभि० (क), चिद्रुति भित ° (ख) । 
२० जीव उवजोति° (चू), व्या वि०-- 
द्विपदयो सन्धि -जीवता -{-उवजोडपत्ता । 


२१. °कम्मी (चू) । 


२२ समूसिततो (वृ) समूसितगा (वृषा) । 


२३ भिदुत्तमगे (ख) । 
२४ 
सज्जोक्कमत्ये (चूपा) । 


°मच्छा (क), सज्जो व्व मच्ये (च्‌), 


२६६ 


णोचेव ते तत्य मसीभवति' 
तमाणुभाग' अणुवेययता 
"तहि च ते लोलणसपगाटे 
ण तत्थ साय लभतीऽभिदुग्गे” 
से सुव्वई' णम रवे" व सदै 
उदिण्णकम्माण उरदिण्णकम्मा 
पाणेहि ण पाव वियोजयति 
दडहि तत्या सरयति वाला 
ते हस्ममाणा" “णरगे पडति"" 
ते तत्य विदुति दुरूवभक्खी 
सया“ कसिण पुण घम्मठाण 
अदूसु पक्खिप्पम विटृत्तु देहु" 
चिदति वालस्स सुरेण णक्क“ 
जिग्म विणिक्कस्स"“ विहुत्थिमेत्त 
ते तिप्पमाणा 'तलसपुड व्व" 
लति ते सोणियपूयमस^ 


१६ 


१७ 


१८ 


१६ 


२०५ 


८. 


२३ 





सूयगडो १ 


ण॒ मिज्जई्‌ तिन्वभिवेयणाए'। 
दुक्वति दुक्ली" इह दुक्कडेण ।] 
गाढ सुतत्त अगणि वयति । 
अरहियाभितावे"" तह वी तवेति ॥ 
"दुहोवणीताण पदाण'“ तत्थ, । 
पुणो पुणो ते सरह" दु्हेति" ॥ 
त॒ भे पवक्खामि जहातहेण। 
सव्वेहि दडंहि पुराकर्एहि ॥ 
पुण्णे" दुरूवस्स॒ महाभितावे? । 
तुट्ति कम्मोवगया" किमह । 
गाढोवणीय अद्रदुक्खधस्म । 
वेटेण सीस सेऽभितावयति"*\ ॥ 
ओरं वि छिदति दुवे वि कण्णे। 
तिक्खाहि सूलाहि भितावयति ` ॥ 
राइदिय तत्य थणति वाला । 
पज्जोडया खारपदिदधियगा" ॥ 


१५ 
१६ 
१७ 


° मर्वेति (च्‌) । 

तिव्वऽतिवे ° (च्‌) 1 

तमाणुमाव (ख), कम्माणमाग (चू) । 
अणुवेदयती (चू) 1 


. दुक्खा (क), सोय (चू) । 


दुक्कडाण (क) । 

तहि पि (च्‌) । 

तोलुमसर ° (क, च्‌}, लोलेण ° (ख) 1 
साद (चू) । 


~ लहूर्दमिदुगे (क, ख) । 


जरहन्भियावा (क), ° तावा (ख) । 
सुच्चईं (ल) । 
गामवये (च्‌) 1 


१८ 
१६ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
31 
र्‌ 
रद 


२७ 
रत 


०यागि पयाणि (ख), उदिण्णकम्माए्‌ पयय २६ 


(च्‌) । 

तत्या (क) । 
सहरि (चू) 1 
विधति (चूषा) } 


२३० 
२९१ 
३२ 
ददे 


व्या० वि०--विमक्तिरह्ितपदम्‌--प्रावा । 
हिसमाणा (क), हम्ममाणे (चू) । 

णरग उवेति (च्‌) 

ध )। 

महव्मियावे (क), महन्भिताव (च्‌) । 
कम्मोवक्षमा (चू) । 

सयाय (क) । 

दणति वाल (च्‌) 1 

वेदेण त सेभितविति सीस (क), वेधे 
विधत सिराणि तेसि (च्‌), वेढेण तावति 
सिराणि तेसि (चूषा) 1 

नास (क) । 

विधिक्करस्स (च्‌) । 

तिवात्तयति (क), निपातयति (चू) । 
तलसपुडउच्वा (चू) । 

मदा (च्‌) । 

समीरिता सख्धिर-मसदेहा (चू) । 
खारपयच्छितगा (च्‌) 1 


पचम अज्छथरण (णरयविभत्तौ-पढठमो उदसौ) 


जद" ते सुया लोहियपूयपाईः 
कभी महताऽहियपोरुसीया' 
पक्खिप्प तासु पपचति वाले 
तण्टाद्यया ते तउतवतत्त 
अप्पेणः अप्प इह वरचइत्ता 
चिद्रुति तत्या वहुक्‌रकम्मा 
समज्जिणित्ता कलुसं अणज्जा 
ते दुव्भिगधे कसिणे य फासे 


२४. 


२५ 


२६ 


२७ 


वालागणी तेयगुणा परेण । 
समूसिया लोहियपुयपुण्णा ॥ 
अटुस्सरे" ते कलुण रसते । 
पज्जिज्जमाणदुयर रसति ॥ 
भवाहमे "पुव्वसए सहस्से"*। 
'जहाकडे कम्म"“ तहा से* भारे ॥ 
इटुंहि कतेहि य विप्पहूणा"* 1 
कस्मोवगा कूणिमे आवसति ॥ 


--त्ति वेमि ॥ 


बीभ उदेसो 


णरग-वेदणा-पद 
२८ अहावर 
वाला जहा दुक्कडकम्मकारी 
हत्येहि पाएहि य॒ वधिऊण 
गेण्टित्तु* वालस्स विदत्तु“ देह 
वाह पकत्तति^* य मूलओ से 
रहसि जुत्त॒सरयति वाल 


२६ 


२० 





जे (क) । 

लोदितापागपायी (च्‌) । 

° पोरिीणा (क), °पोरसीया (ख) । 
°स्सर (क, चू) । 

अप्पाण (च्‌) । 

पुव्वा सतसदस्ते (च्‌) । 

व्था° वि०--खदोच्ष्ट्या दीरघंत्वम्‌ । 
०कृड़े कम्मे (क), जधकडं कम्मे (चू) । 
सि (ख) । 

विप्पहीणा (चू) । 

पावाइ (क) । 


° खुरासितेहि, 


उदराइ फोडेति सुरेहि तेसि (च्‌), २० 
° सुरासिगेहि (चूषा), 


सासयदुक्वधम्म त मे पवक्लामि जहातहेण । 


वेयति कम्माइ्‌'* पृरेकडाई्‌ ॥ 
“उदर विकत्तति खुरासिएहि"*। 
वद्ध" थिर पिद्रुउ"^ उद्धरति ॥ 
थूल" वियास मुहे आडहति । 
आरुस्स विज्छति" तुदेण पदु" | 


वत्तौ श्षुरप्रासिभि ' इति व्यास्यातमस्ति 


अस्यानुसारेण “ुरप्पसीहि" इति 
परिकल्पना जायते । 
१३ गिहित्तु (क) । 
१४ 
(च्‌) । 
वज्छ (क, चू) । 
व्या० वि०--खन्दोरष्ट्या हस्वत्वम्‌ । 
पकप्पति (क) । 
थूल (क) । 
विघति (ख, चू) । 
पिदरं (च्‌) । 


१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१६ 


विहत्त (क), विविध हत॒ (तर), विहृण्ण 


२६८ 
२९१ 


२२ 


३२ 


२४ 


२५ 


३६ 


२७ 


२३८ 


१ तत्तोवम (क), 
कस्य सप्तमरलोके 
व्याख्यात --तत्रशयस्कमल्लतुल्ल, 
'(तदोवम' पाठो व्याख्यात , तदस्या ओपम्य 
तदोपमा । वृत्तिकारस्य व्यारूपाया उमयद्रापि १५ 


अयव तत्त॒ जलिय सजोद्‌ 
ते उज्छमाणा कलुण भणति 
वाला वला भुमिमणुक्कमता' 
जसीऽभिदुग्गसि पवज्जमाणा 
ते सपगाढमि पवज्जमाणा 
सतावणी णाम चिरद्वईया 
कदूसु^ पविखप्प पयति वाल 
ते उडकाएहि पखंज्जमाणा" 
समूसिय णाम विघूमखाण 
अहोसिर^ कट्‌टु विगत्तिङण'^ 
समूसिया तत्थ विसूणियगा 
सजीवणी" णाम चिरद्वरईया 
तिक्खाहि सूलाहि ऽभितावयति" 
ते सूलविद्धा कलुण यणति 
सया जल ठाण^ णिह महत 
चिद्रुति तत्या* वहुकूरकम्मा 


"ततोवम' 


साम्यमस्ति 1 
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° मणोक्कमेत्ता (क), ° मणोक्कमता (च्‌) । 
भूभिञणोक्कमता (च्‌) । 
विपज्जल (चु), पविज्जल (चूषा) । 
°दुमा (च्‌) । 
 वदहुकूरकम्मा (च्‌) 1 
न्व (क) । 
~ ऽभिपातिमाहि (च्‌) । 
„ सतम्पते (च्‌) । 
„ °केम्मी (क,च्‌) 1 
 कदृमु (च्‌) । 


चूर्णङ़्िता प्रथमोदैश- १२ 
पाठो १३. 
अचतु १४. 


तवम! भूमिमणुक्कमताः। 

उसुचोइया तत्तजुगेसु जुत्ता ॥ 
पविज्जलः लोहपह व तत्त । 
पेसे व दहि पुरा करेति॥ 
सिलाहि दम्पति भिपात्तिणीह्ः। 
सतप्पई' जत्थ असाटुकम्मा“ ॥ 
तओ विदङ्का पुण उप्पतति^^। 
अवरेहि खज्जति सणप्फएहि ॥ 
ज ॒सोयतत्ता कलुण यणति । 
अय व॒ सच्येहि समूसवेत्ि ॥ 
पक्खीहि खज्जति अयोमूर्होहि । 
जसी पया हुम्मइ“ पावचेया ॥ 


वसोवग सावयय व॒ लद्ध। 
एगतदुक्ख॒दुहओ गिलाणा ॥ 


जसी जलतो अगणी अकदरो" 
अरहस्सरा” केड चिरद््ईया ॥ 


उप्फिडति (च्‌) । 


अहे ° (क) । 
विगरति° (च्‌) । 
सजीवणा (चू) । 
हम्मत्ति (क) 1 


१६ 

१७ 

श 

१६ 
तिवाययति (क्व) । 

२० 

(चूषा) । 

नाम (ख, चू) । 

जलती अगणी अक्रा (क, चू) । 

वद्धा (ख, वु) । 

अरहितस्सरा (च्‌) । 


२१ 
२२ 
२३ 
२४ 


पकिखनज्जमाणा (ख), विलुप्पमाणा (च्‌) । 
ज सामितत्ता (क), विगिच्वमाणा (चू); 
जसि विक्कता, जसि उवियता (चूषा) । 


निवाययति (क), वरयेति वाला (च्‌), 


सोयरिय (क), सोवरिया (चू), सावरिया 


पचम अज््यण (णरयविमत्ती-वीओ उदसौ) 


३९ चिया महती 


४० 


४१ 


४२ 


४२ 


81 


४५ 


४६ 


४७ 


॥॥- 


४९ 
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समारभित्ता 
आवहद्‌ तत्य असाहुकम्मा 
सया कसिण पुण घम्मञाण 
ह्येहि पाएहि य वधिऊण 
भजति वालस्स वहेण पद्वु 
ते भिण्णदेहा फलगा व॒ तद्रा 
अभिजुजिया रुह्‌* अस्राहुकम्मा 
एग दुरूटित्त्‌ दुवे तो वा 
वाला वला भूमिमणुक्कमताः 
विवद्धतप्पेहि विसण्णचित्ते'” 
वेयालिए णाम महाभितावे 
टम्मति तत्यथा वहुक्‌रकम्मा 
सवादहिया दुक्कडिणो यणति 
एगतक््‌डे णरणए महते 
भजति ण पुव्वमरी सरोस 
ते भिण्णदेहा रुहिर वमता 
अणासिया णाम महासियाला 
खज्जति" तत्या वहुक्‌ रकम्मा 
सयाजला णाम णर्ईऽभिदुग्गा 
जसीऽभिदुग्गसि पवज्जमाणा 
एयाईं फासादं फस्ति वाल 
ण हम्ममाणस्स उ हौड ताण 


व्या० वि०--मत्र मोकारस्य ठस्वत्वम्‌ । 
„ पडिय (च्‌) 1 
सत्तूव्व (क्व) । 
पि (ख) । 
मजति (चू) । 
व्या० वि०--विमक्िरदितपदम्‌--श्ट्‌ 1 
दतियतुल्न (चू) 1 
०ककाणुगौो से (कं), आरू्भ विघति 


क्रिकाणतो सि (च्‌) । 
& भुमिजणोक्कमता (च्‌) । 
१०, विवण्ण ° (क, ख) । 


चव्मति ते त॒ कलुण रसत। 
सप्पी जहा दढ जोदमज्मे ॥ 
गाढोवणीय अडइदुक्सधम्म । 
"सत्त व दडहि समारभति ॥ 
सोस पि भिदति' अयोघ्णेहि। 
तत्ताहि आराहि णियोजयति ॥ 
उसुचोदया हत्थिवहः वहति । 


'आरुस्स विज्छति केकाणओ से"4। 


पविज्जल 
समीरिया 


कट्इल महत । 
कोटुवलि करेति ।। 
एगायए पन्वयमतलिक्बे । 
पर सहस्साण मुहुत्तगाणः' ॥ 
अह्ोय रामो परितप्पमाणा। 
कूडेण तत्या विसमे हया उ ॥ 
समुग्गरे ते मुसले गहेड। 
गमुद्धगा घरणितले पडति” ॥ 
पगव्भिया" तत्थ सयावकोवा"। 
अदूरया^ सकलियाहि वद्धा ॥ 
पविज्जला लोहविलीणतत्ता । 
एगायताऽणुक्कमण" करेति ॥ 
णिरतर तत्य चिरद्विर्दय"^। 
एगो सय पच्चणुहोदई दुक्ख ॥ 


११ मृहत्तगस्स (च्‌)। 
१२ >८८च्‌)। 


१३ पगन्भिणो (क), पागन्भिणो (ख) 1 
१४ सताय ° (क), सयाप ° (ख), सदावऽकोप्पा 


(च्‌), सदावऽकोप्प (चूपा) । 
१५ खायति (चू) । 
१५ अद्ुरिया (क) । 
१७ पविज्जल (वरू) । 
१८ एकाणिका° (चू) 1 
१९ चिरद्विष्या (च्‌) 1 
२०. अत्व (चू) । 


६ 


२०५ 


५०. ज जारिस पुव्वमकासि कम्म 
एगतदुक्व॒ भवमज्जिणित्ता 
५१ एयाणि सोच्चाणरगाणि धीरे 
एगतदिद्री अपरिग्गहे उ 
५२ एव  (तिरिक्खमणुयामरेस्‌. 
सः सव्वमेय इद्‌“ वेयइत्ता 


मूयगडो १ 


तमेव आगच्छद्‌ सपराए। 
वेदति दुक्खी तमणतदुक्ख' ।। 
ण हिसिए कचण' सव्वलोए । 
वुज्भेज्ज लोगस्स' वस ण गच्छे ।। 
चउरतणत  तयणूविवाग”* | 
कचेज्ज काल धुयमायरते" ॥ 

--त्ति वेमि ॥ 


१ तवेव (चू) । विवाग॒ (ख), तिरक्विसु वि चातुरते, 
२ वेदेति एगो तमणतकाल (च्‌) । मणतकाल तदणुव्विवाग (चू) । 

३ क्रिचिण (ख) । ७ से (ख)। 

४ य (च्‌) ८ इध (चू) 

५ लोमस्स (च्‌) । €& ° मायरेज्ज (ख), मायरति (चू) । 

६. तिर्क्खिमणुयासुरेसु चतुरतण न तयण्‌- 


छट्ठं अज्भयणं 


महावीरस्य 


महावोर-माहप्प-वण्णग-प्व 
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अकारिणो (चू) । 


पुच्छिसु ण समणा माहणा य 
से के इम णितिय'^ घम्ममाहू 
कह व*णाण ? कहु दसण से? 
जाणासिण भिक्खु 1 जहातहेण 
श्ेयण्णए से कुसले मेहावी ^ 
जससिणो चक्खुपहे व्यस्स 
'उड्ढ अहे य” तिरिय दिसासु 
“से णिच्चणिच्चेहि"" समिक्ख पण्णे 
से सव्वदसी अभिभूयणाणी 
अणुत्तरे" सव्वजगसि विज्ज 
से भूइपण्णे अणिएयचारी 
अणुत्तर तवति सूरिएु"“ वा 


इणेगतहिय (क, चू), इम हितग (चूपा) । 
°याते (क), साधुसमिक्व दाए (च्‌) । 
च (क, ख) । 

आसुपण्णे (वर), महेसी (वृषा) । 

खेतण्णे कुसले मसुपण्णे महेसी (चू) । 
पहा (क), पेच (चू), वेहि (वृषा) । 
ण्य (वृ), उडढे मघे वा (चू) 

व्या वि०--विमक्तिरदितपदम्‌--थावरा । 


अगारिणो' या परतित्थिया य! 
अणेलिस ? साहुसमिक्खयाए" 
सील कह णायसुयस्स आसि ? । 
अहासुय बरूहि जहा णिसत ॥ 
अणतणाणी य अणतदसी । 
जाणाहि घम्म च चिद्‌ च पह" ॥ 
तसायनजे थावर! जेय पाणा। 
ष्दीवे व धम्म समिय उदाहु"“ ॥ 
णिरामगघे घिडइम सियप्पा । 
"गथा अतीते" अभए अणाऊ ॥ 
ओहतरे धीरे अणतचक्खू । 
वद्रोयणिदे'* व (तम॒ पगासे"* ॥ 


१० जे यावराजेय तस्ायपाणा (चू) । 
११ स णिच्चणिच्चे य (चू) । 
१२ समिया एव दीवसमो तदा ऽऽह (चू) । 
१३ अणुत्तर (चू)। 

१४ ०अदीते (क), गथातीते (चू) । 
१५ तप्पति (क, ख)। 

१६ वडरोव ° (क), वेरोयणेदो (चु) । 
१७ तमप्पगातते (क), °पभासे (ख) । 


२३०१ 


१० 


९९ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 
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१० 
११ 
१२ 
१३ 


१६. 


१५ 


७. अणुत्तर घम्मरमिण जिणाण 


इदे व॒ देवाण महाणुभावे 


८ से पण्णयाः अक्खयसागरे वा 


अणाईइते या' अकसाइ^ मुक्के" 


६ से वीरिएण पडपुण्णवीरिए 


सुरालए वा वि मुदागरेसे 
सय सहस्साण उ जोयणाण 
से जोयणे णवणडउति" सहस्से 
पदर णभे चिट्ुड भूमिवद्विए 
से हेमवण्णे वहुणदणे य"! 
से“ पव्वएु सहूमहप्पगासे 
अणुत्तरे भिरिमु'" य पव्वदुग्गे 
महीए' मज्छम्मि ट्ष णगिदे 
एव सिरीए उ स भूरिवण्णे" 
सुदसणस्सेस* जसो गिरिस्स 
एतोवमे समणे णातपुत्ते* 
गिरीवरे वा गणिसढायताण 
ततोवमे से जगभूतिपण्णे“ 


कासव (ख) । 

° णेत्ता (चू), °णेता (चूषा) । 
दिविण (चू) । 

पन्नमा (चु) । 

से (चू) । 

अरसाय (चू) । 

भिक्चू (क,ख, चू, वृषा) । 

वासि (ख, वृ) । 

निरडि मे (क, चू), तिफड से (ख) । 
णवणवते (क, स्य) 1 

उदुदुरिमते (चू), उइढ चिरे (चूपा) 1 
भूभिते स्ति (क, च्‌) । 

या (क) ) 

व्या० विर--न्दोरष्ट्या दीर्घत्वम्‌ 
रा (च्‌) । 


णेता मुणी कासवे आसुपण्णे । 
सहस्सणेता' दिवि ण" विसिटं॥ 
महोदही कवा वि अणतपारे। 
सक्के व॒देवाहिवई जुर्दम॥ 
सुदसणे वा णगसग्वसेदरं । 
विरायए णेगगुणोववेए ॥ 
तिकडगे पडगवेजयते । 
उद्धस्सिए हैट सहस्समेग ॥ 
ज सूरिया अणुपरिवटूयति। 
जसी रइ वेययई महदा ॥ 
विरायती कृचणमदुवण्णे । 
गिरीवरे से जलिए व भोमे॥ 
पण्णायते सूरियसुद्धलेसे" । 
मणोरमे 'जोयति अच््विमाली'" ॥ 
पवृच्चती महतो पव्वतस्स । 
जाती-जसो-दसण - णाण - सीले ॥ 
र्यगे व॒ सेदं वलयायताण । 
मुणीण मन्म तमुदाहु"" पण्णे ॥ 


सूयगडो १ 


१६ व्या० वि०-अ्र सप्तम्या वहुवचने "गिरीसु 
इति रूप भवति, किन्तु छन्दोरष्ट्या स्वं 


त्वम्‌ । 
महीय (ख, चू) । 
सूरियतेस्समूते (च्‌) । 
भरूतिवण्णे (चू) । 


१७ 
१८ 
१६ 
२० 
११ 
२२ 
२३ 
र 


°स्सेव (क, ख) । 

गिरिस्सा (क) । 

नाय (क, ख) । 

ग्या० वि०--द्विपदयो, सन्धि-- 
णिसठे ~{-आायताण । 

° ग्ुतपण्णे (च्‌) । 

माेदमुदाहू (च्‌) ! 


२५ 
२६ 


अच्चीसहस्समालिणी (णो ?) (च्‌) । 


2 नटो) 


चटु अज्मयण (महावीरप्युरई) 


~ 


१, । 
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१६ अणृत्तर घम्ममुदीरदइत्ता 
सुसुक्कसुक्क  अपगडसुक्क 
अणुत्तरग्ग परम महेसी 
सिद्धि गति साइमणतः पत्ते 
“रक्खेसु णाते जह्‌ सामली वा 
वणेसु या णदणमाहु सेदु" 
थणित व॒ सहाण अणृत्तर उ 
गघेसु वाः चदणमाह सेदु 
जहा सयभू उदहीण सेदु 
खोजोदए^ “वा रस""-वेजयते 
हत्यसु एरावणमाहु'* णाते 
पक्खीसु या गरले वेणुदेवे 
जोदेसु णाए जह्‌ वीससेणे 
खत्तीण सेदु जह दतवक्कं 
दाणाण सेदरु अभयप्पयाण 
तवेसु या“ उत्तम वभचेर 
ल्तीण सेद्रा लवसत्तमा वा 
णिव्वाणसेद्भा" जह सन्वधम्मा 
पुढोवमे धृणती विगयगेही 
तरि" समुह व॒ महाभवोघ 


१७ 


१८ 


१६ 


२० 


२१ 


२२ 


२३. 


२४ 


२५ 


अपेव सखेदुवदातसुदध (च्‌), 


सखंदुवेगतवदातसुक्क (चपा) 1 

व्या० वि०~वि प्रक्तिरहितपदम्‌-षाइमणत । 
णाणेण सीलेण य दसणेण । 

अमेसकम्म स विसोघदृत्ता, 

सिद्धीगति सातियणत पत्ते (च्‌) । 

स्त्चेदि णाता जह्‌ कूडसामली (चू) । 
वेषयती (क, खे) 1 

सेद्रं (क) । 

उ (तरु)। 

०मागे (चु) । 

या (ख) । 

सेट (च्‌) । 

धरणिदे आह सेदं (क), धरणमाहूसेदु (चू) 1 


६ 


अणुत्तर णवर भियाइ । 
सखेदुवेगतवदातसुक्क' ॥ 


'असेसकम्म स विसोहदत्ता 1 
णाणेण सीलेण य॒ दसणेण"^॥ 
जसी रति वेययती* सुवण्णा। 
णाणेण सीलेण य भूतिपण्णे ॥ 
चदे व॒ ताराण महाणुभावेः। 
एव मुणोण अपडिण्णमाहु ।1 
णागेसु वा धवरणिदमाहु सेदु" । 
तहोवहाणे'* मुणि'* वेजयते ॥ 
सीहो मिगाण सलिलाण गगा। 
णिव्वाणवादीणिहु* णायपुत्ते ॥ 
पुप्फेसु वा “जह्‌ अरविदमाहु"*“ । 
इसीण सेदं तह वद्धमाणे॥ 
सच्चेसु या अणवज्ज वयति । 
लोगत्तमे समणे* णायपुत्ते ॥ 
सभा सुहम्मा व सभाण सेद । 
ण णायपृत्ता परमत्थि गाणी ॥ 
ण॒ सण्णिहि कुव्बद आसुपण्णे । 
अभयकरे वीर'“^ अणतचक्खु ॥ 


१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१९६ 
१ ७ 
१८ 
१६ 
२० 
२१ 
२२. 
२३ 
४31 
२५ 


खातोदए (क) । 
रसतो (चू) । 
तवो ° (क, ख, बरु) । 


° माह (क) 1 
णेव्वाण ° (चु) । 
अरविद वदति (चू) । 
वा (क) । 


मगव (चू) 1 
णेन्वाण ° (चु) । 
तरित्त्‌ (ख), तरित्ता (चू) 1 


वीरे (क) चरु) । 


व्या० वि०--विभक्तिरहितपदम्‌-- वीरे 


३०३ 


व्या० वि०--विभक्तिरहितपदम्‌--मणी । 


व्या० वि०--विभक्तिरहितपदम्‌--उत्तम । 


२६ 


२७ 


२८ 


२६ 


कोह च माण च तहैव माय 
एताणि चत्ता अरहा महेसी 
किरियाकिरियः वेणडयाणुवाय 
से“ सव्ववाय इह वेयइत्ता 
सेः वारिया इत्थि सराद्भत्त“ 
लोग विदित्ता अपर पर'५च 
सोच्चा य घम्म अरहुतभासिय ५ 
त॒ सदृहूताय" जण अणाऊ 
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^) 
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गदो (क) । 

पाव (क) । 

किरिय अकफित्यि (च, चू) । 

स्च) । 

दति (क,ख, वर) 

ब्धा त्रि° --मव्र अनुम्बारलोप । 
सजमदीहुराय (क, च, वर} । 

स (त्‌) । 

व्या० वरि ~ विभक्तिरदितपदम्‌-- इयि । 


सुयगडो १ 


लोभ चरत्यथ अज्भछत्तदोसा!। 
ण कुव्वई्‌ पावः ण कारवेद्‌ ॥ 
अण्णाणियाण पडियच्च ठाण। 
उवद्िए सम्म स॒ दीह्रायः॥ 


उवहाणव दुक्खखयदुयाए 1 
सव्व पभू वारिय सव्ववारी'* । 
समाहिय अटुपदोवसुद्ध 1 


{इदा व" देवाहिव" आगमिस्स'* | 


१० 
११ 
१२ 


१३ 
१४ 


१५ 
१६ 
१७ 


--ति वेमि ॥ 


सराय ० (क) । 

सार पार (क, ख, वृषा) । 

सव्ववारे (क), सन्ववार (ख, वृ) । 
मरित ° (ख) । 

व्या० बि०--द्विपदयो सन्धिः वणंलोपङ्च- 
सदृहता मादाय । 

इदा वि (क), इदे व (ख) 

व्या° वि ०-विभक्तिरहितपदम्‌ --देवाहिवा । 
मागमिस्सति (क, ख, वृ), आगमिस्से चरू)! 


सत्तमं अज्भयणं 


कुसीलपरिभासितं 


मोघतो कुसौल-पदं 


1, 


५ 


दभ 


१ 


२ 


च्प्र० 


पुढवी य आऊ अगणी य वाऊ 
जे अडयाजेय जराउ' पाणा 
एता कायाइ पवेदयाई्‌ 
"एतेहि काएहि य“ आयदडें 
जारईपह अणुपरियटुमाणें 
से जाति~जाति वहुकूरकम्मे 
अस्सि च लोए अदुवा परत्था"" 
ससारमावण्ण" पर पर ते 


(तण स्क्^'बीया य तसा य पाणा। 
ससेयया जे रसयाभिहाण। ॥ 
एतेसु जाणे पडिलेह" साय । 
(पुणो-पुणो विप्परियासुवेत्ति\ ॥! 
'तसथावररेहि विणिधायमेति । 
ज कुव्वती मज्जति" तेण वाले ॥ 
सयग्गसो वा तह अण्णहा वा। 
वधति वेयति य दुण्णियाणि"॥ 


वि०--विभक्त्िरहितपदम्‌ -तणा ७ जाईवह्‌ (च्‌, वपा 


सुक्खा । 
व्या० वि० -विभक्तिरहित वणंलोपक्च -- € जानि (वृ) । 
जराउया । 
जाण (वृ) । 
पडिलेहि (क) । 


एएण काएण य (ख), एतेसु काएसुतु 


(च्‌) । 
एतेसु या विप्परियासुविति (क, ख, वर), १४ व्या० वि०--वधानुलोम्यात्‌ "दुण्णीयाणिः 
व्या० वि०--दविपदयो सन्धि -विप्परियास- अत्र ककारस्य हस्वत्वम्‌ । 


वेति । 


८ °वरेसु विणिग्ात° (चु) । 


१० मज्जते (चपा) । 

११ पुरत्या (क) । 

१२ व्या० वि०--विभक्तिरहितपदम्‌--ससार- 
मावण्णा । 

१३ पर परेण (च्‌) । 


३०५ 


३०६ 
पासड-कुसील-पवं 
भ जे मायर्‌ च' पियर च हिच्चा 
अदाहु' से लोए कुसीलवम्मे' 
६ उज्जालओ'पाण ऽतिवतएज्जा 
तम्हा उ मेदावि समिक्छ वम्म 
पुटवी वि जीवा आऊवि जीवा 
ससेदया कटुसमस्सिता य 
८ ह्रियाणि भूयाणि विलवगाणि 
ज छिददं आतयुट्‌“ पड्च्च' 
६ जाइ च वृद्धिच विणासयते 
अहाहु से लोए अणज्जवम्मे 


कसील-विवाग-पदं 


मूपगटो १ 


समणव्वए" अगणि समारभिज्जा । 
मृयादइ जे हिमति आतसाते॥ 
णिव्वावओ अगणि"ऽतिवातरज्जा"। 
ण पडिते यगणि'" समारभिज्जा ॥ 
पाणा य सपात्िम" सपयति। 
एते दहे अगणि" समारभते ॥ 
आहारदेहाइद* पुढो स्ियाइ 1 
“पागतन्मि-पण्णो' वहुण "'त्तिवाती ” ॥ 
वीयाद "अस्तजय आयदडेः*। 
वीयाइ” से ह्सिद आयसाते॥ 


णरा परे" पचसिहा कूमारा। 
चयति ते आडखए" पलीणा ॥ 


१० गठ्भादइ भिज्जति वुयावुयाणा 
जुवाणगा^ मज्मिम वेरगा य 
१ वा (क)। 
२ व (क)। 
३ समणय्वदे (क), समणव्वते (च) । 
४ व्या० त्रि० -त्रिभक्ििरदितपदम्‌ - अगणि। 
५ भयाऽह्‌ (च्‌) । 
६ अणज्जवम्मे (चू) । 
७ उनज्जालिया (चू) 1 
८ व्या० वि--द्विवदयोः सन्वि---पाणा 
अतिवातएज्जा । 


११ 
१२९ 
१३ 


१४. 


तिवातयति (च्‌), तिवाततएज्जा (वृषा) । 
व्या० वि०--द्िपदयो सन्वि--अगर्णि 
अत्तिवातएज्जा 1 

निव्वातएज्जा (क), निपातएज्जा (च्‌) 1 
व्या वि०--विमक्तिरहितपदमु- लगरणि । 
ति (क), इ (ख) । 
न्या०वि०--त्रिभक्तिरहितपदमू-सपानिमा । 


१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१६ 


२० 


समेइया (क) । 

व्या० विऽ--विमग्तिरहितपदम्‌--अगगि | 
देहाय (व, व्‌) । 

आयस्नात (चु) । 

पदुच्चा (क) । 

पागन्मिपाणें (क, ख, वृ) 1 


२१ व्या० वि०--यन्दोरप्ट्या ुस्वत्वम्‌ । 
२२ निवाती (चू) । 
२३ 


(9 


२८ 


२५ 


अस्सजनि यायदडे (क) । 
हरियादि (क) । 

वरे (क) । 

युवाणगा (चू) 1 


व्या० वि०--विमक्तिरहितिपदम्‌-मज्मिमा 
पोख्सा (वपा) । 


 जाउक्खए (क, स} । 


सत्तम अज्फयण (कुसीलपरिभासित) 


११ 'ुज्छाहि जतू। इह माणवेसु 
एगतदुक््े जरिए हुः लोए 


कुसील-वंसण-पदं 

१२ इदेगे मूढा पवदति मोक् 
एगे य सीतोदगसेवणेण 
पामोसिणाणाइसु णत्थि मोक्खौ 
ते मज्जमस लसुण "चऽभोच्चा' 
उदगेण जे सिद्धिमुदाहरति 
उदगस्स फामेण सिया य सिद्धी 
सच्छा य कुम्मा य सिरीसिवाय 
अदुाणमेय कुसला वयति 
उदग जती" कम्ममलं ॒हरेज्जा 
"अघ व" णेयारमणुस्सरता 
पावाइ कम्माई्‌ पकूुव्वओो हि 
सिज्किसु एगे दगसत्तवाती 
हुतेण जे सिद्धिमुदाहुरति 
एव सिया सिद्धि हवेज्ज तेसि" 


१ सवूज्छहा जतवो माणुसत्त, 

दद्य भय वालिसेण अलभो (क, ख, वृ) । 
व (ख, व), अस्मिन्‌ श्लोके तूर्णी वृत्तौ च 
पास्भेदोर्थभेदश्चापि विद्यते । तूर्णीपाररोर्थ- 
विचारणया स्वामाविक प्रतरिभाति, तेनस 
स्वीकृत । वृत्तिकारेण प्रतिदोपेण विपयंय 
गत॒ पाठो लन्धस्तेन व्याख्याया जटिलता 
जातेति सभाग्यते । 

आदहासपपचगवज्जणेण (चपा, वृषा); 
अग्हारमो पचगवज्जणेण (वपा) 1 

खाणस्स (क) । 

अणासतेण (क) । 

च भोच्वा (वृ), मत्र चूर्णो वृत्तौ च 
महानऽयंभेदो विदयते । 

७ ०गप्पयति (क) । 

र. खिज्फसु (क, ख) । 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 





४ 


1 


५ 
६ 


दट्टु भय वालिएण 


३०७ 


> 1१ 


अलमभ 


सकम्मुणा ~ विप्परियासु्वेति 1] 


आह्‌ रसपज्जणवज्जणेण' | 


हुतेण एमे 
खारस्स' 


पवदत्ति मोक्ख ।। 
लोणस्स अणासणेण+ । 


अण्णत्थ वास परिकप्पयतिः ॥ 
साय च पात उदग एता । 
सिज्मिसु“ पाणा वहूवे दगसि ॥ 


मग 


य॒ उदा“ दगरक्छसा य। 


उदगेण सिद्धि जमूदाहरति" ॥ 


एव 


सुह इच्छामित्तमेव"* । 


पाणाणि चेव विणिहृति" मदा ॥ 
सीओदग^ तु जड त॒हरेज्जा। 


मूस 


वयते जलसिद्धिमाहु^ 


साय च पाय अगणि फुंसता। 
अगणि फसताण कुकम्मिण पि ॥ 


4 


१० 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१६ 
२ 9 


मम्ब (क, स, व) । 

उदरा (ख, त्रु), अत्र लिपिसाद्द्येन “उदा 
स्थाने "उदा" पाठोस्ति जात । वृत्तिकारस्य 
सम्मूखे एप एव पाठ आसीत्‌ किन्तु जलचर. 
प्रकरणे “उद्ा' पाठ एव सगतोस्ति 

जे सिद्िुदाहुरति (क, ख, वर) 1 

व्या° वि०--छन्दोरष्ट्यां दीर्घत्वम्‌ ' 

पुष्ण (चू) । 

इच्छामेत्ततो वा (क) 1 

अधन्व (क) । 

° मणुसरित्ता (क, ख) । 

विहेढति (वु) । 

सिओो ° (चू) 1 

दगसमिद्धि° (क) । 

मोक्खमुदा ° (चू) । 


२१. तम्हा (क, ख, वृ) । 


२०८ 


कुसील-उवालंभ-पद 

१६ अपरिच्छ' दिर्िणहु एव सिद्धी 

“भूतेहि जाणः पडिलेह सात" 

यणति लुप्पति तसति कम्मी 

तम्हा विऊ विरए आयगुत्तं 

सलिग-कुसौल-पदं 

२१ जे घम्मलद्ध विणिहाय भजे 
जे धावती लूसयई व॒ वत्य" 

सुसौल-पदं 

२२ कम्म परिण्णाय दगसि धीरे 
से वीयकदाइ अभूजमाणे 

कुसोल-पदं 

२३ जमायरच पियर च हिच्चवा 
"कलाई जे धावति साउगाईइ". 

२४ कुलाइ्‌ जे धावति साउगाद्‌ 

“से आरियाण गुणाण"" सतसे 

“णिक्लम्म दीणे'* परमोयणम्मिप 

णीवारगिद्धे व॒ महावराह 


२५ 


२५ 


अपरिक्ख (ख) । 

दिद (क, च, चर) । 

घतम° (चू) । 

जाण (क,ख) । 

भूनेदि जाण पडिनद सान (आयासो २।५२) । 
त्त्त० (क) । 

धृट (क) । 

जगाई (चृ) । 

पडिसिलाए (चु) 1 

यापडि० (चू), य प्डितरह्‌° (ख)। 
व णिहाय (क), व णिघाय (चू) । 
सिणाद (क, च) । 

श्रौवतिं (न) । 

सीषएज्जा चि वत्य (चृपा) । 

ण नधियत्म (चरू) | 


4 & क < न ५ ~ ~ 


न चि नो ०3 ० ० 
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सूयशडो १ 


एहिति ते घातमवुज्छमाणाः ॥ 
विज्ज॒ गहाय तसथावरेह, ॥ 
पुटो" जगा परिसलाय^ भिक्खू ॥ 
दद्ढु तसे य प्पडिसाहरेज्जा“ ॥ 


वियडेण साहट्टु य जे सिणाई* । 
अहाहु से णागणियस्स^ दुरे ॥ 


वियडेण जीवेज्ज य""आदिमोक्ख । 
विरए सिणाणाइसु इत्वियासु"" ॥ 


गार तहा पृत्तपसू घण च। 
भहाहु से सामणियस्स दरे ॥ 
आघाई घम्म उदराणुगिद्धे""\ । 
“जे लावएज्जा असणस्स हेड ॥। 
शमुहमगलिजोदरिय» पगिद्धे* । 
अदूर एवेहिई”* घातमेव 


१६ 
१७ 


जे जीवति ।चु) | 

ते वीज-कदादि ॐमुजमाणा, 
विरता सिणाणा बदु इत्िगातो (चु) । 
माघाति घम्म उदराणुगिद्धौ (चू) । 
१९ मघाति भक्लाइ्उदरामो गिद्धो (चु) । 
२० अदृ से मायरियाण (क, ख) । 

२१ जे लावए ता मस्णादिहेतु (वनु) । 

२२ णिक्लदहीणे (चू) । 

१२३ परमोयणत्यि (चू) । 

२४ व्यार वि०--द्विषदयो सन्वि--मुहमग- 
लिमो-{-मोदरसिय । 
मुदमगलिखदरियाणुगिद्धे (क), मुदृमगलिए 
उदरागुिद्धे (ख) । 

मदूरए एहति (ख), सद्रते वेसति (चरू) | 


१८ 


२९ 


२६ 


सत्तमं मज्छयण (कु्रीलपरिमासित) 


२६ अण्णस्स 


२७ 


4. 


२६ 


३० 
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पाणस्सिहलोदयस्स अणृप्पिय 


भासति सेवमाणे । 


पासत्थय चेव कुसीलय च णिस्सारए होड जहा पुलाए। 
सुसील-पद 


अण्णायपिडेणऽहियासएज्जा 

'सदेहि सूवेहि असज्जमाणे 
सन्वाइ्‌ सगाईइ अडइच्व धीरे" 
अखिले अगिद्धे अगणिएयचारी 
भारस्स जाता" मणिः भूजएज्जाः 
दुक्वेण पूद्र घुयमाइएज्जा 
“अवि हम्ममाणे' फलगावतटुी" 
णिद्धय कम्म ण पवचुवेइ्‌"" 


ण (तरू) 
आवहुज्जां (वू) । 
अण्णे य पाणे य मणणुगिदधे, 


सब्वेसु कामेसु णियत्तएज्जा (चू) । 


८& ~» +< म 


वीरे (क, ख) 1 

व्या० चि०--भिक्सु । 

ण सिलोयकामी परिव्वएज्जा (चू) । 
जत्ता (क) 1 


१० 


१४ 


णो' पयण तवसा आवहेज्जा । 
सव्वेहि कामेहि विणीय गहि" ॥ 
सन्वाइ्‌ दुक्खाइ तितिक्खमाणे। 
अभयकरे भिक्खू" अणाविलप्पा"\ ॥ 
कखेज्ज 'पावस्स विवेग”“ भिक्स । 
सगामसीसे व॒ पर दमेज्जा'५॥।) 
समागम कखडइ अतगस्स । 
अक्खक्खए वा सगड तिबेमि।। 


८ व्या० वि०-मुणी। 


मुजमाणे (च्‌) । 


>> 


उवेड्‌ । 


३०६ 


यो पाव विवेग (चू), व्या० वि०--विवेग । 
११ चपर० (क), गवरे दमे (च्‌) । 
१२ प्रणिहम्ममाणे (चृपा) । 

१३ °यतद्री (क) । 

ग्या० वि०--द्विपदयो सन्वि-पवच-- 


अटुमं अज्भयणं 


वीरियं 





चीरिय-पदं 
१ दुहा वेय सुयक्खवाय* वीरिय ति पवृच्चरई। 
किण्णु वीरस्स वरितः? केण वीरो न्ति वुच्चति“? 
२ कम्ममेव" पवेदेति* अकम्म वाः वि सुन्वया-॥ 
"एतेहि दोहि ठणेहि जेहि दीसति मचन्विया ॥ 
३ पमाय कम्ममाहसु अप्पमाय तहावर । 
तन्मावादैसमओ"* वा वि वाल पड्यिमेव वा॥ 
बाल-वीरिय-पद 
४ सत्यमेगे" सुसिक्खति अतिवाताय^ पाणिण । 
एमे" मते अदहिज्जति पाणभयविहेडिणो ॥ 
१ चेत (क,चू) 1 तृतीयान्त पाठो नास्ति व्याख्यति । तव 
२ समक्वात (चू) । "एते एव दवे स्याने" इति पाठो व्यास्यातोस्ति 
३ वीरत्त (क, ख, वृ) 1 तेन एते एव दुवे ठाणे' इति पाठस्य कल्पना 
४ कहु चेय पुवुच्वत्ति (क, ख) । जायते । यद्येप पाठ स्यात्‌ तदा व्याख्याया 
५ कम्ममेगे (क, ख, वृ), मत्र वृत्तिकृता 'एगे' जरिलतापि समाप्ता स्यात्‌ । उत्तराघ्ययने 


+ @ < 


इति पाठ स्वीकृत, कन्तु अत्र प्रवेदन 
तीयंकराणा विद्यते, न तु मतान्तरसूचन- 
मस्ति तेन नासौ पाठो घटते । 

परिण्णाय (चू), पभातति (चपा) । 

चा (वृ) । 

मुच्यति (क), सुव्वया । (वृ) । 

“एतेहि दोहि ठाेहि, जेहि" अत्र तृतीया 
करणेनायेस्य जटिलता जाता । चूर्णो 


१० 
4 
८: 
१३ 


३१० 


(५।२) पि एतत्‌ सवादी पाटो लम्यते-- 
सत्तिमेव दुवे ठाणा' पुनश्च जम्मि" अथवा 
जेहि" इति पाठावपि सुसगच्छाते, ०जम्मि 
(च्‌)। 

तव्माव ° (चू) 1 

मत्य ° (तू) । 

° वादाय (क) । 

केड्‌ (चू) । † 


६/0 (प 
प््यत्राल्ि 
म स्ना 
वाण 
यत्प 
मते 
यवा 


अद्म अज्मयण (कीरिय 
{£ माइणो 
हता ण्ड मायायौ 
॥- मणसा ता काम 
७ वो परो ष्ष ¢. कण भिमो सः 
कुव्वतती ९ 
ह ४ वैरी दुह्य पि चेव उ 
सपराय्‌? य आरभ ततो वरेहि ' असः 
९ एत पागवोसिका = भिग्छतिः अलात क 


भज्जो कम्म 
णो भृम्यो पुषकलात छि काति दिवे । 


१२ खणी 
१३ अणिति, विह अुहत्त ७ 
रो वा | | 
6 || 
१४ सहसमदए व व च“ पसो ॥ 
॥ समुह न्तमममकोति ये 
रा पशुवदिए चो पम्मसार “ धिच | 
£ ०समायर क}, ० पर्चक्साय पगे ( 
ह भेटि वेरो (वृष) । ^ (व मारभाग १० ॥. 
= शपयव ( र 6 
च्यति न्‌) 
५ अत्ता० { ¢ ५ १ अप्प ४ 
६ ० वीप ९५८१ मावर (द) 
७ पोतल्नो (8 | १४५. ( (ख, चष) । 
वप) , कोषिता 
मप्पणो 1 ल, तपा) चे 
€ णीय (दृषा) | ९६ वणय क ८ रे), ० गोष, 
ते “ "हे सम्भुति 
१७ गह) 1 तयाए (चे 
९ 2, 
1 प 


३१२ सूयगडो १ 
१५ ज किचुवक्कम' जाणे (आउक्वेमस्स अप्पणो । 
तस्सेव अतरा चिप्प सिक्ख सिक्ेज्जञ पडिए'२॥ 
१६ जहा कम्मे सअगाइ सए देहे समाह्रे 1 
एव॒ "पार्वेह्ि अप्पाण' अज्मप्पेण समाहर ॥ 
१७ साहरे हत्यपाए य मणः सन्विदियाणि य| 
पावग च. परीणाम मासादोस च पावगः॥ 
१८ अणु माण चमाय च त॒ परिण्णाय पडिए । 
सुत मे इह मेगेसि एय वीरस वीरिय"^॥ 
१६ “उद्महे तिरिय द्सासु जे पाणा तस थावरा ॥ 
सन्वत्थ विरति कुज्जा सति-णिव्वाणमाहित"" ॥ 
२० पाणे य णाइवाएज्जा अदिण्ण पि य णातिएप। 
सात्तिय'" ण मूम तूया एस वम्मे वुसीम॥ 
२१ "अतिक्कमति वायाएु मणसा वि ण पत्थए। 
सव्वभओो सवृडे दते आयाण सुसमाहरे"* । 
२२ कड च कज्जमाण च आगमेस्स चव पावग। 
सव्व॒ त॒ णाणुजाणति आयगुत्ता" जिइदिया ॥ 





१, 
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करिन्तुवक्कम (क), किचिउवक्कम (चू), 
व्या० वि०्--द्विपदयो सन्वि--किचि- 
उवक्कम ) 

जाउक्वेम च अप्पणो । तस्सेव अतरद्धा, 
खिप्य सिक्वेज्ज पडते (चू) । 

पावा मेहावी (क, ख, वु) 1 


. सहरे (च्‌) । 
~ काय (च्‌) । 


तु (ख) । 

तारिस (क,ख, वृ) । 

अडमाण (चूषा, वृषा) । 

माययद्ु सुयादाय एव वीरस्त वीरिय (क, 
ख), साया गारवगिहुतरे, उवसते णहे चरे 
(क, ख), साय। गारवणिहुए, उवसते णिह 
चरे (वृ) सुयमे इह मेगेसि, एव वोरस्स 


१० 


११ 
ॐ 
१३ 


१४ 
१५ 
१६ 


वीरिय (वृषा), आययहु सुमादाय, एय 
वीरस्सर वीरिय (वृपा) । 


>< (क, ख) अय च इलोको न सूग्रादसओेपु 


ष्ट, टीकाया तु चष्ट दति कृत्वा 
लिित (वु) । 


नायए्‌ (क), णादिएु (ख) । 
साइय (ख), सादिय (वृ) 
०सुसमाहिए (क), 

अय मावरते निच्च, 
मवे भिवस्ु॒सुसवुडे 1 
अतिक्रम तिपाद्राए, 

मणसा वि ण पत्यषए्‌ ॥ (चू) । 
कीर० (चरु) । 

° मिस्तं (ख) 1 

आउगृत्ता (क) । 


अदरुमं अज्पयण (वीरिय) २१३ 


अबुद्ध-परक्कत-पद 

२३. जे याभ्वुद्धाः महाभागाः वीरा ऽसम्मत्तदसिणो' । 
असुद्ध तेसि परक्कत सफल होइ सव्वसो ॥ 

बुद्ध-परक्कत-पद 

२४ जे उ बुद्धा महाभागाः वीरय सम्मत्तदसिणो । 


सुद्ध तेसि परक्कत अफल होड सन्वसौो।] 
२५ तेसि शतु तवोसुद्धो णिक्छता जेः महाकुला। 
अवमाणिते परेण तु ण सिलोग वयति ते| 
२६ अप्पपिडासि पाणासि अप्प भासेज्जन सुव्वए । 
लतेऽभिणिव्वडे दते ्वीतगेही सया जए ॥ 
२७ ाणजोग समाहट्टु काय वोसेज्ज सव्वसो। 
तित्तिक्ड॒ परम णच्वा आमोक्खाए परिव्वएज्जासि ॥ 


-- त्ति वेमि ॥ 
१ अवुद्धा (क) । ७ जेय (क) । 
२ महानागा (नू) } ८ ज नैवन्ने वियाणति, न सिललोगग पवेयए 
२ असमत्त ° (खे), ° दरिसिणो (चू) (क, ख, तर) । 
४ य (ख, वरु) । € विगतगेघी ण रज्जति (तु) । 
५ महानागा (चु) । १० °योग (चु) । 
६ पितवोऽसुद्धो (कवर), तु तवो मसुद्धो(ख) । ११ विउ ° (क, ख) । 


नवम अज्भयणं 


घर्म-पद 


१ 


०५ < ~< ~< 


=) +< 


[11 


कयरे धम्मे अक्खाएष 
अज्‌ घम्म जात्व 
माहणा खत्तिया वस्सा 
एसिया वेसिया सुदा 
परिग्गहे णिविदाण 
आरभसभियाः कामा 
आधात्तकिच्चमादेड' 

अण्णे हरति त॒ वित्त 
“माता पिता ण्टुसा भाया 
णाल ते मम" ताणाए 


अ(चाते (चू) । 
ज्र (व), जनु (चू) । 

हा ° (क), जातवा (चू) । 
जण्णा० (ख), जणमा त सुणे धम्मे 
वृषा) 1 
वेसा (क, ख) । 

जेऽन्ने (क) । 


धम्मो 


माहणेण 
'जिणाण 
चडाला 


जे य" 


वेर 
ण ते 
णादो" 


ममता ? । 

त॒ सुणेह मे“ ॥ 
अदु बवोक्कसा। 
आरभणिस्सिया ॥ 
तेसि पवडई । 
दुक्सविमोयगा ॥ 

विसएसिणो । 


"कम्मी कम्मेहि किच्चतो"५॥ 


भज्जा पुत्ता 


लुप्पतस्स 


९ 

१० 

११ 

(चूषा, १२ 
१३ 


पा तेसि (वृ), तेक्घि पाव (चरु), वेर तेसि 


(वृषा) 1 
° सुता (चू), ° खम्भुता (चपा) 1 


२१४ 


य ओरसा। 
सकम्मूणा'* ॥ 


° मावाए्‌ (चू), ०माघेतु (चुप) । 
णायत्तो (क) 1 


° कज्यती (क), कम्माशय एसति (चू) 1 


तव (क,ख, वृ) । 

. तुलना--माया पिया प्टुसा भाया, 
भज्जा पृत्ताय मोरसा। 
नाल ते मम ताणाय, 
लुप्पतस्स॒ सकम्मुणा ॥ 

---उत्तरज्जपणाणि ६।३ । 





(चू) । स वेहाए' स प्रक्षापूवंकारी (वृ) । 
उत्तराघ्ययन (६।४) सदम चूणिव्यास्या 
सगतास्ति । स्पेहाए (स््प्रक्षया) इत्यपि 
पाठो मवितुमर्हति । 

२ °या (क), चेच्वा पृक्ते य मित्तेय (चू) । 

३ चेच्वाण अत्तग सोत (चू), चेच्चा भणतग 
सोय (चपा), चेच्चाण अतक्‌ सोय, चेच्वाण 
अत्तग सोय, चेच्चाणऽणतग सोय (वुपा) । 

४ पुढवाऽ्तु (चू) । 

५ वायू (चरु) । 


१० 


११ 


नवम अज्भयण (घम्मो) ३१५ 
६९ एयमटु सपेहाए" परमदुाण्‌गामिय 
णिम्ममो णिरहकारो चरे भिक्खू जिणादिय।। 
(युग्मम्‌) 
७ “चिच्वा वित्तच पृक्ते य णादओी य परिगगह । 
'चिच्वाण अतग सोय" णिरवेक्खो परिव्वए ॥ 
मृलगुण-पद 
८ प्पुढवी आऊ अगणौ वाऊ' तण सक्छ" सवीयगा । 
अड्या "पौय जराऊ रस ससेय” उन्मिया ॥ 
६ एतेहि कहि काएहि त॒ विज्ज। परिजाणिया। 
मणसा कायवक्केण णारभी ण परिग्गही । 
१० मुसावायः वहिद्ध च उग्गह्‌ च अजादयः । 
सत्थादाणाइ्‌ लोगसि त विज्ज। परिजाणिया॥ 
उत्तरगुण-पद 
११ पलिउचण च भयण च यडल्लुस्सयणाणि य। 
घुत्तादाणाणि“ लोग त विज्ज। परिजाणिया ॥ 
१२ ध्वावण स्यण चेव वमण च विरेयण । 
वत्थिकम्म सिरोवेघे" त विज्ज। परिजाणिया ॥ 
१३ गधमल्ल सिणाण च दतपक्वालण तहा 1 
परिग्गहित्थिकम्म च त विज्ज। परिजाणिया ।। 
व्या० वि०--अव्र स' शब्दस्य अनुस्वार- ६ व्याश्चि०-विमक्तिरदित्तपदम्‌-तणा खक्ख । 
लोप --सपेहाए' (सप्रक्ष्य) । सम्मपेहाए ७ व्या० वि०--विभक्तिरहित वर्णलोपद्व-- 


पोयया जराउया रसया ससेदया । 

°वात (चू) । 

अजादइया (क, ख), मऽजाइय (चु) । 
पुणायाणय (क), धुणादाणाईइ (ख), वृत्ति 
कृता श्रुण' इति पाठो व्याख्यात घुनयेति 
प्रत्येक क्रिया योजनीया(वृ), किन्तु वुर्णीगत 
पाठोर्थर्ष्ट्य स्वामाविक प्रतिभाति । 
धोयण रयण चेव, वत्थीकम्म विरेयण । 
वमणजणपलीमथ (क, ख, वृ) । 


१२. °मल्ल (ख, वृ, चु) । 


३१६ 

१४ उदटेसिय कीयगड' 
4 अणेसि णस्ज १२ 
पूति अणेसणिज्ज'* च 

१५ आसूणिमक्िरागः च 
उच्छोलण च “कक्कं च" 


१६ सपसारी कयकिरिए! 
सागारिय पिंड च 
१७ अद्रुपद ण सिक्खेज्जा 


हत्यकम्म विवाय च 
१८ उवाणहाओ“ क्त च 
परकिरिय अण्णमण्ण च 
१९ उच्चार पासवण 
वियडेण वावि साहटुटु 
२० परमत्तेः अण्णपाण 
परवत्थ अचेलो वि 
२१ आसदी पलियके य" 
सथुच्छण'- सरण वा 
२२ जस कित्ती“सिलोग च 
सन्वलोगसि जें कामा 
२३ जेणेह" णिव्वहे भिक्ख 
अणुप्पदाणमण्णेसि 


कौतकड (चू) 1 
~ पृश्य णेस ° (क), पुय यणे° (ख) । 
ञासूणियमक्खि ° (चु) । 
गेहुवघाय ° (चु) । 
कक्केण (चु) । 
~ य कयकिरोते (क, ख} । 
पाञ्नणिया° (चू) । 
अदावय (ख) । 


(> 


(वृषा) 1 


वेहार्दय (ख); वेषात्तीत (वृ), वेघादीय १ 


पाभिच्व चेव आहड । 
त॒ विज्ज। परिजाणिया।) 
गिद्धवघायकम्मग' । 
त विज्ज। परिजाणिया ॥ 
पसिणायतणाणिः य। 
त॒ विज्ज। परिजाणिया॥ 
वेघादीय' च णो वए। 
त॒ विज्ज। परिजाणिया॥ 
णलिय" वलवीयण । 
त॒ वज्ज! परिजाणिया॥। 
हरितेसु ण करे मुणी। 
णायमेज्ज'" क्याइ्‌* वि॥ 
ण भृजेज्ज क्याइ वि। 
त॒ विज्ञ! परिजाणिया॥ 
णिसिज्ज च गिहतरे । 
त॒ विज्ज। परिजाणिया॥ 
जा य वदणपूयणा । 
त॒ विज्ज। परिजाणिया ॥ 
अण्णपाण तहा विह । 
त॒ विज्ज। परिजाणिया।॥ 


१० पाणहामो य (क, ख, वु) । 
११ नालीय (ख) । 

१२ °वीयणी (क) । 

१३ नाच (ख)। 

१४ कृदादि (क) । 

१५ परपत्ते (चरु) । 

१६. पलियक च (चू) । 

१७ सपृच्यण च (क, चरु) । 
जप्त कित्ति (ख, चरू) 1 


सूयग्डो १ 


१९ जगेहि (क), जेषिह (बू), जेषि (दूपा)। 


नवम अज्छयण (घम्मो) 


[ सीलमते असीले वा 
णिज्जरदराए दायव्व 


२४ एव उदाहु णिग्गये 
अणतणाणदसी से 
भासा-विवेग-पद 


२५ भासमाणो ण मासेज्जा 
माइदाण विवज्जेज्जा"" 
२६ सतिमा तदहिया^ भासा 
ज छणः त॒ ण वत्तव्व 
२७ होलावाय सहीवाय 
तुम तुम ति अमणुण्णः 


सस्तग्गि-वज्जण-पद 
२८ अकूसीले सदा भिक्खू 


सुहरूवा तत्थुवसग्गा 
सामण्ण-चरिया-पदं 
२६ “णण्णत्थ अतराएणः"' 
गाम-कूमासिय किड्‌ 
३० “अणुस्सुमो उरालेसु 
चरियाए अप्पमत्तो 


३१ हम्ममाणो ण कुप्पेज्जा 
समणो अहियासेज्जा 


+ 1 


तेसि दाण विवज्जए । 
त॒ विज्ज। परिजाणिया" ||) 
महावीरे महामणी । 
घम्म देसितच सुत ।। 


णो य वम्फेज्ज मम्मय'। 


अणुवीद्‌ वियागरे"“ ॥ 
ज वइत्ताणुतप्पई । 
एसाः आणा णियसिया।। 


गोयवाय च णो वएु। 
सन्वसो तत ण वत्तए॥ 


णो य" ससग्गियि भए। 
पडिवुज्मेज्ज ते विदू ॥ 


परगेहे ण णिसीयए। 
णाइवेल हसे मणी ॥ 
जयमाणो परिव्वए”*२ | 
धु तत्थऽहियासए” ॥ 
वुच्चमाणो ण सजले । 


ण य कोलाहल करे॥ 


अय इलोक केवल चूणविव व्याख्यातो ७ दन्न (क,ख, वृपा) । 


लभ्यते । ८ सौलवाद (चू), गोतावाद (चपा) । 

२ णेय (क), नेव (ख) । & अपदिण्णे (चर) । 

३ म{मय (क, वृषा) । १० नेव (क, ख) । 

४ मायाठाण ण सेवेज्ज (चू) । ११ नन्नत्थतरा° (क) । 

५ अणुवीय० (क), अणुचितिय ° (ख), १२ अणित्सिओ उरि, अपमत्तो परिव्वए । 
° उदारे (व्‌), अणुचितिय वाहरे (चरु) । (चू), मणिस्सिजो ° (वृषा) । 

६ त्त्यिमा त्रद्या (क,ख, वृ) । पदो स्म्माधियासषएु (च्‌) । 


१९८ 


३२ (लद्धे कामि" ण पत्थेज्जा 


आपरियाई' सिक्ेज्जा 
३३ सुस्सूसमाणो उवासेज्जा 
वीराः जे अत्तपण्णेसी 
२४ गहे दोवमपासता' 
ते वोरा ववणुम्मुक्का 
२५ अगिद्धे सहफासेमु 
'सव्व॒ त” समयातीत 
३६ अडमाण च मायं च 


गारवाणि य सन्वाणि 





१ ल्द्टीकामे (चूषा, वृषा) 1 


२ एम माहिए (क), एस आदिएु (ख) । 
३ मारिया (वृ), जायरियाई (वृपा) । 


४ सूवुद्धाणतिए (चू) । 
५. घीस (वृषा) । 


विवेगे "एव माहिए* । 
चुद्धाण अतिए सया॥ 
सुप्पण्ण सुतवस्सिय । 
चित्तिमता जिइदिया ॥ 
पुरिसादाणिया णरा) 
णावकखति जीविय 1] 
आरभे अणिस्सिए । 
जमेत लविय वहु ॥ 
त परिण्णाय पडिए 1 
णिव्वाणः सघए मणि ॥+ 

--त्ति वेमि ॥ 


६. ° मपस्सता (क) 1 
` ७. सव्वैते (च्‌) । 

= जमिद (च्‌) 

६ णेव्वाण (चु) । 


प्त $ 


दसमं अज्भछयणं 


समाही 


समाधि-पद 


१ आघ मइम' अणुवीडद घम्म 
अपडिण्णेः भिक्छ्‌' समाहिपत्ते 
२ उङ्ढ अहे य" तिरिय दिसासु 
ह्येहि पदेहि य॒ सजमित्ता 
३ सुयक्वायघम्मे वितिभिच्छतिष्णे 
आय ण कुज्जा इह जीवियदुी 


चरित्त-समाधि-पद 


9 ^< न « ~© ~ 


४ सन्विदियाभिणिव्वुडे* पयासु 
पासाहि पाणे य पुढो विसण्णे" 


मर्म (ख) । 

अजु (क ख) । 

तिय (चरु) । 

अपडण्म (क्व) । 

भिक्स उ (ख) । 

० भूते परिवएज्जा (वृ), ° भूतेसु परिव्व- 
एज्जा (वृषा, चूषा), मूते सुपरि° 
वृषा) 1 


७ त (क), या (चू) 


अजु समाहि तमिण!" सुणेह्‌ । 
अणिदाणभूते सुपरिव्वएज्जा"^। 
तसायजे यावर जे य पाणा। 
अदिष्ममण्णेसु य णो गहिज्जा )) 
लादढे चरे जायतुले पयासु" । 
चय ण कुज्जा सुतवस्सि^* भिक्खू ॥ 


चरे मुणी सव्वमो ,विप्पमुक्के । 
'दुक्छेण अद" परिपच्चमाणे"\ 1 


प व्या० वि०-थावरा। 
£& सजमतो (चू) । 
१० वितिगिदछं° (चु) । 
११, यामु (चु) । 
१२ व्या० वि०--सुतवस्सी। 
१३ °दियमि° (क), ° दियगिव्वुडे (चू) । 
१४ वि सत्ते (क, वृ), विसते (चपा) । 
१५ दुक्खद्वित्ट्टे (चपा) । 
१६ परितप्पमाणें (ख, चु, वृषा) । 


२३१९ 


३२० 
५ एतेसु वाने यः पकुव्वमाणे 
अतिवाततो कीरति पावकम्म 
६ आदीणवरित्तीः वि करेति पाव 
बुद्धे समाहीयः रए विवेगें 
७ सव्व जग तू“ समयाणुपेही 
उद्राय 'दीणे तु“ पुणो विसण्णे 
८ जआाहाकड चेव णिकाममीणे" 
इत्यीसु'" सत्ते य पुटो य वाले 
& वेराणुगिद्धे णिचय करेति 
तम्हा तु मेधावि समिक्ल घम्म 
१० आय" ण कुज्जा इह्‌ जीवितद्री 


१ 


१२९ 
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१५ 


[+ 
१५, 


णिसम्ममासो य विणीयगिद्धीग 
१ आहाकडवा ण णिकामएज्जा 
घृणे उराल अणवेक्खमाणे" 
एगत्तमेव अभिपव्यएज्जा 
एस्तप्पमोक्वे अमूसेऽवरे* वी 


एव तु (वृषा, चूषा) । 

तु (तर) 

आखटुती (चपा, वृपा) । 
कम्मेहि पावएहि (वरू) । 

वि (ख)। 

आदीणभोईं (क, चू, वृषा} । 
उ (क, ख) । 

समाहीड (क) । 

चिनच्चा, हितच्वी (चपा, वृपा) । 
त (ख) ) 

दीणोय (कः, ख) । 

विसत्तो (क) । 

अवाकड (चू) । 
गियायमीणे (वपा) 1 
नियामचारी (क, ख, वृषा) । 
इत्वीटि (चरू) । 


सूयगडो १ 


कम्मसु पावएसु'“। 
करेड कम्म ॥ 
हु एगतसमादहिमाहु ! 
पाणाइवाया विरते ठितप्पा' 
पियमप्पिय कस्स णो करेज्जा । 
सपूयण चेव सिलोयकामी ॥ 
णिकामसारी"^ य विस्षण्णमेसी । 
परिग्रह चेव पकुव्वमाणे" । 
इतो चते से दुहमद्ुदुगग' 

चरे मुणी सव्वतो विप्पमुक्के ॥ 
असज्जमाणो य" परिव्वएज्जा 1 
हिसग्णित वा ण कट्‌ करेज्जा ॥ 
णिकामयते यण सथवेज्जा) 
चेच्वाण सोय मणुवेक्मार्णे« !। 
एत पमोक्े* ण मुस ति पास। 
अकोहणे सच्चरए तवस्सी" ॥ 


आवद्रुती' 
णिउजमाणे उ 
मता ह 


१७ 
१८ 


ममायमाणे (चू) 1 
मारभसत्ता णिचय करेति (चू), आरभ- 
सत्तो ° (वृषा) । 

“दु (च) 

व्या० वि०-मेवावी । 

छद (चू, वृषा), आय (चपा) । 
जीवियदी (व) । 

उ (क) 

°िद्ि (वृ), °गेवी (चू) › 
अणुवेहमाणे (ख, वृ) । 
भणुपेहमाणे (क, वु} । 

° मेय (ख) । 

एव पमुक्खो (क, ख, वृ) । 

वरे (वृ) । 

तपस्सी (चू) । 


१६ 
२० 
44 
रर्‌ 
२३ 
# १1 
२५ 
स 
२७ 
४९ 
१६ 
२० 


दसम अज्मयण (समाही) 


१३ इत्थीसु या 'आरयमेहुणे उ 


"उन्वावएसु विसएसु ताई'" 


१४ अर्ति रति च अभिभूय भिक्लू 


श्यण्ट्‌ च दस'‹ चऽहियासएज्जा 


१५ सुत्त वर्शए य॒ समाहिपत्ते 


गिह णछएण वि शदएनज्जा 


असमाधि-पद्‌ 
१६ जेकेड्‌ लोगम्मि उ अकिरियाता 


आारभसत्ता गद्या य लोए 


१७ तसि पुटो छदा माणवाण 


'जातस्स वालस्स पकुव्व देह 


१८ आउक्खय" चेव अवुज्छमाणे 


अहो य रामो परितप्पमाणे 


१६ जहाय" वित्त पसवो य ॒सव्वे 
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१० 
११ 
१२ 


लालप्पर्‌ पे वि उवेतिं मोह 





~~~ 


०मेहूणा उ (ख, व्‌}, सरतमेघुणे या (चू) । 
व्या० वि०--आ ~{-अरत-- मैयुन --विरत- 
मैथुन इत्यर्थे । 


अमायमीणे (चू) 1 
उच्चावर्एहि विनएहि ताया (चू) । 
भिस्ससय (क, ख, वृ), ण सस्य (वृषा) । 


ठ्या० वि०--भिक्खु 1 
तेड च० (ख), तेउ च सद्‌ (च्‌) 1 
गुत्तो (क) । 


दयावएज्जा (क, ख) 


सम्मिस्स० (क, ख, वृ), सम्मिस्सि 


(कुप । 
अक्रिरियापा (क), अकिरिय भाया (ख) । 
० मादियति (चू) 


३२१ 


परिग्गह्‌ चेव अकुव्वमाणेः | 
"ण सस्य भिक्ु^ समाहिपत्ते ॥1 
तणादिफास तह सीतफास। 
सुठ्भि च दुम्मि च तितिक्खएज्जा ॥। 
लेस समाहृट॒द्‌ परिव्वएज्जा । 
सम्मिस्सिभावः पजहे पयासु ॥ 


अण्णेण पदा घुतमादिसति"। 
धम्म ण जाणति विमोक्खहेउ ॥ 
किरिया-अकिरियाण व पुढोवाद”१। 
पवहुती"* वेरमसजयस्स 1 
ममाई्‌ से साहूसकारि ५" मदे । 
उट समूढे अजरामरे" व्व ॥ 
जे वघवाजेय पिया य मित्ता। 
अण्णे जणात सिर हरति वित्त ॥ 


माणवा तु, किसियारकिरीण च पुढो यवाय 
(ख), पुदढो चदा इह माणवा उ, करिरिया 
किसियाण च पुढोवाय (वृ) । 

१३ जाताण वालस्स पगन्भणाए (चूषा), 
जायाएु वालस्स पगनम्मणाए (वृषा) । 

१४ पवदूढते (चु) । 

१५ मागर (रू) । 

१६ व्या० वि०-साहसकारी 1 

१७ सहस्म ° (चू) । 1 

१८ रातोय (चु) । 

१६ °मरि (क, ख)। 

२० जहाहि (क, ख) 1 

२१ सेवियणएड मोह (क,ख), ते वि उवेति 
घत (चु) 


पुढो य छदा इह माणवातो, किरियाकिरीण २२ से(क) 1 
चपुढोय वाय (क) पुढो य चदा षट 


वितिम "विसृक्के ण य“ पुयणदुी 
२४ णिक्खम्म गेहाओ णिरावकखी 
णो जीवित णौ मरणाभिकखी 


३२२ सूयगडो १ 
मुलगुण-समाहि-पदं 
२० सीह जहा खुहूमिगाः चरता दुरे चस्ती परिसरकमाणा। 
एव तु मेहावि' समिक्खं घम्म द्रेण पाव परिवज्जएज्जा^॥ 
२१ सवुज्छमाणे उ* णरे मतीम पावा भप्पाण, णिवटुएन्जा। 
'हिसप्पसूताणि दुहाणि” मत्ताः वेराणुवघीणि महन्भयाणि"^ ॥ 
२२ मूस ण वूया मणि" अत्तगामी" णिव्वाणमेय^ कसिण समाहि । 
सय ण कुज्जाण वि" कारवेज्जा करतमण्ण“ पि य॒ णाणुजाणे॥ 
उत्तरगरुण-समाहि-पदं 
२३ सुद्धे सिया जाए ण दूसएज्जा"“ अमुच्छितो अणज्छोकवण्णो" | 


ण सिलोयकामी" य परिव्वएज्जा ॥ 
काय विभओोसज्ज' णिदाणर्ण्णे । 
चरेज्ज भिक्खू वलया विमूक्के ॥ 


--त्ति वेमि ॥ 


१. बुद्ढ० (तू) । ११ कामी (चर) । 

२ दरेण (वृ) १२ °मेव (चरू) ॥ 

३ व्या० वि०--मेहावी। ३ य (क, चु)। 

४. पावाणि दूरेण विवज्जएज्जा (चू) 1 १४ करेत° (चु) 

५य (ख, चु) । १५ सुद्धेसिया जायण तूसएज्जा (चु) । 

६ अप्पाण (क्त) । १६ अमृच्छिए न य अज्छोववण्णे (क, ख) । 
७ °सयाइ्‌ दुहाइ (क, ख) । १७ विप्पमुक्के ण (चू) । 

८ मता (क, ख) । १८ °गामी (क,ख, वृ) । 

€. णेव्वाणभरुते च परिव्वएज्जा (चू वृषा) । १६९ विमोस्सेज्ज (क) । 


न्न 
0 


य्या० वि०--मुणी 1 


एगारसमं अज्भयणं 
मग्गे 


सरग-सार-पदं 


@ क ^< ० ~ 9 ~ 


१ 


२ 


कथरे मग्गे अक्खाते" 
ज मग्ग उज्जु पावित्ता 
त मग्ग अणुत्तर सुद्ध 
जाणासि" ण जहा भिक्खू । 
जइ णे केड्‌ पुच्छेज्जा 
तेसि तु कयर मग्ग 


माहणेण मतीमता ? । 
ओह तरति दुरुत्तर ॥ 
सन्वदुक्छविमोक्खणः । 
त णे बरूहि" महासुणी । ॥ 
द्देवा अदुव माणुसा। 
आदइक्खेज्ज ? कहाहि णोः ॥ 


४ जइ वो केड पृच्ेज्जा देवा अदुव माणुसा। 

^तेसिम पडिसाहेज्जा मग्गसार सुणेह मे ॥ 
५ अणुपुव्वेण महाघोर कासवेण पवेइय । 

जमादाय इओ पूव्व समुद्‌" ववहारिणो ॥ 
अघाते (चू) 1 तच्चेत्थम्‌ -^तिरिया मणुस्सा, उत्तरगुण- 
यजु (चू), ग्या° वि०--उज्ज्‌ । लद्धि वा पड्च्व तिय (तिरिय?) अपि 
मग्गभणुत्तर (ख) । कदिचद्‌ गिरा क्ति (वित ?), वयसा वि 
° मोक्खग (क) । पुच्येज्ज ,*” 
जाणेहि (च) । पणे (चू)। 
ब्रूहि (चरू) । € तेसि तु इम मग्ग, आदक्खेज्ज सु्ेध मे 
अत्र चुर्णीविवरणानुमारेण दिवा तिरिय (च वृपा), तेसि तु° (चपा) } 


माणुम' इति पाठस्य परिकल्पना जायते, १० 


समद्‌ ब (चू) । 


३२३ 


३२४ ूयगयो १ 


६ अर्तारिपु तरतेगे तरिस्सति अणागया ) 
त सोच्वा पडिवक्वामि जतवो। त सुणेह मे॥ 

अहिसा-पदं 

७. पुढवीजीवा पुढौ सत्ता आउजीवा तहागणी } 


वाउजीवा पुढो सत्ता तण! स्क्खा सवीयगा॥ 
८ अहावरेः तसा पाणा एव छव्काय' माहिया । 
'ुत्ताव एव” जीवकाए 'णावरे विज्जती कए^॥ 
& सव्वाहि अणुजुत्तीहि मदम पडिलेहिया । 
सव्वे अकतदुक्वा, य अतो सव्वे अहिसयाः॥ 
१०. एय खु णाणिणो सार ज ण हसति कंचणः। 


अहिसा-समय चेव एतावत विजाणिया ॥ 
११ उड्ढ अहे तिरि च जे कड्‌ तसथयावरा । 
'सन्वत्य विरति कुज्जा सति णिव्वाणमाहिय ॥ 


१२ पभू दोसे णिराकिच्चा* ण विरुज्मेज्ज  केणड । 
मणसा वयस चेव कायसा चेव तसो ॥ 


एसणा-पव 


१३ सवृडे से महापण्णे* धीरे दत्तसण चरे। 
एसणासमरिए णिशन्व॒ वज्जयते अणेसण ॥ 
१४ भूयाइ्‌ समारभ" साध्‌ उिस्स' ज कड। 
तास्सि तु ण गेण्टेज्जा* अण्णपाण"“ सुसजषए ॥ 
१ व्या० विग्-तणा। व्याख्यात । इदं च चणिकृता `सव्वत्य 
२ °वर) विरति कुज्जा' पाठ स्वीकृत , वृत्तिकृता च 
३ व्या० वि--च््काया। “सन्वत्य विरति विज्जा" पाठो व्याख्यात । 
४ इत्तावये (क, ख), एताव ता (चू) | ११ णिरे° (चु) । 
५ नावरे कोई विज्जरई (क्व) 1 १२ य{चू)। 
६ अक्कत० (ख) १३ °पुण्णे (क) । 
७ न हिमया (क, वृ), अहिसका (च) । १४ वीरे (क) । 
८ किचण (क, ख) 1 १५ च समारम (क), च समार्म (ख) । 
। € उड्ढ बहे य (ख) उड्ढमदे (चू) । १६ समूद्िस्स य (क), समुदिस्सा य (ख), साहू 


° विज्जा (क, वृ) । ३।४।२० श्लोके चूणि- मुदिस्स (ब), तमुदिस्वा य (क्व) 1 
छता -सन्वत्य विज्ज विरति" पाठ म्बीकृत , १७ मुजिज्जा (वु) । 


वृत्तिकृता च . व्वत्य विरति कुज्जा" पाठो १८, अण्ण ° (ब) । 
द 5 ८ 


एगारसमं अज्जयण (मग) 


१५ पुतिकम्मः ण सेवेज्जा 
ज॒ किचि अभिसकेज्जा, 
भासा-समिति-पद 
१६ उणाद सति सङ्ण 
अस्थिवा णत्यिवा धम्मो? 
अत्थिवा णत्थिवापुण्ण? 
अघवा णत्थि पृण्ण ति 
द्ण्दुयाय जे पाणा 
तेसि सारक्छणद्राए 
जसि त उवकप्पेति 
तेसि लाभतराय ति 
जे य॒ दाण पससति 
जेय ण पडिसेहति 
दुर वि जे" ण भासति 
भाय रयस्स देल्वा ण 
घम्म-दीव-पद 
२२ “णिव्वाण-परमा'" बुद्धा 
तम्हा सया जए दते 


१ पूती° (क)! 

२ सेवेज्ज (चु) । 

३, अभिकेज्जा (क, ख, व्‌) । 

४ स्वतो (क) । 

५ भोत्तए (चरु) । 

६ दृणत नाणुजाणेज्जा, भयगृत्तं जिदइदिए्‌। 
ठाणाड सखति सदुीण, गामेसु नगरेसु. वा ॥ 
वहा गिर समारम्भ, मत्यि पुण्ण ति नो वए। 
अहु वा नत्यि पुण्ण ति, एवमेय महग्मय ॥ 
(क, ख, वृ}, इद गाया-दयमस्माभिद्चृण्यं- 
नुसारि स्वीकृतम्‌ । म्र वृत््यनुसारि गाथा- 
द्रय ्रूदितध्रकरणमिवामाति । श्रद्धालो प्रन 
परिपारी पूर्णो स्वामाविकी विद्यते ! पोडरे 
शनोके वर्मोस्ति नवेति प्रदनस्तदुत्तर च । 
सप्तदशे इलोके पुण्यमस्ति नवेति प्रनस्तदुत्तर्‌ 


एस 


१७. 


१८ 


१६ 


२०५ 


२१ 


सन्वसोः त 


गामेसु 
अत्थि धम्मो त्ति णो वते 
अत्थि पृण्ण ति 
एवमेय 
हम्मति 
"अत्थि पुण्ण ति णो वए ॥ 
अण्ण 
तम्हा णत्थि त्ति णो वए॥ 
वधमिच्छति 
वित्तिच्छेद 
अत्यि वा णत्थि वा पुणो । 
णिव्वाण 


णक्खत्ताण 
णिव्वाण^ 


७ 
=) 


(> 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 


२२५ 


धम्मे वुसीमतो। 


ण॒ कप्पते,।॥ 


णगरेसु वा। 
णो वेए। 
महम्भय'* ॥ 
तसथावरा । 
पाण तहाविह्‌ । 
पाणिण । 
करति ते॥ 


पाउणति ते॥ 
व चदमा"। 
सघए मणौ ॥ 


च । वृत्तो पोडदो श्लोके नास्ति धर्माधिम- 
सम्बन्धी कोपि प्रशन । सप्तदशे च पुण्य- 
सम्बन्धी प्रश्नो नास्ति केषलमपृष्टस्य 
श्ररनस्योत्तरमस्ति । एतेन प्रतीयते वृत्यनुसारं 
पाठो सम्बद्धोस्ति 1 = # 
दाणड्ताए जे सत्ता (चु) । 

तम्हा मत्यित्ति (वू) । 

अण्णवाण (क, ख, वृ) । 

पडिसेर्घेति (चू) । 

ते (क,ख, बरु) 

णेव्वाण (चू) । 

णिव्वाण परम (क.ख.वृषा), णेव्वाण ° (स) । 
चदिमा (क) । 


१५ णेन्वाण (चू) । 


३२६ सूयगडो १ 

२२३ वृज्ममाणाण पाणाण किच्वताण सकम्मणा' | 
आघाति' साधुतः दीव पतिदटुंसा पवुच्चई्‌ | 

२४ आयगुत्तं सया दते चिण्णसौए' णिरासवे । 
जे घम्म सुद्धमक्खाति पडिपृण्णमणेलिस ॥ 

बोद्धदिटिठ-समीक्खा-पद 

२५ तमेव अविजाणता अवुद्धा वुद्धवादिणो" । 
बुद्धामो त्ति य मण्णता अतए तेः समाहिए ॥ 

२६ ते य वीयोदग चेव तमृद्िस्सा य ज कंड। 
“मोच्वा काण" शियायति अखेतण्णा असमाहिया ॥ 

२७ जहा ढका य कका य कुलला मग्गुका सिही। 
मच्छेसण भियायति भाण ते कलुसाघम ॥ 

२८ एव तु समणा एमे" मिच्छदिदरीः अणारिया । 
विसएसण  चभियायति कका वा कलुसाघमा ॥ 

२६ प्सुद्ध मग्ग विरार्ित्ता इहमेगे उ दुम्मती । 
उम्मग्गगया दुक्खे घातमेसति त तहा"॥ 

३० जहा आसाविणि'* णाव जाइअधो दुरूहिया । 
इच्छई"" पारमागतु अतरा य विसीदति॥ 

३१ एव तु समणा एमे मिच्छद््ी अणारिया । 
सोत कसिणमावण्णा आगतारो महव्भय ॥ 

मर्ग-सघाण-पदं 

३२. म च धम्ममादाय कासवेण पवेदित । 
तरे सोय महाघोर ग्रत्तत्ताए परिव्वए"** ।। 

१ कच्च ° (क)। & काण णाम (चु) । 

२ सकम्मुणा (तु) | १० पिलजा (चू) 

३ अक्खाति (चू) । ११ वेगे (क) । 

४ साहुत (क, स), असौ शब्द 'साघुक' अस्ति, १२ मिच्छा° (क) 1 

तकारशरुत्या सावत" जातमिति प्रतीयते । १३ चरूणिकेता नासौ लोको व्याख्यात । 

५ °स्सोते (चू) । १४ आसाविणी (चू) । 

६ बणासवे (क, सल) । १५ इच्येन्जा (चू) । 

७ बुद्धमाणिणो (क, ख, वृ) 1 १६ इम च धम्ममादाय, कासवेण पवेदित। 

म दूरतो (रू) । 


कुज्जा भिक्स गिलाणस्स,मगिलाए समादिए ॥ 


एगारसम अज्च्यण (मग्गे) 
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३३ विरते गामधम्मेहि जे कई जगद जगा, 
तेसि अत्तुवमायाए' धाम कव्व परिव्वए ॥ 
३४ अतिमाण च माय च त परिण्णाय पडिए 1 
सव्वमेय णिराकिच्चाः णिव्वाण' सवए मूणी॥ 
३५ सवए साहुवम्म च पावधम्म गणिराकरे^ 
उवधाणवीरि्एि भिक्ू कोह माण ण पत्थए्‌”^॥ 
३६ जे य वद्धा अत्िक्कता जे य॒ बुद्धा अणागया। 
सती तेसि पदडदाण भ्रूयाणः जगद जहा ॥ 
३७ "अह ण वतमावण्ण फासा उच्चावया रते । 
ण तेहिः विणिहुष्णेज्जा वातेण व॒ महागिरी॥ 
३८ सवृडे से महापण्णे धीरे 'दत्तेसण चरे"। 
णिव्वृडे कालमाक्खे एव' केवलिणो मत ॥ 
--ति वेमि ॥ 
संखाय पसल घम्म, दिद्धिम परिभिन्वुडे। ३ णेव्वाण (चरु) । 
तरे सोत महाघोर, अत्तताए परिव्वएज्जासि ।॥ ४, सदह साघुधम्म (चषा, वपा) । 
(चु), क्वचित्पश्चार्धस्यान्यया पाठ -- ५ भिरेकरे (चू) 
"कुजजा मिक्घु मिलाणस्स, अगिलाए सरमा- ६ चवनज्जए्‌ (क, ख)। 
दिए (वृ). उपरिनिदिष्टनचरूणिपाठ्स्य ७ भूयाण (क) । 
तुलना तृतोयाव्ययनस्य ८१,८२्‌, श्लोकयो 5 अवेण भेदमावण्ण (चपा) । 
पट्पदेम्यो जायते । ६ तेमु (क,ख) । 
१ अत्तुवमाणेण (तू), ता उवमाऽ्ताए १० बुद्धे, (चू), वीरे (चपा) । 
(चपा) । ११ दत्तेसरणचरे (तू) | 
२ भिरेकिच्चा (चु) । १२ एत (वर) । 


वारसमं अञ्भयण 
समोसरणं 


समोसरण-चउक्क-पद 


१ चत्तारि समोस्रणाणिमाणि 
किरिय अकिरिय विणय ति" तद्य 


अण्णाणवादि-पद 


पावादुया जाइ पुटो वयत्ति। 
अण्णाणमाहसु चउत्थमेव ।। 


२ भअण्णाणिया ता! कुसला वि सता असथुया णो वितिभिच्छ' तिण्णा। 
अकोविया आहु अकोविएहि भणाणुवीरईति मूस वदति ॥ 
३ सच्च असच्च इति चितयता" असाहु "साहु त्ति“ उदाह्रता । 
वणडइयवादि-पद 
जेमे जणा वेणइया अणेगे पृहावि भावे विणदसु णाम!॥ 
४ अणोवसखा इति तं उदाहु अदु स ओभासद्‌“ अम्ह॒ एव। 
अकरियवादि-पद 
लवावसक्को* य अणागएहि णो किरियमाहसु अकरिरियमायाः^ । 
१ विणदुत्ति (क) । ८ साधुति (चु) । 
२ ताक (चू) ९ णामा (वू) । 
२ ग्य(० वि०--वित्तिगिच्य। १०. नो भासड (चपा) । 
४ अकोविषएु ते (क), भकोवियाय (ख) । ११. लवावस्तको (क, ख), लव--कर्म॑तस्माद- 


°वाई्‌य (ख), °वीयत्ति (चू) 

„ सच्व॒ मोस° (चू), °इति भासयता। 
(चपा) । 

. व्या० विया । 


पशद्धतुम्‌--अपसर्तू शील येया ते लवाप 
दद्धन (वृ) 1 
१२ °वाई (ख, बृ) 1 


देर 


वारम अज्फयण (समोसरण) 


समिस्सभाव सगिराः गिहीतेः से, मृम्मूरईः होड अणाणुवाई। 


५ 
इम दुपक्ख इममेगपक्ख आहस छलायतणं च कम्म 1 
६ तेः एवमवखति अवुज्फमाणा विरूवलू्वाणिहः अकरिरियाताः। 
जमाइरत्ता वहवे मणूसा भमति ससारमणोवदग्ग ॥ 
७. णाइच्यो उदेद्‌ः ण अत्थमेद्‌ ण चदिमा वडुति हायती वा। 
सलिला" ण सदति ण वति" वाया वभे णितिए" कसिणे हु लोए ॥ 
८ जहा हि अवे सह जोदणावि सखू्वाणि णौ पस्सद हीणणेत्ते 
सत पि" ते एवमकिरियञता'* किरिय ण परस्सति णिरुद्धपण्णा ॥ 
६ सवच्छरं सविण लक्खण च णिमित्तदेह च उप्पाइय च। 
अद्रुगमेय वहवे अदहित्ता लोगसि जाणति अणागताई ॥ 
१० केई" णिमित्ता तदिया भवति केसिचि ते विप्पड्एति" णाण। 


ते विज्जभावं* अणहिज्जमाणा आहस विज्जापलिमोक्खमेव"९ |] 


३२६ 


किरियवादि-पद 


११ ते एवमवकखति*" समेच्व लोग तहा-तहा"” समणा माहणा य। 
ह्‌ 


सयकड 


१२ ते चक्खु“ लोगस्सिह्‌* णायगा उ“ मग्गाणुसासति* हिय पयाण" | 
तहा तहा सासयमाहु लोए जसी पया माणव । सपगाढा॥ 
१. च गिरा (चू) । १७ सुमिण (चू) । 
२ गहीते (ख) । १८ भधिज्जिता (चु) । 
३ ते (चू) । १६ केयी (चू) । 
४ मुभ्मिया (क) । २० त विप्पडिएति (क, स, वृ) । 
५ होति (चू) । २१ मास (चु), विज्जहूरिस (चपा) । 
६ त (क)। २२ जाणामु सोगस्ति वयति मदा (ख, वृषा) ) 
७ विखूवसू्वाणि (वृ) । २३ एयमक्ते (चू) 1 
प अकिरियवाई (क ख, वृ) । २४ तवागता (चू) तधा तधा (चपा) । 
६. दद्रेति (चू) । २५ ° चरणप्पमोक्ख (ख) । 
१० सरितो (चू) २६ व्या० वि०--चक्खु । 
११ वयति (ख) । २७ लोगसिह (क, ख, वृ} । 
१२ वायवो (चू) । २८ ओ (क)। 
१३ नियते (क, ख, वृ) । २९ व्या० वि०--दिपदयो सन्धि -मग्ग~- 
१४ य(क,चू)। अणुसासति । 
१५. इ (चू) । ३० पजाण (नु) 


१६ ° किरियवाई (क, ख, वृ) । 


णसण्णकड च दुक्छल॒ आहस 'विज्जाचरण पमोक्ड"" ॥ 


२२० 


जे रक्खसा जे जमलोदया वा 
अआगासगामी य पुटोसिया ते 
जमाह ओह सलिल अपारग 
जसी विसण्णा विसयगणार्हि 


ण कम्मुणा कम्म खवेति वाला 
मेघाविणो लोभमया वतीता 
ते तीतरप्पण्णमणागयाइ 
णेतारो अण्णेसि'" अणण्णणेया 
ते णेव कुव्वति ण कारवेति 
सदा जता विप्पणमति वीरा 
उहरे य॒ पणे वुड्ढे य पणें 
उवेहती लोगमिण महत 
जे आततो परतो वा" वि णच्वा 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


भुगयडो १ 


जे आसुराः गधेव्वा य॒ काया) 
पुणो पुणो विप्परियासुवेि ॥1 
जाणाहि ण भवगहण दुमोक्ख । 
दुहतो वि लोय अणुसचरति ॥ 
अकेम्मुणा कम्म खवेति धीराः । 
सतोसिणो णो पकरेति पाव ॥ 
लोगस्स॒ जाणति तहागताई । - 
बुद्धा ह ते अतकडा भवति ॥ 


भूतार्भिसकाए दुगृछमाणा । 
विण्णत्ति"वीरा य भवति एगे ॥ 
ते आततो पासइ सव्वलोगे । 
'ुद्धप्पमत्तेसु* परिव्वएज्जा"‹ ॥ 
अलमप्पणो होति अल परेसि। 


त जोदभूय च सतताभवसेज्जा ^ जे पाउकुज्जा अणुवीड घम्म । 


अत्ताण" जो जाणदनजोयलोग 
जो सासय जाण असासय च 


२० 


जे रक्खसाया जमलोदया य (क, ख, वृ) । 
या सुरा (वृ) । 
-जे (खवृ),य (चू) 
° स्मेति (चू) । 
° ग्गह्ण (चू) 1 
° गणासु (चु) । 
वीरा (वृ) । 
लोम-मयादतीता (वृषा) । 
व्या० वि०--मकार लाक्षणिक । 
तीवभूप्पण्ण ° (क), तीयमप्पण्ण ° (ख) । 
~ मण्णेसि (चू) । 
° सकाति (क) 1 
विदिततु (चू, वृ), विण्णत्ति (चूषा, वृषा) । 
उव्वेहृती (ख, व्‌} । 
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जो आगति'* जाणड्‌ ऽणागति च । 
जाति" मरण च चयणोववति" | 


१५ व्या वि०--द्विपदयो सन्धि.--वुद्धे 


अप्पमत्तेमु । बुद्धे {-पमत्तेसु । 
ुद्धेऽप्पमत्ते सुपरिव्वएज्जा (तृषा) । 
या (ख, चू) । 


१६ 
१७ 
१८ 
आवसेज्जा । 

सतावसेज्जा (क, ख) । 

आताण (चू), व्या० वि०--अत्ताण । 
गइचनजो (क, ख)! 


जाणड्‌ । 
जाती (क, ख) । 


२४ जणोववाय (क, ख), ° पवाद (च्‌) 1 


ग्या० वि०--द्विपदयो मन्धि--सतत-- 


जाणद (ख), व्या०वि०--अव्र इकारलोप -- 


वारसमं अज्मयण (समौसरण) 


4 


२२ 


५ ५५ ^^ 


अहो वि सत्ताण विखटण च 
दक्ख च जो जाणइ णिज्जर चः 
सटेसु ख्वेसु असज्जमाणेः 
णो जीवियणो मरणाभिकखे' 


वा (चू) । 


. आदक््ितु मरिहदति सो (चपा) । 


अमुच्छमाणो (चू) । 
गधेसु सेसु (क, ख), रसेदि गवेहि (चू) । 


२३१ 


जो आपस्तव॒ जाणति सवर च। 
“सो भासिउमरिहति" किरियवाद ॥ 
"रसेसु गधेसु" अदुस्समाणे । 
आयाणगुत्ते "वलया विमुक्के^ || 

--त्ति वेमि ।। 


५ मरणाहिकक्ली (क, ख), मरण विपत्यए 
(च्‌), व्या० वि०--द्विपदयो सन्धि --मरण 
-[- मभिक्वे } 

६ माया विमुक्फै (चपा) । 


तेरसमं अञ्फयणं 
आहुत्तहीयं 
उक्वेव-पदं 
१. आहत्तदीय! तु पवेयदस्स' णाणप्पगार पुरिसस्स जात; 
सतो य धम्म असतो य सील सति असति करिस्सामि पाड॥ 
सिस्स-दौस-गरुण-पदं 
२ अहो य रातो य समृद्धे तहागततेहि पडिलन्भः धम्म । 
समाहिमाधातमजोसयता' सत्यारमेव* फर्स वयति ॥ 
३ विसोदिय तेः अणुकाहयते जेया ऽऽतभावेणः वियागरेज्जाः। 
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अदुाणिए होड वहूगुणाण^ 
४. जे यावि" पुटा पलिडचयति 
असाहुणो ते इह्‌ साहुमाणी 


° धिज्ज (चू) 1 


. पवेदयस्स (ख) । 
. °लम (चरु) । 
„ ° मनूतसयता (चू) । 


°मेव (वरू) । 
वा (चू) । 
आत ० (चू) 1 
वियागररेति (चू) 1 


„ होति बहुणिवेचे (चूषा, वपा), व्या० वि०-- 


३ 


जे णाणसकाए” मुस वदेज्जा"" | 


आदाणमर्हु* खलु वचयति। 
मायण्णिएहित्ि* अणतघात ॥ 


छन्दोदप्ट्या दीर्घत्वम्‌ । 
° सकाइ्‌ (क) । 
वदति (चू) । 

आवि (चू) । 
आताण° (क) । 


१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 
वि०-दिपदयोः 
एहिति । 


दर्‌ 


° एसिति (क, ख), ° एसति (क्व) व्या० 
सन्वि.-मायण्णिञा~- 


तेरसम अज्छयण (आदहत्तहीय) 


५ जे कोहणे होड जगदुभासी' 
उद्धे व से दडपह्‌ गहाय 
जे विग्गहिए अ णायभासी" 
ओवायकारी य हिरीमणेःय 
से पेसले युहुमे , पुरिसजाते 
बहु पि अणुसासिए जे तद॒च्ची" 
जे यावि अप्प वसुम" ति मता 
तवेण वाह्‌ अहिए ति मता" 
एगतकूडेण तु“ से पलेद्‌ 
जे माणणटुण विउक्कसेज्जा 


६ 


७ 


सद-परिहार-पद 


१० 


११ 
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जे माहणे खत्तिए जादए"" वा 
जे पव्वदए" परदत्तभोई 
ण तस्स जातीवकूल वताण 
णिक्खम्म से सेवइऽ्गारिकम्म 


जगतदु ° (चू), जयद ° (क, चपा, वृषा) । 


वा पुणो (चू, वृ) । 

अधे (क,ख, वृ) । 

घास्ति (क्व), धृष्यते (व्‌) 1 

जे विग्गहीएु अन्नायमसी (क, ख, बु), 
जे कोहणे होति उ णायमासी (चूषा), 
° अन्ताणमासी (क्व) । अत्र “मं नायमासीः 
इत्यस्य रूपान्तर 'अन्नायभासी' इति 


जातम्‌, सभवतो लिपिदोषेणेव विपयंयो 
जात । व्या० वि०--णातिमासी । 
हिरीमते (वू) । 

एगतसदढी (वरषा) 1 

अमायरूवी (वू) । 

स उज्जुकारी (चू), सुउज्जुचारे (वृषा) । 
तहच्वा (क, ख, वु) । 

वुसिम रू) | 

अपखिल (वु) । 


विसित जे य" उदीरणएज्जा। 
अविगसिते चासति पावकम्मी ॥ 
ण से समे होद्‌ अभभपत्ते। 


एगतदिद्री' य अमादखूवेः ॥ 
जच्चण्णिते चेव युउज्जुयारे'। 
समे हु से होड अभफपत्ते॥ 


सखाय वाय अपरिच्छ^ कुज्जा । 
अण्ण जण पर्सति"“ बिवभूत\॥ 
ण॒ विज्जई मोणपदसि गोते। 
वसुमण्णतरेण" अबुज्ममाणे ॥ 


तहुग्मपुत्ते" तह लेच्छवी" वा| 
गोतेण जे थन्भति माणवद्धे* | 
णण्णत्थ विज्जाचरण सुचिण्ण। 
ण से पारए" होति विमोयणाए" | 


१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१६. 
२० 
२१ 
4 
२३ 
र 


मन्ता (क्व), णच्वा (चरू) | 
पाषद (ख) । 

चिघमूत (चपा) । 

य (क) । 

गृत्ते (क), गोत्ते (ख) । 
वसु प्णऽण्णतरेण (चु) । 


तह उग्गपुत्ते (क, ख) । 
लेच्छए (क), नेच्छरई (ख, वृ) । 
पव्वईए (चरु) । 


वद्धे (वृ) । 
२५ 
५ 
२७. 


पारो (वृ), पारे (चु) । 
विमोक्ख ° (वू) । 


सहिते त्ति (क, वृ), सहिउ त्ति (ख) । 


२३३३ 


जातिए खत्तिए (क), सत्तिय जायए (ख) 


गोत्तेण० (क, ख), गोत्ते ण जे थमभिमाण- 


० ऽगारिमग (वु), °ऽगारिकम्म (वृपा) । 


३३४ 


+ आजीवमेय तु अबुज्मछमाणो 
जे भासव मिक्खु* सुसाहुवादी 
आगाढपण्णे 'सुय-सावियप्पा” 
एव ण से होति समहिपत्ते 
अहवा वि जे लाभमदावलित्ते'' 
पण्णामद चेव तवोमद च 
आजीवग चेव चउत्थमाहू 
एयाईइ मदाईइ विगिच शवीरा 
ते सव्वगोतावगता" महेसी 


१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


अणाणुगिद्ध-पदं 
१७ भिक्छू मुतच्चे"* तह“ दिट्ुधम्मे 


से एसण जाणमणेसणच 
धुम्म-वागरण-विवेग-पदव 


१८. अरति रति च अभिभूय भिक्खू 
एगतमोणेण वियागरेज्जा 





निगिणेविधा (चू) । 

व्य{० वि०---भिनचु । 

भिक्त सलरुह ° (क) । 

व्रा वि०-जत्र वर्णलोप --गारवव। 
चूर्णा नासौ शब्दो व्याग्पातोस्ति । 
व्या० वि०--भिक्सु। 

पणिधाणव (चू), पडिमाणव (चपा) । 
सुवि० (ख, वृ} । 

पण्णया (क्व) +, ४ 
पण्णवे (खे) । 

ग्या० वि०--भिक्चर । 


० सेति (चु) । 
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१२ 


॥ सूयगडो १ 


णिक्किचणे" भिक्खु सुलूहजीवी" जे गारवः होड सिलोगगामी* { 
पुणो-पुणो 
पडदहाणवः होड विसारएय) 


विप्परियासूवेति ॥ 


अण्ण जण पण्णसा परिह्वेज्जा ॥ , 


जे पण्णसा"“ भिक्स" विउक्कसेज्जा^२ 


अण्ण जण खिसति वालपण्णे ॥ 
णिण्णामए“ गोयमद च भिक्खू । 


से पडिए 
णेताणि 


उत्तमपोगगले से॥ , 
सेवति" सुघीरषम्मा । 


उच्च अगोत' च गति वयति" | 


1 


शाम वे णगर व" अण॒प्पविस्सा ।- 
जो अण्णपाणे य'^ अणाणुगिद्धे ॥ 


वहुजणे 


वा तह एगचारी। 


एगस्स जतो गतिरागती य॥ 


१३ 


१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
८ 


२० 
२१ 


२९ 


लाभमदेण मन्ते 
(चपा) 1 
तन्नामए्‌ (क) । 
घरे ण ताणि सेवेज्ज (क, चु) । 

° गोत्तावगया (क) । 

अमोत्त (क) । 

उवेति (ख) 1 

सुयच्चा (क), मुयच्चा (क्ल) । 

कड (चू) । 

यामच णगर च (क, ष्व), गामे व णगरेव 
(चु) । 

मण्णस्स पाणस्स (कं, ख, वृ} । 


(चू), जातिमदेण मत्तो 


तेरसम अचज्फयण (आहत्तहीय) 





१६ सय समेच्चा अदुवा वि सोच्चा 
जे गरहिता सणिदाणप्पओगा 
२० कैर्सिचि तक्काए* अवुज्भ भाव 
आस्स कालातियार वघातं' 
२१ केम्मच छद च विगिच धीरे 
रूवेहि लुप्पति भयावहे" 
२२ ण पूयण चेव सिलोय" कामे 
सव्वे अणदुं परिवज्जयते 
निक्खेव-पद 
२३ (आहृत्तहीय समूपेहमाणे'“ 
णो जीविय णो मरणाहिकिखे^ 
१. णेताणि (क, ख) । 
२ तक्काड्‌ (क) । 
३ खुद्ड (क) । 
४ अवुज्छमाणे (वरू) । 
५ वघाते (क) । 
६ तु (चू)। 
७ विविच (क) 1 
८ गो (क), ख)। 
९ सुव्वते (क) । 
१० पाव० (वर), आय ° (वृषा) । 
११ भयारए्िं (क) । 
१२ गरहाया (चु) । 
१३ व्या० वि०-सिलीय । 


भासेज्ज घम्म हितय पयाण 1 
णताणि' सेवति सुघीरघम्मा ॥ 
सुह्‌' पि गच्येज्ज असदृहाणे' । 
लद्धाणुमाणे य, परेसु अदं । 
विणएज्ज तु“ सव्वतो' आतभाव" । 
विज्ज॒ गहाय तसथावरेहि ॥ 
पियमप्पिय कस्स" णो करेज्जा\^ । 
अणाइले" या अकसाइ*“५ भिक्खू ।। 


सव्वेहि पाणेहि णिहाय" दड । 
'परिव्वएज्जा वलया विमूक्के" | 


-- त्ति वेमि ॥ 


१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
(9 
१६ 
२० 
४५. 


गामी (क), कामी (ख) । 
कस्सति (क, चु) । 

कटेज्जा (चु) । 

अणाउले (क, ख, ब्रू) । 

व्या° वि० --मकसाई । 
अकसाय (क, ख) । 
आहत्तधिज्ज समुपेघमाणे (चू) । 


विहाय (क), णिखिप्प (चू), “णिहाय' भस्य 


सस्कृतल्प “निहा इति युज्यते । निधाय 


इत्यस्य परित्यज्य इत्यथं कथ स्यात्‌ ? 
२२ °कखी (क,ख, वृ, चु) । 
२३ 


मेवावी वलया विमूक्के (चु) 1 


चरेज्ज मेधावी वलय-विप्पमुक्के (वृ), चरेज्ज 


चउदहसमं अज्भयणं 


गथो 


बंभवेरवासे गथ सिक्खा-पद 


१. गय विहाय' इह' सिक्खमाणो 

ओवायकारी विणय सुसिक्से 
२ जहा दिया-पोतमपत्तजात्त 

तमचादयं तरुणमपत्तजाय^ 
३ एवतु सिक्वे वि अपुद्रुघम्मे 
दियस्स छव व अपत्तजातं 
ओसाणमिच्छे मुए समाहि 
ओभासमाणे दवियस्सं वित्त 
५ जे" ठाणओ" या" सयणासणे या 


समितीसु गुक्तीसु य आयपण्णे" 
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विधाय (चरू) । 

इति (वपा) । 

उत्याय (वरू) ] 

चेगे (चु) । 

सवा° (चु) । 

० मपक्छग वा (चु) | 

सेह पि अपुद्रुधम्म, णिस्सारिय वुसिम मन्न- 
माणा । (क, ख, वृ), ° णिस्सार° (वृषा) । 
व्या० वि०--ण-+अतकरे । 


उदाय' सुवभचेर वसेज्जा। 
जे चेएः से विप्पमाद ण कुज्जा ॥ 
सावासगा, पवितु मण्णमाण। 
ढकादि अब्वत्तगम ह्रेज्जा ॥ 
णिस्सार वुसिम मण्णमाणो" | 
र्सु ण पावधम्मा अणेगे ॥ 
अणोसिते णतकरे“ ति णच्चा । 
ण णिक्केमे वहिया ञआसुपण्णो 
परक्कमे यावि सुसाहुजुक्ते । 
वियागरेते“ य पुढो वएज्जा ॥ 


£ वर्णी सदाणि सोच्वा" अय पचम लोक, 
"जे उाणमो या" असौ षष्ठ इलोको वर्त॑ते । 


१० 
४4 


ठणए (चू) । 
य॒ (ख), 
दीघत्वम्‌ । 
१२ य (ख)। 
१३ आसुपण्णे (क) । 
१४ °रेति (चु) । 


व्या 


३३६ 


वि०-- छन्दोदष्ट्या 


चउदुसम अज्फयरण (गयो } 


६ सहाणि सोच्चा अदु भेरवाणि 
णिह्‌ चभिक्ख्‌ ण 'पमायः कुज्जा^ 
वंभचेरवासे अणुसिटिठ-सहण-पवं 
७ उ्हरेण वृड्ढेण ऽणुमासिते त्‌! 
सम्म तय धिरतो णाभिगच्छ 
८ विडद्वितिण समयाणुसिदुं 
अन्भुद्विताए घडदासिए"* वा 
& णतेसु कुज्ज ण य पव्वहेज्जा 
तहा करिस्स ति पडिस्सुणेज्जा'" 
१० वणसि मूढस्स जहा अमूढा"" 
नतिणा वि"“ मज्फ इणमेव सेय 
११ “जह्‌ तेण" मूटेण अमूढगस्स 
एतोवम" तत्थ उदाहु वीरे“ 


बंभचेरवास-फल-पद 
१२ णेता जहा अधकारसि रागो 
से सुरियस्सा* अन्भुग्गमेण 


अणासए (चू) । 
व्या० वि०्-पमाय। 
पमायएज्जा (चू) । 
वा (चू), व्या 
दीर्घत्वम्‌ । 

५ वित्तिगिछ (क, ख), व्या० 
वित्तिगिच्छ । 

ऊ (क) । 

ण्णवा (वृ)। 

तग (चु) । 

°सद्रं (वृ) । 

१० व चोष्ते उ (क), उ चोदते य (ख) । 
११ अच्चुद्धिताए (वृ) । 

१२ व्या० वि० - छन्दोष्ट्या हूुस्वत्वम्‌ । 
१३ °रिणा (क) । 
शद कुप्ये (र) | 
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वि०-- छन्दोरष्ट्या 


वि०-- 


अणासवे' तेसु परिव्वएज्जा । 
कह कह वी" वित्तिगिच्छ, तिण्णे ॥ 


रातिणिएणाऽविः समनव्वएण । 
णिज्जतए वावि अपारणए से ॥ 
उह्रेण वृडटेण «ऽणुसासिते तु"** । 
अगारिण" वा समयाणुसिटुं ॥ 
ण यावि किची फर्स वदेज्जा । 
सेय खु मेय ण पमाद', कुज्जा ॥ 
मग्गाणुसासति हित पयाण । 
ज मे वुधा सम्मऽणुसासयति" ॥ 
कायव्वे* पूया सविपेसजुत्ता 1 
अणुगम्म “अत्थ उवणेद्‌' “ सम्म ॥ 


मग्ग ण जाणाति अपस्समाणे"। 
मग्ग वियाणाति पगासितसि॥ 


१५ °णेत्ता (चू) । 
१६ व्या० वि०-पमाद। 


३३७ 


१७ अमरे (चू) । 

१८ व्या० वि०--द्विपदयो सन्वि--मग्ग 
अणूसासति। 

१६ तेणेवु (क, च) । 

२० समणु° (क), व्या° 


सन्वि --सम्म | अणुसास्यति । 
२९ तेणावरि (चू)। 
२२ व्या० वि० -कायव्वा । 
२३ एवोवमं (क) 1 
२४ धीरे (चू) । 
२५ मदु उवर्णेति (चू) । 
२६ मपासमाणे (चू) 1 


वि०---द्विपदयो 


२७ सूरियस्स (ख, चू) व्या० वि०--दन्दो- 


रष्ट्या दी्ंत्वम्‌ । 


देण 


१३ एव तु सेहे चवि जपूदुधम्मे 
से कोविए' जिणवयणेण पच्छा 
१४ उड्ढ अहे य॑ तिरियि' दिसासु 
सया जए तेसु परिव्वएज्जा^ 
१५ कलेण पृच्छे समिय पयासु 
त सोयकारी य पुढो पवेसे 
१६ अस्सिसूरिच्चा तिविहेण तायी 
ते एवमर्वेखति तिलोगदसी 
१७ णिसम्म से भिक्खु'" समीहमदु' 
आदाणमदरी'" वोदाण-मोण 


वभचेरवासे लद्धगथस्स कायव्व-पद 

१८ सखाए घम्म च वियागरति 
तेपारगा दोण्हं विमोयणाए 
णो छादए णो वि य लृसएज्जा 
ण यावि पण्णे परिहास कुज्जा 
भूयाभिसकाए" दुगुखमाणे 


| 


ण किचिभिच्छे* मणुएु पयासु 


१९ 


२०५ 





१ कोत्रितो (च) । 

२ हम्नलिचितवृत्तौ--य। 

३ तिरिया (चू) । 

४ व्या० विर-वावरा 

५ जेयावरयाजेयतसाय (चू) । 

६ सदा जतो तसि परक्कमतो (चू) । 
७ समित (क) । 

८ >< (क) ॥ 

& सनाणिम (चू) । 

१० व्या० वि०--मती। 
११ निरोह० (क, ख) । 

१२ भूय एत (तरू) । 

१३ न्या वि°-- भिवन । 

१४ समीहियटु (खव), व्या० वि०--समीक्ष्य-- 

मकार अलाभ्णिक 1 
१५ विमारतेता (क) 1 


सूयगडो १ 


धम्म ण जाणाति अवृज्छमाणे। 
सूरोदए पासइ चक्सुणेव । 
'तसायजेथावरः' जे य पाणा। 
मणप्पस अविकपमाणे ॥ 
आदइक्छमाणो दवियस्स वित्त । 
सखादमः केवलिय समाहि ॥ 
एएसु या सति णिरोधमाहु"" 
ण॒ भुज्जमेत ति पमायसग (1 
पड़भिाणव होति "विसारदे य५। 
उवेच्व॒भुद्धेण उवेइ मोक्खे * ॥ 


वृद्धा ह ते अतकरा भवति। 
ससोधि्य पण्टमुदाहरति ॥ 
माण ण सेवेज्ज "पगासण च” 


ण याऽऽसिसावाद* वियागरेज्जा" | 
ण्‌ णिव्वहू मतपएण गोय। 
असाहुघम्माणि ण॒ सवएज्जा ॥ 


१६ मायाणमदी (ख), व्या० वि०-मकार 


अलाक्षणिक । 

१७ सद्धं ण उवेतति मार (च, वृण) । 

१८ ससराय (क, चृपा) । 

१६ सनोहिया (चू, वृषा) ॥ 

२० णो छादएज्जा ण य सूसिता वा (चू) 1 

२१ पगासएवा (चू) ) 

२२ व््रा० वि०--परिदासि। 

२३ ण यासषियावाय (ख), व्या० वि०-- 
आतिसावाद 1 

२४ वियाकरेज्जा (चू) । 

२५ ° सकाइ्‌ (क, स) 1 

२६ गृत्त (क) । 

२७ कित्ति° (चु) । 

२८ सव्वेज्जा (बरु), सचएज्जा (चपा) । 


चउद्सम अज्कयग (गयो) 


२१ हास्पिणो सघए" पावधम्मेः 


२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२९ 


२७ से 


णो तुच्छए णो य' विकत्थएज्जा" 
सकेज्ज धया ऽसकितभाव'“भिक्व्‌ 
भासादुग घम्मसमुद्धतेहि"" 
अणुगच्छमाणे वितह्‌ ऽभिजाणे 
ण कत्य" मास विहिसणएज्जा 
समालवेज्जा पडपुण्णमासी 
आणाए सिद्ध" वयण भिजृजे" 
अहावुदयाइ सुसिक्खएज्जा 
से दिद्धिम दिदि" ण लूसएज्जा 
अलूसए णो पच्छण्णभासी 
सत्यारभत्ती अणुवोचि ° वाय 
सुद्धसुत्ते उवहाणव च 
आएज्जवक्के कुसले वियत्ते 
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सधडइ (ख) । 

° घम्म (चू) 1 

तहित (क), तहीय (चू) 1 

ऽभिजाणे (चू) । 

व (क) 1 

पकत्यएज्जा (चू), व्रिक्रथएज्जा (क, स, 
चूपा, वृषा} पकयएज्जा (चुना) । 

अणाठले (ख) । 


८ अक्रमाए (व्‌), व्या० वि०--अकसाईं | 
& मविरुदक्तेवी (च) 1 


१० 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


वोसकित्तमाव 
क्रितमावे 1 
वितागरिज्जा (क), वियाकरेज्जा (चू) । 
वम्ममुव ° (ख), सम्मसम्‌ ° (चू) । 
समया सुपण्णे (वृ) । 

तिजाण (क), विजाणे (ख) । 

व्या$ वि०्--सहु। 


(च्‌) ; व्वा० वि०्-अस 


ओए तहिय' फरस वियाणे" | 
अणाइले" या अकसाद“ भिक्चू' 
विभज्जवाय च वियागरेज्जा"'। 
वियागरेज्जा समयाऽसुपण्णे ॥ 
तहा तहा साहु“ अकक्कसेण । 
णिरुद्धग वावि ण वीहणए्ज्जा॥ 
णिसामिया समियाञद्ुदसी" । 
अभिसघए^ पावविवेग^ भिक्खू ॥ 
'जएज्ज या" * णादवेल वएज्जा | 
से जाणइ भासि त समाहि॥ 
"णो सुत्तमत्थ च करेज्ज अण्ण" । 
सुय“ च “सम्म पडिवादएज्जा"“ ॥ 
घम्म च जे विदत्ति तत्य तत्थ" । 
से भरिहद्‌ भासिउ त समाहि ॥ 


--ति वेमि ॥ 


१६ कुव्वइ (क), कत्य (स) । 
१७ व्या वि०--मास। 

१८ णिसामिय (चू) । 

१६ मम्मिया० (क) 1 

२० सुद्ध (क, ख)। 

२१ भिउजे (क, ख) । 

२२ कवेञ्ज या (चू) । 

२३ व्या० वि०-पावविवेग ) 
२४ जएज्जसु (च) 1 

२५ व्या० वि०--दिद। 


३२३६९ 


२६९ °करेज्ज तातौ (क,ख), णौ सुत्तमण्ण 
च करेज्ज ताई (वृ), णो सुत्तमत्थण० 


(चू वृषा) । 

२७ ° वीति (क) । 

२८ सोड (तरू) । 

२६ घम्म पडिवाययत्ति (ख) । 
३० तत्या (क) । 


पपएणरसम अञ्फयणं 


अणेलित्-पद 
१ जमतोत पड्प्पण्न 
स्व मण्णति त॒ ताईं" 
२ अतएु वित्िगिच्छाए 
अणेलिसस्स अक्खाया 
३ तहि तहि सुयक्खलाय 
सदा सच्चेण सण्णं 
४ भूतेसु ण विरुज्मेज्जा 
वृक्तीम जग परिण्णायः 
५ भावणाजोगसुद्धप्पा 
णावा व॒ तीरसपण्णा" 
६ तिखटरुती उ. मेहावी 
तुदति पावकम्माणि 
१ नाततजो (क), जाणनि (चू) । 
२ मेघावी (चू) 1 
३ °गिचाए (क) 1 
४ सजाणति (चू) 
५ अगेलिसो (चु) । 
६. भूतेहि (क) । 
७ भूतेदि (क) । 


जमर्दए 


आगमिस्स च णायमो'। 
दसणावरणत्तए ॥। 
से जाणइ अणेलिस । 
ण से होद तहि तहि ॥ 
से य॒ सच्चे सुजादिए"। 
मेत्ति भूतेसु, कप्पए ॥ 
एस वम्मे वृसीमो। 
अस्सि जीवियभावणा ॥ 
जले णावा व॒ आहिया। 
सव्वदुक्ला तिखद्रति ॥ 
जाण नोगसि^ पावग। 
णव कम्ममकुव्वमो ॥ 


८ वु्सिम (क), साहू (ख) । 


€ परिण्णाएु (चू) । 
१० ° सपत्ता (क्व) । 
११ भतिदरती (चु) । 
१२ लोगस्स (वरू) । 
१३ 


२ ० 


खिज्जति (चरु), अत्तिवदट्‌टति (चूषा) । 


पण्णरसमं अज्छयणं (जमरईए) 


७ 


१०५ 


($, 


५९. 


१३ 


१४ 


१५ 


अकुव्वओ णव णत्थि 
णज्वाणः से महावीरे 
ण भिज्जती'ः महावीरे 
'वाऊ व" जालमच्चेद्‌ 
इत्यिओ जे ण सेवति 
ते जणा चघणुम्मुक्का 
“जीवित पिद्रुगो" किच्चा 
कम्मुणा समुहीभूता" 
अणुसासण पुढो पाणी 
अणासते जते दते" 
'णीवारे व ण ॒लीएलज्जा" 
अणाइले सदा दते 
अणेलिसस्स  खेयण्णे" 
मणसा वयसा चेव 
से हु चक्लू्‌ मणुस्साण 
अतेण सुरो वहती 
अत्ताणि घीरा सेवति 
दह्‌ माणुस्सए ठाणे 
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कम्म णाम विजाणतो'। 
जे ण जाई" ण मिज्जत्ती'। 
जस्स णत्थि पुरेकड\ । 
"पिया लोगसि” इत्थिभो ॥ 
आदिमोक्खा हु ते जणा। 
णावकखति जीवित ॥ 
अत॒ पावति कम्मण । 
जे मग्गमणुसासति ॥। 


वसुम पूयणा सते। 
ददे आरतमेहुणे ॥ 
चिण्णसौते अणाइले'' । 


सधि पत्तं अणेलिस ॥ 
ण विरुज्मेज्ज कणई्‌" । 
कायसा चेव चक्सृुम"“ 
जे केखाए य अतण" । 
चक्क अतेण लोट्रति" ॥ 
तेण अतकरा इह्‌। 
घम्ममाराहिउ"* णरा ॥ 


२५१ 


विजाणत्ति (ख, वृ) 1 

विन्नाय (ख, वृ) । 

व््रा० वि०-जायइ्‌ जाई । 
मिज्जति (क), मज्जती (वू) । 
मज्जते (चू), भिज्जति (वृषा) । 
परेरयो (चू) 1 

वाउ व्व (ख) । 

जाल अचेति (चु) 1 

पियो लोगस्स (चु) 1 

अतीत पिच्छतो (तरू) । 
कम्मुणा (क, ख, वृषा} । 
समृहन्भूतौ (चरू) । 

अणुक्षासति पुढो पाणे, 


१४ 


१५ 
१६ 
१७ 
१८ 


२० 
२१ 


वृत्तिम पूयणाऽऽसमति 1 

अणासए सदा दते (चू), °अणासवे सदा 
दते (चूपा) । 

णीवारे य° (क), णीयारे व ण लिज्जेजा 
(चग) । 

भणाविले (खे), अणाउले (तपा, वृषा) ! 
खैतण्णे (चू) । 

केणमि (चू) । 

अतए (चु) 1 

“ज॒ कलखाउ अत्तए्‌ (क), से चक्खु 
लोगतस्सिघ, ज कलाय करेति अत्तगर (रू) 1 
लोदुति (क्व) । 

° माराहगा (चर) } 


२३४२ 

१६ णिद्तदरा व॒देवा व 
सूत च मेतमेगेसि 

१७ अत करेति दुक्खाण 
आघात पुण एगेसि 

१८ इतो विद्धसमाणस्स 
'दुल्लभागो तच्चा 

१६ जे घम्म सुद्धमव्खति 
अणेलिसस्स ज ठाण 

२० कुतो क्याद्‌ मेहावी 
तथागताः अपडण्णा 

२१ अणुत्तरे य्‌ ठाणे सै 
ज किच्वा णिव्वृडा एमे 

२२ पड्एि बवीरिय लद्ध 
घुणे पुव्वकड५ कम्म 

२३ ण कुव्वड महावीरे 
र्थसा समुदहीभूते" 

२४ ज मत सन्वसाहूण 
साहइत्ताण त॒ तिण्णा 

२५ अभविसु पुरा वीरा 
दुण्णिवोहस्स  मग्गस्स 

१ इम सूत (क, ख)। 

२ व्या० वि०-सवोही। 

३ वही पुदुल्लदा (वृ) । 

र 

राभ्यरा (चू) । 

५ कओ (ख) 1 

६ कताई (क), कदायि (चू) । 

७ तदागया (क, ख) । 

र तथागता य (चू) ] 


उत्तरीए त्ति मे सुत" 


अमणुस्सेसु णो तहा ॥। 
इहमेगेसि आहित । 
दुत्लमेभ्य समूस्सए ॥ 


पुणो सवोहि दुल्ल भा" 1 
जे घम्मदु वियागरे"“॥ 
पडिपुण्णमणेलिस । 
तस्स जम्मकहा कुतो" ? ॥ 
उप्पज्जति तथागताः ? । 
चक्खू नोगस्सणुत्तरा' । 
कासवेण पवेदिते | 
णिदु पावेति पडिया ॥ 
णिग्घायाय पवत्तम" । 
णव चावि ण कुन्वद्‌॥ 
अणुपुव्वकड रय । 
कम्म ठैच्चाण ज मत।! 
त॒ मत सत्लगत्तण"** | 
देवा वां अभवि ते॥ 
जागमिस्सा वि सुन्वय। 
अत पाउकरा तिण्ण"\ ॥ 


-त्तिवेमि॥ 


६ ° त्तर (क), अत्तस्स° (चु) । 


१० णिव्वुता (तू) 1 
११ पव्वत्तए (चू) । 


दुल्लमा य तच्चा जे, वम्मटरी विदितप- १२ °कत (चु) । 


१३ °भूता (ख, वू) । 


सूयगडा १ 


१४ मद सल्लकत्तण (क), सम्मुहुग्मूता (रूपा) । 


६५. धौरा (क, ख) 1 
१६ तिण्णे (ख) । 


सोलसमं अञ्मयणं 
गाहा 


उक्वेव-पद्‌ 
१ अहाह्‌ भगव-एव से दते दविए वोसदुकाए त्ति वच्चे-माहणे त्ति! वा, समणे 
त्ति वा, भिक्खू त्ति वा, णिग्गयेत्तिवा॥ 
२ पडिञआह'-भते । कठ्‌ दते दविए वोसद्ुकाए न्ति वच्चे- माहुणे त्ति वा? 
[= ८ १५ 
समणेत्तिवा? भिक्छूत्तिवा? णिग्येत्तिवा? त “णो बहि महामुणी । 
माहण-पद 
३ इतिविरतसन्वपावकम्मेः पेज्ज-दोस-कलह्‌-अव्भक्खाण-पेसुण्ण-परपरिवाद- 
अरतिरति-मायामोस-'मिच्छादसणसत्ने विरते ° समिए सदहिए स्या जए, णो 
कूज्मे णो माणी “माहे” स्ति वच्चे ॥ 
समण-पव 
४ एत्थवि समणे अणिस्सिएु अणिदाणे आदाण च अतिवाय च भूसावाय च“ 
वहिद्ध च कोह च माणच माय च लोह च पेज्ज च दोस च--इच्चेव 'जतो- 
जतो” भदाणामो“ अप्पणो पदोसहेऊ" 'ततो-ततो'* आदाणामो पृव्व 
पडिविरते सिं" दते दविए वोसटुकाए “समणे”" त्ति वच्चे ॥ 


वुच्चे (क, ख) । ८ >< (चरू) । 


१ 

२ इ (क) सर्वत्र । ६ जातो जातौ (चू) । 

३ ० (चू) । १० अआदाणतो (क) । 

४. कट्‌ तु (ख) । ११ °हेतु (क)। 

५ णे० (क, ख), °व्रूहि (चु)। १२ तातो तातो (चरू) 

६ विरएु सन्वपावकम्मेहि (ख) | १३ पाणादूवायाओ (क, ख), भवति (चू) । 


७ °सल्लविरते (ख, वृ) । 


२४३ 


३४४ सूयगडौ १ 


भिक्खु-पद 
५ एत्य वि भिव अणुण्णते णावणते“ दते दविए* वौसदुकाए सविघुणीय विख्व- 
र्वे परीसहोवसग्गे अज्प्पजोगसुद्धादाणे उवद्भिए ठिअप्पा सखाए परदत्तभोर्ई 
“भिक्खू” त्ति वच्चे । 


णिग्गथ-पद 
६ एत्य वि णिग्गयथे एगे एगविदू बुद्धे सचछ्ण्णसोएः सुसजए सूसमिए सुसामाइए 
आतप्पवादपत्तेः वि दुहम वि सोयपलिचण्णेः णो पूयासक्कारलाभदुीः 
धम्म धम्मविऊ णियागपडिवण्णें समिय चरे दते दविए वोसदुकाए “णिगगये"' 
त्ति वच्चे । षे एवमेव जाणह्‌ जमह्‌ मयतारो"“ । 
~ त्ति वेमि॥ 


ग्रन्थ परिमाण 
कुल अक्षर २४३१७ 
अनुष्टुप्‌ उलोक ७५६ अक्षर २६ 


१ अणुण्णते विणीए नामए्‌ (क, ख), अणुण्णत्ते ५ आयवायपत्ते (वृ) । 
नामए (वृ), भरणण्णएु नावणए्‌ महेसी ६ सोतपलिच्छण्णे (चू) । 
(उत्तरज्छयण २१।२०), यणुन्नषए्‌ नावणए ७ पूयण्री (चू) । 
(दस्षवेभमालिय ५।१।१३) । ८ समय (त्रु) । 

२ शुद्धात्मा शुदधद्रन्यभ्रून (ब्रु) । & विज्ज (चु) । 


३ एगतिएु विदू (वपा), एमत्तविदरू (वृषा) । १० सेवमायाणधमयतारे (चरु) । 
४ दिन्नसोते (चू) 1 


वीम सुयक्ंधो 
, पडठमं अज्छयणं 
पोडरीए 
पउमवरपोडरीय-पदं \ 


१ सुयमे आउस। तेण! भगवया एवमक्लाय--इह' खलु पोडरीए णामज्फयणे । 
तस्स ण अयमं प्णत्ते-से जहाणामए पोक्डरणी" सिया वहुउदगा बहुसेया 
वहुपुक्वला' लदा पोडरीकिणी' पासादियाः दरिसणीया- अभिरूवा पडिल्वा 1 

२ तीसेण पोक्खरणीएु तस्य-तत्य देसे-देसे तदि-तदिं वहवे पउमवरपोडरीया 
वुदया--जणुपुव्वद्धिया उसिया" रुदला वण्णमता गधमता रस्मता फासमता 
'पासादिया दरिसिणीया अभिखूवा पडिरूवा''' 1) 

३ तीसेण पोक्खरणीए वहु मज्फ्देसभाए एगे मह पउमवरपोडरीए' वुदए-- 
अणुपुव्वद्धिए ऊसिए रुइन वण्णमते गधमते रसमते फासमते पासादिए" शदरिस- 
णीए अर्भिख्वे ° पडिल्वे ॥ 

 सव्वावति च ण तोमे पोक्डर्णोए तत्थ-तत्य देसे-देसे तहि-तदि वहवे पउमवर- 
पोडरीया वृदया--अणुपुव्वद्विया ऊसिया रुइला °वण्णमता गघमता रसमता 
फासमता पासादिया दरिसणीया अभिरूवा ° पडिरूवा ॥ 








१ तेण (चू) । ८ दरिसणिज्जा (च) । 

२ इह (च) । & °पुब्वु ° (क) । 

३ पुक्खरिणी (क, ल) । १० उस्तिता (चरू) । 

४ वहुदमा (चू) ) ११ जाव पडिरूवा (क) । 

५ > (वू) । १२ पमे (चु) । 

६. पोंडरिगिणी (क, ख), पोडरीगिणी (चरू) 1 १३ स प्रा०-पासादिए जाव पदिरूवे । 
७ पासादीया (ख, वृषा) । १४ घ० पा०--दला जाव पडिरूवा । 


२४५ 


३०४६ 


सूयगहौ २ 


५ सव्वावतिचण तीसे पोक्वरणीए वहुमज्भदेसभाए एुगे मह्‌ पउमवरपोडरीए 
बुदए-अणुपुव्वद्विए" “ऊसिए रुदने वण्णमते गघमते रसमते फासमते पासादिए 


दरिसणीए अभमिह्वे ° पडिख्वे ॥ 


पठम-पुरिसजात-पद 


६ अह पुरिसे पुरत्थिमामो दिसामो आगम्म त पुक्खरणि तीस पूक्छरणौए तीरे 
ठिच्चा पास्तति त मह एग पउमवरपोडरीय अणुपुव्वद्विय ऊसिय' *रुदल वण्ण- 
मत गधमत रसमत फासमत पासादिय दरिस्णीय अभिखूव ° पडिषूव । 
तएणसे पुरिसे एव वयासी--अहमसि' पुरिसे देसकालण्णे वेत्तण्णे कुसले 
पडिते विअत्ते मेघावी अवाले मग्गण्णे मग्गविदू मग्गस्स गति-ागतिष्णे 


परक्कमण्ण्‌"' 1 


अहमेत पउमव रपोडरीय “उण्णिक्खिस्सामि त्ति वच्चा""से 


पुरिसे अभिक्कमे त पुक्लर्णि । जाव-जाव च ण अभिक्कमेड्‌ ताव-ताव चण 
महते उदए महते सेए पणे तीर, अप्त पउमवरपोडरीय, णो हठव्वाएु "णो 
पाराए, अतरा पोक्लरणौए सेयस्ति विसण्णे-पटमे पुरिसजाते"‡ ॥ 


दोच्च-पुरिसजात-पद 


७ अहावरे दोच्वे पुरिसजाते-अह पुरिसे दक्खिणाओ दिसाओ आगम्म त 
पुक्डरणि, तीसे पुक्वरणीए तीरे छच्वा पासति त महु एग पडमवरपोडरीय 
अणुपुव्वष्टिय' °ऊसिय रदल वण्णमत गथमत रसमत फासमत पासादिय 


दरिसणीय अभिख्व ° पडिरूव । 


स० पा०--जणुपुव्वद्टए जाव पडिरूवे । 

२ पुक्खरिणि (क, ख), चूणिसम्मते पठे सर्व 
त्रापि 'पोक्खरणी' यथवा “पुक्वरणी' एव 
रकरारयुक्त पाठो विद्यते । आदयो स्वध 
'पुक्खरिणी' एव रिकारयुक्त पाठो विद्यते । 
यद्यपि सस्कृतर्ष्ट्यासौ पाठ समीचीन 
प्रतिमाति किन्तु प्राकृतदष्ट्या रकारयुक्त 
पाठ प्राचीनोस्ति। 

स° पा०-ऊसिय जाव पडिरूव । 

०°मसी (चरू) । 

वेयन्ने कुसले पडते वियत्ते मेहावी अवाले 
मग्गत्ये मग्गविऊ मगस्स॒ गडइपरक्कमण्ण्‌ 
(क, ख), कुसले पडते घम्मण्णु देसकालण्णू 
खेतण्णे वियत्ते मेवावी मवाले मग्गस्ये मग्गण्णे 


मर्गस्स गडपरकमण्ण्‌ (वृ) । 
उष्णिविसखस्सामि त्ति कट्टु इति वच्चा 
(क, ख), उरघेस्सामि न्ति कट्‌टु उति वच्चा 
वर), उण्णेक्केस्समिति ° (चू) । अत्र "इति 
कटूटु' इति पदमतिरिकत समान्यते । चुिक्रता 
नैतद्‌ व्याद्यातम्‌ 1 वृ्तिकारस्य सम्मुख 
उक्तपदयुक्त आदशं आसीत्‌ तेन वृत्तिकृता तद्‌ 
व्याद्यातम्‌, किन्तु व्याच्यापा काचिज्ज- 
टिलतेव प्रतीयते । 

सऽगगे, अउत्तरा विसण्णे-पढमे पूरसि 
(चू) सर्वं । °तीसे सेयसि णि [वि] 
सण्णे (व) । 

°ज्ना्‌ (चू) । 

स० पा०--अणुपुव्वह्भिय जाव पडिरूव । 


पठमं अज्मयण (पोडरीषु) ३४७ 


तच एत्थ एग पृरिसजाय पासदइ पहीणतीर, अपत्तपउमवरपोडरीय, णो 
हव्वाए "णो पाराए, अतसा पोक्खरणीए सेयसि विसण्ण'' । 

तएण से पुरिसि त परिसर एव वयासी--अहो । ण इमे पुरिसे अदेसकालण्णे 
अवेत्तण्णे अकुसे अपडिए अविमनत्ते अमेधावी वाल णौ मग्गण्णे णो मग्गविदु 
णो मग्गस्स॒गति-आमतिण्णे णो परक्कमण्ण्‌", जण्ण एस पुरिसे “अह्‌ देस- 
कालण्णे खेत्तण्णे कसले *पडिते वित्ते मधावी अवाले मग्गण्णे मग्गविदू 
मग्गस्स गति-आगतिण्णे परक्कमण्ण्‌, अहमेय ° पउमवरपोडरीय उण्णिक्खि- 
स्सामि" णो यखलु एत पउमवरपोडरीय एव उष्णिक्खेयव्व जहा ण एस 
पुरिसि मण्णे । 

जहमसि पुरिसे देसकालण्णे वेत्तण्णे कुसले पडते विअत्ते मेधावी अवाले मग्गण्णे 
मग्गविदू मग्गस्स गति-आगतिण्णे परक्कमण्णू्‌, अहमेत पउमवरपोडरीय 
उण्णिक्खिस्सामि त्ति वच्चा' से पुरिमे अभिक्कमे त पोक्खरणि । जाव-जाव 
च ण अर्भिक्कमेड ताव-ताव च ण महते उदए महते सेए पहीणे तीर, अपत्ते 
पउमवरपोडरीय, णो हन्वाए णो पाराएु, अतरा पोक्डरणीए सेयसि 
विसण्णे'*- दोच्चे पुरिसजाते । 


तच्च-पुरिसजात-पद 


८ 


[न 


अहावरे तच्च पूरिसजाते -अहं पुरिमे पच्चत्थिमाओ दिसाओ आगम्म त 
पोक्खरणि, तीसे पोक्खडरणीए तीरे ठिच्चा पासति त मह्‌ एग पउमवरपोडरीय 
अणुपुव्वद्धिय“ *ऊसिय सुदल वण्णमत गघमत रसमत फासमत पासादिय दरि- 
सणीय अभिरूव ° पडरूव । 

ते तत्थ दोण्णि पूरिसजाते पासति पटीणे तीर, अपत्ते पउमवरपोडरीय, णो 
हव्वाए णो पाराए", *अतरा पोक्खरणीए ° सेयसि विसण्णे" । 


१ एत्य (क), तत्थ (ख) । क्रम पूर्वसूत्रात्‌ भिन्नोस्ति। 
२ °निसण्ण(ख),सगये, उत्तरा विसण्ण (चू)! ४ अत्र ८,६,१० सूत्रानुसारेण “एव मण्णे' 
३ अल्वेयण्णे अकुसले अपडिए अवियनत्ते म्रमेवावी इति पाठो युज्यते । 


वाले णो मग्गत्ये णो मग्गचिऊ णो मग्गस्स 
गतिपरक्कमण्ण्‌ (क, ख), अखेयण्णे अकुसले 
अपडिएु वियन्ते अमेवावी वाते णो मग्गव्ये 
णो मग्ण्णू णो मग्गस्स गतिपरक्कमण्ण्‌ 
(वृ) । वृत्तौ प्रयमपुष्पजातसूग्रे कुसले 
पडिए खेयन्ने' असौ क्रमो विद्यते । प्रस्तुत १ 


* स० पा०-कुसले जाव ¶उमवरपोँडरीय । 
वुच्वा (ख) । 
अतरा सेयसि निसण्णे (क, ख) । 
स० पा० -अणुषुव्वद्टिय जाव पडिरूव । 
स० पा०--णो पाराए जाव सेयसि । 

„ निस्ण्णे (क, ख) । 


© @ 4 ©@ ~ ~< 


सूत्रे च अखेयन्ने अकुसले अपडिए" असौ 


२४८६ 


भरुयग्डो २ 


तए ण से पूरिसे एव वयासी-अहो 1 ण इमे पुरिसा अदेसकालगण्णा अखेत्तण्णा 
अक्‌सला अपडिया अविञत्ता अमेघावी वाला णो मग्गण्णाणो मग्गविद्‌ णो 
मग्गस्स गति-आगतिण्णा णो परक्कमण्ण, जण्ण एते पुरिसा एव मण्णे -“अम्हे 
त पउमवरपोडरीय उण्णिक्खिस्सामो" णो य खलु एत पडमवरपोडरीय एव 
उण्णिक्खेयव्व जहा ण एते पुरिसा मण्णे,। 

अहमसि परिसे देसकालण्णं खेत्तण्णे कू सले पडिए विसत्ते मेधावी अवाले 
मग्गण्णे मग्गविद्‌ मग्गस्स गति-जामतिण्णे परक्कमण्ण्‌, अहमेय पउमवरपोड- 
रीय उण्णिविखस्सामि त्ति वच्वा से पुरिसे अभिक्कमे त पोक्छरणि । जाव- 
जाव च ण अभिक्कमेद्‌ ताव-ताव चण महते उद महते सेए" °पहीणे तीर, 
अपत्ते पउमवरपोडरीय, णो हव्वाए णो पाराए, अतरा पोक्खरणीए ° सेयसि 
विसण्णे--तच्चे परिसजाते 1 


चरउत्य-पुरिसजात-पद 
& अहावरे चरत्ये पुरिसजाते--अह्‌ पूरिसे उत्तराय दिसाओ आगम्म त पोक्खर्णि, 


तीसे पोक्छरणीए तीरे ठिच्वा पासति (त मह्‌'° एग पउमवरपोडरीय अणू्‌- 
पुव्वद्भिय' *ऊरसिय सुइल वण्णमत गघमत रसमत फासमते पासादिय दरिसणीय 
अभिशूव ° पडिरूव । 

ते तत्य तिण्णि पुरिसजाते पासति पहीणे तीर, अपत्ते* डमवरपोडरीय, णो 
हव्वाए णो पाराए, अतरा पोक्खरणीए ° सेयसि विसण्णे । 

तए ण से पुरिसे एव वयासी-अहौ । ण इमे पुरिसा अदेसकालण्णा अखे- 
त्तण्णा' “अकूसला अपडिया अवियत्ता अमेधावी वाला णो मग्गण्णा णो मग्ग- 
विद्‌ णो मग्गस्स गति-आगतिण्णा णौ ° परक्कमण्णू, जण्ण एते पुरिसा एव 
मण्णे--“अम्हे एत॒ पउमवरपौडरीय उण्णिक्खिस्सामो णो यं खलु एत 
पउमवरपोड रीय एव उण्णिक्लेयव्व जहा ण एते पुरिसा मण्णे । 

अहमसि प्रिसे देसकालण्णे वेत्तण्णेः *कूसत्ते पडिए वियत्ते मेधावी अवाले 
मग्गण्णे मग्गविद्‌ मग्गस्स गति-मागतिण्णे ° परक्कमण्ण्‌, अहमेय पडमवर- 
पोडरीय उष्णिक्खिस्सामि त्ति वच्वा से पुरिसे अभिक्कमे त पोक्लरणि । 
जाव-जाव च ण अभिक्कमेद तावे-ताव च ण महते उदए महते सेए" "हणे 
तीर, अपनत्ते पडमवरपोडरीय, णो हव्वाए णो पाराए, अतरा पोक्सरणीए 
सेयसि ° विसण्णे- चउत्ये पुरिसजाते ।। 


१ स० पा०--सेए जाव सेयस्सि। ५ स० पा०--अचेत्तण्णा जाव परक्कमण्णू । 
२ > (क,ख) । ६ सण पा०--ेत्तण्णे जावे परक्कमण्णू । 
३ स० पा०--भणुपुव्वद्धिय जाव पडिखूव । ७ प्र० पा०--सेए जाव विसण्णे। 


४ स पा०-अपत्ते जाव सेयसि । 


पढम अ ज्फयण (पोडरीए) ३४६९ 


भिक्खु-पदं 


१९० 


अह्‌ भिक्ू लृ तीर देसकालण्णे खेत्तण्णेः *कूसले पडते वित्ते मेधावी 
अवाले मग्गण्णे मग्गविदू मग्गस्स गति-आगतिण्णे ° परक्कमण्ण्‌ अण्णतरोओ 
दिसामो वा अण्दिसाओ वा आगम्म त पोक्छरणि, तीसे पोक्वरणीए तौरे 
ठिच्चा पासति त मह एग पडउमवरपोडरीयः *“अणुपुव्वद्भिय ऊरसिय रुदल 
वण्णमत गधमत रसमत फासमत पासादिय दरिस्रणीय अभिरूव ° पडिरूव । 

ते तत्य चत्तारि पुरिसजाते पासति पहौणें तीर, अपत्ते' पउमवरपोडरीय, णो 
हव्वाए णौ पाराए °, अतरा पोक्वरणीए सेयसि विसण्णे 1 

तए ण से भिक्ख्‌ एव वयासौ-अहो । ण इमे पुरिसा अदेसकालण्णा अचेत्तण्णा" 
गअक्सला अपडिया अविभत्ता अमेघावौ वाला णो मगगण्णा णो मगगविद्‌ णो 
मग्गस्स गति-आगतिण्णा णो परक्कमण्ण्‌, जण्ण एते पुरिसा एवे मण्णे- 
*'अम्हे एत पडमवरपोडरौय उण्णिक्छिस्सामो" णो य खलु एत पउमवरपोड- 
रीय एव उण्णिक्खेयन्व जहा ण एते पुरिसा मण्णे । 

अहमसि भिक्खू लूहे तीर देसकालण्णे चेत्तण्णेः *कूसले पडते विभत्ते 
मेवावी अवाले मग्गण्णे मभ्गविदू मग्गस्स गति-आगतिण्णे ° परक्कमण्ण्‌, 
अहुमेय पउमवरपोडरीय उण्णिक्खिस्सामि त्ति वेच्चा' से भिक्खू णौ अभिक्कमे 
त पोक्डरणि, तीसे पोक्वरणीए तीर चछ्च्वा सह्‌ कूञ्जा--उप्पयाहि खलु 
भो 1 पउमवरपोडरीया । उप्पयाहि"“ । अहं से उप्पतिते पउमवरपोडरीए ॥ 


ुव्वुत्त-णातस्स-अद्‌ठ-पद 
११ किट्िएु णाए समणाउसो । अदु पूण से जाणितेव्वे* भवति । 


भतेति । शणिग्गथा य णिम्गथीओ य समण भगव महावीर" वदति णमसति, 
वदित्ता णमसित्ता एव वयासी- किट्ट णाएु भगवया अदु पुणसेण 
जाणामो" । 


१ स० पा०--पेत्तण्णे जाव परक्कमण्ण्‌ । ८ आजाणि° (चू) 1 

२ सण पा०-प्रउमवरपोडरीय जाव परिखूव। € समण मगव महावीर निम्गथा य निग्गथीभो 

३ स० पा०-अपत्तं जावे तरा । य (क, ख) । 

४ सु° पा०--अचेत्तण्णा जाव परक्कमण्णू्‌ । १० समणाउसो (क, ख), प्रयुक्ताप्रयुक्तप्रतिषु 

५ सर० पा०--वेत्तण्णे जावि परक्कमण्ण्‌ । समणाउसो' इति पाठो लभ्यते किन्तु 

९ कटृटु इनि बच्चा (7), कटु, इति वुच्वा अथंविचारणयासौ न सम्यक्‌ प्रतिभाति । 
(ख) । चूर्णो---से किट्टिते भगवता", वृत्तौ च-- 

७ उप्पदाहि खलु भो पठउमवर 1 उप्पदाहि खलु ज्ञाते भगवता" इति लम्यते तेनात्र मूले 
मो पडमवर 1 (चू), ऊर्व्वंमूत्पततोत्यतत “भगवया" इति पाठ स्वीकृत । 


(वृ) ११ मायाणामो (चू) । 


३५० 


सूयगडो २ 


समणासोति । समणे भगव महावोरे तेः वह्वे णिग्गवेः य णिग्गधीयो य 
आमतेत्ता एव वयासो--हता समणाउपो । आद्क्सामि विभयामि' किद्रेमि 
पवेदेमि सञद्रं सहेउ सणिमित्त' भृज्जो भुज्जो उवदनमि ॥ 

१२ सि वेमि-लोय च बलु मए जप्पाहूदु, समगाउसो । सा! पोक्रणी वुद्या । 


कम्म च खलु मए जप्पाहदुटुं समणाउसो ! से उदए बद्रए्‌ } 
कामभोगे य खनु मए अप्पाहुटु समणाउसो । से सेए बुदइए । 
जणजाणवएः च सलु मए अष्पाहट्दु समणाउसो । ते वह्वे 
पठमवरपोडरीया वुइया । 

रायाण च खलु मए जप्पाहट्टु समणाउसौ । से एगे महं पठमवर- 
पोडरीए वुदए 1 

अग्णडस्थिया य खलु मए मप्पाहटटु समणाउसो । ते चत्तारि 
पुरिसजाया वुदया । 

चम्म च खलु मए अप्पाहटुटु समणाउसो । से मिव वुद्ए । 
घम्मतित्य च खलु मए अप्पराहट्टु समणाउसो । से तीरे वुदए । 
वभ्मकहं च खलु मए अप्पाहटटु समणाउसो । से सद वृदए । 
णिव्वाण च खलु मएु अप्पाहटटु स्मणाउमो । से उप्पाए वुडए। 
एवमेय च खलु मए अप्पाहुटटु समणाडसो । से एवमेय बुद्धय । 


तज्जीव-तस्सरीर-वादि-पद 
१३ इह खलु पारण वा पडीण वा उदाणवा दाहिण वा सतेगडयाˆ मणृस्सा भवति 
अणुपुन्वेण लोग, उववण्णा", त जहा --आरिया वेगे अणारिया वेगे, उच्चागोयाप 


५ 


वेमे णीयागोया वेगै, कायमता वेगे हस्समता'? वेगे, सुवण्णा वेगे दुवण्णा वेगे, 
सुखूवा वेगे दुरूवा वेगे । तेस च ण म॒णुयाण एगे साया भवत्ति- महाहिमवत"- 
मलय-मदर-महिदसारे“ जाव'' पसतडिवडमर्‌ रज्ज पसाहेमाणे विहरति ।। 





१ तेय (ख)! 
२ निग्गथा (क) । 


& लोगत्त (क, ख) । 
१० उचउत्ता (क) । 


३ विमावेमि (क,ख, वृ) । अन वृत्तिकृता १९ उच्वागोत्ता (ख) । 
नविभावयामि' इति" व्याखरातम्‌, प्रत्योरपि १२ हस्मता (क), रदस्समता (क्व) । 
“विमावेमि" पाठ उपलम्यते ` किन्तु ६७ १३ महुयादिमवत-महत (जो० सू° १४) । 
सूरस्य सदर्भे 'विभयपमि"' इति तरूणिगतपाठ २५ क प्रतौ वृत्तौ च सक्षिप्तपाटो वर्तते। 


चूर्णा राजवणंक्रो व्याख्यातोस्ति। "ल 
ध क । ८ सक्षिप्तपारस्य पूर्तीह्तपाठस्य च 
भ मश्रण॒ जातम्‌ । पुवं राजवणंकस्यौपपा- 
५ माहटूट्‌ (वु) अप्पाहटुटुं (वृषा) } तिकानुसारी पाटो लि 
६ >(क,ख)। “रायवण्णमौ जदा उववाइए जाव पसतईडि- 
७ °वय (क) । वडमर रज्ज पसाहेमाणे विहूरति । 
८ सति एगतिया (क) । १५. मो० सू० १४। 


पढम अज्फ़यण (पोडरीए) 


२३५१ 


१४ तस्स ण रण्णो परिसा भवति--उग्गा उग्गपुत्ता, भोगा मोगपृत्ता, इक्खागा 


१५ 


१६ 


इक्खागपुत्ता, शनागा नागपुत्ता'* को रव्वा कोरव्वपुत्ता, भटा भटु पुत्ता, माहणा 
माहणपृत्ता, लेच्छई लेच्छइपुक्ता, पसत्थारो पसत्यपृत्ता, सेणावई सेणावइपृत्ता ॥ 
तेसि च ण एगइए सङ्क भवेति । काम त समणावा माहणा वा सपहारिसु 
गमणाए । "तत्य भण्णतरेण" घम्मेण पण्णत्तारो, "वय इमेण घम्मेण पण्णव- 
इस्सामो । से एवमायाणह्‌ भयतारो । जहा मे" एस धम्मे सुयक्खाते सुपण्णत्ते 
भवद्‌, त जहा-उडढ पायतला, अहे केसग्गमत्थया, त्िरिय तयपरियते जीवे 1 
एस "आया पज्जवे"“ कस्तिणे । एस जीवे जीवति, एस मए णो जीवति । सरीर 
घरमाणे घरति, विणद्ुम्मि य णो चरति । एययत- जीविप भवति । आदहणाए 
परेहि णिज्जइ । अगणिभामिए सरीरे कवोतवण्णाणि अद्रीणि भवति । आसदी- 
पचमा पुरिसा गाम पच्चागच्छति । एव असते असविज्जमाणे । 

"जसि त"“ सुयक्वाय भवति--अण्णो भवडइ जीवो अण्ण सरीर, तम्हा, ते "णो 
एव" विप्पडिवेदेति - अयमाउसौ 1 आया दीह ति वा हृस्से'ति वा । परिमडले 
तिवावद्तिवा तसेतिवा चउरसेतिवा आयतेति वा छलसे ति वा"५^। 

किण्ेत्तिवा णीलेतिवा लोहिए तिवा हालिहेनिवा सुक्किल्लेतिवा। 

सुव्मिगघे ति वा दुव्भिगघेतिवा। तित्तेतिवा कड्एतिवा क्साएतिवा 
अविते ति वा महुरेतिवा। कक्लडेतिवामउ्एति वागरुएष्तिवा लहुए 
तिवा सोएतिवा उसिणे तिवा ण्द्धिति वा लुक््ेतिवा। एव अस्ते 

असविज्जमाणे । 





१ नाया नायपुत्ता (ख) । 
चूर्णो केचिदन्येपि शब्दा व्यास्यराता 1 
द्रष्टव्परमोवाडइय सू० २३॥ 


[ 
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आयपज्जवे (क, ख} । 

एतत (क), एयत (क्व) । 

जसि त॒ असते असविज्जमाणं 
(क, ख), 


सारेण निम्नपाड कल्पितु शक्यते-जेसि त 
असतो असविज्जमाणे तेक्षि त सुयक्खाय 
मवति, जेमि पुण अण्णो । चूणिगतपाठो 


तत्थन्न ° (क, ख) । मुले स्वीकृत । 
वयमेतेण (क) । ६ न्या० वि०--जेरसि त सुयक्खाय मवत्ति-- 
मए (ख, व्‌) 1 अण्णो मवई जीवो अण्ण सरीर,तेणो एव 


विप्पदिवेदेति, तम्हा 
अक्खात--चू) इत्यन्वय । 
एव नो (ख) । 

हस्ते (क) । 


(तस्मादप्येवाऽसु- 


ते्ि त १० 
पुरोवतिसूत्रत्रयस्य (१६-१०८) ११ 


सदर्भेसतौ पाठोद्युद्धः प्रतिमाति, लिपिदोपेण 
पारठपरिवतंन जातमिति प्रतीयते । वृत्तौ 
पाठम्य स्पष्टता नोपलभ्यते किन्तु व्याख्यानु- 


१२ 
१३ 


चलत्तिए ति वा अद्रुसे ति वा (ख)। 
गुखुए (ख) । 


२५२ 


॥ मुयगडो २ 


१७ जसि त सुयक्खाय भवडईइ-अण्णो जीवो अण्ण सरीर, तम्हाते णौ एव्र 


उवलमभनि-- 

से जदाणामए केड' पुरिमे कोसीओ' असि अभिणिव्वद्धित्ता णं उवदसेन्जा-- 
अयमाउसो । असौ, अय कोसी 1 एवमेव णत्थि केड पुरिसे अभिणिव्वद्वित्ता ण 
उवदसेत्तारो--अयमाउसो । आया, 'जय सरीरे* 

से जहाणामए केड़ पुरिसे मुजाजो इसिय अभिणिव्वद्वित्ता ण उवदसेज्जा-- 
अयमाउसो 1 मृजे “{इमा ? | इत्तिया^ । एवमेव णत्थि केड पुरिसे अभि- 
णिव्वद्ित्ता ण उवदसेत्तारो--अयमाउसो । आया, अय सरीर । 

से जहाणामए केड पुरिसे मसागो अदि मभिणिव्वद्धि्ना ण उवदसेज्जा-- 
अयमाउसो 1 मसे, अय अदी 1 एवमेव णत्थि केड्‌ पुरिसे अभिणिव्वद्िता ण 
उवदसेत्तारो--अयमाउसो । आया, अय सरीरे । 

से जह्ाणामए्‌ केड पुरिसे करतलायो आमनक अभिणिव्वद्ित्ता ण उवदसेज्जा 
--अयमाउसो । करतले, जय आमलए्‌ } एवमेव णत्थि केड पुरिसे अभ्भि- 
णिव्वद्वित्ता ण उवदसेत्तारो--अयमाउसो 1 जाया, अय सरीरे । 

से जहाणामए केड्‌ पुरिसे दहीमो णवणीय अभिणिव्वद्वित्ता ण उवदसेज्जा-- 
अयमाउसो ! णवणीय, अय दहौ । एवमेव णत्थि केड्‌' °पुरिसे अभिणिव्वद्वित्ता 
ण उवदयेत्तारो-अयमाउसो । आया, अय ° सरीरे 1 

से जहाणामए कड पुरिसे तिलेहितो तेल्ल अमिणिव्वद्धित्ता ण॒ उवदसेज्जा-- 
अयमाउसो । तेल्ल, अय पिष्णाए । एवमेव *णत्यि केड पुरिसे अभिणिव्वह्वित्ता 
ण उवदयेत्तारो--अयमाउसो ' आया, अय ° सरीरे। 

से जहाणामणए केड्‌ पुरिम इक्खूमोः खोयरस” अभिणिव्वद्धित्ता ण उवदसेज्जा-- 

अयमाउसो । खोयरसे, अय छोए 1 एवमेव °णत्यि के पुरिसे अभिणिष्वहवित्ता 
ण उवदसेत्तारो--अयमाउसौ । आया, अय ° सरीरे 1 

से जहाणामए कंड पुरिसे अरणीमो अग्गि अभिणिव्वद्धित्ता ण उवदसेज्जा- 

अयमाउसौ । अरण, अय अग्गी । एवमेव" *णत्थि कड्‌ पुरिसे अभिणिव्वद्धित्ता 


-~---- --- 


१ केवि (क)! ७ स० पा०--केड जाव सरीरे। 

२ कोसमो (ख) । ठ स° पा०्-एवमेव जाव सरीरे 1 

३ उवदसेड (क, ख) 1 ६ उवसरूतो (क) । 

४ इम सरीर (खे) 1 १० खोत्त° (क), खलोत ° (ख) । 

५ अय अघीया (क), इय इसिया (ख) । ११.१२ स० पा०--एवमेव जाव सरीरे ) 


६. इद सरीर (ख) सर्वेत । 


षो 
१ 


त~ 
ग 


प्र~- 
पमि- 


क 
पप 


पदम अज्फयग (पोडरीए) 


५ ~ „५ ~ 


१ 


१८ 
१६ 


२० 


२१ 


६. 


ण उवदसेत्तारो -अथमाउसो 1 आया, अय सरोरे। एव असंते असवि 
माणे] 

जेस त मुयक्लाय भवद्‌, त जहा --अण्णो जीवो अण्ण सरीर, तम्हा, त मि 
से हता" हणह खणह्‌ छण इहेह पयहु आलुपह्‌ विलुपह्‌ सहसक्कारेह वि 
मुसह । एतावताव' जीवे, णत्थि परलोए ॥ 

ते णो एव विप्पडिवेदंति, त जहा--किरिया इवा अकिरिया इवा सुक 
वा दुक्कडे इ वा कत्लाणे इ वा पावए इवा साहुदइवा असाहूइवा सिदध 
वा असिद्धौ इवाणिरएइवाअणिरएड्‌ वा) एव ते विरूवर्वेहि कम्मसः 
भेहि विरूवरूवाई कामभोगाईइ समारभतिः मोयणाए ॥ 


एव एमे पागठ्मिया णिक्खम्म मामग घम्म पण्ण्वेति । त सद्हमाणा त पा 
माणा त रोएमाणा' साघु सुयक्खाते समणेति^ 1 वा माहृणेति" वा । 

काम खलु आउसो । तुम पूययामो" त जहा--असणेण वा पाणेण वा खाः 
वा सादमेणं वा "वत्थेण वा पडिग्गहेण वा कवलेण वा पायपृछणेण वा । 
तत्येगे पूयणाए समाउदट्िसु, तव्थेगे पुयणाए णिकाइसु" ॥ 

पुव्वामेव तसि णाय भवडई्‌--समणा भविस्सामो अणगारा अकिचणा अ 
अपसू परदत्तभोइणो भिक्लुणो, पाव कम्म णो करिस्सामो समूदुाए । 

ते" अप्यणा अप्पडिविरया भवति । सयमाइयति, अण्णे वि आइयावेंति, 3 
पि आडइयत समणुजाणति । एवामेव ते इत्थिकाममोगेहि सुच्छिया गिद्धा र्गा 
अज्छोववण्णा लुद्धा रागदोसवसद्रा । 

ते णो अप्पाण समृच्छेदेति, णो पर समुच्छेदेति, णो अण्णाई पाणाई्‌ भू 
जीवाइ सत्ताइ समृच्छेर्देति । पहीणा पृव्वसजोगा^ सारिय मग्म असपत्ता-- 
ते णो हव्वाएु णौ पाराए, अतसा काममेोर्गेहि" विसण्णा । 

इति पदमे परिरिसजाए तज्जीवत्तस्सरीरिए" आहिए ॥ 


हता त (ख) 1 वस्तमधमाल्यालद्कुरान्‌ सूचयति द्रष्टव्यम्‌ 
एतावता (ख) 1 रायपसेणइय सु० ८०२। 

सुक्कडे (क, ख) । १० णिमायइसु (क) । 

समारमति (चरू) | ११ व्या० वि०-जादौ षच्छा' इति अध्या! 
रोयमाणा (क) । व्यम्‌ । 

६,७ °०त्ति (ख) । १२ °सजोग (क, ख) } 

छ पययामि (ख) ) 3 कामभमोगेस (ख), 


देश 


मूयगडो २ 


पंचमट्व्भूतवादि-पद 


२३ 


२५ 


२६ 


२२७ 


अहावरे दोच्चे पुरिसजाए पचमहव्भूदए स्ति आहिज्जड - इह खलु पारण वा 
पडीणवा उदीण वा दादहिण वा सतेगइया मणुस्सा भवति अणुपुब्वेणः 
न्तोग॒ उववण्णा, त जहा-मारिया वेगे अणारिया वेगे, उच्चागोया वेगे 
णीयागोया वेगे, कायमता वेगे हस्समता वेगे, सुवण्णा वेगे दुवण्णा वेगे, सुरूवा 
वेगे दुख्वा वेगे । तेसि च ण मणुयाण एमे राया भवति-महाहिमवत-मलय- 
मदर-महिदसारे जाव पसतडिवडमर रज्ज पसाहेमाणे विहरति ॥ 

तस्स ण रण्णो परिसा भवति--उग्गा उग्गपृत्ता, भोगा भोगपृत्ता, इक्खागा 
इक्खागपृत्ता, नागा नागपृत्ता, कोरव्वा कोरव्वपुत्ता, भटा भद्पृत्ता, माहणा 
माहणपुत्ता, लेच्छरई लेच्छइपृत्ता, पसत्यारो पसत्यपुत्ता, सेणावई सेणावदपृत्ता ॥ 
तरसि च ण एगदए सङ्क भवति । काम त समणा वा माहणा वा सपहारिसु 
गमणाए 1 तत्य अण्णतरेण धम्मेण पण्णत्तारो, वय इमेण वम्मेण 
पण्णवडइस्सामो । से एवमायाणह्‌ मयतारो । जहा मे एस धम्मे सुयक्खाते ° 
सुपण्णत्ते भवति--इह खलु पचमटन्भूया जेहि णो" कज्जईइ किरियाइवा 
अक्िरिया इ वा सुकंडे इ वा दुक्कडे इ वा कल्लाणे इ वा पावएु इवा साहू 
इवा अ इ वा सिद्धी इवा असिद्धीडइवा णिरएुइवाअणिरए इवा, 
'अवि अतसी" तणमायमवि ॥ 

त च पदोदनेणः पुदढोभरूतसमवाय, जणेज्जा, त जहा -पुढवी एगे महव्भते, 
आऊ दुच्चे महव्भूते, तेऊ तच्चे' महव्भूते, वाऊ चत्ये महन्भूते, आगासे 
पचमे मट्न्भूते 1 इच्चेते पच महन्मया अणिम्मिया अणिम्मावियाः अकडा णो 
कित्तिमा "णो कडगा“ अणादिया अणिवणा अवा अपुरोहिता सतता 
सासया ।। 

आयच्दरा पुण एमे एवमाहु- सतो णत्थि विणासो, असतो णत्थि सभवो । 
एताव ताव जीवकाए, एताव ताव अत्थिकाए, एताव ताव सव्वलोए, एत 
मुह लोगस्स करणयाए, अवि अतसो"' तणमायमवि ॥ 

से किण किणावेमाणे, हण घायमाणे, पय पयावेमाणे, अवि अतसो परिसमवि 
चिक्किणित्ता घायइत्ता, "एत्य पि जाणाहि'* णत्थित्य दोसो ॥ ॥ 
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स० पा०--अणुपुव्वेण जाव सुपण्णत्ते 1 ७ ततिएु (क) 1 
जो० सू० १४॥। ८ अगिमेता (क) । 
अस्माकम्‌ (वृ) । € कत्तिमा (चरु) । 
सवि यतमो (क), इति° (ख) 1 १० >< (वू) 
पिहुदसेण (क, ख) 1 ११ यततो (क) । 
समवाय (चू) । 


१२ इत्यपि जाणीहि (क), एत्य वि जाण (च्‌) । 


पढम अज्मयण (पोडरीए) ३५१५ 


२९६ ते णो एव विप्पडिवेदेति, त जहा--किरिया इ वाः “अकिरिया इ वा सुकडं 


इ वा दुक्कडे इ वा कल्लाणे इ वा पावए इवा सराहूइवा गसाहूदवासिद्धी 
इवा असिद्धोइवाणिरएइवा° अणिरएु इ वा। !एव ते विरूवख्वेहि 
कम्मसमारभेहि विरू्वरूवाइ्‌ कामभोगाई समारभति भोयणाए ॥ 


३० एव? ते अणारिया विप्पडिवण्णा [मामग घम्म पण्णवेति' ? | । त सदहमाणा 


त पत्तियमाणाः %त रोएमाणा साघु सुयक्खाते समणेति वा माहणे ति । वा। 

काम खलु आाउसो । तुम पुययामो, त जहा--असणेण वा पाणेण वा 
खाइमेण वा साइमेण वा वत्येण वा पडग्गहेण वा क बलेण वा पायपृछ्णेण वा । 
तत्येगे पूयणाए समाउद्सु, तत्येगे पूयणाए णिका ॥ 


३१९ पृव्वामेव तेसि णाय मवडइ--समणा भविस्सामो अणगारा अक््विणा अपुत्ता 


अपू पर्दत्तमोदणो भिक्खुणो, पाव कम्म णो करिस्सामो समुद्राए । 

ते* अप्पणा अप्यडिविरिया भवति । सयमाइयति, अण्णे वि आइयावेति अण्ण 
पि आइयत समणुजाणति । एवामेव ते इत्थिकामभोगेहि मुच्छिया गिद्धा 
गढिया अज्छोववण्णा लुद्धा रागदोसवसंट्ा । 

ते णो अप्पाण समच्ेदेति, णो पर समृच्छेदेति, णो अण्णाईइ पाणाई भ्रयाइ्‌ 
जीवाईइ सत्ताइ समुच्छेदेति । पहीणा पुन्वसजोगा आरिय मग्ग असपत्ता ०-- 
इति ते णो हव्वाए णो पाराए, 'अतरा कामभोगेसु विसण्णा^ । 

दोच्चे पुरिसजाते पचमहन्भुदए त्ति भादिए ॥ 


ईसरकारणिय-पद 


२३२ 


अहावरे तच्चे पुरिसजाते ईसरकारणिए त्ति आहिज्जइ--इह खलु पारण वा 
"पडीण वा उदौीण वा दाहिण वा सतेगइया मणुस्सा भवति अणुपुव्वेण लोग 
उववण्णा, त जहा-आरसिया वेगे अणारिया वेगे, उच्चागोया वैगे णीयागोया 
वेगे, कायमता वेगे हस्समता वेगे, सुवण्णा वेगे दुवण्णा वेगे, सुरूवा वेगे द्ख्वा 
वेगे । तेसि चण मणुयाण एमे राया भवति-महाहिमवत-मलथ-मदर-महिदसारे 
जाव“ पसर्ताडिवडमर रज्ज पसाहेमाणे विहरति ॥ 





१ स° पा०--किरिया इ वा जाव अभिर । मुयक्खाते" इत्यादिपाटस्य संवन्यो न घटेत । 

२. एवमेव (ख) । ४ स० पा०--पत्तियमाणा जाव इति। 

३ प्रयमपुर्पप्रकरणे २१ सूत्रे वृत्तिकारेण-- ५ व्या० वि०--आदौ पच्छा" इति त 
साप्रत तत्प्रज्ञापितज्िष्यव्यापारमधिकृत्याहु- व्यम्‌ । 


"त सद्हमाणा' इति सवन्प्रयोजना कृता सा ६ जाव विसण्णे (क) । 

अग्रिमेषु त्रिष्वपि पुस्पेषु तथव युज्यते । यदि ७ स० पा०--पाू्ण वा जाव युयक्खाते । 
(त सदृहमाणा' इत्पादिपाङ्स्य कर्तापि ८ मो° सू० १४। 

स्रणारिया विष्पहिवेण्णा" स्यात्‌ तदा साषु- 


३५६ 


सुयगडो २ 


३३ तस्स ण रण्णो परिसा भवति--उग्णा उग्गपुत्ता, भोगा भोगपुत्ता, इक्लागा 


इक्खागपुत्ता, नागा नागपृत्ता, कोरव्वा कोरन्वपृत्ता, भटा भटुपृत्ता, माहणा 
माहणपृत्ता, लेच्छई लेच्छदइपृत्ता, पसत्थारो पसत्थपुत्ता, सेणावई सेणावडइपुत्ता ।। 


३४ तेसि च ण एगङए सङ भवति । काम त समणा वा माहणा वा सपहारिसु 


गमणाए । तत्य अण्णतरेण घम्मेण पण्णत्तारो, वय इमेण घम्मेण पण्णवदस्सामो । 
से एवमायाणह्‌ भयतायो । जहा मे एस धम्मे ° सुयक्खाते सुपण्णत्ते भवति-- 
इह खलु घम्मा परिसरादिया' पुरिसोत्तरिया पुरिसप्पणीया पुरिससभूता' 
पुरिसपज्जोतिता पुरिसअभिसमण्णागता पुरिसमेव अभिभूय चिदुति-- 

से जहाणामए गड सिया सरीरे जाए सरीरे सवुडटे' सरीरे अभिसमण्णागए 
सरीरमेव अभिभूय चिदुद । एवमेव धम्मा वि पुरिसादियाः “पुरिसोत्तरिया 
प्रिसप्पणीया परिससमभूता पुरिसपज्जोतिता पुरिसमभिसमण्णागता° 
पुरिसमेव अभिभूय चिदुति । 

से जहाणामए अरई सिया सरीरे जाया सरीरे सवृङ्का^ सरीरे अभिसमण्णागया 
सरीरमेव अभिभूय चिटुड्‌ । एवमेव घम्मा वि परिसादिया, शपुरिसोत्तरिया 
पुरिसप्पणीया पुरिससभूता पूरिसपज्जोतिता पुरिसजभिसमण्णागता ° पुरिसमेव 
अभिभूय चिदटुति । 

से जहाणामए वम्मिए* सिया पृढविजाए पृढविसवृड्ढे पुठविअभिसमण्णागणए 
पुढविमेव अभिभूय चिद्रड । एवमेव धम्मा वि पृरिसादियाः शुरिसोत्तरिया 
पुरिसप्पणीया पुरिससमृता परिसपज्जोतिता पुरिसजभिसमण्णागता 
पुरिसमेव ° अभिभूय चिद्ुति 1 

से जहाणामए रक्ते सिया प्‌ढविजाएः “पुढविसवुङ्ढे पृढविअभिसमण्णागए° 
पुढविमेव अभिभूय चिद । एवमेव धम्मा वि पुरिसादिया" “पुरिसोत्तरिया 
पुरिसप्पणीया _ पुरिससमूता पुरिसपज्जोतिता पुरिसजभिसमण्णागता 
पुरिसमेव ° अभिभूय चिदुति । 
से जहाणामए पुक्छरिणी सिया “पुडविजाया पुढविसवृङ्का पृढविजभिसम- 
ण्णागया ° पुढविमेव अभिभूय चिद्रुड । एवमेव घम्मा वि पुरिसादिया"१ 





१ व्या० वि०- पुरुष --्दरवर । ७ विम्मिए (ख) । 


२ शुरिससभरूता पुरिसञर्भिसमण्णागता' एते < 
वाक्ये वृत्तौ न व्याख्याते । ६' 
* बुद्ढे (क, व्‌) } १० 
स० पा०--पुरिसादिया जाव पुरिसमेव । ११ 
~ अभित्तवुड्‌ढा (क, ख), वृद्खा (व्‌) । १२, 
„ स० पा०--पूरिसादिया जाव पुरिसमेव । 


49 + ० 


स० पा०--पुरिसादिया जाव अभिभूय । 
स० पा०--पुढविजाए जाव पुढविभेव । 
स° पा०--पुरिसादिया जाव अभिभूय । 
स० पा०-- सिया जाव पुढविमेव । ` 

स पा०--पूरिसादिया जाव्‌ मुभिभूय । 


वंडम अन्मयण (पोडरीए) २५७ 


९५ 


२६. 


३७ 


“पुरिसोत्तरिया प्रिसप्पणीया पुरिससमूता पुरिसपज्जोतिता पुरिसअभिसम- 
ण्णागता पूरिसमेव ° अभिमूय चिद्रुति । 
से जहाणामएु उदगपुक्खले सिया “उदगजाए उदगसवृड्ढे 
उदगञभिस्मण्णागए° उदगमेव अभिभूय चिटुद। एवमेव धम्मा वि 
पुरिसादिया ुरिसोत्तसिया पुरिसप्पणीया पुरिससभृता पुरिसपज्जोतिता 
पूरिसअभिसमण्णागता पुरिसमेवे अभिभूय ° चिद्रुति । 
+ से जहाणामए उदगवुव्बुए सिया उदगजाएु उदगसवृडढे उदगमभिसमण्णागणए 
उदगमेव अभिभूय चिटुइई । एवमेव घम्मा वि पुरिस्ादिया परिसोत्तरिया 
पुरिसप्पणीया पुरिससमूता पुरिसपञ्जोतिता पुरिसअभिसमण्णागता पुरिसमेव 
अभिभूय चिद्रुति ° ॥ 
जपि य इम समणाण णिग्गथाण उदि पणीय विअजिय दुवालसग 
गणिपिडग, त जहा-आयारो' शसूयगडो, ठाण, समवागो, वियाहपष्णत्ती, 
णायाधम्मकहायो, उवासगदसाओ, अतगडदसाओ, अणुत्तरोववाइयदसाओ, 
पण्ठावागरणाई, विवागसुय °, दिद्ुवाओ--सव्वमेय मिच्छा, ण एत तहिय, 
ण एत आहातहिय । 
इम सच्च इम तर्हिय इम आहातहिय -ते एव सण्ण कुव्वत्ति, ते एव सण्ण 
सठवेति, ते एव सण्ण सोवद्ुवयति । तमेव ते तज्जातिय दुक्ख ॒णातिवद्ुति५ 
सउणी पजर जहा ॥ 
ते णो विप्पडिवेदेति त॒ जहा--किरिया इ वा *अकिरिया इ वा सुकडे इवा 
दुवकडे इ वा कलत्लाणे इ वा पावएडइवासाहूदइ्‌वा असाहुइदवारसिद्धीडइवा 
असिद्धीइवा णिरएइवा० अणिरएडइवा। एव ते विरूवख्वेहि कम्मसमा- 
रभेहि विखूवरूवाई्‌ कामभोगाई्‌ समारमभति भोयणाए } 
एव“ ते अणारिया विप्पडिवण्णा [ मामग घम्म पण्णवेति ? | 1 “त सदृहमाणा 
त पत्तियमाणा त रोएमाणा साधु सुयक्खाते समणेति । वा माहुणेति । वा । 
काम खलु आउसो । तुम पूययामो, त जहा--असणेण वा पाणेण वा 
खादइमेण वा सादमेण वा वत्थेण वा पडिग्गहेण वा कवलेण वा पायपृछणेण वा । 
तत्येगे पूयणाए समाउद्टिसु, तव्थेगे पूयणाए णिकाइसु ॥ . 





म ० ~ 4 ~ 


स० पा० --सिया जाव उदगमेव 1 

सण पा०--पुरिसादिया जाव चिदरुति । 
स० पा०--एव उदगवुव्वुए मगियव्वे । 
पणिय (क, ख) । 


ण तिउटठति (वृषा) । 

स० पा०-किरिया इवा जाव अणिरए । 
एवमेव (क, ख) । । 
स॒० पा०--एव सद्माणा जाव इति । 


^ 4 (© ली 


सन्पा०-आयारो जाव दिद्िवाओ। 


२५८ 


३८ 


सूयगडो २ 


पुव्वामेव तेरसि णाय भवइ-समणा भविस्सामो अणगारा अकिचणा अपृत्ता 
अपू परदत्तमोडइणो भिक्खुणो, पाव कम्म णो करिस्सामो समूदराए । 

ते" अप्पणा अप्पडिविरया भवति । सयमाइयति, अण्णे वि आडइयावेति, अण्ण 
पि आइयत समणुजाणति । एवामेव ते इत्थिकामभोगे हि मुच्छिया गिद्धा गढिया 
अज्छोववण्णा लुद्धा रागदोसवसट्ा । 

ते णो अप्पाण समुच्छेर्देति, णो पर समुच्छेदेति, णो अण्णाद्‌ पाणाईइ भूयाइ 
जीवाई सत्ताद्‌ समुच्येदेति । पहीणा पुव्वसरजोगा आरिय मग्ग असपत्ता०-- 
इति ते णो हव्वाए णो पाराए, अतरा कामभोगेयु विसण्णा । 

तच्च पुरिसजाते ईसरकारणिएं त्ति आदिए ॥ 


णियतिवादि-पद 
३६९ अहावरे चउत्ये पूुरिसजाते णियतिवाइए त्ति अआदहिज्जईइ -इह खलु पारण वा 


४१ 


८२. 


श्पडीण वा उदीणवा दादिण वा सतेगइया मणुस्सा भवति अणृपुव्वेण लोग 
उववण्णा, त जहा-आरिया वेगे अणारिया वेगे, उच्चागोया वेगे णीयागोया 
वेगे, कायमता वेगे हुस्समता वेगे, सुवण्णा वेगे दुवण्णा वेगे, सुखूवा वेगे दुखूवा 
वेगे । तेसि च ण मणुयाण एगे राया मवति - महाहिमवत-मलय-मदर-महिदसारे 
जाव" पसतडिवडमर रज्ज पसाहेमाणें विहूरति ॥ 

तस्स ण रण्णो परिसा भवति--उग्गा उग्मपुत्ता, भोगा भोगपृत्ता, इक्लागा 
इक्खागपुत्ता, नागा नागपूत्ता, कोरव्वा कोरव्वपुत्ता, मद्रा भटुपुत्ता, माहणा 
माहणपुत्ता, लेच्छई लेच्छइपुक्ता, पसत्थारो पसत्यपुत्ता, सेणावई सणावदपुत्ता ॥ 
तेसि चण एगद्ए सङ्खी भवति । कामत समणावा माहणा वा संपर्हारिसु 
गमणाए । तत्य अण्णतरेण बम्मेण पण्णत्तारो, वय इमेण घम्मेण पण्णवङ्स्सामो । 
से एवमायाणह्‌ भयतारो ! जहा मे एस घम्मे ° सुयक्लाते सुपण्णत्ते भवति । 
इह खलु दुवे पुरिसा मवति-एगे पुरिसे किरियमाइक्खई, एगे पुरिसे णोकिरिय- 
माइक्खद्‌ । 

जे य पृरिसे किरियमाइक्खई, जे य पुरिसे णोकिरियमादइक्खद, दो वि ते पुरिसा 
तुल्ला एगद्धा कारणमावण्णा“ ॥ 

वाते पुण एव विप्पडिवेदेति कारणमावण्णे । अहूमसि दुक्खामि वा सोयामि वा 
जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितप्पामि वा महमेयमकासि । परो 





१ व्या० वि०--अआदी "च्छा" इति ४ एककारणापन्नत्वादिति (ब) । 


अन्याहतंग्यम्‌ । 
२ स० पा०-पाईणं वा जाव सुयक्खाते। 


५ तिप्पामिवा पीडामि वा परितप्पामि वा 
सरुरामि वा (क, वु), तप्यामि वा पीडामिवा 


३ ओो० सू० १४। प्रितप्पामि वा (चु) । 


टमं अज्फयण (पोडरीए) २३५६ 


४३ 


४१५ 


४६ 


४७ 


वा ज दुक्खइ वा' *सोयद्‌ वा जूरद्‌ वा तिप्पइ्‌ वा पीडड्‌ वा ° परितप्पद्‌ वा, 
परो एयमकासि। एव से बाले सकारण वा परकारण वा एव विप्पडिवेदेति 
कारणमावण्णे | 

मेहावी पण एव विप्पडिवेदेति कारणमावण्णे । अहमसि दुक्खामि वा *सोयामि 
वाजूरामिवा तिप्पामि वा पीडामि वा० परितप्पामि वा, णौ अह्‌ एयमकासि। 
परो वाज दुक्लइ वा *सोयइ वा जूरइ्‌ वा तिप्पद्‌ वा पीडडई्‌ वा० परितप्पद्‌ 
वा, णो परो एयमकासि। एव से मेहावी सकारण वा परकारण वाएव 
विप्पडिवेदेति कारणमावण्णे ॥ 

से वेमि-पाइंण वा पडोण वा उदीण वां दाहिण वाजे तसथावरापाणाते एव 
सघायमागच्छति, ते एव विप्परियायमावज्जति,* ते एव विवेगमागच्छति, ते एव 
विहाणमागच्छति, ते एव सगदयति उवेहाए ॥ 

ते णो एय विप्पडिवेदेति, त जहा-किरिया इ वा *अकिरिया इ वा सुक इ 
वा दुक्कडे इ वा कल्लाणे इ वा पावए इ वा साहु इवा असा इवासिद्धीडइ 
वा असिद्धीडइवाणिरए इवा अणिरएड्‌ वा। एव ते विखू्वखूवेहि केम्मसमा- 
रंभेहि विरूवरूवाई कामभोगाई समारभत मोयणाए ॥ 

एव ते जणारिया विप्पडिवण्णा [मामग धम्म पण्णवेति ? | । त सदृहूमाणा त 
पत्तियमाणा त रोएमाणा साधु सुयक्लाते समणेति । वा माहणेति । वा । 

काम खलु आउसो । तुभ पूययामो, त जहा--अस्रणेण वा पाणेण वा खादइमेण 
वा सादमेण वा वत्येण वा पडडग्गहेण चा कवलेण वा पायपृचणेण वा । 

तत्येगे पूयणाए समाउद्भिसु, तत्येगे पूयणाए णिकादइसु ॥ 

पुन्वामेव तेस णाय भवइ-समणा भविस्सामो अणगारा अकिचणा अपृत्ता 
अपू परदत्तमोडणो भिक्छुणो, पाव कम्म णो करिस्सामो समृद्ाए । 

ते' अप्पणा अप्पडिविरिया भवति । सय माइयति, अण्णे वि आदयावेत्ति, अण्ण 
पि आयत समणृजाणति । एवामेव ते इत्यिकामभोर्गेहि मूच्छिया गिद्धा गडिया 
अज्फोववण्णा लुद्धा रागदोसवसटा । 

ते णो अप्पाण समुच्छेदति णो पर समुच्ेदेति, णो अण्णादइ पाणाई भूयाद्‌ 
जीवाईइ सत्ता समुच्छेदेति । पहीणा पुव्वसजोगा आरिय मग्ग असपत्ता--इति 
ते णो हव्वाए णो पाराए, अतरा कामभोगेसु विसण्णा० । 

चउत्ये पुरिसजाते णियतिवाइए त्ति आदिए ॥ 


१ सण पा०--दुक्खदइ वा जाव परितप्पद्‌ । ५ स०पा०-किरिया इ वा जाव णिरए ड्‌ 
२ स्० पा०-दुक्खामि वा जाव परितप्पामि । वा जाव चडत्ये । 

३ स० पा०--दुक्खद्‌ वा जाव परितप्पद्‌ । ६. व्या० वि०्-ञादौ "पच्छा इति 
४ विष्परियाख° (क, ख) । अध्यादृतंन्यम्‌ । 


३६० 


नूयगडं २ 


४८ इच्चेते चत्तारि पुरिसजाया णाणापण्णा णाणाछ्दा 'णाणासीना णाणादिद्री' 


णाणारट्‌ णाणारमा णाणाञज्मवन्नाणसजुत्ता पहीणा पच्वसजोगा'' नारिय 
मग्ग असपत्ता इति ते णो हव्वाए णो पाराए, अतरा कामभागेसु विसण्णा ॥ 


भिक्खुणो भिक्लायरिया-तमुर्‌ठाण-पद 


४६ 


से वेमि--पाईण वा पडीण वा उदीण वा दाहिण वा सतेगडया मणुस्सा' भवतति, 
त जहा-आरिया वेगे अणारिया वेगे, “उच्वागोया वेगे गौयागोया वेगे, 
कायमता वेगे टस्समता वेग, सुवण्णा वेगे दुवण्णा वेगे, सुख्वा वेगे ° दुर्वा 
वेगे । तेसि च ण वेत्तवत्थूणि परिग्गहियाणि मवति, त जहा-अप्पयगा वा 
भूज्जयरा^ वा । तेस च ण जणजाणवयाइ परिग्गहियाद्‌ भवति, त जहा-- 
'उप्पयरा वा भुज्जयरा"^ वा। तदप्पगारेहि कुनहि आगम्म अभिभूय एगे 
भिक्लायरियाए समुद्विया 1 सत्तो वा वि एगे णायञा यः उवगरण च विप्पजहाय 
भिक्खायरियाए समुद्धिया । असतो वा वि एमे णायमौ य उवमरण च विप्पजहाय 
भिक्खायरियाए समुद्धुया ॥1 

जे ते सतो वा असतो वा णायञो "य उवगरण च" विप्पजदाय भिक्वायस्याए 
समृदह्धिया, पुव्वमेव तेहि णात भवतति “--इह खलु पुरिमे “जण्णमण्ण"' ममदरुाए” 
एव विप्पडिवेदेति", त जहा--वेत्त मे व्यू" मे हिरण्णमे सुवण्ण मे "वण मेः" 
चण्ण मे कस मे दूस मे विपुल-घण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवाल- 
रत्तरयण-सत-सार-सावतेय म सदामेस्वामेगधामे रसामेंफासामे। एते 
खलु में कामभोगा, अहमवि एतेसि । 

से मेहावी पुन्वमेव" अप्पणा एव समभिजाणेज्जा - इह" खलु मम अण्णतरे दुक्खे 


१ णाणादिद्री णाणासीला (क) । य अंणायमो य उवगरण च अणवगरण 

२. पहीणपुव्वस्जोगा (क, ख), प्रहीण पूरवं- चे (चू) । ॥ 
सयोग यं (वृ) 1 १० भमवत्ति, त जहा (ख, वृ) । 

३ मणूसा (क) । ११ भन्यद्‌ जन्यद्‌ वस्तु उदिश्य (व) 1 

४ स० पा०--अणासिया वेगे जाव दुर्वा । १२ विप्परियावेति (क) । 

५ अप्पयरो वा भुज्जयरो (क, ख) । १२३ वत्थु (क) 

६ अप्परयरो वा मुज्जयरो (ख) 1 १४ घणम्मे (क) । { 

७ य जणातयो य (चू) 1 १५ पुव्वा ° (ख) । 

८ च अणुवगरण च (तू) 1 १६. त इह (ख) । 

& य अणायमो य॒ उवगरण च (क, ख), 


पढम अज्यण (पोडरीए) ९६१ 


५१ 


रोगातके समृप्पज्जेज्जा--अणिद्रुं अकते अप्पिए असुभे अमणुण्णे अमणामे 
दुक्खे णो सुरे । 

से हता । भयतारो । कामभोगा' । मम अण्णतर दुक्छ रोगायक परियाइयह 
--अणिद्रु अकत अप्पिय असुभ अमणुण्ण अमणाम दुक्छ णो सुह । माऽह 
दुक्खामि वा सोयामिवा जूरामिवा तिप्पामिवा पीडामि वा परितप्पामि 
वा। इमाओ मे अण्णत्तराओ दुक्वाओ रोगातकाओ पडिमोयह॒-अणिदुओो 
अकता अप्पियाओ भसुभाओो अमणुण्णाो अमणामाम दुक्लामो णो 
सुहामो । "एवमेव णो लद्धपुन्व' भवति । 

इह खलु कामभोगा णो तणाएवा णोसरणाएवा। पुरिसे वा एगया पुव्वि 
कामभोगे विप्पजहड, कामभोगा वा एगया पूष्वि पुरिस विप्पजहति । अण्णे 
खलु कामभोगा, अण्णो अहमसि । से किमग पुण वय अण्णमण्णेहि कामभोगेहि 
मृच्छामो ? इति सखाए ण वयः कामभोगे विप्पजहिस्सामो ॥ 

से मेहावी जाणेज्जा -वाहिरगमेय, इणमेव उवणीयतरग, त जहा-- माता मे 
पितामेभायामे “भगिणौ मे मज्जा मे" पुत्ता मे णत्तामे धूयामे पेसामे 
सहा मे" सुह मे सयणसगथसथुया मे । एते खलु मम णायमो, अहमवि एएर्सि। 

से" मेहावी पुव्वमेव अप्पणा एव समभिजाणेज्जा - इह खलु मम अण्णयरे दुक्ते 
रोगातके समुप्पज्जेज्जा - अणु“ *अकते अप्पिए असुभे अमणुण्णे अमणामे° 

वते णो सुहे। 

से हता । भयतासो । णायओ । इम मम अण्णयर दुक्खं रोगातक परिया- 

इयह्‌'--अणिद्रु" अकत अप्पिय सुभ अमणुण्ण अमणाम दुक्छ ° णो सुह । 

माऽह दुक्लामि वा सोयामि वा" शजूरामि वा तिप्पामि वा पौडामि वा° परि- 

तप्पामि वा । इमाम मे अण्णतराओो दुक्खाओ रोगातकाञ परिमोयह्‌'- 





१ कामभोगाद्‌ (क, ख) । 

२ ताब्द्‌ (क, ख); द्रष्टग्यम्‌--५१ सूत्रस्य 
ध्मा मे" पदस्य पादटिप्पणम्‌ । 

३ लद्पुच्वे (क), एव णो० (ख), वृत्तौ-- 


मज्जा मे भगिणो मे (क) । 

धूया मे पेसा मे णत्ता मे सुण्हा मे (ख) । 
एव से (क, ख) । 

स० पा०-अणिटरु जाव दुक्खे । 


4 @ ^ ^< 


“न॒ चायमर्थस्तेन दु खितेन “एवमेवे ति & षरियादियव (क) 1 
यया प्राधितस्तथैव लब्धपूर्वो भवति, १० स० पा०-- मणिर जाव णौ सुह 1 , 
अग्रिमसूवरे "न॒ चैतत्तेन दुःखितेन लब्पुवं ११ स पा०--सोयामि वा जाव परितप्पामि । 


भवति" एवमेव नो लब्वपूर्वं मवति" इति १२ परिमोएह (क), पूवंस्मिन्‌ सूत्र "पडिमोयद' 


न्याख्यातमस्ति । 


इति पदमस्ति 1 


४ वय च (ख) 


३६२ 


५२. 


+ न ८ ~ध ~ 


स० पा०--अणिद्रामो जाव णो सुदह्ामो । 
एवमिव (क), एवमेय (वृ) 1 

स° पा०~-अणिदरुं जाव णौ सुह । 

स० पा०~-जणिद्रु जाव णो सुह । १० 
मम ज्ञातय (वृ) अव्र *मा' शब्दोस्ति तथैव ११ 


सूयग्डो २ 


अणिद्रागो' "अकताजो अप्पियामो असुभागो अमणृण्णागौ अमणामायो 
दुक्वाओ ° णो सुहाओ । एवमेव, णो लद्धपुन्व भवइ्‌ । 

तेसि वा वि भयत्ताराण मम णाययाण अण्णयरे दुक्ते रोगातके समुप्पज्जेज्जा-- 
अणि" *अकते अग्पिएु असुभे अमणुण्णे अमणामे दुक्छ ° णो सुहे । 

से हता । अहमेतेसि भयताराण णाययाणं इम अण्णतर दुक्ख रोगातक परिया- 
इयामि-अणिद्रु *अकत अप्पिय असुभ ममणुण्ण अमणाम दुक्छ ° णो सुह, 
"मा मे दुक्छतु वा, *सोयतु वा जूरतु वा ॒तिप्पतु वा पीडतु वा ° परितप्पतु 
वा। इमामो ण अण्णयराओ दुक्लाओौ रोगातकामो परिमोएमि--अणद्रायोः 
"अकतामो मप्ियामो असुभागो अमणुण्णायो अमणामामो दुक्लामो° णो 
सुहाभो । एवमेव णो लद्धपूव्व भवति । 

अण्णस्स दुव्ख अण्णो णो परियाइयइ*, अण्णेण कत" अण्णो णो पडिसवेदेड, 
पत्तेय जाय, पत्तेय मरइ, पत्तेय चयइ, पत्तेय उववज्जइ्‌, पत्तेय फभा, पत्तेय 
सण्णा, पत्तेय मण्णा,'' शपत्तेय विष्णू, पत्तेय ° वेदणा । 

इति खलु णातिसजोगा णो ताणाएवाणो सरणाएवा। पूरिसे वा एगया 
पूल्वि णाइसजोगे विप्पजहद्‌, णाइसंजोगा वा एगया पृष्वि परिस विप्पजहति । 
अण्णे खलु णातिसजोगा, अण्णो अहमसि । से किमग पण वय अण्णमण्णेहि 
णादसजोगेहि मूच्छामो ? इति सखाए ण वय णातिसजोगे विप्पजहिस्सामो ॥ 
से मेहावी जाणेज्जा-वाहिरगमेय, इणमेव उवणीयतरग", त जहा - हव्या मे 
पाया मे वाहा मे ऊरूमे उदरमे सीसमे" आउमे वलमे वण्णोमेतयामे 


८, एवामेव (ख) । 

& पडियादियत्ति (क), परियादियति (ख), 
पदियाइयडइ (प्रव्यापिवति) (वृ) । 

कत कम्म (क), कड कम्म (वु), कड(चु) | 
स० पा०---एव विष्णू वेदणा । 


ूर्ववर्ती द्यो सदर्मयोरपि 'मा' क्षब्दो युज्यते । 
एकत्र मा शन्द॒प्रतिष्वपि लभ्यते, एकत्र 
च 'ताह्‌' अयवा "नाह" इति अस्पष्टोल्लेख 
प्राप्यते । उत्तरवतिसदर्भानुसरारेण प्रथमे 
सदर्भेपि 'मा' एव शब्दो युज्यते 1 
६. स° पा०-दुक्खतु वा जाव मा मे परितप्पतु । 
७. स० पा०--अणिद्रामो जाव णो सहामो 1 


१२ 
१३ 


०तराग (क) । 

मे सील मे (क, ख)। अत्र शीलः 
शब्दोऽचिक प्रतीयते । शीलस्य नात्र 
करिचत्‌ प्रसङ्गं 1 वृत्तिकृना लिखितमपि 
पुप्णातीदम्‌--*एतच्व हस्तपादादिक 
स्प्नेन्दरियप्यंवसान श्चरीरावयवसवन्धितवेन 
विवक्षितम्‌" । 


पढमं अज्छयण (पोडरीए्‌) ३६३ 


छायामें सोय मे चक्खुमे घाण मे जिव्भा मे फासा' मे ममाति, वयाओ परि- 
ज्‌रइ, त॒ जहा-आऊमो वला वेण्णाओो तया छायाओ सोयाोः 
“चक्तूओ घाणाओ जिन्भाो ° फासाओ । सुसधिता" सधी विसघीभवति, 
वलितरगे गाए भवति, किण्ा केसा पलिया भवति. । जपिय इम सरीरग 
उराल आहारोवचिय-. एय पि य मे“ अणुपुख्वेण विप्पजदहियग्व भविस्सति ॥ 


भिक्खुणो लोगनिस्सा विहा र-पठ 
५२३ एय सखाए से भिक्खु भिक्वायरियाए समृद्िए दुहओ लोग जाणेज्जा, त 


जहा--जीवा चेव, अजीवा चेव । तसा चेव, थावरा चेव ॥ 


५४ इह खलु गारत्था सारभा सपरिग्गहा, सतेगइया समणा माहणा वि सारभा 


40 +< ० + ~© ~ 


सपरिग्गहा- जे इमे तसा वरा पाणा-ते सय समारभति, अण्णेण वि 
समारभार्वेति, अण्ण पि समारभत समणुजाणति । 

इह खलु गारत्वा सारभा सपरिग्गहा, सतेगइया समणा माहणा वि सारभा 
सपरिग्गहा-जे इमे कामभोगा सचित्ता वा अचित्ता वा-ते सय परिगिण्टूति, 
अण्णेण वि परिगिण्ठावेति, अण्ण पि परिगिण्टूत समणुजाणति । 

इह खलु गारत्था सारभा सपरिग्गहा, सतेगदया समणा माहणा वि सारभा 
सपरिग्गहा, अह खलु अणारभे अपरिग्गहे । जे खलु गारत्था सारभा सपरि- 
ग्गहा, सतेगइया समणा माहणा वि सारमा सपरिग्गहा, एतेसि चेव णिस्साए 
व भचेरवास वसिस्सामो । 

क्स्सणतहेड? 

जहा पुव्व तहा अवर, जहा अवर तहा पु्व । 

अजू एते” अणुवरया अणुवद्भिया पुणरवि तारिसगा चेव । 

जे खलु गारत्था सारभा सपरिग्गहा, सतेगदया समणा माहणा वि सारभा 
सपरिग्गहा दुहो पावाईइ कूव्वति, इति सखाए दोहि वि अतेहि अदिस्समाणो । 
इति भिक्खू रीएज्जा ॥ 


स्पश्नन्द्ियम्‌ (वु) । वृत्तिकारेणाद लव्व॒ तेन व्याख्यात । 
ममातिज्जति (क, ख) । चूर्णी नेप लभ्यते । 

पडिज्ुरद (ख) । ७ °वइय (ख) । 

स० पा०--सोयामो जाव फासाभो । = >८९(ख)। 

सुसयितो (क्व) । & सत (क)। 


भवति, त जहा (क, ख, वृ), अत्र त जहाः १० वेते (क) । 
इति पाठो नावद्यक प्रतिभाति, किन्तु 


२६४ 
५५ 


सूयगडो २ 


से वेमि- पारण वा पडीण वा उदीण वा दाणि वा एव से परिण्णातकम्मे, एव 
से ववेयकम्मे,' एव से वियतकारए भवडइ त्ति मक्खाय' | 


अहिसा-घम्म-पद 


६ 


५७. 


तत्य खलु भगवया छज्जीवणिकाया हेऊ पण्णत्ता, त॒ जहा-पुढवीकाए' 
"याउकाए तेउकाए वाउकाए वणस्सइकाए ° तसकाए । 

से जहाणामए मम असाय* दडेण वा अद्ीण का सुदीण वा लेलुणा' वा कवालेण 
वा आउडिज्जमाणस्स^ वा हम्ममाणस्स वा तज्जिज्जमाणस्स वा ताडिज्ज- 
माणस्स वा परिताविज्जमाणस्स वा 'किलामिज्जमाणस्स वा उदह्विज्जमाणस्स 
वा“ जाव लोमूक्छणणमायमवि हिसाकारग दुक्ख भय पडिसवेदेमि--इच्चेव 
जाण। 

सव्वे पाणा सव्वे मूया स्वे जीवा सव्व सत्ता दडेण वा उदीण वा मुद्रीणवा 
लेलुणा वा ° कवालेण वा आाउडिज्जमाणा वा हम्ममाणा वा तज्जिज्जमाणा 
वा ताडज्जमाणा वा परिताविज्जमाणा वा किलामिज्जमाणा वा उदह्विज्ज- 
माणा वा जाव लोमुक्खणणमायमवि हिसाकारग दक्ख भय पडिसवेर्देति । एव 
णच्चा सव्वे पाणा” *सव्वे भूया सब्वे जीवा सव्वे ° सत्ता ण हतव्वा ण अज्जा- 
वेयव्वा ण परिघेतव्वा ण परितावेयव्वा'* ण उद्वेयव्वा । 

से वेमि-ज"* अर्या, जे य पड्प्पण्णा, जे य आगमेस्सा"“ अरहूता भगवतो सव्वे 
ते एवमाइक्खति, एव भासति, एव पण्णवेति, एव पख्वेति-सव्वे पाणा" °सब्वे 
भूया सव्वे जीवा सव्व ° सत्ता ण हतन्वा ण अज्जावेयव्वा ण परिषेतव्वा ण 
परितावेयव्वा ण उद्वेयव्वा ॥ 


५८ एस घम्म धुव णितिए सासए समेच्च लोग खेयर्ण्णोह्‌ पवेदए^* ।। 


भिक्खुचरिया-पद 
५९ एव से भिक्लू विरए पाणाइवायाओ" *विरणए मसावायाजो विरएु अदत्तादाणामो 
~ 
१ विवेय° (क), वियवेय (ख) । & स० पा०--दडेण वा जाव कवाेण 1 
२ व्या० वि०--मकार्‌ अलाक्षणिक । १० स० पा०--पाणा जाव सत्ता । 
३ मस० पा०-पृढविकाएु जाव तसकाएु । ११ परितपेयन्वा (क) । 
४ मस्ताय (ख) 1 १२ जय (क)। 
५ लेलुण (ख) 1 १३ आगमिस्सा (क, ख) । 
६. आरद ° (ख) 1 १४ भगवता (क, ख) । 
७ वा ताविज्जमाणस्स वा (क) । १५ स० पा०-पाणा जाव सत्ता। 


म उद्विज्जमाणस्स वा किलामिज्जमाणस्स वा १६ तोलनीयम्‌--मायारो ४।१, २। 


(क), किलामिज्जमाणस्स वा (चू) परि {७ स्० पा०-पाणाइवायामो जाव विरए । 
वलाम्यमानस्य ° (व्‌) 1 


पढम अंज्यण (पोडरीए) २३६५ 


६१. 


६४ 


विरए मेहुणाओ ° विरए परिग्रहाय । णो दतपक्खालणेण दते पक्खालेज्जा", 
णो अजण, णो बमण, णो विरेयण णो धूवेणे, णो त परियाविएज्जा' ॥ 
से सिक्ख अकिरिए अलूसए अकोहे अभमाणे अमाए अलोह उवसते परिगिन्वुडे 
णो आसस प्रतो करेज्जा--इमेण मे द्टिण वा सुएण वा मएण^ वा विण्णाएण 
वा, इमेण वा सूचरिय-तव-णियम-बभचेरवासेण, इमेण वा जायामायावृत्तिएण 
घम्मेण इतो चते पेच्वा देवे सिया (कामभोगाण वसवत्ती« सिद्धे वा 
अदुक्वमसुहे" । एत्थ वि सिया, एत्थ वि णो सिया ॥ 
से भिक््‌ 'सहेहि अमूच्छिए रू्वेहि अमुच्छिएु गघेहि अमुच्छिए रसेहि अमूच्छिए 
फासेटि"“ अमूच्छिए, विरए-कोहामो माणामो मायाजो लोभाय पेज्जाओ 
दोसामो कलहाजो अन्भक्खाणाओ पेसुण्णाओ परपरिवायाो अरदरर्ईमो 
मायामोसाओ मिच्छादसणसल्लामो--इति से महतो मादाणामो उवसते उवद्विए 
पडिविरते ॥ 
से भिक्ख५- जे इमे तसथावरा पाणा भवति-ते णो सय समारभई, णो 
अर्ण्णेोहि"* समारभवेड, अण्णे समारभते वि ण समणुजाणइ --इति से महतो 
आदाणाओ उवसते उवद्विए पडिविरते । 
से भिक्ख्‌-जे इमे कामभोगा सचित्ता वा अचित्ता वा-ते णो सय परिगिष्ह्द्‌, 
'्णो अण्णेण'* परिगिण्हावेड्‌, अण्ण परिगिण्हतपि ण समणजाणइ--इति से 
महतो आदाणामो उवसते उवद्वए पडिविरते ।। 
से भिक्वू--ज पिय इम सपरादय कम्म कज्जइ-णोत सय करेद्‌, "णो 
अण्णेण'" कारवेद्‌, ण्ण पि करेत ण समणुजाणइ""“--इति से महतो आदा- 
णाभो उवसते उवद्धिए पडिविरते ॥ 


६५ से" भिक्खू जाणेज्जा--असण वापाणवा खाडम वा सादम वा अर्सिसिपडियाए 


१ दनवणेण दते घोवेज्जा (चू) । योजित , किन्तु ^से भिक्स जे दमे" इति 

२ चूर्णो वृत्तौ च "विरेधण' व्याख्यानमस्ति, सूत्रस्य कत्रुं पदमस्ति, तेनास्मामि प्रस्तुत- 
प्रत्यौ नोपलभ्यते 1 सूतरेणंवास्य सम्वन्धयोजन। कता । यग्रिमसूतर 

३ ° द्वितेज्जा (क) । चूणिकृतापि इत्यमेव योजना कृतास्ति । 

४ कुज्जा (ख) । १२ वर्ण्णोहि (ख), अत्र॒ पारिपार्श्विकप्रकरणे 

६ व च) । कारितानुमोदने प्राय एकवचनमस्ति किन्तु 

७ पिच्चा (क, ख) । अव्र वहुवचन लभ्यते । 

८ कराम कमी कामवसवत्ती (चू) 1 १३ णेवण्णेण (क) । 

€ °मसुभे (ख) 1 १४ नेवण्णेण (क, ख) 1 

१० सदस जाव फासेसु (क) । १५ णाणुजाणई {क, ख) । 


११९ दूर्गौ वृत्तौ चास्य पाठारास्य सवन्ध पूर्वंसूव्रेण १६ तोलनीयमु--'भयास्चुला' १।१२ । 


३६६ 


६६ 


सूयगडो २ 


एग साहम्मिय समुद्धिस्स पाणाइ भूयाद्‌ जीवाद्‌ सत्ताई्‌ समारू्भ' समुर्िस्स 
कीय पामिच्च अच्छेज्ज अणिसदुं अभिठ्‌ड आहटटुदुसिय, त चेतिय सिया, त णो 
सय भुज, णो अण्णेण भुजावेद, अण्ण पिमृजत ण समणुजाणद्‌-इति से 
महतो आदाणाजो उवसते उवद्िएु पडिविरते 11 

से मिक्ू अह्‌ पूण एव जाणेज्जा-त विज्जदइ तेसि परक्कमे । जस्सद्ाए 
चेतिय सिया, त॒ जहा--अप्पणो पृत्ताण घूयाण सुण्टाण घातीण णाततीण रार्ईइण 
दासाण दासोण कम्मकराण कम्मक्ररीण आएसाणः पृडढो पटैणाए सामासाए 
पातरासाए सण्णिहि-सण्णिचओ कज्जति, इह एएसि माणवाण मोयणाए | 

तत्य भिक्खू परकड-परणिद्धित उगगमृप्पायणेसणासुद्ध सत्थातीत सत्यपरिणा- 
भित अविरहिसित एसित वेसित सामुदाणिय पण्णमसणः कारणदा पमाणचुत्त 
अक्खोवजण-वणलेवणभूय, सजमजायामायावुत्तिर्य विलमिव पण्णगभरतण 
अप्पाणेण आहार आहारेज्जा--अण्ण अण्णकाले पाण पाणकाले वत्य वत्थकाले 
लेण लेणकाले सयण सयणकाते 11 


घम्म-देसणा-पदं 


६७ 


से भिक्खू मायण्णे भण्णयरि दसि वा अणुदिस्च वा पडिवण्णे धम्म आद्क्खे 
विभणए्‌ किट, उवद्विएमु वा अणुवद्िएसु वा सुस्सूसमाणेसु पवेदए-सति विरति" 
उवसम णिव्वाण सोयविय^ अज्जविय महविय लाघविय अणतिवातिय ॥ 


६८ सव्वेसि पाणाण सव्वेसि भ्रूयाण सन्वेसि जीवाण सव्वेसि सत्ताण अणुवीड्‌ किदट्ए 


धम्मं 11 


६९. से भिक्खू घम्म किटुमाणे--णो अण्णस्स हउ घम्ममाइक्खेज्जा । णो पाणस्त 


देउ घम्ममाइक्खेज्जा । णो वत्थस्स हैउ चवम्ममाइक्तेज्जा । णो नेणस्स हे 
धम्ममादक्खेज्जा । णो सयणस्स देउ घम्ममादइक्खेज्जा । णो अण्णोरसि विखूव- 
ख्वाण कामभोगाण हेउ बवम्ममाइक्खेज्जा 1 अगिलाए धम्भमाइक्वेज्जा । 
णण्णत्य कम्मणिज्जरदुयाए वम्ममाद्रक्खेज्जा 11 


१ समारम्भ (क)) यदि वा शान्ति --अशेपक्लेशोपशमरूपा 
२ अदेसाण (व) । तस्यै- तदर्थं विरत्ति शान्तिधिरतिस्ता 
३. व्या० वि०--प्राज्ञमु--मीतार्येन उपात्तम्‌ 1 कथयेत्‌ (वु), किन्तु चूणिफारेण "जहा पृते" 
४ ° वत्तिय (ख) । इति समपेण कृतम्‌ । आचारस्य पुताध्ययने 
५ स्तिविरयति (क, ख, वृ), वृत्तिकारेण (६११०२) तति विरतिः इति अमुक्त 


"सतिविरद्‌' इति सयुक्तपाठ स्वीष्रत , तथा पाठोत्ति । तमनुसुत्यास्माभिस्तथैव स्वीकृत 1 
च--शान्ति --उपशम क्रोधजयस्तत्मरघाना ‰ तया सोयविय (ख) । 
प्राणातिपातादिभ्यो विरति श्ान्तिविरति , 


पढम मज्यण (पोडरीए) ३६७ 


७० इह॒ खलु तस्स भिक्सुस्स अतिए' घम्म सोच्वा णिस्रम्म सम्म उद्राणेण उद्राय 
वीरा अस्सि धम्मे समुद्रिया । जे तस्स भिक्खुस्स अतिए धम्म सोच्चवा णिसम्म 
सम्म उद्राणेण उद्ाय वीरा अस्सि धम्मे समुद्रिया, ते एव सव्वोवगता, ते एव 

सन्वोव रता, ते एव सबव्बोवस्षता, ते एव सव्वत्ताए परिणिव्वुड त्ति वेमि ॥ 


भिक्खु-वयणिज्ज-पदं 

७१ एव से भिक्वू धम्मट्रो घम्मविऊ गियागपडिवण्णे, से जहेय वुद्य, अदुवा पत्ते 
पउमवरपोडरीय, अदुवा अपत्ते पडमवरपोडरीय । 

७२ एव से भिक्खू परिण्णायकम्मे परिण्णायसगे परिण्णायगेहवासे उवसते समिए 
सदिए सया जए । से एय~वयणिज्जे, त॒ जहा-समणे ति वा माहणेति वा 
खतेतिवा दतेतिवा गृत्तेतिवामुत्तेतिवाइसीतिवामुणीति वा कती! 
तिवाविद्‌ तिवा भिक्खू तिवालूहेतिवा तीषट्रीत्िवा चरणकरणपार- 
विड । 

--्तिवेमि॥ 


१ अतियसे (क) । ३ किती (ख)। 
२. एव (ख)। 


वीञ्रं अज्फयणं 
किरियाठाणे 


उक्खेव-पद 
१ सुयमे आउस। तेण भगवया एवमक्खाय--इह्‌ खलु किरियाठाणे णामज्छ- 
यणे" पण्णत्ते । तस्स ण अयमदु, इह खलु सजूहेण दुवे ठाणा एवमादिज्जति, 
त जहा--घम्मे चेव अवम्मे चेव, उवसते चेव अणुवसते चेव ॥ 


अधम्मपक्वेकिरिया-पदं 

२ तत्थ णजे से पठमगणस्स अघम्मपक्लस्स विभगे, तस्स ण अयमद्रु, इह्‌ खलु 
पारण वा पडीण वा उदीण वा दाहिण वा सतेगद्या मणुस्सा भवति, त जहा - 
आरिया वेगे अणारिया वेगे, उच्वागोया वेगे णीयागोया वेगे, कायमता वेगे 
हस्समता, वेगे, सुवण्णा वेगे दुवण्णा वेगे, सुखूवा वेगे दुखूवा वेगे । तेस च णं 
इम एयारूव दडसमादाणः सपेहाए, त जहा-णेरइणएसु तिरिक्लजोणिएसु 
माणुसेयुः देवेसु जे यावण्णे तहप्पगारा पाणा विण्णू वेयण वेयति । तेसिपि 
य ण इमाद्‌ तेरस किरियाठाणाईइई भवतीति मक्लाय, त जहा--अद्रादडे 
अणदादड, हिसादडे, अकस्मादड दिद्धिविपरियासियादडे, मोसवत्तिए 





१ णाममज्छयणें (क) । ७ व्या० वि०--अच्र अकारस्य दीर्घत्वम्‌ । 

२ विहगे (क, ख) 1 ८ अ्रकम्द्‌ा० (क, ख), इह चाकस्मादित्यय 
३ हुस्स° (क) । कब्दो मगघदेशे सर्वेणाप्यागोपालाङ्भनादिना 
४ डड० (ख) सस्कृतएवोच्चायंत इति (त्र०, सू° ६) । 

५ मक्खायाद्‌ (क, चू) । & ° विप्परि° (ख) 

९ व्या० वि०--अग्र मकारस्य दीघंत्वमू । 


(9 


तीअ अज्मयण (किरियाठाणे) ३९९ 


अदिण्णादाणवत्तिए, अज्फत्थिए, माणवत्तिए, मित्तदोसवत्तिए, मायावत्तिए, 
लोभवत्तिए, इरियावहिए ॥ 


अद्वादंड-पद 


र 


पटमे दडसमादाणे अद्रादडवत्तिए' त्ति आहिज्जइ-- 

से जहाणामए केइ्‌' पुरिसे आयहेड वा णाइहेड वा अगारहैड वा परिवारहैठ' 
वा मित्तहेउ वा णागहेड वा भूयहेड वा जक्वहेड वा त दड तसथावरेहि 
पाणेहि सयमेव णिसिरति, अण्णेण वि णिसिरावेति अण्ण पि णिसिरत 
समणुजाणति । एव खलु तस्स तप्पत्तिय सावज्ज ति आदहिज्जद्‌ । 

पटठ़मे दडसमादाणे अदुादडवत्तिए त्ति आदिए ॥ 


अणट्‌ठादड-पदं 


1 


41 &@ 9 < +न ५ ८ ~ 


अहावरे दोच्चे दडसमादाणे मणद्रुादडवत्तिए त्ति आदिज्जइ-- 

से जहाणामए केड पृर्सि जे इमे तसा पाणा भवति, ते णो अच्चाएु णो" 
अजिणाए णो मसाएणो सोणियाएणो हिययाए णो पित्ताए णो वसाएणो 
पिच्छाए* णो पृच्छाएु णो वालाएणो सिगाएणो विसाणाएु णो दताएणो 
दाढाए" णो णहाए णो ण्टारुणिए णो अद्रीए णो अद्वर्मिजाए, 

"णो हिसिसु मे त्ति, णो हिंसति मे त्ति, णो हिसिस्सति^ मेति, 

णो पृत्तपोसणाए णो पसुपोसणाए" णो अगारपरिवृहणयाए^ णो समणमाहण- 
वत्तणाहेउ" णो तस्स सरीरगस्स किचि विपरियाइत्ता" भवति । 

से हता येत्ता भेत्ता लृपदृत्ता विलृपइत्ता मोदवदृत्ता* उज्फिड वाले वेरस्स 
आभागी भवति".--श्रणद्ादडे । 

से जहाणामणए केड पुरिसे जे इमे थावरा पाणा भवति, त जहा-इक्कडा इवा 


अदुादडे (वृ) 1 € चुर्णी कालत्रयेपि एकवचनम्‌ । 

केति (क, ख) । १० पसुपोस्णयाए (क) । 

परियार° (चु) । ११ °परिवहणताए (क) । 

अदट्रादडे (क, ख) 1 १२ °वत्तियदेड (क) । 

एव दियाए पित्ताए (क, ख) । १३ किचि परियादित्ता (क), किञ्चित्‌ परिव्राण 
पि्ाए (क) । (व्‌) 1 

वृत्तौ नेतौ शब्दौ व्याड्पातौ स्त । १४ उवद्वदत्ता (क) । 

० मजाए्‌ (ख) । १५ भवति--से (क) । 


३७० 


सूयगडो २ 


कडिणा' इ वा जतुगा इ वापरगाइवा मोरकाइवा तणादइवा कुसाइवा 
कुच्छगाः इ वा पव्वगा' इवा पलाला इ वा-ते णो पुत्तपोसणाए* णो 
पसुपोसणाए णो अगारसपरिवृहणयाए* णो समणमाहणवत्तणाहेड णो तस्स 
सरीरगस्स “किचि विपरियाइत्ता'“ मवति । 

से हता छेत्ता भेत्ता लुपदत्ता विलृपदत्ता ओदवडइत्ता उज्फिड वाले वेरस्स 
आभागी भवई--अणद्ादडे । 

से जहाणामए केड पुरिसे कच्छस्ि वा दहसि वा उदगसि वा दवियसि वा 
वलयसि वा णूमसि वा गहणसि वा गहणविदुग्गसि वा वणस वा वणविदुग्गसि 
वा 'पव्वयसि वा पव्वयविदुग्गसि वा^ तणाइ ऊसविय-ऊस्रविय सयमेव 
अगणिकाय णिसिरति, अण्णेण वि अगणिकाय णिसिरावेति, अण्णदपि 
अगणिकाय णिसिरत समणुजाणति-अणद्रादडे । एव खलु तस्स तप्पत्तिय 
सावज्ज"“ ति आहिज्जद्‌ । 

दोच्वे दडसमादाणे अणदादडवत्तिए त्ति आदहिए ॥ 





हिसादड-पव 
५ अहावरे तच्चे दडसमादाणे हिसादडवत्तिए ति आहिज्जद्‌ -- 

से जहाणामए केड पुरिसे मम वा ममिय^ वा अण्ण वा अण्णिय^ वा "हिसिसु 
वा, हिसति वा, हिसिस्सति"" वा, त दड तसथावरेहि पाणेहि सयमेव गिसिरइ, 
अण्णेण वि णिसिरावेद्‌, अण्ण पि णिसिरत समणुजाणद्र-हिसादडं । एव 
खलु तस्स तप्पत्तिय सावज्ज"* ति आदहिज्जइ्‌ 1 
तच्चे दडसमादाणे हिसादडवत्तिए ति मादहिए ॥ 

१ करिणा (ख) । & वृत्तौ नेमौ शब्दौ स्वीकृतौ स्त, यथा-- 

२ कुच्चग (आयास्तरूला--२।६३) । कच्छादिकेु दशसु स्यनेयु वनदुरगपर्यन्तेषु । 


1 


पप्पगा (क, ख), पिप्यलग (आयारचरूला-- १० सावज्जे (क, ख) । 


२।६३) । ११ ममि (ख)। 


4 @ = =< ० 


पलालए्‌ (क, ख) । 
० पोस्रणय्राए (क) सर्वत्र । १३ 
अमारपोस्रणयाएु (क, ख) । 
समणमाहणपोसणयाए (क, ख) । 

किचि परियादित्ता (क), किमपि परित्रा- १४ स्रावज्जे (क) । 


१२ अगण्णि (ख) | 
वृत्तौ कालवरये पि एकवचनमस्ति किन्तु 


इत ॒पूवस्मिनु सूत्रे कालवये पित्र वहू 
वचन व्याख्यातमस्ति। 


णाय (वृ) । 


वीज अज्मयण (करिया) २३७१ 


अफस्मादंड-पद 


६ 


अहावरे चर्ये दडसमादाणे अकस्मादडवत्तिए" त्ति आरहिज्जई्‌ - 

से जहामामए कैद पुरिमे कच्छसि वाः शदहुसि वा उदगसि वा दवियसि वा 
वलयसि वा णूमसि वा गहण्नि वा गहूणविदुग्गसि वा वणसि वा वेणविद्‌ ग्गसि 
वा पव्वयसि वा° पव्वयविदुग्गसि वा भियवत्तिए्ः भियसकप्पे भियपणिहाणे 
मियवहाए यता “एते मिय” त्ति काउ अण्णयरस्स भियस्स वहाए उसु" 
आयामेत्ता ण णिसिरेज्जा, से" “मिय वदहिस्सामि” त्ति कटुटु तित्तिर वा वदटरग 
वा चडग वा" लावग वा कवोयगवा कवि वा कविजल वा विधित्ता 
भवति -इति' खलु से अण्णस्स अदुए अण्ण फुसद-अकस्मादडः । 

से जहाणामए केड पुरिसे सालीणि वा वोहौणि वा कोटूवाणि वा कगुणिवा 
परगाणि वा रालाणि वा णिलिज्जमाणेः अण्णयरस्स तणस्स वहाए सत्थ 
भिर्िरेज्जा, से “सामम तणग मुकूदुग'" वीहीउसिय'' कलेसुय तण छ्िदिस्सामि” 
तति कट्‌टु सालिवा वीहिवाकोदवेवा कम्‌ वापरग वा रालय वा छिदित्ता 
भवति--इति खनु से अण्णस्स अद्ाए अण्ण फुसत्ति--अकस्मादडे । एव खलु 
तस्स तप्पक्तिय सावज्ज' ति आदिज्जई्‌ । 

चउत्ये दडसमादाणे अकस्मादडवत्तिए आदहिए ।। 


दिदिङचिपरियासियादड-पद 


७ 


अहावरे पचमे दडसमादाणे दिद्विविपरियासियादडवत्तिए" त्ति आहिज्जई-- 
से जहाणामए केड पुरिसे मार्ईहि वा पिरईहि वा मार्ईहिवा भगिणीहिवा 
भज्जाहि वा पुर्तेहि चा धु्ाहिं वा सुण्हाहि वा सदधि सवसमाणे मित्त 
अमित्तमित्ति" मण्णमाणें मित्ते हयपूव्वे भवद- दिदि विपरियासियादडे । 

से जहाणामए केड पुरिसे मामघायरसि वा णगरघायसि वा वेडघायसि 
कन्वडधायसिं मडवघायसि वा दोणमुहघायसि वा पटुणघायसि वा 


१ अकम्ह्‌ा° (ख) 1 ७ इद्‌ (क, ख) । 
२. स० पार --कच्छसि वा जाव पव्वयवि- ० अकम्हा° (ख) सर्वेश्र | 


दुग्मसति वा, कच्छक्ति वा जाव वणविदुमगसि & भितिज्जमाणे (ख) 1 
वा (ख), कच्छ वा यावद्‌ वनदुर्गं वा (वृ) ! १० भुकूदग (ख), दरुमुदग (क्व) 1 


३ °वित्तिए (ख) । ११ वादिरूसित्त (क) । 
४ उसुग (क) । १२ सावज्जे (क) । 
५ स (ख)। १३ °दडे (क,ख)! 


६, >< (क) । १४ अभित्तमेव (ख) 1 


सूयगडा २ 


आसमघायसि वा सण्णिवेसधायसि वा णिगमघायसि वा रायहाणिघायसि वा 
उतेण तेणमिति मण्णमाणे अतेणे हुयपुव्वे भवइ --दिद्वविपसियासियादडं 
एव खलु तस्स तप्पत्तिय सावज्ज' ति आहिज्जद 

पचमे दडसमादाणे दिद्विविपरियासियादडवत्तिए* त्ति आरहिए ॥ 


रो सवत्तिय-पदं 


(~ 


जहावरे छट किरियदहुाणे मो्वत्तिए त्ति आटहिज्जडइ-- 

से जहाणामए केड पुरिसे आयहेड वा णादहेउ* वा अगारहेड वा परिवारहैउ 
सयमेव मूस वयति, अण्णेण वि मस वयावेड्‌, मुसं वयत पि अण्ण समणुजाणति । 
एव खलु तस्स तप्पत्तिय सावज्जं ति आहिज्जइ । 

च्रं किरियद्राणे मोसवत्तिए त्ति आदहिए ॥ 


भरदिण्णादाणवत्तिय-पद 


अहावरे सत्तमे किरियद्भाणिं अर्दिण्णादाण वत्तिए त्ति माहिज्जद-- 

से जहाणामए केड परिव आयहेडउ वा! *णाइहेड वा अगारहैड वा ° परिवारहेउ 
वा सयमेव अदिण्ण आदियति, अण्णेण वि अदिण्ण आदियावेति, अदिण्ण 
आदियत पि अण्ण समणुजाणदइ । एव खलु तस्स ॒तप्पत्तिय सावज्ज ति 
आदिज्जई । 

सत्तमे किरियदुणे अदिण्णादाणवत्तिए त्ति आदिए ॥ 


अज्भस्थिय-पदं 
१० अहावरे अद्रुमे किरियद्ाणे* अज्छत्थिए^ त्ति आहिज्जईइ-- 


से जहाणामए केड पूरिसि-णत्थि ण केड्‌ किचि विस्व दिइ्‌-सयमेव हीणे दीणे 
दुद्र दुम्मणे गोहयमणसकप्े चितासोगसागरसपविदुः करतलपत्हुत्थमूहे 
अद्रुज्ाणोवगणए भूमिगयदिद्वएु शियाति, तस्स ण अज्छत्थिया अससदयाः 
चत्तारि ठाणा एवमादिज्जति, त जहा--कोहे माणे माया लोहे । एव खलु 
तस्स तप्पत्तिय सावज्ज ति आदहिज्जद्‌ 1 

उद्भुमे किसियद्राणे अज्छत्यिए त्ति आदहिए ॥ 





+ ०८ + „५ ~ 


सावज्जे (क) । ६ मज्मत्यवत्तिए्‌ (ख) । 

०दडे (क, ख} । ७ °सागरपविद्ु (वृ) । 

णाय० (क, ख) । ८. आससइया (ख)! 

स० पा०-- जायदेड वा जाव परिवारे । € लोहे । सज्मत्यमेव कोटुमाणमायालोटे 


फिरिवाठाणे (क, ख} । (क्व) । 


वीम .अज्छयण (किरियाराणे) 
ए ॥ 


२३७३ 


 माणवक्तिय-प ह 
११ अहावरे णवमे किरियद्राणे माणवत्तिए त्ति आदहिज्जई-- 


से जहाणामए केड पुरिसे जाइमदेण वा कुलमदेण वा वलमदेण वा रूवमदेण 
वा तवमदेण वा सुयमदेण वा लाभमदेण वा इस्सरियमदेण वा पण्णामदेण 
वा, अण्णयरेण वा मदद्राणेण मत्तं समाणे परः हीलेति णिदेति लिसत्ति 
गरिहति" परिभवति अवमण्णति । “इत्तरिए* अय, अहमसि पुण विसिदरुजाइ्‌- 
कुलवलादइगुणोववेए"--एव अप्पाण समूक्कसेः । देहा चृए॒ कम्मविइए 
अवसे पयाति, त जहा-गन्भागो ग्भ जम्मा जम्म माराभो मार णरगाओ 
णरग । चडे यद्धे चवले माणी यावि भवदइ । एवे खलु तस्स तप्पत्तिय सावज्ज 
ति आहिज्जइ । 

णवमे किरियद्रुणे माणवत्तिए त्ति आहिएु ॥ 


मित्तदोसवत्तिय-पदःं 


० «छ ८ ~< 


49 


ची 


१२ अहावरे दसमे किररयद्राणे मित्तदोसवत्तिए त्ति आहिज्जइ-- 


से जहाणामए केड पुरिसे मार्दहि" वा पिर्ईहि" वा भारईहि वा भडइणीहि वा 
भज्जाहि वा धूयाहि वा पृत्तेहि वा सुण्हाहि वा सद्धि सवसमाणे तेसि श्रण्णयरसि 
अहालहुगसि मव राहसि सयमेव "गरुय दड णिव्वत्तेति^, त जहा -सीभओदगविय- 
उसि वा काय उव्वोलेत्ताः भवईइ, उसिणोदगवियडेण वा काय भओोर्सिचित्ताः 
भवद्‌, अगणिकायेण काय उदृदित्ता“ भवइ, जोत्तेण वा वेत्तेण वा णेत्तेण वा 
तया"वा ककसेण" वा छियाए्‌ वा" लयाए वा 'अण्णयरेण वा दवरएण'** 
पासाई्‌ उदहालित्ता भवति, दडंण वा अदरीण वा मृदीण वा लेलुणा" वा कवालेण 
वा काय आउद्वित्ता^ भवति 1 


गरहति (ख) । वकारछ्कारयोरपि साद्यमस्ति, ततो 
इत्तिरिए (क) । लिपिदोषेण 'उवो[ग्बो त्ता स्थाने 
समुक्कोमे (ख) 1 'उच्छोलेत्ता' जातमिति प्रतीयते । 

° वितिए (क) । & उस्सिचित, {चु) । 

मादीहि (क) । १० उवडदित्ता (ख), उद्डदित्ता (चु) । 

पितिर्हि (ख) । ११ तयाईइ (ख) । 

गुख्य उड वत्तेति (क) । १२ कमेण (क,) केडएण (चु) । 

उवोलेत्ता (क) उच्छोलित्ता (ख), १३ > (वु) । 

उदुब्रोडयिता--अव्र "वौल' घातु प्रयोगो १४ >< (क,ख, चू) । 

वतते। वृत्तावपि बोलयिताः इति १५ लेलुण (ख)। 

ग्याख्यातमस्ति । प्राचीननिप्यः सयुक्त- १६ उपताडयिता (व्‌) 1 


वकारस्य तवा सयुक्तदछकारस्य, मत्युक्त- 


३७४ 


सूथग्डो २ 


तट्प्पगारे पुरिसजाते सवसमाणे दुम्मणा भवति, पवसमाणे सुमणा भवति । 
तटप्पगारे पूरिसजाते दडपासी, दडगरुए, दडपुरक्खडे, यदहिते इमसि लोगस्सि, 
अदिते परसि लोगसि, सजलणे कोहणे, पिद्विमस्सियावि' भवइ्‌ ! एव खलु तस्स 
तप्पत्तियः सावज्ज ति आहिज्जति । 

दसमे किरियद्भाणे मित्तदोसवत्तिए ति आदहिए \\ 


मायावत्तिय-पदं 
१२३ अटावरे एक्कारसमे किसियद्राणे मायावत्तिए त्ति आिज्जईइ'- जे इमे भवति 


गूढायारा तमोकासिया उलूगपत्तलहुयाः पन्वयगुरुया, ते आरिया वि सत्ता 
अणारियायो भासा पउजति^ अण्णहा सत अप्पाण अण्णहा मण्णत्ति, अण्ण 
पुटा अण्ण वागरंति, अण्ण आइक्खियव्व अण्ण आइक्खति । 

से जदाणामए केडइ पुरिसे अतौसल्ले त सल्ल णो सयः णीहरति, णो अण्णेण 
णीहुरावेति णो पडिविद्धसेति, एवमेव णिण््वेत्ति, अ विडद्रमाणे अतो-अत्तो 
र्याति", एवमेव माई माय कटूटु णो आलोएद््‌, णो पडक्कमेइ, णो णिदडइ, 
णो गरहइ, णो विखद्रद, णो विसोहेद, णो अकरणाए अन्भुदरंद, णौ अहारिह्‌ 
तवोकम्म पायच्छित्त पडिवज्जई्‌ । 

माई भरस्सि नोए पच्वायाति, माई" परसि लोए पच्चायाति", णिदई", पससति, 
णिच्वरति, ण णियटुति, णिस्सिरिया" दड छाएद, माई" मसमाहृडसुहलेस्से"^ 
यावि भवद्‌ । एव खलु तस्स तप्पत्तिय सावज्ज ति माहिज्जड्‌ । 

एक्कारसमें किरियदुाणे मायावत्तिए त्ति आदहिए ॥ 


लोभवत्तिय-पदं 
१४ अहावरे वारसमे किरियद्वाणे लोभवत्तिए त्ति आदिन्जइ"-जे इमे भवति" 


१ °गुरुए (क, स) । ११ पुणो पुणो पच्चा (वृ) । 


२ पद्वि° (ख)। १२ निदई गहाय (क); तिदइ गरहुद (ख), 
३ यदिन्जईइ, त जहा--{वृ)। निदा गरहा (चू) । 

४ तमोकराइया (चू) 1 १३ णो) 

५ उलुग० (ख, चू) । १४ नििरिय (ख, चू) 1 

६ विउजति (क, तू), विप्पडजति (ख) । १५. मायी (क, ख) । 

७ सति (क)) १६. भसमाहिद ° (क), मसमाहडलेस्ते (चू) 1 
न णीहारा° (ख)। १७ जादिन्जइ, त जहा- (वृ) 1 

९ रियानि (खे), कौतरिपति (चरू) । १८ मवन्ति, त जहा (वृ) 1 


१०५ मातो (क) # 


वीम अज्मयण (किरियाटणे) 


१५ 


३७५ 


आरण्णिया आवसहिया गामतिया कण्हु्दरहस्सिया णो वहुसजया, णो वहुपडि- 
विरया सव्वपाणभूयजीवसत्तेहि, ते अप्पणाः सच्चामोसाईइ एव विउजति- अह 
ण हृतन्वो अण्णे हतव्वा, अहं ण॒ अज्जावेयनव्वो अण्णे अज्जावेयव्वा, अह्‌ ण 
परिघेतव्वो अण्णे परिघेतन्वा, अह्‌ ण परितावेयव्वो अण्णे परितावेयव्वा, अह्‌ 
ण उद्वेयब्वौ अण्णे उदूवेयव्वा । 

एवामेव ते इत्थिकामेहि मुच्छिया गिद्धा गदिया' अज्भोववण्णा जाव वासाद्‌ 
चउपचमाईइ छदट्समाई अप्पयरो वा मुज्जयरो वा भ्‌जित्तु भोगमोगाई कालमासे 
कालं किच्चा अण्णयरेसु आसूरिएयु किल्बिसिएसु ठाणेसु उववत्तारो भवति । 
तओ" विप्पमृच्चमाणा भुज्जो एलमूयत्ताए तमूयत्ताए* जाइमूयत्ताए'^ पच्वा- 
यति । एव खलु तस्स तप्पत्तिय सावज्ज ति आहिज्जई्‌ । 

दुवालसमे किरियद्राणे लोभवत्तिए त्ति आए ॥ 

इच्चेताइ दुवालस किरियदुणाइ दविएण समणेण वा माहुणेण वा सम्म 
सुपरिजाणियव्वाणि* भवति ॥ 


इरियावहिय-पदं 


१६ 


अहावरे तेरसमेः किरियद्भाणे इरियावदिए त्ति आदिज्जई --इह खलु अत्तत्ताए 
सवुडस्स अणगारस्स इरियासमियस्स भासासमियस्स एसणासमियस्स आयाण- 
भड-ऽमत्त-णिक्ेवणासमियस्स उच्चार-पासवण-लेल-.सिघाण-जल्ल^-पारिद्धा- 





१ 


कण्टुती राहुसिया (क) । 


२ अप्पणो (क) । 


३ 


गदिया गरदहिया (क, ख); असौ गढिया 
छब्दस्यैव सूपान्तरमस्ति । वृत्तिकारेण 
चत्वार एव शब्दा व्याख्याताः, यथा-- 
मूच्छिता गृद्धा ग्रथिता भच्युपपन्ना । 


४ तातो (क) ) 
५ तम्मूय० (क), ><(ख), तमोकादइयत्ताए 


६ "एलमूधत्ताए' 


(चू) 1 
इति पाठड्चतुर्षु स्थलेषु 


विद्यते । तत्र मग्रिम पाठ सर्वत्र भिन्नोस्ति, 
यथा-- 
२।२।१४ एलमूयत्ताए तमूयत्ताए जादमूय- 
त्ताए । 


२।२।१८ एलभूयत्ताए तमघयाए 1 

२।२।५६ एलमूयत्ताए तमूयत्ताए । 

२।७।२५ एलमुयत्ताए तमोख्वत्ताए । 
२।२।१४ स्याने वर्णो ^तमोकादइयत्ताए 
पाठोस्ति, २।२।१८, २।७।२५ मनयो, 
स्थलयोरपि (तमोकाइयत्ताए' इत्यस्य 
तुल्या्थेतास्ति । तेन प्रतीयतेत्र तमोवाचकं 
पाठ प्रयुक्तोस्ति। 'तमूयत्ताए' इत्यपि 
(तमोयत्ताए” [तमस्तया] इत्यस्य ऊकारकृत 
प्रयोगो वतेते । अस्माभि यस्मिन्‌ स्थले 
यादश पाठो लम्ब तादृश्च एव स्वीकृत । 


७, प्डिनलेहितन्वाणि (चू) । 
८ तेरसे (क)। 
€& जल्ल-सिधराणग (क) । 


३७६ 


सुयगडो २ 


वणियासमियस्स मणसमियस्स वडइसमियस्स' कायसमियस्स मणगत्तस्स वद्र- 
गृत्तस्स कायगुत्तस्स गुत्तिदियस्स गुत्तवभयारिस्स भातत गच्छमाणस्स आउत्त 
चिदुमाणस्स आत्त णसीयमाणस्स आउत्त तुयटुमाणस्स “आउत्त भुजमाणस्स 
आत्त भासमाणस्स'“ आउत्त वत्थ पडिग्महं कवल पायपुचछण गिण्ट्माणस्स वा 
णिक्खिवमाणस्स वा जाव चक्सुपम्हणिवायमवि, अत्थि विमाया सुहुमा किरिया 
इसियावहिया णाम कज्जइ्‌--सषा पढमसमए वद्धपुद्भा" वितियसमए वेदया 
ततियस्षमए णिज्जिण्णा । सा वद्धा उदीरिया वेया णिज्जिण्णा सेयकाले 


अकम्मयाऽवि" भवद्‌“ । एव खलु तस्स तप्पत्तिय' आहिज्जड्‌ । 

तेरसमे"“ किरियद्राणे इरियावदहिए त्ति आहिए्‌ ॥ 

१७ से वेभि-जेय अर्दयाजे य प्ड्प्पण्णा जेय आगमेस्सा अरहता भगवता सब्वे 
ते एयादई्‌ चेव तेरस किरियद्भाणाईद भासिसुवा भासेति वा मासिस्सति वा, 
पण्णवेसु वा पण्णवेति वा पण्णवेस्सति वा, एवे चेव तैरसम किरियद्भाण सेविसु 


वा सेवति वा सेविस्सति वा ॥ 


पावसुयज्भ्यण-पदं 
१८ अदुत्तर च ण पुरिस-विजय-विभगमाइक्खिस्सामि--इह खलु णाणापण्णाण 
णाणाखछ्दाण णाणासीलाण णाणादिद्भण णाणारईण"" णाणारमभाण णाणाज्छव- 
साणसचजुत्ताण इहलोगपडिवद्धाण परलोगणिप्पिवासाण विसयतिसियाण इण" 
णाणाविहं "पावसूयज्छयण भवई'५, त जहा--१ भोम २ उप्पाय ३ सुविण 
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~ वयसमि ° (ख) 1 


चयगु° (ख) । 

भणपाणमाणस्स (चु) । 

भाउत्त भुजमाणस्स (ख), >< (चू) । 

वद्धा° (ख) । 

विर्ईय ° (क्व) । 

जकम्म यावि (चू) । 

तोलनीयमू--मगवती ३।१४८ 1 

तप्पत्ति स्ावज्ज ति (क, सख). ्रयुक्त्रत्यो 
तयान्येप्वपि प्रचुरेणु भादद्येयु स्ावज्ज' अथवा 
सावज्जे' पायोत्र तम्यते, किन्तु पूर्ववति- 
इाददण्ियास्थानगताभ्यासेन लिपिप्रमादोसौ- 
जातत वरति प्रतीयते । अर्यविचारणया 
नासौ पाठ स्रगतोस्ति। ईयपियिक्या 
क्रियाया वन्योन च नामं सरावद्यो भवति। 


१० 
११ 
९ 
१३ 


चूर्णी वृत्तौ चापि नास्ति स पाठो व्याख्यात । 
चूणिकारेण स्पष्ट कृतमस्ति विवेचनमू-- 
हेद्िल्ला पुण सावज्जा चवे वारसर किरिया- 
दाणाड्‌ भवति, एव पव्वद्मो वा उप्पव्वमो 
वा, एव स रामसयतस्स सावज्जो चेव (चूर्णी 
पु०३५३) । वृत्तिकारेणापि (सावज्ज 
दव्दस्य नोल्लेख कृत । एवे तावद्‌ वीतरा- 
गस्येयम्रित्ययिक कमं 'गावीयते---सवध्यते । 
(वृत्तिपच्र ५०८ पक्ति ९) । 

तेरसे (क) । 

° रुतीण (क) । 

> (क, ख) । 

पावसूत्तपसग बण्णदस्सामि (चू), पावमुय- 
जयण एवे भवई्‌ (क, ख) । 


वीम अज्मयण (किसियाठणे) ३७७ 


४ अतलिक्ख ५ अगं ६. सर ७ लक्खण ठ वजण € इत्थिलक्खण 
१० पुरिसलक्खण ११ हयलक्वण १२ गयलक्खण १३ गोणलक्खण १४ मेंढ- 
लक्खण १५ कुक्कुडलक्डण १६ तित्तिरलक्खण १७ वदट्गलक्खण १८ लावग- 
लक्खण १६ चक्कलक्खण २० छत्तलक्खण २४ चम्मलक्खण २२ दडलक्खण 
२३ असिलक्खण २४ मणिलक्खण २५ कागणिलक्खणं २६ सुभगाकर 
२७ दुल्मगाकर २८ गव्भाकर २६ मोहणकर ३० आहव्वणि ३१ पागसासणि' 
३२ दग्वहोम ३३ खत्तियविज्जः ३४ चदचरिय ३५ सुरचरिय ३६ सुक्क- 
चरिय ३७ वहस्सदचरिय' ३८ उक्कापाय ३९ दिसादाह्‌* ४० मियचक्क 
४१ वायस्परिमडल ४२ पसुवृद्धि ४३ केसवृह्ि ४४ मसवृद्भु ४५ सहिरवुद 
४६ वेयालि ४७ अद्धवेयालि ४८ ओसोवणि' ४६ तालुग्धाडणिः 
५० सोवामि ५१ सार्व“ ५२ दामिलि ५३ कालिगि ५४ गोरि ५५ ग्धारि 
५६ ओवत्तणि ५७ उप्पतणि"" ५८ जभणि ५६ यभणि ६० लेसणि 
६१ आमयकरणि ६२ विसल्लकरणि ६३ पक्कमणि"* ६४ अतद्धाणि५ । 
एवमाइयामो विज्जाभो अण्णस्स हेड पउजति५, पाणस्स हउ पउजति, वत्थस्स 
हेड पउजति, लेणस्स हेड पउजति, सयणस्स हेड पउजति, अण्णेरसि वा विरूव- 
रूवाण कामभोगाण हेड पउजति, तेरिच्छ“ ते विज्ज सेवति", ते अणारिया 
विप्पडिवण्णा कालमासे काल किच्चा “अण्णयरेसु आसुरिएसु किव्विसिएसु 
ठाणेसु""* उववत्तारो भवति । ततो वि विप्पमुच्चमाणा^ मुज्जो एलमूयत्ताए 
तमघयाए पच्चायति ॥ 


चउदहुस विह-कूरकम्मकरण-पद 
१९ से एगइमो आयहैड वा “णाइहंड वा" अगारहेड वा परिवारहेड वा णायग 
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[+ 
॥ 1 


वा सहवासिय वा णिस्साए--१ मदुवा अणुगामिए २ अदुवा उवचरए 


पागसासण (ख) । ११९ ><(चर)। 

खत्तीविज्ज (ख) । १२ मतद्धाणि भायमणि (सखे) 1 

विहप्फति ° (क) । १३ विउजति (क) सर्वत्र । 

दिसीदाह (क) । १४ तिर्छि (क्व) । 

पसुचुद्ी (क) । १५ सेवेति (क, ख) । 

भोसोयणि (क) । व १६ अण्णयराद आसुरियाई किच्विसियाईइ णाइ 
तालुग्घाडण (ख) । (क, ख) । 

सावरि (क), शाम्बरी (वृ) । १७ विप्पमूक्का (वु) । 

दामलि (ख) । १८ णायहेड वा (क), णायहेड वा सरयणहेउ 


उप्पतणि णिवडतणि कपणि (चु) । वा (ख) । 


१७८ 


सूयगडो २ 


३ अदुवा पाडिपहिए" ४ अदुवा सचिच्ेयए' ५ अदुवा गर्च्छियए € अदुवा 
आओरब्भिए ७ दुवा सोयरिए र 'अदुवा वागुरिए ९ अदुवा साउणिए" 
१० अदुवा मच्छिएु ११ अदुवा गौवालए" १२ अदुवा गोधायए १३ अदुवा 
सोवणिए* १४ अदुवा सोवणियतिषए्‌ 

से एगदमो अणुगामियभाव पडिसिघाय तमेव अणुगमिय हता छेत्ता भेत्ता 
लुपइतता विलुपदत्ता उद्वदत्ता आहार आहारेति ~ इत्ति से महया पावेहि 
कम्मेहि अत्ताण उवक्खाइत्ता भवति । 

से एगदमो उवचरगभाव पडिसघाय तमेव उवचरिय' हता चेत्ता भेत्ता लूपदत्ता 
विलुपदत्ता उहवदत्ता आहार आदारेड-- इति से महया पावेहि कम्मेहि अत्ताण 
उवक्खादत्ता भवति । 

से एडो पाडिपदहियभाव पडिसधाय तमेव“, पडिपहे एिच्चा हता छत्ता भेत्ता 
लुपइत्ता विलुपदृत्ता उद्वृत्ता आहार आहारेद- इति से महया पावहि कम्मेहि 
अत्ताण उवक्खाइत्ता भवति । 

से एईओ सधिच्छेदगभाव पडिसघाय तमेव" स्वि छेत्ता भेत्ता ^लूपदत्ता 
विलुप्ता उद््वदत्ता आहार आहारे °--इति से महया पवेहि कम्मेहि 
अत्ताग उवक्खाइत्ता भवति । 

से एगदओ गरिच्छेदगभाव पडसिधाय तमेव", गरि छेत्ता भेत्ता" ^लृपडत्ता 
विलुपदत्ता उद्वदत्ता आहार आहारेइ °--इति से महया पवेहि कम्मेहि 
अत्ताण"" उवक्खादत्ता भवति । 

से एगइगो ओरल्भियभाव पडिसिघाय उर्भवा अण्णतर वा तस पाण 
हता" “छेत्ता भेत्ता लुपइत्ता विलुपदत्ता उदहुवदत्ता आहार आहारेदइ--इति से 
महया पावेहि कम्मेहि अत्ताण ° उवक्खाइत्ता भवति" । 
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पाडिवविएं (क) । अणुगमिय-अणुगमिय (क्व) । 

सविदेदए (ख) । ६ °चरित (ख)। 

गठिभिदए (क), गल्दिदए (ख) । १० व्या० वि०--तदेव प्रातिपयिकत्व कुवन्‌ 1 
सोवरिए (क, ख), अत्र लिपिदोपेण सोक- ११ व्या० वि०--्रतिपद्यते" इति श्रियाेष । 
रए" अथवा 'सोयरिए' स्याने 'सोवरिए' १२ 


स° पा०-भेत्ता जाव इति । 


इति पाठो जातत । १३ व्या० वि०--भनुयाति' इति क्रियां शेप । 
अदुवा साउणिए अदुवा वागुरिए (वृ) । १४ स० पा०-भेत्ता जाव इति । 

गोपालए (क) । १५ अप्पाण (क, ख} । 

सौवणितिए (क), सोतेणिए (ख) 1 १६ स० पा०--देता जाव उवक्खाइत्ता । 
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सणुगमियाणुमामित (क), अणुगरामियाणु- १७ भवति । एसो अभिलानो सव्वत्य (क, स)। 
गमिय (ख), उपचयं अनुव्रज्य च (वृ), | 


वौअ अज्भयण (किरियाठाणे) ३७६ 


से एगदओ सोयरियभाव' पडिसधाय महिस वा अण्णयर वा तस पाण हता 
शछत्ता भेत्ता ल॒पदृत्ता विलुपडत्ता उद््वदत्ता आहार आहारेद--इति से महया 
पावेहि कम्मेहि अत्ताण ° उवक्खाइत्ता भवति । 

से एगडओ वागुरियमाव पडिसिधाय मिय वा अरण्णयर वातस पाण हता 
"यत्ता भेत्ता लुपइत्ता विलूपडइत्ता उदवइत्ता आहार आहारेइ-इति से महया 
पावेहि कम्मेदि अत्ताण ° उवक्खाइत्ता भवति । 

से एग साउणियभाव पडिसघाय सउणि वा अण्णयर वा तस्र पाण हताः 
श्येत्ता भेत्ता ल्‌ पदत्ता विलृपदृत्ता उदहवइता आहार आदहारेद--इति से महया 
पावेहि कम्मेहि मत्ताण ° उवक्खछादत्ता भवति । 

से एगइमो मच्छियभाव पडिसवाय मच्छ वा गण्णयर वा तस पाण हता" छेत्ता 
भेत्ता लुपइत्ता विलुपदत्ता उह्वरृत्ता आहार आहारेद्--इति से महया पावेहिं 
कम्मेहि अत्ताण ° उवक्खादइत्ता भवति 1 

ससे एगदओ गोवालगभाव पडिसधाय तमेव गोण^ परिजविय' हता "छेत्ता भेत्ता 
लूपडइत्ता विलुपदृत्ता उद्वइत्ता आहार आहारेइ--इति से महया पावेहिं कम्मेहि 
अत्ताण ° उवक्खाइत्ता मवति । 

से एगडमो गोघायगमाव पडसिघाय गोण वा अण्णयर वा तस पाण हता" 

*खेत्ता भेत्ता ल्‌पडत्ता विलुपडत्ता उदुवदत्ता जहार आहारेदइ--इति से महया 

पावेहि कम्मेहि अत्ताण ° उवक्खादत्ता भवति” । 

से एगदओ सोवणियमाव पडिसघाय सुणगवा अण्णयर वातस पाण हता" 

"यत्ता भत्ता लृपदत्ता विलुपरत्ता उद््वइत्ता आडार भाहारेद--इति से महया 

पावेहि कम्मेहि अत्ताण ° उवक्खादत्ता भवति । 

से एगइभो सोवणियतियमाव पडिसघाय मणुस्स वा अष्णयर वा तस पाण हता" 

श्येत्ता भेत्ता लूपदत्ता विलुपडइत्ता उद्वइत्ता ° आहार आहारेइ--इति से महया 

पावहि कम्मेहि यत्ताण उवक्ारत्ता भवति 1) 


१ सोवरिय० (ख) । चरणौ क्रमप्राप्त सौकरिक- २ स० पा०-दता जाव उवक्वादत्ता । 
पद व्याच्यत्त नास्ति। गोधातकमावस्या- ३,४,५ स० पा०--हता जाव उवक्खाइत्ता । 
न्तर “के्‌ पुण मणति--सोयरियभाव ति ६ गोणवा (क, ख)। 
महिस, अण्णतरो तन्वत्तिरित्तो गोणादि-- ७ परिजविय-परिजविय (क) । 
वर्णी प° ३५७) इति उल्लेख प्राप्यते । ५८,६ स० पा०--दता जाव उवक्खाइत्ता । 
वृत्तिकारस्य सम्मूखेपि सौकरिकपदस्य पाठ १० से एगहमो गोधायगभाव ° । से एगहमो 
स्पष्टो नासीदिति प्रतीयते--“अत्रान्तरे गोवालगभाव ० । (क, ख) । 
सौकरिकपद, तच्च स्ववुद्धया व्याख्येयमु ११ स० पा०--हता जाव उवक्खाइत्ता । 


सौकरिका--रवपचाख्चाण्डाला -खद्रिका १२ स० पा०-दत्ता जाव आहार । 
इत्यथ ” (वुत्ति पत्र ६३ प० २} । 


३८० 


सूयगडो २ 


सप्पमोयण क्‌रकम्मकरण-पदं 


२० 


से एगइमो परिसामज्कामो उदत्ता अहमेय हणामि' त्ति कट्‌टु तित्तिर वा 
वटग वा [चडग वा? ? | लावग वा कवोयगं वा [कविवा ? | कविजल वा 
अण्णयर वा तस्र पाण हता छेत्ता भेत्ता ल्‌पदृत्ता विलुपदत्ता उदहुवइत्ता महार 
आहारेइ --इति से महया पावहि कम्मेहि अत्ताण ° उवक्खादृत्ता भवति ॥ 


सदादि विसएहि विरुढस्स कूरकम्मकरण-पद 


9५. 


१ 


२३ 


२४ 


से एगदमो केणइ आदाणेण विरुद्धे समाणे, अदुवा खलदाणेण, अदुवा सुरा- 
यालएण गाहावर्ईण वा गाहावदयुत्ताण वा सयसेव अगणिकाएण सस्साइ भामेद, 
अण्णेणं वि अगणिकाएण सस्साद्‌ कामवेड, अगणिकाएण सस्साइद्‌ कामेत पि 
अण्ण समणुजाणड--इति से महया पावकम्मेहि अत्ताण उवक्खाइत्ता भवति" ॥ 
से एगद केण आदाणेण विरुद्धे समाणे, भदुवा खलदणिण, अदूवा सुरा- 
यालएण गाहावर्ईइण वा गाहावद्पृत्ताण वा उदटराणवा गोणाणवा घोडगाणः 
वा गह्‌भाण वा सयमेव घूराभो कम्पेद्‌, अण्णेण वि कप्पावेड्‌, कप्पत वि अण्ण 
समणुजाणड्‌--इति से महया ®पावकम्मेहि अत्ताण उवक्खाइत्ता ° भवति ॥। 

से एगडओ कंणडई्‌ आदाणेण विरुद्धे समाणे, अदुवा खलदाणेण, अदुवा सुरा- 
थालएण गाहावर्दण वा गाहावद्पृत्ताण वा उदुसालामो वा गोणसालागौ वा 
घोडगसालाभो वा गदभसालाो वा कटकवोदियाएट पडिवेहित्ता 
सयमेव अगणिकाएण कामे, अण्णेण वि फामावेद्‌, भमत पि अण्ण समणु- 
जाणडइ--इति से सहयाः *पावकर्म्मेहि अत्ताण उवक्खादत्ता ° भवति ॥ 

से एगडइगो कंणद्‌ आदाणेण विरुद्धे समाणे, दुवा खलदाणेण, अदुवा सुरा- 
थालएण गाहावर्ईण वा गाहावद्पूत्ताणवा क्‌डल वा, मणिवा मोत्तियवा 
सयमेव अवहुरइ, अण्णेण वि अवह रवेइ, अवहूरत पि अण्ण समणुजाणद--इति 


= 


से महया" °पावकम्मेहि अत्ताण उवक्खादत्ता ° भवति । 





१ आहणामि (क) 1 अयमूल्लेख स्वततरसूत्राणा सकेतोयवा 
२,३. अस्याघ्ययनस्य षष्ठे सूत्र इमौ शब्दौ व्यास्यामात्रमिति स्पष्ट न परिज्ञायते । 
स्त । ६ घोडाण (क) । 
४ स० पा०--दृता जाव उवक्खाद्त्ता । ७,८ स० पा०-महेया जाव भवति } 
५ चूर्णी भस्य सूत्रस्य व्यास्याया यन्तेएव € वागुणिवा (क)। 
फासे वि “आहतो भर्त वा केणड्‌ असुडणा १० स ° पा०--महया जाव भवति । 
चेलेण उविद्रुण वाः इत्युल्लिखितमस्ति । 


वीञ अज्मयण (किरियाठाणे) 


३८१ 


संपदायलित्तस्स असव्ववहा रकरण-पद 
२५ से एगइओो कणडइ्‌ वि आदाणेण विरुद्धे समाणे, समणाण वा माहणाण वा 


'्दडग वा छत्तग वा" भडग वा मत्तग वा लद्विग वा भिसिगवा चेलग'वा 
चिलिमिलिग वा ्चम्मग वा चम्मदेयणग'* वा चम्मकोसिय वा सयमेव अव- 
ह॒रई" °अण्णेण वि अवहरवेद, अवह्रत पि अण्ण° समणुजाणइ -इति से 
महया, °पावकम्मेहि अत्ताण ° उवक्खाइत्ता भवति ॥ 


वीमंसरहियस्स कूरफम्मकरण-पद 


२६ 


२७ 


प्प 


से एगदमो नो वितिगिड्‌--गाहावर्ईण वा गाहावद्पुत्ताण वा सयमेव अगणि- 
काएण मसही भामेद *"अण्णेण वि अगणिकाएण ओसहीमो फामवेद, 
अगणिकाएण -ओसहीमो ° फामेत पि अण्ण समणुजाणडइ--इति से महया 
गपावकम्मेहि अत्ताण उवक्खाइत्ता ° भवति 1 

से एगदो णो वितिर्गिछछइ्‌ “~ गाहावर्ईण वा गाहावदपृत्ताण वा उदाणवा 
गोणाणवा घोडगाणवा गदह्‌माण वा सयमेव धूरामो कप्पेद, अण्णेण वि 
कप्पावेइ्‌, अण्ण पि कप्पत समणुजाणइ""--*इति से महया पावकम्मेहि अत्ताण 
उवक्खादत्ता भवेति ° ॥ 

से एगदमो णो वितिरगिछइ"--गाहवर्ईण वा गाहावदपृत्ताण वा उदुसालामौ 
वा" *गोणसालाओ वा घोडगसालामो वा° गह्‌भसालामो वा कटकबोदियाए 
पडिपेहित्ता सयमेव अगणिकाएण कामे" *अण्णेण वि कामवेद, कामत 
पि जण्ण° समणुजाणड्‌ ॥ 





१ समाणे, अदुवा खलदाणेण, अदूवा सुराणा- 


केनचिन्निमित्तेन कुपित सेन्नेतत्कूर्यादित्याह । 


लएण (क, ख), प्रस्वृतसूत्र समणमाहणेन' 
सवद्धमस्ति, तेनात्र भदुवा खलदाणेण अदुवा 
सुराथालएण' इति पाठो नैव युज्यते । पूर्व 
वतिपु सूत्रेषु प्रवतंमान पाठोपौ अवापि 
लिपिभ्रमादेन पूर्व्॑रचलितक्रमाभ्यासेन वा 
लिखितोस्तीति प्रतीयते । वर्णी वृत्तौ च 
अपहूरणस्य याति कारणानि प्रदर्शितानि 
तेभ्योपि उक्तानुमानस्य परिपुष्टिर्जायते । 
चूर्णो यथा--“इमो अण्णो पासडत्थाण 
दिद्धिरागेण वादे वा पराइतो सयमेव तेसि 
अण्ण किचि णत्यिज मत्थि त अवहरति,” 


[५ 


आ @ 4 ^< ० 


१०५ 


छत्तग॒ वा दडगं वा (ख), तोलनीय-- 
ञायारचूला २।४६। 

चेल वा (क) । 

चम्म वा चम्मचेदण (क) । 

स० पा०--अवहरह जाव समणुजाणड । 
स० पा०- महया जाव उवक्खादत्ता । 
° गिद्धइ, त जहा (ख, वु) । 

स° पा०-फामेइ जाव कामेत } 

स० पा०-महया जाव भवति । 

° गिद्र, तजा (ख, व्‌ } 1 

स० पा०--समणुजाणड्‌ ° । 


१२ ° मिचद, तजहा (ख, वृ} । 
वृत्तौ च यया --“अयेक करिचत्स्वदर्शानानु- १३ स पा०--उदसणलामो वा जाव गुम ° । 
रागेण वा, वादपराजितो वान्येन वा १४ 


स° पा०--कामेड जाव समणुजाणडई्‌ । 


३८२ 


सूयगडो २ 


२६ से एगदओ णो वितिगिछड-गाहावर्ईदण वा गाहावदइपुत्ताण वाः *कूडल वा 


२० 


३१ 


मणि वा० मोत्तिय वा सयमेव अवहूरईइ„ *अण्णेण वि अवह रावेद, अवहुरत 
पि अण्ण ° समणुजाणंड्‌ ॥ 

से एगइमो णो वितिगिचड-समणाण वा माहणाण वा दडग वा "छत्तग वा 
भडग वा सत्तग वा लद्िग वा भिसिग वा चेलग वा चिलिमिलिग वा चम्मग 
वा० चम्मयेयणग वा सथमेव्र अवहुरइ^ °अण्णेण वि अवह्रावेइ्‌, अवहुरत 
पि अण्ण ° समणुजाणड--इति से महया न्पावकम्मेहि अत्ताण ° उवक्खाइत्ता 
भवति।) 

से एगदो समण वा माहुण वा दिस्सा णाणाविहेहि भवेह कम्मेहि'“ अत्ताण 
उवक्वाइत्ता भवइ, अदुवा ण अच्छरए आफालित्ता भवद्‌, अदुवा ण फरुस 
वदित्ता भवड, कातेण वि' से अणुपविद्ुस्स 'असण वा पाण वा खाइम वा साइम 
वा" णो दवावेत्ता भवति, “जे इमे" भवति--वोण्णमता भारक्कता" अलसगा 
वसलगा "किवणगा समणगा"*, ते इणमेव* जीवित धिज्जीविय'' सपडिनूहेति"। 
णाइ ते "पारलोदयस्स अदटुस्स'^ किचि वि सिलिस्सति ते दुक्ति ते सोयति 
ते जूरति ते तिप्पति ते पिट्रुति^ ते परितप्पति ते दुक्छण-ज्‌रण-सोयण-तिप्पण- 
पिहुण-परितप्पण-वह-वघ^-परिकरिलेसाओ अपडिविरता* भवति । ते महता 
आरमेण ते महता समारभेण ते महता आरमसमारभेण विरूवसूवेहि पावकम्म- 





° यि्इ, तजहा (ख, वृ) 1 १३ किमणगा पव्वयति (क), किवणगा समणगा 
२ सण पा०--गाहावद्पूत्ताण वा जाव पव्वयति (ख), °श्रमणा मवति--प्रत्रज्या 
मोत्तिय । गृण्टन्ति (वृ) । 
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स० पा०--अवहरद जाव समणुजाणड्‌ । १४ अणमेव (क), इणामेव (ख) । 

० गि, तजहा (ख, वु) । १५ वीजीवित (क) । 

स० पा०--दडग वा जाव चम्मदयेयणग । १६ पारलौयस्स ° (क), पारलोयस्स अद्राए 
स० पा०--अवहरइ जाव समणुजाणड्‌ । (ख), पारनोहइय अत्थ (चू), पारलोदयस्स 
स० पा०--महया जाव उवक्खाइत्ता । अदरुस्स साहण (वृ) । 

पावकम्मेदि (क, ख) । १७ सिलीसति (ख) । 

विय (क) । १८ १।४२,४३,५१-- निदिप्टाद्ुपु सू्रेषु "पीड" 


१० असणवापाणवा जाव (क), भसणवा४ घातुप्रयोगो वर्त॑ते, अत्र च तस्मिन्नेव प्रकरणे 
जाव (ख) । "पिट" घातुप्रयोगो लभ्यते । नानयो कर्चि- 


8: 


अपर च दानोद्यत निपेवयति तत्प्रत्यनीकतया, दथंमेद सभाव्यते । 


एतच्च ब्रूते-ये इमे पापण्डिका मवति १६ वघण (ख) । 


(व्‌) 1 २० अप्पडिविरया (क्व) 


१२ मारोक्कता (क, ख) । 


वीम अज्फयण (किरियाठणे) ३८३ 


२२९ 


किच्चेदि उरालाइ' माणुस्सगाइ' मोगभोगाई भुजित्तारो भवति, तजहा--अण्ण 
अण्णकाले पाण पाणकाले वत्थ वत्थकाले लेण लेणकाले सयण सयणकाले! । 
सपुव्वावर च ण. ण्हाए कयवलिकम्मे कय-कोउय-मगल-पायच्छित्ते सिरसा 
ण्ाए कठेमालकडेः मविद्धमणिसुवण्णे कप्पियमालामउली पडिवद्धसरीरे 
वग्चारिय-सोणिसुकत्तग-मट्ल-दामकलावे अद्यवत्थपरिदिए चदणोक्खित्तगाय- 
सरीर" महदमहालियाए कूडागारसालाए महूडमहालयसि सीहासणसि इत्यी- 
गुम्मसपरिवृडे “सव्व राइएण जोइणा भियायमाणेण"^ महयाहय-णटु-गीय- 
वादय-तती-तल-ताल-तुडिय-वण-मुडग-पड्प्पवाइय-रवेण उरालाई माणुस्सगाइ 
भोगभोगाई्‌ भृजमाणे विहरइ । 

तस्स ण एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पच जणा भवृत्ता चेव अब्भृदरुति- 
भण देवाणुप्पिया । कि करेमो? कि आह्रेमो? कि उवणेमो ? कि 
उवद्ुर्वेमो* ? किं भे हियदइच्छिय“ ? कि भे आसगस्स सयड्‌ ? 

तमेव पासित्ता अणारिया एव वयति -देवे खलु अय पुरिसे । देवसिणाए खलु 
अय पुरिसे । ्ेवजीवणिज्जे खलु अय पुरिसे" । अण्णे वि य ण उवजीवति । 
तमेव पासित्ता आरिया वयति--अभिक्कतकूरकम्मे खलु अय पुरिसे, अडइधृए", 
अदआयरक्वे दाहिणगामिए णेरइए कण्हपक्खिए आगमिस्साण दुल्लहवबोहिए" 
यावि भविस्सड ॥ 

इच्चेतस्स ठाणस्स उद्त्ता^ वेगे अभिगिज्मति, अणुद्धत्ता वेगे अभिगिज्फति, 
अभिभफफाउरा अभिभिज्फति । 

एस ठाणे अणारिए अकेवले अप्पडिपृण्णे अणेयाउए अससुद्धे'" असल्लगत्तणे 


१ ओरयालाई्‌ (क) । ६ एतावान्‌ पाठो वृत्तौ नास्ति व्याख्यात । 
२ मणुस्स० (क,ख) । ७ आविद्धवेमो (क), माचिदरामो, आविद्रुवेमो 


३ यद्यपि चरूणिकारवृ्तिकाराभ्या ने इमे (क्व) । 
भवति" इत (समणगा' परयंन्त॒अन्तवक्यि = हिय ० (ख) । 
स्वीकृत किन्तु यत्तदो सम्बन्धेन बहुवचनस्य € चिन्दाद्धित पाठो वृत्तौ नास्ति व्याख्यात । 
सम्बन्येन च 'सयण सयणकाने", पर्यन्त १० अइघुक्ते (क) । 


अन्तर्वाक्य युज्यते । ११ °वोहियाए (ख) । 

४ ><(चू)। १२ उवद्विते (क) । 

५ पायच्छित्ते कप्पियमालामउली पडिवद्धसरीरे १३ असबुद्धे अणेयाडए (क), अणेयाऊए्‌ असवुद्धे 
वग्धारियसोभिसृुत्तगमत्लदामकलावे सिरसा (ख), वृत्तौ नष पाठो व्याख्यातोस्ति। 


ण्टाए कटे मालकडे--चत्तौ चिन्हित-पाठ- प्रव्यो असवुदधे' पाठो लभ्यते किन्तु 'भाव- 


स्थाने एतावानेव पाठो निदिष्टक्रमेण व्याख्या- 


श्यक' चतुथध्यियने केवलिय पद्धिपुण्ण 


तोस्ति। णेयाउय सयुद्ध' गनेन क्रमेणासौ पाठो 


२८४ 


सुयगडो २ 


असिद्धिमगे अमुत्तिमग अणिव्वाणमरगे' जणिज्जाणममगे असव्वदुक्वपहीण- 
मर्गे एगतमिच्छे असाहू । 
एस खलु पढमस्स ठाणस्स अघम्मपक्खस्स विभगे एवमादहिए ॥ 


घम्मपक्वे भिक्लुणो भिक्खायरिया-समुट्‌ठाण-पदं 


३३ 


द 


अहावरे दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभगे एवमादिज्जईइ--इह्‌ खलु पारईण 
वापडीणवा उदीणवा दाहिण वा सतेगइया मणुस्सा' भवति, त जहा-- 
आरिया वेगे अणारिया वेगे उच्चागोया वेगे णीयागोया वेगे कायमता वेगे 
हस्समता वेगे सुवण्णा वेगे दुवण्णा वेगे सुरूवा वेगे दुर्वा वेगे ¦! तेसिचण 
चेत्तवत्थूणि परिग्गहिया्‌ भवति, “त जहा--अप्पयसया वा भुञ्जयरावा। 
तेसि च ण जणजाणवयाईइ परिग्दहियाई भवति, त जहा-अप्पयरा वा मृज्ज- 
यरा वा । तहप्पगारेहि कुलेहि आमगम्म अभिभूय एगे भिक्लायरियाए समृद्ध्या । 
सतो वावि एमे णायओ य उवगरण च विप्पजहाय भिक्खायरियाए समुद्टिया । 
असतो वा वि एगे णायभो य उवगरण च विप्पजहाय भिक्छायरियाए 
समूद्धिया ॥ 

जेते सतोवा असतोवा णाय य उवगरण च विप्पजहाय भिक्खायरियाए 
समृद्भुया, पुव्वमेव तेहि णात भवति - इहं खलु पुरिसे अण्णमण्ण ममद्रुए एव 
विप्पडिवेदेति, त जहा-घेत्त मे वत्थू मे हिरण्णमे सुवण्णे वणमेधण्णमे 
कृस मे दूस मे विपुल-वण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-सख-सिल-पपवाल-रत्तरयण- 
सत-सार-सावतेय मे सदामेखूवामेगवा मेरसामे फासामे। एते खलुमे 
कामभोगा, अहमवि एतेसि । 

से मेहावी पुन्वमेव अप्पणा एव समभिनाणेज्जा--इह खलु मम अण्णतरे दुक्खे 
रोगातके समुप्पज्जेज्जा--अणिटुं अकेते अप्पिएु असुभे अमणुण्णे अमणामे दुक्खे 
णो सुरे । 

से ठता 1 भयतारो । कामभोगा 1 मम अण्णतर दुक्ख रोगायक परियाइयहु-- 
अणि अक्त अप्िय असुम अमणुण्ण अमणाम दुक्ल णो सुह्‌ । माऽह दुक्खामि 
वां सोयामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितप्पामि वा । इमाभो 
मे अण्णतरामो दुक्खाजो रोगात्तकाओ पडिमोयहु--अणिद्भाजौ अकताओ 


वियते । तत्‌ प्रतिपक्षष्ूपत्वेनात्र (जणयाउए २ (क, वृ) 1 
असमुद्धे इति पाठो युज्यते । केपुचित्‌ ३ मणुया (ख) । 
मुद्वितप्रतियु इट लभ्यमानोप्यत्ति, तेनास्मा- ४ स० पा०-एसो आलावमो तहा णेयव्वो 


निमूनिनी स्वीर्न । 


जहा पोडरीए जाव मन्वोवसता मव्वत्ताण 


१. अपरिणिव्वाणमगे (वृ) । परिनिव्वुडत्ति वेमि! 
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२५ 


अप्पियाजो असुभाजो अमर्णुण्णाओं अमणामाओआं दुक्खाओ णो सुहाौ । एवमेव 
णो लद्धपुव्व भवति । 

इहं खलु काममोगा णो ताणाएवा णोसरणाएवा। पुरिसे वा एगया पुन्वि 
कामभोगे विप्पजहद, काममोगा वा एगया पुल्वि पुरिस विप्पजहति 1 अण्णे 
खलु कामभोगा, अण्णो अहमसि । से किमग पुण वय अण्णमण्णेहि कामभोर्गेहि 
मुच्छामौ ? इति सखाए ण वय कामभोगे विप्पजहिस्सामो ॥ 
से मेहावी जाणेज्जा --वाहिर्गमेय, इणमेव उवणीयतरग, त॒ जहा-माता 
मे पितामेमायामे भगिणीमे भज्जामे पृत्तामे णत्तामे घूयामे पेसामे 
सहा मे सही मे सयणसगथसथुया मे । एते खलु मम णायमो, अहमवि एए 1 
से मेहावी पुव्वमेव अप्पणा एव समभिजाणेज्जा । इह खलु मम अण्णयरे दुक्खे 
रोगातके समुप्पज्जेज्जा -अणिद्रुं अकते अपििए असुमे अमणुण्णे अमणामे 
दुक्खे णो सुहे । 

से हता । भयतारो । णायओ । इम मम अण्णयर दुक्व रोगातक 
परियाइयह्‌ - अणिदु अकत अप्पिय असुभ॒ अमणुण्ण अमणाम दुक्व णो सह्‌ । 
माऽहं दुक्लामि वा सोयामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामिवा 
परितप्पामि वा । इमाओ मे अण्णतरामो दुक्लागौ रोगातकाओ परिमोयह- 
अणिद्राजो अकताभो अप्पियामौ असुभामो अमणृण्णामो अमणामामो दुक्खाओ 
णो सहामो । एवमेव णो लद्धपुव्व भवद्‌ । 

तेसि वा वि मयताराण मम णाययाण अण्णयरे दुक्ले रोगातके समृप्पज्जेज्जा- 
अणि मकते अप्पिएु असुभे अमणुण्णे अमणामे दुक्ते णो सुहे । 

से हता । अदमेतेसि भयताराण णाययाण इमं अण्णतर दुक्खं रोगातक 
परियाइयामि-अणिद्रु अकत अप्पिय असुम अमणुण्ण अमणाम दुक्खणो 
सुह, भामे दुक्खतु वा सौयतु वाजूरतुवा तिप्पतु वा पीडतु वा परितप्पतु 
वा । इमा ण अण्णयराजो दुक्वागो रोगातकाओो परिमोएमि--अणिद्भुामो 
अकतागो अध्पयाओो असुभाजो अमणुण्णामो अमणामामो दुक्सामो णो 
सुहाग । एवमेव णो लद्धपुव्व भवति । 

अण्णस्स दुक्व अण्णो णो परियाइयदई्‌, अण्णेण कत अण्णो णो पडिसवेदेद, 
पत्तेय जायइ्‌, पत्तेय मरइ, पत्तेय चयडइ्‌, पत्तेय उववज्जइ्‌, पत्तेय फा, पत्तेय 
सण्णा, पत्तेय मण्णा, पत्तेय विण्ण्‌, पत्तेय वेदणा । 

दति खलु णात्तिसजोगा णो ताणाए वा णो सरणाएवा। पृरस्सि वाएगया 
भुन्वि णाइसजोगे विप्पजह्इ, णादसजोगा वा एगया पुच्वि पुरिस विप्पजहति । 
अण्णे खलु णातिसजोगा, अण्णो अहमसि । 


२८६ 


मूयगडी २ 


से किमग पुण वय अण्णमण्णेहि णाइसजोगेहि मुच्छामो ? इति सखाए ण वय 
णात्तिसजोगे विप्पजहिस्सामो ॥ 


३६ से मेहावी जाणेज्जा--वाहिरगमेय, इणमेव उवणीयतरग, त जहा--हृव्था मे 


भिक्खुणो लोगनिस्साविहार-पद 


२७ 


पाया मे वाहा मे ऊरू मे उदरमे सीसमे आउमे वलमे वण्णो मे तयामे छाया 
मे सोयमे चक्खुमे घाणमें जिन्भामेफासा मे ममाति, वयास परिजूरद,त 
जहा--आऊओो वलामो वण्णाजो तयागो छायामो मोयागो चक्घृओ घाणामो 
जिन्भामो फासाजो । सुसविता सधी विसवी भवति, वलितर गाए भवति, 
कण्टा केसा पलिया भवति । जपिय इम सरीरग उराल आहारोवचिय, एय 
पि यमे अणुपुन्वेण विप्पजहियव्व भविर्सति ॥ 


ए 


एय सखाए से भिक्व्‌ भिक्वायरियाए समृद्धि दुहुमो लोग जाणेज्जा, त 
जहा-जीवा चेव, अजीवा चेव । तसा चेव, थावरा चेव ॥ 


३८ इह खलु गारत्था सारमा सपरिगगहा, सतेगदया समणा माहणा वि सारमा 


२६ 


सपरिग्गहा-जे इमे तसा थावरा पाणा-ते सय समारभति, अण्णेणवि 
समारभावेति, अण्ण पि समारभत समणुजाणति। 

इह॒ खलु गारत्था सारभा सपरिग्गहा, सतेगइया समणा माहणा वि सारा 
सपरिग्गहा जं इमे कामभोगा सचित्ता वा अचित्ता वा-ते सय परि्गिण्ति, 
अण्णेण वि परिगिण्ावेति, अण्ण पि परिगिण्टत समणुजाणति । 

इह खलु गारत्था सारभा सपरिग्गहा, सतेगदइया समणा माहणा वि सारभा 
सपरिगगहा, अह खलु अणास्भे अपरिग्हे। जे खलु गारत्या सारभा 
सपर््गिहा, सतेगइया समणा माहणा वि सारभा सपरिगहा, एतेसि चेव 
णिस्साए वभचेरवास वसिस्सामो | 

कस्सणत हेड ? 

जहा पुव्व तहा अवर, जहा अवर तहा पुव्व । 

अजू एते जणुवरया अणुवद्िया पुणरवि तारि्रगा चेव । 

जे खलु गारत्था सारभा सपरिग्गहा, सतेगडया समणा माहणा वि सारभा 
सपरिगगहा, दुहृओ पावा कुव्वति, इति सखाए दोहि वि अतेहि अदिस्समाणो । 
इति भिक्ख्‌ रीएज्जा ॥ 

से वेमि-पाईण वा पडीणवाउदोणवा दाहिण वा एव से परिण्णातकम्मे, 
एव से ववेयकम्मे, एव से वियतकारए भवड्‌ त्ति मक्खाय । 


अहिसाघम्म-पद 


० 


तत्य खलु मगवया छज्जौवणिकाया हेऊ पण्णत्ता, त जहा --पुदवीकाए आउकाए 
तेउकाए वाउकाए वणस्सइकाए तसकाए । 
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से जहाणामए मम असाय दडेण वा अद्रीण वा मूद्रीण वा लेलुणा वा कवालेण 
वा आउडिज्जमाणस्स वा हम्ममाणस्स वा तज्जिज्जमाणस्स वा ताडिज्जमाणस्स 
वा परिताविज्जमाणस्स वा किलाभिज्जमाणस्स वा उदूविज्जमाणस्सवा जाव 
लोमूक्डणणमायमवि हिसाकारग दुक्व भय पडिसवेदेमि --इच्चेव जाण । 

सव्वे पाणा सव्वे भूया सव्वे जीवा सत्त्रे सत्ता दडेणवा अउदीणवामुदीणवा 
लेलुणा वा कवालेण वा आउडिज्जमाणा वा हम्ममाणा वा तज्जिज्जमाणा वा 
ताडिज्जमाणा वा परिताविज्जमाणा वा किलामिज्जमाणा वा उदूविज्जमाणा 
वा जाव लोमुक्छणणमायमवि हिसाकारग दक्ख भय पडिसवेदेति । एव णच्चा 
सव्वे पाणा सव्वे भूया सव्वे जीवा सव्वे सत्ता ण हतव्वा ण अज्जावेयव्वा ण 
परिघेतव्वा ण परितावेयव्वा ण उहूवेयव्वा ॥ 

से वेमि- जे अर्या, जे य पड्प्पण्णा, जे य आगमेस्सा अरहता भगवतो सव्वे ते 


४१ 
एवमाइक्खति, एव॒ भासति, एव पण्णवेति, एव परूवेति स्वे पाणा सब्वे 
भूया सव्वे जीवा सव्वे सत्ता ण॒ हतव्वा ण अज्जावेयव्वा ण परिघेतव्वा ण 
परितावेयव्वा ण उद््वेयव्वा ॥ 
४२ एस धम्मे धुवे णितिए सासएु समेच्च लोग सेयण्णेहि पवेदए ॥ 
भिक्खुचरिया-पदं 


४२ एवं से भिक्खू विरए पाणाइवायामो विरणए मूसावायामो विरए्‌ अदत्तादाणामो 


1.21 


४५ 


न 


विरए मेहुणाओो विरए परिग्गहाञ । णो दतपक्खालणेण दते पक्खालेज्जा, 
णो अजण, णो वमण, णो विरेयण, णो घूवणे, णो त परियाविएज्जा ॥ 

से भिक्खू अकिरिएु अलूसए अकोहे अमाणे अमाए लौहे उवसते परिणिव्वडे 
णो आसंस पुरतो करेज्जा-इमेण मे द्रुण वा सुएण वा मएण वा विण्णाएण 
वा, इमेण वा सुचरिय-तव-णियम-व मचेरवासेण, इमेण वा जायामायावृत्तिएण 
धम्मेण इतो चते पेच्वा देवे सिया काममोगाण वसवत्ती, सिद्धे वा अदुक्छमयुहे । 
एत्थ वि सिया, एत्थ वि णो सिया ॥ 

से भिक्खू सदैहि अमुच्छिए सूवेहि अमुच्छिए्‌ गयेहि _ अमुच्छिएु रसेहि 
अमुच्छिए फासेहि अमूच्छिए, विरए--कोहाओ माणायो मायाम लोभागो 
पेज्जाओ दोसाओ कलहाओं अन्भक्खाणामो वेसुण्णामो परपरिवायामौ 
अरइरईओ मायामोसाम मिच्छादसणसल्लाओ--इति से महतो आदाणामो 
उवसते उवद्िएु पड़विरते ।। 

से भिक्ल्‌ू-जे दमे तसथावरा पाणा भवति-ते णो सय समारभई्‌, णो 
अर्णेहि समारमवेद्‌, अण्णे समारभते वि ण समणुजाणद-इति से महतो 
आदाणामो उवस्ते उवद्िए पडिविरते ॥ 


. से निक्बू-जे इमे कामभोगा सचित्ता वा अचित्ता वा-तेणौ सय 


दत 


1.4 


४६ 


४० 


सूयग्डार 


परिगिण्हद्‌, णो अण्णेण परिगिण्डावेद्र, अण्ण परिगिष्डतपि ण समणुजाणद्‌-- 
इति से महनो आदाणायो उवसतते उवद्विए पडिविरते। 


से भिकलू-ज पिय इम सपराइय कम्म कज्जद्‌--णो त सय करदः णो 
अण्णेण कारवेद्‌, अण्ण पि कर्रेत ण समणुजाणईइ--इति से महतो जादाणामौ 
उवसते उवद्विए पडिविरते 


से भिकब्‌ू जाणेज्जा--असण वा पाण वा खाइम वा सादम वा अस्सिपडियाए 
एम साहम्मिय समृदिस्स पाणाइ भूयाद्‌ जीवाद सत्ताइ समारठ्म समुदिस्स 
कीय पामिच्व अच्छेज्ज अणिसद्ु अभिहड आाहट्टुदेसिय, त चेतिय सिया,त 
णो सय मुजइ्‌, णो अण्णेण भूजावेइ, अण्ण पि भूजत ण समणुजाणई--इति से 
महतो आदाणामो उवसते उवद्वए पडिविरते ॥ 

से भिक्खु अह्‌ पण एव जाणेज्जा--त विज्ञे तेसि परक्कमे 1 जस्सट्राए चेतिय 
सिया, त जहा--अप्पणो पृत्ताण धूयाण चुण्टाण घातीण णात्रीण रार्ईण 
दासाण दासीण कम्मकराण कम्मकरीण आएसाण पडो पहेणाए सामासाए 
पातरासाए सण्णिहि-सण्णिचओ कज्जति, इह एएसि माणवाण भोयणाए । 

तत्थ भिक्वू परकड-परणिद्धित उग्गमृप्पायणेस्रणायुद्ध सत्यातीत्त सत्यपरिणा- 
मित अविहिसित एसित वेसित सामुदाणिय पण्णमसण कारणदा पमाणजुत्त 
अक्खोवजण-वणनेवणभूय, सजमजायामायावृत्तिय विलनमिव प्ण्णगभ्रूतेण 
अप्पाणेण आहार आदारेज्जा-अण्ण अण्णकाले पाण पाणकाले वत्य वत्यकाले 
लेण लेणकाले सयण सयणकाले 1 


धम्मदेसणा-पद 


५१ 


५२ 


५३ 


(4.1 


से भिक्ख्‌ मायण्णे अण्णयरि दिस वा अणुदिस वा पडिवण्णे घम्म आइक्वे 
विभएु किट्-उवद्विएसु वा अणुवद्विएसु वा सुस्सूसमाणेसु पवेदए -सति विरति 
उवसम णिव्वाण सोयविय अज्जविय महविय लाघचिय अणतिवातिय ॥ 
सव्वेसि पाणाण सव्वेसि भ्रूयाण सव्वेसिं जीवाण सव्वेसिं सत्ताण अणवीद्‌ 
किद्रृए घम्म ॥ त 

से भिक्खू वस्म क्ट्रमाणे--णो अण्णस्स हैड घम्ममादइक्लेज्जा 1 णो पाणस्स 
हेड धम्ममाद्क्वेज्जा । णो वत्यस्स हेड घम्ममादकवेज्ना । णो लेणस्स है 
वम्ममाइक्खेज्जा । णो सयणस्स हेड घम्ममादक्वेज्जा ! णो अण्पोसि विख्व- 
रूवाण कामभोगाण हउ धम्ममादक्खेज्जा । अगिलाए घम्ममाइक्देज्जा ! णण्णत्य 
कम्मणिज्जरटुयाए घम्ममाइक्खेज्जा ॥ 

इह खलु तस्स भिक्खुस्स अतिएु घम्म सोच्वा णिसम्म सम्म उद्राणेण उदाय 
तीरा रस्सि घम्मे समुद्रिया । जे तस्स भिक्वुस्स अतिए घम्म सोच्चा णिसम्म्‌ 


दौज अज्मयण (किरियाठणे) 


३८६ 


सम्म उद्वाणेण उदाय वीरा अरस्सि घम्मे समृह्टिया, ते एव सन्वोवगता, ते एव 

सब्बोवरता, ते एव सनव्वोवसता, ते एव ° सब्वत्ताए परिणिव्वुड त्ति वेमि ॥ 
५५ एस ठाणे आरिए केवले *पडिपुण्णे णेयाउए ससुद्धे सत्लगत्तणे सिद्धिमग्गे 

मुत्तिमम्गे णिन्वाणमग्गे णिज्जाणमणमे ° सव्वदुक्लप्पहीणमगे एगतसम्मे 


साहू । 


दोच्चस्स ठाणस्स घम्मपक्खस्स विभगे एवमादिए 1 


मीसग-पर्वख-पद 


५६ अहावरे तच्चस्स ठाणस्स मीसगस्स विभगे एवमाहिज्जइ्‌-जे इमे भवति 
आरण्णिया आवसहिया गामतियाः कण्डु रहस्सिया! “णो वहुसजया, णो 
वहुपडिविरया सम्बपाणमूयजीवसत्तेहि, ते अप्पणा सन्वामोसाइई एव विख- 
जति--अह्‌ ण हतव्वो अण्णे हतव्वा, अहु ण अज्जावेयन्वो अण्णे अज्जावेयन्वा, 
अह्‌ ण परिघेतव्वो अण्णे प्रिषेतव्वा, अह्‌ ण परितवेयग्बो ण्णे परितावेयन्वा, 
अह्‌ ण उदट्वेयन्वो अण्ण उदहवेयव्वा । एवामेव ते इत्थिकामेहि मुच्छिया गिद्धा 
गढिया अज्छोववण्णा जाव वासाइ्‌ चउपचमाइ्‌ छटसमाईइ अप्पयरो वा 
भुज्जयरो वा म्‌जित्त भोगभोगाई्‌ कालमासे काल किच्वा अण्णयरेसु आसूरि- 
एसु किन्विसिएसु ठाणेसु उववत्तारो भवति ° । तञ विप्पमुच्चमाणा भुज्जो 


एलमूयत्ताए तसूयत्ताए* पच्चायति ॥ 


५७ एस ठाणे अणारिएु अकेवले" *अप्पडिपुण्णे अणेयाउए अससुद्धे असल्लगत्तणं 
असिद्धिमग्गे अमृत्तिमग्गे अणिव्वाणमग्गे अणिज्जाणमग्गे ° असब्वदुक्खप्पहीण- 


मग्गे एगतमिच्छे असाहू 1 


एस खलु तच्चस्स ठाणस्स मीसगस्स विभगे एवमाहिए ॥ 


अघम्म-पक्च-पद्‌ 


५८ अहावरे पढमस्स॒ ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभगे एवमाहिज्जई--इह खलु 
पाईण वा पड़ीण वा उदीण वा दाहिण वा सतेगद्या मणुस्सा भवति--महिच्छा 
महारभा महापरिग्गहा अधम्मिया 'अघम्माणुया अधम्मिट्रा'^ अघम्मक्लाई 


१ ° पा०--केवले जाव सन्वदुक्ख ° । 

२ गामणियतिया (क, ख), अस्याघ्ययनस्य 
चेतुदंशे सूत्रे शगामतिया' पाटोस्ति, वर्णौ 
वृत्तौ चे जाव शब्देन स एवात्र सगृहीतो 
भवति । यद्यपि प्रत्यर्च शामणियतिया' 
पाठो लभ्यते, किन्तु उक्तसूवरमनुसृत्य पूर्व- 


^< 


वर्तीं पाठ एवास्मामि स्वीकृत । 
कण्ु्दराहस्सिया (क), स० पा०--कण्ु्र- 
हस्सिया जाव तमो । 

मूयत्ताए (क) । 

स० पा०--अकेवले जाव असव्वदुक्ख ° । 
अघमिष्ठा अवर्मानून्ना (वृ) । 


३६० 


सूयगडो २ 


अघस्मपायजीविणो' अघम्मपलोदणो यधम्मपलज्जणा अधम्मसीलसमुदाचारा' 
अधघम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरति, हण 'छिद' “मिद' विगत्तगा 
लोहियपाणी चडा र्दा खुदा साहस्सिया उक्कचण-वचण-माया-णियडि-क्‌ड- 
कवड-साइ-सपओगवहुला दुस्सीला दुव्वया दुप्पडियाणदा असाहू सव्वाओ 
पाणाद्वग्याओं अरप्पाडविरया जावज्जावाए, °सव्वाओ मुसावायामो अप्पडि- 
विरया जावज्जावाए, सव्वागो अदिण्णादाणामो अप्पडिविरया जावज्जीवाए, 
सव्वाभो मेहुणाम अप्पडिविस्या जावज्जीवाए ०, सब्वामो परिग्गहाओ 
अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाभो कोहायः *माणायो मायाय लोभागो 
वेज्जामो दोसाओ कलहा अन्भक्खाणाभो पेसुण्णामो परपरिवायाओ अरइर- 
इंओ मायामोसाभो ° मिच्छदसणसन्लाओं अप्पडिविरया जावज्जीवाए*सव्वाो 
ण्टाणुम्मह्‌ण-वण्णग^~विलेवण-सद्‌ - फरिस - 'रस-ख्व” - गव - मल्नानकाराओो 
अप्पडविरया जावज्जीवाए, सव्वागो सगड-रह्‌-जाण-जुग्ग-गित्लि-थितिल- 
सिय ~ सदमाणिया - सयणासण - जाण - वाटण - मोग-भोयण-पवित्यरविहीगो 
अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वागो कय-विक्कय-मासद्धमास-खू्वग-संवव- 
हाराओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ “हिरण्ण-सुवण्ण-वण-घण्ण-मणि- 
मोत्तिय-सख-सिलःप्पवालामो""अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ कूडतुल-कूड 
माणाभो अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाजो आरभसमारभागो अप्पडिविरया 
जावज्जीवाए, सन्वामो करण-कारावणाओ" अप्पडिविरया जावज्जीवाए, 
सव्वामो पयण-पयावणाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सन्वाजो कुटण"- 
पिटुण-तज्जण-ताडण-वहु-वधपरिकिलेसामो अप्पडिविरया जावज्जीवाए । जे 
यावण्णे तहप्पगारा"“ सावज्जा अवोहिया कम्मता परपाणपरियावणकरा" 
कज्जति [ततो वि अप्पड्विरया जावज्जीवाए"^। | 


१ अहम्मजीवी (ख) । वाक्यानि न सन्ति। 

२ °पलोई (ख), ° पविलोदइणो (वृ) । ११ दिरण्णसुवण्णकोडियामो (क) । 

३ ण्दायारा (ख)। १२ कारणासमो (क) । 

४ दुस्सतीला दुरणुणेया (चू) 1 १३ कडनकुटण (वृ) 1 

५ स° पार~--जावज्जीवाएु जाव सव्वामो। १४ तहृप्पगारे (क, ख) 1 

६ स० पा०-कोटामो जाव मिच्छा० । १५ °वणकरा जे अणारिएहि (क, ख, वृ), 
७८ ><(क,ख)। ( 


वप्णगव (क,ख) लिपिदोपेण "वण्णमः 
इत्यस्य स्थाने वेण्णगवः इति जातम्‌ । 
& ख्वरस (वृ) । 


ओपपातिके (सू० १६१) कानिचिद्‌ १६ कोप्ठकान्तर्वत्ती 


असौ पाठ व्याद्याश प्रतीयते । ६३.७१ 
एतयो सूत्रयोरपि नासौ विद्यते । अओौप- 
पातिके (मू० १६१,१९३}) ऽपि नासौ 
लभ्यते । 


पार्श्वूर्णौ व्याख्यातो 


वीम अज्छयण (िसियााणे) ३९१ 


से जहाणामए केदः पुरिसे कलम-मसूर-तिल-मुग्ग-मास-णिप्फाव-करुलत्य- 
आलिसदग - पलिमथगमादिएहि* अयते कूरे मिच्छादड पठउजति, एवमेव 
तह॒प्पगारे पूरिसजाए तित्तिर-वट्रुग-लावग-कवोय-कविजल-मिय-महिस-व राहु- 
गाट-गोहु-कुम्म-सिरीसिवमादि्एहि अयते कूरे मिच्छादड“ पउजति । 

जा विय से वाहिरिया परिसा भवद्‌, त जहा-दासेइवा पेसे इवा 
भयए इवा भाइल्लेइवा कम्मकरएं इवा भोगपुरिसे इवा, तेसि पिय 
ण अण्णयरसि अहालहुगसि अवराहसि* सयमेव गरुय दड"“ णिनव्वत्तेद, 
त जहा--इम दडह्‌, इम म्‌डेह, इम तज्जेह इम तालेह्‌, इम अदुयवधणः 
करेह्‌, इम णियलवधण करेह्‌, इम हडिवघण करेह्‌, इम चारगववण करेह्‌, 
इम णियल - जुयल-सकोडिय-मोडिय करेह्‌, इम हत्थच्छिण्णय करेह्‌, इम 
पायच्छ्ण्णय करेह्‌, इम कण्णच्छण्णय करेह्‌, इम णक्कच्छिण्णय "करेह्‌, 
इम" गदु च्छिण्णय करेह्‌, इम सीसच्छिण्णय करेह, इम ॒मुहच्छिण्णय करेह्‌, 
"दम वेयवहित करेह्‌, इम अगवहिति करेह'*, इम फोडियपय'"' करेह, इम 
णयणुप्पाडिय करे, इम दसणुप्पाडिय करेह्‌, इम वसणुप्पाडिय करहु, 
इम जिन्भुप्पाडिय करेह्‌, इम ओलविय करेह, इम घसिय करेह्‌, इम घोलिय 
करेह, इम सूलादय करेहः इम ॒सूलाभिण्णय करेह, इम खारपत्तिय करेह, इम 
वज्भपत्तियः करेह, इम सीहपुच्छियग करेह्‌, इम वसहपुच्छियग करेह इम कड- 
म्गिदद्य^ करेह्‌, इम कागणिमसखावियग करेह्‌, इम मत्तपाणणिरुद्धग करेह, 
इम जावज्जीव वहवधणं करेह्‌, इम अण्णतरेण असुभेण कू-मारेण मारेह्‌ । 
जावि यसे अग्भितरिया परिसा भवद्‌, त जहा-माया इवा पियाड 
वाभाया इवा भगिणी इवा भनज्जाईइवा पुत्ता इवा धूया इवा सुण्हा 





नास्ति-- परेषा प्राणा परितार्वेति, दृष्टन्त॒ ४ मिच्छं° (क) । 
क्रियते निदयत्वे तेपा, से जहाणामए” ”1 ५ अवराहम्मि (क) । 
वृत्तौ स च व्याख्यात, किन्तु तत्र अग्निम- ६ गुर्य° (क)। 
पाठस्य दृष्टान्तरूपेण सम्बन्ययोजना नास्ति ७ निवत्ते (ख) । 
“पुनरन्यया वहुप्रकारमघामिकपद प्रति- ८ अदुय० (ख) । 
पिपादयिपुराह'"' ! दय्टान्तस्य स्पष्टवोधायं- € अतोग्रे इम तथा करेह' इति पारस्य प्रयोग 
मसौ पाठ कोष्ठकान्तंर्ती कृत । क्वचिद्‌ क्वचिदेव विद्यते स चास्माभि 
१ व्या० वि०--वहूवचनप्रकरणे पि यदेकवच- सर्वत्र पूरित । 
नान्त कत पदम्‌, तद्‌ उपमानोपमेययोरनुरो- १० वेगच्छंहिय अगच्छहिय (क) । 
घात्‌ । ११ पक्लाफोडिय (क्व) ] 
२ पलिमिच्छग० (क) । १२ वज्भवत्तिय (ख) । 
३ एवा° (ख), ३. दवग्मिदद्ुय (ख) । 


३९२ 


सूयग्डोौ २ 


इवा, तेसि पि यण अण्णयरसि अहालहुगसि अवराहसि यमेव गस्य 
दड णिव्वत्तेति, त जहा--सीजोदगवियडसि उब्वोतेत्ता'ः भवई, "उसिणो- 
दमवियडेण वा काय ओरिचित्ता भवद्‌, अगणिकायेण काय उद्हित्ता भवड्‌, 
जोत्तेण वा वेत्तेणवा णेत्तेणवातयावा क्सरेणवा छ्िए वा चयाए वां 
अण्णयरेण वा दवरएण पासाइ उदालित्ता भवति, दडेणवा बद्रीणवा मृण 
वा तेलुणा वा कवालेण वा काय आउद्वत्ता भवति, 

तहप्पगारे पुरिसजाते सवसमाणे दुम्मणा भवति, पवसमाणे सुमणा भवति, 
तहप्पगारे परिसजाते दडपासी, दडगरुए, दडपुरक्खडे, अहिते इमसि लोगसि °, 
अहिते परसि लोगसि । 

ते' दुक्खति सोयति जूरति तिप्पति पिदटरूति परितप्पति । ते दुक्डण-सोयण- 
जूरण ~ तिप्पण - पिदटण-परितप्पण ~ वह्‌-वधण - परिकिलेसाओ अप्पडिविरया 
भवति 1 


५९ एवामेव तं इ्थिकामेहि मूच्छिया गिद्धा गढिया अज्मोववण्णा जाव वासाद्‌ 


६० 


[1 


चडपचमाइ छद्‌ समाइ वा अप्पयसरोे वा भृज्जयरो वा काल भूजित्तु भोगमोगाद्‌ 
पसवित्तु" वेरायतणाईइ, सचिणित्ता वहूद कूराइ^ कम्माईइ उस्सण्णाइ्‌' सभारकडेण 
कम्मुणा- 

से जहाणामए अयगोले इ वा सेलगोते इ वा उदगसि पक्खित्ते समाणे उदग- 
तलमदइवदत्ता अहे घरणिततलपदट्राणे भवति, एवामेव तहुप्पगारे पुरिसजाते 
वज्जवहुले "वू यवहुले पकवहुले'* वे रवहुले अप्पत्तियवहुले दभवहुले णियडिवहुले. 
साइवद्ुले" जयसवहुले उस्सण्णतसपाणघाती कालमासे काल किच्चा धरणितल- 
मडइवदत्ता अहै णरगतलयपडद्राणे सवति ॥ 

तेण णरमा अतो वदरा वाहि चउरसा महे खुरप्पसठाणसस्या णिच्वधगार- 
तमसा" ववगय-गह्‌-चद-सूर-णक्वत्त-जोइसप्पहा मेद-वसा-मस-रहिर-पूय-पडल- 
चिक्खल्ल'-लित्ताणुलेवणतला असुं वीसा'परमदुव्भिगवा कण्ट्‌"-अगणिवण्णाभा 
कवखडफासा" दुरहियासा असुमा णस्गा 1 असुभा णरएसु वेयणामो । णो चेव 


उव्वोलेत्ता (क), उच्छोलत्ता (ख) 1 प नियदइ० (क) । 


२ स० पा०-जहा मित्तदोसवत्तिए जाव € सादि° (ख)। 


१ 
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अदिते । 1 , १० णिल्वघतमसा (वृ), णिच्वघगारतमसा 
व्या० वि०--अस्यार्थंसवन्वं “कञ्जति 


पदानन्तर योजनीय । 

 परिसुहृत्ता (ख) । 
५ १२ विस्सा (ख) । 
ओसण्णाद्‌ (क) । १३ कण्ठा (क, ख) । 
पकवहुने ुन्नवहूले (क) । १४ कककड ° (क) । 


(वृपा) । 
११ ><(वृ)। 


वीञ अज्मयण (किरियाठणे) , ३६३ 


ण णरएसु णेरडइया णिद्‌ायति वा पयलायति वा सइ" वार्ड वा विद्‌ वा मड 
वा उवलभते । ते ण तत्थ उज्जल विल पगाढ कड्य ॒कक्कस चड दुक्ख दुग्ग 
तिव्व दुरहियास णेरदय-वेयण पच्वणुभवमाणा! विहरति ॥ 


६१ से जहाणामए रुके सिया पव्वयमो जाए, मने छ्ण्णे, अगे गरुए, जओ णिण्ण 


प्र्‌ 


जमो विसम ज दुग्ग तओ पवडति, एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाते गव्भाओ 
गन्भ जम्माओ जम्म माराओ मार णरगाओ णरग दुक्खामो दुक्व' दादिण- 
गामिए णेरदए कण्ट्पक्खिए आगमिस्साण दुल्लभवोहिए यावि भव्‌ ॥1 

एस ठाणे अणारिए अकेवले *अप्पडिपुण्णे अणेयाउए अससुद्धे असल्लगत्तणे 
असिद्धिमगे अमूत्तिमग्गे अणिव्वाणमग्गे अणिज्जाणमम्गे ° असन्वदुक्लप्पहीण- 
मग्गे एगतमिच्छे असाहू । 

पढमस्स ठाणस्स अवम्मपक्खस्स विभगे एवमाहिए ॥ 


धम्म-पक्ख-पद 
६३ अहावरे दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्स्स विभगे एवमाहिज्जई--इह खलु पारईण 


वा पडीणवाउदीणवा दाहिण वा सतेगइया मणुस्सा भवति, त जहा- 
अणारभा अपरिग्गहा घम्मिया धम्माणुगा घम्मिदरु' श्वम्मक्खाई्‌ घम्मप्पलोर्द 
घम्मपलज्जणा धम्मसमुदायारा° वम्मेणः चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरति, 
सुसीला सुव्वया सुप्पडियाणदा सुस्ाहु सन्वाो पाणाइवायाओ पड़विर्या 
जावज्जीवाए“ सव्वाओ मुसावायाओ पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ 
अ्दिण्णादाणाजो पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ मेहुणाओ पडिविरया 
जावज्जीवाए, सव्वाओ परिग्गहाओ पडिविस्या जावज्जीवाए, सव्वाओ 
कोहामो माणामो मायाओ लोभाभो पेज्जागो दोसाजो कलहाओ अन्भक्वा- 
णामो पेसुण्णाओ परपरिवायाओ अरदइररईगो मायामोसाओ मिच्छादसण- 
सल्लाओ पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ ण्टाणुम्महण-वण्णग-वितेवण- 
सह्‌-फरिस-रस-रूव-गध-मत्लालकाराओौ पडविरया जावज्जीवाएु, स्वा 
सगड-रह-जाण-जुग्ग-गिष्लि-यित्लि-सिय-सदमाणिया-सयणासण-जाण ~ वाहूण- 
भोग-मोयण-पवित्थरविहीो पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ कय-विक्कय- 





= +< ० ~ ~ ~ 


सुड (ख) । इति पाठे शशील' शब्दो विद्यते, वर्मपक्षवर्णने 
पच्च णुन्भवमाणा (ख) । केवल “वम्मसमुदायाराः पाठोस्ति। जत्र 
व्या० वि०--्याति' इति क्रियाक्ञेप । शीलजव्दो न विवकषितोऽयवा लिपिदोपेण 
स° पा०-अकेवले जाव असबव्वदुक्ख ° । त्यक्तोभूदिति न निख्चेत्‌ शक्यम्‌ । 

स० पा०---घम्मिहुा जाव धम्मेण । ७ घम्मेण (क) । 


अवमंपन्ञवणेने 'अवम्मसीलप्तमुदाचाराः ८ सं० पा०~--जावनज्यीवाए जाव जे यावम्णे) 


३६४ 


द 
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सूयगडो २ 


मासद्धमास-खूवग-सववहारामो पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वागो हिरण्ण- 
सुवण्ण धण-घण्ण-मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवालाओ पडिविरया जावज्जीवाए, 
सव्वाजो क्‌उतुल-कूडमाणागो पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ आरभ. 
समारभाञो पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ करण-कारावणाओ पडिविरया 
जावज्जीवाए, सव्वामो पयण-पयावणामो पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ 
कूदटुण-पिद्रण-तज्जण-ताडण-वह-वधपरिकिलेसाओ पडिविरया जावज्जीवाए ०, 
जे यावण्णे तहप्पगारा सावज्जा अवोहिया कम्मता परपाणपरियावणकरा 
कज्जति, तभो वि पडिविरया जावज्जीवाए ॥ 

से जहाणामएु मणगारा भगवतो “इरियासमिया भासासमिया एसणासमिया 
आयाण-मड-ऽमत्त-णिक्छेवणासमिया उच्वार-पासवण-खेल-सिघाण-जल्ल- 
पारट्वणियासमिया मणसमिया वइसमिया' कायसमिया मणगृत्ता वयगृत्ता 
कायगुत्ता गत्ता गुत्तिदिया गुत्तवभयारी अकोहा अमाणा अमाया अलोभा सता 
पसतता उवसता परिणिव्वुडा अणासवा अग्गथा छिण्णसोया णिसुवलेवा, कसपाई 
व मुक्कतोया, सखो! इव णिरजणा, जीव इव अप्पडिह्यगई, गगणतल पिव 
णिरालवणा, वायुरिव" अप्पडिवद्धा, सारदसलिल व सुद्धहियया, पुक्खरपत्त व 
णिरूवलेवा, कुम्मो इव गुत्तिदिया, विहग इव विप्पमुक्का, खम्गविसाण व 
एगजाया, भारुडपक्खी ` व अप्पमत्ता, कुजरो इव सोडीरा, वसभो इव जायथामा, 
सीहो इव दुद्धरिसा, मदरो इव अप्पकपा, सागरो इव गभीरा, चदो इव 
सोमलेसा, सुरो इव दित्ततेया, जच्वकणग, व जायसूवा, वसुघरा इव सव्वफास- 
विसहा, सुहुयहुयासणोः विव तेयसा जलता“ 


वय ० (क) । पदरशंने ओपपातिकमाचाराद्खसवयि प्रथम- 
२८ (क) । मुपाङ्ग तत्र साबु गुणां प्रवन्धेन व्यावण्यंन्ते, 
सख (ख) । तदिहापि तेनव करमेण द्रष्टव्यमित्यतिदेदा 
वाड ० (ख) । यावद्धूतम्‌--अपनीत कंदमश्रुलोमनखादिक 
भारडपली (ख) । यस्ते तया (वृत्ति पृष्ठ ७७ पक्ति ५) नूणि- 
° कचणग (ख) । वृत्त्यनुसारेण सर्वोपि पाठ ओपपातिकवद्‌ 
सुट्‌ हया ° (क) । युज्यते, वतंमानादशपु ओौपपात्िकपाठाद्‌ 
चरणौ सि जदाणामए केड्‌ पुरिमा अणगारा } भिन्नो पाठो लभ्यते । ओपपातिक (सूर २७) 


इरियासमिता जाव सहत" एप सक्षिप्त- गतपाठ इत्यमस्ति--इरियासमिया भासा- 
पाठो वतंते, वृत्तौ च "पञ्चमि समितिभि समिया एसणासभिया आयाण-भड-मत्त- 
समिताः” अत पर श्वुतकेस' ° पयंन्त सर्वोपि णिक्खेवणासमिया उच्चार-पासवण-देल- 
पाठ ओपपातिकवत्‌ समपितोस्ति, यथा-- सिधाण-जल्ल-पार्टवणियासमिया मणयृत्ता 
ते पञ्चमि समितिभि स्मिता, एवभिल्यु- वयगृत्ता काय गृत्ता गृत्ता गुत्तिदिया गुत्तवम- 


वीम अज्मयण (किरियाठाणे) 


६१ 


६६ 


६७ 


३६१५ 


णत्थि ण तेसि भगवताण कत्थ वि पडिवधे भवई । [से +डिवधे चरव्विह 
पण्णत्ते, त जहा-अडए इ वा पोयए इ वा उग्गहे इ वा पग्गह इ वा] ' जण्ण- 
जण्ण दिस इच्छति तण्ण-तण्ण दिस अप्पडिवद्धा सुदभूया लहुभूया अप्पग्गथा 
सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणा विहूरति ॥ 


तेसि ण भगवताण इमा एयारूवा जायामायावित्ती होत्था, त जहा- चर्थे 
भत्ते छट भत्ते अट्रुमे भत्ते दसमे भन्ते दुवालसमे भत्तं चउदसमे भत्ते अद्धमासिए 
भत्तं मासिए भत्तं दोमासिए भक्ते तिमासिए भत्ते चउम्मासिए भन्ते पचमासिए 
भन्ते छम्मासिए्‌ भक्ते 1 

अदुत्तर च ण उक्खित्तचरगा णिक्खित्तचरगा उकिखत्तणिक्खित्तचरगा अत- 
चरगा पतचरगा लृह्चरगा समुदाणचरगा ससहुचरगा अससटुच रगा तज्जाय- 
ससद्रुचरगा दिद्ुलाभिया जदिद्ुलाभिया पुद्ुलाभिया अपुदरुलाभिया भिक्ख- 
लाभिया अभिक्खलामिया अण्णातचरगा' उवणिहिया सखादत्तिया परिभिय- 
पिडवाइया सुद्धेसणिया अताहारा पताहारा अरसाहारा विरसाहारा लृहाहारा 
तुच्छाहारा अतजीवी पतजीवी पुरिमड्िया आयविलिया णिन्विगदया अमज्ज- 
मसासिणो णो णियामरसभो्ई' ठाणाइया' पडिमद्राइया' णेसज्जिया वीरासणिया 
दडायतिया लगडसादइणो अवाउडा अगत्तया अकडया अणिट्‌टुहा धुतकेसमसु- 
रोमणहा सव्वगायपडिकम्मविप्पमुक्का चिदट्रुति ॥ 

तेण एतेण विहारेण विहरमाणा वहइ वासाईइ सामण्णपरियाग पाउणति, 
पाउणित्ता आवाहसि उष्पण्णसि वा अणुप्पण्णसि वा वहइ भत्ताइ पच्चक्लति, 


यारी अममा सकिचणा निरुवलेवा, कसपार्ईव 
मुक्कतोया, सम्बौ इव निरगणा, जीवो विव 
अप्पडिहयगई जच्चकणग पिव जायरूवा, 
आदरिसफलगा इव पागडमावा, कुम्मो इव 
गुत्तिदिया,पुक्ख रपत्त व निरुवलेवा, गगणमिव 
निखलवणा, अणिलो इव निरालया, चदो 
इव सोमलसा, सूरो इव ॒दित्ततेया, सागरो 
इवं गभीरा, विहग इव सव्वओ विप्पमुक्का, 
मदरो इव अप्पकपा, सारयसचिल व सुद्ध- 
हिया, खम्मविनाण व एगजाया, भार उ- 


वसुवरा इव सव्वफासविसहा, सुहुय-हुयासणो 
इव तेयसा जलता । 
सूत्रकृता ङ्गवृत्तिकारनिदिप्ट श्रुतकेसमसु- 
रोमनहा' इति पाठ ओौपपातिकस्य वाचनान्त- 
रत्वेन स्वीकृतोस्ति । 
असौ कोप्ठकवर्ती पाठ व्याख्या प्रतीयते । 


२ अणुप्पगथा (क) । 


° चरगा अण्णाइलोगचरगा (क), ° चरगा 
अण्णायलोगचरगगा (ख) 1 


४ निताम० (क) । 
पक्खी व॒ अप्पमत्ता, कुजरो इव सोडीरा, ५ ठणादीता (क), ठाणाईया (ख) । 
वसभो इव जायत्यामा, सीहो इव दुद्धरिसा, ६ पडिमद्रादी (क) । 


३९६ 


६८ 


सूयगडो २ 


पच्चविखत्ता "वहूद्‌ मत्ताई' अणसणाएु दति, देदित्ता'” जस्सदाए कौरइ 
णर्गभावे मुडभावे अण्ाणगे अदतवणगे अछृत्तए अणोवाहणए भूमिसेज्जा 
फलगसेज्जा कदट्ुसेज्जा केसलोए वभचेरवासे परघरपवेसे लद्धावलद्ध' माणाव- 
माणणाओ हीलणामो णिदणाजो विसणाओ गरहूणाभो तज्जणायो तालणाभो 
उन्वावया गामकटगा वावीस परीसहोवसग्गा अहियासिज्जति, तमद भाराहेति, 
तमद्रु आरादेत्ता चरमेहि उस्सासणिस्सासेहि अणत अणृत्तर णिव्वाघाय णिरा- 
वरण कसिण पडिपुण्ण केवलवरणाणदसण समुप्पाडेति” तमो पच्छा सिज्मति 
वुज्मति मुच्चति परिणिव्वायति सब्वदुक्खाण अत करेति ॥ 

"एगच्चाए पुण एगे भयतारो भवति“ ॥ 


६६ अवरे पुण पुव्वकम्मावसेसेण कालमासे काल क्िच्चा अण्णयरेयु देवलोएसु 


देवत्ताए उववत्तारो भवति, त जहा-महद्वएसु महज्जुदएसु महापरक्कमेसु 
महाजसेसु महव्वलेसु महाणुभावेसु महासोक्खेसु । 

ते ण तत्थ देवा भवति महया" महज्जुदया °महापरक्कमा महाजसा महन्वला 
महाणुभावा ° महासोक्खा हार-विराइय-वच्छा कडग-तुडिय-थभिय-भुया मगय- 
कूडल-मद्रुगडयल-कण्णपीढवारी विचित्तहत्थाभरणा- विचित्तमाला-मउलि- 
मउडा कट्लाणग-पव र-वत्यपरिहिया कल्लाणग-पवरमल्लाणुलेवणधरा 
भासुरवोदी पलववणमालवरा“ दिव्वेण खूवेण दिव्वेण वण्णेण दिव्वेण गघेण 
दिव्वेण फासेण दिव्वेण सघाएण दिव्वेण सठाणेण दिव्वाए इदड्धीए दिन्वाए 
जुत्तीए दिव्वाए पभाए दिव्वाएु छायाए दिव्वाए अच्चीए दिष्वेण तेएण दिव्वाए 
लेसाए दस्र दिसाओ उज्जोवेमाणा पभासेमाणा गहकल्लाणा ठिइकल्लाणा 
आगमेसिभटया यावि भवति 


७० एस ठाणे आरिए* *केवले पडपुण्णे णेयाउए सयुद्धे सल्लगत्तणे सिद्धिमगगे 





+< ० ५ ~ ~ 


वासाहि (क, ख) । उववत्तारो भवति । 

वृत्तौ एप पाठो नास्ति व्याख्यात । ६ मटहिङ्धिया (क) । 

लद्धावलद्धवित्तीमो (स्थाना ६।६२) । ७ स० पा०--महज्जुदया जाव महासोक्ला । 
° पाडति र्ता (ख) । ८ °वत्याभरणा (क) । 

अस्य सूत्रस्य स्वना सक्षिप्ता वतंते । € "कल्लाणगघ' (क, ख) मौपपातिके (सु ०४७) 
“पुव्वकम्मावसेसेण' इत्यादि पदानि भग्रिम- "कल्लाणग' इत्येव पाठो लभ्यते । समवतो 
सूत्रगतानि इह ग्रहीतव्यानि । भौपपातिके लिपिदोपेणास्य स्थाने "कल्लाणगघ' इति 
(सू० १६७} एतद्‌विपयकसूत्रस्य पूर्णा रचना पाठो जात । 

लभ्यते--एगच्चवा पुण एगे मयतारो पुव्व- १० ° वणमालाघरा (क) । 

कम्मावसेसेण कालमासे काल कच्चा ११ सण पा०-आरिए जाव सव्वदुक्ख ° । 


उक्कोसेण सव्वदुसिद्धे महाविमाणे देवत्ताए 
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‡ मुत्तिमग्गे णिव्वाणमग्गे णिज्जाणमग्गे ° सब्वदुक्लप्पहीणमगे एगतसम्मे साहू । 
दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभगे एवमाहिए ॥ 


मीसग-पक्ख-पद 
७१ अहावरे तच्चस्स ठाणस्स मीसगस्स विभगे एवमाहिज्जद्‌ -इह खलु पारण वा 
पडीण वा उदीण वा दाहिण वा सतेगइया मणुस्सा भवति, त जहा--अप्पिच्छा 
अप्पारमा अप्पपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया' *घम्मिटुा घम्मक्खाई धम्मप्पलोई 
धम्मपलज्जणा धम्मसमूदायारा° धम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरति, 
सुसीला सुग्वया सुप्पडियाणदा सुसाहू, एगच्वाओ पाणाइवायाओ पडिविरया 
जावज्जीवाए, एगच्वाओ अप्पडिविरयाः। °एगच्चाओ मुसावायाभो पडिविरया 
जावज्जीवाए, एगच्चाओो अप्पडिविरया । एगच्वाओ अदिण्णादाणामो पडि- 
विरया जावज्जीवाए, एगच्वाओ अप्पडिविरया । एगच्चाजो मेहुणागो पडि- 
विरया जावज्जीवाए, एगच्चाओ अप्पडिविरया । एगच्चाभो परिग्गहाओ 
पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चाओो अप्पडिविरया । एगनच्वामो कोहामो 
माणाञो मायाओ लोहाओ पेज्जायो दोसामो कलहाओ अम्भक्खाणाओ पेसु- 
ष्णा परपरिवायाओ अरदर्ईओ मायामोसाभो मिच्छादसणसल्लामो पडि- 
विसया जावज्जीवाए्‌, एगच्चामो अप्पडिवि रया । एगच्चाजौ ण्डाणुम्महुण- 
वण्णग-विलेवण-सदह्‌-फरिस-रस-रूव-गध-मल्लालकारागो पडिविरया जावज्जी- 
वाए, एगच्वाओ अप्पडिविरया । एगच्वाओ सगड-रह्-नाण-जुगग-गिल्लि- 
यिल्लि-सिय-सदमाणिया-सयणासण-जाण-वाहण-भोग-भोयण - पवित्थरविहीमो 
पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चामो अप्पडिविरया । एगच्चाओ कय-विक्कय- 
मासद्धमास-खूवग-सववहाराओ पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चाओ अप्पडि- 
विरया । एगच्चाओो हिरण्ण-सुवण्ण-घण-घण्ण-मणि-मोत्तिय-सख-सिल- 
प्पवालाओो पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चाओ अप्पडिविरया । एगच्चाभो 
कूडतुल-कूडमाणाओ पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चाओ अप्पडिविरया । 
एगच्चाओ आरभ-समारभाजो पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चाओ अप्पडि- 
विरया । एगच्चाओ करण-कारावणाओ पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चाभ 
अप्पडिविरया । एगच्चाओ पयण-पयावणाओ पडिविरया जावज्जीवाए, 
एगच्वागो अप्पडिविरया । एगच्चाभो कृटुण-पिटण-तज्जण-ताडण-वह्‌-वघ- 
परिकितेसाओ पडिविर्या जावज्जीवाए्‌, एगच्चाओ अप्पडिविरया० ¡ जे 
यावण्णे तहप्पगारा सावज्जा अवोहिया कम्मता परपाणपरितावणकरा 


१ स० पार--घम्माणुया जाव घम्मेण । २ स° पा०--अप्पडिविरया जाव जे यावण्णे। 


७२ 


७३ 


+ 


सूयगड़ो २ 


कज्जति, तसो वि 'एगच्चाओ पडिविरया जावज्जौवाए,* एगच्वाओ अप्पडि- 
विसया ॥ 

से जहाणामए समणोवासगा भवति--जभिगयजोवाजीवा उवलद्धपुण्णपावा 
अआसव-सवर-'वेयण-णिज्ज र-किरिय-गहिग रणः*वघ्रमोक्ख-कुसला असदहैज्जा' 
देवासुर-णाग-सुवण्ण-जक्ख-रक्खस-किण्णर-किपुरिस-गरुल- गघव्व - महौ रगाइ- 
एहि देवगगेहि णिग्गथाओ पावयणामो अणतिक्कमणिज्जा, इणम। णिग्गधिए 
पावयणे'* णिस्सकिया णिक्कखिया णिव्वितिगिच्छा' लद्धदरा गहियद्रु पुच्छियदरा 
विणिच्छियद्रा अभिगयद्रूा अद्ध मिजपेम्माणुरागरत्ता, “अयमाउसो । णिरगथे 
पावयणे जद अय परमद सेसे अणदुं'" ऊसियफलिहा अवगयद्वारा "चियत्तते- 
उर-परघरदारप्पवेसा" चाउदृसदुमृदिटुपुण्णमासिणोसु पडिपुण्ण पोसह सम्म 
अणुपालेमाणा समणे णिम्गथ फासुएसणिज्जण असण-पाण-खाइम-साद्मेण वत्य- 
पडिग्गहु-कवल-पायपृरषेण ओसह्‌-भेसज्जण पीढ~फलग-सेज्जासथारएण 
पडिलामेमाणा वहूहि सीलब्वय-गुण-वे रमण-पच्चक्खाण-पोसहो ववासेदि अहा- 
परिग्गहिएहि' तव।कम्मेहि अप्पाण भावेमाणा विहूरति 11 

तेण एयाख्बरेण विहारेण विहूरमाणा वहूद वासाईइ समणोवासगपरियाग 
पाउणति, पाउणित्ता आवाहरसि उप्पण्णसि वा अणुप्पण्णसि वा वहइ भत्ताद्‌ 
पच्चक्खति, पच्चक्खित्ता वहुद भत्ताइ अणसणाए छेदति, येदित्ता जलोदय- 
पडिक्कता समाहिपत्ता” कालमासे काल किच्चा अण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए 
उववत्तारो भवति, त जहा-महद्िएसु महज्जुडणएसरु" "महापरक्कमेसु महाजसेसु 
महव्ववेसु महाण्‌भावेसु महासोक्वेयु । 

ते ण तत्थ देवा भवति-महडया महज्जुदया महापरक्कमा महाजसा महुन्वला 
महाणुभावा महासोक्खा हार-विराइय-वच्छा कडग-नुडिय-थभिय-भुया अगय- 
कूडल-महुगडयल-कण्णपीढवारी विचित्तहत्थाभरणा विचित्तमाला-मउलि- 
मउडा कल्लाणग-पवरवत्यपरिहिया कल्लाणग-पवरमत्लाणुलेवणधरा भासुर- 


>८(क, ख), प्रस्यो मृद्वितप्रनिषु च नैप £ अद्विभिपाषए्‌ ° (ख) । 


पाठा नभ्यते, किन्तु प्रकस्णानुमारेणासौ ७ अचियत्ततेठरपर्धरपवेसा (क, ख), 


युज्यते । वत्तवसौ व्यास्थातोन्ति । ओप- अचियत्ततेउर° (वृ) । 

पात्ति {मू १६१) स्मौ नम्यते । = पाडिद्ारिरुण य पढ (मोवादय सू १६२)। 
२ वैवणानिञ्जगषफएिरियादिगिरण (ख) । € अहापडि° (स) । 
३ अमहूज्ज (क), जसहिज्ज (ख) । १० समाहि० (क) ) 
€ निम्बे पावयणे (अवादय मू० १६२) । ११ स० पा०--महज्युदएमु जाव महासोष्वसु 


५ पिन्विनि्िछा (क) । नस तेव एसद्मणे जारिए जाव एगरतसुम्मे । 
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७ 


वोदी पलववणमालघरा दिव्वेण सूत्रेण दिन्वेण वण्णेण दिव्वेण गघेण दिन्वेण 
फासेण ‹ दिन्वेण सघाएण दिव्वेण सखठाणेण दिव्वाए इङ्खीए दिव्वाए जुत्तौए 
दिन्वाए पमाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चीए दिग्वेण तैएण दिव्वाए लेसाए 
दस दिसाओ उज्जोवेमाणा पभासेमाणा गद्कल्लाणा ठिदकल्लाणा आगमेसि- 
महया यावि भवति ॥ 

एस द्वाणे आरिए केवले पडिपुण्णे णेयाउए सुद्धे सल्लगत्तणे सिद्धिम मृत्तिमगगे 
णिव्वाणमगे णिज्जाणमगगे सव्वदुक्वप्पहीणमगे ° एगतसम्मे साहू । 

तच्चस्स ठाणस्सं मीसगस्स विभगे एवमाहिए ॥ 


तिपद-समोयार-पदं 


७५ अविरई पड्च्च वाले आहिज्जइ्‌ । विरइ पड्च्च पडिए आदहिज्जई । विरया- 


विरद पड्च्च वालपडिए आहिज्जई्‌ । 

तत्थ ण जा सा सन्वजो.अविरदं एसद्राणे भारभदट्राणे मणारिए" *अकेवले अप्पडि- 
पुण्णे अणेयाउए असुद्धे असल्लगत्तणे असिद्धिमग्गे अमुत्तिमग्गे अणिव्वाणमग्गे 
अणिज्जाणमगगे ° असबव्वदुक्सप्पहीणमग्गे एगतमिच्छे असाहू । 

तत्यण जा साः विरद एसदुाणे अणारभट्राणे मारिए! *केवले पडपुण्णे णेयाउए 
ससुद्धे सल्लगत्तणे सिदधिमग्गे मृत्तिमग्गे णिव्वाणमग्गे णिज्जाणमगगे ° सन्व- 
दुक्लप्पहीणमग्गे एगतसम्मे साहु । 

तत्थणजासाः विरयाविरदं एसट्राणे आरभाणारभद्वाणे, एसद्राणे' भरिए" 
भ्केवले पडिपुण्णे णेयाउए ससुद्धे सल्लगत्तणे सिद्धिमग्गे मृत्तिमग्गे णिव्वाणमग्गे 
णिज्जाणमग्गे ° सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे एगतसम्मे साहू ॥ 


दुपद-समोया र-पद 


७६ एवामेव समणुगम्ममाणा इमेहि चेव दोहि ठर्णेहि समोयरति, त जहा- धम्मे 


+< ० # ५ ~ 


चेव, अधम्मे चेव । उवसते चेव, अणुवसते चेव । 
तत्य ण जे से 'पढमदुाणस्स अघम्मपक्खस्स'” विभग एवमाहिए, तस्स ण इमाइ 
तिण्णि तेवद्भाई्‌ पावादुयसयाईइ भवतोति मक्खछायाइ", त जहा-किरियावार्हण 


स० पा०--अणारिएु जाव भसव्वदुक्व ° । ६ स० पा०--आरिए जाव सव्वदुक्ख ° । 

सा सव्वओो (क, ख) । ७ पढमस्स इाणस्स अघम्मस्स ° (क), पठमस्स 
स० पा०--आरिए जाव सव्वदुक्ख ° । अधम्म ° (वू) । 

सा सव्वमो (क, ख) । ८ तत्य (व्‌) । 


अस्म पाठस्य पुनरल्ले ख विशेयत्वसूचनार्य॑मु, € अक्लायाइ (क) । 
पया वृत्तिकार--एतदपि कथच्िदार्य॑मेव । 


४०० 


णाणादद्वी णाणार्द्‌ णाणार्‌भा = 


किच्वा सव्वे एगभो चिदटरुति । 


पुरिसे य सागणियाण इगालाण पाइ" वहुंपडिपुण्ण मृ 
गहाय ते सव्वे पावादुए^ आड्गरे वम्माण णाणापण्णे¢ 
णाणादिद्री णाणार्खद णाणारमे ° णाणाज्छवसा 
हभो पावादया“ । आङइगरा" 1 घम्माण, ण 







हं मडलिवघ 


णः सडासएण 
छदे णाणासीते 
एव वयासी-- 
। ग्णाणाछदा 1 


णाणासीना । णाणाद्द्र । णाणारुई । णाणार्मा णाणार्भवसाण- 
सजत्ता । इम ताव तुव्भे सागणियाण इगालाण पइ वहुपडिपुण्ण गहाय 
मुहृत्तग-मुहत्तग पाणिणा वरह । णो वहु सडासग' प्रसारय कुज्जा, णो वह 
अश्िधभणिय कुज्जा, णो वहु साहम्मियवेयावृडिय कुज्जा, णो वहु 
परघम्मियवेयावडिय कुज्जा, उज्जुया णियागपडिक्ण्णा अमाय कुव्वमाणा पाणि 
पसारेह--इति वृच्चा^ से परिम तेसि पव दुषाण'* त सागणियाण इमगालाणः' 

पाद्‌ व्रहुपडिपुण्ण अयोमएण सडासएण गहाय पाणिसु णिसिरत्ति"" । 

तए णते पावादुया* आदइगरा घम्माण, णाणापण्णा शणाणाछदा णाणासीला 
णाणादिद्री णाणारूई णाणारभा ° णाणाज्मवसाणसचृत्ता पाणि पडिसाहरति" 
तएणस्ष पुरिसे त॒ सन्व पावादुए्‌ जाइगर वम्माण,“ णाणापण्णे णाणाछदे 


१ निज्जाण° (क) परिणिव्वाण० (वृ) । 
२. परि° (ख) । 

३ पावाडवा (क, व} | 

€ जाकर (क) 1 

महडत० (क) । 

पाय (क) । 

अतोमतेण (क) । 

पावाद्वएु (क, ख) । 

० पा--गा(गारण्े जाव णाणाज्म्व- 
साण 

१० पावाह््या (क, ख) । 

११ दिवगा (क) 1 


र] ल न न्ल 


[८ 


१२ 


१३ 
१८ 
१५ 
१६ 


१७ 


ए) 


१६ 
२० 


स° पार~-णाणपण्णा जाव णाणाज्मव- 
साण०। 


वच्वा (क, ख} । 

पावादियाण (क, ख) । 

जमालाणं (क) } 

नागाजुनौयास्तु अओोमएण सडासएण 
गहाय इगाते णिसरति (चू) । 

पावादु्या (क), पावादिया (ख) । 


सं° पा०--णाणपिण्णा जाव णाणाज्मछव- 
सराण | 


पडिसाह्गेति (क) । 
स०्पाऽ--वम्माण जाव णाणाज्म्वसाण०। 


४०१ 


क णाणाद्द्ी णाणां णाणारभे° णाणाज्फवसाणसजुत्ते एव 
भो पावादुया 1 आइगरा । घम्माण, णाणापण्णा! । *णाणाछदा 1 
1 णाणादिद्री । णाणारद । णाणारभा ° । णाणाज्छवसाणः- 
कम्हा ण तुम्भे पाणि पडिसाहूरह'* ? 

ऊ 
दड्ढे 

दुक्ख । ध ॥ 

दुक्ख स णा पडिसाहरह" ? 


एस तुला दण एस समोसरणे । 
पत्तेय तुला 4 शमाणे 










माणे पत्तेय समोसरणे ॥ 


७८ तर्त्थणनजेते 1 एंवमोदक्खति" “एवे भासति, एव पण्णवेति, एव ° 


१, 1 


@ 0 ^< ० 


पर्वेति -““सच्छं “पणो °सव्वे भूया सव्वे जीवा सव्वे ° सत्ता हतव्वा 


` अज्जावेयन्वौ परित परितावेयव्वा किलामेयव्वा" उदट्वेयव्वा'“--ते आगतु 


छेयाए तै आगरतुःमेयाए” ते आगतु" जाइ-ज रा-मरण-जोणिजम्मण-ससार- 
पुणन्भेव-गेव्भेवास-भूरृप्रवंच-कलकलीभागिणो भविस्सति । ते वहुण दडणाण 
वहूण मुडंणाण वहूण तज्जणाण वहूण तालणाण वहूण अदुबघणाण^ वहूुण 
घो्लंणाण वहूण माइमरणाण वहूण पिदइमरणाण वहूण भाईइमरणाण वहूण 
भ्गिणी मर्णाण वहूण भज्जामरणाण वहूण' पृत्तमरणाण वहूण धूयमरणाण 
वहूण सुण्हामरणाण वहूण दारिदाण वरुण दोहग्गाण वहुण अप्पियसवासाण 
बहूण पिय-विप्पभोगाण बहूण दुक्ख-दोमणस्साण'* आभागिणो भविस्सति । 
अणादियं च ण अणवयग्ग दीहमद्ध॒चाउरत"ससार-कतार भृज्जो-भुज्जो 


सं० पा०-णाणपिण्णा जाव णाणाज्भव- 
साण० । 

० पडिसाहरेह (क), कम्हा पाणि णो पसा- 
रेद (चरू) । 

पाणी उज्मेज्ज (चु) । 

पाणि ण पसारेह (चु) । 


८,६ आगतु (क), आगत (ख) । 


१० 


भेयाए जाव (क, खे), ञच्राय शब्दोनाव- 
श्यक प्रतिमाति । वर्णो ते आगतु दैयाए 
जाव कलकलीभावभागिणो भविस्सति' इति 
सक्षिप्तपाठो विद्यते । प्रत्यौ सक्लिप्तपाठस्य 
पर्णपाठस्य च मिश्रण जातमिति प्रतीयते । 


सं° पा०--एवमाडइक्खति जाव परू्वेति । ११ मागत (क) । 
स° पा०--पाणा जाव सत्ता । १२ अदुवधणाण जाव (क, ख) अयमपि (जाव 


आयारो ४।१,२०,२२.२३,५।१०१ प्ूयगडो 
१।५६.५७.२।१४ उल्लिखितसू्रेषु एष पाठो 
नास्ति) 


१३ 
१४ 


न्दो नावश्यक प्रतिभाति । 
दुम्मणसराण (क) 
चतुरत (क) । 


४०२ 


सूयगडो २ 


अणुपरियद्िस्सति । ते णो सिज्भिस्सति णो वुज्भिस्सति' णो मूच्विस्सति णो 
परिणिनव्वाद्स्सति ° णो सव्वदुक्खाणमत करिस्सति । ५, 

एस तुला एस पमाणे एस समोसरणे \ 

पत्तेय तुला पत्तेय पमाणे पत्तेय समोसरणे ॥ ४; 


७६ तत्यण जेते समणमाहणा एवमादक्ति? °एव भासति, एव पण्णवेति, एव ° 


परूवेति--"सन्वे पाणा सव्वे भूया सव्वे जीवा सव्वे सत्ता ण हतव्वाण 
अज्जावेयन्वा ण परिघेतव्वा ण परितावेयन्वा ण किलामेयव्वा ण उद्वेयव्वा"-- 
ते णोञगतुचेयाएते णो आगतु भेयाए तेणो आगतु जाद्‌" जरा-मरण- 
जोणिजम्मण - ससार - पुणन्भव - ग्भवास ~ भवपवच ~ कलकलीभागिणो 
भविस्सति । ते णो वहूण दडणाणः गो वहूण मुडणाण णो वहूण तज्जणाण 
णो वहूण तालणाण णो वहूण अदुबवणाण णो वहूण घोलणाण णो वहूण 
माइमरणाण णो वहूण पिदमरणाण णो वहूण भादमरणाण णो क्हूण 
भगिणीमरणाण णो वहूण भज्जामरणाण णो वहूुण पत्तमरणाण णो वहूण 
धूयमरणाण णो वहूण सुण्हामरणाण णो वहूण दारिहाण णो वहुण दोहुग्गाण णो 
वहूण अण्पियसवासाण णो वहूण मिय-विप्पजोगाण° णो वहूण दुक्ल-दोम- 
णस्साण आभागिणो भविस्सति । अणाइय च ण अणवयग्ग दीहूमद्ध चाउरत- 
ससार-कतार भुज्जो-भुज्जो णो अणुपरियद्विस्सति। ते सिज्मिस्सति" 
*वुञ्भिस्सति मुच्चिस्सति परिणिन्वादस्सति ° सब्वदुक्खाण अत करिस्सति ॥ 


उवसहार-पदं 


८० 


इच्ेतेहि वारसि किरियाठाणेहि वदटूमाणा जीवा णो सिज्किसु णो वुज्मिसु 
णो मुच््वसु णो परिणिव्वादसु णो सव्वदुक्वाण अत कररेसुवा णो करेतिवा 
णो करिस्सति वा। 

एयसि' चेव तेरसमे किरियाठणे वद्ुमाणा जीवा सिज्मिसु बुज्मिसु मुन्त्विसु 
परिणिन्वाइसु सव्वदुक्खाण अत करेसु वा करेति वा करिस्सति वा ॥ 





८१ एव से भिक्ल्‌ आयी जायदहिए आयगुत्ते आयजोगी* आयपरक्कमे* आयरक्खिए 
आयाणुकपए आयणिप्फेडए* आयाणमेव पडिसाहुरेज्जासि । 
--त्तिवेमि।॥ 

१ स° पा०-वुज्किसिति जाव णो सव्व० । ६ एतस्मि (क) | 
२ स० पा०--एवमाइक्ति जाव परूवेति । ७ ° जोगे (ल) । 

३ जाव (क) । ८ "्(ख,वृ) । 
४. स० पा०-दडणाण जाव नो वहूण । & °प्फोडएु (ख) । 

५ स० पा०--सिज्मिस्सति जाव सव्व ° । 


~ 


तइयं अज्मयण 
आहारपरिपणा 


उक्लेव-पदं 

१. मुय मे आउस । तेण भगवया एवभक्लाय--इह खलु आहारपरिण्णा णामज्म- 
यणे । तस्स ण अयमटुं, इह खलु पारईण वा पडीण वा उदीणवा दाहिणवा 
सव्वभो' स॒व्वावति च ण लोगसि चत्तारि वीयकाया एवमादिज्जति, त जहा- 
अग्गवीया मूलवोया पोरबीया खधवीया” ॥ 


थावरकाय-पगरण 


पुढविजो णियरक्खस्स आहा र-पदं 

२ तेसि च ण अहावीएण अहावगासेण इहेगइया सत्ता पुढविजोणिया पुढविसभवा 
पुढविवक्कमा, 'तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा'* कम्मोवगा कम्मणियाणेण 
तत्थवक्कमा णाणाविहजोणियासु पुढवीयु सक्खत्ताए विख्द्रति । 


ते जीवा तासि, णाणाविहजोणियाण पुढवीण 


सन्वाभो (क्च) । 
नागार्जूनीास्तु पठन्ति--“वणस्सङ्काद्याण 


. पचविह्ा वीजवक्कती एवमाहिज्जड, त 


 ; 


जहा--अग्गमूनपोसरक्खववीयष्हा चटरावि 
एगिदिया समुच्छिमा वीया जायते" (वृ, चू)! 
पुढविवुक्कमा (क, ख, वृ}, वृत्तिकृता सवत्र 
व्युत्रम -पद व्याख्यातमस्ति, किन्तु चूर्णी 
गृदिण सर्वत्र अजवक्रमथद व्याख्यातम्‌ मायुरवेद- 


षदे 


सिणेहमाहारेति- ते जीवा 


ग्रन्येव्वपि अस्मिन्नथं अवक्रान्तिशब्दो लभ्यते । 
° तदुवक्क्मा (क, ख), ° तदुव्वुक्कमा (तु); 
केसि चि आलावगो चेव एस णत्थि, जेसिपि 
अत्थि तेसि पि उक्तार्थं एव (चू) । 

प्रत्यौ जत्र तेसि' पाठो लम्यते। असौ 
मुद्ध ॒प्रतिमाति । चूर्णो वृत्तौ च तासि 
इति पाठे विद्यते । 


४०४ 


सूयगडो २ 


आहारेति पुढविस सोर आउस्रोर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर' [ तस- 
पाणससीर ? ]* । "गाणा विहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति" । 
परिविद्धत्थ त सरीर पृव्वाहासियं तयाहारिय विपरिणय" सारूविकड' सतं 


[ 'सव्वप्पणत्ताए आहारेति"^ | । 





१ वणप्फड्‌ ° (क) । 


२ वनस्पतेरालापक्राना पद्रतिद्रय विद्यते । 


प्रथमाया पद्धतौ द्विचत्वारिंशत्‌ आलापका 
सन्ति । द्वितीयस्या च द्वात्रिंशत्‌ मापिका । 
हयो पद्धलो को भेदोऽस्तीति चूर्णिग्याख्यया 
न ज्ञातु शक्यते । वृत्त्या दीपिकया च तत्रैका 
मदरेखा पचितास्ति । प्रथमपद्धतौ-ति जीवा 
आहाररेति पुढवि्रीर अउसरीर तेउसरीर 
वाउक्षरीर वणस्सश्सरीर' एतावान्‌ पाठोस्ति । 
द्वितीयपदतौ --ते जीवा आदहारेति पुढवि- 
सरीर आडसरीर तेउसरीर वाउसरीर 
वणस्सदषरीर तसपाणसरीर' । अव्र तस- 
पाणसररीर' इति विरशिष्टमस्ति 1 वृत्तिकार- 
दीपिकाकासम्या द्वितीयपद्धते व्यख्याया अन्ते 
उक्तवंश्चिष्ट्‌यस्य समर्थन कृतमस्ति, यथा-- 
व्रसाना प्राणिना शरीरमाहारयन्त्येतदवसाने 
द्ररग्व्यम्‌ (वृ) । तषना शरीरमाहारयन्तीति 
अते ज्ञेयम्‌ (दीपिक!) ) हभ्तलिखितादरेषु 
प्रथमपद्वतेरालएपका पूर्ववद्‌ वर्तन्ते । द्वितीय- 
पद्तेरालापकेषु (तमषपाणत्ताए विउट्टति' 
इत्ति वेशिष्ट्यमस्ति । द्रष्टव्य ढं सूत्रस्य 
पादरटिप्पणगत्त सक्षिप्तपाठ 1 

यदि वृत््यनुसारी पाड स्वीक्रियेत तदा 
वनस्पत्तियोनिकाना त्रसाना निरूपण नान्य- 
त्रोपलम्यते । 

यदि च भादर्ानुसारी पाठ स्वीक्रियेत तदा 
वनस्पते सर्प्राणश्चरीरस्य आहारनिरूपण 
नान्यत्रोपचभ्यते । 

एतामुमयमूखी समस्या समाधातु अस्माभि, 


1 


प्रयमपद्वतेरालापकेषु 'तसपाणससोर' इति 
पाठ कोष्ठके नियोजितः, द्वितीयपद्धतेराताप- 
केषु च आदर्ानुसारी पाठ स्वीफ़त । 
(तसपाणसरीर' इति पाठस्य नियोजन निरा- 
घार नास्ति। "णाणाविष्ाण तस्तयावराण 
पाणाण सरीर अचित्त कुन्वति" इति पाठेन 
स्वयमेव त्रसप्राणशरीरस्याहार प्रतिपादितो 
भवति । वृ्तिकरिणाप्यस्य समर्थन स्ियते-- 


क्रि वहूनोक्तेन ?, नानाविधानां त्रसस्यायराणा 
प्राणिना यच्छरीर तत्ते समुत्पद्यमाना 


'अचित्त' मिति स्वकायेनावष्टस्य प्रासुकी- 
कुर्वन्ति वर) । यदि वनस्पति त्रसप्राण- 
शरीस्याहार न कुर्यात्‌ तहि उक्तपारस्य 
सगति कय स्यात्‌ ? भप्कायादिसूत्रेप्वपि 


इत्यमेव लभ्यते । तेन॒ उक्तपाठनियोजन 
सम्यक्प्र तिभाति । 


नासौ पाठस्चूर्णो व्यास्यात । तत्रासौ 
पाठान्तरष्पेण उल्लिखिनोस्ति, नागार्जु- 
नीयास्तु अवर च ण भसवद्ध पुढविसरीर 
जाव णाणाविषाण तसयावराण प्राणाण शरीर 
मचित्त कुन्वति जतवो, पुव्वविखट्ृट चेव 
जीवेण जीवसहगत आदहारत्ताए गेण्डति, तपि 
जया सरीरत्ताए परिणामेति तदा अवचेतनी- 
करोति,कथ वा अण्णेण जीवेण परिग्गहित ताव 
मण्णसरीरत्ताए परिणमेति ? जया पुण परि- 
चत्त भवति, जीवेण जेणेव सरीरगं णिव्व्ति- 
तमासी तदा अण्णो जीवो माहूरेति, (तु) 1 
विष्प° (क, ख) । 


५ सारूवियकड (क, ख) । 


प 


भादशंयो, “तत' इति पदस्याग्रे क्रियापद 


तदयं मज्मयण (आहारपरिण्णा) ४०१ 


'अवरे वि यण" तेसि पुढविजोणियाण रक्वाण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसस्या णाणाविहसरीरपोग्गलविरव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

३ अहावर पुख्खाय--इहेगदया सत्ता सक्खनोणिया रुक्खसभवा सक्ववक्कमा 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा* कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमाः 
पुढविजोणिएटि सक्ेहि रक्खत्ताए विखद्रति । 
ते जीवा तेसि पुढविजोणियाण स्क्खाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा भारारेति 
पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर [तसपाणसरीर? | 
णाणाविहाण तस्थावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति। परिविद्धत्यत 
सरीर पुन्वाहारिय तयाहारसियि विपरिणय सारूविकड सत [सव्वप्पणत्ताए 
आहाररेति ? | 1 
अवरेवियणतेसि सक्खजोणियाण रुक्खाण सरीरा णाणावण्णा णाणागघा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासराणसव्या णाणाविहसरी रपोग्गलविडउव्विया 1 
ते जीवा कम्मोवववेण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

४ अहावर पुरक्खाय--इहेगइया सत्ता स्क्वजोणिया रक्खसभवा स्क्खवक्कमा," 
तज्जोणिया तस्समवा तव्वक्कमा^, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमाः 
रुक्जोणिएसु रुक्वेयु रुक्त्ताए विउदुति । 
ते जीवा तेसि सक्खजोणियाण रक्वाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा आदहारेति 
पुढविखरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदइसरीर [ तसपाणसरीर? || 
णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति। परिविद्धत्थ त 
सरीर पृनव्वाहारिय तयाहास्स्य विपरिणय सारूविकड सत॒ [सव्वप्पणत्ताए 
आहारंति ? | । 
अवरे वि यण तेसि सक्वजोणियाण रुक्खाण सरीरा णाणावण्णा, णाणागधा 


नोपलभ्यते । चूर्णी खत' इदि पद नास्ति मणति (चू) । 

व्याख्यात, किन्तु ^सव्वप्पणत्ताए आहारंतिः सक्खवुक्करमा (ख, वृ) । 

इति क्रियापद लभ्यते । वृत्तौ च सतपदस्याग्र तदुवक्कमा (ख, वृ) । 

तन्मयता प्रतिपद्यते इति विवृतमस्ति । ° वक्कम (क) ° वुक्कमा (ख, वु) । 
१. नागार्जुनीयास्तु-एव सम्प्रतिपन्ना -मवरे वि सुक्वुक्क मा (ख, वृ} सर्वत्र । 

य ण, कतर ? सवद्धमसवद्ध वा, जो पुढ- तदुवक्कमा (ख, वु) सर्वत्र 

विकाइयसरीरेहि तस्यापतिते्मोगि सद्तेष तत्यवुक्कमा (ख, वृ) सर्वत्र । 

इत्यर्थं , तेसि त पुढवित्तप्पदमताए सिणेह- सरोरग (ख) । 

माहारयति, असवद्ध पुण ज पासत्तौ पुढवि- स का०--णाणावण्णा जाव ते जीवा । 

सरीरवा ते पुण पण्णत्ती लावा वि 


@ ॐ @ क +< न ~ ~ 


सूयगडो २ 


णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसल्या णाणाविहुसरी रपोग्गल विडव्विया ०। 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

अहावर पुरक्खाय--इहैगदया सत्ता स्क्खजोणिया रक्खसभवा रुक्वक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
सक्वजोणिएसु रुक्वेसू मूलत्ताए कदत्ताए खघत्ताए तयत्ताए सालत्ताए पवाल- 
ताए पत्तत्ताए पुप्फत्ताए फलत्ताए वीयत्ताए विखटरति 1 

ते जीवा तेसि स्क्वजोणियाण स्क्खाण सिणेहमाहारेत्ि- ते जीवा आहारेति 
पुठविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर [तसपाणसरीर? ]। 
णाणाविहाण तस्थावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परिविद्धत्य त 
सरीर्‌' शुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय ° सारूविकड सत [सव्वप्पणत्ताए 
जहारेति ? | । 

अवरेवियणतेसि सक्वजोणियाण मूलाण कदाण खधाण तयाण सालाण 
पवालाणः "पत्ता पृष्फाण फलाण° वीयाण सरीरा णाणावण्णा णाणागवा' 
"णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणससिया ° णाणाविहसरीरपोग्गलविउव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय |} ` 


अज्जारोहुखक्खस्स आहा र-पदं 


भ< = ९ ^ 


६ अहावर पुरक्खाय-इहेगइया सत्ता सक्वजोणिया स्क्खसभवा सक्खवक्कमा, 


तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोकगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
त्क्वजोणिएहि स्क्खेि अज्छारोहत्ताए* विखद्रति । 

ते जीवा तेसि सक्वजोणियाण रक्वाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा आहरेति 
पुटविसरीर' “माउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर [तसपाण- 
सरीर ? | 1 णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परि- 
विद्धत्य त सरीर पृव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय° सारूविकड सत 
[ सव्वप्पणत्ताए आहारेति ? || 

अवरेवियणतेसि सक्खजोणियाण अज्फारोहाण सरीरा णाणावण्णा श्णाणा- 
गधा णाणारस्रा णाणाफासा णाणासटठाणसखिया णाणाविहसरीरपोम्गल- 
विउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति ° मक्खाय 1 


७ अहावर पृरक्खाय--दहेगया सत्ता अञ्भारोहजोणिया अन्फारोहसभवा- 


स० पा०्-प्तरीर जाव खारूविकड 1 ५ स० पा०--पुढविसरीर जाव सारूविकड } 
_ स° पार-प्वालाण जाव वीयाण 1 
~ म० पा०-माणागघा जाव णाणाचिह्‌ ९ 1 
अन्म़ोदह्‌ ° (क) सवत्र । याणेण ! 


६. स° पा०-णाणावण्णा जाव मक्खाय । 
७ सण पा०--अज्छारोहसभवा जाव कम्मणि- 


तडयं मज्मर्येण (आहारपरिष्णो) 
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"अज्फा रोहवक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तंव्वक्कमा, कम्मोवगा° कम्म- 
णियाणेण तत्यवक्कमा रुक्वजोणिएसु अज्भारोहेसु अज्कारोहत्ताए विखद्रृति । 
ते जीवा तेसि रुक्वजोणियाण' अज्छारोहाण सिणेहमाहारेत्ति-ते जीवा 
आहारेति पृढविसरीर' *"भआउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर 
[तसपाणसरींर ? | । णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त 
कुव्वति । परिविद्धत्थ त सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय ° सारूवि- 
कड सत [ सव्वप्पणत्ताए आहारेत्ति ? | । 
अवरेवियणतेसि अज्फारोहजोणियाण अज्छारोहाण सरीरा णाणावण्णा' 
गणाणागधा णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसस्या णाणाविहसरीरपोग्गल- 
विउच्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति ° मक्खाय । 
अहावर पुरक्वाय - इहेगइया सत्ता अज्भारोहनोणिया अज्छारोहूसभवाः 
"अज्जा रोहुवक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा ° कम्म- 
णियाणेण तत्यवक्कमा अज्ारोहजोणिएसु अर्भारोहेसु अज्भारोहत्ताए 
विउदुति । 
ते जीवा तेसि अञ्ारोहजोणियाण अज्छारोहाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा 
आहरेति पुढविसरीर' *आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर [तस- 
पाणसरीर ? | 1 णाणाविहाण तस्थावराण पाणाण सरीर अचित्त कूव्वति । 
परिविद्धत्य त सरीर पुव्वाहारिय तयाहारसिय विपरिणय° सारूविकड सत 
[ सन्वप्पणत्ताए आहारेति ? | । 
अवरेवियणतेसि अज्छारोहनोणियाण अज्छारोहाण सरीरा णाणावण्णा 
*णाणागवा णाणारसा णाणाफासा णाणासरखाणसषिया णाणाविहुसरीरपोग्गल- 
विव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति ° मक्वाय | 
अहावर पुरक्खाय--दहैगइया सत्ता अज्छारोहजोणिया अज्भारोहसभवाः 
"अज्जा रोहवक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा० कम्म- 
णियाणेण तव्थवक्कमा अज्फारोहजनोणिएद अज्भारोहेसु मूलत्ताए *कदत्ताए 
खधत्ताए तयत्ताए सालत्ताए पवालत्ताए पत्तत्ताए पृप्फत्ताए फलत्ताए ° वीयत्ताए 
विखदति । 


१. मज्फारोहजोणियाण (ख), अशयद प्रतिमाति। ५ स० पा०--पुढविसरीर जाव सारूविकड । 


२ स० पा०-पृदव्रिसरीर जाव सारूविकड। ६ स० पा०--णाणावण्णा जाव मक्खाय। 
३ स० पा०-णाणावण्णा जाव मक्खाय । ७ स० पा०--अज्छारोहुसमवा जाव कम्मणि- 
४ स० पा०-अज्फारोटसभवा जव कम्म- याणेण । 


णियणिंण 1 ८ सर० पा०-मूलत्ताए जाव वीयत्ताए) 


० 


सूयगडो २ 


ते जीवा तेसि मज्फारोहजोणियाण भञ्फारोहाण सिणेहमाहाररेति--श्ते कीवा 
आहारेति पृढविसरीर आउसरीर तउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर [तस- 
पाणसरीर ? | । णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुन्ति । 
परिविद्धत्य त सरीर पुव्वाहारिय तयाहासियु विपरिणय सारूविकड सत 
[ सव्वप्पणत्ताए आहारेति ? | ° ॥ 

अवरे विय ण तसि अज्फारोहजोणियाण. मूलाण' *कदाण खधाण तयाण 
सालाण पवालाण पत्ताण पुप्फाण फलाण° वीयाण सरीरा णाणावण्णा 
*णाणागघा णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणससल्िया णाणाविहसरीरपोग्गल- 
विडव्विया 1 ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति ° मक्खाय ॥ 


पुढविजोणियतणस्स आहार-पद 


१० 


११ 


अहावर पुरक्खाय--इहेगदया सत्ता पुढविजोणिया पुढविस्तभवा' शपुढविवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा ° 
णाणाविहजोणियासु पढवीसु तणत्ताए विद्ुति । 

ते जीवा तासि णाणाविहनोणियाण पुढवीण सिणेहमाहारेति- शते जीवा 
आहारेति पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर 
[ तस्पाणसरीर ? ]। णाणाविहाण तसथावराण पाणा सरीर अचित्त कुव्वति । 
परिविद्धत्थ त सरीर पृव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय साखूविकड सत 
[सन्वप्यणत्ताए आहारेति ? | । 

अवरेवि यणतेसि पुढविजोणियाण तणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागघा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासंठाणसव्या णाणाविहस री रपोग्गल वि उव्विया ° । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

\"अहावर पुरक्खाय--इहेगइया सत्ता तणजोणिया तणसमवा तणवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा 
पढविजोणिएसु तणेसु तणत्ताए विखद्रति । 

ते जीवा तेसि पुढविजोणियाण तणाण सिणेहमाहाररेति-ते जीवा आहाररेति 
पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदइसरीर [तसपाणसरीर ? || 
णाणाविहाण तस्रथावराण पाणण सरीर अचित्त कुव्वति। परिविद्धत्यत 
सरीर पृव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत [सव्वप्पणत्ताए 
जहारेति ? | ॥ 


१ स० पा०- सिणेहूमाहारेति जाव अवरे । ५ स० पा०--सिणेहमाहाररेति जाव ते जीवा । 
२ स० पा०-मूलाण जाव वीयाण। ६ स० पा०--एव पुढविजोणिएु तणेसु 
३ स्र० पा०--णाणावण्णा जाव मक्खाय। तणत्ताए विउदटुटत्ति जाव मक्खाय 1 । 
४ स० परा०-पुढविसभवा जाव णाणाविह्‌ ° 1 


तदयं मज्भयणं (आहारपरिण्णा) ४०६ 


१२ 


१३ 


अवरेवियणतेसि पृढविजोणियाण तणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसस्या णाणाविहसरी रपोग्गलविरव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति ति ° मक्खाय ॥ 

'"अहावर पुरक्खाय--इहैगइया सत्ता तणजोणिया तणसभवा तणवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तन्वक्कमा, कम्मोवेगा केम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
तणजोणिएसु तणेसु तणत्ताए विउदटति । 

ते जीवा तेसि तणजोणियाण तणाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा आहारेति 
पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर [तसपाणसरीर ? || 
णाणाविहाण तस्तथावराण पाणण सरीर अचित्त कुव्वति। परिविद्धत्थत 
सरीर पृन्वाहासियि तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत [सब्वप्पणत्ताए 
आहारेति ? ] ॥ 

अवरे विय णतेसि तणजोणियाण तणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा 
णाणारसा णाणाफासा णाणास्ठाणसविया णाणाविहसरीरपोग्गलविउव्विया । 
ते जीवा कस्मोववण्णगा भवति त्ति° मक्खाय॥ 

-भअहावर पुरक्लाय--दहैगहया सत्ता तणजोणिया तणसभवा तणवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवकम्मा 
तप्जोणिएसु तणेसु मुलत्ताए कदत्ताए खधत्ताए तयत्ताए सालत्ताए पवालत्ताए 
पत्तत्ताए पुप्फत्ताए फलत्ताए वीयत्ताए विउद्रति । 

ते जौवा तेसि तणजोणियाण तणाण सिणेहमाहारेति--ते जीवा आहाररेति 
पुठविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरोर वणस्सदस रीर [ तसपाणसरीर ? || 
णाणाविहाण तसथावराण पाणण सरीर अचित्त कृव्वति । परिविद्धत्य त 
सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय' सारूविकड सत [सब्वप्पणत्ताए 
आहारेति ? | । 

अवरे चियण तसि तणजोणियाण मूलाण कदाण खघाण तयाण सान्नाण 
पवालाण पत्ताण पृप्फाण फलाण बीयाण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा णाणा- 
रसा णाणाफासा णाणासठाणसस्या णाणाविहस रौरपोग्गलविउव्विया 1 
ते जीवा कम्मोववण्णमा भवति ति ° मक्खाय ॥1 


पुढविजोणियञसहिस्स-आहार-पद 
१४ *"अहावर पुरक्खाय - इहेगइया सत्ता पुढविजोणिया पुढविसभवा पृढविवक्कमा, 





१ स० पा०~-एव तणजोगिएसु वणे तणत्ताए जाव वीयत्ताए्‌ क्उिट्टति । ते जीवा जाव 
व्रिउद्टति । तणजौणिय तणसरीर च राहा- मक्खाग्र | 
रेति जाव मक्लाय । ३ स°पा०-एव मोसहीण वि चत्तारि 
२ स० पा९-एव तणजोणिएसु तणेसु मूलत्ताए आलावगा । 


१५ 


१६ 


पयगडौ २ 


तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मौवमा केम्ममणियाणेण तत्थवक्कमा 
णाणाविहृजोणियासु पुढवीखु भओसहित्ताए विखद्रति । 

ते जीवा तासि णाणाविहूजोणियाण पुढवीण सिणेहमाहदारेति- ते जीवा भहा- 
रेति पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर [तसपाण- 
सरीर? \ णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कूव्वति । 
परिविद्धत्य त सरीर पुव्वाहारियि तयाहारसिय विपरिणय सारूविकड सत 
[ सव्वप्पणत्ताए आहारेति ° | । 

अवरे चि य ण तासि पुढविजोणियाण ओसहीण सरीरा णाणावण्णा णाणागा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासञणसखिया णाणाविहसरीरपोग्गलविडच्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्वाय )) 


सहावर पुरक्खाय--इदैगदया सत्ता ओसदिजोणिया मोसदहिसभवा ओसर्हि- 
वक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थ 
ववकमा, पुढविनोणियासु भोसदीयु ओसहित्ताए विरति । 

ते जीवा तासि पृडविजोणियाण ओसहीण सिणेदमाहारेति-ते जीवा आहा- 
रेति पृढविसरीर आउसरीर तेउसरर वाउसरीर वणस्सदसरीर [तसपाण- 
सरीर ?]। णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कूव्वत्ति । 
परिविद्धत्थ त सरीर पुव्वाहासिय तयाहारसिय विपरिणय सारूविकड सत 
[ सव्वप्पणताए्‌ आहारेति ? | । 

अवरेवियण तासि पुढविजोणियाण जौसहीण सरीरा णाणावण्णा णाणागघा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसविया णाणाविहसरीरपोग्गलविउव्विया। 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति ति मक्खाय ।\ 

महावर पुरक्लाय्‌--इदेगदया सत्ता ओसहिजोणिया योसहिसभवा गोसहि- 
वक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तन्वक्कमा, कम्मोवमा कम्मणियाणेण तत्य- 
वक्कमा गोसहिजोणियासु गोसहीसु ओसदित्ताएं विउडति । 

ते जीवा तासि गोसहिजोणियाण ओसहीण सिगेहमादारेति- ते जीवा आहा- 
रेति षृढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर [तसपाण- 
सरीर ?|। णाणाविहाण तप्तथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । 
परिविद्धत्थ त सरीर पुव्वाहारिय तयाहासियि विपरिणय साखूविकड सत 
[सन्वप्पणत्ताए आहारेति ? | 1 

अवरेविय ण तामि ओसहिजोणियाण ओसहीण सरीरा णाणावण्णा णाणा- 


गवा णाणास्सा णाणाफासरा णाणास्ठाणसरिया णाणाविहसरीरपोग्मल- 
विउच्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 


१७ अहावर पुरक्खाय--इहेगइया सत्ता ओसहिजोणिया ओसहिसखभवा मोसहि- 


11 । 


\\ 


एदा 
पराप 
व्ि। 

| 


पवा 
प्रा] 


तयं अज्छयणं (आहारपरिण्णा) 


दक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तन्वक्कमा, कम्मोवमा कम्मणियाणेष 
वक्कमा ओसहिजोणियासु ओसहीसु मूलत्ताए कदत्ताए खधक्ताए तयत्ताप 
ताए पवालत्ताए पत्तत्ताए पुप्फत्ताए फलत्ताए वीयत्ताए विरति । 

तते जीवा तासि ओसहिजोणियाण ओसहीण सिणेहमाहारेति--ते 
आाहारंति पुढवीसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सद्स रीः 
पाणसरीर ? ] ! णाणाविहाण तस्थवराण पाणाण सरीर अचित्त वुं 
प्रिविद्धव्थ त सरीर पृव्वाहारिय तयाहारसियि विपरिणय सारूविव 
[ सव्वप्पणत्ताए आहारेति ? | । 

अवरेविय णतेसि ओसहिजोणियाण मूलाण केदाण सखघाण तयाण 
पवालाण पत्ताण पृष्फाण फलाण वीयाण सरीरा णाणवण्णा णाणागधा 
रसा णाणाफासा णाणासठाणसव्ा णाणाविहसरीरपोग्गलविड 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्लाय° । 


पुढविजोणियहरियस्स आहर-पदं 
१८ *"अहावर पृरक्लाय--इहेगइया सत्ता पुढविजो णिया पुढविसभवा 


वक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणे 
वक्कमा णाणाविहनोणियासु पृढवीसु हरियत्ताए विउद्ति । 

ते जीवा तासि णाणाविहजोणियाण पुढवीण सिगेहमाहारेति-ते जीव 
रेति पृढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर [: 
सरीर ?]। णाणाविहाण तस्थावराण पाणाण सरीर अचित्त व 
परिविद्धत्य त सरीर पृव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविव 
[ सव्वप्पणत्ताए जहारेति ” | ! 

अवरेवियणतेसिपढविजोणियाण हरियाण सरीरा णाणावण्णा ण 
णाणारसा णाणाफासा णाणास्षठाणसत्या णाणाविहसरीरपोग्गलविउ 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 


अहावर पुरक्खाय -दइहेगदया सत्ता हरियजोणिया हस्यिसभवा हियः 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तस्थ 
पुढविजोणिएसु हरिएसु हसियत्ताए विटि । 

ते जीवा तेसि पुढविजोणियाण हरियाण ससिणेहमाहाररेति- ते जीवा उ 
पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदइसरीर [तसपाणसरं 
णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्बति। परिरि 


४१२ 


२०५ 


५. 


मुयगडौ २ 


सरीर पृव्वाहारसिय तयाहारिय विपरिणय साूविकेड सत ॒[सव्वेप्पणत्ताए 
हारति ? | 1 
अवरेवियग्तेर्सि पृटविजोणियाणं हरियाण सरीरा णाणावण्णा णाणागवा 
णाणारस्रा णाणाफास्रा णाणास्तठाणसर्िया णाणाविहुसरीरपोग्गलविउव्विया । 
त जीवा कम्मोवचण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 
अहावर पुरक्वाय --द्रेगइया सत्ता इरियजोणिया हृरियस्भवा हरियवक्कम्मा, 
तज्जोणिया तस्समवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
हसियजोणिएमु हरिएसु हरियत्ताए विड््रति 1 
ते जीवा तसि हर्यर्जोणयाण हरियाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा बहारेति 
पुढविस रीर आउसरीर तेठसरीर वाउघरीर वणस्सदसरीर [तसपाणसरीर ? |1 
णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति ! परिविद्धत्य त 
सरीर पुव्वाहासिय तयाहुर्णिय विपरिणय सारूविकड सत॒ [सव्वप्पणत्ताए 
आहारयत ? | । 
यवरवियणतेसि दरियजोणियाण हरियाण सरीरा णाणावण्णा णाणागघा 
णाणारसा णाणाफाप्ता णाणासठाणस्ततिया णाणाविहुस्ररीरपोग्गलविउव्विया 
ते जीवा कम्मोववण्णमा भवति त्ति मक्खाव ॥ 
अहावर परक्छाय-इहेगदया सत्ता हरियजोणिया हरियसभवा हरस्यिवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेणं तत्यवक्कमां 
ट्स्िजोणिएसु टरििमु मूलत्ताए कदत्ताए खवत्ताए तयत्ताए सालत्ताए पवाल- 
त्ताए पत्तनाए पृष्फत्ताए फलत्ताए वीयत्ताए विखटरति । 
ते जीवा तसि हस्यिजोणियाण हस्या सिणेहुमाहारेति-ते जीवा जहारेति 
पृढविसरोर भाउसरीर तेउसरीर वाउस रीर चणस्सइसरीर [ तसपाणस्रीर? | । 
णाणाविहाण तस्वावयाण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परिविद्धत्यत 
सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय साखूविकड सत्र [सन्वप्पणत्ताए 
जाहारेत्तिं ? | 1 
अवरवियण तेसि इरियजोणियाण मूलाण कदाण वाण तयाण सालाणं 
पवालाण पृत्ताण पृप्फाण फलाण वीयाण सरीरा णाणावेण्णा णाणागधा 
- णाणारसरा णाणाफासा णाणासखाणसविया णाणाविहूसरीरपोग्मलविउव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भेवति ति मक्लायं ॥ 


पुढविजोणियकुहणस्स माहार-पवं 


2२ 
५ 


जहावर्‌ पूर्खाय-उदेगदया सत्ता पूढचिजोणिया पूढविख मवा" शुढविवक्कमा, 





१ दम पा०--पुदेविममवा जावे कम्म० । 


तइय अज्फछयण (आहारपरिण्णा) ४१३ 


तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा०° कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
णाणाविहजोणियायसु पुढवीसु आयत्ताए' कायत्ताए कृहणत्ताए कदुकत्ताए 
उव्वेहलियत्ताए णिव्वेहलियत्ताए सछ [त ? | त्ताए* छत्तगत्ताए वासाणिय- 
ताए" कूरत्ताए विरति 

ते जीवा तासि णाणाविहजोणियाण पृढवीण सिणेहमाहारेत्ति-ते जीवा 
आहारेति पृढविसरीर' “भाउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर 
[ तस्पाणसरीर ? ] । णाणाविहाण तस्थावराण पाणाण सरीर अचित्त 
कूव्वति । परिविद्धत्य त सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड ° 
सत [सन्वप्पणत्ताए आहारेति ? | । 

अवरेवियणतेसि पुढविजोणियाण आयाण^ कायाण कृहणाण कदुकाण 
उव्वेहलियाण णिब्वेहलियाण सछत्ताण छत्तगाण वासाणियाण° कूराण सरीरा 
णाणावण्णा" °गाणागवा णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसलिया णाणाविह्‌- 
सरीरपोग्गलविउव्विया। ते जोवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति° मक्खाय । 
“एक्को चेव आलावगो, सेसा तिण्णि णत्थि“ ॥ 


उदगजोणियस्क्खस्स आहा र-पद 
२३. अहावर पुरक्वाय--इदेगइया सत्ता उदगजोणिया उदगसभवा' “उदगवक्कमा, 


4 ^< ० ५ ~ 


तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा ° कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
णाणाविहजोणिएयु उदएसु सक्लत्ताए विउद्रति । 

ते जीवा तेसि णाणाविहजोणियाण उदगाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा 
आहारेति पुढविसरीर" *भआउसरीर तेउसरीर वाउसरोर वणस्सदसरीर 
[तसपाणसरीर ? | । णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त 
कूव्वति । परिविद्धत्य त सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड ° 
सत [सव्वप्पणत्ताए आहारेति ? || 

अवरे विय ण तेसि उदगजोणियाण र्क्खाण सरीरा णाणावण्णा" शगाणागधा 


आयत्ताए वायत्ताए (क) । ७ स० पा०--णाणावण्णा जाव मक्खाय। 
कुदुकत्ताए (क), कदुत्ताए (ख) 1 = कुहृणेषुं त्वेक एवालापको द्रष्टव्य, तद्यो- 
सदछत्ताए सज्मत्ताए (क) । निकानामपरेपामभावादिति भाव (वृ) 
वाघि° (क) । ९ स० पा०--उदगसमवा जाव कम्म ° 1 

स० पा०-पुढविसरीर जाव सत । १० स० पा०-पुढविसरीर जाव सत 1 


बायत्ताण (ख); सर पार-आयाण जाव ११ सण प्रा--णाणावण्णा जाव मक्खाय। 
कराण । 


४१४ 


२४ 


२५ 


२६ 


मूयग्रडो २ 


णाणारमा णाणाफासा णाणाप्तठाणससिग्रा णाणाविहूम रीरपोग्गलविरउत्विया । 
ते जोवा कम्मोववण्णणा भवति त्ति° मङ्पाय ॥ 

*'अहावर पुरक्वाय -दहेगडइया सत्ता कक्खजोणिया स्कवममवा र्क्उवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा 
उदगजो णिहि रुक्वेहि सक्पत्ताए विडदति । 

ते जीवा तेसि उदगजौणियाण्र स्वेवाण सिणेहमाहारति -ते जीव्रा नाहाररेति 
पृठविसरीर आउसरौर तेउक्षरीर व्राउसरीर वणस्सइसरीर [तसपाणसरीरः? | 
णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरोर अचित्त कुव्वति । परिविद्धत्यत 
सरीर पृव्वाहारिय तयाहारसिय विपरिणय सारूविकंड सत॒ [सव्वप्पणत्ताए 
आहारेति ? | । 

अवरेवियणतेसि उदगजोणियाण स्क्खाण सरीरा णाणावण्णा णाणागवा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासरठाणस्रिया णाणाविहसरीरपोग्गलविरच्िया। 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्ाय ॥ 

अहावर पृरक्खाय-दइदटेगइया सत्ता स्क्खजोणिया रक्खम मया सक्खवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभर्वा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा 
उदगजोणिएसु स्वखेसु सुक्वत्ताए विखटरति । 

ते जीवा तेसि उदगजोणियाण द्क्खाण सिणेहमाहारति -ते जीवा आहरेति 
पठविसरीर आउसरीर तेउषरौर वाउसरीर वणस्सदसरीर' [ तस्षपाण- 
सरीर ? | । णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परि- 
विद्धत्थ त सरीर पृव्वाहास्यि तयाहारिय व्रिपरिणय सारूविकड सत॒ [सन्व- 
प्पणत्ताए आहारति ? | । 

अवरेवियणतेसि उदगजोणियाण स्क्खाण सरीरा णाणावण्णा णाणागंघा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसठिया णाणाविहुस री रपोमगलविडच्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खायं । 

अदावर पृरक्खाय --इहेगइया सत्ता स्वजोणिया स्क्लस्न भवा रुक्वक्कमा, 
तज्जोणिया तस्स सवा तन्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा उदग- 
जोणिएसु रुक्खैमु मूलत्ताए कदत्ताए खवत्ताए तयत्ताए सालत्ताए पवालत्ताए 
पत्तत्ताए पृप्फ्ताए फलत्ताए वीयत्ताए विखद्रति । 

ते जीवा तेसि उदगजोणियाण रक्वाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा आहरेति 
पुढविसरीर आाउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर [तसपाण- 





१. स० पा०-जहा पुढविजोणिपाण सक्खाण ओसहीण हरियाण चत्तारि मालावगा माभि- 
चत्तारि गमा अज्कारोहाण वि तदेव, तणाण यच्व्‌। एक्केकेकै । 


तद्य अज्मयण (अहारपरिण्णा) ५१५ 


सरीर ? | । णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परि- 
विद्धत्य त सरीर पुन्वाहारिय तयाहास्यि विपरिणय सारूविकड सत ॒[सब्व- 
प्पणत्ताए आहारेति ? | । 

अवरेवियणतेसि उदगजोणियाण मूलाण कदाण खधाण तयाण सालाण 
पवालाण पत्ताण पृप्फाण फलाण वीयाण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणससिया णाणाविहसरीरपोगगलविउव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 


अज्छारोहसक्खस्स आहार-पद 


२७ 


र्त 


२९ 


अहावर पृ रक्लाय--इहेगद्या सत्त। सक्लजोणिया सक्वसभवा सक्खवक्केमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा 
उदगजोणिएहि रक्खेहि अज्छारोहत्ताए विउद्ति । 

ते जीवा तेसि उदगजोणियाण रक्वाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा आहारेति 
पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर [तसपाण- 
सरीर ? | । णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परि- 
विद्धत्य त सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत॒ [सन्व- 
प्पणत्ताए आहारेति ? | । ` 

अवरे विय ण तेर्सि उदगजोणियाण अन्छारोहाण सरीरा णाणावण्णा 
णाणागघा णाणारसा णाणाफासा णाणास्ठाणसठिया णाणाविहुसरीरपोगल- 
विउव्विया । ते जीवां कम्मोववण्णगां भवति त्ति सक्खाय ।। 

अदह्ावर पुरक्खाय--इहेगदया सत्ता अज्फारोहजोणिया अज्भारोहसभवा 
अज्मारोहवक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कस्मोवगा कम्म- 
णियाणेण तच्थवक्कमा उदगजोणिएसु अज्फारोदेसु अज्छारोहत्ताए विखद्रत्ि । 

ते जीवा तेसि उदगजोणियाण अज्छारोहाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा 
आदहारेति पढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर 
[तसपाणसरीर ? ] । णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त 
कुव्वति । परिविद्धत्थ त स रीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड 
सत [सनव्वप्पणत्ताए आहारेति ? | । 

अवरेचविय ण तसि अज्कायोहजोणियाण अज्फारोहाण सरीरा णाणावण्णा 
णाणागघा णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसल्या णाणाविहसरीर- 
पोगगलविडव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

अहावर पुरक्वाय--इहेगइया सत्ता अज्फा रोहनोणिया अज्छारोहसभवा 
अज्फारोहवक्कमा, तज्जोणिया तस्स भुवा तव्वक्कमा, केम्मोवगा कम्मणियाणेण 


४१६ 


३० 


मुयगडो २ 


तच्थवक्कम। अज्भारोहजोणिएयु अज्छारोहेसु अज्छारोदत्ताए विखदटुति । 
ते जीवा तेसि यनज्ारोहजोणियाण अन्फारोहाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा 
आहारति पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरोर 
[तसपाणसरीर्‌ ? |! णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त 
कुव्वति । परिविद्धत्थ त सरीर पुव्वाहारसिय तयाहारिय विपरिणय साषूविकड़ 
सत [सव्वप्पणत्ताए अहाररेति ? | । 

अवरेविय ण तेसि अज्फारोहजोणियाण अज्कारोदाण सरीरा णाणावण्णा 
णाणागधा णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणमसिया णाणाविहुसरीरपोगगल- 
विउच्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

अहावर पुर्वाय -दहैगइया सत्ता अज्छरारोह॒जोणिया अज्छारोहूसभवां 
अज्छारोहुवक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तन्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणिया- 
णेण तत्यवक्कमा अज्कारोहजोणिएसु अज्छारोहेसुं मूलत्ताए कदत्ताए 
खवत्ताए तयत्ताए सालत्ताए पवालत्ताए पत्तत्ताए पुष्फत्ताए फलत्ताए वीयत्ताए 
विदटति। 

ते जीवा तेसि अज्फारोहजोणियाण अज्फारोहाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा 
आहारेति पद्विस्ररोर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर 
[तस्षपाणसरीर ? | । णाणाविहाण तसयावराण पाणण सरीर अचित्त 
कूव्वति । परिविदढठत्य त सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड 
सत [सम्वप्पणत्ताए आहारेति ? || 

जवरे वि य ण तेसि अज्कारोहजोणियाण मूलाण कदाण खवाण तयाण 
सालाण पवालाण पत्ताण पुप्फाण फलाण वीयाण सरीरा णाणावण्णा 
णाणागवा णाणास्सरा णाणाफासा णाणास्तठाणसस्यिा णाणाविहसरीरपौग्गल- 
विडव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय । 


उदगजोणियतणस्स आहार-पदः 
३९१ अहावर पुरक्खवाय--इदैगइया सत्ता उदगजोणियां उदगस मवा उदगवक्कमा, 


तज्जोणिया तस्सभवा तन्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
णाणाविहजोणिएयु उदएसु तणत्ताए विखदति । 

ते जीवा तेसि णाणाविहजोणियाण उदगाण सिषेहमाहारेति-ते जीवा 
आहाररेति पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर 
[तस्पाणसरीर ? | । णाणाविहाण तसथावराणः पाणण सरीर अचित्त 
कुव्वति । परिविद्धत्थ त सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड 
सत [ सव्वप्पणत्ताए आहारेति ? |] । 

अवरेवियण तेसि उदगजोणियाण तणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा 
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णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसस्िया णाणाविहसरी रपोग्गलविडव्विया । 
तते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्लाय ।। 


३२. अहार्वर पुरक्खाय--इदहेगइया सत्ता तणजोणिया तणसभवा तणवक्कमा, 


३३ 


द 


तज्जोणिया तस्सभवा तंव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा 
उदगजोणिएसु तणेसु तणत्ताए विउद्रुति । 

ते जीवा तसि उदगजोणियाण तणाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा आहारेति 
पुटविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर [तसपाण- 
सरीर ?] । णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुन्ति । 
परिविद्धत्य त सरीर पुव्वाहारिय तयादहास्यि विपरिणय सारूविकड सत 
| सन्वप्पणत्ताए भहारेति ? | । 

अवरेवियणतेरसिं उदगजोणियाण तणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागधघा 
णाणारसा णाणाफासा णागामठाणसविया णाणाविहुसरीरपोग्गलविउव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा मवति त्ति मक्खाय ॥ 

अंहावर पुरक्लाय--इर्हेगइया सत्ता तणजोणिया तणसभवा तणवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा 
तणजोणिएसु तणेसु तणत्ताए विउद्ुति । 

ते जीवा तेस तणजोणियाण तणाण सिणेहमाहारेति- ते जीवा हारति 
पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउस रौर वणस्सइसरीर [ तसपाणसरीर ? 1 
णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कूव्वति । परिविद्धत्य त 
सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड-सत [ सव्वप्पणत्ताए 
आहाररेति ? | । 

अवरेविय ण तेरसि तणजोणियाण तणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसठिया णाणाविहुसरी रपोग्गलविउव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णमा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

अहावर पुर्वाय --इदेगदया सत्ता तणजौणिया तणस मवा तणवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्समवा तव्वक्कम।, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा 
तणजोणिएसु तणेसु मूलत्ताए कदत्ताए खवत्ताए तयत्ताए सालत्ताएु पवालत्ताए 
पत्तत्ताए पुप्फत्ताए फलत्ताए वीयत्ताए विउदट्रति । 

ते जीवा ते तणजोणियाण तणाण सिणेहमाहारेति- ते जौवा जहारेति 
पुढविसरोर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर [तसपाण- 
सरीर ? | । णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कूव्वति } 
परिविद्धत्य त सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय साखूविकड सत 
| सव्वप्पणत्ताए जाहारेति ? | । 


४१८ 


सू्रगडो २ 


अवरेवि य ण तेसि तणजोणियाण मूलाण कदाणं खघाण तयाण सालाण 
पवालाण पत्ताण पुष्फाण फलाण वीयाण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसखिया णाणाविहसरीरपोग्गलविउव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 


उदगजो णियभोसहिस्स आहार-पदः 
३५ अहावर पुरक्वाय-इहेगदया सत्ता जदगजोणिया उदगसभवा उदगयक्कमा, 


३६ 


२७ 


तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
णाणाविहजोणिएसु उदएसु गोसहित्ताए विखद्रति 1 

ते जीवा तेसि णाणाविहजोणियाण उदगाण सिणेहमाहारेति- ते जीवा 
आहारेति पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सद्सरीर 
[तसपाणसरीर ? | । णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त 
कुव्वत्ति । परिविद्धत्य त सरीर पुव्वाहासिय तयाहारिय विपरिणय साखूविक्रड 
सत [सब्वप्पणत्ताए आहरेति ? | 1 

अवरे वि यण तासि उदगजोणियाण ओसदहीण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसखिया णाणाविहुसरीरपोग्गलविउव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

जहावर पुरक्खाय--इहेगइया सत्ता भोसहिजोणिया ओसहिस भवा ओसहि- 
चक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तन्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण 
तत्यवक्कमा उदगजोणियासु ओसहीसु ओसहित्ताए विद्रुति 1 

ते जीवा तासि उदगजोणियाण भोसदहीण सिणेहमाहारेत्ति- ते जीवा आदहारेति 
पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर [तसपाणसरीर ? | 
णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर समचित्त कुव्वति। परिविद्धत्थ त 
सरीर पुव्वाहारसियि तयाहारसियि विपरिणय सारूविकड सतत [सबव्वप्पणत्ताए 
आहारेति ? | । 

अवरे विय ण तासि उदगजोणियाण ओसहीण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसण्यिा णाणाविहसरीरपोम्गलविउव्विया | 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय । 

अहावर पुरक्छाय--इदेगद्या सत्ता ओसदहिजोणिया ओसहिसभवा ओसहि- 
वक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तवक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण 
तत्यवक्कमा जोसहिजोणियासु ओसहीसु ओसहित्ताए विउडति 1 
ते जीवा तासि ओसदहिजोणियाण ओसहीण सिणेहमाहारेति-ते जीवा 
आहारेति पुढविसरीर भाउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर 
[तसपाणसरीर ? [ । णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त 


तइय अज्फयण' (आहारपरिण्णा) ४१९ 


२८ 


कुव्वति । परिविद्धत्य त सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविक 
सत [सव्वप्पणत्ताए आहारेति ? | । 

अवरे विय ण तासि ओसहिजोगणियाण ओसहीण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा 
णाणारसा णाणाफासा णाणास्ठाणसव्या णाणाविहसरीरपोग्गलविडचक्विया । 
ते जीवा केम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

अहावर पुरक्खाय ~ इहैगदया सत्ता ओसहिजोणिया भोसहिसभवा ओसहिव- 
क्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
ओसरहिजोणियासु ओसदहीसु मूलत्ताए कदत्ताए खधत्ताए तयत्ताए सालत्ताए 
पवालत्ताए पत्तत्ताए पुप्फत्ताए फलत्ताए वीयत्ताए विख्दरुति । 

ते जीवा तासि ओसहिजोणियाण भओसहीण सिणेहमाहारेति-ते जीवा आहा- 
रेति पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सद्सरीर [तसपाण- 
सरीर ? | । णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कूव्वति। 
परिविद्धत्य त सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत 
[सव्वप्पणत्ताए्‌ आहारेति ? |] । 

अवरेवियणतेसि ओसहिजौणियाण मूलाण कदाण खधघाण तयाण सालाण 
पवालाण पत्ताण पुप्फाण फलाण वीयाण सरीरा णाणावण्णा णाणागघा णाणा- 
रसा णाणाफासा णाणासठाणस्त्िया णाणाविहसरीरपोग्गलविउव्विया । 
ते जोवा कम्मोववण्णगा भवति स्ति मक्ाय ॥ 


उदगजोणियहरियस्स आहार-पदं 


२३६ 


४/० 


अहावर पुरक्खाय -इहेगदइया सत्ता उदगजोणिया उदगसभवा उदगवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
णाणाविहनो णिएसु उदएसु हरियत्ताए विटि । 

ते जीवा तेसि णाणाविहजोणियाण उदगाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा 
आदारेति पृढविसरीर भाउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर [तस- 
पाणसरीर ? ] । णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । 
परिविद्धत्थ तत सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणिय सारूविकड सत 
[ सन्वप्पणत्ताए भहारेति ? | । 

अवरेवियणतेि उदगजोणियाण हस्याणं सरीरा णाणावण्णा णाणागघा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणससिया णाणाविहसरी रपोग्गलविउव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

अहावर पुरक्खाय--इदेगइया सत्ता हरियजोणिया ठरियसभवा हरियवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा उदग- 


जोणिएसु हरिएसु हरियत्ताएु विरति । 


४२० 


४१ 


र्‌ 


सूयगञो २ 


ते जीवा तसि उदगजोणियाण इरियाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा आहारेति 
पृढविसरीर आउसरीर तेउसरीर बवाउसरीर वणस्सदसरीर 
[तसपाणस रीर? | । णाणाविहाण तस्तथावराण पाणाण सरीर चित्त कुव्वति । 
परिविद्धव्य त सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकंड सत 
[सव्वप्पणत्ताए आहारेति ? | । 

अवरेवियणतेखि उदगजोणियाण हरियाण सरीरा णाणावण्णा णाणागघा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसल्या णाणाविहसरीरपोग्गलविउव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय 1 


अहावर पुरक्खाय--इहैगइया सत्ता हरियजोणिया हस्यिसभवा हरियवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तन्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
हस्यिजोणिएसु हरिएसु हरियत्ताए विरति । 
ते जीवा तेसि हरियजोणियाण हरियाण सिणेहमाहारेति--ते जीवा जहारेति 
पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर [तसपाणसरीर? || 
णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कूव्वति। परिविद्धत्य त 
सरीर पुव्बाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत [सन्वप्पणत्ताए 
आहाररति ? | । 
अवरे वियणतेसि हरियजोणियाण हरियाण सरीरा णाणावण्णा णाणागवा 
णाणारसा णाणाफास्ा णाणासठाणसयिया णाणाविहसरीरपोग्गलविडउव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 
अहावर"पुरक्वाय--इहेगडया सत्ता ह रियजोणिया हरियसभवा हुरिथवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा, कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा 
हस्यिजोणिएसु हरिएसु भूलत्ताए कदत्ताए खघत्ताए तयत्ताए सालत्ताए पवाल- 
ताए पत्तत्ताए पृप्फत्ताए फलत्ताए वीयत्ताए विद्रति । 
ते जीवा तेसि हस्यिजोणियाण हरस्याण सिणेहमाहारेति-ते जीवा आहारेति 
पुढविसरीर भआउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर [तसपाणसरीरः ] 
णाणाविहाण तस्थावराण पाणाण सरीर अचित्त कुन्वति । परिविद्धत्थ त 
सरीर पुव्बाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत॒ [सब्वप्पणत्ताए 
आहारेति ? | । 
व 
1 णाणवण्णा णाणागधा णाणा- 


स्सा णाणाफासा णाणासठाणसव्या णाणाविहसरीरपोग्गलविखग्विया 
व्या । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ०॥ 


1 


तद्य अज्छयणं (आह्यरपरिण्णा) ४२१ 


उदगजो णियसेवालादिस्स आहार-पदं 
४३ अहावर पुरक्खाय--इहैगइया सत्ता उदगजोणिया उदगसभवा' *उदगवक्कमा, 


तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा ° कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा 
णाणाविहूनोणिएसु उदएसुः उदगत्ताए मवगत्ताए पणगत्ताए सेवालत्ताए कल- 
वुगत्ताए हढत्ताए' कसेरगत्ताए कच्छभाणियत्ताए उप्पलत्ताए पडमत्ताए कुमूय- 
ताए णलिणत्ताए सुभगत्ताए सोगधियत्ताए पोडरीयत्ताए महापोडरीयत्ताए सय- 
पत्तत्ताए सहस्सपत्तत्ताए कल्हारत्ताए कोकणयत्ताए अरविदत्ताए तामरसत्ताए 
भिसत्ताए भिसमुणालत्ताए पृक्खलत्ताए प्क्खलच्छिभगत्ताए" विडद्रति । 

ते जीवा तेसि णाणाविहजो णियाण उदगाण सिणेहमाहाररेति- ते जीवा आहा- 
रेति पृढविसरीर' *आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर [तसपाण- 
सरीर ?|। णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । 
परिविद्धत्य त सरीर पुव्बाहासिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड ° सत 
[सव्वप्पणत्ताए जहारेति ? | ।, 

अवरेवियणतेसि उदगजोणियाण उदगाण अवग्ण पणगाण सेवालाण कल~ 
वुगाण हढाण कसेरूगाण कच्छभागणियाणः उप्पलाण पडमाण कुमूयाण णलिणाण 
सुभगा सोगधियाणं पोडरीयाण महापोडरीयाण सयपत्ताण सहस्सपत्ताण 
कल्टाराण कोकणयाण अरविदाण तामरसाण भिसाण भिसमुणालाण पृक्ललाण 
पुक्डलच्छिभगाण' सरीरा णाणावण्णाः *णाणागघा णाणारेसा णाणाफासा 
णाणासठाणसस्यिा णाणाविहसरीरपोगगलविउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा 
भवति त्ति ° मक्खाय। 


रुकखजोणियतसपाणस्स आहार-पदः 
४४ “°अहावर पुरक्खाय--इेगदया सत्ता पुढविजोणिया पुढविसभवा पुठविंवक्कमा, 





स० पा०-उदगसमवा जाव कम्म ० 1 
>< (क, ख) । 

„ हह्त्ताए (क) । 
पोक्खलत्यिमगत्ताए (क) । 
स० पा०--पुढविसरीर जाव सत । 
पोक्डलत्थिमगत्ताण (क, ख) । 
स० पा०--णाणावण्णा जाव मक्लाय । 
स० पा०--अहावरं पुरक्खाय--इहेगद्या 
सत्ता तेहि चेव (१) पुढविजोणिएहि रक्लेहि, 
(२) सक्लजोणिएहि स्क्वेदि, (३) स्क्ख- 


4 © 49 ^ ० < ~ ~ 


जोणिएहि मूलेहि जाव वीएहि । 

(४) रुक्ख जोणिएहि अज्ञ्ोरदेदि, (५)अज्भो- 
रुद जोणिएहि अज्फोररेदि, (६) मज्फोरह्‌- 
जोणिर्एहि जाव वीएहि । 

(७) पुढविजोणिएहिं तणेहि (८) तण- 
जोणिएदि तणेहि, (६) तणजोणिएहि मूलेहि 
जाव वीएहि । 

(१०-१२) एव मौसहीहिं वि तिण्णि 
आकावगा । 

(१३-१५) एव॒ हरिएहि वि त्तिण्णि 


४२२ 


४५ 


सूयग्डो २ 


तज्जोणिया तस्सभवा तव्ववकमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
पुढविजोणि्एहि रक्सेहि तसपाणत्ताए' विरति । 

ते जीवा तेसि पृढविजोणियाण सक्खाण सिणेहमाहारेति- ते जीवा आहाररेति 
पढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तसथावराण वाणाण सरीर अचित्त कूव्वति । परिविद्धत्थ त 
सरीर पुन्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत [सव्वप्पणत्ताए 
आहारेति ? | । 

अवरे वि यण तेसि सक्वजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागघां 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसव्या णाणाविहसरीरपोग्गलविउव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

अहावर पुरक्खाय--इहैगदया सत्ता सक्वजोणिया रुक्छसभवा रक्खवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तन्वक्क्मा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
सक्खजो णिएहि रुक्खे हि तसपाणत्ताए विउदूति । 

ते जीवा तेसि खक्खजोणियाण रक्लाण सिणेहमादारेति-ते जीवा आहाररेति 
पूढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तस्रथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति। परिविद्धत्थ त 


सरीर पुव्वाहारसियि तयाहास्यि विपरिणय सारूविकड सत [सव्वप्पणत्ताए 


आहाररेति ? ] ।, ॥ 


आलावगा । 
(१९) पृढविजोणिएहि आएहि जाव 
कूरे । 
(१) उदगजोणिएहि स्वखेद, (२) सक्खजा- 
णिए सक्वर्हि, (३) स्क्छजोणिएदि मूले 
जवि वीएहि 1 
(४-६) एव भन्कोद्देहि वि त्िण्णि } 
(७-&) त्णेहि वि तिण्णि आलावगा । 
(१०-१२) नोषदीहि वि तिणि । 
(१३-१५) हरिणि वि तिण्णि । 
(१६) उदगजोणिएहि उदएि मवर्ण़हि जवि 
पुक्लच्छिमरएहि तसपाणत्ताए विखद्टति 1 
ते जीवा तेसि पुडविजोणियाण, उदगजोणि- 
याण खक्खजोणियाण यज्कोरटूजोणियाण 


तेणजोणियाण मोसदहिजोणियाण हरियजोणि- 
याण रक्खाण अज्मोरहाण तणाण ओसहीण 
हरियाण मूलाण जाव वीयाण अआयाण 
कायाण जाव करुरवाण उदगाण जावे पुक्ख- 
लच्छिमगाण सिणेदमाहारेत्ति-ते जीवा 
आहारति पुढविसरीर जाव सत । 

अवरे विय णते सक्खजोणियाण मज्मो- 
रुहजोणियाण त्तणजोणियाण ओसहिजोणियाण 
हेरियजोणियाण मूलजोणियाण जाव ब्रीयजो- 
णियाण आयजोणियाण कायजोणियाण जाव 
कुरवजोणियाण उदगजोणियाण अवमगजोणि- 
याण जाने पुक्छलच्छिभगजोण्याण तसपा- 
णाणं सरीर नाणावण्णा जाव मक्खाय । 


१ वर्णी वृत्तौ च सर्वत्रापि नासौ व्याख्यात। 


त्य अज्म्यण (माहारपरिण्णा) ४२३ 


४६ 


अवरेवियणतेसिसक्खनोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा 
णागणास्त्रा णाणाफासा गाणासठाणसल्या णाणाविहसरीरपोग्गलचिडउव्विया। 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति न्ति मक्खाय ।! 

अहावर पुरक्खाय-- इहैगइया सत्ता सक्ठजोणिया स्वखसभवा सक्वक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्ववकमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
सक्खजोणिएहि मूलेहि कदेहि सर्घेहि तयाहि सालाहि पवालेहि पत्ते पप्फेहि 
फले हि वीएहि तसपाणत्ताए विउद्ुति । 

ते जीवा तेसि सक्छजोणियाण मूलाण कदाण खधाण तयाण सालाण पवालाण 
प्ताण पुष्फाण फलाण वीयाण सिणेहमाहारेत्ति- ते जीवा आहारेति पुढवि- 
सरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाणसरीर । णाणा- 
विहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परिविद्धत्थ त सरीर 
पुव्वादासिय तयाहासिय विपरिणय सारूविकड सत [सव्वप्पणत्ताए 
आहारेति ? | । 

अवरेवियणतेसि मूलजोणियाण कदजोणियाण खधनोणियाण तयजोणियाण 
सालजोणियाण पवालजोणियाण पत्तजोणियाण पुप्फजोणियाण फलजोणियाण 
वीयजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागघा णाणारसा णाणाफासा 
णाणासटठाणस्षठिया णाणाविहस री रपोग्गलविउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा 


भवति ति मक्खाय 


अज्भारोहुजो णिय-तसपाणस्स आहार-पद 


४७ 


त 


अहावर पुरक्खाय--दइदहेगइया सत्ता स्क्वजोणिया रुक्खछसभवा सक्खवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा _ तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थव्कमा 
सक्वजोणिएहि अज्मारोहेहि तसपाणत्ताए विउद्ति । 

ते जीवा तेसि शक्डजोणियाण _ अज्णारोहाण सिणेहमाहारेति- तै जीवा 
आहारेति पुढविसरीर भआउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाण- 
सरीर । णाणाविहाण तस्रथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुन्वति 1 परि- 
विद्धत्य त सरीर पुव्वाहासिय तयाहारसिय विपरिणय साखूविकड सत [ सन्व- 
प्पणत्ताए आहारेति ? | । 

अवरेविय ण तेसि अज्भारोहजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा 
णाणागघा णाणारसा णाणाफासा णाणास्ठाणसलिया णाणाविहसरीरपोग्गल- 
विउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

अहावर पृरक्खाय--इदहेगदया सत्ता अज्फारोहजोणिया अज्फारोहसमवा 
अज्छारोहवक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोकगा कम्मणिया- 
णेण तस्थवक्कमा अजका योहजोणिएहि जज्फा रोहि तसपाणत्ताए विखटति । 


४२४ 


४६९ 


सूयगडो २ 


ते जीवा तेसि अज्छारोहजोणियाण सज्फारोहाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा 
आहारेति पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीरं तसपाण- 
सरीर) णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परि- 
विद्धत्य त सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत॒ [सव्व- 
प्पणत्ताए आहरेति ? | । 
अवरेविय ण तेसि अज्छारोहजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा 
णाणागघा णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसस्या णाणाविहसरीरपोगगल- 
विउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय । 
अहावर पुरक्वाय--इहेगइया सत्ता अज्छारोहजोणिया अज्छारोहुसभवा 
अज्फारोहवक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण 
तत्थवक्कमा अज्छारोहजोणिएहि मूलेहि कदेहि खधेहि तयाहि सालाहि पवालेहि 
पत्तेहि पुष्फेड फर्लेहि वीएहि तसपाणत्ताए विखद्रुति । 
ते जीवा तेसि अज्छारोहुजोणियाण मूलाण कदाण सखघाण तयाण सालाण 
पवालाण पत्ताण पुष्फाण फलाण वीयाण सिणेहमाहारति--ते जीवा आदहाररेति 
पुटविसरीर आाउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तत्तपाणसरीर । 
णाणाविहाण तस्थावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वत्ति। परिविद्धत्य त 
सरीर पव्वादारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत॒ [सव्वप्पणत्ताए 
आहारेति ? | । 
अवरेवियणतेसि मूलजोणियाण कदजोणियाण खधजोणियाण तयजोणियाण 
सालजोणियाण पवालजोणियाण पत्तजोणियाण पुप्फजोणियाण फलजोणियाण 
वीयजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागधवा णाणारसा णाणाफासा 
णाणासठाणसविया णाणाविहसरीरपोग्गलविरउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा 
भवति त्ति मक्खाय ॥ 


तणजोणिय-तसपणस्स आहार-पद 


० 


अहावर पुरक्खाय--इहेगदया सत्ता पुढविजोणिया पुढविसभवा पुढविवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तन्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा 
पुढविजोणिएहि तणेहि तसपाणत्ताए विउद्रुति । 

ते जीवा तेसि पृढविजोणियाण तणाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा आहारेति 
पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परिविद्धत्थ त 
सरीर पृव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत [सबव्वप्पणत्ताए 
आहरेति ? | । 

अवरे वियणतेसि तणजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णां णाणागघा 


तदय अज्फयण (आहारपरिण्णा) ८२५ 


५१ 


चर्‌ 


णाणारसरा णाणाफाकस्ता णाणास्रठाणसविया णाणाविहुस्रीरपोरगलविउन्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 
अहावर पुरक्खवाय--इहेगइया सत्ता तणजोणिया तणसभवा तणवक्कमा, तज्जो- 
णिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा तणजोणि- 
एहि तणेहि तस्पाणत्ताए विउदति । 

ते जीवा तेसि तणजोणियाण तणाण सिगणेहमाहारेति- ते जीवा माहारेति 
पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तस्थावराण पाणण सरीर अचित्त कुव्वति। परिविद्धत्यत 
सरीर पृव्वाहारसिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत [सव्वप्पणत्ताए 
आहारेति ? ] । 

अवरेवियण तेसि तणजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणायधा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसस्या णाणाविहसरीरपोगगलविडचव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय } 

जअहावर पुरक्खाय--इहेगदया सत्ता तणजोणिया तणसभवा तणवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, केम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
तणजोणिएहि मूलेहि कदेहि खवेहि तयाहि सालाहि पवालेहि पत्तेहि पुप्फे 
फलेहि वीएहि तसपाणत्ताए विख्टरति } 

ते जीवा तेसि तणजोणियाणं मूलाण कदाण खघाण तयाण सालाण पवालाण 
पत्ताण पृप्फाण फलाण वीयाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा आहारेति पुढवि- 
सरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाणसरीर । णाणा- 
विहाण तसथावराण पाणाणं सरीर अचित्त कुव्वति। परिविद्धत्य त सरीर 
पुव्वाहारिय तयाहादिय विपरिणयः सारूविकड सत॒ [सव्वप्पणत्ताए 
आहारति ? | । 

अवरे विय णतेसि मूलजोणियाण कदजोणियाण खघजोणियाण तयजोणियाण 
सालजोणियाण पवालजोणियाण पत्तजोणियाण पुप्फजोणियाण फलजोणियाण 
वीयजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा णाणारसा णाणाफासा 
णाणास्ठाणसस्यिा णाणाविहसरीरपोग्गलविव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा 
मवति त्ति मक्खाय 1 


ओसहिजोणिय-तस्तपाणस्स जाहार-पदं 
५३ अदहावर पृरक्छाय--इ्ेगडइया सत्ता पुढविजोणिया पुढविसमवा पृढविवक्कमा, 


तज्जोणिया तस्सभवा तन्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
पुढविजोणियाहि जोसहीहि तस्पाणत्ताए विखट्रति 1 


ते जीवा तासि पुढविजोणियाण ओसहीण सिणेहमाहारेत्ति-ते जीवा आहाररेति 


४२६ 


च 


५५ 


सूयग्डो २ 


पठविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सहसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तस्थावराण पाणाण सरीर अचित्त कव्वति। परिविद्धत्य त 
सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत्त [सव्वप्पणत्ताए - 
आहारेति ? | । 

अवरे वि यण ते्ि ओसहिजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागवा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसयिया णाणाविहसरीरपोग्गलविउव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय 

अटावर पृरक्वाय--उदेगइया सत्ता ओसहिजोणिया ओसदहिसिभमवा ओसहि- 
वक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्य- 
वक्कमा ओसदिजोणियाहि गोसहीहि तसपाणत्ताए विखदति । 

ते जीवा तासि ओसहिजोणियाण ओसहीण सििणेहमाहारेति-ते जीवा आहा- 
रति पृटविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाणसरीर। 
णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कूव्वति। परिविद्धत्यत 
सरीर पृव्बाहारिय तयादासिय विपरिणय सारूविकड सत [सव्वप्पणत्ताए 
जहारेति ? | 1 

अवरे वि यण तेसि गओसहिजोणियाण तस्पाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणा- 
गधा णाणारसा णाणाफास्रा णाणासठाणसल्या णाणाविहस्ररीरपोग्गलविडउ- 
व्विया 1 ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

अहावर पुरक्खाय--इहेगइया सत्ता ओसदिजोणिया ओसहिसभवा ओसदहि- 
वक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्य- 
वक्कमा ओसहिजोणिएहि मूलेहि करदह स्घेहि त्याह सालाहि पवातेहि 
पत्तं हि पुष्फेहि फले वीएि तसपाणत्ताए विखद्ुति 1 

ते जीवा तेसि गोखदहिजोणियाण मूलाण कदाण खघाण तयाण स्रालाण पवालाण 
पत्ताण पुप्फाण फलाण वीयाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा आहारति पुढवि- 
सरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदघरीर तसपाणसरीर । णाणा- 
विहाण तसथावराण पाणाण सरीर अच्रित्त कुव्वति 1 परिविद्धत्थ त सरीर 
पुव्वाहारिय तयाहासियं विपरिणय साख्विकड सत॒ [सव्वप्पणत्ताए जाहा- 
रेति? | 

अवरे विय ण तसि मूलजोणियाण कदजोणियाण खघजोणियाण तयजोणियाण 
सालजोणियाण पवालजोणियाण पत्तजोणियाण पृप्फजोणियाण फलजोणियाण 
वीयजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागवा णाणारसा णाणाफासा 
णाणासठाणसस्ा णाणाविहसरीरपोग्गलविडउव्विया । ते जीवा कम्मोव- 
वण्णगा भवति त्ति मक्खाय 1 


तदय अज्भयण (आहारपरिण्णा) ४२७ 


हरियजोणिय-तसपणस्स आहा र-पदं 


५९६ 


५७ 


41 


अहावर पुरक्खाय -इहैगदया सत्ता पढविजोणिया पुडविसभवा पृढविवव्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
पुढविजोणिएहि हूरिएहि तसपाणत्ताए विऽद्रति । 

ते जीवा तेसि पुढविजोणियाण हरियाण निणेहमाहारेति--ते जीवा आहारेति 
पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परिविद्धत्य त 
सरीर पृव्वाहासियि तयाहारिय विपरिणय साखूविकंड सत [सब्वप्पणत्ताए 
आहारेति ? | । 

अवरेवियणतेसि हरियिजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा 
णाणारपसा णाणाफासा णाणासलाणसस्या णाणाविहसरी रपोग्गल विरन्विया । 
ते जीवा कम्मोवेवण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

अटावर पृरक्खाय--इहेग इया सत्ता हरियजोणिया हरियसभवा हरियवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
हरियजोणिएहि हरिएहि तसपाणत्ताए विखद्रुति । 

ते जीवा तेसि हसियजोणियाण हरियाण सिणेहमाहारेति--ते जीवा आहाररेति 
पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविह्यण तेसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कून्वति । परिविद्धत्थ त 
सरीर पुव्वाहासिय तयाहासिय विपरिणय सारूविकंड सत [सन्वप्पणत्ताए 


आहारेति ? | | 
अवरेवियणतेरससि हरियजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागघां 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसविया णाणाविहसरीरपोग्गलविरन्विया । 


ते जीवा केम्मोवेवण्णगा भवति ति मक्खाय ॥ 


अहावर्‌ पुरक्खाय --इहेग इया सत्ता हरियजोणिया हसियिसभवा हरियवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा 
हरियजोणिएहि मूर्नेहि कदेटि सवेह तयाहि सालाहि पवालेहि पत्तेहि पुप्फे 
फलेहि वीर्णहि तसपाणत्ताए विखद्रति 1 

ते जीवा तेसि हरियजोणियाण मूलाण कदाण खघाण तयाण सालाण पवालाणं 
पत्ताण पुप्फाण फलाण वीयाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा आहारेति पुढवि- 
सरीर आउसरीर तेखसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर तसपाणसरीर । णाणा- 
विहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परिचिद्धत्थ त सरीर 
पुव्वाहासियि तयाहारसिय विपरिणय सारूविकड सत [सव्वप्पणत्ताए गाहा- 
रेति ?]|। । 


रयं 


सूयगडो २ 


अवरे वि य णतेसि मलजोणियाण कदजोणियाण खवजोणियाण तयजोणियाण 
सालजोणियाण पवालजोणियाण पत्तजोणियाण पृष्फजोणियाण फलजोणियाण 
वीयजोणियाण तस्षपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागवा णाणारसा णाणाफासा 
णाणासठाणसविया णाणाविहूसरीरपोग्गलविउच्विया ! ते जीवा कम्मोववण्णगा 
भवति त्ति मक्खाय ॥ 


कूहणजोणिय-तसपाणस्स माहा र-पदं 


९ 


अहावर परक्खाय--इहेगदया सत्ता पुठविजोणिया पठढविसभवा पृढविवक्कमां 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगमा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
पुढविजोणिएहिं आएहि काएहि कुहणेदि कदुकेदि उव्वेहलिएदि णिव्वेहलिएहि 
सछृ्तेटि छन्तगेहि वासाणिएदि कूरेहि तस्पाणत्ताए विख्दरति । 
ते जीवा तेसि पुढविजोणियाण आयाण कायाण कुहणाण कदुकाण उव्वेहलियाण 
णिव्वेहलियाण सचछत्ताण छत्तगाण वासाणियाण कराण चिणेहमाहारेति- 
जीवा माहारेति पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर 
तसपाणसरीर । णाणाचिहाण तंतस्थावराण पाणाण. सरीर अचित्त कुव्वति । 
परिविद्धत्व त सरीर पव्वाहासियि तयाहारसिय विपरिगय सारूविकड सत 
[सव्वप्पणत्ताए आहारेति ? | 1 
अवरेवियण तसि जायजोणियाण कायजोणियाण कुटृणजोणियाण कदुक- 
जोणियाण उव्वेह॒लियजोणियाण णिव्वेहलियजोणियाण सछच्जोणियाण छत्तग- 
जोणियाण वासाणियजोणियाण कूरजोणियाण तसपाणाण सरीरा गाणावण्णा 
णाणागधा णाणारसा णाणाफास्रा णाणासलाणसल्या णाणाविहसरीरपोग्गल- 


विञच्विया । ते जीवा कस्मोववण्णगा मवति त्ति मक्खाय ¦ एक्को चेव आला- 
वगो, सेसा दो णत्थि । 


रक्वजो णिय-तसपाणस्त माहार-पदं 


६० 


अहावर पुरक्छाय-इहेगदया सत्ता उदगजोणिया उदगसंभवा उदगवक्कमा 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा उदग- 
जोणिएहि स्क्छेहि तसपाणत्ताएु विडद्रुति । 

जीवा तेसि उदगजाणियाण स्क्वाण सिणेहमाहारेति- ते जीवा आहारेति 
पुढविसरीर जाउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदइसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तस्रथावराण पाणाण सरीर अचित्तं कुव्वति ! परिविद्धत्व त सरीर 
पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत [सव्वप्पणत्ताए आहरेति ? | 
अवरे वि य ण तेसि स्क्खजोणियाण तस्पाणाण सरीरा गाणावण्णा णाणागघा 


तद्य अज्फयण (आहारपरिण्णा) ४२९ 


६१ 


६२ 


णाणारसा णाणाफासा णाणासलमणस्ठिया णाणाविहसरीरपोग्गलविउव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्छाय । 

अहावर पुरक्वाय--इहैगदया सत्ता सक्खजोणिया रसुक्सभवा रक्खवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभेवा .तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा सुक्ल - 
जोणिएहि स्क्वेहि तसपाणत्ताए विखदटति। 

ते जीवा तेसि सक्वजोणियाण स्क्खाण सिणेहमाहारेति--ते जीवा आहा- 
रेति पुढविसरीर माउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सडसरीर तसपाण- 
सरीर। णाणाविहाण त्सथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परि- 
विद्ध्य त॒ सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत 
[सव्वप्पणत्ताए माहारेति ? | । 

अवरे विय णतेसि सक्खजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणा- 
गधा णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसव्या णाणाविहसरीरपोग्गल- 
विउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 


अहावर पुरक्खाय -इहेगदया सत्ता रुक्छजोणिया स्क्खस भवा रुक्खवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तन्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
सक्वजोणिएहि मूलेहि केहि सधे तयाहि साला पवालेहि पत्तेहि पूप्फेहि 
फलेहि वीएहि तसपाणत्ताए विखद्ुति । 

ते जीवा तेसि सक्छजोणियाण मुलाण कदाण खधाण तयाण सालाण पवालाण 
पत्ताण पुम्फाण फलाण वीयाण सिणेहमाहारेति -ते जीवा आहारेति पृढवि- 
सरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर तसपाणसरीर । णाणा- 
विहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परिविद्धत्य त सरीर 
पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत॒ [सव्वप्पणत्ताए आहा- 
रेति ? | । 

अवरेवियणतेसि मूलजोणियाण कृदजोणियाण खघजोणियाण तयजोणियाण 
सालजोणियाण पवालजोणियाण पत्तजोणियाण पुप्फजोणियाण फलजोणियाण 
वीयजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागघा णाणारसा णाणा- 
फासा णाणासलाणस्षटिया णाणाविहसरीरपोग्गलविरव्विया } ते जीवा कम्मोव- 
वण्णमा भवति त्ति मक्साय 


अज्भारोहजो णिय-तसपाणस्स आहार-पदं 
६३ अहावर पुरक्लाय--इदहेगइया सत्ता सक्खजोणिया स्क्वसभवा रक्डवक्कमा, 


तज्जोणिया तस्सभवा तन्वकम्मा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा 
सक्खजो णिए अज्फारोहेहि तस्पाणत्ताए विउदुति । 


४२३० 


६४ 


६१५ 


सूयगडो ९ 


ते जीवा तेसिं स्क्खजोणियाण अज्छारोहाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा 
आहारेति पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाण- 
सरीर । णाणाविह्मण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परि- 
विद्धत्य त सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत [सब्वप्प- 
णत्ताए आहारेति ? | । 

अवरे विय ण तसि अज्फारोहजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा 
णाणागघा णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसषिया णाणाविहूसरीरपोगगल- 
विउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

अहावर पुरक्खाय-इहेगद्या सत्ता अज्छारोहजोणिया अज्छारोहसभवा 
अज्छारोहवक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवम्गा कम्मणिया- 
णेण तत्यवक्कमा अज्फारोहजोणिएि अज्फारोहेहि तसपाणत्ताए विउद्ुति । 

ते जीवा तेसि अज्मारोहजोणियाण अज्छारोहाण सिणेहमाहाररति- ते जीवा 
आदहारेति पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउस रीर वणस्सइसरीर तस- 
पाणसरीर । णाणाविहाण तस्थावराण पाणाण सरीर अचित्त कूव्वति 1 
परिविद्धत्थ त सरीर पृव्वाहारिय तयाहारसिय विपरिणय सारूविकड सत 
[सव्वप्पणत्ताए आहारेति ? | । 

अवरे वियण तेसि अज्फारोहजोणियाण तस्पाणाण सरीरा णाणावण्णा 
णाणागधा णाणारसरा णाणाफासा णाणासरणसव्या णाणाविहसरीरपोग्गल- 
विउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

अहावर पुरक्खाय--इ्ेगइया सत्ता अज्फारोहजोणिया अज्फारोहसमवा 
अज्छारोहवक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणिया- 
णेण तत्थवक्कमा अज्भारोहजोणिएहि मूलेदि कर्देहि खधेहि तयाहि सालाहि 
पवालेहि पत्तेदि पूर्फहि फलेहि वीएहि तस्षपाणत्ताए विख्रुति । 

ते जीवा तेसि अज्छारोहजोणियाण मूलाण कदाण खयाण तयाण सालाण 
पवालाण पत्ताण पुप्फाण फलाण वीयाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा आहारेति 
पुटविसरीर अआउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तसयावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परिविद्धत्थ त 
सरीर पुन्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत [सव्वप्पणत्ताए 
आहारेति ? | । 

अवरेवियणतेसि मूलजोणियाण कदजोणियाण खवजोणियाण तयजोणियाण 
सालजोणियाण पवालजोणियाण पत्तजोणियाण पुष्फजोणियाण फलजोणियाण 
वीयजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागघा णाणारतसा णाणा- 
फासा णाणासठाणसल्या णाणाविहस रीरपोग्गलविडउन्विया 1 ते जीवा कम्मोव- 
वण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 


तदय अज्छयम (आाहारपरिण्णा) ४३९१ 


तणजोणिय-तसपाणस्स आहा र-पदं 


६६ 


६७ 


९८ 


अहावर पुरक्छाय-- इहैगइया सत्ता उदगजोणिया उदगसभवा उदगवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा 
उदगजोणिएहि तर्णेह्‌ तस्पाणत्ताए विखद्रति 1 

ते जीवा तसि उदगजोणियाण तणाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा आहारेति 
पुटढविसरीर भआउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तसयावराण पाणाण सरीर अचित्त कूव्वति । परिविद्धत्थ त 
सरीर पुव्वाहारिय तयाहास्यि विपरिणय सारूविकड सत [सब्वप्पणत्ताए 
आहारेति ? | । 

अवरेचिय णंतेसि तणजोणियाण तस्पाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा 
णाणारसा णाणाफासा गाणासठाणसटिया णाणाविहस्रीरपोग्गलविउव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

अहावर पुरक्खाय-इष्ेगइया सत्ता तणजोणिया तणसभवा तणवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा 
तणजोणिए्हि तेहि तसपाणत्ताए विटुति। 

ते जीवा तेसि तणजोणियाण तणाण सिणेहमादारेति-ते जीवा आहारेति 
पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविद्ण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुन्वति } परिविद्धत्य त 
सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत्त [सन्वप्पणत्ताए 
जहारेति ? ] । 

अवरे वियणतेसि तणजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा 
णाणार्सा णाणाफासा णाणासठाणससिया णाणाविहसरीरपोग्गलविउव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

अदावर पुरक्लाय--इहैगइया सत्ता तणजोणिया तणसभवा तणवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा 
तणजोणिएि मूतेहि कदे खधेहि तयाहं सालाहिं पवलेहि पत्ते पुष्फहि 
फलेहि वीएहि तसपाणत्ताए विखदति । 

ते जीवा तेसि तणजोणियाण मूलाण कदाण खघाण तयाण सालाण पवालाण 
पत्ताण पुष्फाण फलाण वीयाण सिणेटमाहारेति--ते जीवा आहारेति पृढवि- 
सरीर आउसरीर तेउसरीर वाडठसरीर वणस्सद्सरीर तसपाणसरीर । णाणा- 
विहाण तसथ्वराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परिविद्धत्य त सरीर 
पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत [सव्वप्पणत्ताए आहा- 
रेति ? || 


४३२ 


सूयगडो २ 


अवरेवियणतेसि मुलजोणियाण कदजोणियाण खचजोणियाण तयजोणियाण 
सालजोणियाण पवालजोणियाण पत्तजोणियाण पुप्फजोणियाण फलजोणियाण 
वीयजोणियाण तस्पाणाण सरीरा णाणाकण्णा णाणागधा णाणारसा णाणा- 
फासा णाणासठाणसव्या णाणाविहसरीरपोग्गलविडव्विया । ते जीवा कम्मोव- 
वण्णगा भवति त्ति मक्खाय 1 


ओस हिज णिय-तसपाणस्स आहार-पदं 


६९ अहावर पुरक्खाय -इदेगदया सत्ता उदगजोणिया उदगसमवा उदगवक्कमा, 


७१९ 


तज्जोणिया तस्सभवा तन्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा 
उदगजोणियाहि ओसहीटि तसपाणत्ताए विउद्रुति । 

ते जोवा तासि उदगजोणियाण जसदहीण सिणेहमाहारेति- ते जीवा आहारति 
पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर तसपाणसरीर । णाणा 
विहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परिविद्धत्थ त सरीर पुन्वा- 
हारिय तयाहासिय विपरिणय सारूविकड सत [सव्वप्पणत्ताए आहारेति ? | 1 
अवरेवियणतेसि ओस्हिजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणा- 
गधा णाणारसा णाणाफासा णाणासलणसस्या णाणाविहुसरीरपोग्गल- 
विडव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति ति मक्खाय ॥ 

अहावर पुरक्वाय -इहेगडया सत्ता ओसहिजोणिया ओसहिसभवा ओसहि- 
वक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्सोवगा कम्मणियाणेण 
तत्यवक्कमा गोसहिजोणियाण ओसहीहि तसपाणत्ताए विखटुति । 

ते जीवा तासि गसदहिजोणियाण ओसहीण सिणेहमाहारेति-ते जीवा आहा- 
रेति पृढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाण- 
सरीर । णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति ! परिविद्धत्य 
त सरीर पृव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत [सव्वप्पणत्ताए 
आहारेति ?] । 

अवरे वि यणतेसि ओसहिजोणियाण तस्पाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणा- 
गघा णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसलिया णाणाविहसरीरपोगगल- 
चिडव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय } 

अहावर पुरक्छाय-इहेगदया सत्ता ओसहिजोणिया ओसहिसभवा 
ओसहिवक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण 
तत्थवक्करमा गओोसदहिजोणिएहि मूलेहि कदेहि खपेहि तयाहि सालाहि पवालेहि 
पत्तेहि पृप्फेहि फर्नेहि वीएहि तसपाणत्ताए विद्रति । 

ते जीवा तेसि ओसहिजोणियाण मूलाण कदाण खघाण तयाण सालाण 
पवालाण पत्ताण पुप्फाण फलाण वीयाण सिणेहमाहाररेति- ते जीवा आहारेति 


तदय भज्छयण (आाहारपरिण्णा) ४३३ 


पुढविसरीरं माउपसरीरं तेउसरीर वाउसरीर वणस्सङ्सरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाणं तसयावराण पाणाण सरीर अचित्त कुग्वति । परिविद्धत्य त 
सरीर पुत्वाहारिय तगाहारिय विपरिणय सारूविकड सते [सन्वप्पणत्ताए 
आहरेति ? | । 

अवरे वि यण तेसि मूलजोणियाण कदजोणियाण खधजोणियाण तयजोणियाण 
सालजोणियाण पवालजोणियाण पत्तजोणियाण पुप्फजोणियाण फलजोणियाण 
वीयजोणियाण तस्पाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागधां णाणारसा 
णाणाकास्ा णाणासठाणसटिया णाणाविहसरोरपोग्गलविडउव्विया । ते जीवा 
केम्मोववण्णगा भव्ति त्ति मक्खाय । 


हरियजोणिय-तसपाणस्स आहार-पदं 


७२ 


७३ 


अहावर्‌ पुरक्खाय--इहेगइया सक्ता उदगजोणिया उदगसमवा उदगवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तन्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमां 
उदगजोणिएि ह्रिएहि तसपाणक्ताए विउद्ृति । 

ते जीवा तसि उदगजोणियाण हरियाण सिणेहमाहारेति--ते जीवा आहारेति 
पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर बवाउसरीर वणस्सदसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति। परिविद्धत्थ 
ते सरीर पुन्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत [ सव्वप्पणत्ताए 
आहारंति ? |] 

अवरे वियणतेरसिहूरियजोणियाणतसपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा 
णाणारसरा णाणाफासा णाणास्रठाणसटिया णाणाविहसरीरपोगगलविडव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

अहावर पुरक्खलाय--इहैगदया सत्ता हरियजोणिया हरियसभवा हरियवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवमा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
हरियनोणिएहि हरिणि तस्पाणत्ताए विति 1 

ते जीवा तेसि हरियजोणियाण हरियाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा आहारेति 
पुढव्रिसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तखथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति। परिविद्धत्य त 
सरीर पृव्बाहारिम तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत [ सव्वप्पणत्ताए 
आहारति ? | । 

अवरे वि य ण तेसि हरियजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णां 
णाणागवा णाणारसरा णाणाफासा णाणासठाग्रसन्यिा णाणाविहसरीरपोग्मल- 
विखव्विया । ते जीवा कस्मोववण्णगा भवति ति मक्खाय ॥ 


७४ अदावर पुरक्लाय--दहेगइया सत्ता हरियजोणिया हरियसभवा हरियवक्कमा, 


४३४ 


सूयगडो २ 


तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा 
हरियजोणिए्ि मूर्नेहि कदेहि खे त्यर्गहं सालाहि पवालेहि पत्तेहि पुप्फे 
फलेहि वीएहि तसपाणत्ताए विडउद्ुति ) 

ते जीवा तेस हस्यिजोणियाण मूलाण कदाण खधाण तयाण सालाण पवालाण 
पत्ताण पुप्फाण फलाण वीयाण सिणेहमाहारेति - ते जीवा आहारेति 
वुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर तसपाणस्रीर । 
णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति। परिविद्धत्थत 
सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड़ सत [सव्वप्पणत्ताए 
आहारेति ? ] । 

यवरे विय णतेसि मूलजोणियाण कदजोणियाण खधजोणियाण तयजोणियाण 
सालजोणियाण पवालजोणियाण पत्तजोणियाण पुप्फजोणियाणं फलजोणियाण 
वीयजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा णाणारसा 
णाणाफासा णाणासठाणसस्यिा णाणाविहसरीरपोग्गलविरउव्विया । ते जीवा 
कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 


सेवालादिजोणिय-तसपाणस्स आहा र~पदं 


७५ अहावर पुरक्खाय-इदेगइया सत्ता उदगजोणिया उदगस भवां उदगवक्कमा, 


तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवेगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कम्मा 
उदगजोणिएहिं उदेहि यवगेहिं पणगेहि सेवार्वेहि कलवुगेहि हढेहि कसेरूगेहि 
कच्छभमाणिर्ण्हि उप्पत्ेहि पउर्मेहि कुमुएहि णलिर्णेहि सुभगेहि सोगरधिएहि 
पोडरीएहि महापोडरीरएहि सयपर्तेहि सहस्सपत्तेहि कल्हाररोहि कोकणएहि 
अरविदेहि तामरसेहि भिसेहि भिसमुणानेहि पुक्छलेदिं पुक्वलच्छिभगेहि 
तसपाणत्ताए विखद्रति । 

वे जीवा तेसि उदगजोणियाण उदगाण अवगाण पणगाण सेवालाण कलवुगाण 
हढाण कसेरुगाण कच्छभाणियाण उप्पलाण पडमाण कुमुयाण णलिणाण 
सुभगाण सोगधियाण पोडरीयाण महापोडरीयाण सयपत्ताण सह॒स्सपत्ताण 
कल्हाराण कोकणयाण अरविदाण तामरसाण भिसाण मिसमुणालाण 
पुक्खलाण पुक्डलच्छिभगाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा आहारेति पुढविसरीर 
आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइदसरीर तसपाणसरीर । णाणाविहाण 
तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति। परिविद्धत्य त सरीर 
पुव्वाहासिय ` तयाहारिय विपरिणय सारूविक्ड सत॒ | सव्वप्पणत्ताए 
आदहूारेति ? | । 
अवरे वि यं ण तेसि उदगजोणियाण अवगजोणियाण पणगजोणियांण सेवाल-~ 
जोणियाण कलबुगजोणियाण हढजोणियाण कसेर्गजोणियाण कच्छमाणिय- 


इय अज्मयण (आहारपरिण्णा) ४३५ 


जोणियाण उप्पलजोणियाण पडमजोणियाण कुपुयजोणियाण णलिणजोणियाण 
सुभगजोणियाण सोगधियजोणियाण पोडरीयजोणियाण महापोडरीयजोणियाण 
सयपत्तजोणियाण सहस्सपत्तजोणियाण कल्हारजोणियाण कोकणयजोणियाण 
अर्रवदजोणियाण तामरसजोणियाण भिसनोणियाण भिसमूणालजोणियाण 
पुक्ललजोणियाण पुक्डलच्छिभगजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा 
णाणागया णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसल्या णाणाविहसरीरपोग्गल- 
विउव्विया । ते जौवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्ाय° ॥ 


तसकाय-पगरणं 


'णुस्सस्स जहार-पवं 

७६ अहावर पुरक्खाय--णाणाविहाण मणुस्साण, त॒ जहा-कम्मभरमगाण 
अकम्मभूमगाण अतरदीवगाण आरियाण मिलक्डूण' । तेसि च ण अहावीएण 
अहावगासेण इत्यीए पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणिए*, एत्थ ण मेहुणवत्तियाए 
णामं सजोगे समृप्पज्जइ्‌। ते दुहमो वि सिणेह सचिणति । तत्य ण जीवा 
इत्थित्ताए पुरिसत्ताए णपुसगत्ताए विडद्रति । 

ते जीवा माउमोय' पिसुक्क, तदुभय-ससद्रु कलुस किव्विस तप्पढमयाए 
आदहारमाहारेति"\। तमो पच्छा ज से माया णाणाविहामो रसवर्ई्गो" 
आहारमाहारेति, तओ एगदेसेण ओयमाहारेति। अणुपुव्वेण वृङ्खा 
पलिपागमणुपवण्णा तयो काया अभिणिवटूमाणा इत्थि वेगया' जणयति, 
पुरिस वेगया जणयति, णपुसग वेगया जणयति । ते जीवा उहरा समाणा 
"माउक्खीर सप्पि आहारेति, अणुपन्वेण वृद्का मोयण कुम्मास'“ तसथावरे य 
पाणे- ते जीवा आहारेति पुढविसरीर'' “आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर 





मिलक्लुयाण (क) । ८ पलियागमणुचिण्णा (क), पलिमागमणु- 


अहावकासेण (क, ख) । चिन्ना (ख) । 
व्या० वि०--व्याकरणद्ष्टुया सप्तम्येकवचने & वेगइया (स) सर्वत्र । 
दीर्घ॑त्व स्यात्‌ । १० वर्णो 'माउक्लीर' शब्दस्याऽनन्तरमेव सप्पि' 


माभोरय (चू) । शब्द व्याख्पात , यया--सीर मातु स्तन्य, 
पिय० (ख)। सस्पि घृत वा णवणीत वा । वृत्तौ वृद्धा" इति 
चूर्णो असौ पाठ -मामोउय सोणिय पितु शब्दस्याऽनन्तर-न वनीतदधघ्योदनादिक याव 
शुक्रम्‌-- एतावानेव व्याख्यातोस्ति, वृत्तौ च त्कुल्मापान्‌ भुञ्जते । प्रतिषु नेत्य लभ्यते । 
नास्ति व्याख्यात । ११ स० पा०-पुडविसरीर जाव सारूविकड । 


रसविहीभो (क), रसविगरईमो (वू) । 


४३६ 


सूयगडो २ 


वणस्सदसरीर तसपाणसरीर 1 णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीरं 
अचित्त कुव्वति । परिविद्धत्य तं सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय ° 
सारूविकड सत [ सच्वप्पणत्ताए आहरेति ? | 

अवरेवियणतेरसि णाणाविहाण मणुस्सगाण कम्मभूमगाण अकम्मभरूमगाण 
अतरदीवगाणं आरियाण मिलक्खूण सरीरा णाणावण्णाः *गाणागघा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसरिया णाणाविहसरीरपोगलविउव्विया । 
ते जीवा कम्मोवण्णगा ° मवति त्ति मक्लाय ॥ 


जलचरस्स आहार-पदःं 


७७ अहावर पुरक्खाय-णाणाविहाण जलचराण परचिदियतिरिक्वजौणियाण, 


त जहा-मच्छाणः शकच्छभाण गहाण मगराण° सुसुमाराण । तेसिचण 
अहावीएण अहावगासेण इत्थीए पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणिषए, एत्य ण 
मेहुणवत्तियाए णाम सजोगे समूप्पज्जइ । ते दुहमो वि सिणेह सचिणति । 
तत्य ण जीवा इत्यित्ताए पूरिसत्ताए णपृसगत्ताए विटि । 

ते जीवा माउयोय पिउसुक्क तदुभय-ससदु कलुसं किव्विस तप्पढमयाए 
आहारमाहारेति । तञ पच्छा ज से माया णाणाविहामो रसवर्ईमो 
आहा रमाहारेति,° तमो एगदेसेण ओयमाहारेति । अणुपुन्वेण वृङ्खा 
पलिपागमणुपवण्णा” तमो कायाओ अभिणिवट्रमाणा अड वेगया जणयति, पीय 
वेगया जणयति, मे भड़े उन्मिज्जमाणे इत्थि वेगया जणयति, पुरिस वेगया 
जणयति, णप्‌सग वेगया जणयति । ते जीवा उहरा समाणा आउसिगेहमा- 
हाररेति, अणुपुन्वेण वृद्खा वणस्सइकाय तसथावरे य पाणे-ते जीवा आहाररेति 
पृढविघरीर, *आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तस्थाव्राण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति ! परिविद्धत्य त 
सरीर पुव्वाहारिय तयाहासियि विपरिणय सारूविकड ° सत [सव्वप्पणत्ताए 
आहारेति ? | । 

अवरे वियणतेसि णाणाविहाण जलचरपचिदियतिरिक्खजोणियाण मच्छाणः 
°कच्छमाणर गाहाणं मगराण ° सृसुमाराण सरीरा णाणावण्णाः श्गाणागघा 


५ 





० < ९ =^ 


सं० पा०-णाणावण्णां जाव भवतति 1 
„ स० पार मच्छाण जाव सूसुमाराण । 

सं० पा०--फम्म तेव जाव तथो । 
 पलिमागमणुचिन्ना (क) पलितागमणुचिन्ना 


(ख) । 


जे (क) । 

स० पा०-पुढविसरीर जाव सत । 
स० पा०--मच्छाण जाव सुसुमाराण । 
सं° पार--णाणावण्णा जाव मक्सायु । 


र © ~ ^< 


तदं मज्मयणं (आहारपरिण्णा) ४३७ 


णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसटिया णाणाविहसरीरपोखलविडव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति ° मक्खाय ॥ 
चउप्पयथलचरस्सं आहार-पद 

७८ अहावर पुरक्छाय-णाणाविहाण चडउप्पयथलयरपचिदियत्तिरिक्छजोणियाण, 
त जहा-एगखुराण दुखुराण गडीपदाण सणप्फयाण' । तेसि च ण अहानीएण 
अहावगासेण इत्थीए पुरिसस्स य कम्म'*कडाए्‌ जोणिए, एत्थ ण ° मेहुणवत्तिए 
णाम मजोगे समूप्पञ्जडइ्‌ । ते दृहओ वि सिणेह सचिणतति । तत्थ ण जीवा 
इत्थित्ताए पुरिसत्ताए' *णप्‌ सगत्ताए ° विखटुति । 
ते जीवा माउमोय पिउसुक्कः °तदुभय-ससदटु कलुसं किव्विस तप्पदमयाए 
आहारमाहारेति । तओ पच्छा ज से माया णाणाविहाभौ रसवर्ईओो आहार- 
माहारेति, तञ एगदेसेण मौयमाहारेति । अणुपृव्वेण वृद्खा पलिपागमणुपवण्णा 
तभो कायागो अभिणिवद्रुमाणा ° इत्थि वेग्या जणयति, परिस वेगया जणयति, 
णप्‌सग वेगया जणयति । ते जीवा उहरा समाणा माउक्खीर सम्पि आहारेति, 
अणुपन्वेण वृद्खा वणस्सदकाय तसथावरे य पाणे-ते जीवा आहारेति पुढवि- 
सरीर, *आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाणसरीर । णाणा- 
विहाण तसथावराण पाणाणं सरीर अचित्त कूव्वति । परिविद्धत्थ त सरीर 
पुव्वाहारिय तयाहासिय विपरिणय सारूवकड ° सत॒ [सव्वप्पणत्ताए 
आहाररेति ? | । 
अवरेवियणतेसि णाणाविदाण चडउप्पयथलचरपचिदियतिरखििखजोणियाण 
एगखुराण^ श्दूखूराण गडीपदाण ° सणप्फयाण सरीरा णाणावण्णा" *गाणागधा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसविया णाणाविहस रीरपोभ्गलविऽल्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति ° मक्खाय ॥ 


उरपरिसप्पयलचरस्स आहार-पदे 


७& अहावर पुरक्खवाय--णाणाविहाण उरपरिसप्पथलयरपचिदियतिरिक्छजोणि- 
याण, त जहा--महीण अयगराण अआसालियाण महोरगाण । तेसि च ण अहा- 
वीएण अहावमासेण इत्थीए पृरिसस्स भ्य कम्मकडाए जोणिए, एत्य ण 





१ सणपयाण (क) । ६ सण पा०-एगसखुराण जाव सणप्फयाण । 

२ भण पा०-केम्म जाव मेहुणवत्तिए । ७ स० पा०-णाणवेण्णा जाव मक्खाय । 

३. स० पा०--पुरिसत्ताए जाव विउटृटत्ि । ८ स० पा०~ पृरिसस्स जाक एत्थ ण मेहुणे 
४. स° पा०--एव जहा मणुस्साण जाव इत्थि । एव त चेव नाणत्त ° 1 


५ स० पा०-पुढविसरीर जाव सतं । 


४२८ 


मूयगडो २ 


मेहुणवत्तियाए णाम सजोगे समृप्पज्जड्‌ । ते दुहभो वि सिणेह्‌ सचिणति । तत्थ 
ण जीवा इत्थित्ताए पुरिसत्ताए णयपुसगत्ताए विखद्रति । 

ते जीवा माउमोय पिउसुक्क तदुभय-ससद्रु कलुस किव्विस तप्पढमयाए आहार- 
माहाररेति । तयो पच्छा ज से माया णाणाविहाभो रसवर्ईदओ माहारमाहारेति, 
तयो एगदेसेण ओयमाहारेति । अणुपुव्वेण वृद पलिपागमणुपवण्णा, तसो 
कायाभो अभिणिवदट्माणा ° अड वेगया जणयति, पोय वेगया जणयति । से अड़े 
उन्भिज्जमाणे इत्थि वेगया जणयति, पुरिस वेगया जणयति", णपुसग 'वेमया 
जणयति^ । ते जीवा उहरा समाणा वाउकायमाहारेति, अणुपुव्वेण वृह 
वणस्सइकाय तसथावरे य पाणे-ते जीवा आहारेति पृढविसरीर' *भाउसरीर 
तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाणसरीर । णाणाविहाण तस्रथधावराण 
पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परिविद्धत्थ त सरीर पुव्वाहारिय तयाहासिय 
विपरिणय सारूविकड ° सत [सव्वप्पणत्ताए आहारेति ? | । 

अवरेवियण तेर णाणाविहाण उरपरिसप्पथलचरपचिदियतिरिक्खजोणि- 
याण अहीणः *अवगराण आसालियाण° महोरगाण सरीरा णाणावण्णा 
गणाणागधा णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसविया णाणाविहसरीरपोग्गल- 
विउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति ° मक्खाय । 


भुयपरिसप्पथलचरस्त आहार-पद 
८० अहावर पुर्खाय--णाणाविहाण भुयपरिसप्पथलचरपचिदियतिरिक्वजोणि- 


याण, त जहा-गोहाण णउलाण सेहाणं सरडाण सल्लाण सरवाण खाराण 
घरकोदलियाण. विस्सभराण मूसगाण मगुसाण पयलादयाण विरालियाण 
जाहाण चाउप्पादयाण । तेसि च ण अहावीएण अहावगासेण इत्यीए पुरिसस्स य 
""कम्मकडाए जोणिए, एत्थ ण मेहुणवत्तियाए णाम सजोगे समूप्पज्जद ! ते 
दुहओ वि सििणेह सचिणति । तत्थ ण जीवा इत्यित्ताए पूरिसत्ताए णप्‌सगत्ताए 
विउटुति । 

ते जीवा माउभोय पिउसुक्क तदुभय-ससद कलुस किच्विस तप्पढमयाए आहारः 
माहारेति । तमो पच्छा ज से माया णाणाविहामो रसवर्ईओ ञआहारमाहारेति, 
तमो एमदे्ेण जओयमाहारेत्ति । अणुपुव्वेण वृका पलिपागमणुपवण्णा, तओ 
कायामो भभिणिवटूमाणा अड वेगया जणयत्ति, पोय वेगया जणयति । से अड 


१२ पि (क, ख)। ६ धरकोट्लि° (क) । 
३ स० पा०--युढविसरीर जाव सत । ७ सन पा०--जहा उरपरिसप्पाणम वहा 
४ स० पा०--अदहीण जाव महोरमाण भागियव्व जाव साखरूविकड 1 


४ म¬ पा०-~णाणावण्णा जाव मद्स्य | 


तयं मज्छयण (आहारपरिण्णा) 


४३६ 


उन्भिज्जमाणे इत्थि वेगया जणयति, परिसर वेगया जणयति, णप सग वेगया 
जणयति । ते जीवा उहरा समाणा वाउकायमाहारेति, अणुपृ्वेण वृद्खा वण- 
स्सइकाय तसवावरे य पाणे-ते जीवा आहारंति पुढविसरीर आउसरीर तेउ- 
सरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाणसरीर । णाणाविहाण तसथावराण 
पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परिविद्धत्थ त सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय 
विपरिणय ° सारूविकड सत [ सव्वप्पणत्ताए आहारेति ? | । 

अवरेचियण तेसि णाणाविहाण भुयपरिसप्पपचिदियथलचरतिरिक्खजोणि- 
याण गोहाण' णउलाण सेहाण सरडाण सत्लाण सरवाण खाराण घरकोद्‌- 
लियाण विस्सभराण मूसगाण मगुस्ताण पयलाइयाण विरालियाण जाहाण 
चाउप्पाइयाण सरीर णाणावण्णा णाणागधा णाणारसा णाणाफासा णाणा- 
सठाणसखिया णाणाविहसरीरपोग्गलविउचव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा 
भवति त्ति ° मक्खाय ॥ 


खहचरस्स आहार-पव 


८१ 


अहावर पुरक्खाय--णाणाविहाण सखहच रपचिदियतिरिक्वजोणियाण, 
त जहा--चम्मपक्लीण सोमपक्लोण समुग्गपक्खीण विततपक्खीण । तेसि च 
ण अहावीएण अहावगासेण इत्थीए *'पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणिषए, एत्थ ण 
मेहुणवत्तियाए णाम सजोगे समुप्पज्जइ । ते दुह॒मो वि सििणेहं सचिणति । 
तत्य ण जीवा इत्थित्ताए पुरिसत्ताए णपुसगत्ताए विखट्रुति 1 

ते जीवा माउमोय पिउसुक्क तदुभय-ससद्र कलुसं किव्विस तप्पढमयाए 
आहारमाहारेति । तञ पच्छा ज से माया णाणाविहागो रसवर्ईओ आहार- 
माहारेति, तञ एगदेसेण ओयमाहारेति । अणुपृव्वेण वृद्का पलिपागमणुपवण्णा, 
तञ कायामो अभिणिवटुमाणा अड वेगया जणयति, पोय वेगया जणयति । 
से अड़े उव्भिज्जमाणे इत्थि वेगया जणयति, परिस वेगया जणयति, णपुसग 
वेगया जणयति ० । ते जीवा उहुरा समाणा माउगायस्षिणेहमाहारति, 
मणुपूव्वेण" वुद्खा वणस्सइकाय तसथावरे य पाणे- ते जीवा आहारेति पुढवि- 
सरीर" "आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर तसपाणसरीर। 
णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कून्वति । परिविद्धत्य त 
सरीर पृव्वाहारिय तयाहासिय विपरिणय सारूविकड ° सत [सब्वप्पणत्ताए 
आहारेति ? | । 


{ स० पा०--गोहाण जाव मक्लाय। ४ °पुव्वेणचण (क)। 
२ खचर० (क) । ५ स० पा०-पढविसरीर जाव सत। 
३. स ० पा०-जहा उरपरिसप्पाण नाणत्त ° । 


४४० सूयगडो २ 
अवरे विय ण तसि णाणाविहाण खह्चरपचिदियतिखक्खिजोणियाण 
चम्मपक्धीण' *लोमपक्खीण समूग्गपक्खीण विततपक्खीण सरीरा णाणावण्णा 
णाणागवा णाणारसा णाणाकासा णाणासठाणसव्या णाणाविहसरीरपोग्गल- 
विडव्विया । ते जीवा कम्भोववण्णगा भवति त्ति° मक्खाय ॥1 

विर्गालदियस्स आहार-पद 


८२ अहावर पुरक्खाय--इदहेगदइया सत्ता णाणाविदहृजोणिया णाणाविहसभवा 


१ 


८ 


स० पा०--चम्मपक्लीण जाव मक्छाय 
२ तत्योवक्करमा (ख), ८२ सूत्रस्य वत्तौ श्तत्र 
उपक्रम्य तया 


णाणाविहवक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण 
तत्थवक्कमा' णाणाविहाण तसथावराण पाणण सरीरेसु सचित्तेसु वा 
अचित्तेसु वा अणुसूधत्ताए विउट्ुति । 

ते जीवा ते णाणाविहाण तस्थावराण पाणाण सिणेहुमाहारेति-ते जीवा 
आहार्रेति पुटढविसरीर' *“आउसरीर तेउसरीर वाउ्तरीर वणस्सइसरीर 
तसपाणसरीर । णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । 
परिविद्धत्य त॒ सरीर पुव्वाहारिय तयाहासियि विपरिणय साख्विकड ° सत 
[सन्वप्पणत्ताए आहाररेति ? | । 

अवरेवियण तेसि तसथावरजोणियाण अणुसूयगाणः" सरीरा णाणावण्णा" 
*णाणागघा णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसलिया णाणाविहसरीर- 
पोग्गलविउव्विया ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति ° मक्खाय ॥ 

"अहावर पुरक्खाय--इहेगइया सत्ता णाणाविहुजोणिया णाणाविहसभवा 
णाणाव्रिहवक्कमा, तज्जोणिया तस्स भवा तव्वक्कमा, कम्मोवगां कम्मणियाणेण 
तत्यवक्कमा णाणाविहाण मणुस्साण तिर्क्विजोणियाण य सरीरेसु सचित्तेसु 
वा अचित्तेयु वा दुरूवसभवत्ताए विखदति 1 

ते जीवा तेसि णाणाविहाण मणुस्साण तिरिक्खजोणियाण य सिणेहमाहारेति- 
ते जीवा आहारेति पृटविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर 
तसपाणसरीर णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । 


जादरशेन्यत्रासौ पाठो नोपलग्वस्तेन प्राय 
सर्वत्रापि (तत्ववक्कमा' इति पाठ स्वीकृत । 


८४ सूत्रस्य वृत्तौ तत्र 
व्युत्करम्यः इति व्याख्यातमस्ति । अन्यत्र 
सर्वत्रापि तत्र ब्यु्तमा' इति व्याख्यातम्‌ । 
ल्िपिदोवेणेकख्पस्यापि पाठस्य भिन्नता 


जातेति प्रतीयते । स्वं्रापि तव्यार्क्कम्म 
(त्रावक्रम्य) इति पाठो युज्यते । किन्तु 


र्ट 


ख० पा०--पुढविसरीर जाव सत । 
अणुसुयाण (क) 1 

स पा०--णाणावण्णा जाव. मक्लाय । 
स० पा०-एव दुख्वसभवत्ताए 
खुरदुगत्ताए्‌ । 


एव्‌ 


तशय अज्मयण (आहारपरिण्णा) ५४१ 


त 


परिविद्धत्थ त॒ सरीर पृव्वाहारिय तयाहासिय विपरिणय सारूविकड सत 
[ सन्वप्पणत्ताए आहारंति ? | । 

अवरे विय णं तेसि मणुस्सतिरिक्वजोणियाण दुरूवसभवाण सरीरा 
णाणावण्णा णाणागधा णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणससल्या णाणाविह्‌- 
सरीरपोग्गलविउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय । 
अहावर पुरक्खाय--इदहेगइया सत्ता णाणाविहजोणिया णाणाविहसभवा 
णाणाविहवक्कम्मा, तज्जोणिया तस्समवा तव्वक्कमा, कम्मोवमा 
कम्मणियाणेण तत्थवक्कम्मा णाणाविहाण तसथावराण पाणण सरीरेसु 
सचित्तेसु वा अचित्तेसु वा सुरदुगत्ताए' विख्टरति । 

ते जीवा तेसि णाणाविहाण त्तथावराण पाणाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा 
आहारेति पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सहसरीर 
तसपाणसरीर । णाणाविहाण तसयावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । 
परिविद्धत्थ त सरीर पृव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत 
[सन्वप्पणत्ताए आहाररेति ? |। 

अवरे विय ण तेसि तसथावरजोणियाण सखुरदुगाण सरीरा णाणावण्णा 
णाणागघा णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणस्सिया णाणाविहुसरीर- 
पोग्गलविउव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्ाय ° ॥ 


आउकायस्स आहार-पद 
८५ अहावर पुरक्खाय--इहेगइया सत्ता णाणाविहजोणियाः गाणाविहसभवा 


णाणाविहवक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा ° कम्म- 
णियाणेण तत्यवक्कमा णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीरेसु सचित्तेसु 
वा अचित्ते वा [उदगत्ताए विटि ? | । त सरीरग वायसससिद्ध वायसगहिय 
वायपरिगय उड्ढवाएसु उड्ढभागी भवइ, अहेवाएसु अहेभागी भवद्‌, 
तिरियवाएसु तिस्यिभागी भवइ, त जहा--उस्सा हिमए॒ महिया करए 
हरतणुए सुद्धोदए । 

ते जीवा तेसि णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सिणेहमाहूारेति- ते जीवा 
आहारेति पुढविसरीरः *आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर 
तस्सपाणसरीर । णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति। 
परिविद्धत्थ त सरीर पुव्वाहारिय तयाहास्यि विपरिणय सारूविकड ० सत 
 सन्वप्पणत्ताए आहारेति ? ] ] 


१ सखुरुदुगत्ताए (चू) 1 ३ भोसा (क)। 
२ स पा०--णाणाविहजोणिथा जाव कम्म ०। ४ स० पा०-पुढविसरीर जाव संत । 


पद ६, 


८९ 


८७ 


सूयेगडो २ 


अवरे विय ण तेसि तसरथावरजोणियाण उस्साण' शहिमियाण महिगाण 
करमाण हूरतणुगाण ° सुद्धादगाण् सरीरा णाणावण्णार णाणागधा णाणारसां 
णाणाफासा णाणासठाणसलिया णाणाविहसरीरपोगगलविउव्विया ! ते जीवां 
कम्मोववण्णगा भवतति त्ति° मक्खाय । 

अहावर पुखखाय- इहेगदया सत्ता उदगर्जोणया उदगसभवा, *उदगवककम, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वव्कमा, कम्मोवगा° कम्मणियाणेण तत्यववकमा 
तसथावरजोणिएसु उदएसु उदगत्ताए विउदुति 1 

ते जीवा तेसि तसथावरजोणियाण उदगाण सिणेहमाहारेति-ते जीवा 
आहार ति पुढविसरीर' “जाउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणरसदसरीर 
तसपाणस्रीर । णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वत्ति । 
परिविद्धत्व त सरीर पुव्वाहारिय ततयादहारिय विपरिणय सारूविकड ° सत 
[ सव्वप्पणत्ताए आहारेति ? ] । 

जवरेवियण तसथावर्जोणयाण उदगाणसरीरसय णाणावप्णा, ग्णाणागरघा 
णाणारसा णाणाफासा णाणास्ठाणसस्या णाणाविहुसरीरपोग्गलविडव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति ° मक्खाय ॥ 

यहावर परवखाय--इहेगदया सत्ता उदगजोणिया, *उदगसभवा उदगवव्कमा, 
तज्जोणिया तस्सरभवा तव्वव्कमा, कम्मोवगा° कम्मणियाणेण तत्थवक्कमां 
उदगजोणिएसु उदएसु उदगत्ताए विडद्रुति । 

ते जीवा तेसि उदगजोणियाण उदगाण सिणेहमाहारेति- ते जीवा आहारेति 
पुढविसरीर *आाउसरीर तेउस रीर वाउसरीर वणस्सईइसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तस्थावराण पाणण सरीर अचित्त कुव्वति । परिविद्धत्य त 
सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय साखरूविकड ° सत [ सव्वप्पणत्ताए 
आहाररेति ? | । 

जवरे वियणतेसि उदगजोणियाण उदगाण सरीरा णाणावण्णाः ग्णाणागधघा 
णास्रार्सा णाणाकासा णाणासठाणसल्या णाणाविहसरी रपोग्गलविउच्विया 1 
ते जीवा कम्मोववण्णगा मवति त्ति ° मक्खाय ॥ 


८८ अहावरे पुरक्लाय-इतेगदया सत्ता उदगजोणिया “उदगसभवा उदगवक्कमा, 


१ ० पा०--उस्साण जाव सुद्धोदगाण। ६४ स° पा०-उदगजोणिया जाव कम्म०, 
२ सण पा०--णागावण्णा जाव मखाय । उदगजोणियाण (ख) अशुद्ध प्रतिभाति । 

३. स° पार-उदगसभवा जाव कम्म ° । ७ स पा०--पुडढविसरीर जाव सत । 

४- स ° पा०-पुढविसरीर जाव सतत । = सण पा०--णाणावण्णा जाव मक्खाय। 

५ स पा०--णाणावष्णा जाव मक्हाय। € स० पा०-उदगजोणिया जाव कम्म ° 1 


तदयं अज्मयण (आाहारपरिण्णा) ५४६ 


तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, केम्मोवगा ° कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
उदगजोणिएसु उदएसु तसपाणत्ताए विखदति । 

ते जीवा तेसि उदगजोणियाण उदगाण सिणेहमाहारेति- ते जीवा आहारेति 
पुढविसरीर' *भाउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति। परिविद्धत्थत 
सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड ° सत [सव्वप्पणत्ताए 
आहारेत्ति ? | । 

अवरे वियणतेसि उदगजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा' श्णाणागधा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसलिया णाणाविहृसरीरपोग्गलविडव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति ° मक्खाय 


अगणिकायस्सं आहार-पद 


८६ 


६० 


अहावर पुरवखाय--इहेगदया सत्ता णाणाविहजोणिया' *णाणाविहसभवा 
णाणाविह्वक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तन्वक्कमा, कम्मोवगा० कम्म- 
णियाणेण तत्थवक्कमा णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीरेसु सचित्तेसु वा 
अचित्तं वा अगणिकायत्ताए विडटति । 

ते जीवा तेसि णाणाविहाण तसथावराण पाणण सिणेहमाहारेति-ते जीवा 
आहारेति पढविसरीर' *आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर तसपाण- 
सरीर । णाणाविहाण तस्थावराण पाणाण सरीर अचित्त कन्वति । परिविद्धत्थ 
त सरीर पुव्वाहारिय तयाहास्य विपरिणय सारूविकड ° सत [सन्वप्पणत्ताए 
आहरेति ? | । 

अवरेचि यण तसि तसथावरजोणियाण अगणीण सरीरा णाणावण्णा" 
*णाणागघा णाणारसरा णाणाफासा णाणासठाणसठिया णाणाविहसरीरपोग्गल- 
विडव्विया । ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति ° मक्खाय ॥ 

°'अहावर पुरक्वाय--इटेगदया सत्ता अगणिजोणिया अगणि्तभवा अगणि- 
वक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्य- 
वक्कमा तसथावरजोणिएसु अगणीसु अगणिकायत्ताए विखद्रति। 

ते जीवा तेरसि तस्थावरजोणियाण अगणीण सिणेहमाहारंति-- ते जीवा आहारेति 
पुटविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर तसपाणसरीर । 





१ स० पा०--पुढविक्षरोर जाव सत॒ । ५ स० पा०-णाणावण्णा जाव मक्खाय। 

२ स० पा०--णाणावण्णा जाव मक्खाय । ६ सण पा०-सेसा तिण्णि आलावगा जहा 
३ स० पा०-णाणाविहजोणिया जाव कम्म °] उदगाण । 

४ सण पा०-पुटविसरीर जाव सतत) 


९९ 


९६२ 


मूयगदो २ 


णाणाविहाण तसथावराण पाणाणसरीर अचित्त कुव्वति। परिविद्धत्थ त 
सरीर पुव्वाहारसिय तयाहास्यि विपरिणय साूविकड सतत [सव्वप्पणत्ताए 
आहारेति † | । 

अवरेवियणतेसि तसवावरजोणियाण जगणीण सरीरा णाणावण्णा णाणागघा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसठिया णाणाविहुसरी रपोग्गलविखउव्विया 1 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मवखाय ।॥। 

अहावर पुरक्खाय--दहेगदया सत्ता अगणिजोणिया अगणिसभवा अगणिवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
अगणिजोणिएसु अगणीसु अगणिकायत्ताए विखट्रुति । 

ते जीवा तेसि अगणिजोणियाण अगणीण सिणेहुमाहारेति-ते जीवा आहारेति 
पुटविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउस रीर वणस्सदसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तस्षथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परिविद्धत्थत 
सरीर पुव्वाहासिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत [सव्वप्पणत्ताए 
आद्ारेति ? | 1 

अवरे विय ण तेसि अगणिजोणियाण जगणीणं सरीरा णाणावण्णा णाणागघा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसखिया णाणाविहसरीरपोग्गलविरउव्विया । 

ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय । 

अहावर पुरक्खाय--इहेगइया सत्ता अगणिजोणिया जगणिसतभवा अगणि- 
वव्कमा, तज्जोणिया तस्ससभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्य- 
वक्कमा अगणिजोणिएसु अगणीसु तसपाणत्ताए विखटुति । 

ते जीवा तेसि अगणिजोणियाण अगणीण सिणेहमाहारेति-ते जीवा जहारेति 
पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परिविद्धत्य त 
सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत [सव्वप्पणत्ताए 
आहाररेति ? | । 

अवरेवि यण तेसि जगणिजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागघा 
णाणारसा णाणाफासा णाणास्ठाणससिया णाणाविहसरीरपोग्गलविउचव्विया । 
ते जीवा केम्मोववण्णगा मवति त्ति मव्खाय० ॥ 


वाउकायस्स आहा र-पदं 
६३ अहावर पुरक्खवाय--इहेगदया सत्ता णाणाविहजोणिया' *णाणाविहसभवा 


णाणाविहवक्कमा, तज्जोणिया तस्समवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा ° कम्मणिया- 


१. स० पा०--णाणाविदहजोणिया जाव कम्म ° 1 


तदयं अंज्फयण (अाहारपरिण्णा) ४४१ 


६४ 


६५ 


णेण तत्थवक्कमा णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीरेसु सचित्तेसु वा 
अचित्तेसु वा वाउक्कायत्ताए विखद्रति । 

*"ते जीवा तेसि णाणाविहाण तस्यावरणं पाणाण सिगणेहमाहारेति- ते जीवा 
आहारेति पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर 
तसपाणसरीर । णाणाविहाण तस्थावराण पाणाण सरीर अचित्त कव्वति । 
परिविद्धत्य त सरीर पव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत 
[ सव्वप्पणत्ताए आहारंति ? | । 

अवरेवियणतेसि तसथावरजोणियाण वाऊण सरीरा णाणावण्णा णाणागघा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणससिया णाणाविहूसरी रपोग्गलविडव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 

अहावर पुरक्खाय--दहेगदया सत्ता वाउजोणिया वाउस भवा वाउवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
तसथावरजोणिएसु वाऊसु वाउकायत्ताए विखद्रुति । 

ते जीवा तेसि तस्रथावरजोणियाण वाऊण सिणेहमाहारेति- ते जीवा आहारेति 
पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तसथावराण पाणण सरीर अचित्त कूव्वति । परिविद्धत्थ त 
सरीर पृष्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकंड सत [सन्वप्पणत्ताए 
आहारेति ? | । 

अवरेवियणतेसि तसथावरजोणियाण वाऊण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासलठाणसस्या णाणाविहसरो रपोग्गलविउव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ।। 

अहावर पुरक्खाय--इहेगदया सत्ता वाउजोणिया वाउसभवा वाउवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा 
वाउजोणिएसु वाऊसु वाउकायत्ताए विखदति । 

ते जीवा तेसि वाउजोणियाण वाऊण सिणेहमाहारेति--ते जीवा आहारेति 
पुढविसरीर आउसरीर तेउसरोर वाउसरीर वणस्सइसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कून्वति । परिविद्धत्य त 
सरीर पृव्वाहासिय तयाहारसियि विपरिणथ सारूविकड सत [सव्वप्पणत्ताए 
आहारेति ? | 

अवरे वि य ण तेसि वाउजोणियाण वाऊुण सरीरा णाणावण्णा णाणागधां 
णाणारसा णाणाफासा णाणासलणसषिया णाणाविहसरीरपोग्गलविडव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 


१ स्‌० पा०--जहा जगणीण तहा भाणियन्वा चत्तारिगमा) 


४४६ 


मूयगदी २ 


६६ अहावर पुरक्खाय--इदैगञ्या सत्ता वाउजोणिया वाउसभवा वाउवक्कमा, 


तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
वाउजोणिएसु वारु तसपाणत्ताए विडटति । 

ते जीवा तैसि वाउनोणियाण वारण सिणेहमाहारेति-ते जीवा आहारति 
पुढविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर्‌ तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तसयावराणं पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति 1 परिविद्धेत्धं त 
सरीर पुव्वाहारिय तयादारिय विपरिणय सारूविकड सत [सव्वप्पणत्ताएु 
आहरेति ? | 1 

अवरेवियणतेसि वाउजोणियाण तस्रपाणाण सरीरा णाणावण्णा णाणागधा 
णाणारसा' णाणाफासा णाणासठाणसव्या णाणावि्हस री रपोगगलविरउच्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय° ॥ 


पुढविकायस्स आहा र-पदं 
६७ अहावर पुरक्खाय--इहेगदया सत्ता गाणाविहजोणिया' "णाणाविहसभवा 


~+ 


णाणाविहुवक्कमा, तज्जोणिया तस्सभवा त्व्वक्कमा, कम्मोवगा० 
कम्मणियाणेण तत्यवक्कमा णाणाविहाण तस्थावराण पाणाण सरीरेसु 
सचित्तेसु वा अचित्तेसु वा पढवित्ताए सक्करत्ताए वालुयत्ताए जाव सुरकतत्ताए 
विखद्रति। 

ते जीवा तेसि णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सिणेहमाहारेति--ते जीवा 
आहारेति पृढविसरीरः *आाउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सइसरीर 
तसपाणसरीर । णाणाविहाण तसयावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । 





१ स पा०--णाणाविहुनोणिया जाव कम्म०। 
२ जाव शब्दस्य पूरकपाठ इमा गाहाओ 
अणुगतेव्वामो-- 
१. पवी य सक्ररा वालुया य, 
उवने सिला य लोणूसे। 
अय तय तम्ब सीसग, 
रुप्य सुवण्णे य॒ वद्रे य॥ 
२. हरियाले हिगुलुए, 
मणोसिला साप्तगजणपवाले 1 
अन्मपडलन्मवालुय, 
वार्यरकाए मणिविहाणा ॥ 


३. गोमेज्जए य स्यए, 
अके फलिहै य लोहियवते य । 
मरगय मसारगत्ले, 
मुयमोयगहइदनीले य ॥ 
४ चदणगेत्यठ्सगन्म, 
पुलए सोगधिए य, वोद्धव्वे । 
चदप्पमवेरुलिए, 
जलक्ते सूरकते य॥ 
एवागौ एएसु माणियव्वागो गाहामो-- 
(क, ख) । उत्लिखितसग्रहगायाना चूर्णो 
वत्तौ च कोपि सकेतो नोपलभ्यते । 
३ स० पा०--पुढविसरीर जाव सत । 


तद्प्र अनज्छयण (जहाररण्णा) ४६७ 


६८ 


६६ 


१००५ 


परिविद्धव्य त सरीर पृव्वाहासिय तयाहारिय विपरिणय साखूविकड ° सतं 
[सव्वप्पणत्ताए आहारेति ? | । 
मवरेवि य ण तरि तपयथविर्जोणिाण पुढवौण' °सक्कराण वालुयाण 
जाव° सूरकताण सरीरा णाणावण्णाः *णाणागधा णाणारसा णाणाफासा 
णाणासठाणप्तटिया णाणाविहमरोरपोग्गलवि उव्विया } ते जीवा कम्मोववण्णगा 
भवति त्ति ° मक्खाय 
'"अहावर पुरक्लाय्र--दहेगदया सत्ता पढविजोणिया पृढविसभवा पुढविवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा कस्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
तसथावरजोणियासु पुढवीसु पृढवित्ताएु विउद्रति । 
ते जीवा तासि तसथावरजोणियाण पृढ्वीण सिणेहमाहारेति-ते जीवा 
आहारेति पुदविसरीर आउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर 
तसपाणस्तरीर । णाणाविहयाम तसयावराण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । 
परिविद्धत्व त सरीर पुव्बाहासिय तयाहारसिय विपरिणय साषूविकड सत 
[ सन्वप्पणत्ताए आहारेत्ति ? | 1 
अवरेवियणतारसितसथावरजोणियाण पुढवीण सरोरा णाणावण्णा णाणागधा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणमसिया णाणाविहसरीरपोग्मलविउव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णसा भवति त्ति मक्लाय । 
अहावर पुरक्खाय --इहैगदया सत्ता पुढविजोणिया पुढविसमवा पुढविवक्कमा, 
तज्जोणिया तस्सभवा तव्वक्कर्मा, कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवक्कमा 
पुढविजोणियासु पृढवीसु पृढवित्ताए विउद्ुति । 
ते जीवा तासि पृढविजोणियाण पुढवीण सिणेहमाहारेति-ते जीवा जहारेति 
पुटविसरीर माउसरीर तेउसरीर वाउसरीर वणस्सदसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तसथादरयाण पाणाण सरीर अचित्त कुव्वति । परिविद्धत्य त 
सरीर युव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय साखूविकड सत्त [सव्वप्पणत्ताए 
आदहारंति ? | । 
अवरेवियण तासि पृढविजोणियाण पृढवीण सरीरा णाणावण्णा णाणागघा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणस्ठिया णाणाविहुसरीरपोग्गलविउव्विया । 
ते जीवा केम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय ॥ 
अहावर पुरक्वाय--इदैगइया सत्ता पढविजोणिया पुढविसमभवा पुढविवक्कमा, 
तज्जोणिया त्तस्समवा तव्वक्कमा, कम्मोवगा केम्मणियाणेण तत्यवक्कमा 
पुढविजोणियासु पुढवीसुं तसपाणत्ताए विउटूति । 


१ प° पा०--पुढवीण जाव सूरकताण । ३ स० पा०--तरेखा त्तिण्णि मानावमा जहा 
२ स पा०--णाणावण्णां जाव मक्लाय 1 उदगाण । 


मूयगडो २ 


ते जोवा तासि पुढविजोणियाण पुढवोण सिणेहमाहारेति-ते जीवा जहारेति 
पुषटविसरीर अउ्तरीर तेउसरोर वाउसरोर वणस्सइसरीर तसपाणसरीर । 
णाणाविहाण तसथावराण पाणाण सरीर अचित्त कृन्वति। परिविद्धत्य त 
सरीर पुव्वाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूविकड सत [सव्वप्पणत्ताए 
आहारति ? | । 

अवरेवियणतेसिपृढविजोणियाण तसपाणाण सरीरा णाणावण्णां णाणागवा 
णाणारसा णाणाफासा णाणासठाणसस्या पाणाविहसरोरपोग्गलविउव्विया । 
ते जीवा कम्मोववण्णगा भवति त्ति मक्खाय० ॥ 


निक्वेव-पव 
१०१ अहावर पुरक्लाय -सव्वे पाणा सव्वे भूया सव्वे जीवा सव्वे सत्ता णाणाविह्‌- 


जोणिया णाणाविहसभवा णाणाविहवक्कमा, सरीरजोणिया सरीरसभवा 
सरीरवक्कमा, सरीराहारा कम्मोवगा कम्मणियाणा कम्मगदया कम्मटिडिया 
कम्मणा' चेव विष्परियासमूर्वेति ॥ 


१०२. सेवमायाणह्‌' सेवमायाणित्ता' आहाग्युक्ते समिए सहिए सया जए । 


-त्ति वेमि ॥ 





१, कम्मुणा (क) । २,३ से एव° (ख) ) 


चउन्थं अज्भयणं 
पच्चक्छाणकिरिया 


पडण्णा-पदं 


१ 


सुय मे आउस । तेण भगवया एवमक्वाय --इह खलु पच्चक्वाणकिरियाणा- 
मज्मयणे । तस्स ण अयमटु-आया अपच्चक्खाणी यावि भवद्‌। आया 
अकिरियाकुसले यावि भवइ्‌ । आया मिच्छासटिषएु यावि भवई। आया 
एगतदडे यावि भवडइ्‌ । आया एगतवाने यावि भवडइ । आया एगतसुत्ते यावि 
भवडई्‌ । आया अवियार-मण-वयण-काय-वक्के यावि भवडइ । आया प्पडिहय- 
पच्चक्खाय^पावकम्मे यावि भव्‌ । 

एस खलु भगवया जक्खाए असजएु अविरए अप्पडिहयपच्चक्खाय-पावकम्मे 
सकिरिए असवुडे एगतदडे एगतवाले एगतसृत्ते । से वाले अवियार-मण-वयण- 
काय-वक्के सुविणमवि ण पस्सइ, पावे य से कम्मे कज्जइ ॥ 


चोयगस्स अक्वेव-पवं 


२ 


१ 


तत्थ चोयए पण्णवग एव वयासी--असतएण मणेण पावएण, असतियाए वर्दए 
पावियाए, असतएण काएण पावषएण, अहणतस्स भमणक्खस्स अवियार-मण- 
वयण~काय-वक्कस्स सुविगमवि अपस्समो पावे कम्मे णो कृज्जइ्‌ । 

कस्सणत हेड? 

चोयए एव त्रवीति-अण्णयरेण मणेण पावएण मणवत्तिए* पावे कम्मे 
कज्ज, अण्णयरीए वर्ईदए पावियाए वडइवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ्‌, अण्णयरेण 


° अपच्चक्वाय (ख) । ३ ववीति (क्व) । 


२ वयस (क, ख) । ४ °पत्तिए (क) । 


४८४६९ 


४९० 


हउ-पद 


मूयगडो २ 


काएण पावएण कायवत्तिए पवे कम्मे कज्जई, ठणतस्स समणक्खस्स सचियार- 
मण-वयण-काय-वक्कस्स सुविणमवि पास्रओ--एवगुणजातीयस्स पावे कम्मे 
कज्जद्‌ । 

पुणरवि चोयए एव ब्रवीति -तत्यण जेते एवमाहमु--अस्ततएण मणेण पावएण, 
असतियाए वर्ईए पावियाए, असतएण काएण पावएण, बहणतस्स भमणक्खस्स 
अवियार-मण-वयण-काय-वक्कस्त सुविणमवि अपस्सञो पावे कम्पे कज्जइ्‌-- 
[तत्य ण जे ते एवमाहसु | ' मिच्छ ते एवमाहसु ॥ 


तत्थ पण्मवए चोयग एव वयासी- ज मए व्व वृत्त असतएण मणेण पावएण, 
असतियाए वरईए पावियाए, असतएण काएण पावएण, अबहणतस्स अमणकखस्स 
अवियार-मण वयण-काय-वक्कस्स सुविणमवि अपस्सओो पवे कम्मे कज्जई-- 
त सम्म) 
क्स्सणतहंड ? 
आचार्यं आह्‌- तत्थ खलु भगवया छज्जौवणिकाया देऊ पण्णत्ता, त जहा- 
पृढविकाइया' *आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया वणस्सदकादया ° तस- 
काइया 1 इच्चेतेहि छह जीवणिकाएहि आया अप्पडिहुयपच्चक्खाय-पावकम्मे 
णिच्च पसढ-विगओवात'-चित्त-दडे, त जहा--'पाणाइवाए' *मूस्ावाए अदिण्णा- 
दाणे मेहणे ° परिग्गहे कोटे" "माणे मायाए लोहे पेज्जे दोसे कलहे अन्भक्खाणे 
पेसुष्णे परपरिवाए जरदरर्ईदए मायामोसे ° मिच्छादस्षणसत्ले" 





एतत्‌ पुनश्क्त वतते तेन कोप्ठके विन्यस्तम्‌ । अदिण्णादाणचित्तदडे भवड्‌ । मेहुणे भायां 
स० पा०--पुढविकाद्धा जाव तसक्राइया 1 अम्डिह्यपच्चक्खाय-पावकम्मे गिच्व पञसढ- 
विवाय (क,ख)! मेदुणचित्तदंडे भव । परिगै भाया अप्पडि- 


स 


पा० --कोहे जाव मिच्छा° । चित्तदडे भवडई । कोहे माया अप्पडिह्य- 


१ 
म्‌ 
दे 
४. स० पा०--पाणाइवाए जाव परिग्गहे 1 हयपर्चक्खाय-पावकम्मे णिच्च पसदढपरिगगह्‌- 
च 
प 


प्राणातिपातादारम्य मिव्यादर्शनशल्यप्॑न्त पच्चक्वाय-पावकम्मे णि्व पसदकोहचित्तददे 
सक्षिप्तपाठो वतते । बयूणिवृत्योरनुसारेण स मवड्‌ । माणे जाया अप्पडिह्यपच्चक्खाय- 
एव विस्तृतो भवति--पाणादइवाए जया  पावक्करमे णिच्च पसठमाणचित्तदडे भवद्‌ । 
अपडिह्यपच्चक्खाय-पाचकम्मे णिच्च पसट- मायाए माया अप्पडिहयपच्चक्खाय-पावकम्ने 
पाणाइवायचित्तदडे मवड्‌ । मूसावाएु भाया णिच्च पसढमायचित्तदडे भवड्‌ 1 लोहे आया 


मप्यडिहुयपच्चक्खाय-पावकम्मे णिच्च पसढ- 


अप्पडिह्यपच्चक्खाय-पावकम्मे णि्व पसंद 


मुसावायचित्तदड भवद्‌ । मदिष्णादाणे जाया  लोहचिनत्तदडे मवड । पेज्जे आया अप्पटिहय- 
जप्पदिदेयपच्चक्लाय-पावकम्मे णिच्च पसद्‌- पृच्चकंखाय-पावकम्मे णिच्व पसदपेज्जचित्तददे 


चउत्य अज्फयण (पच्चक्वाणकिरिया) 


दिटूठत-पद 


४५१ 


४ आचार्यं आह्‌ -तत्य खलु भगवया वहए्‌ दिदुते पण्णत्ते-से जहाणामए वहए 
सिया गाहावदस्स वा गाहावडइपुत्तस्स वा रण्णो वा रायपुरिसस्स वा खण णिदाए 
पविसिस्सामि खण लद्‌घूण वहिस्सामित्ति पहारेमाणे । 
सेकिणुहु णाम सरे वहए तस्स वा' गाहावद्स्स तस्सः वा गाहावद्पुत्तस्स 
तस्स वा रण्णो तस्स" वा रायपुरिसस्स' खण णिदाए पविसिस्सामि खण लद्घूण 
वहिस्सामित्ि पहारेमाणे'"^ दिया वा राजो वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्त- 
भए मिच्छासठिए णिच्च पसढ-विओवायः-चित्तदडे भवईइ ? एव वियागरेमाणे 


समियाए चियागरे ? 
चोयए--हूता भवद्‌ ॥ 


उवणय-पद 


५ आचार्यं आाह्‌--जदा से वहए तस्स वा गादावदस्स तस्स वा गाहावडइपुत्तस्स तस्स 
वा रण्णो तस्स वा रायपुरिसस्स खण णिदाए पविसिस्सामि खण लद्घूण 
वहिस्सामि्तिः पहारेमाणेे दिया वा रामो वा सूत्ते वा जागरमाणे वा ममित्तमूए 
मिच्छासरिए णिच्च पसढ-विमोवा्यः-चित्तदड, एवामेव बाले वि सर्व्वेसि 
पाणण" *सव्वेर्सि भूयाण सव्वेसिं जीवाण ° सव्वेसि सत्ताण दिया वा रागो वा 





मवड्‌ 1 दोप्त भाया वप्पडिहयपच्चक्खाय- 
पावकम्मे णिच्च पसढदोसचित्तदडे भवड्‌ । 
कलहे माया भप्पदिहयपच्चक्वाय-पावकम्मे 
णिच्च पसटकलहचित्तदड मवद । अन्भक्वाणें 
आया अप्पदिहुयपच्चक्श्ाय-पावकम्मे णिच्च 
पसढजन्मक्ल।णचित्तदडे भवद्‌ । पेसुण्णं आया 
अप्यडिह्यपच्चक्खाय-पावकम्मे णिन्व पसदे- 
पेसुण्णचित्तदडे मवद । परपरिवाए भाया 
अप्पडिह्यपच्चक्लाय-पावकम्मे णिच्च पसट- 
परपरिवायचित्तदडे मवद । अरइरर्दए आया 
अप्पडिहूयपच्चक्खाय-पावकम्मे णिच्च पसड- 
अरइरर्दचित्तददे भवई । मायामोसे आया 
अप्पडिहयपच्चक्खाय-पावकम्मे णिच्च पसड- 
मायामोसचित्तदडे मवई । मिच्छादस्णसत्ले 
आया अप्पडिहुयपच्चक्खाय-पावकम्मे णिच्च 


पसटपमिच्छादसणसत्लचित्तदडे भवद्‌ । 

> (ख) । 

३, ४ > (ख) । 

° पुरिसस्स वा (ख) । 

नागार्जूनीयास्तु पठन्ति--अप्पणो अक्खण- 
याएु तस्प वा पुरिसस्स लिह अलममाणे णो 
वहेद, त जया मे खणो भविस्सद तस्स 
पुरिसस्स चिद्‌ लभिस्मामि तयामे स पुरिसे 
अवस्स वहेियग्वे मविस्सद्‌, एव मणो पहारे- 
माणे (चूत) । 


७ विखवाय (क, ख) 1 


१० 


० मीति (क) 1 
वि्तिवाय (क) । 
स० पा०-पाणाण जाव सव्वेसि1 


४५२ सूयगडो २ 
सूक्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासस्एि णिच्च पसदढ-विगोवाय 
चित्तदड, त जहा--पाणाइवाए जाव मिच्छादसषणसल्ले' । 

२ 
एस' खलु भगवया अक्खाए असजए अविरएं अप्पडिह्यपच्चक्खाय-पावकम्मे 
सकिररिए असवृडे एगतदड एगत्तवाले एमतसुत्ते यावि भवद्‌” । 
मे वाले अवियारमण-वयण\काय-वक्के सुविणमवि ण पस्सद्‌, पावे य सेकम्मे 
कज्ज ।। 

णिगमण-पदं 


६ जहा से वहए तस्स वा गाहावदस्स- तस्स वा गाहावद्पृत्तस्स तस्स वा रण्णो° 


तस्स वा रायपूरिसस्स “पत्तेय-पत्तेय' "चित्त समादाय दिया वारामो वा 
सृत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभए मिच्छासटिए णिच्च पसढ-विमोवाय- 
चित्तदडे »वइ, एवामेव वाते सव्वेसि पाणाण^“ *सव्वेसि भूयाण सव्वेसिं 
जीवाण ° सव्वेसि सत्ताण पत्तेय-पत्तेय चित्त समादाय दिया वा रामौ वा सुत्तं 
वा जागरमाणे वा अमित्तभरूए मिच्छासरिए णिच्च पसढ-विभोवाय-चित्तदडे 
भवद्‌ 11 


चोयगस्स अक्खेव-पद 


७ "णो इणटं समद्रं""*--इह्‌ खलु वहवे पाणा, जे इमेण सरीरसमुस्सएण णो दिद्रा 


वासुयावा णाभिमया"वा विण्णाया वा, जेसि णो परत्तेय-पत्तेय चित्त 
समादाय" दिया वा रायो वा सत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तमूए मिच्छासटिए 
णिच्च पसदढ-विमोवाय-चित्तदडं, त जहा-पाणाइवाए जाव" मिच्छादसण- 
सल्त'" ॥ 





विउवाय (क, ख) । ७ ° पा०--गाहावद्र्प जाव तस्स। 


२ मू० २।४।३। ८ पत्तेय (क, ख) । 


णिच्च पसदपाणादवायचित्तदड णिच्च पसढ- & चित्तसमादाए (क, ख) । 
मुसावायचित्तदडं णिच्च पमढअदिण्णादाण- १० स० पा०-पाणाण जाव सव्वेसि । 
चित्तदडे एव "िच्यादसणसल्ल' पयंन्त पाठ- ११ णो इणचत्ये समत्थे चोयक (क) „ णो इणु 


योजना कार्या । द्रष्टव्यम्‌--तृतीयसूर्रे एत- चोदक (ख) 1 

तूल्पनाठस्य पादरिम्मणम्‌ 1 १२ णामिमृत्ता (क) । 

एव (खल) ] १३ चित्तसमादाए (क, ख) । 

प्रयम सूत्रे एतत्तूल्यवाक्ये "यावि भवद्‌" इति १४ सू० २।४।३ 1 

पाठाशो नात्ति । १५ द्रष्टव्यम्‌--पचमसूव्रे एतत्तूल्यषाटठस्य पाद्‌- 
वयस (क) 1 टिप्पणम्‌ । 


चउत्यं सज्फयण (पच्चक्खाणकिरिया) ४५३ 


सण्णि-असण्णि-दिट्ठत-पद 


- 


१९० 


११ 


4. 


&. 


आचार्यं आह्‌- तत्य" खलु भगवया दुवे दिद्रुता पण्णत्ता, त जहा-सण्णिदद्ुते 
य अस्ण्णिदिट्रूते य ॥ 
से कित सणिदिदरुते ? 
सण्णिदिदुते-जे इमे सण्णिपचिदिया पज्जत्तगा । एतेसि ण छञ्जीवणिकाए 
पड्च्व', [पद्ण्ण कुञ्जाः ? ] ॥ 
से एगइओ पुढविकाएण किच्च करेइ वि कारवेद्‌ वि } तस्स ण एव भवइ - एव 
खलु अह पुढविकाएण किच्च करेमिवि कारवेभिवि।! णोचेव णसेएव 
भवडइ-इमेण वा इमेण वा । से य तेण” पुढविकाएण किच्च करेइ वि कारवेइ्‌ 
वि। से य तञ पुढविकायाओो असजय-अविरय-अप्पडिहयपच्वक्वाय- 
पावकम्मे यावि भवद्‌ ।। 
“भसे एगडइओ आउकाएण किच्च करेदइ वि कारवेड्‌ वि । तस्स ण एव भवद्‌- 
एव खलु अह्‌ आउकाएण किच्च करेमिवि कारवेमिवि। णोचेवणसेषएव 
भवद्-इमेण वा इमेणवा। सेय तेण आउकाएण किच्वं करेइ वि कारवद्‌ 
वि। सेय तमो आउकायामो असजय-जविरय-अप्पडिहयपच्चक्लाय-पावकम्मे 
यावि भवद्‌ ॥ 
से एगो तेउकाएण किच्च करेइ वि कारवेद वि 1 तस्स ण एव भवदइ-एव 
खलु अह्‌ तेउकृएण किच्च करेमि वि कारवेमि वि । णो चेव ण से एव भवइ-- 
इमेण वा इमेणवा 1 सेय तेण तेउकाएण किच्च करेद्‌ वि कारवेदवि। सेय 
तओ तेउकायाओो असजय-अवि रय-मप्पडिहयपच्चक्खाय-पावकम्मे यावि भव ।। 
से एगडमो वाउकाएण किच्च करेइ वि कारवेइ्‌ वि । नकम ण एव भवडइ्‌ - एव 
खलु अह्‌ वाउकाएण किच्च करेमि वि कारवेमि वि । णो चेव ण से एव भवई्‌- 
इमेण वा इमेणवा। सेय तेण वाउकाएण किच्च करेड्‌ वि कारवेइ्‌ वि। 


१, मत्र पूरकपाठल्पेण चूर्णिगतविवरण लभ्यते- मह पट्सु जीवनिकायेषु मव्ये पृथिवीकायेने- 
एब चोदएण वृन्ते परण्णवतो भणति-- जइ वि वैकेन वालुकाशिलोपललवणादि स्व- 
तस्स मपच्चक्खाणियस्स अणवकृरेसु अणु- रूपेण छ@ृत्य'-- कायं कुर्या, स चेव कृत- 
वचुज्जम्राणेसु यत॒ सन्निृष्टेसु विग्रकृष्टमु प्रविज्ञस्तेन, तस्मिन तस्मात्त वा करोति 
वधचित्त ण॒ उप्यज्जति तहावि सो तेसु कारयति च (वृ) । 
अविरति प्रत्ययादमुवतवेरो भवति । ४ एतेण (ल) । 


२ प्दुच्च, पत जहा--पुढविकाय जाव तस्तकाय 


तायो (क, ख) 1 


^< 


(क, ख), व्याख्याशोय प्रतीयते । ६ स०पा०-एव जाव तस्काएत्ति भागणि- 
३ एव भूता प्रतिन्ञा--नियम कु्रात्‌ । तयथा- यब्व । 


1९1 


१४ 


१५ 


१६ 


सूयगटो २ 


से य तम वाडकायामो असजय-मवि स्य-अप्पडिह्यपस्वकव्लाय-पावकम्मे यावि 
भवद्‌ ॥ 

से एगइभो वणस्सदकाएण किच्च करेइ वि कारवेदू वि । तस्स ण एव भवद-- 
एव खलु अह्‌ वणस्सद्रकाएण किच्च करेमि वि कारवेमिवि। णोच्वणसे 
एव भवद-इमेण वा इमेणवा । सेयतेण वणस्सइ्काएण किच्च करेद्‌वि 
कारवेद्‌ चि। से य तमो वणस्सइकायाभो असजय-अविरय-अप्पडिहय- 
पच्चक्खाय-पावकम्मे यावि भवद्‌ 11 

से एगडगो तस्तकाएण किच्च करद्‌ वि कारवेद वि ¦ तस्सण एव भवद्ु--एव 
खलु अहं तसंकाएण किच्च करेमि वि कारवेमि वि! णौ चेव ण से एव भवद्-- 
दइमेणवा इमेणवा। सेयतेण तस्काएण किच्च करेइ वि कारवेदई्‌ वि। से 
य॒ तमो तसकायामो असजय-भविरय-अप्पडिह्यपच्चवक्खाय-पावकम्मे यावि 
भवद्‌ ° ॥ 

से एगदइमो छज्जीव णिकाएहि किच्च करेइ वि कारवे वि । तरस ण एव भवड्‌-- 
एव खलु छज्जीव णिकाए हि किच्च करेमि वि कारवेमि वि ! णोचेवणसेएव 
भवडई--इमेहि वा इमेहि वा । से य तेहि छहि जीवणिकाएहि' “किञ्च करेइ 
वि ° कारवेइ वि। से यतेहि छि जीवणिकाएहि असनय-अविरय-अप्पडिहय- 
पच्चक्खाय-पावकम्मे, त जहा--पाणाइवाए जाव मिच्छादंसणसत्ले" । 

एस खलु भगवया अक्खाए अस्सजएु भविरए अप्पडिह्यपच्चक्खायः-पावकम्मे 
सुविणमवि "ण पस्सद्‌^ पावे य से कम्मे कज्जई । 

-से त सण्णिदिद्ुते । 





१. स० पा०-जीवणिका्एहि जाव कारवे& । 
२ सूु° २।४।३। 
३ एव मुस्ावाते वि, ण तस्स एव भवति--दद 


निदिष्टा पास्पद्धति प्रजायतै- मे एगडमो 
मसर वयडइ वि वाएदरवि। तस्सण एव 
भवडइ--एव खलु मह्‌ सव्वदव्वेसु मुस वएमि 


मया वक्तव्यमनृत इद नो वत्तव्वमिति, से य 
ततो मुसावायातो तिविदहेण असजते । 
अदिष्णादाणे इद मया पेत्तव्व भमुगस्स ण । 
मेथण इम सेवियन्व इम ण । परिर्गहे इम 
चेत्तव्व इम ण । कोह इमस्स रूसितव्व इमस्स 
ण । एव जाव परपरिवाए इम वा विमास्रा ¦ 
मिच्यादसणे इम तत्त्वमिति शेपमतत्त्वमिति 
{चु) 1 मस्य रूणिविवरणस्याधारेण निम्न- 


वि, वाएमिवि।णो चेव णसे एव भवद-- 
इम वत्तव्व, इम ण वत्तव्व । से य सन्वदव्वेसु 
मुस वयदवि, वाएइवि। सेय णतभो 
मुस्ावायामो असनजय-अविरय-अण्पडिहुय- 
पच्चक्खाय-पावकम्मे । एव “मिच्छादस्रण- 
सल्ल' पन्त पाठ्योजना कार्या । 


४. °अपच्यक्खाय (क, ख) 1 
५ भअपस्समो (क, ख) । 


चंउत्यं अ ज्मयण (पच्चक्लाणकिरिया) ५५५ 


१७ से कित असण्णिदिदुते ? 


असण्णिदिद्रुते--जे इमे अ्रसण्णिणो पाणा, त जहा--पुढविकाइया' *आउकाडइया 
तेउक।(इया वाउकाइया ° वणस्सदइकाइया चदा वेगइया तसा पाणा । जेसि णो 
तक्काइवा सण्णा इवापण्णा इवामणेडवा वई इवा सयवा करणाए, 
अण्णेहि वा कारवेत्तए, करेत वा समणुजाणित्तए, ते वि ण वाला सव्वेसिं 
पाणाणः "सव्वेसिं भरूयाण सव्वेसिं जीवाण° सव्वेसि सत्ताण दिया वा रामो 
वा सत्ता! वा जागरमाणाः ममित्तभूया मिच्छासल्या णिच्च पसढ-विजवाय- 
चित्तदडा, त जहा-'पाणाइवाए जाव^ मिच्छादसणसल्ले" ] 

इच्चेव जाणेः णो चेव मणो णो चेव वई पाणाणः *भूयाण जीवाण ° सत्ताण 
दुक्खणयाए सोयणयाए जूरणयाए तिप्पणयाए पिद्रणयाए्‌ परितप्पणयाए, ते 
दुक्वण-सोयण' *ज्‌रण - तिप्पण - पिद्ण °-परितप्पण-वहू-वघ"-परिकिलेसाओ 
अप्पडिविरया भवति । 

इति" खलु तेअसण्णिणो वि सता अहोणिस पाणाइवाए उवक्खाइज्जति जाव 
अहोणिस मिच्छादसणसल्ले उवक्खाइज्जति ॥। 


ण्णि-असण्णि-दिट्‌ठतस्स परिसेस-पद 
१८ सव्वजोणिया वि खलु सत्ता-सण्णिणो हुच्वा असणिण्णो होति, असण्णिणो हुल्वा 


सण्णिणो होति, होच्वा सण्णी अदुवा असण्णौ । तत्य से अविविचित्ता अवि- 
धूणित्ता"“ असमुच्छित्ता अणणुतावित्ता असण्णिकायायो वा सण्णिकाय सकमति 
सण्णिकायाञो वा असण्णिकाय सकमति, सण्णिकायाओो वा सण्णिकाय सकमति 
असण्णिकायाओ वा असण्णिकाय सकमति ॥ 


१६ जेएए सण्णी वा अस्ण्णी वा सव्वे ते मिच्छायारा णिच्च पसठ-विभोवाय- 


0 ^< ० ८ ~ 


चित्तदडा, त जहा--'पाणाइवाए जाव" मिच्छादसणसत्ते"\ ॥ 


स पा०--पुढविकाइया जाव वणस्सई- € स० पा०--सोयण जाव परितप्पण। 


काद्या । १० ववण (क, चु) । 

स० पा०्-प्राणाण जाव सव्वेसि । ११ इहं (क) । 

सत्ते (क, ख) । ष्र्‌ ये (व्र) । 

जागरमाणे (क, स) । १३ सूु० २।४।३। 

सू° २।४।३ । १४ अविधुणित्ता (क) , भविधरुणिता (ख) । 


द्रष्टव्यम्‌--पञ्चमरूत्रे एतत्तूल्यपाठस्य पाद- १५ सु० २।४।३॥ 
टिपरणमू । एकवचनस्य स्याने वहुवचन १६ द्रष्टव्यम्‌-पचमसूत्रे एतत्तूल्यप।रस्य पाद- 
कायं मिति विशेष । टिप्पणम्‌ । एकवचनस्य स्याने वहुवचन कायं 
जाण (क); जाव (ख) । भिति विशेष । 

„ सं ° पा०--पाणाण जाव सत्ताण । 


८५६ 


२०. 


गुयगरश २ 


एव खलु भगवया अव्याए्‌ जसजण्‌ जविरण अप्मदिदूद-पस्यवराय-पायकम्न 
सकफिरिए घस्रवुडे एगतदे एगतवानि एगनयुत्ते । (न 
से वाते अवियारमण-वयण्-काम-ववफ सुवि्मवि ण पसद्‌, प्राधेयन कम्मे 
कज्ज ॥ 


संजय-पवं 


२१ 


२२ 
२३ 


१. स० पा--पुढविकाइया जाव तसकाडइया । 


चोयग“-मे कि कुव्व ? कि कास्व ? कट्‌ मगय-विरय-पदिद्य-पन्यवच्ाय- 
पावकम्मे भवद्‌ ? 

आचार्यं आहु--तव्य खलु भगवया छज्जीवणिकायादऊ षण्णना, त जदा--वुदवी- 
काया" *जाउकाद्रया तेडकाद्या वाउकादया वणन्मदकादया तसयकादया । 
से जदाणामए मम अस्मात दडेण वाअद्रीण वा मुद्रण वानेतृणाः वा कवा- 
लेण वा अआतोडिज्जमाणस्स वा श्टम्ममाणस्स वा तज्जिज्जमाणन्स वा 
ताडिज्जमाणस् वा परिताविज्जमाणत् वा किलामिज्जमाणस्य वा 
उवद विज्जमाणस्म वा जाव लोमूक्सणणमायमवि हिसाकास्यः दक्ख नय 
पडिसवेदेमि--इच्चेव जाण । 

सत्त्रे पाणा सत्त्रे भूया सव्वे जीवा सव्व मत्ता देण वा *उद्रीण वा मुद्रण 
वा लेलुणा चा० कवालेण वा आतोटिज्यमाणा वा टृम्ममाणा वा तज्जिज्ज- 
माणा वा तालिज्जमाणा वा, परित्ताविज्जमाणा वा किलामिर्जमाणा वार 
उवद्विज्जमाणा वा जाव लोमुक्छणणमायमवि हितताकास्य दुक्खं भय 
पडिसवेदेति,--एव णच्चा सवे पाणाः *सव्वे भूया सव्तरे जीवा ° सव्ये सत्ता 
ण हतन्वाः *ण अज्जावयन्वा ण परिघेतव्वा ण परित्तावेयव्वाग्ण उद्वेयव्वा । 
एस धम्मे घुवे णिड्ए सासए समेच्च लोग चेत्तण्णे हि पवेदए ॥ 

एव से भिक्खू विरए पाणाइवायाओ जाव' मिच्छादसणसल्लागो ॥ 

से भिक्खू णो दतप्क्खालणेण दते पक्खालेज्जा, णो अजण, णो वमण, णो 
धूवणेत्त पिमाइए" ॥ 


६ _स० पा०--तालिज्जमाणा वा जाव उवद्‌- 


२ लेलुण (क, ख) 1 विज्जमाणा । 

३ सण पा०--भातोडिज्जमाणस्छ वा जाव ७ स० पा०्-पाणा जाव सव्वे। 
उवद्विज्ज ° 1 ८ सम॒° प्ा०--दतन्वा जाव ण उद््वेयव्वा 1 

४. दिसक्कार (कः, ख) । ६ सू० २।४।३। 


५ सर पा०्-दडेण कवा जाव कवालेण। १० पियादिते (क, ख) । 


चउत्यं अज्फयण (षच्वक्खाणकिरिया) ५५७ 


२४ से भिक्खू अकिरिए अलूसए अकोहे' *अमाणे अमाएु ° अलोभे उवसते परि- 
णिब्वुडे । 


२५ एस खलु भगवया अक्खाए सजय ~ विरय - पडहय - पच्चक्खाय-पावकम्मे 
अकिरिए सवुडे एगतपडिए यावि भव्‌ । 


-- त्ति वेमि ॥ 


१ स० पा०-अकोहे जाव अलोभे } 


पचम अञ्भयणं 





अआयारसुय 
१ आदाय वभचेरं च आसुपण्णे {इम वद्‌ । 
अस्सि घम्मे अणायार णायरेज्ज कयइ वि॥ 
सासय-असासय-पदं 
२ अणादीय परिण्णायः अणवदम्ग, ति वा पुणो । 
सासयमसासएं वाः इद दिदि ण धारए॥ 
३ एएहि दहि ठणेहि ववहारो ण विज्जई। 
एएहि दोह ठ्णेहि अणायार विजाणए^ 1} 
४ समुच्छिज्जिर्िति, सत्थारो सव्वे पाणा अणेलिसा। 
गस्गि वाः भविस्सति, ससय तिव णो वए॥ 
५ एएहि दोहि ठ्ेहि ववहारो ण विज्जई। 
एएहि दोह स्णेहि अणायार चविजाणए॥ 
सरिस-असरिस-पदं 
६ जे केड खृडगा पाणा अदूवा सति महालया। 
सरसि तेहि वेर ति असरिस तिय णोवए॥ 
७ एएहि दोह ठणेहि ववहारो ण विज्जई] 
एएहि दोहि ठर्णेहि अणायार विजाणए ॥ 
१ वभचेर जदाय (चू) । ५ तु जाणएुं (क,ख), तु विजाणए (व) सर्वत्र 1 
२ परिण्णति (क) ६ समुच्छेहिति (ख), वोच्छिज्जिस्सति (चू) 1 
३ °दग्गे (क्‌), अणवयग्गे (क्व) । ७ व (ख)। 
वावि (क, ख) । ८ विरशद्शम्‌--असद्शमु (वृ) । 


+ ३. 


पंचम अज्फयण (आयारसुयं) 


अहाकम्म-पद 

८ अहूाकम्माणि। भूजति' 
उवलि त्ते त्ति जाणिज्जा 

₹ एएहि दोहि ठणेहि 
एएहि दोहि ठे 

सरीरवीरिय-पद 


१० जमिद ओरालमाहार 
सन्त्य वीरिय अत्थि 
११ एणहि ददि श्णेहि 
एएहि दहि ठे 
लोगादीणं अत्थयत्त-सण्णा-पदं 
१२ णत्थि लोए अलोएवा 
अस्थि लोए अलोएवा 
१३ णत्थि जीवा अजीवा वा 
अत्थि जीवा अजीवा वा 
१४ णत्थि धम्मे अघम्मे वा 
अत्थि धम्मे अघम्मेवा 
१५ णत्थि वधे व मोक्वे वा 
अत्थि वधे व मोक्खे वा 
१६ णत्थि पुण्णे व पावे वा 
अत्थि पुण्णे व पावे वा 
१७ णत्थि आसवे सवरे वा 
अत्थि आसवे सवरे वा 
१८ णत्थि वेयणा णिज्जरा वा 
अत्थि वेयणा णिज्जरा वा 
१६ णत्थि किरिया मकिसिया वा 
अत्थि किरिया अकिसिया वा 
२० णत्थि के वमाणे वा 
अत्थि कहे वमाणेवा 


१. आहाकडाति (क), महाकडाणि (ख) । 


२ पर्णो "भुजति" इति शब्दो नास्ति व्याख्यातः । 
३ अन्नमन्नेसु कम्मृणा (ख), अण्णमणस्स 


अण्णमण्णे सकम्मुणा। 
अणुवलित्ते त्ति वा पुणो ॥ 
ववहारो ण विज्जरई। 
अणायार विजाणए ॥ 


कसम्मग च तमेव य। 
णत्थि सन्वत्य वीरिय ॥ 


ववहारो ण विज्जई्‌। 
अणायार विजाणए ॥ 
णेव सण्ण॒ णिवेसए । 


एव सण्ण णिवेसषए ॥ 
णेव सण्ण णिवेसए । 
एव सण्ण॒ णिवेसए ॥ 
णेव सण्ण णिवेसए । 
एव॒ सण्ण॒ णिवेसए ॥ 
णेव सण्ण॒ णिवेसए । 
एव सण्ण॒णिवेसए ॥ 
णेव सण्ण॒ णिवेसए । 
एव सण्ण णिवेसए ॥ 
णेव सण्ण॒ णिवेसए । 
एव सण्ण॒ णिवेसए ॥ 
णेव सण्ण णिवेसए । 
एव सण्णं णिवेसए्‌ ॥ 
णेव सण्ण॒ णिवेसए । 
एव सण्ण॒ णिवेसए ॥ 
णेव सण्ण॒णिवेसए । 
एवे सण्ण॒ णिवेसए ॥ 


कम्मुणा (चू) । 
४ तहेव (ख) । 


४५६ 


४६० 


४: 


२२९ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२६ 


णत्थि 
अत्य 
णत्थि 
अत्थि 
णत्थि 
अत्थि 
णत्थि 
अत्थि 
णत्ि 
अत्थि 
णत्थि 
त्यि 
णत्व 
अत्थि 
णत्थि 
अस्थि 
कल्लाणें 


ज वेर त ण 


वट्र-चिवेग-पद 


२० 


३९१ 


३२ 


२३ 


सेस 
वर्मा 
दीसति 
एए 


दविखिणा 


कल्लाणे 


माया व लोभे वा 
माया व लोभे वा 
पेज्जेव दोसे वा 
पेज्जे व दोसे वा 
चाउरते ससारे 
चाउरते ससारे 
देवो व॒ देवी वा 
देवो कव्देवी वा 
सिद्धी असिद्धी वा 
सिद्धी असिद्धी वा 
सिद्धी णिय उण 
सिद्धी णिय ठलण 
साहु असराहु वा 
साह असह वा 
पवि वां 
कत्लाणे पावे वा 
पावए वा चिं 
जाणति 


अक्खछय वावि 
पाणा “अवज्म सि" 
गिहुमप्पाणो" 
मिच्छोवजीवित्ति“ 
पडिलभो 


ण॒ वियागरेज्ज मेहाची, 


इच्वेएहि 


धास्यते 


ठर्णेोहि 
उः अप्पार्ण 








१. रागे (क्व) । 
२ सव्व (क,ख) । 

३ अवज्कति (ख) । 
४ णीसरे (ख) । 
५ सखभियाचत्य (क, क्ल, वुपा) 1 


णेव 
एव 
णेव 
एव 
णेव 
एव 
णेव 
एव 
णेव 
एव 
णेव 
एव 

णेव 
एव 


सण्ण णिवेसए । 
सण्ण णिवेस्तए ॥ 
सण्ण॒ णिवेसए । 
सण्णं णिवेसए्‌ ॥ 
सण्ण॒णिवेसए 1 
सण्ण॒ णिवेसषए ॥ 
सण्ण णिवेसए्‌ । 
सण्ण णिवेसए ॥ 
सण्ण॒ णिवेसए । 
सप्ण णित्रेसए ॥ 
सण्ण णिवेसए । 
सण्ण णिवेसए ।॥ 
सण्ण णिवेसए 1 
सण्ण णिवेसए ॥ 
णेव सण्ण॒ णिवेसए । 
एव सण्ण णिवेसए ॥ 
ववहारो ण विज्जइ । 
समणा चालपडिया ॥ 


सव्व दक्से ति वा पुणो । 
इति वाय ण णीसिरेः॥ 
भिक्वुणो साहुजीविणो ॥ 
इति दिह ण धारए ॥ 
अत्थि वा णत्थि वा पूणो । 
सत्तिमग्ग॒ च वरहृए॥ 
जि्णेः दिदि सजएु ) 
अमोक्खाए परिज्वएज्जासि ॥ 
-त्तिवेमि। 


ते य मिच्छीय जीवति (क) । 
+ अत्वि णत्थित्ति वा (क) ) 
- जिणु (क्त) । 

तु (क) 1 
१०. भव्या (क) । 


9 &@ की 


सूयगडी २ 


छखट्‌ठ अज्भयणं 
अहइञ्जं 


गोसालगस्स अक्वेव-पव 

१ पुराकडः अह्‌ । इम सुणेह, 
से भिक्खवो* उवणेत्ता अणेगे 

२ साऽजीविया पदटुवियाऽथिरेण 
आङइक्खमाणो वहुजण्णमत्य 

३ एगतमेव, अदुवा वि इण्ट 


अदुगस्स उत्तर-पव 


'ुज्वि च इष्टि च अणागय च ` 
४ समेन्व लोग तसथावराण 
आदक्वमाणो वि सहस्समज्मं 
५ घम्म कहतस्स उ णत्थि दोसो 
भासाय" दोसे य॒विवज्जगस्स 





पुरे ° (ख, चु) । 
भिक्खुणो (ख) । 
आदक्खतेण्हि (क) । 
सधियाति (क) । 

० मेव (ख) । 


0 ^< ० ५ ~ 


अणागत व (चू) । 
७ °मेव (ख) 


०°अणागत वा (क), पुव्वि व॒ पच्छव 


एगतचारी समणे पुरासो। 
आइक्तिण्' पुढो वित्थरेण ॥ 
समभागो गणो भिक्सुमज्मे। 
ण सघयाईः अवरेण पुव्व ॥ 
दोऽवण्णमण्ण ण समेति जम्हा। 


"एगतमेव" 

सखेमकरे समणे 
एगतय सारयई तह्च्चे ॥ 
खतस्स॒ दतस्स जिइदियस्स । 
गुणे य भासाय'" णिसेवगस्स ॥ 


पडिसधयाइ"“ ॥ 
माहणे वा । 


८ "एगतमेव पडिसदघाती' त्ति वक्तव्ये 
ग्रन्थानुलोम्यात्सुख मोक्खोच्चारणाद्‌ वृत्त- 
वन्घानुवृत्तेरच पसत्य याति (चू) । 

६ लोगे (ख)। 


१०,११ व्या० वि०--वन्धानुलोम्यात्‌ ^भासाए' 


इति षष्ट्यन्तपदस्य स्थाने “मासाय' इति 
मृदूच्वारण कृतम्‌ । 


४६१ 


दर्‌ 


६ महव्वए प्रच अणुव्वए य 
विरइ इह स्सामणियम्मि पण्णे 


गोसालगस्त अक्खेव-पद 


७ सीञओदग सेव्ड वीयकाय 
एगतचारिस्सिह अम्ह घम्मे, 


अह्गस्स उत्तर-पव 


८ सीमोदग वाः तह वीयकाय 
एयाई जाणे पडिसेवमाणा 
६ सिया य वीयोदमइत्थियाओ 
अगारिणो वि, समणा भवतु 
१० जे यावि वीमोदमभोदइ" भिक्ु 
ते "णाइसजोगमविप्पहाय"^ 


गोसालगस्स अक्लेव-पद 


११ इम वयः तु तुम पाउकुग्व 

पावाइणो" पुटढो किटयता 
अहुगस्स उत्तर-पद 

१२ ते अण्णमण्णस्स उ" गरहमाणा 

सतो य अत्यी असतो य णत्यी 

१३ ण किचि रुवेणऽभिधारयामो 

मग्गे इमे किट्िए आरिएहि 


व्या° वि०-विभक्तिरहितपदम्‌--पचासवे । 
णे (व), पण्णे (वृषा) । 

आहाइ ° (क) । 

च (क, ख) । 

जाण (क) । 

वी (क्व) 1 

ज (क्व) । 
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मोर । 


१२ 


सूयगडो २ 


तहेव प्चास्वः सवरे य। 
लवावसक्कीौ समणे त्ति वेमि॥ 


इत्थियाओ । 
णाभिसमेद पाव ॥ 


आहायकम्म' तह 
तवस्सिणो 


आहायकम्म तह इत्थियाम । 
अगारिणो अस्समणा भवति ॥ 
पडिसेवमाणा समणा मवतु । 
सेवति उः ते वि तहप्पगार ॥ 
भिक्खे विह जायइ जीवियद्री । 
काओवगा णतकरा भवति ॥ 


पावाइणो गरहूसि सव्व एव ) 
सय सय दिदि करेति पाड ॥ 


अक्लति ऊ समणा माहणा य । 
गरहामो दिह ण गरहामो किचि ॥ 
सदिष्िमग्ग तु करमो“ पाउ। 
अणुत्तरे सप्पुरिसेहि अज्‌ ॥ 


& °सजोग य विप्पजहाय (क) । 


१० गरिहेसि (ख) । 
११ पावाइणो उ (क) । 
पदिद्टिं (क्व), व्या० वि०--विभक्तिरहित- 


पदम्‌-- दिद 1 


१३ पाव (क, ख) अश्ुद्धमेतत्‌ । 
१४ वि (ख) । 
व्या० वि०--विभक्तिरहितपदमू--वीयोदग- १५ 


करेमु (क्व) । 


टु अज्छ़यण (अदङ्ज्न) 


१४. उडढ अहे य तिरिय दिसासु 


भूयाभिसकाए* दुगुखमाणे 
गोसालगस्स अषवेव-पदं 
१५ भागतगारे आरामगारे' 


दुक्खा हु सती वहवे मणुस्सा 
१६ मेहाविणो सिक्खिय' बुद्धिमता 
पुच्छिसु मा णे* अणगार' अण्णे' 
अदह्गस्स उत्तर-पदं 
१७ णाकामकिच्चा' ण य वालकिच्चा 
वियागरेज्जा पसिणण वा वि 


गता व तत्था अदुवा अगता 
अणारिया दसणमो परित्ता 


१८ 


गोतालगस्स अक्खेव-पद 
१६ पण्ण जहा वणिएु उदयद्री 
तमोवमे" समणे णायपुत्ते 
अदुगस्स उत्तर-पद 
२० णव ण कुज्जा विहुणे पुराण 
एतावता'* व भवति त्ति वृत्त 


२१ समारभते वणिया भुयगाम 
ते णाद्सजोगमविप्पहाय 





चिभक्तिरहितपदम्‌---थावरा । 

भूयाहि ° (ख) । 

आसमा° (क) । 

व्या० वि०-विभक्तिरहितपदम्‌-सिक्लिया । 
निच्छियण्णू (ल) निच्छियन्ा (क्व) 1 

णो (क) । 

व्या० वि०--विमक्तिरहितपदम्‌--अणगारा । 
एगे (क) 1 

९ नो काम (क, ख}, "नाकाम"? इति 


4 &@ ८ ^< ० ~ ~ ~ 


४६१ 


तसाय जे थावर' जेय पाणा। 
णौ गर्‌ बुसिम किचि लोए॥। 


समणे उ भीते ण उवेइ वास । 
ऊणातिरित्ता य लवालवा य॥ 
सुत्तेहि अत्येहि य णिच्छयण्ण्‌^ । 
इति सकमाणो ण उवेद्‌ तत्य ॥ 


रायाभियोगेण कुमो भएण'* ? 
सकामकिच्चेणिह्‌ आरियाण ॥ 
वियागरेज्जा  समियासुपण्णे । 
इति सकमाणो ण उवेइ तत्थ ॥। 


आयस्स हेड पगरेडइ सग। 
इ्च्चेवमे होड मई वियक्का । 


चिच्चा'ऽमई्‌ "ताइ" य साह“ एव । 
तस्सोदयद्री समणे ति वेमि॥ 
परिग्गह॒ चेव ममायमाणा। 
आयस्स हे पगरेति सग ॥ 


पाठडतूणि-वृत््यनुमारी स्वीकृत । क्वचित्‌- 
प्रयुक्तदी पिकादरशोपि इत्थमेव पाठो लब्धः । 
१८९ भतेण (क) | 
११ ततोवमे (क) 
१२ चेच्वा (क) । 
१३. व्या० वि०--विभक्तिरहितपदम्‌--ताई । 
१४ ताति हि आह (वृ) 1 
१५ एत्ताव्ता (क, ख) । ॥ 
१६ ममायमीणा (क)। 


31 


वित्तेसिणो मेहुणसपगाढा 
वय तु कामेहि अज्छोववण्णा 
आरभग चेव परि्गिह्‌ च 
तेसि चसे उदएु ज वयासी 
णेगति णनच्वति तञदए से 
से उदए साइमणतयपत्ते' 
असय सव्वपयाणुकपी" 
तमायदडंहि समायरता 
वुद्ध-भिक्ूणं साभिप्पाय-निरूबण-पदं 
२६ पिण्णागपिडीमवि विद्ध" सूले 
अलाउय वा विककरुमारग त्ति" 
अह्वावि विद्धूण भिलकंलु" सुले 
कुमारग वा वि अलाउएत्ति 
पुरिस च विद्धण कुमारग" वा 
पिण्णागपिडि सइमारुेत्ता 
सिणायगाण तु दुवे सहस्से 
ते पुण्णखधघ सुमहऽज्जणित्ता^ 
अदुगस्स उत्तर-पद 
३० जजोगख्व इह सजयाण 
अवो्हिए दोण्ह॒ वि त॒ असह 
३१९ उडढ* जहे य तिरिय दिसासु 
भूयाभिस्काए दुगृछमाणे 


२२ 


२३ 


४१1 


२५ 


२७. 


रत 


२६ 





० णताए (क) 1 
दुहाए (क) । 
णेय (ख)। 
साय० (क) । 


व्या० वि०--अहिखयन्‌ 1 

„° पदाणु ° (क), ° सत्ताणुकपी (चू) । 
- समाणयता (त्तूपा) । 

व्या० वि--विभक्तिरदितपदमू--विद्ध 1 
११ कुमारएत्ति (ख) । 
मे (क), 


@ 41 @& ^ +< न ५ ~ ~, 


1) 
© 


2 
+, 


व्या० वि०--विभक्तिरहितपदम्‌--ताई । 


ते भोयणदुूा 
अणारसिया पेमरसेसु 


सूयगडो २ 


वयति । 
गिद्धा ॥ 


वणिया 


अविडस्सिया णिस्सिय' आयदडा । 


चउरतणतायः 


दुहाय' णेह ॥ 


वयति ते दो वि गुणोदयम्मि। 


तमुदय साहयड्‌ ताइ णाई।। 
धम्मे लिय कम्मविवेगहैउ । 
अवोहिए ते पडिख्वमेयं | 


केई पएज्जा पुरिसि इमेत्ति। 
स" लिप्पई्‌ पाणिवहैण अम्ह्‌। 


पिण्णागवृद्धौए 


ण 


सूलमि केड्‌ पए 
बुद्धाण त ॒कप्पड्‌ 


णर पएज्जा । 
लिप्पई्‌ पाणिवहेण अम्ह्‌ | 
जायतेए । 
पारणाए ॥ 


जे भोयए णितिए भिक्लुयाण । 
भवति आरोप्प महतसत्ता" ॥ 


पाव तु पाणाण पसज्छ काड। 
वयति जे यावि पडिस्सुणति" ॥ 


विण्णाय लिंग 


तस्तवधावरण | 


वदे करेज्जा वा कुजो विहुऽत्थि" ? 


व्या ति--विभक्तिरदितपदम्‌- णिस्सिया । १३ 


१४ 


१५ 


१६ 
१७ 
य 
१६ 
२० 
४६. 


मिलक्ख (क), मिलक्खु (ख, चू) \ 
कुमारक (क) 1 

सुमहञ्जिणित्ता (क, ख)। अय पाठ 
क्वचितुप्रयुक्तदी पिकादर्शाधारेण स्वीकृत । 
४३ श्लोके चूर्णो वृत्तौ च सुमहऽज्जणित्ता 
इत्येव पाठ समुपलभ्यते । 

व्या० वि०--विभक्तिरहितपदम्‌-भारोप्पा । 
महत्त ° (क) । 

पसज्ज (ख) । 

पडिसुर्णेति (क) । 

उड्ढे (क) । ह 

व्या° वि०--वि +-इह्‌ }-मस्ति । 


चटु अज्मयण (अर्‌इज्ज) 
३२ पुरितेत्ति विण्णत्तिःणएवमत्थिः अणारिएु से पुरिसे तहा हु। 
वाया वि एसा बुड्या असच्चा । 
णो तारिस वायमुदाहरेज्जा 1 
णो, दिक्िखिए वयः सुरालमेय ॥ 
जीवाणुभागे सुविचितिते य। 
ओसलोइए पाणितलद्विए वा ॥ 
आहारसियाः अण्णविहीए सोहि । 
एसोऽणुधम्मो इह सजयाण ॥ 
जे मोयए णितिए भिक्ुयाण । 
णिथच्छरई गरहमिहेव लोए ॥ 
उदिद्ुभत्त च पगप्पएत्ता । 
सपिप्पलोय पगरति मस ॥ 


३३ 


३४ 


२३५. 


३६ 


२७ 


२३८ 


२६. 


४० 


४१ 





१ पिण्णत्ति (क, ख) । न्या० वि०--विभक्ति- 


को सभवो पिण्णगर्पिडियाए" 
वायाभिओोगेण' जमावहैज्जा 
उहाणमेय' वयण गुणाण 
लद्धे अहरं अहौ एव“ तुग्भे 
पुव्व समूह्‌ अवर च पुट 
जीवाणुभाग सुविचितयता 
ण वियागरे छण्णपगोपजीवौ 
सिणायगाण तु दुवे सहस्से 
असजए लोहियपाणि" से ऊ 
धूल उर्भ इह मारियाण 
त॒लोणतेल्लेण उवक्वडत्ता 
त भूजमाणा पिसिय पभूय 
इच्चेवमाहसु अणज्जघम्मा"" 
जे यावि भूजति तहप्पगार 
'मण ण एय्‌ कुसला करेति" 
(सव्वेसि जीवाण'“ दयद्ुयाए 
तस्सकिणो इसिणो णायपुत्ता 
भूयाभिसकाए्‌ दुगृख्माणा 
तम्दा ण भूजति तहृप्पगार 


रहितपदम्‌--विण्णत्तौ । 
२ एयअत्यि (क, खे) । 


२ पिण्णाग० 


४ °०जोएण (क) । 

५ °मेव (क) । 

६ जे (क), जिण (ख)। 
७ आकारस्य हस्वत्वम्‌ । 
+ एवे (क), छदोरष्ट्या "एव" इति जात- १५ 


णो 


४६१५ 


उवलिप्पामो वय रएण। 


अणारिया वाल रसेसु गिद्धा॥ 
सेवति ते पावमजाणमाणा । 
वाया वि एसा बुद्या उ मिच्छा॥ 
सावज्जदोस परिवज्जयता । 
उद्िदुभत्त परिवज्जयति ॥ 
सम्वेसि पाणण गणिहाय दड। 
एसोऽणुघम्मो इह सजयाण ॥ 


६ 
१० 


(क), छदोरप्ट्या पिण्णाग' ११ 
शब्दम्य स्वत्व "ख ' प्रत्यनुसारेण स्वीकृतम्‌ । 


१९ 
१३ 
४ 


मस्ति । 

ओधारिया (चू) 1 

छणणपदोपजीवी (चूषा) । 

व्या० वि०--विभक्तिरहितपदम्‌-लोहिय- 
पाणी । 

अणज्जवुद्धो (चू) । 

व्या० वि०-विभक्तिरहितपदमू-वाला 
खणणएव कसला वदति (चू); मणण 
एय कुसला करति (त्ूपा) 1 

सव्वेसिं जीवाण (क) । 


४६६ 


"णिग्गथधम्मम्मि इमा समाही"" 
बुद्धे मणी सीलगुणोवचेए 


४२ 


वेय-वार्ईण साभिप्पाय-निरूकण-पद 
४२ सिणायगाण तु दुवे सहस्से 
ते पुण्णखध मुमहज्जणित्ता" 


अहगस्स उत्तरपद 
४४ सिणायगाण तु दुवे सहस्से 
से गच्छद्‌ लोलुवसपगादढेः 
४५ दयावर "घम्म. दुगुरमाणे"" 
एगपिजे भोययरई असील' 


सख-परिवाधगाण साभिप्पाय-निख्वण-पद 


दुहो वि घम्मम्मि समूखियामो 
आयारसीने वुडइएह्‌ गाणे" 


र्ट ६ 


४७ 


मूयगडे २ 


सस्ति सुखिच्वा मणिहै चरेज्जा। 
'इह्च्वण पाठणई सितलोग", ॥1 


जे भोयए 
भवति देवा 


णितिए माहृणाण । 
इइ वेयवाभमो ॥ 


जे भोयएु णित्तिए कुनालयाण | 
^तिव्वाभितावी णरगाभिसेवी"“ ॥ 
वहावह घम्म पससमाणे । 
"णिह णिस्ञ गच्छद्‌ अतकाले"" ॥ 


अस्सि सुद्धिच्चा तह एस काल" । 
ण सपरायम्मि" विसेसमत्थि॥ 
सणातण 


अब्वत्तर्व॒ परिस महत 
सव्वेसु भूएसु" वि सव्वमो से 





१ 


९ 


= 


1 
* 


णिग्गय वम्माणं 
समाहि (व्‌) । 
दुच्चत्यत ° (क, ख), अच्चत्यत पाउण- 
तीसिलाह्‌ (वृ), अप पाठदचृर्यनुसारी 
स्वीकृत । वर्णौ इलोको नाम इलाधा इति 
व्याख्यातमस्ति, वृत्तौ च इलाघा मूलत्वेन 
स्वीकृनास्ति । 

मुमहज्जिणित्ता (क, ख) । 

-लोलग ° क), लोलुय ° (ख) 1 
तिब्वाणुतवि णरएु वयति (च), तिव्वाभि- 
तावी णरगाभिसेवी (चपा) । 


इमो° जनु), °इम 


६.८ व्या० वि०--विभक्तिरहितपदम्‌ --घम्म । 


७ 


६. 


१५ 


घम्म दुप्तमाणो (रू), घम्म दुगच्छमणो 
(क, चूषा) । 
कुसील (चू) । 
णिवो णिस जाइ कमोऽसुरेहि (क, ख, वु), 


चदो व॒ तारार्हि\ 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


अक्खयमव्वय च । 
समत्तरूवे ॥ 


गिघो ° (चु), गिव्वो गिर जाई्‌ कमोऽसुरेहि 
क्व), अग्र लिषिदोपेण "णिहो" स्याने 
णिवो" इति पाठ सजात । वृत्तिकारेण 
तादश एव आदं उपलब्वस्तेन स पारस्तर्थैव 


` व्याल्यात । जाई कमोऽसुरेहि' इति पाठस्य 


परिवतंन जातमयवा वाचनाभेदोयमिति 
न॒निर्चयेन वक्तु शक्यते । प्रस्तुतसपर 
(१।५।५) "णिहौ गिस ॒गच्छंड अतकाले" 
इति पद विदयते । त्देवाघास्तीतति वूणि- 
व्यास्यया प्रतीयते । 

काले (ख) । 

नाणा (क) । 

सपरागमि (क) । 

पाणेसु (तरू) 1 

उ (क) । 


तारेहि (क) । 


च्छु अज्छयण (अद्इज्ज) 


अह्गस्स उत्तर-पद 
४८ एवेण मिज्जतिण ससरति' 
कीडा य पक्खीय सरीसिवा*य 
४९ लोग अयाणित्तिह केवलेण 
णाति अप्पाण" पर च णु 
५० लोग विजाणतिह्‌ केवलेण 
घम्म समत्त च किति जे उ 
५१ जे गरहिय ठाणमिहावसति 
उदाहड ततु सम मर्ईए 


हत्थितावसाण साभिप्पाय-निरूवण-पद 


५२ सवच्छरेणावि य एगमेग 
सेसाण जीवाण दयद्रुयाए 

अहूगस्स उत्तर-पव 

५३, सवच्छरेणावि य एगमेग 


सेसाण जीवाण वहेण लग्गा 
५४ सवच्छरेणावि य एगमेग 
आयादिए से पुरिसे अणज्जे 
५५ वुद्धस्स आणाए इम समार 
तरिउ" समूह्‌ व॒ महाभवोघ 


सचरति (ख) । 

ते (क) । 

वभणा (चू) । 

सिरीसवा (क), सिरीसिवा (ख) 1 


¢ 0 ^< ० ८ ~ ~ 


पाणेण (क), वाणेण (ख) । 
८ वित्ति (ख) । 
६, पराणे (क) । 


व्या० वि०--विमक्तिरहितेपदम्‌-अप्पाण । 
व्या० वि०--विमक्तिरदिततपदम्‌--अप्पाण । १२ ताती (क), तारी (ख) 1 


६७ 


णः माहणा, खत्तिय-वेस-पेसा । 
णरा य सव्वे तह देवलोगा ॥ 
करिति जे धम्ममजाणमाणा । 
ससार घोरम्मि अणोरपारे ॥ 
पुण्णेण णाणेण समाहिजुत्ता। 
तारेति अप्पाण^पर च तिण्णा॥ 


जे यावि लोए चरणोववेया। 
अहाउसो । विप्परियासमेव 1 
वाणेणः मारेड महागय तु। 


वास वय वित्तिः पकप्पयामो ॥ 


पाण हणता अगणियत्तदोसा । 
सिया य थोव गिहिणो वि तम्हा॥ 
पाणः हृणते समणव्वते ॐ" । 


ण तारिस केवलिणो भणति" ॥ 
अस्सि सुखिच्चा तिविहेणं ताद" । 
आयाणव धम्ममुदाह्रेज्जासि"* ॥ 


--त्ति बेमि॥ 


१० °व्वएसु (ख, वृ) 

११ तारिसा केवलिणो भवति (क), तारिसे 
केवलिणो भवति (ख, व्र, चपा) । अव्र चणि- 
पाठो्थंसमीक्षया समीचीन प्रतिमात्ितेन स 
स्वीकृत ॥ 


१३. तरित्ता (क, चू) | 
१४ भआयाणवघ समरुदाहरिज्जास्ि (क), आयण 
वघ समुदाह्रेज्जासि (ख) । 


सत्तम अस्भयणं 


णालदइज्जं 
उक्वेत्र-पद 
१ तेण कानेण तेण समए रायि णाम णयरे होत्था -रिदटत्थिभियसमिदधे' 
जाव प्डि्वे 1 


२ तस्स ण रायगिहस्स णयरस्स वहिया' उत्तरपुरत्यिमे दिसौभाए्‌, एत्य ण णालदा 
णाम वाहिरिया होत्या--अणेगमवणसयसण्णिविदुा* “पासादीया दरिसरणीया 
अभिरूवा ° पडिरूवा 11 


लेव-गाहावद-पदं 
३ तत्थ ण णालदाए वाहिरस्यिाए लेवे" णाम गाहावई होत्था--अडढे 'दिततं वित्ते“ 
विच्छिण्ण--विपुल-मवण-सयणासण-जाणवाहणाद्ण्णे वहुधण-वहुजायसूवरजए 


आमौोग-पजोग-सपरत्ते विच्छह्िय-पउर-भत्तपाणे वहुदासी-दास-गो-महिस- 
गवेलगप्पभ्रुए वहुजणस्स अपरिभ्रृए यावि होत्या )1 


४ सेण लेवे णाम गाहावरईद्‌ समणोवासएु यावि होत्था-अभिगयजीवाजीवे. 
*उवलद्धपृष्णपावे आसव-सवर-वेयण-णिज्जर-किरिय-अहिगरण-वच-मोक्ख- 
कुसले असदेज्जे देवासुर-णाग-मुवप्ण-जक्ख-रक्खस-किण्णर-किपुरिस-गरुल- 
गघव्व-महोरगाइएहि देवगणेहि गणिग्गयामो पावयणाओ अणतिक्कमणिज्जे, 

१. रिद्धि° (क) | ५ ल्ेए (क) । 

२. वण्णओ जाव (क, ख)* मो° सु° १। ६ दित्तचित्ते (चू) । 

२ विता (क) । ७. विरियण (क्व) । 

1 त पा०--अणेगमवणतयसण्णिविद्धा जाव = स० पार--मुभिगृषजीवाजीवे जाव विहरद्‌। 
पाडल्का } 


दत 


सत्तम अन्मयण (णालदइज्जं ) ४६९ 


६ 


७ 


इणमो णिग्गधिए पोवयणे णिस्सकिए णिक्कविए णिष्वितिगिच्छै लंदधदं गहियदर 
पच्छियदुं विणिच्छियदुं अभिगयदुं अद्भिजपेम्माणुरोगरत्ते “अयमाउसो । 
णिग्गथे पावयणे अदं जय परमटुं सेसे अणदुं" असिययेफलिहे अवगुयदुवारे चिय- 
त्तेउर-परघरदारप्पवेसे चाउद्सदटरमदिद्पुण्णमासिणीसु पडयुण्ण पोसह्‌ सम्म 
शणुपालेमाणे समणे णिर्गथे फासुएसणिज्जेण असण-पाण-खाइम-साइमेण वत्थ- 
पडिग्गहु-कवल-पायपृछणेण भोसहभेसज्जेण पीढ-फलग-सेज्जासंथारएण पडि- 
लोभेमाणे वहूहि सीलब्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासेहि अहापरि- 
रहिए तवोकम्मेहि अप्पाणे भावेमाणें ° विहुरइ ॥ 

तस्स ण लेवस्स गाहावरस्स णालदाए वाहिरियाए उत्तरपुरत्थिमे' दिसिभाए, 
एत्य ण सेसदविया णाम उदगसाला होत्था-अणेगखभसंयसण्णिविटुा पासा- 
दीया श्दरिस्षणीया अभिरूवा ° पडिरूवा ॥ 

तीसरे ण सेसदवियाए उदगसालाए उत्तरपुरत्थिमे दिसिभाए, एत्थ ण हत्थिजामे 
णाम वणसड होत्था--किण्हे वण्णओ वणसडस्स' ॥ 

तस्सि च ण गिहूपदेससि भगव गोयमे विहरई, भगव च ण अहे आरामंसि ॥ 


उदगपेढालयुत्तस्स पण्हाणुमइ-पद 


ए 


अहे ण उदए पेढालयपृत्ते भगव पासावच््विज्जे णियठे मेदज्जे' गोत्तेण जेणेव" 
भगव गोयमे तेणेव* उवागच्छ्‌, उवागच्छित्ता भगव गोयम एव वयासी-- 
आउसतो । गोयमा । अत्थि खलु मे के्‌ पदेसे पृच्छियव्वे, त च मे आसो 1 
अहासुय अहादरिसियमेव वियागरेहि ॥ 

सवाय भगव गोयमे उदय पेढालपृत्त एव वयासी-अवियाद आसो । सोच्वा 


` णिसम्म जाणिस्सामो ॥ | 


उदगपेढालयुत्तसस पण्हु-पद 


सवाय उदए पेढालपृत्तं भगव गोयम एव वयासी-आउसतोः । गोयमा 1 


१०५ 
अत्थि खलु कम्मारपृत्तियाः णाम समणा णिग्गथा तुम्हाग पवयण पवयमाणा 
१ °पुरच्छिमे (ख) । < माउसो 1 (ख) । 
२ स० पा०--पासादीया जाव पेडिखूवा । ६. कुमारपुत्तिया (क, ख, तर), अत्र लिपिदोवैण 
३ बो० सू० ४-७। ककम्मार' शब्दस्य स्थाने (कुमारः इति 
४ मेतज्जो (क) । ख्पान्तर जाते इत्ति सभाव्यते । 
५ जेणामेव (क, ख) । १० तुन्भाग (क) । 
६ तेणामेव (ख) । ११. प्वदण (क) । 
७. सवाद (क) । 


४७० 


मूयगडो २ 


गाहावड्‌' समणोवासग उवसपण्णः एव पच्चक्खावेंति--“णण्णत्थ अभिजोगेण, 
गाहावद्‌-चोरग्गहण-विमोक्वणयाए तसेहि पाणेहि णिहाय दड ।“ 

एव ण्टू पच्चक्खत्ताण दुप्पच्चक्खाय भव 1 एव ण्ट पच्चवखावेमाणाण दुपच्च- 
क्खाविय भवद्‌ 1 एव ते पर पच्चक्वावेमाणा अदइयरति सय पड्ण्ण । 
क्स्सणत हेड । 

ससारिया खलु पाणा--थावरा वि पाणा तसत्ताए पच्चायति । तसा वि पाणा 
थावरत्ताए पच्वायति । थावरकायामो विप्पमुच्वमाणा तस्कायसि उववज्जति । 


तसकायायो विप्पमुच्वमाणा यावरकायसि उववज्जति । तेसि चण थावर 
कायसि उववण्णाण ठाणमेय घत्त | 


एव ण्ठ पनच्चक्खताण सुपच्चक्खाय भवद्‌ । 

एव ण्ठ पच्चक्खावेमाणाण सुपच्वक्खाविय भवइ । 

एव ते पर पच्चक्खावेमाणा णादइयरति सय पदण्ण-“णण्णत्य अभिजोगेण, 
गाहाबई-चोरगगहण-विमोक्डणयाए तसभरएहि पाणेहिं णिहाय दड ।” एव" सइ 
“मासाए परिकम्मे"“ विज्जमाणे जे ते कोहा वा लोहा वा पर पच्चक्खावेति । 
जय पि" णोः उवएसे कि णो णेयाउए भवडई्‌ ? अवियाइ आसो । गमोयमा । 

तुव्भ पि एय“ एव रोयइ ? 


भगवभो गोयमस्स उत्तर-पद 
११ सवाय भगव गोयमे उदय पेढालपुत्त एव वयासी-माउसतो ! उदगा । णो 


खलु अम्ह्‌ एय एव रोयइ्‌ । जेते समणा वा माहृणा वा एवमाइक्खति, °एव 
भासेति, एव पण्णवेति, एव ° परूवेति णो खलु ते समणा वा णिग्गथा वा मास 
भासति, अणुताविय खलु ते भासत भासति, अन्भाईक्वति खलु ते समणे" 


खमणोवासए्‌ वा । जेहि वि भण्णेहि पाणे भ्रुएहिं जीवेद सत्तेहि सजमयति 
ताणि वि ते अन्भाइक्खति । 


केस्सणतदहेड? 





१ गाहावद्‌ (क, खे) । 


ख्यानस्य चचां कृतास्ति तेन पराक्रमपेक्षया 


२. >< (क, ख)। परिकर्मशन्दोऽधिक समीचीनोस्ति 1 
३ रामामिवाएण (ख), अभिजोगेण तजहा-- ६ पिभे(क,वृ)। 
रायाभिमोगेण गणामिमोगेण वल्ाभिमोगेण ७. मस्माकमू । 
(च) । => >< (ज्ञ) । 
४. एवभेव {क}, एवमेवे (ख) 1 ६ स० पा०--एवमाकखति जाव परू्वेति 1 


५ भआसापरक्कमे (क), भासाएु परक्कमे (ख, १०. अणुगाणिय (चू) । 


वृ) । भरर्किम्भे' इति पास्तूण्यावारेण ११. खमणा (क) 1 । 


स्वीकृत । जत्र सविेयणनिविशेपणप्रत्या- 


सत्तम अज्मयण (णालंदद्ज्ज) ४७१ 


ससारिया खलु पाणा-तसा वि पाणा थावरत्ताए पच्वायत्ति।! धावरावि 
पाणा तसत्ताए पच्चायति । तसकायाओ विप्पमूच्चमाणा थावरकायसि उव- 
वज्जति । थावरकायामो विप्पमुच्चमाणा तसकायसि उववज्जति । तेसि चण 
तसकायसि उववण्णाण ठउाणमेय अधत्त ॥ 


उदगपेढालपुत्तस्स पडिपण्हू-पद 


१२ सवायं उदए पेढालपृत्ते भगव गोयम एव वयासी--कयरे खलु आउसतो 1 


गोयमा । तुन्भे वयह्‌ तसपाणा तसा "आउ! अण्णहा" ? 


भगवञ गोयमस्सं पच्चुत्तर-पदं 


१३ सवाय भगव गोयमे उदय पेढालपृत्त एव॒ वयासी-आउसतो । उदगा! जे 
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तुम्भे वयह्‌' तसभूयाः पाणा तसा ते 'वय वदामो" "तसा पाणा तसा^^। जे वय 
वयामो तसा पाणातसा ते तुन्भे वदह्‌ तसभूया पाणा तसा) एए सति दुवे 
ठाणा तुल्ला एगद्रा । 

किमाउसो । इमे भे" सुप्पणीयतराए भवडइ-तसभूया पाणा तसा ? इमे भे 
दुप्पणीयत राए भवइ-तसा पाणा तसा ? तजो! एगभाउसो । पलिकोसह", 
एक्क अभिणदह्‌ । अथ पि भे उवएसे"" णो णेयाउए भवइ्‌ । + 
भगव च ण उदाहु-सतेगदया मणुस्सा^ भवति, तेसि च ण एव वृत्तपुव्व 
भवई -णो खलु वय सचाएमौ म्‌डा मवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वडततए । 
"वय ण" अणुपृग्वेण गोत्तस्स" लिस्सिस्सामो"। ते एव सखसावेति"- 


अदु--उत । 

आाउमन्नहा (क), अह्‌ बण्णहा (ख) । 

वतह्‌ (क) । १२ 

तसब्भूया (क) । 

वद वतामो (क) 1 १३ 
„ तसा पाणा २ (क), तसा पाणा (ख) सर्वत्र । १४ 
,८ ते (ल) । १५ 

तो (क) । १६ 


पठिकोसहं (ख) । 

भेदो से (क,ख), मे (वर); भे उवएषे" इति 
पाठस्य स्थाने लिपिदोपेण भेदो से" इत्ति 
जातम्‌ 1 दशमे सूत्रे “पि णो उवएसे" इति 


पाठोस्ति तथा चरणौ "उपदेश ' इति व्याख्यात- 
मस्ति । तदाघारेणासौ पाठ स्वीकृत । 
मणुस्सा गन्मवक्कतिया ससेज्जवासाउया 
आरिया (चु) । 

वयण्ण (क) वय ण (ख) । 

गृत्त्तस्स (क), गुत्तस्स (क्व) । 
लिसिस्सामी (ख) । 

ते एव सख ठवयति ते एव सख सोवसख्वयति 
(क), ते एवं सख ठवयति तेएव सख 
सोवठावयति (ख), ते एव सख ठउ्वेति 
(चू), नागार्जुनीयास्तु-एव भापाण सक- 
सार्वेति (चू), ° सठवयति (क्व) । 


॥ 


४७२ 


सूयगडो २ 


"“णण्णत्थ अभिजोगेण गाहावद-चो रग्गहण-विमोक्छणयाए तेहि पार्णेहि णिहाय 


दड । त पि तेसि कुसलमेव भवद्‌ 1 


१४ तसा वि वुच्चति तसा तससभारकडेण कम्मणा, णाम च ण अन्भूवगय भव्‌ । 
'तसाउय च ण पलिक्खोण भवडइ्‌, तसकायदवइया ते तो आउय विप्पजहति, 
ते तओ आय विप्पजदित्ता थावरत्ताएु पनच्वायति"। थावरा वि वृच्यति 
थावरा थावरसभारकडेण कम्मुणा, णाम च ण अन्भुवगय भवद्‌ । “यावराउय 
च ण पलिक्खीण भवद्‌," थावरकायद्धिदया ते तमो आय विप्पजहति, ते 
तमो आाउय विप्पजहित्ता भूज्जो पारलोदयत्ताए पच्चायति । 

ते पाणा वि वुच्चति, ते तसा वि वुच्चति, ते महाकाया, ते चिरद्विइया । 


उदगपेढालपुत्तस्स सपक्ख-ठावणा-पद 


१५ सवाय उदए पेढालपुत्ते भयव गोयम्‌ एव वयासी--आउसतो । गोयमा ! णत्थि 
णसेकेद्‌ परियाए" जसि, समणोवासगस्स 'एगपाणाए वि दडे णिक्खित्ते'‹ । 


क्स्सणत हेड ? 


ससारिया खलु पाणा--थावरा वि पाणा तसत्ताए पच्चायति। तसा वि पाणा 
यावरत्ताए पच्चायति । थावेरकायामो विप्पमुच्चमाणां सव्वे तसकायसि 
उववज्जति । तसकायामो विप्पमुच्चमाणा सनव्वे थावरकायसि उववज्जति । 
तेसि च ण थावरकायसि उववण्णाण ठाणमेय घत्त ॥ 


भगवमो गोयमस्स पच्चुतर-पदं 


१६ सवाय भगव गोयमे उदय पेढालपृत्त एव वयासी--णौ खलु गाउसो । अस्माक 
वत्तव्वएण तुलम चेव अणृप्पवाएण अत्थि ण से परियाए जे ण समणोवासगस्स 
सव्वपाणेहि सव्वभूएहि सन्वजीवेहि सग्बसत्तेहि दडे णिक्खित्ते भवद्‌ । 


कंस्सणत हेड ? 





ग्ल ०८ ४ ~ 


जाव तस्राऊ अपलिक्खीण भवडइ० (वू); 
नागाजनीयास्तु--आखय्र च ण पलिक्लीण 
मवति तसकायद्तीए वा ततो माउय 
विप्पजहित्ता तिष्डं थावराण अण्णतरेसूव- 
वज्जति (चू) 1 

जाव थावराऊ अपलिक्खीण भवरई (चू) । 


. वुच्चति भूता जाव सत्ता वि (चू) 1 
„ परिताए (क) 1 


जण्ण (क, ख, षु) । 


६ एगपाणाइवायविरए वि दडे णिक्ठित्ते(क,ख), 


एकप्राणातिपातविरमणेपि (र), अग्निमसुतरे 
'एगपाणाए वि' इति पाठो लभ्यते, स च 
समीचीन प्रतिभाति, तेनाऽचापि सर एव 
स्वीकृत । जाव सन्वपा्णेहि दडे गिक्वित्ते 
(चरू) । 

अस्माकमित्येतन्मगधदे्े मागोपालाङ्गनादि- 
प्रसिद्ध सस्कृतमेवोच्चार्यते तदिहापि त्थ॑वो- 
च्वारितमिति (रु) | 
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ससास्या खलु पाणा- तसा वि पाणा थावरत्ताए पच्चायति। थावरावि 
पाणा तसत्ताए पच्चायति । तसकायाओ विप्पमुल्वमाणा सव्वे थावरकायसि 
उववज्जति । वावरकायाओ विप्पमुच्वमाणा सब्वे तसकायसि उववज्जति । 
तेसि च ण तसकायसि उववण्णाण ठाणमेय अधत्त । 

ते पाणा वि वृच्वत्ति, ते तसा वि वुच्चति, ते महाकाया, ते चिरद्विदया । ते 
वहुयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्लाय भवद्‌ । ते अप्पयरगा पाणा 
जेहि समणोवासगस्स भपच्वक्लाय भवइ । से महया तसकायामो उवसतस्स 
उवद्वियस्स पडिविरयस्स ज ण तुव्भे वा अण्णो वा एव वयह्--"“णत्थि णसे 
केड्‌ प्ररियाए जसि" समणोवासगस्स एगपाणाए वि दडे णिक्छित्ते”। मय पि 
“भे उवएसे"° णो णेयाउए भवड्‌ ॥ 


समणदिट्‌ठत-पद 
१७ भगव च ण उदाहु णियठा खलु पृच्छियव्वा--आउसतो 1 णियठा । इहु खलु 
सतेगइया मणुस्सा भवति । तेसि च ण एव वृत्तपुव्व मवई--जे इमे मृडे भवित्ता 
अगारामो अणगारिय पव्वदत्ता, एएसि ण भामरणताए दडे णिक्खत्ते ! जे इमे 
अगारमावसति, एएसि ण आमरणताए दडे णौ णिक्खित्ते । 
“केड च ण समणे'" जाव वासाईइ चउपचमाइ छृदुसमाई अप्पयरो वा भृज्जयरो 
वा देस दूदज्जित्ता अगार वएनज्जा" ? ष 


हता वएज्जा । 
तस्स ण तमगारत्थ' वहमाणस्स' से पच्चक्खाणे भगे भवद्‌ ? 
णेति । 


एवभेव समणोवासगस्स वि तसेहि पाणेहि दड णिक्ित्ते, थावरेहि पारणे दडे 
णो णिक्छित्ते । तस्स ण त थावरकाय वहमाणस्सः से पच्चक्खाणे णो भग्गे 
भवद्‌ । सेवमायाणह णियठा । सेवमायाणियव्व ॥ 

१८ भगव च ण उदाहु णियठा खलु पुच्छियव्वा--आउसतो । णियठा 1 इह खलु 
गाहावदणो वा गाहावड्पुत्ता वा तहप्पगारेहि कुलेहि आगम्म घम्मस्सवणवत्तिय 
उवसकमेज्जा ? 
हता उवसकमेज्जा । 


१ जण्णं (क) जम्मि (क्व) । ५ त गारत्य (क), गृहस्थ (वर) । 
२ भेदेसे (क, ख)। ६ ८ वहेमाणस्स (क) । 
३ केसि (क, ख), अशुद्ध प्रतिभाति, केचन ७ णोत्ति (ख)। 

श्रमणा (वृ) । & सेएव० (ख); 


४ अगारमावसेज्जा (ख, वृ) 1 


५७४ सूयगडो २ 
तेसि च ण तहप्पगाराण धम्मे आइविखियव्वे ? 
हता आदक्खियव्वे । 
किं ते तहप्पगार घम्म सोच्वा णिसम्म एव वएज्जा--इणमेव णिग्गथं पावयण 
सच्च अणुत्तर केवलिय पडिपुण्ण “णेयाउय' ससुद्ध सल्लकत्तग सिद्धिमग्ग 
मुत्तिमग्ग "णिज्जाणमग्ग णिव्वाणमग्ग"^ अवितह्‌ असदिद्ध सब्वदुक्छप्पहीण- 
मस्ग । एत्थ ल्या जीवा सिज्मति वुज्फति मुच्चति पर्रिणव्वतिः सन्व- 
दुक्वाणमत करेति ! 
इमाणाए' तहा' गच्छामो तहा चिदामो तहा णिसीयामोः तहा तुयद्रामो तहा 
मृजामो तहा मासामो तहा अन्भृदुमो तदा उदाए उद्रंत्ता' पाणाण भ्रूयाण 
जीवाण सत्ताण सजमेण सजमामो त्ति वएज्जा ? 
हता वएज्जा । 
कि ते तहप्पगारा कप्पति पन्वावेत्तए ? 
हृता कप्पति । 
कि ते तहुप्पगासया कप्पति मृडयवेत्तए ? 
हता कप्यति । 
कि ते तहप्पगारा कप्पति सिक्खावेत्तएु ? 
हता कप्पति 1 
कि ते तटप्पगासया कप्पति उवद्ुवित्तए ? 
हता कप्पति । 
तेसि च ण तहप्पगाराण सव्वपाणेहि" *सव्वभूर्एहि सम्बजीवेहि ° सव्वसत्तेहि 
दडे णिक्खित्ते ? 
हता णिक्खित्ते । 
ते" ण एयारूवेण विदूरेण विह्रमाणा जाव वासाईइ चउपचमाइ छट्समाइ' वा 
अप्पयरो वा भृज्जयसो वा देस दुदज्जित्ता" अगार वएज्जा" ? 
हता वएज्जा । 
१. णेतारत (क) । = अन्मृदामो (ख) । 
२ ससुद्ध णेयाउय (ख) 1 ६ वदंति (ख) । 
३ णेज्जाणमर्ग णेव्वाण ° (क) । १० स परा०--सव्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि । 
४. परिणिव्वायति (ख) । ११. से (क, ख), अशुद्ध प्रतिभाति । 
५ तमाणाएं ख) 1 १२ ददूसमाणि (क, ख) । 
६ तह्‌ (क) सर्वत्र| १३ दूतिज्जित्ता (क, ख) । 
७. गित्तियामो (क), गिस्वियामो (ख) 1 १४. वदेज्जा (क) । 
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१६ 





तस्स ण सन्वपाणेहि' °सनव्वभरएहि सम्वजीवेहि ° सम्वसत्तेहि दडे णिक्खित्ते? 
णेति! 

सेजेसे जीवे जस्स परेण सन्वपाणेहि' *सन्वभूएहि सन्वजीवेहि ° सब्व- 
सत्ते दडे णो णिक्त्तं । से जे से जीवे जस्स आरेण सन्वपाणेहि" “स्व 
भूएहि सव्वजीवेहि सब्ब ° सरत्तेहि दडे णिविखित्ते । से जे से जीवे जस्स इयाणि 
सन्वपाणे्हि *सन्वभूएहि सबव्वजीवेहि सव्व ° सत्तेहि दडे णो णिक्खत्ते 
भवडइ । परेण अस्सजए, आरेण सजए, इयाणि* अस्सजए । मस्सजयस्स ण सव्व- 
पाणेदि °सन्वभूएहि सव्वजीवेहि सन्व ° सत्तेहि दडे णो णिक्ित्ते भवद्‌ । 
सेवमायाणह्‌ णियठा । सेवमायाणियन्व ॥ 

भगव च ण उदाहु णियठा खलु पुच्छियव्वा-आउसतो । णियठा । इह" खलु 
परिव्वायया" वा परिव्वाइयाओ वा अण्णयरेहितो तित्थायतणेहितो अआगम्म 
धम्मस्सवणवत्तिय उवसकमेज्जा ? 

हता उवसकमेज्जा । 

“कि तेसि""" तहप्पगाराण धम्मे आदइक्खियम्वे ? 

५णहता आदक्खियव्वे । 

कि ते तहप्पगार धम्म सोच्चा णिसम्म एव वएज्जा-इणमेव णिग्गथ पावयण 

सच्च अणुत्तर केवलिय पडिपुण्ण णेयाउय सुद्ध सल्लकत्तण सिद्धिमग्ग मुत्ति- 

मम्ग णिज्जाणमग्ग गिव्वाणमग्ग मवितह्‌ असदिद्ध सब्वदुक्खप्पहीणमग्ग । एत्य 

खिया जीवा सिज्मति वबुज्फति मुच्चति परिणिव्वति सन्वदुक्खाणमत करेति । 

इमाणाए तहा गच्छामो तहा चिदधामो तहा णिसीयामो तहा तुयटरामो तहा 

भूजामो तहा भासामो तहा अन्मुदुंमो तहा उद्राए उद्ंत्ता पाणाण भूयाण 

जीवाण सत्ताण सजमेण सजमामो त्ति वएज्जा ? ध 


हता वएज्जा । 

कि ते तह्प्पगारा कप्पति पव्वावेत्तए ? 

हता कप्पति 1 

कि ते तदृप्पगारा कम्पति मृडावेत्तए ? 

हता कप्पति । 

कि ते तहप्पगारा कप्पति सिक्खावेत्तए ? 

हता कप्पति । 
१ स० पा०-सब्वपाणेहि जाव सत्तेहिं। ८ स० पा०-सव्वपाणेहि जाव सत्तेहि । 
२ णो णििखत्ते (क) । ६ केड इह (ख) 1 
३ णोत्ति (क); णोति (ख) 1 १० परिवाइया (क), परिव्वाया (क्व) 1 


४,५,६ स ० पा०-सव्वपाणेहि जाव सत्तेदि । ११ पूर्वसूत्रात्‌ किचित्‌ शब्दभेद । 
७ एयाणि (क) 1 १२ सण पा०-त चेव जाव उवद्रावेत्तए । 


४७६ 


सुयगडो २ 


कि ते तहुप्पगारा कप्पति उवद्भावेत्तए ? 

हता कप्पति ° 1 

किं ते तहप्पगारा कप्पति सभूजित्तए ? 

हता कप्पति । 

ते ण एयाल्वेण विहारेण विहरमाणा "जाव वासाइ चउपचमाई छट्समाइ वा 
अप्पयरो वा भज्जयरो वा देस दूदज्जित्ता ° अगार वएज्जा ? 

हता वएज्जा । 

ते ण तटुप्पगारा कप्यति समू जित्तए ? 

णो इणदु" समदं । 

सेजेसेजीवेजे परेण णो कप्पति समूजित्तए । सेजंसे जीवे जे भरेण केप्यति 
सभुजित्तए ।सेजेसे जीवे जे इयाणि णो कप्पति सभूजित्तए । परेण अस्समपे, 
भरेण समणे, इयाणि अस्समणे । भस्समणेण' सद्धि णो कप्पति समणाण 
णिखथाण सभुजित्तए्‌ । सेवमायाणह णियठा । सेवमायाणियन्व ॥ 


पच्चक्लाणस्स विसय-उवदसण-पद 
२० भगव च ण उदाहु--णियठा खलु पुच्छियव्वा-आउसतो ! णियठा ! इह 


सलु ° सतेगइया समणोवासगा. भवति । ठेसि च ण एव वृत्तपुव्व भवइ-- 
णो खलु वय सचाएमो मृडा भवित्ता जगारामो अणगारिय पव्वइत्तए, वय" ण 
चाउददुसदुमुद्द्पुण्णमासिणीसु पडियपुण्ण पोसह्‌" सम्म अणुपालेमाणा विहरि- 
स्सामौ । "यूलग पाणाइवाय पच्चक्ाइस्सामो', एव धूलग मुसावाय थूलग 
यदिष्णादाणः धूलग मेहुण वलग परिग्गहु पच्चक्खादस्सामो, इच्छापरिमाणं 
करिस्सामो दुविह्‌ तिविदहेण । मा खलु ममङ्भाए किचि वि करेह वा कारवेह्‌ 
वा तत्थ वि पच्चक्खादइस्सामो । तेण अभोच्वाः अपिच्चा अस्षिणाइत्ता 
आसदीपेदियायो'" पच्चोरुहित्ता" ते तह कालगया कि वत्तव्व सिया ? 

सम्म कालगय त्ति वत्तव्वे सिया । 


१ सर पा०-त चेवं जाव अगार वएज्जा। सामाषयकडेऽहि काउ 'सव्वपाणातिवात पच्च- 
२. ततिणद्रं (क, ख) । वेखादस्सामो' तदिवस (चू) 1 

३ तेण (कि) 1 ८ अदिण्ण (क, ख) । 

४ स० पा०--उदाहू* सतेगड्या 1 € भमोच्वए्‌ (क, ख) 1 

ष. व्यच (क) । . । १० °पीषियामौ (क) 1 

६ पोसघ (क) १९१ परच्चोरुन्भित्ता (ख) । । 

७ °पच्चाइ्क्लिस्सामो (क)"नागार्जुनीयास्तु--, 
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ते पाणा वि वृच्चत्ति, तेतसा वि वुच्चति, ते महाकाया, ते चिरद्ट्या । ते 
वहुतरगणा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्वाय भवईइ । ते अप्पयरगा 
पाणा जेहि समणोवासगस्स अपनच्चक्वाय भवडई । से" महया श्तसकायाओ 
उवसतस्स उवद्ियस्स पडिविरयस्स ज णवतुन्भेवा अण्णो वा एव वयह्‌-- 
“त्यि ण से केड्‌ परियाए जसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दडे 
णिक्खित्ते ° ।“ अय पि “भे उवएसे"" णो णेयाउए भवइ्‌ ॥ 

भगव च ण उदाहु णियठा खलु पृच्छियन्वा--आउसतो । णियठा । इह खलु 
सतेगइया समणोवासगा भवति । तेसि च ण एव वृत्तपूव्व भवईइ-णो खलु 
वय सचाएमो मुडा भवित्ता अगाराओ' *अणगारिय ° पव्वदत्तए, णो खलु 
वय सचाएमो चाउदहसद्ुमुद्ि्पुण्णमासिणीमु' “पडिपुण्ण पोसह सम्म ° अणु- 
पलेमाणा विहरित्तए । वय ण अपच्छिममारणतियसनेहणाभूसणाभूसिया 
भत्तपाणपडियाइव्खिया काल अणवकखमाणा विहुरिस्सामो । सव्व पाणाइवाय 
पच्चक्वाइस्सामो, “एव सव्व मुसावाय सव्व अदिण्णादाण सव्व मेहुण ° 
सव्व परिग्गह॒ पच्चक्खाइस्सामो 'तिविह्‌ तिविहेण” मा खलु ममद्राए किचि 
वि' "करेह्‌ वा कारवेह्‌ वा करत समणुजाणेहु वा तत्य वि पच्चक्खाइस्सामो । 
तेण अभोच्वा अपिच्चा असिणाइत्ता ° आसदीपेढियामो पच्चोरुहित्ता ते तह्‌ 
कालगया कि वत्तव्व सिया ? 

सम्म" कालगय त्ति वत्तव्व सिया । 

ते पाणा वि वुच्चति", °तेनसा वि वुच्चति, ते महाकाया, ते चिरद्वहया । ते 
वहुतरगा पाणा जेहि सम्णोवासगस्स सुषच्चक्खाय भवद्‌ ¦ ते अप्पयरगा पाणा 
जेहि समणोवासगरपष अपच्चक्वाय मवद । से महया तसकायाओ उवसतस्स 
उवद्ियस्स पडिविरयस्स ज ण तुन्भे वा अण्णो वा एव वयह-"णत्थिण से 


१ इतिमे (क,ख) । ६ जाव (क) । 

२ म० पा०--से महया जण तुन्भे वहत ७ स० पा०-पच्चक्खाद्स्सामो जाव सव्व 
चेव जाव अय । परिग्गह्‌ । 

३ भेदेसे (क, ख)। ८ तिविहेण तिविह्‌ (क) । 

४ स० पा०---अगारामो जाव पव्वईइत्तए । & सण्पा०-किचिवि जाव आसदीपेढियागो। 


स० पा०--चाउदसदुमुदद्पुण्णमास्िणीसु १० समणा (क) | 


ज्ञाव अणुपालेमाणा । ११ स० पा०-वुच्वति जाव अय । 


४७८ 


सूयग्डो २ 


केड परियाए जसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि इडे णिक्खित्तं ° ।* अय पि 
भे उवएसे णो णेयाउए भव्‌ ॥ 


२२ भगव च ण उदाहु-सतेगइया मणुस्सा भवति, त जहा-मरिच्छा महारभा 


२३ 


महापरिग्हा अहुम्मियाः "अघम्माणुया अघम्मिट्रा अधम्मक्लाई अधम्मपाय- 
जीविणौ अवस्मपलोइणो अघम्मपलज्जणा अधम्मसीलसमुदाचारा अघम्मेण 
चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरति, शण" “छिद' “भिद' विगत्तगा लोहियपाणी 
चडा रदा खुदा साहस्सिया उक्कचण-वचण-माया-णियडि-कूड-कवड-साद्‌- 
सपयोगवहुला दुस्सीला दुव्वया दुप्पडियाणदा असाहू । सव्वामो पाणादइवायाओ 
अप्पडिवि र्या जावज्जीवाए, सव्वाजो मुसावायाओ अप्पडिवि रया जावज्जीवाए, 
सव्वागो अदिण्णादाणामो अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वागो मेहुणामो 
अप्पडिविरया जावज्जीवाए °, सन्वाओ परिग्गहायो अप्पडिविरया जावज्जी- 
वाए, जेहि समणोवासगस्स आयाणसो अआमरणताए" दडे णिक्छित्ते, ते तमो 
आउग विप्पजहति, विप्पजहित्ता भज्जो सगमादाए दोग्गदगामिणो भवति । 

ते पाणावि वुच्चति °ते तसावि वुच्चति, ते महाकाया, ते चिरद्वहया । ते 
वहुतरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवद्‌ । ते अप्पयरगा 
पाणा जेहि समणोवासगस्स अपच्चक्खाय भवदइ। से महया तसकायामो 
उवसतस्स उवद्वियस्स पडिविरयस्स ज ण तुग्भे वा अण्णो वा एव वयह्‌- 
"णत्थि ण से केद्‌ परियाएु जसि समणोवासगस्स एगपाणाएु वि दडें 
णिक्खित्ते!** अय पि भे उवएसे° णो णेयाउए्‌ मवड्‌ ॥ 

भगव च ण उदाहु-सतेगइया मणुस्सा भवति, त जहा-अणारमा अपरिगगहा 
घम्मिया चम्माणुया" °वम्मिटु धम्मक्खाई घम्मप्यलोई धम्मपलज्जणा घम्म- 
समुदायारा वम्मेण चेव वित्ति कप्येमाणा विहरति, सुसीला सुव्वया सुप्पडि- 
याणदा सुसाहू । सव्वाओ पाणाइवायागो पडिविरया जावज्जीवाए, सन्वागो 
मूसावायामो पडिविरया जावज्जीवाए्‌, सन्वामो अदिण्णादाणामो पडिविरया 
जावज्जौवाए, सव्वाओ मेहुणामो पडिविरया जावज्जीवाए०, सव्वागो 
परिग्गहाो पडिविरया जावज्जीवाए, जेहि समणोवासगस्स आयाणसो मामर- 


१ येषु सूत्रेषु प्रश्नोत्तरकरमो विद्यते तवैव ३ भामरणतिमाएु (क) । 
"णियठा खलु पृच्छयन्वा' इत्यादि पाठो ४. स° पा०-चुच्वति ते तसाणए महा तै 
गृहीत मतः परवत्तिसूर्रेपु प्रदनोत्तरक्रमो चिर ते वहुतरगा आयाणसो इती घे महता 
नास्ति तेन वस्य पारुत्य नास्ति तप्रावकाञ । जेण तुक्मे णो णेयाउए्‌ 1 

२. त° पा० --अहम्मिधा जवि दुप्पड्याणदा ५ घण पा०--घम्माणुया जाव सव्वामो । 
जाव छन्वशरो परिग्हाजो । 
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णंताए दडे णिक्छित्ते, ते तमौ आउग विप्पमजहति, विप्पजहित्ता ते तभो भृज्जो 
सगमायाए सौग्गद्गामिणो भवतति । 


, ते पाणावि वुच्यति, ते तसा वि वुच्चति, ते महाकाया, ते चिरद्विइया । 


ते वहुतरगा पाणा जेहि स्रमणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवद्‌ । ते अप्पयरगा 
पाणा जेहि समणोवासगस्स अपच्वक्खाय भवइ । से महया तसकायामो 
उवसतस्स उवद्टियस्स पडिविरयस्स ज ण तुन्मे वा अण्णो वा एव वयहु-- 
“णत्थि ण से केड्‌ परियाए जसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दडे णिक्खितते 1" 
अयपिभे उवएसे° णो णेयाउए भवडइ्‌ ॥ 

भगव च ण उदाहु -सतेगइया मणुस्सा भवति, त जहा-अप्िच्छा अप्पारभा 
अप्पपरि्गहा घम्मिया धम्माणुयाः शवम्मिदुा धम्मक्लाई धम्मप्पलोद घम्म- 
पलज्जणा धम्मसमुदायारा धम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरति, सुसीला 
सुन्वया सृप्पडियाणदा सुसाहू । एगच्चाओो पाणादइवायामो पडिविरया जावज्जी- 
वाए, एगन्वामौ अप्पडिविरया । एगच्चवाओ मुसावायागो पडिविरया 
जावज्जीवाए, एगच्वामो अप्पडिविरया । एगच्चागो मदिण्णादाणामो पडि. 
विरया जावज्जीवाए, एगच्वागो _अप्पडिविरया । एगच्चागो मेहुणाओो पडि- 
विरया जावज्जीवाए्‌, एगच्चाभो अप्पडिविरया । एगच्चामो परिग्गहामो 
पडिविस्या जावज्जीवाए, एगच्चामौ ° अप्पड्विरया । जेहि समणोवासगस्स 
आयाणसो आसरणताए दडे णिक्खित्ते, ते तओ आग विप्पजहति, विप्पजहित्ता 
ते तओ भृज्जो सममादाए सोग्गङ्गाभिणो मवति । 

ते पाणा वि वृच्चति,' “ते तसावि वुच्चति ते महाकाया, ते चिरद्विया । ते 
वहुतरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स ॒ सुपच्चक्खाय भवद्‌ । ते अप्पयरगा 
पाणा जेहि. समणोवासगस्स अपच्वक्छाय मवई । से महया तसकायाओ 
उवसतस्स॒ उवद्वियस्स पडिविरयस्स जण तुन्भे वाअञण्णो वा एव वयह- 
“णत्थिण से कड्‌ परियाए जसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दडे 
णिक्ित्ते 1” अय पि मे उवएसे ° णो णेयाउए भवद्‌ ॥ 

भगव च ण उदाहु-सतेगदया मणृस्सा भवति, त जहा--मारण्णिया आव- 
सहिया गामतिया कण्हुरईरहस्सिया"-जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमर- 
णताए दडे णिक्खित्ते भवडई--णो वहुसजया णो वहुपडिविरया सव्वपाणभरुय- 





१ स० पा०--वृच्चति जाव णौ णेयाउषए । ४ गामभियत्तिया (क, ख, वु), द्रष्टव्यम्‌ 

२ स० पा०्--घम्माणुया जाव एगच्चामो २।१५६ सूत्रस्य पादटिप्पणमू । 
परि्गहामो-अप्पडिविरया 1 ५ कण्टेतिरहस्सिया (क) । 

३ स० पा०--वुच्वति जाव णो णेयाउए । 
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सुयगडो २ 


जीवसत्तेहि' अप्पणा सच्चामोसाईइ एव विडजति*-अह्‌ ण ॒हतव्वो अण्णे 
इतव्वा, °अह्‌ ण अज्जावेयव्बो अण्णे अज्जावेयव्वा, अहं ण परिघेतन्वो अण्ण 
परिषेतव्वा, अह्‌ ण परितिवेयन्वो अण्णे परितावेग्रव्वा, मह्‌ ण उद्वेयन्वो 
अण्णे उदह्वेयव्वा । 

एवामेव ते इत्थिकामेहि मूच्छिया गिद्धा गदिया अज्छोववण्णा जाव वासा 
चडपचमाईइ छृुसमादइ अप्पयरो वा मृज्जयरो वा भूजित्त मोगभोगाइ° 
कालमासे काल किच्च अण्णयराद्‌ मासुरियाईइ किन्विसियाई्‌* *ाणाइ्‌° 
उववत्तारो भवति । तञ वि विप्पमुच्चमाणा भूज्जो एलमूयत्ताए तमोरूवत्ताए" 
पच्चायति । 

तेपाणावि वुच्चति" श्ते त्षावि वुच्चति, ते मह्‌काया। ते चिरदि्या, ते 
वहुतरगा पाणा जहि समणोवासगस्स सुपच्चक्ाय भवद्‌ । ते अप्पपरण। पाणा 
जेहि समणोवासगस्स अपच्चक्खाय भवद्‌ ! से महया तसकायाओ उवस्तस्स 
उवद्भियस्स पडिविरयस्स ज ग तुव्मे का अण्णो वा एव वयह--'“गत्थिणसे 
केड्‌ परियाए जसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दडं णिक्खित्ते। अयपि 
भे उवएसे ° णो णेयाउए्‌ भवडई ।। 

भगव च ण उदाहु--सतेगइया पाणा दीहाउया, जेहि समणोवासगस्स जायाणसो 
आमरणताए दडे णिक्खित्ते मवद । ते पुव्वामेव काल करेति, करेत्ता 
पारलोइयत्ताए पच्चायति । 

ते पाणा वि वृच्वति, ते तसा वि वृच्वत्ि, ते महाकाया, ते चिरिद्धिदया, ते 
दीदहाउया । ते वहुयस्गा पाणा जह समणोवासगस्स' *सुपच्चक्खाय भवद्‌ ! ते 
अप्पयरगा पाणा जदि समणोवासगस्स अयपच्चक्लाय मवद! से महया 
तसकायाओ उवसतस्स उवद्वियस्स पड़विरयस्स ज ण तुन्भेवाअण्णौवा 
एव वयहू-““णत्यि ण से केई्‌ परियाए जसि समणोवासगस्सछ एगपाणाए वि 
दडे णिक्वित्ते 1“ अय पिमे उवएसे° णो णेयाउए भवद्‌ । 

भगव च ण उदाहु--सतेगदया पाणा समाउया, जेहि समणोवासगस्स आयाणसो 
आमरणताए इडे णिविखत्ते भवईइ ! ते सममेव काल करेति, करेत्ता पार- 
लोदयत्ताए पच्चायति 1 

ते पाणा वि वुच्चति, ते तस्ावि वुच्चति, तै सहाकाया,ते समाउया । ते 


१ पाणभूय० (क, ख)। ५ तमूयत्ताए (क), तमोतत्ताए (ख) 1 

२ विप्पडिवेदेति (क, ख, वृपा) । ६ स्न० पा०--वुच्वति जाव णो णेयाउए। 

३ स० पा०--हुतन्ता जाव काल्ञमासे 1 ७ स० पा०-समणोवासगस्स जाव णो 
४ स० पा०--किन्यिसियाइ जाव उववत्तारो । णेयाउर्‌ 1 


॥ 
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वहुयरगा' "पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवइ । ते अष्पयरगा 
पाणा जेहि समणोवासगस्स अपच्चक्खाय भवदइ । से महया तसकायामो 
उवसतस्स उवट्ियस्स पडिविरयस्स ज ण तुन्भे वा अण्णो वा एव वयह्‌- 
“णत्थि ण से केड परियाए जसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दडे 
णिवित्ते 1“ अय पिमे उवएसे° णो णेयाउए भवद्‌ ॥ 


२८ भगव च ण उदाहु-सतेगडया पाणा अप्पाउया, जेहि समणोवासगस्स आयाणसो 


आमरणताए दडे णिक्खित्ते भवई ! ते पृव्वामेव काल करेति, करेत्ता 
पारलोइयत्ताए पच्चायति । 

तेपाणा वि वुच्चति, ते तसरावि वुच्चति, ते महाकाया, ते अप्पाउया । ते 
वहुयरगा पाणा जहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवई । ते अप्पयरगा पाणा 
जेहि समणोवासगस्स अपच्चक्खाय भवद्‌ ! से महया *तसकायामो उवसतस्स 
उवद्ियस्स पडिविरयस्स ज ण तुन्भे वा अण्णौ वा एव वयह्‌-“णत्थिणसे 
कद परियाए जसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दडे णिक्खित्ते । अय पिभ 
उवएसे ° णो णेयाउएु भवडई ॥ 


णवभर्गेह पच्चक्खाणस्स विसय-उवदसण-पद 
२९ भगव च ण उदाहु--सतेगडइया समणोवासगा भवति । तेसि च ण एव वुत्तपुन्व 


५< «५ „५ „< 


भवद-णो खलु वय सचाएमो मुडा भवत्ता "अगारामो अणगारिय ° 
पन्वदइत्तए । णो खलु वय सचाएमो चाउदसद्मुदिटपुण्णमास्सिणीसु पडपुण्ण 
पोसह गणुपालित्तए । णो खलु वय सचाएमो अपच्छिम"मारणतियसलेहणा- 
मूसणामूसिया भनत्तपाणपडियाइक्खिया काल अणवकखमाणा ° विहरित्तए । 
वय ण सामादइय देसावगासिय^--पुरत्था पारण पडीण दाहिण उदीण 
एतावताव सन्वपाणेहि* “सव्वभूएहि सन्वजीवेहि ° सन्वसर्तेहि दडे णिविखत्ते 
पाणभूयजीवसत्तेहि खेमकरे अहमसि । 

१ तत्थ आरेण जे तसा पाणा, जेहि समणोवासगस्स आयाणसो मामरणताए दडे 
णिक्खित्ते ते तयो आउ विप्पजहति, विप्पजहित्ता तत्थ आरेण चेव जे तसा 
पाणा, जेहि समणोवासगस्स भआायाणसो आमरणताए दडे णिक्खित्ते, तेसु 
पन्चायति तेहि समणोवास्षगस्स सुपच्चक्खाय भवइ्‌ । 


स० पा०--वहुयरगा जाव णो णेयाउए ५ व्या° वि--अणुपाल्ेमाणा विह्रिस्सामोः 
स० पा०-महया जाव णो णेयाउए 1 इति अघ्याहतंन्यम्‌ । 
स० पा०-भवित्ता जाव पव्वइत्तए । ६ सण पा०--सव्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि । 


स० पा० =अच्छिम जाव विदहूरित्तए । 


८२ 


मूयगडो २ 


ते पाणा वि, ° ज्वत्ति, ते तस्ावि वुच्चति, ते महाकाया, ते चिरद्हया । ते 
वहुतरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सूपच्चक्खाय भवद्‌ । ते अप्पयरा पाणा 
जेहि समणोवास गस्स॒ अपच्चक्वाय भवद्‌ । से महया तसकायाओ उवसतस्स 
उवद्भियस्स पडिविस्यस्स ज ण तुन्भे वा अण्णो वा एव वयह--“णत्थि ण से 
केड परियाए जसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दडं णिक्छित्ते ” अयपिमभे 
उवएसे णो णेयाउए भवं } ° 

२ तत्य आरेण जे तसा पाणा, जहि समणोवासगस्स जायाणसो जामरणताए दडे 
णिक्खित्ते, ते तओ आउ विप्पजहति, विप्पजहित्ता तत्थ आरेण चेव जे थावरा 
पाणा, जेहि समणोवासगस्स अदाए दडें अणिक्वित्तें अणदुाए दडे णिविखनतते, 
तेसु पच्चायति । तेहि समणोवासगस्स अद्ाए इडे अणिक्खित्तं अणदरुाए दडे 
णिक्खित्ते । 

ते पाणावि वृच्चति, ते तसा' श्वि वुच्चति, ते महाकाया, ते चिरद्विइया । ते 
वहुतरगा पाणा जहि समणोवासगस्स सूपच्चक्खाय भवद्‌ । ते अप्पयरगा पाणा 
जेहि समणोवासगस्स अपच्चक्खाय भवडई 1 से महया तसक्ायाओ उवसतस्स 
उवद्धियस्स पडिविरयस्स ज ण तुव्मे वाअण्णो वा एवे वयहु--“णत्थि णमसे 
केड्‌ परियाए जसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दडे णिविखत्ते 1” अय पिभ 
उवएसे णो णेयाउए भवईइ । ° 

२ तत्थ आरेण जे" तसा पाणा, जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए 
दडे णिक्खित्ते, ते तमो आउ विप्पजहति, विप्पजहित्ता तस्थ परेण चैव जे तसा 
थावरा पाणा, जेहि समणोवासगस्स आयाणसो भामरणताए दड़े णिक्ित्ते, 
तेसु पच्चायति । तेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भव्‌ । 

ते पाणावि' “वुल्वति, ते तसावि वृच्चति, ते महाकाया, ते चि रद्धिदया । ते वहूत- 
रगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवइ । ते अप्पयरगा पाणा जेहि 
समणोवासगस्स अपच्चक्वाय भव्‌ । से मह्या तसकायामो उवसतस्म 
उवद्ियस्त पडिविरयस्स ज ण तुन्भे वाअण्णो वा एव वयह्‌ -“णत्थिणसे 
के्‌ परियाए जसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दडे णिक्खित्तं ।“ अय पि 
भे उवएसे णो णेयाउए्‌ भवडइ्‌ 1° 

४ तत्य मारेण जे” थावरा पाणा, जेहि समणोवासगस्स अद्भाए दडे भणिक्खित्ते 
अणद्भाए दडे णिक्छित्ते, ते तमो आड विप्पजहति, विप्पजहित्ता तत्य भारेण 


१ सम्पा०-पाणाविजावजयपिभेदेसे" 1 ३ जे आरेण (क, ख), 


२ सन्पा०-ते तसाः ते चिर जाव अय ४ सण पा०~-पाणावि जाव अय पिभेदे 
पिभेदेसे* । ५ जे मारेण (क, ख) । 
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चेव जे तसा पाणा, जेहि समणोवापगस्स आयाणसो आमरणताए दडे 
णिक्खित्ते, तेसु पच्चायति । तेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवइ । 

ते पाणावि' श्ृच्चति, ते तसावि वुच्चति, से महाकाया, ते चिरद्विदया । ते 
वहुयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवइ । ते अप्पयरगा पाणा 
जेहि समणोवासगस्स अपच्चक्वाय भवइ । से महया तसकायाओ उवसतस्स 
उवद्वियस्स पड़विरयस्स ज ण तुन्भे वा अण्णो वा एव वयहू--“णत्यिण 
से के परियाए जसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दड़े णिक्खित्ते 1" अय 
पि भे उवएसे णो णेयाउए भवद्‌ ! ° 

५ तत्थ 'आरेण जे" थावरा पाणा, जेहि समणोवासगस्स अद्भुाए दडे अणिक्खित्ते 
अणदाए दडे णिक्खित्ते, ते तओ आउ विप्प जहृति, विप्पजदित्ता ते तत्थ आरेण 
चेव जे थावरा पाणा, जेहि समणोवासगस्स अद्राए दडे अणिक्वित्ते अणद्ाए 
दडे णिक्खित्ते, तेसु पच्चायति । तेहि समणोवासगस्स “अद्भुाए दडे अणिक्वित्ते 
अणद्राए दडे णिक्वित्ते^ । 

ते पाणावि" *वुच्वति, ते तसावि वुच्चति, ते महाकाया, ते चिरद्विइ्या । ते 
वहुयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवई । ते अप्पयरगा पाणा 
जेहि समणोवासगस्स अपच्चक्खाय भवडई्‌ । से महया तसकायाजो उवसतस्स 
उवद्वियस्स पडिविरयस्स ज ण तुन्भे वा अण्णो वा एव वयह्‌ -“णत्थि ण से केद्‌ 
परियाए जसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दडे णिक्खित्ते ।" अयपिभमे 
उवएसे णो णेयाउए भवइ्‌ 1° 

६ तत्थ (परेण जे" थावरा पाणा जेहि समणोवासगस्स अद्राए दडे अणिक्खित्ते 
अणदाए दडे णिक्खित्ते, ते तमो आउ विप्पजहति, विप्पजहित्ता तव्य परेण चैव 
जे तसा थावरा पाणा, जेहि समणोवासगस्स आयाणसौो आमरणताए दड 
णिक्खित्ते, तेसु पच्चायति । तेहि समणोवासगस्स सुपचज्चक्खाय भवद्‌ । 

ते पाणावि* °वुच्चति, ते तस्रावि वुच्चति, ते महाकाया, ते चिरद्वद्या । ते 
वहुयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवई्‌ । ते अप्पयरगा पाणा 
जेहि समणोवासगस्स अपच्चक्खाय भवडइ्‌ ! से महया तसकायाओ उवसतस्स 
उवद्ियस्स पडिविरयस्स जण तुन्भेवा अण्णो वा एव वयह--“णत्थिणसे 


केड्‌ परियाए जसि समणौवासगस्स एगपाणाए वि दडं णिक्खित्ते ।*° अयपि 
भे उवएसे णो णेयाउए भव्‌ । 
१ सण० प्०-पाणावि जाव अयपिंमे। ४ सं० पा०-पाणावि जावे अयपिमेदे । 


२ जेते आरेण (क, ख) । जेते परेण (क, ख) । 
३ सूपच्चक्खाय भवति (ख) । ६ सण पार-पाणावि जाव अय । 


^< 


॥#21 
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७ तत्य "परेण जे" तसथावरा पाणा, जेहि समणोवासगस्स आयाणसो जामरण- 
ताए दडे णिक्िखत्ते, ते तम आड विप्पजहति, विप्पजदित्ता तत्थ आरेण ज तसा 
पाणा, जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए ड़ं णिक्ित्ते, तेसु पच्चा- 
यति । तेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवद्‌ । 

ते पाणावि *वुच्चति, ते तसावि वुच्चति, ते महाकाया, ते चिरद्िडया । ते 
वहुयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवद्‌ । ते अप्पयरणा पाणा 
जेहि समणोवासगस्स अपच्चव्खाय भवड । से महया तसकायायो उवसतस्स 
उवद्वियस्स पडिविरयस्स ज ण तुन्भे वा अण्णो वा एव वयह्‌--“णत्थि ण से 
केद्‌ परियाए जसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दडे णिक्ित्ते । ° अय पि 
भे उवएसे णो णेयाउए भवद्‌ । 

८ तत्थ "परेण जे" तसथावरा पाणा जेहि समणोवासगस्स आयाणसो अमरण- 
ताए दडे णिविखत्ते, ने ओ आउ विप्पजहुति,विप्पजहित्ता तत्य आरेण जे थावरा 
पाणा, जेहि समणोवासगस्स अद्राए दडे जणिक्वित्ते अणटाए दड णिक्छित्ते, तेसु 
पच्चायति । तेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवडई्‌ । 

ते पाणावि" "वुच्चति, ते तसावि वुच्चति, ते महाकाया, ते चिरद्विहया । ते 
वहुयरगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्वक्लाय भवद्‌ । ते अप्पयस्गा पाणा 
जेहि समणोवासगस्स अपच्चक्खाय भवद्‌ 1 से महया तसकायाओ उवसतस्स 
उवद्ियस्स पडविरयस्स जण तुन्भेवा अण्णोवा एव वयह॒-“"णत्थिणसे 
केड्‌ परियाए जसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दडे णिव्खित्ते ।” अयमपि 
भे उवएसे णो णेयाउए भवइ 1 

& तत्य "परेण जे'* तसथावरा पाणा, जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरण- 
ताए दडे णिक्िखित्ते, ते तभो जाउ विप्पजहति, विप्पजहित्ता ते तत्य परेण चेव जं 
तसथावरा पाणा, जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए दडें णिक्छित्ते, 
तेसु पच्चायति । तेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवड्‌ । 

ते पाणावि, °्ुच्चति, ते तसा वि वुच्चति, ते महाकाया, ते चिरद्वदया । ते 
वहुयसगा पाणा जेहि समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय मवई । ते अप्पथरगा पाणां 
जेहि समणोवासगस्स अपच्चक्खाय भवई । से महया तसकायागो उवसतस्स 
उवट्टियस्सर पडिविस्यस्स ज 9 तुन्भे वा अण्णो वा एव वयह्‌--"णत्वि ण से केड 


१ जे परेण (क), जेते परेण (ख) ५ जे परेण (क, ख)। 


२ म० पा०--पाणावि जाव अय! ६ स 


पा०--पाणावि जाव अय पिभेदे 


३ ज परेण (क), जते परेण (ग्व) । से“* । 
सम पा०~पाणावि जाव अय पि मेदे" । 


सत्तमं अज्फयण (णालदद्ज्ज) 


८१ 


परियाए जसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दडे णिविखत्ते ।” अयपिमे 
उवएसे णो णेयाउए भवड्‌ ।1 ° 


तस-धावर-पाणाण अव्वोच्छित्ति-पद 


२० 


भगव च्‌ ण उदाहु--ण एय भूय ण एय भव्व "ण एय भविस्स"" जण्ण- तसा 
पाणा वौच्छिज्जिहिति* थावरा पाणा भविस्सत्ति। थावरा पाणा वोच्छिज्जि- 
दिति, तसा पाणा भविस्सति । अवोच्छिण्णेहि तस्थावरेहि पाणेहि जण्ण तुभे 
वाञण्णो वा एव वदह्‌- “णत्थि ण से केड परियाए *जसि समणोवासगस्स 
एगपाणाए वि दडे णिक्खित्ते ।“ अय पिमे उवएसे° णो णेयाउए भवद्‌ ॥ 


उवसहार-पद 


२१ 


२२ 


२३ 


भगव च ण उदाहु--आउसतो । उदगा । जे खलु समण वा माहण वा परिभा- 
सइ मित्ति" मण्णइ आगमित्ता णाण, आगमित्ता दसण, आगमित्ता चरित्त 
पावाण कम्माण अकरणयाए [उद्विए.?], से खलु परलोगपलिमथत्ताए 
चिदरुड्‌ । 

जे खलु समण वा माहण वा णो परिभासद्‌ मित्ति मण्णडइ्‌ आगमित्ता णाण, 
आगमित्ता दसण, आगमित्ता चरित्त पावाण कम्माण अकरणयाए [उद्िए?], 
से खलु परलोगविसुद्धीए चिटुद" ॥ 

तए ण से उदएु पेढालयुत्ते भगव गोयम अणाढायमाणे जामेव दिसि पाउव्भरए 
तामेव दिसि पहारेत्थ गमणाए ।। 

भगव च ण॒ उदाहु--जाउसतो । उदगा । जे खलु तहारूवस्स समणस्स वा 
माहणस्स वा अतिए एगमवि जरिय घम्मिय सुवयण सोच्चा णिसम्म अप्पणो 
चेव सहुमाए्‌ पडिनेहाए अणुत्तर जोगसेमपय लभिए समाणे सो वि तावत 
आढाईइ भरिजाणेद्‌ वदद णमसई सवक्कारेड सम्माणेद कल्लाण मगल देवय 
चेइय पज्जुवासड्‌ ॥ 


६ मेत्ति (क, ख), मंत्री मण्यते (व्‌) । 


७ नागाजुनीयास्तु-णो खलु समण वा हील- 


माणो परिमासत्ति मणसा वायाए काएण 


१ मवई (व्‌), ><(चू)। 

२ वोच्छिज्जिस्सत्ति (क) । 

३ स० पा०-परियाएु जाव णो णेयाउए । 

४ मेत्ति (क, ख), मंत्री मन्यमानोऽपि (वृ), 
स्वीकृतपाटर्चृण्यंनुसारी वर्तेते व्या 
वि०- मामिति। 


प्रत्योनेप पाठो लभ्यते, चूणावपि नास्ति । 
वृत्तावस्ति व्याख्यात । 


आगमित्ता णाण आगमित्ता दसण आगमित्ता 


चरित्त पावाण कम्माण अकरणयाए, से 


सलु परलोगपडिमथत्ताए चिद्रुति (चरू) । 


५ परिजाणाईइ वदत्ति णममति (क), >८ (वृ)। 


यद 


२४ 


३५ 


द 


२७ 


२८ 


सूयगदौ २ 


तए ण से उदए पेढालपुत्ते भगव गोयम एव वयास्ती-एएसि ण भते । षदाण 
पुध्वि अण्णाणयाए्‌ अस्सवणयाए अवोहीए अभणमिगमेण अदिद्भाण अस्सुयाण 
भमुयाण अविण्णायाण अणिज्जूढाणः मव्वोगडाण अन्वोच्छिग्णाण जणिसिहूाण 
अणिवूढाण अणुवहारियाण एयमदु णौ सदहिय णो पत्तिय णो रोय । 

एएसि ण भते । पदाण एण्ड जाणयाए सवणयाए वोदहीए' *मभिगमेण दिद्राण 
सूयाण मूयाण विण्णायाण णिज्जृूढाण वोगडाण वोच्छिण्णाण णिसिद्ूण णिव्‌- 
ढाण° उवधारियाण एयमदु सदृहामि पत्तियामि रोएमि एवामेय जहा ण" 
तुन्भे वदह्‌ 

तए ण भगवं गोयमे उदग पेढालपृत्त एव वयासी- सदृहाहि ण अज्जो 1 पत्ति- 
याहि ण अज्जो । रोएह्ि ण अज्जो ! एषमेय जहा ण अम्हे वयामो ॥ 

तए ण से उदए पेढाल्पत्ते भगव गोयम एव वयासी--इच्छामि ण भते । तुन्भ . 
अतिए* चाउज्जामाभो धम्माओ पचमहव्वइय सपडिक्कमण धम्म्‌ उवसपज्जि- 
ताण विह्रित्तए 1? 

तए ण भगव गोयमे उदग पेढालपृत्त गहाय जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव 
उवागच्छई । तए ण से उदए पेढालपुत्ते समण भगव महावीर तिक्वुत्तो माया- 
दिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदइ्‌ णमसदइ्‌, वदित्ता णमसित्ता एव वयासी-- 
इच्छामि ण मते । तुन्भ अत्तिए चाउज्जामाओ धम्मायो पचमहव्वदय सपडि- 
क्कमण घम्म उवसपज्जित्ताण विहुरित्तए ) 

अहायुह्‌ देवाणुप्पिया । मा पडिवव करेहि ॥ 

तए ण से उदए पेढालपृत्त समणस्स भगवो महावीरस्स अतिए चाउज्जामाभो 
घम्माजौ पचमहन्वइय सपडिक्कमण घम्म उवसपज्जित्ताण विहर । 


--च्ति वेमि 


ग्रन्थ-परिमाण 
कुलं अक्षर ८४६२२ 
अनुष्टुप्‌ इलोक २६४४, अक्षर १४ 





१. >< (क) । ३ एवमेव से जहैय । 
२. स ० पा०--वोष्टोए जाव उववारियाम ४ अतिय /८कः) । 


ठाणं 


पटमं टठार्णं 


१ सुयमे जआउस । तेण भगवता एवमक्खाय-- 


अत्थिवाय-पद 


एगे आया 1 
एगे दडे ॥ 
एगा किरिया ॥ 
एगे लोए ।॥। 

एगे अलोए ॥ 
एगे धम्मे ॥ 
एगे अहम्मे ॥ 
एगे वघे ॥ 
एगे मोक्चे ॥ 
एगे पण्णे ॥ 

एगे पावे ॥ 

एमे जासवे ॥ 
एगे सवरे ॥ 
एगा वेयणा ॥ 
एगा णिज्जरा ॥ 


पदण्णग-पद 


१७ 


एगे जीवे पाडिक्कएण' सरीरएण ॥ 
१८ एगा जीवाण अपरिआइत्ता विगुव्वणा ॥ 


१ पडिक्वएण (वृषा) | 


४८९ 


४५ 
४६ 


ङण 


एगे मणे 1 

एगा वई ॥ 

एगे काय-वायामे ॥ 

एमा उप्पा ॥ 

एगा वियती ॥ 

एमा वियच्चा ।1 

एगा गती ॥ 

एमा आगती ॥\ 

एमे चयणे ॥ 

एमे उवचाए ॥ 

एगा तक्का ॥। 

एमा सण्णा 1 

एगा मण्णा 1 

एगा विष्णू ॥ 

एगा वेयणा ॥ 

एगे देयणे । 

एमे मेयणे ॥ 

एमे मरणे अतिमसारीरियाण ॥! 

एमे ससुद्धे अहामूए पत्ते ॥ 

"एमे दुक्खे" जीवाण एगग्रूए ॥। 

एगा अहम्मपडिमा, जं से" आया परिकिलेसति ॥ 
एगा धम्मपडिमा, ज से आया पज्जवजाए"।। 

एमे मणे देवासुरमणुयाण तसि तसि समयसि । 
एगा वई देवासुरमणुयाण तसि तसि समयसि ॥ 
एमे काय-वायामे देवासुरमणुयाण तसि तसि समयसि ॥ 
एगे उद्टाण-कम्म-वल-वीरिय-पुरिसकार'-परक्कमे देवासुंरमणुयाण तसि तसि 
समयसि ॥ 

एगे णाणे ॥ 

एमे दसणे ॥ 


१. एगहुक्वे (वृषा) । ४, चती (क, ख, ग) 1 


२. जसि (वृषा) ! 
३. पज्जवज्जाए (ख) ! 


५ पुरिसक्कार (क)! 


पदम खण 


४७ एगं चरित्ते॥ 

४८ एगे समए ॥ 

४६९ एगे पएसे । 

५० एमे परमाणू ॥ 

५१ एगासिद्धी। 

५२ एगे सिद्धे 

५३ एगे परिणिव्वाणे ॥ 

५४ एगे परिणिन्वुए" ॥ 
पोग्गल-पद 

५५ एमे सहे \] 

५६ एगेखू्वे।। 

५७ एमे गघे\ 

५८ एगेरसे॥ 

५९ एमे फासे॥ 

६५० एगे सुन्भिसदे । 

६१ एग दुन्मिसट्‌ ॥ 

६२ एगे सुख्वे ।। 

६३ एगे दुखूवे ॥ 

६४ एमे दीह ॥ 

६५ एगे स्स, ॥ 

६६ एमे वटे ॥ 

६७ एगे तसे 1 

६८ एगे चरसे 

६६ एगें पिहुले ।! 

७० एगे परिमडते ॥ 

७१ एमे किण्हे॥ 

७२ एमे णीते ॥ 

७३. एगे लोहिए्‌ ॥ 

७४ एमे हालिहे ॥ 

७५ एमे सूिकल्ले' 

७६ एग सुतव्िगषे 11 


१ ° निन्वुडे (क, ग) । 


२ रहस्से (क,ग)) 


~+ 


३. सुक्किले (क, ग) ] 


४६१ 


४६२ 


७७ एगें दुन्भिगघे ॥ 
७८. पगे तित्ते ॥ 
७६ एगे कड्ए ॥ 
८० एमे कसाए।। 
८१ एगे अविते ॥ 
८२ एगे महुरे॥ 
८३ एगे कक्खड' | 
८४ श्एगे मए ॥ 
८५ एमे गरुए ॥ 
८६. एगे लहुए ॥ 
८७ एगे सीते \। 
८८ एमे उसिणे ॥ 
८६ एगे णिद्धे ॥ 
६० एमे ° लुक्खे ॥ 
मद्ठारस्तपाव-पद 
६१ एगे पाणातिवाए* ॥ 
६२ "एग मुसावाए ॥ 
६३ एमे अदिण्णादामे । 
४ एमे मेहे ° ॥ 
६५ एमे परिग्गहे।। 
६६ एमे कोह" 
६७ एमं माणे ॥ 
ष्ठ एमा माया० ॥ 
&€& शएगे लोभे ॥ 
१००. एगे पेज्जे ॥ 
१०१ एग दोसे ॥ 
१०२ *एगे कलहे ॥ | 
१०३ एमे अन्मक्खाणे ॥ 
१०४. एमे पेसुण्णे ° ॥ 


१ कक्केडे (क, ग}, स० पा०-कक्छडे जाव ६ सण पा०-कोटे जाव एमे । 


लुक्खे ! ४ स° पा०--दोसे जाव एगे। 
२ स° पा०-पाणत्तिवए जाव एगे । 


ण 


पटमर सण ४९३ 


१०५ एमे परपरिवाए 1 
१०६ एगा अरतिरती ॥। 
१०७ एमे मायामोसे 1 
१०८ एगे मिच्छादसणसल्ले ॥ 


अट्ठारसपाव-बेरमण-पदं 

१०६ एमे पाणादवाय-वेरमणेः । 
११० *एगे मूसावाय-वेरमणे ।। 
११९ एगे अदिण्णादाण-वेरमणे। 
११२ एगे मेहुण-वेरमणे ॥ 

११३ एगे ° परिगगह्-वेरमणे ॥ 
११४ एगे कोह -विवेगे' ॥ 

११५ °एगे माण-विवेगे ॥ 

११६ एगे माया-विवेगे ॥ 

११७ एमे लोभ-विवेमे ॥ 

११८ एमे पेज्ज-विवेगे ॥ 

११६९ एमे दोस-विवेगे ॥ 

१२० एगे कलह-विवेगे ।। 

१२१ एगे अन्भक्ाण-विवेगे ॥ 
१२२ एमे पेसुण्ण-विवेगे 

१२३ एगे परपरिवाय-विवेगे ॥ 
१२४ एमे अरतिरति-विवेगे 11 
१२५ एमे मायामोस-विवेगे ॥1 
१२६ एगे ° मिच्छादसणसल्ल-विवेगे ॥ 


ओसप्पिणी-उस्सप्पिणी-पद 


१२७ एगा ओसप्पिणी ॥ 
१२८. एगा सुसम-सूसमाः ॥ 
१२९ श्एगा सुसमा 1) 

१३० एगा सुसम-दुसमा ॥ 


१ स० पा०-पाणाइवायवेरमणे जाव ३ स० पा०--कोह्विदेगे जाव मिच्छादसणः 
परिग्गहूवेरमणे । सल्ल ° 1 


२, कोव (क) । ४ स० पा०--सुसमसूत्तमा जाव एगा। 


४९४ 


१२३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३१५. 
१३६ 
१३७ 
१३८ 


१३६ 
१४० 


खण 


एगा द्ुसम-सुसमा ॥ 
एगा दुसमा ° 1 

एगा दूसम-दूसमा ॥ 
एगा उस्सप्पिणी ॥ 
एगा दुस्सम-दुस्समा' ॥ 
"एगा दुस्समा ॥! 

एमा दुस्सम-सुसमा 1 
एगा सुसम-दुस्समा ॥ 
एगा सुसमा ° ॥ 

एगा सूसम-सुसमा 11 


चउवीसदडग-पद 


१४१ 
१४२ 
१८३ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४६ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५५. 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५६ 


१ प° पा०-दत्समदुम्समा जाव एगा 


एगा णेरइयाण वग्गणा ॥ 

एगा असुरकूमाराण वग्गणा! ॥ 
गएगा णागकूमाराण वम्गणां ॥ 
एगा सूवण्णकुमाराण वग्गणा ॥ 
एगा विज्जुकुमाराण वग्गणा 11 
एगा अग्गिकुमाराण व्ग्गणा 
एगा दीवकुमाराण वम्गणा ।} 
एगा उदहिकूमाराण वग्गणा 11 
एगा दिसाकुमाराण वगणा 1 
एगा वायुकुमाराणं वग्गणा ॥ 
एमा यणियकूमाराण वग्गणा 1 
एगा बुढविकादइयाण वग्गणा ॥ 
एगा आखउकाइयाण वग्गणा ॥ 
एगा तेउकाइयाण वस्गणा ॥ 
एगा वाउकाइयाण वर्गणा ।। 
एगा वणस्सद्काडयाण वगगणा 11 
एगा वेइदियाण वग्गणा ॥ 

एगा तेइदियाण्‌ वम्गणा ॥ 

एषा चडरिदियाण वर्गणा ॥ 


२ स० पा०--असुरकुमाराण वर्मणा चउवीस- 
दडओ जाव एगा । 


पटम ठाणं 


४९५ 

१६० एगा प्चिदियतिरिक्वजोणियाण वगणा ॥ 

१६१ एगा मणुस्साण वग्गणा ॥ 

१६२ एगा वाणमतराण वम्गणा ॥ 

१६३ एगा जौडइसियाण वग्गणा० ॥! 

१६४ एगा वेमाणियाण वर्गणा ॥ 

भव-अजभव-िद्धिय-पद 

१६१५ एगा भवसिद्धियाण' वग्गणा ॥ 

१६६ एगा जभवसिद्धिमाणः वगणा 1 

१६७ एगा भवसिद्धियाण' णेरइयाण वग्गणा ॥ 

१६८ एगा अभवसिद्धियाण णेरइयाण वगणा ॥ 

१६९ एव जाव" एमा भवसिद्धिथाप वेमाणियाण वग्गणा, एगा अमवसिद्धियाण 
वेमाणियाण वर्गणा ।॥ 

दिदिठ-पवं 

१७० एगा सम्महिदविया्णं' वग्गणा ॥ 

१७१ एगा मिच्छदिद्टियाण' वग्गणा ॥ 

१७२. एग सम्मामिच्छदि द्वियाणः वग्गणा ।। 

१७३ एमा सम्मद्दिद्ियाण णेरइयाण वग्गणा ॥ 

१७४ एणा मिच्छदिद्भियाणर णेदयाण वम्मणा ॥ 

१७५ एगा सम्मामिच्छिद्ियाण णेरदयाण वग्गणा ॥ 

१७६९ एव जाव^ थणियकुमाराण वग्गणा ॥ 

१७७ एमा मिच्छदिद्वियाण पुढविक्काइयाण वग्गणा ॥ 

१७८ एवे जाव वणस्सइकाइयाण ॥। 

१७६ एगा सम्मदिद्ियाण वेइदियाण वग्गणा ॥। 

१८० एगा मिच्छदिद्भियाण बेइदियाण वम्गणा ॥ 

१८१ ""एगा सम्मदिदवियाण तेदूदियाण वर्गणा ॥ 

१८२ एगा भिच्छदिष्टियाण तेइदियाण कम्गणा ॥ 

१८३ एगा सम्महिद्धियाण चरिदियाण वग्मणा ॥ 

१,२,३ ° सिद्धीयाण (क, ख) । ८ सम्म° (कग) । 

४ 2० १।१४२-१६३। & ठा० १।१५२-१५०। 

५,६ शदिद्रीयाण (क, ख, ग) । १० ठा० १।१५२-१९५५) 


७ सम्ममिच्छदिद्रीयाण (क), शदिद्रीयाण ११. स० पाऽ--एव तेइदियाण बि चरउरिदियाण 
(ख, ग) । वि 


४९६ ठाण 


१८४. एगा मिच्छहिद्ियाण चररिदियाण वग्गणा ° ॥ 
१८५ सेसा जहा! णरद्या जाव एमा सम्माभिच्छहिद्धियाण वेमाणियाण वगणा ॥ 


कण्हु-सुक्क-प विखय-पद 


१८६ एगा कण्ट्पक्खियाण वस्गणा ॥ 

१८७ एगा सुक्कपक्खियाण वग्गणा ॥ 

१८८. एगा कण्ट्पक्खियाण णेरइयाण वेग्गणा ॥ 
१८९ एगा सुक्कपक्सियाण णेरइयाण वर्गणा [1 
१६० एव--चउवीसदडञो भाणियनव्वो ॥ 


लेसा-पद 

१९१ एगा कण्टलेस्साण वग्गणा ॥ 

१६२ एगा णीललेसाण वग्गणा ॥ 

१६३ “एगा काउलेस्राण वग्गणा ॥ 

१६४ एगा तेउलेसाण वम्गणा ॥ 

१९६५ एमा पम्हलेस्राण वग्गणा ॥ 

१६६ एगा ° सुक्कलेसाण वम्गणा ॥ , 

१६७ एगा कण्हलेसाण णेरदयाण वग्गणा ॥ 

१९८ “्एगा णीललेसाण णेरइयाण वगणा 1! 

१६६ एगा° काउलेस्राण णेरइयाण वग्गणा ॥ 

२०० एव--जस्स जइ लेसाजो -भवणवद-वाणमतर-पुढवि आउ-वणस्सदईकादयाण 
च चत्तारि लेसाओ, तेउ-वाउ-वेइदिय-तेददिय-चडउरिदियाण तिण्णि लेसाभो, 
पचिदियत्तिरिक्छजोणियाण मणुस्साण छल्लेस्साओ, जोतिसियाण एगा तेउलेसा, 
वेमाणियाण तिण्णि उवरिमलेसाओ ॥ 

२०१ एगा कण््लेसाण भवसिद्धियाण वस्गणा ॥। 

२०२ एगा कृण्ठलेसाण भमवसिद्धियाण वम्मणा ॥ 

२०३ एव-छसुवि लेसासु* दो दो पयाणि भाणियतव्वाणि ॥ 

२०४ एगा कण्लेसाण भवसिद्धियाण णेरदयाण वर्गणा +! 

२०५ एगा कण्लेसाण अमवसिद्धियाण णेरदयाण वग्मणा ।! 


१ ठा० १।१६०-१६४। ४ प° पा०--एव जाव सुक्कलेसाण । 
२ ठा० १।१७३-१७५। ५ स० पार--एव जाव काउनलेसाण । 
३ ठा १।१४२-१६४॥ ६ ठा० १।१९२-१६६) 


पटम ठलण ४९७ 


२०६ 
२०७ 
२०८ 
२०६ 
२१० 
२.९९ 
४५5 
२१३ 


एव--जस्स जति लेसाओ' तस्स ततियामो' भाणियव्वाओ जाव' वेमाणियाण ॥ 
एगा कण्टलेसाण सम्मदद्धियाण वग्गणा ॥ 

एगा कण्टलेसाण मिच्छिद्ियाण वग्गणा ॥ 

एगा कण्लेसाण सम्मामिच्छदिदियाण वर्गणा 11 

एव-छयुवि लेसासु जाव" वेमाणियाण नेसि जइ दिद्रीमो "^ ॥ 

एगा कण्हूलेसाण कण्हपक्खियाण कग्गणा ॥ 

एगा कण्लेसाण सुक्कपक्खियाण वग्गणा ॥ 

जाव वेमाणियाण 1 जस्स जति लेसाओः एए अद्रु, चउवीसदडया ॥ 


सिद्ध-पद 


२९१४ 
२१५ 
२१६ 
२१७ 
९९5 
२१६ 
९९० 
२२१ 
२२२ 
२२३ 
४५. 
२२५ 
११९ 
२२७ 
२२८ 
२२६ 


ॐ ० ५ ~ ~< 


एगा तित्थसिद्धाण वग्गणा 

एगा अतित्यसिद्धाण वग्गणा ॥ 
“भगा तित्थगरसिद्धाण वग्गणा 11 
एगा अतित्थगरसिंद्धाण वर्गणा ॥ 
एमा सयवबुद्धसिद्धाण वग्गणा ॥ 
एगा पत्तेयवुद्धसिद्धाण वग्गणा ॥ 
एगा बुद्ध वोहियसिद्धाण वग्गणा ॥ 
एगा इत्यीलिगसिद्धाण वग्गणा ॥ 
एगा पुरिसलिगसिद्धाण वग्गणा ॥ 
एगा णप्‌ सकर्लिगसिद्धाण वर्गणा ॥ 
एगा सलिगसिद्धाण वग्गणा ॥ 
एगा अण्णलिगसिद्धाण वम्गणा ॥ 
एगा मिहिलिगसिद्धाण वगगणा० ॥ 
एगा एक्कसिद्धाण वर्गणा ॥ 

एगा अणिक्कसिद्धाण वर्गणा ॥ 
एगा अपढमसमयसिद्धाणः वर्गणा, एव जाव अणतसमयसिद्धाण वग्गणा ॥ 


. ठा° १२००1 पू०--रा० १।१७३-१८५। 
तत्तियामो (क) । 

ठा० १।,४२-१६३ । 

ठा० १।१४१-१६३ । 

जे्ि-जेप्ति° (क), जे जदो (ख), 


ठा० १।१४१-१६३ । 

ठा० १।२०० । 

स० पा०--एव जाव एगा । 
पढमस्मय ° (ख, वृपा) । 


० 4 © < 


९ 


खण 


पोगगल-पद 


२३० 


२३१ 


२२३२ 


२३३ 


२३४. 


२३५ 
२३६ 
२३७ 
२३८ 


२३६. 


२४० 
२४१ 
५, 


२८३. 


२४४ 
२४१५ 
२४६ 
२४७ 


एगा पर्माणुपोग्मलाण वग्गणा, एव जाव एगा अणतपएसियाण खबाणः 
वग्गणा ॥\ 

एगा एगपएसोगाढाण पोगगलाण वम्गणा जावं एगा असेडजपएसोगाढाण 
पोगगलाणं वम्मणा \ 

एगा एमसमरयट्तियाण पोगगलाणं वम्गणा जाव एगा असखेज्जसमय- 
स्ितियाण पोग्गलाण वग्गणा ।। 

एगा एगगुणकालगाण पोग्नलाण वगगणा जाव एगा असदेज्जगुणकालमगाण 
पोग्गलाण वग्गणा, एगा अबणतगुणकालगाण पोग्गलाण वर्गणा 11 

एव --वण्णा गवा रसा फासा भाणियव्वा जाव एमा अणतगुणलुक्खाण 
पोगगलाण वर्गणा ॥ 

एगा जहृण्णपएसियाण खेघाण वम्गणा ॥ 

एगा उक्कस्सपएसियाण' खचघाण वर्गणा ॥ 

एगा अजहण्णुक्कस्सपएसियाण खधाण्‌ वर्गणा ॥ 

*"एगा जहण्णोगाहणगाण खघाण वग्गणा 11 

एगा उक्कोसोगाहणगाण खघाण वग्गणा ॥ 

एगा अजहण्णुक्कोसोगाहणगाण खधाण वर्गणा ॥ 

एगा जहण्णरित्तियाण खघाण वर्गणा ॥ 

एगा उक्कस्यछरहित्तियाण खधघाण वर्गणा ॥ 

एगा अजहृण्णुक्कोसठितियाण खधघाण वग्गणा ॥ 

एगा जहण्णगुणकालगाण खघाण वर्गणा ॥ 

एगा उक्कस्सगुणकालगाण खचाण वर्गणा ।। 

एगा जजहण्णुक्कस्सगुणकालृगुण सृघाण्‌, वग्गणा ° ।। 
एव--वण्ण-गघ-रस-फासाण्‌ वग्गणा भाणियन्वा जाव' एगा अजहण्णुक्कस्स- 
गुणलुक्लाण पोम्गलाण [खंवांणं ? ] वृणी) ॥ 


जंवुटीव-पदं 


रय 


<< ^ ५ ~ 


पोग्गालाण (क, ख, ग} । 

रा० १।७२-८६९ । 

उक्कोस्स ° (ख), उक्कोस ° (ग) । ६ ० पा०-सन्वदीवसमुदाण जव अदधयुलगं 
+ स पा०-एव जहण्णोगाहुणमाण^“ * ९ 


एगे जवृदीवे दीवे सन्वदीवसमृदाण+ *सव्वन्मतराए न्वसुहाए, वद्धे तेल्लापूय- 


जजदण्णुक्कस्समुणकालीणं 1 
५ ठा० १।७२-८९२) 
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सठाणसटिए्‌, वटं रह्चक्कवालसठाणसठिए, वदं पुक्वरकण्णियासठाणसव्ए, 
वटुं पडिपुण्णचदसठाणसटिए, एग जोयणसयसहस्स आयामविक्वमेण, तिण्णि 
जोयणसयसहस्साई सोलस सहस्साई दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिण्णिय 
कोसे अद्रावीस च धणृसय तेरस अगुलाई ° अद्धगुलग च किचिविसेसादिए 
परिक्ेवेण ॥ 


महावीर-णिव्वाण-पद 
२४६९ एगे समणे भगव महावीरे इमीसे ओसप्पिणीए चउव्वीसाए तित्यगराण 
चरमतित्ययरे' सिद्धे वुद्धे मुक्तेः *अतगडे परिणिव्वृडे ° सब्वदुक्खप्पहीणे ॥ 


देव-पद 
२५० सणृत्तरोववाइया ण देवा “एग स्यणि* उड्ढ उच्चत्तेण पण्णत्ता ॥ 


णक्खत्त-पदं 

२५१ अदाणक्वत्ते एगतारे पण्णत्ते ॥ 
२५२ चित्ताणक्खत्ते एगतारे पण्णत्ते ।। 
२५३ सातिणक्खत्ते एगतारे पण्णत्ते 11 


पोग्गल-पद 

२५४. एगपदेसोगाढा पोग्गला अणता पण्णत्ता ॥ 

२५५ “°एगसमयरितिया! पोग्गला अणता पण्णत्ता ° ॥ 

२५६ एगगुणकालगाः पोग्गला अणता पण्णत्ता जाव एगगरुणदयुक्ला पोरगला अणता 


पण्णत्ता ॥) 
१. चरिम० (कं, ग) । ५ स० पा०--एवमेगसमयटित्तिया । 
२. स० पा०~मत्ते जाव सव्वदुक्ख ° 1 ६ °सितीया (क, ख, ग)। 
३ देवाण (क, ख,ग) । ७ °कालगाण (ख) । 


है एगा शर्त (ख) 1 = ठा° १।७२-८६९ । 


बीञं उाणं 


पटठमो उटेस्ो 


इपमोभर-पदं 


१ 


'जदत्थि ण" लोगे त सव्व दुपगोमार* त जहा--जीवच्चेव, अजो वच्चेव । 
(तसच्येव, थावरच्चेव\ । सजोणियच्चेव, अजोणियच्चेव ! साउयच्चेव, अभाउ- 
यच्वेव । सइदियग्चेव, अ्णिदियच्चेव* ! सवेयगा चेव, अवेयगा चेव 1 सरूवी 
चेव, अरूवी चेव । सपोग्गला चेव, अपोग्गला चेव} ससारसमावण्णगां चेव, 
अससारसमावण्णगा चेव 1 सासया चेव, असासया चेव! आगासे चेव, 
णोयागासे चेव 1 घम्मे चेव, अघम्मे चैव ! वधे चेव, मोक्खे चेव ! पण्णे चेव, 
पावे चेव \ आसवे चेव, सवरे चेव । वेयणा चेव, णिज्जरा चेव 1 


किरिया-पदं 


४: 
४ 


४ 


न 


दो किरियामो पण्णत्तामो, त जहा-जीवकिरिया चेव, अजीवकिटिया चेव ।। 
जीवकरिरिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा--सम्मत्तकिरिया चेव, सिच्छत्तकिरिया 
चेव ।\ 

अजीवकिरिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा--इरियावहिया चेव, सपराइगा चेव ॥ 
दो किरियाओ पण्णत्ताो, त जहा--काडया चेव, आहिगरणिया" चेव ॥ 
कड्या किरया दुविहा पण्णत्ता, त जहा--अणुव रयकायकिरिया चेव, दुपउत्त- 
कायकिस्या, चेव } 


आहिगिरणियाः किरिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा-सजोयणाधिकरणिया चेव, 
गिव्वत्तणाधिकरणिया चेव \; 





न्र्‌ ५ „५ ~ 


जदस्यि च ण (कम्पा), जदस्यिणच(ग)। ५. अहिम ° (ग) । 
दुपडोयार (क, ख, म, वृषा) ! 
तसे चेव थावरे चेव (क्व) 1 
अणिदिएच्वेव (क, ग) । 


६ दुप्प° (क्व) । 
७ भद्िकर०° (क); आद्िकर ° (ग) ) 


०० 


वौअ ठाण (पटमो उदेसो) ५०१ 
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१२ 


१३ 


१४ 
१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१६ 


२० 
ध 54 


४5: 


२३ 


दो किरियाय पण्णत्ताओ त जहा-पाओसिया चेव, पारियावणिया चेव ॥ 

पाओसिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा--जीवपाभोसिग्रा चेव, 

अजीवपाओसिया चेव ॥ 

पारियावणिया किरिया दूविहा पण्णत्ता, त जहा-सहत्थपारियावणिया चेव, 

परहत्थपारियावणिया चेव ।। 

दो किरियाओ पण्णत्ताओ, त जहा-पाणातिवायकिरिया चेव, अपच्चक्खाण- 

किरिया चेव ॥ 

पाणातिवायकिसिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा-सहत्यपाणातिवायकिरिया चेव, 

परहुव्यपाणातिवायकिरिया चेव ॥ 

अपच्वक्लाणकिरिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा--जीवअपच्चक्खाणकिरिया चेव, 

अजीवअपच्चक्खाणकिरिया चेव ॥ 

दो किरियाओ पण्णत्ताओ, त जहा--भारभिया चेव, पारिग्गहिया चेव । 

आरभिया क्रिरिया दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा-जीवआरभिया चेव, अजीव- 

आरभिया चेव ॥ 

""पारिगगहिया किस्य दुविहा पण्णत्ता, त जहा-जीवपारिग्गहिया चेव, 

अजीवपारिग्गहिया चेव ° ॥ 

दो किरियाओ पण्णत्तामो, त जहा--मायावत्तियाः चेव, मिच्छादसणवत्तिया 

चेव । 

मायावत्तिया! किरिया दूविहा पण्णत्ता, त जहा-आयमाववकणता चेव, पर- 

भाववकणता चेव ॥ 

भिच्छादसणवत्तिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा-ऊणाइरियमिच्छादसण- 

वत्तिया“ चेव, तव्वद्रित्तमिच्छादसणवत्तिया चेव ॥ 

दो किरियाओ पण्णत्तामो, त जहा--दिद्िया चेव, पुद्टिया चेव ॥ 

किरिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा-जीवदिद्टिया चेव, अजीवदिद्िया 
व ॥ 


^शपद्धिया क्िसिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा--जीवपुद्धिया चेव, अजीवयुद्धिया 
चेव° ॥ 


दो किरियाओो पण्णत्ताओ, त जहा-पाडुच्चिया चेव, स्रामतोवणिवादया चेव ॥ 


१ स० प०--एवे पारिग्गहिया वि। ४ ऊणायसिय° (क, ग), ऊणाइरित्त ° (क्व) 1 
२ मायवत्तिया (क, ग) । ५ स० प०--एव पुद्धियाचि । 
३ मायवत्तिया (क, ग} । 


५०२ 


ञं 


२४ पाड्च्चिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा--जोवपाडइुच्चिया चैव, भजीव- 
पाडन्चिया चेव ॥ 

२५ *सामतोवणिवादया किरिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा--जीवसरामतोवणिवाइया 
चैव, अजीवसामतोवणिवाइया चेव ° ॥ 

२६. दो किरियाभो पण्णत्ताय, त जहा--साहत्थिया चेव, णेसत्थिया चेव ॥ 

२७ साहृत्थिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा-जीवसादुत्यिया चेव भजीव- 
साहत्थिया चेव ॥ 

२८ श्णेसत्थिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा-जीवणेसत्थिया चेव, अजीव- 
णेसत्यिया चेव ° ॥ 

२६ दो किरियामो पण्णत्तागो, त जहा--भाणवणिया चेव, वेयारणिया? चेव ॥ 

३० *“आणवणिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा--जीवआणवणिया चेव, अजौव- 
आणवणियां चेवं 1 

३१ वेयारणिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा--जीववेयारणिया चेव, अजीव- 
वेयारणिया चेव ° ॥ 

३२ दो किरियाओ पण्णत्ताओ, त जहा--अणाभोगवत्तिया चेव, अणवकृखवत्तिया 
चेव ॥ 

३३ अणामोगवत्तिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, त जदा-अणाउत्तमाइयणता, चेव, 
अणाउत्तपमज्जणता चेव | 

३४ अणवकखवत्तिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा--आयसरीरमणवकख- 
वत्तिया चेव, परसरीरजणवकखवत्तिया चेव ॥1 

३५ दो किरियाओ पण्णत्ताओ, त जहा-पेज्जवत्तिया चेव, दोसवत्तिया चेव 1 

२६. व किरिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा-मायावत्िया चेव, लोभवत्तिया 

व ॥ 
३७ दोसवत्तिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा-कोहे चेव, माणे चेव ॥ 
गरहूा-पव 


३८५ दुविहा गरिहा पण्णत्ता, त जहा--मणसा वेगे गरहति, वयसा वेगे गरहति । 


महवा -गरहा दुविहा पण्णत्ता, त जहा--दीह्‌ वेगे भद्ध गरहति, रहस्स वेगे 
अद्ध गरहति ॥ 





१. स० पा०-एव सामतोवणिवादइयावि । ४ स० पाऽ--जहेव णेप्तत्थियामो । 
२. स० पा०--एव णेस्रत्यियावि । ५ °मायाणता (क)। 
३. वेयारणीया (क, ख), जणाणुवणिता (ग) 1 


वीज ठाण (पढमो उदेसो) ५०३ 


पस्चक्खाण-पदं 


३६९ 


दुविहे पच्चक्खाणे पण्णत्ते, त॒ जहा- मणसा वेगे पच्चक्खाति, वयसा वेगे 
पच्चवखाति । 

अहवा-पच्वक्खाणे दुवि पण्णत्ते, त जहा--दीह्‌ वेगे अद्ध पच्चक्खाति, रहस्स 
वेगे मद्ध पन्वक्वाति ॥ 


विज्जाचरण-पद 


४० दोहि ठाणेहि सपण्णे अणगारे अणादीय अणवयग्य दीहमद्ध चाउरत ससार- 

कृतार वीतिवएनज्जा, त जहा-विज्जाए चेव चरणेण चेव ॥ 
आरभ-परिग्गह-पदं 

४१ दो णाइ अपरियाणेत्ता आया णो केवलिपण्णत्त घम्म लभेज्ज सवणयाए, त 
जहा--आरभे चव, परिग्गहे चेव ॥ 

४२ दो ठाणाई अपरियाणेत्ता' आया णो केवल वोपि वुज्फेज्जा, त जहा-आरभे 
चेव, परिग्गहे चेव ।। 

४३ दो ठाणाई्‌ अपरियाणेत्ता आया णो केवल म्‌ ड भवित्ता अगाराओ अणगारिय 
पव्वदुज्जा, त जहा-आरमभें चेव, परिग्गहे चेव । 

४४ न्दो ठाणाई अपरियाणेत्ता आया णो केवल वभचेरवासमावसेज्जा, त जहा- 
आरभे चेव, परिग्महे चेव ॥\ 

४५ दो ठाणाइ अपरियाणेत्ता भाया णौ कवलेण सजमेण सजमेज्जा, त जहा- 
आरभे चेव, पर्गहे चेव । 

४६ दो ठाणाई्‌ मपरियाणेत्ता आया णो केवलेण सवरेण सवरेज्जा, त जहा-आरभे 
चेव, परिग्गहे चव ॥ 

४७ दो ठाणाई्‌ अपरियाणेत्ता आया णौ केवलमाभिगणिवोहियणाण उप्पाडज्जा, त 
जहा--आरभे चेव, परिग्गहे चेव ॥ 

४८ दौ ठाणाईइ अपरियाणेत्ता भाया णौ केवल सुयणाण उप्पाडज्जा, त॒ जहा-- 
आरमे चेव, परिग्गह चेव ॥ 

४६ 


दो ठाणाइ जपरियाणेत्ता आया णौ कंवल ओहिणाण उप्पाडेज्जा, त जहा-- 
आरभे चेव, परिग्गह चेव ॥ 





१ अपरियादितित्ता (क, ग), अपरियादत्ता ३ स० पा०--एव णो केवल वबभवेरवासमा- 


(वृषा) । 
२ अपरियाद्त्ता (क, ग) । 


वसेज्जा मोहिणाण मणपज्जवणाण कैवल- 
णाण। 


९०४ 
५० 


५१ 


५२ 


५३ 


41 


५५ 


५६ 


७ 


९1 


५६ 


६० 


६१. 


६२. 


लण 


दो ठाणाई्‌ उपरियाणत्ता आया णौ केवल मणपर्जवणाण उप्पाडज्जा, त 
जहा--आआरमे चेव परिर्गहे चेव 1! 

दो खाणाड यपरियाणेत्ता साया णौ केवल केवलणाण उप्पाडज्जा, त जहा- 
आरभे चेव, परिग्गहें चेव ° ॥ 

दो ठाणाईइ परियाणेत्ता' आया केवलिपण्णत्त वम्म लभेज्ज सवणयाए, त जहा- 
आरभे चेव, परिह चेव ॥ 


प्रिग्गहे चैव ॥ 

दो ठाणाई परियाणेत्ता आया केवल मूड भवित्ता अगाराभौ अणगारिय पन्व- 
इज्जा, त जहा--आर भे चेव, परिग्गहे चेव ॥ 

दो णाइ परियाणेत्ता आया केवल व भवेरवासमावसेज्जा, त जहा -आरमे 
चैव, परिग्गहे चैव 1 

दो ठाणाईइ परियाणेत्ता भाया केवलेण सजमेण सजमेज्जा, त जहा-आरभे 
चेव, प्रिग्गह्‌ चेव ॥ 

दो ठाणाई परियाणेत्ता भाया केवलेण सवरेण सवरेज्जा, त जहा-- आरभे चेव, 
परिग्गहे चेव ॥ 

दो ठाणाईइ परियाणेत्ता आया केवलमाभि णिवोहियणाण उप्पाडज्जा, त जहा- 
जारभे वेव, परिग्गहे चेव ॥ 

दो ाणाईइ परियणेत्ता आया केवल सुयणाण उप्पाडज्जा, त जहा--आरभे 
चेव, परिगगहे चेव ॥ 

दो ठाणाई परियाणेत्ता आया केवल गोदहिणाण उप्पाडज्जा, त जहा-आरमै 
चेव, परिग्गदे चेव ॥ 

दो ठाणाइ परियाणेत्ता आया केवल मणपज्जवणाण उप्पाडज्ना, त जहा-- 
आरभं चेव, परिग्गहे चेव ।॥ 


दो ठाणाई प्रियाणेत्ता जाया केवल केवलणाण उप्पाडेज्जा, त जहा- आरभे 
चेव, परिग्गहे चैव ॥ 


सोच्चा-मभिसमेस्व-पदं 


६३. 


९४ 


दहि र्णोहि आया केवलिपण्णत्त घम्म लमेज्ज सवणयाणए, 
सोच्चच्चेव, अभिसमेच्चच्चेव ॥ 


"दहि ठणेहि आया केवल वो्ि बुज्मेज्जा, त जहा--सोल्वच्वेव, अभि- 
समेच्चच्येव ॥ 


त जहा- 


१. परियादत्ता (कं), परियादित्ता (ग) 1 डज्जा । 


२ सण पाऽ-एव जाव केंवलणाण उप्पा- 


३ सण पा०-जाव केवलणाण उप्पाडैज्जा । 


वौम गण (पठमो उदैसो) ५०५ 


६५ 


दोहि ठाणे आया केवल मूड मवित्ता अगारामो अणगारियि पव्वदज्जा, त 
जहा- सोच्वच्चेव, अभिसमेच्चच्चेव 11 


६६ दोटि ठाणेहि आया कंवल वभवचे रवासमावसेज्जा, त॒ जहा--सोच्चच्चेव, 
अभिसमेच्वच्चेव ॥ 

६७ दोह ठणेहि आया केवल सजमेण सजमेज्जा, त जहा--सोच्चच्वेव, 
अभिसमेच्चन्वेव ॥ 

६म दोहि ठाणेहि आया केवल सवरेण सवरेज्जा, त जहा-सोच्चच्चेव, 
अभिसमेच्चच्चेव । 

६९ दोहि ठाणेहि आया केवलमाभिणिवोहियणाण उप्पाडेज्जा, त जहा--सोच्चच्चेव 
अभिसमेच्वच्चेव ॥ 

७० दोह ठर्णेहि आया केवल सुयणाण उप्पाडज्जा, त॒ जहा--सौच्चच्चेव, 
अभिसमेच्चच्चेव ॥ 

७१. दोहि ठणेहि आया केवल बोहिणाण उप्पाडज्जा, त ॒जहा--सोच्वच्चेव, 
अभिसमेन्वच्चेव ॥ 

७२ दोह ठ्णेदि माया केवल मणपज्जवणाण उप्पाडज्जा, त जहा--सोच्वच्चेव, 
अभिसमेच्चच्चेव | 

७३ ददि ठ्णेहि आया केवल कंवलणाण उप्पाडज्जा, त॒ जहा--सोच्वच्चेव, 
अभिसमेच्चच्चेव ° ॥ 

कालचक्क-पदं 


७४ दो समाय पण्णत्ताओो, तजहा--ओसप्पिणी समा चेव, उस्सप्पिणी समा चेव ॥ 


उम्माय-पव 
७५ दुविहे उम्माए पण्णत्ते, त जहा--जक्खाएसे* चेव, मोहणिज्जस्स चेव कम्मस्स 


उदएण । 

तत्थणजेसे जक्लाएसे, से ण सुहवेयतराए चेव, सुहविमोयतराएः चेव । 
तत्य ण जे से मोहणिज्जस्स कम्मस्स उदएण, से ण दुहवेयतराए' चेव 
दुहविमोयतराए चेव ॥ । 





१. जक्खातेसे (क, ग) जक्खवेसे (क्व), अत्र लिपिदोयेण परिवतंन जातमयवा सूव्र- 
६।४३ सूत्रे 'जक्खावेसेण' पाठो विद्यते, अत्र कारस्य रचनाभेद इति न निश्चेतु शक्यते । 
च (जक्वाएसे" इति प्रथमान्त षपाठोस्ति। २ °मोहतराए (ग) । 
वृत्तिकारेणाप्यसो प्रथमान्तत्वेन व्याख्यात । ३ वेवतराए (गर) 1 


१५०६ 


द्‌ड-पद्‌ 


७६ 
७७ 
७८ 


ठाण 


दो दडा पण्णत्ता, त जहा-अद्ादडे चेव, अणद्भादडं चेव | 
णेरदयाण दो दडा पण्णत्ता, त जहा--अद्रादडं य, अणद्रादडे य ॥ 
एव--चडउवीसादडओ जाव वेमाणियाण ॥ 


दसण-पदं 


७६ 


८9 


८१ 
णर्‌ 
८३ 
खर्ट 


८५ 


दूविहे दसणे पण्णत्ते, त जहा-सम्मदह्सणे चेव, मिच्छादसणे चेव ॥ 

सम्मद्सणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--णिसग्गसम्मदहसणे चेव, अभिगमसम्महुसणे 
चेव \। 

गिस॒म्गसम्मदुसणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--पडिवादइ्‌ चेव, अपडिवाद्‌ चेव ॥ 
अभिगमस्म्मदहुसणे द्‌विहे पण्णत्ते, त जहा--पडिवाद्‌ चेव, अपडिवाई्‌ चेव ॥ 
मिच्छादसणे दृविहे पण्णत्ते, त जहा-अभिग्गहियमिच्छादसणे चेव, अणभिगग- 
हियमिच्छादसणे चेव ॥ 

अभिगगहियमिच्छादसणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-सपज्जवसिते चैव, अपज्जव- 
सिते चेव ॥ 

"्जणभिग्गहियमिच्छादसणे दुविहे पण्णत्ते, त॒ जहा--सपज्जवसिते चेव, 
अपज्जवसिते चेव ° ॥ 


णाण-पद्‌ 


णद 
८७. 
+ 


८९ 


६५०५ 


६१ 


दुचिहे णाणे पण्णत्ते, त जहा--पच्चक्ले चेव, परोक्ते चेव ॥ 

पच्चक्वे णाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-केवनणाणे चेव, णोकेवलणाणे चेव | 
केवलणाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--मवत्यकंवलणाणे चेव, सिद्धकेवलणाणे चेव (1 
भवत्थकेवलणाणे दुविहे पण्णत्ते, त॒ जहा--सजोगिभवत्यकंवलणाणे चेव; 
यजोगिभवत्यकेवलणाणे चेव 1 । 

सजोगिभवत्यकंवलणाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--पढमसमयसजोगिभवत्थ- 
केवलणाणे चेव, भपढमसमयसजो गिमवत्यकेवलणाणे चेव । 
अहवा--चरिमसमयस्तजोगिमवत्थुकेवलग्राणे चेव, अचरिमसमयसजोगिभवत्थ- 
केवलणाणे चेव ॥ 

*'अजोगिभवत्थकंवलणाणे दुविहे पण्णत्ते, त॒ जहा--पठमसमयमजोगिभवत्थ- 
केवेलणाणे चेव, जपदमसमयअजोगिभवत्यकंवलणाणे चेव 1 





१. ठा० १।१४२-१६३ । दे 
२ घखण्पाऽ-एव वणभिग्गहिवमिच्छादसणे वि। 


३ सण्पा०-एव अजोगिभवत्यकेवलणाणे वि 


वीज ण (पठमो उसो) 


६२ 


९२ 


९४ 


६५. 
९६ 
&७ 
६ 


६६ 
१०० 


१०१ 


१०२ 
१०३ 
१५४ 
१०५ 


१५६. 


५०७ 


अहवा--चरिमसमयभजोगिभवत्थकेवलणाणे चेव, अचरिमसमयजजोगिभवत्थ- 
केवलणाणे चेव ° ॥ 

सिद्धकेवलणाणे दुवि पण्णत्ते, त जहा--अणतरसिद्धकेवलणाणे चेव, परपर- 
सिद्धकेवलणाणे चेव ।। 

अणतरसिद्धकेवलणाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा एक्काणतरसिद्ध केवलणाणे चेव, 
अणेक्काणतरसिद्धकेवलणाणे चेव 11 

परपरसिद्धकेवलणाणे दुविहि पण्णत्ते, त जहा--एक्कपरपरसिद्धकेवलणाणे चेव, 
अणेक्कपरपरसिद्धकेवलणाणे चेव ।। 

णोकेवलणाणें दुविहे पण्णत्ते, त जहा-ओहिणाणे चेव, मणपज्जवणाणे चेव । 
ओदहिणाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--भवपच्चदए चेव, खयोवसमिए चैव ॥ 
दोण्ु मवपच्चदए पण्णत्ते, त जहा-देवाण चेव, णेरइयाण चेव ॥ 

दोण्ट॒ खमोवसमिए पण्णत्ते, त॒ जहा-मणुस्साण चेव, पचिदियतिरिक्ख- 
जोणियाण चेव ॥ 

मणपज्जवणाणे दूविहे पण्णत्ते, त जहा-उज्जुमति चेव, विउलमति चेव ॥ 
परोक्ते णाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-आभिणिवोहियणाणे चेव, सुयणाणे चेव ॥ 
भाभिणिवौदियणाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--सुयणिस्सिए चैव, असुयणिस्सिए 
चेव ॥ 

सुयणिस्सिए दुविहे पण्णत्ते, त जदहा--अत्थोग्महे चेव, वजणोग्गहे चेव ॥ 
असुयणिस्सिए" *दुविहे पण्णत्ते, त जहा--अत्थोग्गहे चेव, वजणौग्गहे चैव ° ॥ 
सुयणाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--अगपविद्रं चेव, अगवाहिरे चेव ॥ 

अगवाहिरे दु विहे पण्णत्ते, त जहा--आवस्सए चेव, आवस्सयवतिरित्ते चेव ॥ 
आवस्सयवतिरि त्ते दुविहे पण्णत्ते, त जहा -कालिए चेव, उक्कालिए चेव ॥ 


धम्म-पद्‌ 


१०७ 
१०८ 
१०६ 


दुविहे धम्मे पण्णत्ते, त जहा-सुयधम्मे चेव, चरित्तधम्मे चेव ॥ 
सुयधम्मे द्‌ विहे पण्णत्ते, त जहा--सृत्तसुयधम्मे चेव, मत्थसुयघम्मे चेव ॥ 


चरित्तघम्मे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--अगारचरित्तवम्मे चैव, अणगारचरित्त- 
धम्मे चेव ॥ 


सजम-पद 


११० 


दुविहे सजमे पण्णत्ते, त जहा-सरागसजमे चेव, वीत रागसजमे चेव ॥ 





१ स० पा०--असुयणिस्सितेवि एमेव । 


४.०४ 


१११ 


११२ 


११३ 


११४ 


११५ 


११६ 


११७ 


११८ 


११६ 


ठाण 


सरागसजमे दुविहे पण्णत्त, त जहा--सृहुमसपरायस्ररागसजमे चेव, वादर- 
सपरायसरागसजमे चेव ।। , 
सुहुमसपरायस रागसजमे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--पठमसमयसरुहुमसप रायस राग~ 
सजमे चेव, अपढमसमयसुहुमसप रायसरागसजमे चेव ॥ 
अहवा--चरिमसमयसृहुमसपरायसरागसजमे चेव, भचरिमसमयसुहुमसपराय- 
सरागसजमे चेव । 

अहवा--सुहुमसपरायसरागसजमे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--सकिलेसमाणए्‌ चेव, 
विसुज्छमाणए चेव ॥ 

वादरसपरायसरागसजमे दुविहे पण्णत्तेः त ॒जहा--पठमसमयवादरसपराय- 
सरागसजमे चेव, अपटमसमयवाद रसपरायस्ररागसजमे चेव । 

अह वा--चरिमसमयवादरसपरायसरागसजमे चेव, अचरिमसमयवादरसपराय- 
सरागसंजमे चेव । 

अहवा-- वादरसपरायसरागसजमे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-पडिवातिए चेव, 
अपडिवातिए चेवं ॥ 

वीयरागसजमे दुविहे पण्णत्ते, त जहा -उवस्ततकप्तायवीयरागसजमे चेव, 
खीणकसायवीयं रागसजमे चेव ॥1 

उवसतकसायवीयरागसंजमे दुविहे पण्णत्तं, त जहा-पठमसमयउवसतकसाय- 
वीयरागसजमे चेव, अपढठमसमयउवसतकसायवीय रागसरजमे चव । 

अहवा-- चरिमसमयउवसतकसायवीय रागसजमे चेव, अचरिमसमयउवसत- 
कृसायवीय रागस्तजमे चेव ॥ 

खीणकसायवीयरागसजमे दुविहे पण्णत्ते, त॒ जहा-छ्डमत्यखीणकसाय- 
वीयरागसजमे चेव, केवलिखीणकसरायवीय रागसजमे चेव ।। 
छडमत्यख्लीणकसायवीयरागसजमे दुविहे पण्णत्ते, त॒ जदा--सयवुद्धछ्डमत्थ- 
खीणकसायवीत रागसजमे चेव, बुद्धवोहियछउमत्यखीणकसायवीतरागसजमे 
चेव ।\ 

सयवुद्धछउमत्थखौणकसायवीय रागसजमे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--पढमसमय- 
सयवुद्धछूउमत्यखीणकसायवीत रागसजमे चेव, अपढमसमयसयवुद्धछउमत्थ- 
खीणकसायवीतरागसजमे चेव । 
अहवा--चरिमसमयसयवुद्धछूउमत्थखीणकसायवीतरागसजमे चेव, अचरिम- 
समयसयनुद्धछउमत्थखीणकसायवीत रागसजमे चेव ॥ 
बुद्धवोहियछमस्यखौणकसायवीतरागसनजमे दुविहे षण्णत्ते, त॒ जहा-पढम- 


समयवुद्धवोहियछउमत्यखीणकसायवीत रागसजमे चैव, अपढमसमयवुद्धवोहिय- 
छउमस्थखीणकसायवीत रागसजमें चेव । 


वीम खण (पढमो उहेसो) ५०९ 


8९9 


१२१ 


१२२ 


अहवा--चरिमसमयवुद्धवोहियछउमत्यखीणकसायवीयरागसजमे चेव, मचरिम- 
समयवुद्धवोहियछउमत्थलीणकसायवीय रागसजमे चेव ।॥। 

केवलिखीणकसायवीय रागसजमे दुविहे षण्णत्ते, त जहा-सजोगिकेवलिखीण- 
कसायवीयरागसजमे चेव, अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागसजमे चेव ॥ 
सजोगिकेवलिखीणकसायवीय रागसजमे दुविहे पण्णत्ते, त॒ जहा-पठमसमय- 
सजो गिकेवलिखोणकसायवीयरागसजमे चेव, अपढमसमयसजो गिकेवलिखोण- 
कसायवीयरागसजमं चेव । 
अहूवा--चरिमसमयसजोगिकंवलिखीणकसायवीय रागसजमे चेव, अचरिम- 
समयसजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागसजमे चेव ॥ 
अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागसजमे दुविहे पण्णत्ते, त॒ जहा--पठमसमय- 
अजो गिकेवलिखीणकसायवीयरागसजमे चेव, अपढमसमयञअजोगिकेवलिखीण- 
कसायवीय रागसजमे चेव । 

अहवा -चरिमसमयअजोगिकंवलिखीणकसायवीय रागसजमे चेव, अचरिमसमय- 
अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागसजमे चेव । 


जीव-णिकाय-पदं 


१२३ 
+ 4; 


१२५. 


१२६ 
१२७ 
५ 
१२६ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३१५ 
१३६ 
१३७ 


दुविहा पुढविकाइया पण्णत्ता, त जहा-सुहुमा चेव, वायरा चेव ॥ 
'"'दुविहा आउकादइया पण्णत्ता, त॒ जहा-मुहुमा चेव, वायरा चेव ॥ 
दुविहा तेउकादइया पण्णत्ता, त॒ जहा- सुमा चेव, वायरा चेव ॥ 
दुविहा वाउकादइया पण्णत्ता, त॒ जहा--युहमा चव, वायरा चेव५ ॥ 
दुविहा वणस्सदइकाइया पण्णत्ता, त॒ जहा--सुहुमा चैव, वायरा चेव ॥ 
दुविहा पुढविकाइया पण्णक्ता, त जहा--पज्जत्तगा चेव, अपज्जत्तगा चेव ॥ 
ग्दुविहा आउकाइया पण्णत्ता, त॒ जहा -प्ज्जत्तगा चेव, अपज्जत्तगा चेव ॥। 
दुविहा तेउकादया पण्णत्ता, त॒जहा--पज्जत्तगा चेव, अपज्जत्तगा चेव ॥ 
दुविहा वाउकाष्या पण्णत्ता, त॒ जहा--पज्जत्तगा चैव, अपज्जत्तगा चेव ॥] 
दुविहा वणस्तदकाइया पण्णत्ता, त जहा-पज्जत्तगा चेव, अपज्जत्तगा चेव ° ॥ 
दुविहा पुढविकाइया पण्णत्ता, त॒ जहा -परिणया चेव, अपरिणया चेव ॥ 
'्दुविहा आउकादया पण्णत्ता, त॒ जहा-परिणया चेव, अपरिणया चेव ॥ 
दुविहा तेउकाइया पण्णत्ता, त॒जहा-प्रिणया चेव, अपरिणया चेव ॥ 
दुविहा वाउकादया पण्णत्ता, त॒जहा--परिणया चेव, अपरिणया चेव ॥ 
दुविहा वणस्सइकाइया पण्णत्ता, त जहा-परिणया चेव, अपरिणया चेव °॥ 


१ सण पा-एव जाव दुविद्धा 1 ३ स०पा०-एव जाव वणस्सइकाइया । 
२ स० पा०-एव जाव वणस्सइक!इया । 


५१५० ण् 


दसव्व-पदं 

१३८ दुविहा दव्वा पण्णत्ता, त जहा--परिणथा चेव, अपरिणया व ॥। 

जीव-णिकाय-पद 

१३६ दुविहा पढविकाइया पण्णत्ता, त जहा -गत्तिसमावण्णगा चेव, अगतिसमावण्णमा 
चेव \1 

१४० ""दुचिहा आउकादूया पण्णत्ता, त जहा--गत्तिस्मावण्णगा चेव, अगतिस्षमा- 
वण्णगा चेव ॥ 

१८१ दुविहा तेउकाइया पण्णत्ता, ते जहा--गतिसमावग्णगा चेव, अगतिसमावण्णगा 
चेव ॥ 

१४२ दुविहा वाउकाइया पण्णत्ता, त जहा--गतिस मावण्णगा चेव, अगतिसमावण्णगा 

चेव) 

१४३ दुविहा वणस्सदकाद्या पण्त्ता, त जहा-गतिसमावण्णगा चेव, अगतिसमा- 

वण्णगा चेव ०॥ 


दनव्व्‌-पद 


१४४ दुविहा दन्वा पप्णत्ता, त जँह--गतिसमावण्णगा चेव, अगतिसमावण्णगा 
चेव ॥ 


जौव-णिकाय-पव्‌ 


१४५ द्विहा पुढविकाडइया पण्णत्ता, त जहा--जणतरोगाढा चेव, परपरोगाढा चेव ॥ 
१४६ "दुवि आउकाइया पण्णत्ता, त ॒जहा--अणतरोगाढा चेव, 

चेव 1 
१४७ द्‌विहा तेउकाइया पण्णत्ता, त जहा--अणतरोगाडा चेव, परपरोगाढा चेव ॥\ 
१४८ दुविहा वाउकादया पण्णत्ता, ते जहा--जणतरोगाढा चेव, परपरोगाढा चेव ॥ 
१४६ दुविहा वणस्सदका्या पण्णत्ता, त जहा--अणतरोगाढा चेव, परपरोमाढा चेव !॥ 


दव्व-पद 
१५० दुविहा दव्वा पष्णत्ता, त जहा--अणतरोगाढा चेव, परपरोगाढा चेव ०।। 


१५१ दुविहे काले पण्णत्ते, त जहा--गोसप्पिणीकाले चेव, उस्सप्पिणोकात्े" चेव ।॥ 
१५२ दुवि मागासे पण्णत्ते, त जहा-लोगागासे चेव, जलोगागासे चेव | 





१ स० पाऽ-एव जाव वणस्सदूकादया 1 ङ्‌ उवस्सप्पिणी ० (ख), सोच्छप्िणी 9 (स) 1 
२ सण पा०--जवि दवा । 


वीम ठाण (पढमो उदहंसो) 


५१९१ 


सरीर-पदं 


१५३ 


११४ 


१५५ 


१९६ 


१५७ 


१५८ 


१५९ 


९९ 
१९६१ 
१६२ 


१६३ 


णेरइयाण दो सरीरगा पण्णत्ता, त जहा--अन्भतरगे चेव, वाहिरगे चेव । 
अन्मतरए कम्मए, वाहिरए वेउव्विएु ॥ 

ष्देवाण दो सरीरगा पण्णत्ता, त जहा-अन्भतरगे चेव, वाहिरगे चेव । 
अब्भतरए कम्मए, वाहिरए वेउव्विए °॥ 

पूढटविकादयाण दो सरीरगा पण्णत्ता, त जहा--अन्भतरगे चेव, वाहिरगे चेव । 
अन्भतरगे कम्मए, वाहिरमे ओ रालिए जाव वणस्सइकाइयाण ॥ 

वेददियाण दौ सरीरा पण्णत्ता, त जहा-अनव्भतरगे चेव, वाहिरगे चेव । 
अन्भतरगे कम्मए, अद्वमससो णितवद्धे वाहिरगे भो रालिए ॥ 

षभ्तेद्दियाण दो सरीरा पण्णत्ता, त जहा--अन्भतरगे चेव, वाहि्रिगे चेव । 
अन्भतरगे कम्मए, अद्विमससोणितवद्धे वाहिरगे ओरालिए ॥ 

चउरिदियाण दो सरीरा पण्णत्ता, त जहा--अन्भतरगे चेव, वाहिरगे चेव । 
अन्भतरगे कम्मए, अद्विमससोणितवद्धे वाहिरगे भओरालिए °॥ 
पचिदियतिरिक्वजोणियाण दो सरीरगा पण्णत्ता, त जहा--अन्भतरगे चेव, 
वाहिखो चेव । अन्भतरगे कम्मए, अदट्िमससोणियण्ारुकिरावद्धे वाहिरगे 
ओरालिए ॥ 

*"मणृस्साण दो सरीरगा पण्णत्ता, त जहा-अन्मरतरगे चेव, वाहिरगे चेव । 
अन्भतरगे कम्मए, अद्विमससोणियण्ारुछिराबद्धे वाहिरगे ओ रालिए *॥ 
विग्गहगईइसमावण्णगाण णेरहइयाण दो सरीरगा पण्णत्ता, त जहा-तेयए चेव, 
कम्मए चेव । णिरतर जाव^ वेमाणियाण ॥ 

णेरदयाण दोहि ठणेहि सरीरुप्पत्ती सिया, त जहा-रागेण चेव, दोसेण चेव 
जाव, वेमाणियाण । 

णेरइयाण दुद्राणणिव्वत्तिए सरीरगे पण्णत्ते, त जहा--रागणिव्वत्तिए चेव, 
दोसणिव्वत्तिए चेव जाव" वेमाणियाण ॥ 


कृाय-पदं 

१६४ दो काया पण्णत्ता, त जहा -तसकाए चेव, थावरकाए चेव ॥ 

६६५ तसकाए दुविदे पण्णतते, त जहा--भवसिद्धिए चैव, अभवसिद्धिए चेव ॥ 
१६६ “श्यावरकाए दुविहे पण्णत्ते, त जहा--भवसिद्धिए्‌ चेव, जभवसिद्धिए चेव ०॥ 





१ सण पा०--एव देवाण माणि॑यन्वं । 


३ स० पा०---जाव चर्खोरदिपाण । 


ठा० १।१५२-१६३। 


ठा7° १।१४२-१६३ 1 


४ 

२ ठा १।१५३-१५५। ६. ठा० १।१४२-१६२ 1 
७ 
पष 


४ स० पा०-मणुस्साण वि एव चेव । 


स० पा०-एव यावरकाए वि । 


५१२ 1 


दिसादरगे करणिज्ज-पद । 


१६७ दो दिसाओ अभिगिज् कप्पति णिग्गथाण वा गिम्गथीण वा पव्वावित्तए-- 
पार्दण चेव, उदीण चेवं ॥ 

१६०८ "दो दिसामो अभिगिज्म कप्पति णिग्गथाण वा णिग्यथीण वा °--मुडावित्तए, 
सिवखावित्तए, उवद्रावित्तए, सभ्‌जित्तए, सवासित्तए, सज्फायमृदिसित्तए, 
सन्छाय समृदिसित्तए, सज्छायमणुजाणित्तए, आलोइत्तए, पडिक्कमित्तए, 
गिदित्तए, गरहित्तए, विउद्ित्तए, विसोहित्तए, अकरणयाए अन्भृद्वत्तए अहारिहं 
पायच्छत्त तवोकम्म पडिवज्जित्तए--*पाईण चेव, उदीण चेव ०॥ 

१६९ दो दिसो अभिगिज्छ कप्पति णिम्गथाण वा णिग्गथीण वा अपच्छिम- 
मारणत्ियसलेहणा-जूसणा-जूसियाण भत्तपाणपडियादक्खिताण पामोवगताण 
कान अणवकखमाणाण विहूरित्तए, त जहा-पारईण चेव, उदीण चेव ॥ 


वी उदेसो 
वेदणा-पद 


१७० जे देवा उद्कोववण्णगा कप्पोववण्णगां विमाणोववण्णगा चारोववण्णगा चार- 
द्वितिया! गतिरतिया गतिसमावण्णगा, तेसि ण देवाण सता समित जे पावे कम्मे 
कज्जत्ि, तत्यगतावि एगतिया वेदण वेदेति, अण्णत्थगतावि एगत्तिया वेदण 
वेदेति ॥ 

१७१ णेरइयाण सता समिय जे पावे कम्मे कज्जति, तत्यगतावि एगतिया वेदण 
वेदेति, अण्णत्थगतावि एगत्तिया वेदण वेदेति जाव" पवचिदियत्तिरिक्वजोणियाण ॥ 

१७२ मणुस्साण सता समित जे पावे कम्मे कज्जति, इहगतावि एगतिया वेदण 
वेदेति, अण्णत्थगतावि एगतिया वेदण वेदेति । मणुस्सवज्जा सेसा एक्कगमा ॥ 

गति-मागति-पद 


१७३ णेरदइया दुगतिया दुयागतिया प्णत्ता, त जहा--णेरदए णेरदइएसु उववज्जमाणे 
मणुरस्सेहितो वा पचिदियतिरिक्वजोणिए्हितो वा उववज्जेज्जा । 


से चैव ण से णेरइए णेरइयत्त विप्पजहमाणे मणुस्सत्ताए वा पवचिदियतिरिक्ख- 
जोणियत्ताए वा गच्छेज्जा ॥ 


१ स० पा०्-एव। 


३. ग ० १।१४२-१५६ । 
२ स्तया (क, ग) । 


वीम ठाण 


१७४ 


¡ (बीमो उरसो) ५१३ 


एव असुरकुमारावि', णवर-से चैव ण से असुरकूमारे असुरकूमारत्त विप्पजह्‌- 
माणे मणुस्सत्ताए वा तिरिक्खजोणियत्ताए वा गच्छेज्जा । एव--सन्वदेवाः | 





१७५ पुढविकादया दुगनिया दुयागत्तिया पण्णत्ता, त जह्‌ए--पुढविकाइए पुढविका- 
इएसु उववज्जमाणे पुढविकादइ्एहितो वा णो पुढविकाइएहितो वा उववज्जेज्जा । 
सेचेवणसे पुढविकाइए पुढविकाइयत्त विप्पजहमाणे पृढविकाद्यत्ताए वा णो 
पृढविकाइयत्ताए वा गच्छेज्जा ॥ 

१७६ एव जाव ' मणुस्सा ॥ 

दंडग-मरगणा-पवं 

१७७ दुविहा णेरइया पण्णत्ता, त जहा--भवसिद्धिया चेव, अभवसिद्धिया चेव जाव 
तेमाणिया ॥ 

१७८ दुविहा णेरदया पण्णत्ता, त जहा -जणतरोववण्णगा चेव, परपरोववण्णगा चेव 
जाव, वेमाणिया ॥ 

१७६ दुविहा णेरइया पण्णत्ता, त जहा-गतिसमावण्णगा चेव, अगतिसमावण्णगा 
चेव जाव, वेमाणिया 11 

१८० दुविहा णे रदइया पण्णत्ता, त जहा-पढमसमयोववण्णगा चेव, अपढमसममोव- 
वण्णगा चेव जाव" वेमाणिया ॥ 

१८१ दुचिहा णेरदया पण्णत्ता, त जहा--आहास्गा चेव, अणाहारगा चेव । एव 
जाव वेमाणिया ॥ 

१८२ दुविहा णेरइया पण्णत्ता, त जहा -उस्सासगा चैव, णोऽस्सासगा चेव जाव 
वेमाणिया ॥ 

१८३ दुविहा णेरइया पण्णत्ता, त॒ जहा --सददिया चेव, अणिदिया चेव जाव 
वेमाणिया ॥ ठ ह 

१८४ दुविहा णेरइया पण्णत्ता, त जहा--पज्जत्तगा चैव, अपज्जत्तया चेव जाव५ 
वेमाणिया ॥ 

१८५ दुविहा णेरडया पण्णत्ता, त जहा--सण्णी चेव, असण्णी चेव । एव पचेदिया 
सव्वे विगलिदियवज्जा जाव" वाणमतरा" ॥ 

१८६ दुविहा णेरदया पण्णत्ता, त जटा--भासगा चेव, अभासगा चेव । एवमेगिदिय- 
वज्जासव्वे“ |) 

१८७ दुचिहा णेरइया पण्णत्ता, त जहा-सम्मटहिद्िया चेव, मिच्छदिद्िया चेव । 
एगिदियवज्जासब्वे"" ।1 

१. ससुरकुमारणवि (क, ग) । १२ ठा० १,१४२-१५१, १६०, १६१ 

२ ठा० ११४३-१५१, १६२-१६४ । १३ वेमाणिया (वृ), वाणवतरिया (वपा) । 

३० १।१५३-१६० 1 १४.१५ ठा० १।१४२-१५१, १५७-१६४ 1 


४-११. 


सा० १।१४२-१६३ । 


५१४ 


१८८ 


१८६ 


१६० 


१९१ 


१६९२ 


ठ्ण 


दुविहा णेरदया पण्णत्ता, त जहा--परित्तससारिता चैव, गणतससरारिता चैव 
जाव' वेमाणिया ॥ 

दूविहा भेरइया पण्णत्ता, त जहा--सवेज्जकालसमयद्वितिया चेव, असखेज्ज- 
कालसमयद्ितिया चेव । एव-पचेदिमा एगिदियविगलिदियवज्जा जाव 
वाणमतरा ॥ 

दुविहा णेरदया पण्णत्ता, त जहा--युलभवोचिया चेव, दल मवोधिया चैव 
जावः वेमाणिया ॥ 

दुविहा णेरइया पण्णत्ता, त जहा-रण्पक्लिया चेव, सुक्कपविखिया चेव जाव' 
वेमाणिया ॥ 

दुविहा णेरद्या पण्णत्ता, त जहा-चरिमा चैव, अचरिमा चैव जाव 
वेमाणिया ॥ 


आहोहि-णाण-दसण-पद 


१६३ 


१६४८ 


१९१५ 


१९६ 


दोहि ठणेहि आया अहेलोग जाणड-पासई, त जहा-समोहतेण चेव अप्पाणेण 
आया अहेलोग जाणद्‌-पासईइ, असमोहतेण चैव॒ अप्पाणेण जाया अहेलोग 
जाणडइ्‌-पास्इ । 

आहोहि समोहतासमोहतेण- चेव अप्पाणेण अया अहैलोग जाणइ -पासड्‌ ।। 
“शदोहि ठ्णेहि आया तिरियलोग जाणड्‌-पासद्‌, त जहा-समोहतेण चेव 
अप्पाणेण आया तिरियलोग जाणडई-पासइ, असमोहतेण चेव अप्पाणेण आया 
तिरियलोग जाणद्‌-पासड्‌ । 

आहोहि समोहतासमोहतेण चेव अप्पाणेण आया तिरियलाग जागड्‌-पासड्‌ ।। 
दोहि ठणेहि आया उङ्कलोग जाणड-पासड, त जहा-समोहतेण चेव उप्पाणेण 
आया उडलोग जाणड्‌-पासइ, असमोहतेण चेव अप्पाणेण आयां उदडुलोग 
जाणड्‌-पासइ्‌ । 

आहोहि समोहतासमोहतेण चैव अप्पाणेण आया उद्कलोग जाणडू-पासद्‌ ॥ 
दहि ठाणेहि जाया केवलकप्प लोग जाणद-पासइ, त जहा-समोहतेण चेव 
अप्पाणेण आया केवलकप्प लोग जाणड-पासइ, असमोहूतेण चेव सप्पाणेण 
आया केवलकप्प लोग जाणद्र-पासड । 


१ ठा० १।१४२-१६३ ] ७ समोहिता ° (क) 1 


२ सखेज्जक्रालस्तिीया (वृषा) । 


८ स° पार--एव तिरियलोग उद्ूलोगु केवल्‌- 


३ ठा° १।१४२-१५१, १६०, १६१ । केप्प लोग । 
४-६ ठा० १।१४२-१६३ । 


वीज ठाण (वीगौ उदैसो) ५११५ 


१६९७ 


१६८. 


१६६ 


२०० 


आहोहि समोहतासमोहतेण चेव अप्पाणेण भया केवलकप्प लोग जाणइ 
पासइ्‌ ° ॥ 

दोहि ठणेहि आता अहेलोग जाणदई-पासई, त॒ जहा--विरव्वितेण चेव 
अप्पाणेण गाता अहेलोग जाणइ-पासइ, अविउव्वितेण चेव अप्पाणेण आता 
अहेलोग जाणद-पासई । 

आहोदहि' विउव्वियाविउव्वितेण चेव अप्पाणेण आता अहेलोग जाणड्‌-पासद्‌ ॥ 
'"दोहि ठणेहि आता तिरियलोग जाणड-पासद, त जहा--विखव्वितेण चेव 
अप्पाणेण आता तिरियलोग जाणड-पासड, अविडव्वितेण चेव अप्पाणेण आता 
तिरियलोग जाणइ-पासद्‌ । 

आदहोहि विडव्वियाविउव्वितेण चेवे अप्पाणेण आता तिरियलोग जाणड-पासई ॥ 
दोहि ठणेहि माता उङ्लोग जाणइ-पासई, त॒ जहा-विरव्वितेण चेव आता 
उडलोग जाणड्‌-पासइ, अविउव्वितेण चेव अम्पाणेण भाता उद्ूलोग जाणड्‌- 
पासइ्‌ । 

आहोहि विडव्वियाविडव्वितेण चवे अप्पाणेण माता उद्लोग जाणड्-पासइ्‌ ॥ 
दोटि ठणेहि आता केवलकप्प लोग जाणई-पासदई, त॒ जहा-विउव्वितेण चेव 
अप्पाणेण आता केवलकप्प लोग जाणडइ-पासई, अविउव्वितेण चेव अप्पाणेण 
आता केवलकप्प लोग जाणद्‌-पासड । 

आदोहि विडन्वियाविउव्वितेण चेव अप्पाणेण भाता केवलकप्प लोग जाणड- 


पास्‌ ° ॥} 


देसेण-सव्वेण-पदं 


५. 
४: 
२०३ 


२०४ 


दोटि ठाणे आया सहाई सुणेति, त जहा-देसेण वि आया सदाइ सुणेति, 
सव्वेणवि जाया सहाद सुणेति ॥ 

ष"दोह् ठाणेदि भाया रूवादइ पासड, त॒ जहा-देसेण वि आया खूवाई्‌ पास्‌, 
सव्वेणवि आया रूवाइ्‌ पासड ॥1 

दोह ठणेहि आया गघाई अग्घाति, त जहा-देसेण वि आया गघाई अग्घाति, 
सव्वेणवि आया गधाईइ अग्घाति ॥ 

दोहि ठणेहि आया रसाईइ आसति, त जहा-देसेण वि आया रसा 
आसादेति, सव्वेण वि आया रसाइ आसादेति ॥ 





१ महो (क, ग) । 


३ स० पा०-एव शूवाई पासइ गघाई अग्धाति 


२ स° पा०--एव तिरियलोग उड्ढलोग केवल- रसाईं मासादेति फासाई पडित्वेदेति । 
कप्प लोग । 


५१६ खण 


२०५ दोह ठर्णेहि भाया फासाईइ पडिसवेदेति, त जहा -देसेण वि आया फासाईइ 
पडिसवेदेति, सव्वेण वि आया फासाई पडिसवेदेति ° ॥ 

२०६ दोह ठ्णेहि खाया ओभासति, त जहा-देसेणवि भाया ओभासति, सव्वेणवि 
आया ओमासति ॥ 

२०७ एव--पभासति, विकूव्वति, परियारेति, भासभ्मासति, आहारेति, परिणामेति, 
वेदेति, णिज्जरेति ॥ 

२०८ दोहि ठर्णेहि देवे सदाड सुणेति, त जहा-देसेणवि देवे सदाइ सुणेति, 
सव्वेणवि देवे सदाई सुणेति जाव णिज्जरेति ॥ 

सरीर-पदं 


२०६ मर्या देवा दुविहा पण्णत्ता, त जहा--“एगसरीरौ चेव दुसरीरी” चेव ॥ 

२१० एव किण्णरा किषुरिसा गधव्वा णागकुमारा मुवण्णकुमारा अश्िकूमारा 
वायुकूमारा ॥ 

२११ देवा दुविहा पण्णत्ता, त जहा --'एगसरीरी चव, दुस्रीरी"“ चेव ॥ 


तइञो उदृसो 
सद्‌-पदं 


२१२ दृविहे सदं पण्णत्ते, त जहा--मासासदूं चेव, णोभासासद चेव ॥ 

२१३ मासासहे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--अक्छ रसवद्धे चेव, णोगक्खरसवद्धे चेव । 

२१४ णोभ्ासासद्‌ दुविहे पण्णतते, त जहा--आाउज्जसट चेव, णोयाउज्जसदे चेव ॥ 

२१५ आउज्जसद्‌ं दुविहे पण्णत्ते, त जदा--तते चेव, वितते चेव ॥ 

२१६ तते दुविहे पण्णत्ते, त जहा -घणे चेव, सुिरे" चेव ॥ 

११७ “वितते दुविहे पण्णत्ते, त जहा-घणे चेव, सुसिरे चेव ।1 ° 

२१८ णोभाउज्जसदं दुविहे पण्णत्ते, त जहा-भूखणसद चेव, णोभूसणसटहे चेव ॥ 

२१६ णोभूसणसहू दुविदे पण्णत्ते, त जहा--तालस्रद चेव, लक्तियासटे चेव ॥ 

२२० दोहि ठर्णेहि सदृदुप्पाते सिया, त जहा -सादृण्णताण चेव पोगगलाण सदुदुप्पाए 
सिया, भिज्जताण चेव पोग्गलाण सद्दुप्पाए सिया] † 


१ > (ख)। ४. एगासरीरा चेव विसरीरा (क), एगसरीरे 
२. ठा° २।२०२-२०७ 1 चेव विसरीरे (ख) 
३ एगखरोरिणो चेव दुखरीरि (क), एगसरीरे ५ सुखरे (ल), गुखिरे (क्व) } 

चेव विसरीरे (ख) । १ स पार-एव विततेवि। 


वीज सण (तदओ उदसौ) ५१७ 


पोरगल-पदं 


(4. 


दोहि ठ्णेहि पौगगला साहण्णति, त जहा-सइ वा पोग्गला साहृण्णति, परेण 
वा पोग्गला साहृण्णति ॥ 


२२२ दोह ठणेहि पोग्गला भिज्जति, त जहा -सड्‌ वा पोग्गला भिज्जति, परेण वा 
पोग्गला भिज्जति ॥ 

२२३ दोहि णेह पोग्गला परिपडति" त जहा-सइ वा पोग्गला परिपडति, परेण 
वा पोग्गला परिपडत्ि! ॥ 

२२४ "'दोहि ठाणेहि पोग्गला परिसडति, त जहा सद वा पोग्गला परिसंडति, परेण 
वा पोग्गला परिसडति ॥ 

२२५ दोहि ठर्णेहि पोम्गला विद्धसति, त जहा- सई वा पोग्गला विद्धसति, परेण 
वा पोग्गला विद्धसति ।।° 

२२६ दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, त जहा-मिण्णा चेव, अभिण्णा चेव ॥ 

२२७ दुविहा पोग्मला पण्णत्ता, त जहा-भेउरधम्मा चेव, णोभेउरघम्मा चेव ॥ 

२२८ दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, त जहा-परमाणुपोग्यला चेव, णोपरमाणुपोग्गला 
चेव ॥ 

२२९ दुविहा पोम्गला पण्णत्ता, त जहा-ुहुमा चेव, वायरा चेव ॥ 

२३० दुविहा पगला पण्णत्ता, त जहा -वद्धपासपुदा चेव, णोवद्धपासपद्रा चेव ॥ 

२३१ दुविह्‌! पोग्गला पण्णत्ता, त जहा-परियादितच्चेव अपरियादितच्चेव* ॥ 

२३२ दुविहा पोग्यला पण्णत्ता, त जहा--अत्ता चेव, भणत्ताः चेव ॥ 

२३३ दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, त जहा--इद्रा चेव, अणिदुा चेव । “कता चेव, 
अकता चेव । पिया चेव, अपिया चेव । मणुण्णा चेव, अमणृण्णा चेव । मणामा 
चेव, अमणामा चेव ° ॥ ॥ 

इ दिय-विस्तय-पद 

२३४ दुविहा सदा पण्णत्ता, त॒जहा-- अत्ता चेव, अणत्ता त्रैव" । "शद्रा चेव, 


परिवडति (क), परिसडति (ग) । 


अणिद्रा चेव । कता चेव, अकता चेव । पिया चेव, अपिया चेव । मणुण्णा चेव, 
अमणुण्णा चेव । मणामा चेव, अमणामा चेव ° ॥ 


१ ६ मत्ते (क)। 

२ परिवादिज्जति (क), परिसाडिन्जति (ग)। ७ अणत्ते (क) । 

३ स० पा०--एवं परिसडति विद्धसति । = सण पा०-एव कता पिया मगृण्णा मणामा । 
४ परियादिइत ° (क, ग) । & मत्तच्चेव अणत्तच्चेव (क) । ` 

५ अपरियादिदत ° (क, ग) । १० स० पा०--एवमिद्ा जाव मणामा । 


भय 


खणे 


२३५ दुविहा खवा पण्णत्ता, त॒जहा--अत्ता चेव, अणत्ता चेव“ } “इदा चेव, 
अथि चेव । कता चेव, अकता चेव । पिया चेव, अपिया चैवे) मणुण्णा 
चेव, अमणुण्णा चैव । मणामा चेव, अमणामा चेव ° ॥ 

२३६ दुविहा गघा पण्णत्ता, त जहा -अत्ता चेव, अणत्ता चेव । इटा चेव, अणिद्रा 
चेव कता चेव, अक्ता चेव। पिया चेव, अपिया चेव) मणुण्णा चेव, 
अमणुण्णा चैव । मणामा चेव, ममणामा चेव ॥ 

२३७ दुविहा रसा पण्णत्ता, त॒जहा--अत्ता चैव, अणत्ता चैव । इटा चेव, अणिद्भा 
चेव । कता चैव, अकता चेव । पिया चेव, अपिया चेव । मणुण्णा चेव, 
अमणुण्णा चेव । मणामा चेव, अमणामा चेव 11 

२३८ दृविहा फासा पण्णत्ता, त नहा-अत्ता चेव, अणत्ता चेव । इटा चेव, अणि 
चेव । कता चेव, अकता चेव । पिया चेव, अपिया चेव | मणुण्णा चैव, 
अमणुण्णा चेव । मणामा चेव, अमणामा चेव° ॥ 

आयार-पदं 


२३६ दुवि आयारे पण्णत्ते, त जहा -णाणायारे चेव, णोणाणायारे चेव ॥ 


२४० 


२४१. 


२४२ 


णोणाणायारे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--दस्णायारे चेव, णोदसणायारे चेव 
णोदसणायारे दुविहे पण्णत्ते, त जहा - चरित्तायारे चेव, णोचरित्तायारे चेव ॥ 
णोचरित्तायारे दुविहै धण्णत्ते, त जहा -तवायारे चेव वीरियायारे चेव ॥ 


पडिमा-पदं 


२४३. 


२४४ 
२४१५ 
२४६ 
२४७ 


२४८ 


दो पडिमाओो पण्णत्तामो, त जहा-समाहिपडिमा चेव, उवहाणपडिमा चेव ॥ 
दो पडिमाभो पण्णत्तामो, त जहा--विवेगपडिमा चेव, विउसमग्गपडिमा चेव ॥ 
दो पडिमाओ पण्णत्तामो, त जहा-- भटा चेव, सुभदा चेव“ ॥ 

दो पडिमायो पण्णत्ताजो, त जहा--महामदा' चेव, सब्वतोभटा^ चेव ॥ 

दो पडिमामो पण्णत्तागो, त जहा-सुडिया चेव मोयपडिमा, महत्लिया चेव 
मोयपडिमा ॥ 


दो पडिमामो पण्णत्ताओ, त जहा--जवमज्छा चैव चदपडिमा, वदरमज्मा 
चेव चदपडिमा ॥ 


सामाहय-पदं 
२४९ दुविहे सामाङए पण्णत्ते, तं जहा--अगारसामाइए चेव, अणागारसामादइए चेव ॥ 


१ मत्तच्चेव जणत्तच्चेव (क) । 


४ भद चेव सुमद चेव (क, ग) । 


२. स० वा०-एवमिदरा जाव मणामा । ५ °भटे (क,ग)। 
रे स° पा०--एव गवा रसा खा एवमिक्के- ६. ० भटे (क, य) । 
क्के खद जआलावगा भाणियव्वा। 


वीज ठाण(तद्भो उदसौ 
५ देसो) ५१६ 


जम्म-मरण-पद 
२५० दोण्ह॒ उववाए पण्णत्ते, त जहा-देवाण चेव, णेरइयाण चेव ॥ 

२५१ दोण््‌ उव्वहरुणा पण्णत्ता, त जहा-णेरदयाण चेव, भवणवासीण चेव ।। 

२५२ दोण्ह चयणे पण्णत्ते, त जहा--जोइसियाण चैव, वेमाणियाण चेव ॥ 

२५३ दोण्ट गठ्भवव्कती पण्णत्ता, त॒ जहा--मणुस्साण चेव, पचंदियतिरिक्ख- 


जोणियाण चव ॥ 

गठ्भत्य-पदं 

२५४ दोण््‌ गब्मत्थाण आहारे पण्णत्ते, त जहा--मणुस्साण चैव, पचेदियतिरिक्ल- 
जोणियाण चेव ॥ 


२५५ दोण्ट्‌ गढ्भत्याण वृद्धी पण्णत्ता, त जहा -मणुस्साण चेव, पचेदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं चेव ॥ 

२५६ श्न्दोण्ट्‌ गव्मत्थाण ०-णिवुद्धी विगुन्वणा गतिपरियाए समुग्घाते कालसजोगे 
आयती मरणे शपण्णत्ते, त जहा--मणुस्साण चेव, पचेदियतिरिक्वजोणियाण 
चेव° ॥ 

२५७ दोण्ट॒ छविपन्वा' पण्णत्ता, त॒ जहा-मणुस्साण चेव, पचिदियत्तिरिक्ल- 
जोणियाण चेव 1 

२५८ दौ सुक्कसोणितसभवा पण्णत्ता, त॒ जहा--मणुस्सा चेव, पचिदियतिरिक्- 


जोणिया चेव \ 


ठिति-पदं 

२५६ दुविहा ठिती पण्णत्ता, त जहा--कायद्टिती चेव, भवद्िती चेव ॥ 

२६० दोण्ट्‌ कायद्वती पण्णत्ता, त॒ जहा--मणुस्साण चेव, पचिदियतिरिक्व- 
जोणियाण चेव 11 

२६१ दोण्ट भवद्विती पण्णत्ता, त जहा--देवाण चेव, णेरइयाण चेव ॥ 


आउय-पवं 

२६२ दुविहे भाउए पण्णत्ते, त जहा--अद्धाउए चेव, भवाउए चेव । 

२६३ दण्ट अद्धाउए पण्णत्ते, त जहा-मणुस्साण चेव, पचिदियतिरिक्खजोणियाण 
चेव ॥ 

२६४ दोण््‌ भवाउए पण्णत्ते, त जहा-देवाण चेव, णेरइयाण चेव ॥ 





१ स० पा०--एव । ३ चछविपव्वत्ति (क, ग), छवियत्त, छविपत्त 
२ आयाई (ग) । (वरषा) । 


५२० ठा 


कम्म-पदं 

२६५ दुविहे कम्मे पण्णप्ते, त जहा--पदेसकम्मे चेव, अणुभावकम्मे चेव ॥ 

२६६ दो अहाउय पालेति, त जहा--देवच्चेव', णे रइयच्चेव ।। 

२६७ दण्ट आउय-सवटए पण्णत्ते, त॒ जहा-- मणुस्साण चेव, परचदियतिरिक्ख- 
जोणियाण चेव ॥ 

चेत्त-पदं 


२६८ जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दादिणे ण दो वासा पण्णत्ता--वहुसम- 
तुला अविसेसमणाणत्ता अण्णमण्ण णातिवदरति आयाम-विक्छभ'सठाण- 
परिणादेण, त जहा-भरहे चेव, एरवए चेव ।। 

२६९६ एवमेएणमभिलावेण~-देमवते चेव, हैरण्णवए* चेवं । हरिवासे चेव, रम्मय- 
वासे चेव ॥\ 

२७० जवुदहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्यिम-पच्चत्थिमे ण दो चेत्ता पण्णत्ता- 
वहुसमतुल्ला अविसेस*मणाणत्ता अण्णमण्ण णातिवटुति आयाम-विक्छभ- 
सठाण-परिणादेण, त जहा °--पुन्वविदेह चेव, अवरविदेहे चेव ॥ 

२७१. जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे ण दो कुराओ पण्णत्ताञ्रो-- 
वहुसमतुल्लाग्नो जाव“ देवकुरा चेव, उत्तरकुरा चेव । 
तत्थ ण दो महतिमहालया महादुमा पण्णत्ता-वहुसमनुल्ला अविसेसमणाणत्ता 
अण्णमण्ण णाद्वटुति जायाम-विक्छमृच्चत्तोव्वेह-सठाण-परिणाहेण, त॒ जहा-- 
कूडसामली चेव, जवर चेव सुदसणा ॥। 
तत्यण दो देवा मह्या" *महुज्जुदया महाणुभागा महायसा महावला ° 
महासोक्खा"* पलिगोवमद्ितीया परिवसति, त॒ जहा-गसर्ले चेव वेणुदेवे, 
अणादिते चेव जवुद्ीवाहिवती ॥ 

पन्वय-पदं 


२७२ जवुदीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स उत्तर -दाहिणे ण दो वासहरपव्वया पण्णत्ता-- 


१. देवे चेव (ख, ग) । 

२. पण्णत्ता त (क.,ख,ग), प्रतिपु 'तजहा द्विवार 
विद्यते, किन्तु (ण्णत्ताः शछन्दस्यानन्तर 
'तजहा' पाडो न युज्यते, तेनास्माभिरसौ 
पाठान्तरे स्वीकृत । अय क्रमोजेकेयु सूत्रेषु ८ 
अनुवर्तवे । प्रत्तिपु मव्ये-मव्ये क्वचित्‌ (तजहा' १० 
पाठे नास्त्यपि । ११ 

२३. विक्छभेण (ख) । 





°लावेण णेयन्व (क) । 

एरन्नवते (क, ग} । 

पण्णत्ता त (क, ल, ग) । 

स० पा०--अविस्नेस जाव पुन्वविदेहे । 
ठा० २।२६९८। 

स० पा०--महिङ्िया जाव महासोक्खा । 
महेसक्खा (वृषा) । 


क + ^< ० 


वीज ठाण (तइ उदसो) ५२१ 


२७३ 
२७४ 


२७१५ 


२७६ 


२७७ 


२२५७८ 


वहुसमतुल्ला अविसेसमणाणत्ता अण्णमण्ण॒णातिवदटरति आयाम-विक्खमुच्च- 
त्तोव्वेह्‌-सठाण-परिणाहेण, त जहा--चल्लहिमवते चेव, सिहरिच्चेव ॥! 
एव-महाहिमवते चेव, ङूप्पिच्चैव । एव-- णिसढे चेव, णीलवते चेव ॥ 
जवुीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे ण॒ हैमवत-हैरण्णवतेसु वासेसु दो 
वटुवेयडुपव्वता पण्णत्ता--वहुसमतुल्ला भविसेसमणाणत्ताः “अण्णमण्ण 
णातिवटुति आयाम-विक्वभूच्चततोव्वेह्‌-सठाण-परिणाहेण, त जहा °-सदावाती' 
चेव, वियडावातीः चेव । 

तत्यणदो देवा मह्या जाव पलिओवमद्वितीया परिवसति, त जहा-- 
साती चेव, पभासे चेव ॥ 

जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे ण हरिवास-रम्मएसु" वासेसु 
दो वद्रवेयडपव्वया पण्णत्ता--वहुसमवुल्ला जाव त जहा-गघावाती" चेव, 
मालवतपरियाए चेव । 

तत्य ण दो देवा महिङ्ियाः जाव पलिओवमद्वितीया परिवसति, त जहा-- 
अरुणे चेव, पठमे चेव ॥ 

जवुरीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स दाहिणे ण देवकुराए कुराए पुन्वावरे पासे, 
एत्य ण आस-क्लधग-सरिसा अद्धचद“-सठाण-सठिया दो वक्खारपव्वया पण्णत्ता 
--वहुसमतुल्ला जाव" त जहा--सोमणसे चेव, विज्जुप्पभे चेव ॥ 

जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तरे ण उत्तरकुराए कराए पुव्वावरे पासे, 
एत्य ण आस-क्खवग-सरिसा अद्धचद-सखाण-सघिया दो वक्लारपव्वया पण्णत्ता 
-वहुसमतुल्ला जाव" त जहा--गधमायणे चेव, मालवते चेव ॥ 

जवुीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे ण दो दीहवेयङ्ढपव्वया पण्णत्ता-- 
वहुंसमतुल्ला जाव ^ त जहा--भारहे चेव दीहवेयड्ढे, एरवते"“ चैव दीहवेयड्ढे ।। 


गृहा-पव 
२७६ भारहृएु ण दीह्वेयड्ढे दो गुहाम पण्णत्तागो-वहुसमतुल्लागो' अविसेसमणा- 





१ स० पा०-अवित्तसमणाणत्ता जाव सदहा- ७ गधावती (क,ख, ग), द्रष्टव्य ठा० ४।३०७ 


वाती । सूत्रस्य पादटिष्पणम्‌ 1 
२ सदावती (क, ख, ग), द्रष्टव्य ठा० ४।३०७ न मह्या चेव (क, ख, ग) । 
सूत्रस्य पादरटिप्पणम्‌ । ९ ठा० २।२७१ । 
३ वियडावती (क, ख, ग) । १० मवद्धचद (व), अद्धचद (वृषा) । 
४ ठ° २।२७१॥। ११-१३ ठा० २२७२ 
१ हरिवरिसरम्मतेसु (क, ग) । १४ एरावते (क, ग} । 
६ ठसा० २।२७२॥ 


५२२ 


२८० 


कूड-पद 


२८९१ 


शत्र 


२८३ 


२८४ 


२८५ 


रत 


उाणं 


णत्तामो अण्णमण्ण णातिवटरति आयाम-विक्ठभृच्चत्त-सठाण-परिणाहेण, त 
जहा- तिमिसगहा चेव, खडगप्यवायगुहा डगप्पवायगहा चेव । 

तत्यण दो देवा महिह्िया जाव" पलिओोवमद्वितीया परिवस्ति, त जहा- 
कयमालए चेव, णद्मालए चेव ॥ 

एरवए ण दीह्वेयङ्ढे दो गूहाजो पण्णत्ताओं जाव, त जहा--कयमालषएु चेव, 
णटुमालए चेव ॥ 


जवुरीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे ण चुत्लहिमवते वासहरपनव्वए दो कूडा 

पण्णत्ता-- वहु समतुल्ला जाव विक्खभुच्चत्त-सठाण-परिणादहेण, त जहा-- 

चुल्लहिमवतकूडे चेव, वेसमणकूडे चेव ॥ 

जवृदहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे ण महाहिमवते वासह॒रपव्वए दो कूडा 

पण्णत्ता-वहुसमतुल्ला जाव" त जहा-महाहिम वतक्‌डे चेव, वेरुलियक्‌ड चेव ॥ 
एव--णिसटे वासहरपव्वए दो कूडा पण्णत्ता-वहुसमवुल्ला जाव" त जहा-- 

णिसढकूडे चेव, स्यगप्पभे* चेव ॥ 

जवुद्ीवे दीवे मदरस्सर पव्वयस्स उत्तरे ण णीलवते वासह्‌ रपव्वए दो कूडा 

पण्णत्ता - वहुसमतुत्ला जाव त जहा--णीलवतकृ्‌डं चेव, उवदसणकूडं चेव । 

व--रप्पमि वासह्‌ रपव्वए दो कूडा पण्णत्ता-वहुसमतुत्ला जाव त जहा-- 

रुप्पिकूडे चेव, मणिकचणकृडे चेव ॥ 

एव--सिहरिमि वासहरपव्वते दो कूडा पण्णत्ता--वहुसमतुल्ला जाव“ त 

जहा-सिहरिक्‌ड चेव, तिगिछिकूडे" चेव ॥ 


महादह्‌-पदं 


२८७ 


जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्त र-दादिणे ण चृल्लहिमवत-सिहरीसु वास- 
हरपव्वएसु दो महदृहा पण्णत्ता-वहुसमतुल्ला अविसेसमणाणत्ता अण्णमण्ण 
णातिवट्रति जायाम-विक्छभ-उव्वेद्‌-सठाण-परिणाहेण, त जहा-पउमदहे चेव, 
पाडरीयदहे चेव । 


१. ठा० २।२७१ 1 ५,६ ठा० २।२८१॥ 


२ एरावते (क, ग) । 
2३ उा० २।२७६९ । 
४. ठा० २।२६८। 


७. द्यगक्ूडे (ख) । 
८-१० ठा० २।२८१। 
११ तेगिद्य° (क), तिभिच्छि° (ख) | 


वीञ खण (तइ उदसौ) ५२३ 


तत्य ण दो देवयाओ महिडियाओो जाव' पलिमोवमद्वितीयामो परिवसति त 
जहा- मिरी चेव, लच्छी चेव । 

२८८५ एव-महाहिमवत-रुप्पीस वासहरपव्वएसु दो महद्हा पण्णत्ता--वहुसमतुल्ला 
जाव त जहा-महापउमदहै चेव, महापोड रीयदहे चेव । 
तत्य ण दो देवयागो' हिर्च्विव, वुद्धिच्चेव ॥ 

२८६. एव--णिसढ-णीलवतेसु" तिगिखदहे चेव, केसरिदहै चेव । 
तत्य ण दो देवताओं" धिती चेव, कित्ती चेव ॥ 


महाणदी-पदं 


२६० जवुरीवे दीवे मदरस्स पव्वथस्स दादिणे ण महाहिमवताभो वासहरपव्वयामो 
महापउमद्दामो दहागो दौ महाणर्दमो पवहति, त॒ जहा--रोहियच्चेव, 

हरिकतच्चेव, । 

२९१ एव-णिस्तढाओः वासह्रपव्वयाओ तिगिचिदृहाभो दहाजो दो महाणर्दभो 
पवहति, त जहा--हरिच्चेव, सीतोदच्चेव ।। 

२६२ जवुरीवे दवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तरे ण णीलवताओ वासह॒रपव्वताओ केसरि- 
ददानो दहाभो दो महाण पवहति, त जहा-सीता चेव, णारिकता चैव ॥ 

२६३ एव--रप्पीमो बासहरपव्वतागो महापोडरीयदहाभौ दहामो दो महाणर्ईदमो 
पवह्ति, त जहा--णरकता चेव, सुप्पकूला चेव ॥ 


पवायदह-पद 


२६४ जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे ण भरह वासे दो पवायदहा पण्णत्ता-- 
वहुसमतुल्ला", त जदा--गगप्पवायदहं चेव, सिघुप्पवायदुहे चेव ॥ 
२९५ एव-देमवए वासे दौ पवायदृदा पण्णत्ता--वहुसमवुल्ला", त जहा--रोहिय- 
प्पवायद्दे चेव, रोहिसप्पवायदहं चेव ॥ 
२६६ जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे ण ह्रिवासे वासे दो पवायदृहा पण्णत्ता 
--वहुस मुल्ला", त जहा--हरिपवायदह चेव, हरिकतप्पवायदहे चेव ॥ 
२९७ जवुदीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स उत्तर-दाहिणे ण महा विदेहे वासे दो पवायद्हा 





१ ० २।२७१ 1 ७ निसिढामो (क) । 
२ ठा० २1२८७ ॥। ८ सीतोत० (क, ख, ग) । 
३-५ पू०-ठा० २।२८७ । ६-११ परू०-ठा० २।२८७। 


६. हरिकता चेवं (ख) । 


५२४ 


छण 


पण्णत्ता--वहुंसमतुत्ला जाव" त जहा--सीतप्पवायदूहं चेव, सीतोदप्पवायद 
चेव 1 

जवृदीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स उत्तरे ण रम्मए वासे दो पवायद्हा पण्णत्ता-- 
वह्समतुल्ला जाव' त जहा-णरकतप्पवायद्हं चेव, णारिकतप्पवायदृहू चेव ॥ 
एव--दैरण्णवते वासे दो पवायद्हा पण्णत्ता- वहुसमतुल्ला जाव' त जहा-- 
सुवण्णकूलप्पवायदहे चेव, रप्पकूलप्पवायदहुं चेव ॥ 

जवृहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तरे ण एरवए वासे दो पवायद्रहा पण्णत्ता-- 
वहुसमतुल्ला जाव" त जहा- रत्तप्पवायदहं चेव, रत्तावरईपवायदहं चेव ॥ 


महाणदी-पदं 


३०१ 


२३०२ 


जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे ण भरहै वसे दो महाणर्ईमो 
पण्णत्ताजो--वहुसमतुल्लाओ जाव' त जहा- गगा चेव, सिधू चेव ॥ 
एव--जहा पवातदृहा, एव णर्ईओ भाणियव्वाजो जाव ` एरवए^ वासे दो 
महाण्ईदमो पण्णत्तामो--वहुसमतुल्लागो जाव ॒त जहा--रत्ता^ चेव, रत्तावती 
चेव ॥ 


कालचक्क-पद 


३०३ 


३०४ 


२३०१ 


२०६ 


२०७ 
२०८ 


जवुरहीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु तीताए उस्सप्पिणीए सुसमदूसमाए समाएु दो 
सागरोवमकोडाकोडीभओ काले होत्था ।। 

"भ"जवुदहीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु इमीसे ओसप्पिणीए सुसमदूसमाए समाए दो 
सागरोवमकोडाकोडीञ काले पण्णत्ते ॥ 

जवुदहीवे दीवे भरहेरवएयु वासे आगमिस्साए" उस्सप्पिणीए सुसमदुसमाए 
समाए दो सागरोवमकोडाकोडीओ काले ° भविस्सति ॥ 

जवुदीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु तीताए उस्सप्पिणीए सुसमाए समाएु मणुया 


दो गाउयादइ उडढ उच्चत्तेण होत्या, दोण्णि य॒ पलिओवमाई परमाउ 
पालदत्या ॥ 


एवमिमीसे ओसप्पिणीए जाव" पालङइत्था ॥ 
एवमागमेस्साए उस्सप्पिणीए जाव"* पालयिस्सति ।। 


१-५ ठा० २२८७ 1 ११ स० पा०-एवमिमीसे गोसपिणीए जाव 


६ नर्दमो वि (ख) 


पण्णत्ते एव आगमिस्साए उस्सप्पिणीए जाव 


७ ठा° २।२६५-२६६ । मविस्सति । 
८ एरावएु (क, ग) । १२ मागमेसाए्‌ (क) । 


६ ठा० २।२८७। 


१३०१४ ठा० २।३०६॥ 


१० रत्तिवति (क, ग) । 


वीज ठा (तदो उदहेसो) ५२५ 


सलागा-पुरिस-वस-पद 

३०६ जवुहौवे दीवे भरहैरवएसु वासेसु 'एगसमये एगचुगे"" दो अरहतवसा उप्पज्जिसु 
वा उप्पज्जति वा उप्पज्जिस्सति वा ॥ 

३१० “जवुदीवे दौवे भरहैरवएसु वसेसु एगसमये एगजुगे दो चक्कवद्िवसा उप्पज्जिसु 
वा उप्पज्जति वा उप्पज्जिस्सति वा ॥ 

३११ जबुदीवे दीवे भरहैरवएय वासस एगस्मये एगजुगे दो दसारवसा उप्पज्जिसु वा 
उप्पज्जति वा उप्पज्जिस्सति वा ०॥ 


सलागा-पुरिस-पद 


३१२ जबुहीवे दीवे भरहरवएसु वासेसु एगसमये एगजुगे दो अरहता उप्पज्जिसु वा 
उप्पज्जति वा उप्पज्जिस्सति वा ॥ 

३१३ ““जबुदहीवे दीवे भरदैरवएसु वेयु एगसमये एगजुगे दो चक्कवटुी उप्पज्जिसु 
वा उप्पज्जति वा उप्पज्जिस्सति वा ॥ 

३१८ जबुदरीवे दवे भरहेरवएसु वासेयु एगसमये एगजुगे दो वलदेवा उप्पज्जिसु वा 
उप्पज्जति वा उप्पज्जिस्सति वा ॥ 

३१५ जवुदीवे दीवे भरहैरवएसु वासेसु एगसमये एगचुगे दौ वासुदेवा उप्पज्जिसु वा 
उप्पज्जति वा ° उप्पज्जिस्सति वा ॥ 

कालाणुभव-पद 


३१६ जवुदीवे दीवे दोसु कुरासु मणुया सया सुसममुसममुत्तम इड" पत्ता पच्चणु- 
भवमाणा विहरति, त जहा देवकुराए चेव, उत्तरकुराए चेव ॥ 

३१७ जवृीवे दीवे दोसु" वासेसु मणुया सया सुसममृत्तम इड पत्ता पच्चणुभवेमाणा 
विहरति, त जहा--हरिवासे चेव, रम्मगवासे चेव ॥ 

३१८५ जवुदहीवे दीवे दोसु वासेसु मणुया सया सुसमद्रूसममत्तममिङ्कि पत्ता पच्वणुभव- 
माणा विहरति, त जहा-हैमवए चेव, हैरण्णवए" चेव ॥ 

३१६ जवुदीवे दीवे दाम चेत्तसु मणुया सया दुसमसुसममृकत्तममिड़्ि पत्ता पच्चणुमव- 
माणा विहूरनि, त जहा -पुव्वविदेहे चेव, अवरविदेहै चेव । 

३२० अवुदीवे दोव दोसु वससु मणुया छव्विहपि काल पच्चणुभवमाणा विहरति, 
त जहा-भरहै चेव, एरवते चेव ॥ 


१ एगजुगे एगस्षमये (बु), एगसमये एगजुगे वासुदेवा जाव उप्पज्जिस्सति । 


(वृषा) । ५ °मुत्तमिद्धि (क), °मुत्तममिदिढ (ग) | 
२ सण पा०--एव चक्केवद्विवसा दसारव्ा। ६ दोस तत्य (क) । 
३ मरित (ख) । ७ एरण्णवए (क, ख, ग) । 


४ स० पा०-एवे चक्कवदु एव वलदेवा एव 


५२६ खण 


चद-सूर-पदं 
३२१. जवुहीवे दीवे-दो चदा पभासिसु वा पासति वा पभासिस्सति वा ॥ 
३२२ दो सूरि तविसु' वा तवति वा तविस्सति वा 11 


णक्खत्त-पदं ध 

३२३ दो कित्तियागो, दो रोहिणी, दो मग्गसिरागो', दो अदामो* शदो पणव्वसू, 
दो पूसा, दो अस्सलेसाओ, दो महायो, दो पुव्वाफम्गुणीमो, दौ उत्तराफम्गुणीओ, 
दो हत्या, दो चित्ता, दो साई, दो विसाहाओ, दो अणुराहागो, दो जेद्रामो, 
दो मूला, दो पुव्वासाढाो, दो उत्तरासाढाओ, दो अभिर्ईमो, दो सवणा, 
दो घणिदामो, दो सयभिसया, दो पुव्वाभदहुवयाओ, दो उत्तराभहुवयायो, 
दो रेवती दो अस्सिणीगो०, दो भरणीओ, [जोय जोएसु वा जोएति वा 
जोदस्सति वा ? | ॥ 


णक्खत्तदेव-पद 

३२४ ष्दो अग्गी, दो पयावती, दौसोमा, दोरुहा, दो अदिती, दो वहस्सती, 
दो सप्पा, दो पिती, दो भगा, दो अज्जमा, दो सविता, दो तद्रा, दो वाऊ, 
दो इदग्गी, दो मित्ता, दो इदा, दो णिरती, दो आऊ, दो विस्सा, दो वम्हा 
दो विण्टू,दोवसर, दो वरुणा, दो या, दो विविद्धी, दो पुस्सा, दो अस्सा, 


दो यमा।॥ 
१ तवद्सु (क, ख), तवयसु (ग) । रेवति अस्सिणि भरणी, 
२ तवतिस्सति (क, ख, ग} । णेयव्वा ञणुपुव्वीए ॥३॥ 
३ मगसिरा (क,ख) । एव गाहाणुसारेण णेयन्व जाव दो भरणीमो 1 
४ सण०्पा०-दो अदाजो एव भाणियव्व। ५ असौ पाठ प्रस्तुतसू्रे साक्षाल्लिखितो नास्ति, 
सगहणी गाहा-- किन्तु चद््रज्ञप्ति [पाहृड १६] पाठानुसारे- 
कत्तिया रोहिणि मगसिर, णासौ युज्यते । पाठसक्षेपपद्धतौ नास्य 
जदा य पुणन्वेम्रु अ पूसौ य । क्रियापद लिखित्मिति प्रतीयते । 
तत्तोऽवि भस्सलेसा, ६ मत्र नक्षत्रदेवशब्दस्य साक्षादुल्लेखो नास्ति । 


महायदो फग्गुणीमो य ॥१॥ 
हव्यो चित्ता साई, 
विसाहा तह य होति अणुराहा 1 


मसौ च चन्दरप्ज्प्तौ [पाहुड १० पाहुडपाहूड 
१२] जम्बूद्रीप्रज्ञप्तौ [वक्षस्कार ७] च 


जरा मूलो पुव्वाऽऽसाढा, लभ्यते । 
तह उत्तरा चेव ॥२॥ ७ अदिती (क, ग) 1 
अभिई्‌ सवणे वणिदुाः त= वभ (० सू० ३४२) । 


सय्मिसया दो य होति मदुवया । 


वीमे खण (तमो उदेसो) 


२७ 


महर्गहु-पदं 
३२५ दो इगालगा, दो वियालगा, दो लोहितक्वा, दो सणिच्चरा, दो आहणिया, 


दो पाहुणिया, दो कणा, दो कणगा, दो कणकणगा, दो कृणगविताणगाः, 
दो कणगसताणगा, दो सोमा, दो सहिया, दो आसासणा, दो कज्जोवगा, 
दो कव्वडगा, दो अयकरगा! दो दुदुभगा, दो सखा, दो सखवण्णा, दौ सखव- 
ष्णाभा, दो कसा, दो कृसवण्णा, दो कसवण्णाभा, दो ^रूप्पी, दो रप्पाभासा'^ 
दो णीला, दो णीलोभासा", दो भासा, दो भासरासी, दो तिला, दो तिलपृप्फ- 
वण्णा, दोदगा, द्ये द्गपचवण्णा, दो काका, दो कक्कघा^, दो इदग्गी, 
दो घूमकेऊ, दो हरी, दो पिगला, दो बुद्धा, दो सुक्का, दो वहुस्सती, दो राहू, 
दो अग्थी, दो माणवगा, दो कासा" दो फासा, दो घुरा^ दो पमरुहा, दो वियडा, 
दो विसघी, दो णियल्ला, दौ पडइल्ला, दो जडियादइलगा, दो अरूणा, 
दो अग्गिल्ला, दो काला, दो महाकालगा, दो सोत्थिया, दो सोवत्थिया, दो वद्ध- 
माणगा, दो पलवा, दो णिच्वालोगा, दो णिन्वृज्जोता, दो सयपभा, 
दो ओभासा, दो सेयकरा, दो खेमकरा, दो आभकरा, दो पभकरा, दो अपरा- 
जिता, दो अरया, दो असोगा, दौ विगतसोगा, दो विमला, "दो वितता, 

दो वितत्था”, दो विसाला, दो साला, दो सुव्वता, दो अणियदरी, दो एगजडी, 

दो दुजडी, दो करकरिगा, दौ रायग्गला, दो पृष्फकेतू, दो भावकेऊ, [चार 

चरिसु वा चरति वा चरिस्सति वा^?|॥ 


जवुहीव-वेइञ-पदं 
३२६ जवुदीवस्स ण दीवस्स वेइया दो गाउयाई उड्‌ढ उच्चत्तेण पण्णत्ता ॥। 





~ 


२. 


मङ्धारकादयोऽष्टाशोतिग्रंहा सूव्रसिद्धा, ६ क्काकघा (ख) । 
केवलमस्मद्ख्ष्टपुस्तकेषु केयुषिदेव यथोक्त- ७ कसा (क, ग) । 
सख्या सवदतीत्ति पूर्यप्जञप्त्यनुसारेणासाविह ८ मधुरा (ग) । 
सवादनीया (वृत्ति पत्र ७४} । & जडियाइला (क, ग} । 


स्थानागवृत्तौ उद्तसूयप्रेप्ति (पाहुड २०) 
पाठे किञ्चिद्‌ भेदो ख्यते- 

कणविपाणणए कणसत्ाणए णीते णीसोभासे 
रुप्पी सप्पोमास्ते । 

अतिकरणा (क, ग}, अतकरगए (ख] । 


४ स्प्पादो सप्पो° (ख)) 
५ नील्ला° (क,म) 


१० 
११ 


१२ 


वद्धमाणया दो पूसमाणगा दो अकुसा (ग) ] 
दो वितत्ता दो वितव्वा (क), दौ विगरहा दो 
वितत्ता (ग) । 

श्रौ पाठ प्रस्तुतसूत्रे साक्षाल्लिखितो नास्ति, 
किन्तु चन्द्रभक्तप्ति (पाहुड १९) पाठानुसारे- 
णासौ युज्यत्ते । पाठसन्तेपपद्धतौ नास्य क्रिया- 
पद लिखितमिति प्रतीयते ! 


चरत 


र्म 


लवण-समूदहू-पद 


३२७ लवणे ण समूद दो जोयणसयषहस्साइ्‌ चक्कवालविक्छमेण पण्णत्ते ॥ 
३२८५ लवणन्स ण समृदृस्स वेद्या दौ गाउयाइ उड्ढ़ उच्चत्तंण पण्णत्ता ॥\ 


धायस ड-पद 


२२९ 


२३० 


३३१ 


३२२ 


२३२३३ 


२३४ 


२३३५ 


३३६ 


धायइसडे दीवे पुरत्यिमद्धे ण मदरम्म पव्वयस्स उत्तर-दािणे णदो वासा 
पण्णत्ता--वहु्मतुल्ला जाव" त जहा- भरद चेव, एरवए चैव ॥ 

एव--जहा जवुरीवे तहा एत्थवि भाणियव्व जाव' दोमु वासेसु मणुयां 
छष्विहपि कालं पच्चणुभवमाणा विहरति, त जहा--भरहे चव, एरवए चव, 
णवर-- कूडसामली चेव, घाय्ईखक्वे' चेव । देवा --गरने चेव वेणुदेव, सुदमणं 
चेव }) 

वायइसड' दोवे पच्चत्थिमद्धे ण मदरस्म पव्वयस्म उत्तर-दाहिणे णदो वासा 
पण्णत्ता-- वहुसमतुल्ला जाव, त जहा -भरहै चेव, एरवए चेव 11 

एव-जहा जवुदीवे तहा एत्थवि भाणियन्व जाव, छच्विहपि कालं पच्चणु- 
भवमाणा विहरति, त जहा- भरद चेव, एरवए चेव, णवर-कूडसामली चेव, 
महावायर्दरक्तेः चेव 1 देवा-गरते चेव वेणुदेव, पियदमणे चेव ॥! 

घायइसडे ण दीवे दो भरहाइ्‌, दो एरवयाई्‌, दो हैमवयाइ्‌, दो हैरण्णवयाई, 
दो ह्रिवासाईइ, दो रम्मगवासाइ, दो पुव्वविदेहाइ, दो अवरविदेहाई्‌, दो देव- 
कुराज, दो देवकुरुमहद्दुमा, दो देवकु रुमहद्‌दुमवासी देवा, दो उत्तरकुराओ, 
दो उत्तरकुरुमहद दुमा, दो उत्तरकुरुमहद्‌ दुमवासी देवा ॥ 

दो चेल्लहिमवता, दो महाहिमवता, दो णिसा, दो णीलवता, दौस्प्पी, दो 
सिहूरी ॥\ 

दो सदावाती, दो सद्‌।वातिवासौ सातौ देवा, दो वियडावाती, दो वियडा- 
वातिवासी पभासादेवा, दो गवावाती^, दो गघावातिवाप्ती अरुणा देवा, 
दो मालवतपियागा, दो मालवतपरियागवासी पमा देवा ॥ 

दो मालवता, दो चित्तकूडा, दो पम्टकूढा, दो णलिणकूडा, दो एगसेला, 
दो तिकूडा, दो वेसमणकूडा, दो अजणा, दो मातजणा, दो सोमणसा, 


१ ठा० २।२६८। ६ ठा० २२६६३२०) 

२ ठा० २।२६९-३२०। ७ महावायत्ती° (क, ख, ग) । 

३, घाती० (क, ख, ग} । ८ गधावती (क, ख, ग), द्रष्टव्य ठा० ४१३०७ 
४ धघातती० (क,ख, ग) । सूत्रस्य पाददिप्पणम्‌ । 

५ ठा० २।२६८। 


वीम ठाण (तदमो उदसौ) ५२९ 


३३८ 
३३६ 


३४० 


२३४१ 


१ ठा० २।२०८७-२०८९) 


३ रोहियसाओ (ग), दो रोहियायो' इत्यादौ 


दो विज्जुप्पभा, दो अकावतो, दो पम्हावती, दो आसीविसा, दौ सुहावह्‌, 
दो चदपव्वता, दो सुरपन्वता, दो णागपव्वता, दो देवपव्वता, दो गधमायणा, 
दो उसुगारपन्वया, दो चुल्लहिमवतकूडा, दो वेसमणकूडा, दो महादहिमवतकूडा, 
दो वेरलियकूडा, दो णगिसढकूडा, दो स्यगकूडा, दो णीलवतकूडा, 
दो उवदसणकूडा, दो रुप्पिकूडा, दो मणिकचणकूडा, दो सिहरिकूडा, 
हो तिर्गिचछिकूडा ॥ 

दो पउमदहा, दौ पउमदृहवासिणीमो सिरीगो देवीओ, दो महापउमदहा, 
दो महापउमदृहवासिणीओ हिरीभौ देवीभो, एव जाव, दो पुडरीयदहा, 
दो पोडरीयदटृहवासिणीमो लच्छीमो देवीओ ॥ 

दो गगप्पवायदहा जाव! दो रत्तावतीपवातद्हा ॥ 

दो रोहियामोः जाव दो रुप्पक्‌ूलाो, दो गाहवतीओ", दो दहवतीमो, 
दो पकवतीभो, दो तत्तजलाओ, दो मत्तजलाजो, दौ उम्मत्तजलाओ, 
दो खीरोयागो दो सीहसोतामो“ दो अतोवाहिणीमो, दो उभ्मिमालिणीओ, 
"दो फेणमालिणीगो, गभीरमालिणीगो'"* | 

दो कच्छा, दो सुकच्छा, दो महाकच्छा, दो कच्छावती, दौ आवत्ता, 
दो मगलवत्ता, दो पुक्खला, दो पुक्खलावई, दो वच्छा, दो सुवच्छा, दो महा- 
वच्छा, दो वच्छगावती, दो रम्मा, दौ रम्मगा, दो रमणिज्जा, दो मगलावती, 
दो पम्हा, दो सुपम्हा, दो महपम्हा"" दो पम्हगावती, दो सखा, दो णलिणा, 
दो करमूया, दो सलिलावती, दो वप्पा, दो सुवप्पा, दो महावप्पा, दो वप्पगावती, 
दो वरगू, दो सुवग्गू, दौ गधिला, दो गधिलावती ॥ 

दोखेमाओ, दो खेमपूरोमो, दो रिम, दो दट्पुरीगो, दो खग्गीमो, 
दो मजूसाभौ, दो ओसधीमो"" दो पोडरिगिणीगो'" दो सुसीमामो, दो कूडलागो, 
दो अपराजियाओो, दो पभकराओे, दो अकावर्ईओो, दो पम्हावर्ईओो, 


वेगवती (वृषा) । 


सीयसोतामौ (तपा) । 


६ 

२ गा० २।२६४-३०० 1 ७ खारोमामो (क, ग, बर), खीरोदामो (वपा) । 
¬) 
& 


नद्यधिक्रारे गद्धादीना सदपि द्वित्व नोक्त, 


उमिणमा० (ख) । 


जम्बरदरीपप्रकेरणोक्तस्य -- “महाहिमवताओ १० दो गभीरमालिणीमो, दो फेणमालिणीमो 
वासह्‌रपव्वयामो महापउमद्हामो दो महा- (व्रपा) । 
नदीमो पवहति” इत्यादिसूव्रक्रमस्याश्रयणात्‌, ११ महा ० (क, ग) । 
तत्र दि रोहिदादय एवाष्टौ श्रूयन्त इति((र) ! १२ उसुहीमौ (ख) । 
४ ठा० २।२९०-२६३। १३. पोडरि ° (ख) । 
4 गघावतीमो (क, ग} । 


५३० ठाण 


दो समाग, दो स्यणसचयायो, दो मासपुरायो, दो सीहपुयामो, दो महापुरागो, 
दो विजयपुराओ, दो अवराजितयो, दो अवराय, दो असोयायो, 
दो विगयसोगाओ, दो विजयामो, दो वेनयत्तीगो, दो जयतीभो, दो अपरा- 
जिया, दो चक्कपुरागो, दो खग्गपुराओो, दो अवज्छायो, दो जउज्फाओ ॥ 

३४२ दो महुसालवणा, दौ णदणवणा, दो सोम गसवणा, दौ पडगवणाड्‌' ॥ 

३४३ दो पड़कवलसिलागो, दो अतिपडुकवलसिलायो, दो रत्तकवलसिलायो, 
दो अइरत्तकवलसिलामो ॥ 

३४४ दो मदरा, दो मदरचूलियमो ।। 

३४१५ वायदसडस्स ण दीवस्स वेदिया दो गाउयाद्र उद्गुमुच्चत्तेण पण्णत्ता ॥ 

३४६ कालोदस्स ण समृदृस्स वेश्या दो गाउयाइ उड्ढ उच्चत्तेण पण्णत्ता ।! 

पुक्छरवर-पद 

३८७ पुक्खछरवरदीवद्कपुरत्िमद्धे ण मदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दादिणे ण दोवासा 
पण्णत्ता-वहुसमतुल्वा जाव त जहा--भरहे चेव, एरवए चेव ॥ 

३४८. तहेव जाव! दो कुराजो पण्णत्तागो--देवकूरा चेव, उत्तरकूरा चैव । 
तत्यण दो महतिमहालया महददुमा पण्णत्ता, त जहा-कूडसामली चेव, 
पठमस्क्वे चेव । देवा--गरुले चेव वेणुदेव, पञमे चेव जाव" छ्व्विहुपि काल 
पच्वणुभवमाणा विहूरति ॥ 

३४६ पुक्छरवरदीवद्ुपच्चत्यिमद्धे ण मदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे ण दो वासा 
पण्णत्ता । तहैव णाणत्त--कूडसामली चेव, महापउमरक्े चेव । देवा- गसन 
चेव वेणुदेवे, पडरीए चेव । 

३५० पुक्छरवरदीवडढे ण दीवे दो भर्हाड, दो एरवयाद जावः दो मदरा, दो मदर- 
चूलियायो ।1 

वेदिका-पदं 

३५१ पृक्खरवरस्स ण दीवस्स वेद्या दो गायाई उद्ुमुच्चत्तेण पण्णत्ता ॥ 

३५२ सव्वेसिपि ण दीवसमृहूाण वेदियाजो दौ गाउयाइ उडमुच्चत्तेण पण्णत्तामो ॥ 

इुंद-पदं 

३५३ दो गसुरकुमारिदा पण्णत्ता, त जहा--चमरे चेव, वली चेव ॥ 


१ यवरयामो (क, ग), अवयायो (ख) । ५ ठा० २।२७२-३२०। 

२ पदुगवणादइ (ख)। £. प०-ठा० २।२६० ३२०1 
२ 2० २।२६८। ४. ठा० २१३३३-३४३ । 

1 


ठा° २।२६९-३५१ । ८ ° चूलियाइ (क) । 


वीम ठाण (तयो उदेसो) । ५३१ 


(4.31 
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२८० 


२८१ 


दो णागकूमारिदा पण्णत्ता, त जहा--घधरणे चेव, भूयाणदे चेव ॥ 

दो सुवण्णकूमारिदा पण्णत्ता, त जहा- वेणुदेव चेव, वेणुदाली चेव ॥ 

दो विज्जुकुमारिदा पण्णत्ता, त जहा--हरिच्चेव, ह्रिस्सहे चेव ॥ 

दो अग्गिकुमारिदा पण्णत्ता, त जहा--अग्गिसिहे चेव, अगििमाणवे चेव ॥ 
दो दीवकुमारिदा पण्णत्ता, त जहा-पुण्णे चेव, विसिटुं' चेव ॥ 

दो उदहिकुमारिदा पण्णत्ता, त जहा -जलकेते चेव, जलप्पभे चेव ॥ 

दो दिसाकूमारिदा पण्णत्ता, त जहा--अमियगती चेव, अमितवाहणे चेव ॥ 
दो वायुकूमारिदा' पण्णत्ता, त जहा--वेलवे चैव, पभजणे चेव ॥ 

दो थणियकूर्मारिदा पण्णत्ता, त जहा--घोसे चैव, महाघोसे चेव ॥ 

दो पिसाइदा पण्णत्ता, त जहा--काले चेव, महाकाले चेव ॥ 

दो भूइदा पण्णत्ता, त जहा--सुरूवे चेव, पडिरूवे चेव ॥ 

दो जक्िदा पण्णत्ता, त जहा -पुण्णभटं चेव, माणिभदह चेव ॥ 

दो रक्खर्सिदा पण्णत्ता, त जहा --भोमे चेव, महाभीमे चेव ।। 

दो कि्णारिदा पण्णत्ता, त जहा-किण्णरे चेव, किपुरिसे चेव ॥ 

दो किपुर्सिसिदा पण्णत्ता, त जहा- सप्पुरिसे चेव, महापुरिसे चेव ॥ 

दो महोर्यशदा पण्णत्ता, त जहा -अतिकाए चेव, महाकाएु चेव ॥ 

दो गघन्विदा पण्णत्ता, त जहा--गीतरती चेव, गीयजसे चेव ॥ 

दो अणपण्णिदा पण्णत्ता, त जहा-सण्णिहिए चेव, सामण्णे, चेवं ॥ 

दो पणपण्णिदा पण्णत्ता, त जहा--घाए चेव, विहाए चेव ॥ 

दो इसिवाईदा पण्णत्ता, त जहा - इसिच्चेव, इसिवालए चेव ॥ 

दो भूतवाददा पण्णत्ता, त जहा -इस्सरे चेव, महिस्सरे"* चेव ॥ 

दो कदिदा पण्णत्ता, त जहा--सुवच्ये चेव, विसाले चेव ।\ 

दो महाकदिदा पण्णत्ता, त जहा--दस्से चेव, हस्सरती चेव ॥। 

दो क्‌भडिदा' पण्णत्ता, त जहा-सेए चेव, महासेए चेव ।। 

दो पतददा पण्णत्ता, त जहा--पत्तए तेव, पतयवई^ चेव ॥ 

जोदसियाण देवाण दो इदा पण्णत्ता, त जहा-चदे चेव, सूरे चेव ॥ 
सोहम्मीसाणेस ण कप्पेसु दो इदा पण्णत्ता, त जहा-सक्के चेव, ईसाणे चेव ॥ 
सणकुमार-माहिदेसु कप्पेसु दो इदा पण्णत्ता, त जहा-सणकूमारे चेव, माहिदे 
चेव ॥ 





०९ ५ ~ ~ 


वसिद्रुं (क, ग) 1 १ कूमडिदा (ख), कूमडिढा (ग) । 

वात ० (क, ग) 1 ६ महापयतएु (क), पयगवते (ख); पयतषए 
सामाणे (क), सामणि (ख, ग) 1 (ग)। 

शुस्सिरे चेव महिस्सरे (क) 1 ७ एव सण० (क,ख, ग) । 


५३२ 


३८२ 
३८३ 


३८४ 


(^) 


वभलोग-लतएसु ण कप्पेसु दो ददा पण्णक्ता, त महा- क्त चेत, चतत चव ॥ 
महासुक्क-सहप्मारेमु ण कप्पेसु दो ददा पण्णत्ता, त जदा--मटुमुकतैः चव, 
सहस्सारे चेव ।\ 

आणत-पाणत-जारण-अच्चुतेसु ण कप्येमु दो इदा पप्त्ता, त जहा-फाणते 
चेव, अच्चुते चेव ॥। 


विमाण-पदं 


२३८५ 


देवपदं 
२८६ 


महासुक्क-सहस्सारेसु ण कप्मेसु विमाणा दुवण्णा पण्णत्ता, त जहा--'हातिदा 
चेव, सूुकित्ला"" चेव ॥ 


गेविज्जगा ण देवा दो रयणीभौ उुमुच्चत्तेण पण्णत्ता ॥ 


चउत्थो उसो 


जोवाजीव-पद 


३८७ 
२८ 
२८६ 


समयाति वा भआवलियाति वा जीवाति या! भजोवाति याः पवुच्चत्ति ॥1 
जाणापाणूति वा थोवेति^ वा जीवाति या अजौवाति या पवुच्चति ॥ 

खणाति वा लवाति वा जौवाति या जाजौवाति या पवृच्चति 1 एव -मृहत्ताति 
वा अहोरत्ताति वा पक्खाति वा मासाति वा उडति. वा नयणाति वा सवच्छ- 
राति वा जुगाति वा वाससयात्ति वा वाससहस्माई्‌ वा वासस्रतस्हस्सार्‌ वा 
वासकोडीड्‌ वा पुव्वगाति वा पूव्वाति वा तुडिवगाति चां तुडियाति वा अड- 
डगाति वा जडडाति वा अववगाति वा अववाति"* वा हृहूगाति वा हूहूयाति 
वा उप्पलगाति वा उप्पलाति वा पउमगाति वा षउमाति वा णनिणगाति वा 
णलिणाति वा अत्थणिकूरगाति' वा अल्थणिकूराति"” वा थडजगाति वा चड- 
आति वा णडञगाति वा णडउञआति वा" पउतगाति वा पउताति वा 


१ हालि चेव सुकिल्ने (क, ग) । ७ अपयगाति वा म्रपवाति (ऊ, ग) । 
र 


२ देवाण (क,ख, ग)। 


हृड्‌ * (ग) 1 


२३,४ वा (क), वृत्तिता याः व्याद्यात -- € अच्छीणिकुरगाति (क), जत्यिणिकुरगा 
चकारौ समुच्ययार्थौ, दीघंता च प्राकर (ख) । 
तत्वात्‌ 1 १० सत्वणिउराति (क, ग) । 

५ योवाति (क, ख, ग) । ११ >< (ग) 

६- उदूति (क, ग} । 


वीम जग (उत्थो उहेसो} ५२१३ 


३९० 


३६९१ 


३९२. 


चूलियगाति वा चूलियाति वा सीप्नपहेलियगाति वा सीसपहेलियाति वा पलि- 
ओवमाति वा सागरोवमाति वा ओसपिणीति वा उस्सप्पिणीति वा" 
जीवाति या अजीवाति या पवुच्चति ॥ 

गामाक्ति वा णगराति बा णिगमाति वा रायहाणीति वा बेडाति वा कन्नडाति 
वा मडवाति वा दोणमृहाति वा पटुणाति वा आगराति वा आसमाति वा 
सखवाहाति वा सण्णिवेसाइ वा घोसा वा आरामाई वा उज्जाणाति वा वणाति 
वा वणसडात्ति चा वावीति वा पुक्छरणीति वा सराति वासरपतीतिवां 
अगडाति वा तलागाति वा दहाति वा णदीति वा पुढवीति वा उदहीतिवा 
वातखघाति वा उवासतराति वा वलयाति वा विग्हाति वा दीवातिवा 
समुदाति वा वेलाति वा वेइयाति! चा दाराति वा तोरणाति वा णेर्इयाति 
वा णेरदयावासाति वा जाव' वेमाणियाति वा वेमाणियावासाति वा कप्पात्ति 
वा कप्पुविमाणावासाति वा वासाति वा वासघरपव्वताति वा कूडाति वा 
कूडागाराति वा विजयाति वा रायहाणीति बा--जीवाति या जजीवाति 
या पतुच्चति । 

छायाति वा आतवाति वा दोसिणाति वा अधकाराति वा ओमाणाति वा^ 
उम्माणाति वा अतियाणगिहाति" वा उज्जाणगिहाति वा भवलिबातिवा 
सणिप्पवाताति वा--जीवाति या अजीवाति या पवुच्वति । 

दो रासी पण्णत्ता, त जहा--जीव रास चेव, अजीवरासी चेव ॥ 


कस्म्‌-पद 


३६२ 


३६४ 
३६५. 


३६६ 


२३६७ 





~) ~ 


दुतरिहे बधे पण्णत्ते, न जहा-पेज्जवये चेव, दोसवघे चेव ॥ 

जीवा ण दहि ठणेहि षाव कम्म वधति, त जहा--रागेण चेव, दोसेण चेव ॥ 
जीवा ण दोह ठाणेहि पाव कम्म उदीरेति, त जहा--अन्भोवगमियाए चेव 
वेयणाए, उवक्कमियाए चेव वेयणाए ॥ 

"जीवा ण दोह ठाणे पाव कम्म वेदेति, त जहा--अन्भोवगमियाए चेव 
वेयणाए, उवक्कभियाए चेव वेयणाए ॥ 

जीवा ण दोह ठाणे्ि पाव कम्म णिज्जरेति, त जहा °--अन्भोवगमियाए चेव 
वेयणाए, उवक्कमियाए चेव वेयणाए ॥ 





उस्सप्यिणीति वा ओसप्पिणीति वा (क,ख) । ५ बमाणाति वा पमाणाति वा (क) । 
वेतित्ताति (क, ख, ग) । ६ संतिताण० (क,ख, ग) । 
ठा० १।१४२-१६३ । ७ स० पा०--एव वेदेति एव गिज्जरेत्ति ! 


४ दछाताति (क, ख, भ) । 


~ 


५३४ 


ठण 


अत्त-णिज्जाण-पदं 


३६८ 


२६६ 


४०० 


०१ 


४०२ 


दोहि ठणेहि आता सरीर फुसित्ता ण णिज्जाति, त जहा--देसेणवि आता 
सरीर फुसित्ता ण णिज्जाति, सव्वेणवि आता सरीरग फुसित्ता ण णिज्जाति ॥ 
"° दोह ठार्णोह्‌ जाता सरीर एरित्ता ण णिज्जाति, त जहा--देसेणवि आता 
सरीर पुरित्ता ण णिज्जाति, सव्वेणवि आता सरीरग फूरित्ता ण णिज्जाति ५ 
दोहि ठर्णेहि भाता सरीर फुडित्ता णग णिज्जाति, त जहा-देसेणवि आता 
सरीर फुडित्ता ण णिज्जाति, सव्वेणवि आता सरीरग फुडित्ता ण णिज्जाति ॥ 
दोहि णेहि आता सरीर सवटुदत्ता ण ॒णिज्जाति, त जहा-देसेणवि आता 
सरीर सवदट्ुइत्ता ण णिज्जाति, सव्वेणवि आता सरीरग सवट्दत्ताण 
णिज्जाति ॥ 

दोदि गेह आता सरीर णिवदट्रइत्ता ण णिज्जाति, त जहा -देसेणवि भाता 
सरीर णिवट्रदत्ता ण णिज्जाति, सव्वेणवि अता सरीरग णिवद्रइत्ताण 
णिज्जाति ° ॥ 


खय-उवसम-पद 


४०३ 


८ ०.४ 


दोहि ठर्णेहि आता केवलिपण्णत्त घम्म लभेज्जा सवणयाए, त जहा-खएणः 
चेव, उवसमेण चेव ॥ 

'्दोहि ठाणेहि आता-केवल वोधि वृज्मेज्जा, केवल मृड भवित्ता अगारामो 
अणगारिय पव्वद्ज्जा, केवल वभवचेरवासमावसेज्जा, केवलेण सजमेण 
सजमेज्जा, केवलेण सवरेण सवरेज्जा, कवलमाभिणिवोहियणाण उप्पाडेज्जा, 
केवल सुयणाण उप्पाडेज्जा, केवल ओ्हिणाण उप्पाडेज्जा, केवल ° मणपज्ज- 
वणाण उप्पाडज्जा, त जहा-खएण चेव, उवसमेण चेव । 


ओवमिय-काल-पद 
४०५ दुविहे अद्धोवमिए पण्णत्ते, त जहा-पलिजोवमे चेव, सागरोवमे चेव । 


से कि त पलिमोवमे ? पलिमोवमे- 


संगहणी-गाहा 


ज जोयणविच्छिण्ण, पल्ल एगाहियप्परूढाण । 
दोज्ज णिरतरणिचित, भर्ति वालग्गकोडीण ॥ १1 


१ स० पा०-एव फुरित्ता ण एव फुञ्ततिण २ स पा०-एव जाव मणपज्जवणाण। 
एव सवद्रहत्ता ण एव गिवद्ृङत्ता ण । ४ °च्छन्न (क, ग) । 
२ खतेणं (क, ख, य} । 


वौञ ठाण (चउत्यो उदैसो) ५३५ 


वास्सए वासस्षए्, एक्केक्के अवहडमि जो कालो । 
सो कालो वोद्धव्वो, उवमा एगस्स पल्लस्स ॥२॥ 
एएसि पल्लाण, कोडाकोडी हवेज्ज दस गुणिता । 
त सागरोवमस्स उ, एगस्स भवे परीमाण ॥३॥ 

पाव-पद्‌ 

५०६ दुविहे कोह पण्णत्ते, त जहा -आयपदडद्विए चेव, परपडद्विए चेव ॥ 

४०७ "ग्दुविहं माणे, दुविहा माया, दुविहे लोभे, दुविहे पज्जे, दुविहं दोसे, दुविह 
कलहे" दुविहे अन्भवखाणे, दुविहे पेसुण्णे, दुविहे परपरिवाए, दुविहा अरत्तिरती, 
दु विहं मायामोसे, दुविहं मिच्छादसणसल्ले पण्णत्ते, त जहा-आयपदद्वए चेव, 
परपदद्विए चेव । एव णेरइयाण जाव" वेमाणियाण ° ॥ 


जीव-पद 


४०८ दुविहा ससारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, त जहा--तसा चेव, थावरा चेव ॥। 

४०६ दुविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, त जहा--सिद्धा चेव, असिद्धा चेव ॥ 

४१० दुविहा सन्वजीवा पण्णत्ता, त जहा--सददिया चेव अ्णिदिया चेव,'“सकायच्चेव 
अकायच्चेव, सजोगी चेव अजोगी चेव, सवेया चेव अवेया चेव, सकसाया चेव 
अकसाया चेव, सलेसा चेव अलेसरा चेव, णाणी चेव अणाणी चेव, सागारोवयत्ता 
चेव अणागारोवउत्ता चेव, आहारगा चेव अणाहारणा चेव, भासगा चेव 
अभासगा चेव, चरिमा चेव अचरिमा चेव, ससरीरी चेव असरीरी चेव ° ॥ 

मरण-पद 

४११९ दो मरणाइ्‌ समणेण भगवता महावीरेण समणाण णिग्गथाण णो णिच्च वण्णि- 
याइ णो णिच्च कित्तियाइ णो णिच्च वृदयाइ“ णो णिच्च पसत्थाई णो णिच्च 
अर्भणुण्णायाई भवति, त जहा--वलयमरणे" चेव, वसटुमरणे चेव ॥ 

४१२ एव--णियाणमरणे चेव तव्भवमरणे चेव, गिरिपडणे चेव तस्पडणे चेव, जल- 
पवेसे* चेव जलणपवेसे चेव, विसभक्खणे चेव सत्थोवाडणे चेव ॥ 


१ स० पा०--एव णेरदयाण जाव वेमाणियाण णाणुवमोगाहारे, 

एव जाव मिच्छादस्षणस्ल्लाण । भासग चिमे य ससरीरी ॥१॥ 
२ ठा० १।१४२-१६३। नं 
३ स० पा०--एव एसा गाह फासेतव्वा जाव ४ पूदयाई (क, ख, य, वृषा) । 


सप्रीरी चेव असरीरी चेव । ५ वलात० (क,ख, ग)। 
सगहणी-गाहा ६ जलपडणे (ग) । 
सिद्ध सददियकाए, 


जोगे वेए कसाय लेसा य। 


५२६ प लणं 


४१३ दो मरणाद्‌ "समणेण भगवता महावीरेण समणाण णिग्गथाण णो णिच्च 
वण्णियाई णो णिच्च कित्तियाइ णो णिच्च वुदयाइ णो णिच्च पसत्थाइ्‌ ° णो 
णिच्च अन्भणुण्णायाइ्‌ भवति । कारणे" पुण अप्पडिकृदाइ्‌, त जहा-वेहाणसे' 
चेव गिद्धपदं चेव ॥ 

४१४ दो मरणाइ समणेण भगवया महावीरेण समणाण णिग्गथाण णिच्च वण्णियाद 
*णिज्व कित्तियाई णिच्च वृइयाई णिच्च पसत्थाइई णिच्च ° अन्भणुण्णायाइ 
भवति, त जहा-पाओवगमणे चेव, भत्तपच्चक्खाणे चेव ॥ 

४१५ पायोवगमणे दु विहे पण्णत्ते, त जहा-णीहारिमे चेव, अणीहारिमे चेव । णियम 
अपडिकम्मे^ 

४१६ मत्तपच्चपक्खाणे दुविहु पण्णत्ते, त जहा-णीहारिमे चेव, अणीहारिमे चेव । 
णियम सपडिकम्मे ॥ 

लोग-पदं 

४१७ के अय लोगे? 
जीवच्चेव, अजी वच्चेव ॥। 

४१८ के अणतालोगे ? 
जीवच्चेव, अजीवच्चेव ॥ 

४१६ के सासया लोगे ? 
जीवन्वेव, अजीवच्चेव ॥ 

बोधि-पदं 


४२० दुविहा वोधी पण्णत्ता, त जहा--णाणवोघी चेव, दसणवोधी चेव ॥ 

४२१ दुविहा बुद्धा पण्णत्ता, त जहा--णाणबुद्धा चेव, दसणवुद्धा चैव ॥ 

मोह्‌-पदं 

४२२ "श्दुविहे मोहे पण्णत्ते, त जहा-णाणमोहे चेव, दसणमोहे चेव ॥ 

४२३. दुविहा मूढा पण्णत्ता, त जहा--णाणमूढा चेव, दसणमूढा चेव ° ॥ 

कम्म-पदं 

४२४ णाणावरणिज्जे कम्मे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-देसणाणावरणिज्जे चेव, सन्व- 


णाणावरणिज्जे चेव ॥ 
१. स० पा०-मरणाइ जाव णो णिच्च । ४ स० पा०~-वण्णियाई्‌ जाव अन्भणण्णायाद। 
२ कारणेण (क, ख, ग, वृषा) 1 ५ °क्कमे (क, ग)। ४ 
३ विहायसि--नमसि मव वंहायस प्राकृतत्वेन ६ °क्कमे (क, ग) । 
तु वेहाणसमिल्युक्तमिति (वृ) । ७ सं० पा०--एव मोहे मूढा \ 
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४२५ दरिसणावरणिज्जे कम्मे" श्दुविहे पण्णत्ते, त जहा--देसदरिसणावरणिज्जे चेव, 


सन्वदरिसणावरणिज्जे चेव ° ॥ 

४२६ वेयणिज्जे कम्मे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--सातावेयणिज्जे चैव, असातावेयणिज्जे 
चेव ॥ 

४२७ मोहणिज्जे कम्मे दुविहे पण्णत्ते, त॒ जहा--दसणमोहणिज्जे चेव, चरित्त- 
मोहणिज्जे चेव ॥ 


४२८ भआउषए कम्मे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--अद्धाउए चेव, भवाउए चेव ॥। 

४२६ णामे कम्मे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-सुभणामे चेव, असुभणामे चेव ॥ 

४३० गोत्ते कम्मे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--उच्वागोते चेव, णीयागोते चेव ॥ 

४३१ अतराइए कम्मे दुविहे पण्णत्ते, त जह्‌।-पड्प्पण्णविणासिए चेव, पिहतिः य 
आगामिपह" चेव ॥ 

मच्छा-पदं 


४३२ दुविहा मुच्छा पण्णत्ता, त जहा-- पेञ्जवत्तिया चेव, दोसवत्तिया चेव ॥ 
४३३ पेज्जवत्तिया मुच्छ दुविह्‌ा पण्णत्ता, त जहा- माया! चेव, लोभे चेव ॥ 
४३४ दोसवत्तिया मुच्छा दुविहा पण्णत्ता, त जदा- कोटे चैव, माणे चेव ॥ 


आसयहणा-पद 
४३५ दुविहा जाराहणा पण्णत्ता, त जहा--धम्मियाराहणा चेव, केवलिआराहुणा 


नवेव ।। 

४३६ धम्मियाराहणा दुविहा पण्णत्ता, त जहा--सुयघम्माराहणा चेव, चरित्तघम्मा- 
राहणा चेव ॥1 

४३२७ केवलिआाराहणा दुविहा पण्णत्ता, त जहा--अतकिसिया चेव, कप्पविमाणो- 
ववत्तिया चेव ॥ 

तिस्यगर-वण्ण-पदं 

४२८ दो तित्थगरा णीलुप्पलसमा वण्णेणं पण्णत्ता, त जहा मूणिसुन्वए चेव, अरिद्रु- 
णेमी चेव ॥ 


१ म० पा०--दरिसिणावरणिज्जे कम्मे एव ४ क्वचिदागामिपयानित्ति दश्यते, क्वचिच्च 
चेव । मागमपहति (वृ) 1 

२ °विणासी (वृषा) 1 ५. माते (क, ग) । 

३ पिहित (क्व) 1 ६ कम्मिमा° (ग)। 


४३६ दो तित्थगरा पियगुसामा' वण्णेण पण्णत्ता, त जहा- मल्ली चेव, पासे चव 1} 

४४० दो तित्थगरा पउमगोरा वण्णेण पण्णत्ता, त जहा- पउमप्पहे चेव, 
वासुपुज्जे' चेव ॥ 

४४१ दो तित्थगरया चदगोरा वण्णेण पण्णत्ता, त जहा--चदप्पभं चैव, पुप्फदतेः चव । 

युट्ववत्थु-पदं 

४४२ सर्चप्पवायपुब्वस्स ण दुवे वत्थू^ पण्णत्ता ॥ 

णक्वत्त-पद 

४४३ पन्वा भहट्वयाणव्खत्ते' दुतारे पण्णत्ते ॥ 

४४४ “उत्त राभटूवयाणवखत्ते दुतारे पण्णत्ते” ॥ 

४.४१ “भुन्वफम्गुणीणवखत्ते द्‌तारे पण्णत्ते ॥ 

४४६ उत्तराफग्गुणीणक्त्ते दतारे पण्णत्ते ° 


समुद्‌-पद 


४४७ अतो ण मणृस्सखेत्तस्स दो समुदा पण्णत्ता, त जहा - लवणे चेव, कालोदे चेव ॥। 

चक्कवट्ि-पद 

४४८ दो चक्कवटी अपरिचत्तकामभोगा कालमासे काल किच्वा अहेसत्तमाए 
पुढवीएु अपडदुणे णरए णेरइयत्ताए उववण्णा, त॒ जहा--सुभूमे चेव, 
वभदत्ते चेव ॥ 

देच-पद 

४४९ असुरिदवज्जियाण भवणवासीण' देवाण उक्कोसेण देसूणाइ दो पलिभोवमाद्‌ 
ठिती पण्णत्ता ॥ 

४५० सोहुम्मे कप्पे देवाण उक्कोसेण दो सागरोवमाई छिती पण्णत्ता ॥ 

८५१ ईसाणे कप्य देवाण उक्कोसेण सातिरेगाइ दो सागरोवमादई स्ती पण्णत्ता ॥ 

४५२ सणकुमारे कम्पे देवाण जहण्णेण दो सागरोवमाई ठिती पण्णत्ता ॥ 

४१२ माहिदे कप्ये देवाण जहृण्णेण सादरेगाईइ दो सागरोवमाई ठिती पण्णत्ता ॥ 

४५४ दोसु कप्पेसु कप्पित्थियाभो पण्णत्ताओ, त जहा-सोहम्मे चेव, ईसाणे चेव 11 


१ °समा (क) 1 

२ भासौ (म) ) 

३ वासपुज्जे (क, ग} । 

८ पुप्प० (क,ग)1 

५ वत्मूपसुमनामे चवे मसुमनामे चेव (क) । 


पुल्व ° (ख) । 

उत्तर ° (ख), > (ग)) 

स० प०--एव पुव्वफग्गुणी उत्तराफग्गुणी । 
पू०--ठा० १।१४३-१५१। 


2 4 © णै 
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भूष्‌ 
् 4 & 
४१५७ 


४१८. 


४१५६ 


४६० 


दोस क्पेसु देवा तेउलेस्सा पण्णत्ता, त जहा--सौहुम्मे चेव, ईसाणे चेव ॥। 
दोसु कप्येसु देवा कायपरियारगा पण्णत्ता, ते जहा--सोहम्मे चेव, ईसाणे चेव ॥। 
दोसु कप्येसु देवा फासपरियारगा पण्णत्ता, त॒ जहा-सणकूुमारे चेव, 
माहिदे चेव ॥ 

दोसु कप्येसु देवा रूवपरियारगा पण्णत्ता, त जहा--व भलोगे चेव, लत्गे चेव ॥! 
दोयु कप्पेस देवा सदहषरियारगा पण्णत्ता, त॒ जहा-महासुक्के चेव, 
सहस्सारे चेव ॥ 

दो इदा मणयरियारा पण्णत्ता, त जहा--पाणषु चेव, अच्चुएु चेव ॥ 


पावकम्म-पदं 


४६१ 


४६२ 


जीवाण दुद्ाणणिव्वत्तिए पले पावकम्मत्ताए चिर्थिसु वा चिणति वा 
चिणिस्सति वा, त जहा--तसकायणिव्वत्तिए्‌ चेव, थावरकायणिग्वत्तिए चेव ॥! 
"जीवा ण दुदाणणिव्व्तिए पोग्गले पावकम्मत्ताए° उवचिणिसु वा उवचिणत्ति 
वा उवचिणिस्सति वा, विसु वा वेति वा वधिस्सति वा, उदीरय वा 
उदीरेति वा उदीरिस्सति वा, वेदेसु वा वेदेति वा वेदिस्सति वा, णिज्जरिसु 
वा णिज्जरंति वा णिज्जरिस्सत्ति वा, ^त जहा-तसकायणिव्वत्तिए चेव, 
थावरकायणिव्वत्तिए चेव ° }] 


पोग्गल-पद 


४६३ 
४६९४ 


दुपएसिया खघा अणता पण्णत्ता ॥ 
दुपदेसोयाढा पोर्गला अणता पण्णत्ता |} 


४६५ एव जाव दुगरुणलुक्ा पगला भगता पण्णतता ॥ 





१ स भर-एव। २. ठा० १।२९१.२५६। 


तडयं ठाणं 
पढमो उहेसो 


दरद-पदं 
१ तञ इदा पण्णक्ता, त जहा--णामिदे, ठवणिदे, दग्विदे ॥ 
२ तमो इदा पण्णत्ता, त जहा--णाणिदे, दसणिदे, चरित्तिदे ॥ 
३ तमो इदा पण्णत्ता, त जहा-देविदे, असुरिदे, मणुस्सिदे 


विकरन्बणा-पदं 

४ तिविहा विकुब्वणा पण्णत्ता, त जहा--वाहिरए पोग्गलए परियादित्ता. 
एमा विकुव्वणा, वाहिरए पोग्गले अपरियादित्ता--एगा विकुव्बणा, वाहिरए 
पोग्गले परियादित्तावि अपरियादित्तावि-एगा विकुव्वणा ॥ 

५ तिविहया विकुव्वणा! पण्णत्ता, त जहा-अन्भतरए पोग्गले परियादित्ता--एगा 
विकुव्बणा, अग्भतरए पोग्गले अपरियादित्ता-एगा विकून्वणा, अब्भतरए 
पोग्गते परियादित्तावि अपरियादित्तावि--एगा विकुव्वणा ॥ 

६ तिविहा विकुव्वणा पष्णत्ता, त जहा-वाहिर्मतरए पोगगले परियादित्ता-- 
एगा विकुब्बणा, वाहिरव्मतरए पोग्यले अपरियादित्ता-एगा विकुव्वणा, 
वाहिर्मतरणए पौम्गले परियादित्तावि अपरियादित्तावि-एगा विकुव्वणा ॥ 


सचित-पदं 
७ तिविहा णेरइयाः पण्णत्ता, त जहा--कतिसचिता, अकतिसचिता, 
अवत्तव्वगसचिता ॥ 
८ एवमेगिदियवज्जा जाव वेमाणिया ॥ 
१ वाहिरते (क,ख, ग) 1 ४ नेरइयाण (क, ग)। 
२ परियातित्ता (क, ख, ग) । ५ अकिति° (क)। 
३ विगुन्वणा (क, ग) । ६ ठा° १।१५२-१५१. १५७-१६३। 


५४० 
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परियारणा-पदं 


€ तिविहा परियारणा' पण्णत्ता, त जहा-- 
१ एमे देवे अण्णे देवे, अण्णेरखि देवाण देवो य मभिजुजिय-अभिजुजिय 
परियारेति, अप्पणिज्जिजाओ' देवीञ अभिजुजिय-जभिजुजिय परियारेति, 
अप्पाणमेव अप्पणा विउव्विय^विडन्विय परियारेति । 
२ एे देवे णो अण्णे देवे, णो भण्णेसि देवाण देवयो अभिजुजिय-जभिजुजिय 
परियारेति, अप्पणिज्जिजाओ देवोओ अभिज्‌जिय-जभिजुजिय परियारेति, 
अप्पाणमेव अप्पणा विउव्विय-विउव्विय परियारेति । 
३ एगे देवे णो अण्णे देवे, णो अण्णेसि देवाण देवीमो अभिजुजिय-अभिजुजिय 
परियारेति, णो अप्पणिज्जितामो देवीओ अभिजूजिय-अभिज्‌जिथ परियारेति, 
अप्पाणमेव अप्पाण विउव्विय-विउन्विय परियारेति ॥ 


मेहुण-पद 
१०. तिविहे मेहुणे पण्णत्ते, त जहा-दिन्वे, माणुस्सए, तिरिक्वजोणिए ॥ 
११ तञ मेहुण गच्छति, त जहा- देवा, मणुस्सा, तिरिक्छजोणिय। ॥ 
१२ तञ मेहुण सेवति, त जहा --इत्यी, पुरिसा, णप सगा ॥ 


जोग-पद 
१२३ तिविहे जोगे पण्णत्ते, त॒ जहा--मणजोगे, वदइजोगे कायजोगे । एव-- 
णेरइयाण^ विगलिदियवज्जाण जाव" वेमाणियाण ॥ 
१४ तिविहे पओगे पण्णत्ते, त जहा-मणपयोगे, वइपओगे कायपयोगे । जहा जोगो 
विगलिदियवज्जाण जाव तहा पओगोवि ॥ 


करण-पदं 
१५ तिविहे करणे पण्णत्ते, त जहा--मणकरणे, वइकरणे, कायकरणे, एव-विगलि- 
दियवज्ज जाव, वेमाणियाण ॥ 
` १६ त्िविहे करणे पण्णत्ते, त॒ जहा-आरमकरणे, सरभकरणे, समारभकरणे । 
णिरतर जाव" वेमाणियाण 11 


र ल्प) ६ णेरतिताण वि (क), णेरतिता वि (ग) । 
२ ण्रेति (ग), ७ ठा० १।१४२-१५१, १६०-१६३। 
३ ° णिञ्जामो (क), अप्पणिच्चियाजो ०५ ठा० १।१४१-१५१, १६०-१६४। 

(म० २।७६) 1 € ठा० ११४१-१५१. १६०-१६३ 


४ अमिज्‌जियाभो (ख) 1 १० ठा° १।४१-१६३। 
१. विकुव्विय (ग) । 


५४२ 


सण 


आउय-पगरण-पदं 
१७ तिहि ठणेहि जीवा भप्पाउयत्ताए कम्म पगरेति, त जहा- पाणे अतिवातित्ता 


१८ 


१६ 


भवतति, मूस वडत्ता भवति, तदहारूव समण वा माहण वा अफासुएण अणेसणि- 
ज्जेण असणपाणखाइमसाइमेण पडिलाभेत्ता भवत्ति- इच्चेतेहि तिहि ठणेहि 
जीवा अप्पाउयत्ताए कम्म पगरेति ॥ 

तिहि ठा्णेहि जीवा दीहाउयत्ताए कम्म पगरंति, त जहा-- णो पाणे अतिवातित्ता 
भवद्‌, णो मुस वद्त्ता भवइ, तहाख्व समण वा माहण वा "फासुएण एस- 
णिज्जेण'' असणपाणखाइमसादमेण पडिलाभेत्ता भवइ--इच्चेतेहि तिहि गेह 
जीवा दीहाउयत्ताए कम्म पगरेति । 

तिहि ठगेहि जीवा असुभदीहाउयत्ताए कम्म पगररेति, त जहा--पाणे अति- 
वातित्ता भवइ, मूस वदत्त भवडइ्‌, तहारूव समण वा माहुण वा हीलित्ता 
णिदित्ता खिसित्ता गरहित्ता अवमाणित्ता अण्णयरेणः अमणुण्णेण अपीतिकारतेण 
असणपाणखाइमसादमेण पडिलाभेत्ता भवडईइ-इच्चेतेहि तिहि ठार्णेहि जीवा 
असुभदीहाउयत्ताए कम्म पगरंति ॥ 

तिहि ठणेहि जीवा सुभदीहा उयत्ताए कम्म पगरेति, त जहा--णो पाणे अति- 
वातित्ता भवद्‌, णो मुस ॒वदित्ता भवडई, तहाखूव समण वा माहण वा वदित्ता 
णमसित्ता सक्कारित्ता सम्माणित्ता कल्लाण मगल देवत चेतित'* पज्जुवासेत्ता 
मणुण्णेण पीतिकारएण असणपाणखाइमसादइमेण पडिलाभेत्ता भवइ--इच्चेतेहिं 
तिहि ठाणेहि जीवा सुहदीहाउयत्ताए कम्म पगरेति ॥ 


गुत्ति-अगुत्ति-पदं 


२१ 
२२. 


२३ 


तओ" गृत्तीओो पण्णत्ताओ, त जहा-मणगुत्ती, वदगुत्ती, कायगुत्ती ॥ 
सजयमणुस्साण' तयो गृत्तीभो पण्णत्तामो, त जहा--मणगुकत्ती, वइगत्ती, काय- 
गृत्ती ॥ 

तमो अगुत्तीमो पण्णत्तागो, त जहा--मणञगृत्ती, वइअगृत्ती, कायञगुत्ती । 
एव-णेरदइयाण जाव" थणियकूमाराण पविदियत्तिरिक्छजोणियाण असजत- 
मणुस्साण वाणमतराण जोडसियाण वेमाणियाण ॥] 


वड-पद 

२४ तभो दडा पण्णत्ता, त जहा--मणदडे, वइदडे, कायदडे ॥ 
१ फासुएसणिनज्जेण (क, ग} । ५ ततो (क, ग) 1 
२ > वपा) 1 ६ सजत० (क, ग)। 


३ देवय चेदय (क, ग) । ७ ठा० १।१४२-१५० 1 
४ मुम० (ग)। 


` तदय शण (पढमो उदेसो) ५४३ 


२५ णेरदइयाण तसो दडा पण्णत्ता, त जहा-मणदड, वइदडे, कायदडे  विगलिदिय- 
वज्ज जाव" वेमाणियाण ॥ 
गरहा-पदः 
२६ तिविहा गरहा पण्णत्ता, त जहा -मणसा वेगे गरहति, वयसा वेगे गरहति, 
कायसा वेगे गरहति -पावाण कम्माण अकरणयाए" । 
अहवा - गरहा तिविहा पण्णत्ता, त जहा - दीहपेगे अद्ध गरहति, रहस्सपेगे 
अद्ध गरहति, कायपेगे पडिसाहरत्ि-पातवाण कम्माण अकरणयाए 11 
पच्चक्वाण-पद 


२७ तिविहे पच्चक्खाणे पण्णत्ते, त जहा -मणसा वेगे पच्चक्खाति, वयसा वेगे 
पच्चक्खाति, कायसा वेगे पच्चक्खाति--*"पावाण कम्माण अकरणयाए । 
अह्वा-पच्वक्खाणे तिविहे पण्णत्ते, त॒ जहा ~ दीहपेगे अद्ध पच्चक्खाति, 
रहस्सपेगे अद्ध पच्चक्खाति, कायपेगे पडिसाहरति-पावाण कम्माण अकरण- 
याए गी 

उपकार-पदं 

२८ तञ रूक्खा पण्णत्ता, त जहा--'पत्तोवगे, पुप्फोवगे"*, फलोवगे । 
एवामेव' तञ पुरिसजाता पण्णत्ता, त जहा -पत्तोवारुक्वसमाणे, पूप्फोवास्क्ल- 
समाणे, फलोवाखक्खसमाणे ॥ 


पुरिसजात-पदं 

२६. तओ पुरिसज्जाया पण्णत्ता, त जहा--णामपुरिसे, ठवणपुरिसे, दव्वपुरिसे ॥ 

३० तमो पुरिसज्जाया पण्णत्ता, त जहा -णाणवुरिसे, द्तणपुरिसे, चरित्तपूरिसे ॥ 

३१ तञ पुरिसज्ज।या पण्णत्ता, त जहा-वेदपरिसे, चिघपुरिसे, अभिलावपुरिसे ॥ 

३२ तिविहा पुरिसा पण्णत्ता, त जहा--उत्तमपुरिसा, मञ्फिमपुरिसा, जह्ण्ण- 
पुरिसा ॥ 

३३ उत्तमपुरिसा तिविद्ा पण्णत्ता, त जहा-घम्मपुरिसा, भोगपुरिसा, कम्म- 
पुरिसा । वम्मपुरिसा अर्हता, भोगपुरिसा चक्कवटी, कम्मपुरिसा वायुदेवा ॥ 

३४ मज्िमपुरिसा तिविहा पण्णत्ता, त जहा--उग्गा, भोगा, रादण्णा ॥ 

३५. जहण्णपुरिसा तिविहा पण्णत्ता, त जहा--दासा, भयगा, मादल्लगा- ।। 


१ ठा० १।१४२-१५१. १६.-१६३। ६ भत्तोवग' इत्यादिवाय्ये पत्तोवा इत्यादिक 
२ वदसा (क, ग) । प्रकृतलक्षणवडादुक्त, समा्णेः इत्यत्रापि 
३ °णताते (क, ग) । _ च “सामाणे' (वर) ! 
४ सण पा०-एव जहा गरहा तद्वा पच्चक्खाणे 

विदो आलावगा । ७ अरिदिता (ख) 1 
५ पत्तोवेगे पुप्फोवेगे (ख) । भातिल्लगा (क, ख,¶ ॥/ 


१1 


[4.41 खण 


मच्छ-पदं 

३६ तिविहा मच्छा पण्णत्ता, त जहा-अडया, पोयया', समुच्छिमा ॥ 

३७ अडया मच्छा तिविहा पण्णत्ता, त जहा--इत्यी, परिसा, णपूसगा ॥ 

३८. पोतया मच्छा त्तिविहा पण्णत्ता, त जहा--इत्यी, पुरिसा, णपृसगा ॥ 
पक्खि-पद 

३९ तिविहा पक्ली पण्णत्ता, त जहा--अडया, पोयया, समुच्छिमा ॥ 

८० अडया पक्खी तिविहा पण्णत्ता, त जहा - इत्थी, पुरिसा, णपूसगा ॥। 

४१ पोयया पक्खी तिविहा पण्णत्ता, त जहा - इत्यी, पुरिसा, णपृस्षगा 11 
परिस्तप्प-पद 

४२ '*तिविहा उरपरिसप्पा पण्णत्ता, त जहा--अडया, पोयया, समूच्छिमा 11 

४३ अडया उरपरिसप्पा तिविहा पण्णत्ता, त जहा--इत्थी, पुरिसा, णपृसगा ॥ 

४४ पोयया उरपरिसप्पा तिविहा पण्णत्ता, त जहा--इत्यी, परिसा, णपूसमा ॥ 

४५ तिविहा भुजपरिसप्पा पण्णत्ता, त जहा-अडया, पोयया, समुच्छिमा ॥ 

४६ अडया भृजपरिसप्पा तिविहा पण्णत्ता, त जहा--इत्यी, पुरिसा, णपुसगा ॥ 

४७ पोयया भुजपरिसप्पा तिविहा पण्णत्ता, त जहा--इत्थी, पुरिसा, णपुसगा %॥ 
इत्यी-पद 

४८५ तिविहामो इत्यीमो पण्णत्तागो, त जहा-तिरिक्वजोणित्थीगो^ मणुस्सित्थीमो 

देवित्थीभो ।। 
५६ तिरिक्विजोणीमो इत्थ" तिविहामो पण्णत्तामो, त जहा-जलचरीमो, 
यलचरीओ, खह्चरीमो ॥ 


५० मणुस्सित्यीमो तिविहायो पण्णत्ताओो, त जहा--कम्मभरुभियागो, अकम्मभूमि- 
याओ, अतरदीविगामो ॥ 


पुरिस-पद 

५१ तिविहा परिसा पण्णत्ता, तं जहा--तिरिक्वजोणियपुरिसा, मणस्सपरिसा, 
देवप्रिसा ॥ 

५२ तिरिक्खजोधियमुरिसा तिविहा पण्णत्ता, त नहा-जलचरा, थलचरा, खहु- 
चरा॥ 

१ पतता (क,ग)। यव्वा एव चैव 1 

२- यडगा (क) । ४ °जोणियात्तो (क, ख, ग) । 


३ स० प्रा° -एवमेतेण लभिलावेण उरपरि- ५ °जोणित्विमो (ग) । 
खप्पावि माणियम्वा नुजपरिसप्यावि माणि- 


तदय ठाण {पटमो उदेसो) ५४ 


१३. 


मणुस्सपुरिसा तिविहा पण्णत्ता, त जहा--कम्मभूमिया, अकम्पभूमिया, अतर- 
दीवगा ॥ 


णपुसग~पदःं 


१1 


५५ 


तिविहा णरुसगा पण्णत्ता, त जहा -णेरइयणप्‌समगा, तिरिक्वजोणियणपुसगा, 
मणुस्सणपू सगा ॥\ 

तिरिक्जोणियणप्‌सगा तिविहा पण्णत्ता, त जहा--जलयरा, थलयरा, खहु- 
यरा॥ 


५६ मणुस्सणपृसमा तिविघा पण्णत्ता, त जहा--कम्मभूमिगा, अकम्मभुभिगा, अतर- 
दीवगा ।\ 
तिरिक्छजो णिय-पदं 
५७ तिविहा त्तिरिक्जोणिया पण्णत्ता, त जहा--इत्यी, पुरिसा, णपूसगा ॥ 
लेसा-पदं 
५८ णेरदयाण तम लेसाओ पण्णत्ताओ, त जहा--कण्हलेसा, णीललेसा, कारलेसा ॥ 
५९ असुरकूमाराण तओ नेसामो सकिलिद्राओ पण्णत्तामो, त जहा --कण्लेसा, 
णीललेसा, काउलेसा ॥ 
६० एव जाव थणियकुमाराण ॥ 
६१ एव-युढविकाडयाण जाउ-वणस्सत्तिकाइयाणवि }} 
६२ तेउकादयाण वाउकाद्याण वेदियाण तेदियाण चउरिदिमाणवि" तम लेस्सा, 
जहा णेरदयाणः ॥ 
६३ पचिदियतिरिक्विजोणियाण तञ लेसाओ सकिचिदामो पण्णत्ताओ, त जहा-- 
कण्टतसा, णीललेसा, काउलेसा । 
६४ पचिदियत्तिरिक्वजोणियाण तजो लेसामो मसकिलिद्रामो पण्णत्ताम, त जहा-- 
तेउलेसा, पम्हलसा, सुक्कलेसा ॥ 
६५ “°मणुस्साण तञ लेसागो सकिलिद्ायो पण्णत्ताओे, त जहा--कण्हलेसा, 
णीलतेसा, काउलेसा ॥ 
६६ मणुस्साण तभो लेसाओो असकिलिदरामो पण्णत्ताजो, त जहा--तेउलेसा, 
पम्हलेसा, सुक्कलेसा ° ॥ 
१ गा १।१४३-१५०) ४, ठा० २।५८॥ 
२ °दिजाण (क) ५ स° पाऽ-एव मणुस्साणवि । 


ह जघा (क) | 


५४६ ठाण 


६७ वाणमतराण जहा असुरकूमाराणः ॥ 
६८ वेमाणियाण तमो नेस्साओो पण्णत्ताग, त जहा-तेउलेसा, पम्ह्लेसा, 
सुक्कलेसा 11 


तारारूव-चलण~पद 


६९ तिहि ठाणेहि ताराख्वे चनेज्जा, त जहा--विकुव्वमाणे वा, परियारेमाणे वा, 

ठणायो वा ठाण सकममाणे -तारार्त्रे चनेज्जा ॥ 
देवविक्किया-पद 

७० तिहि ठणेहि देवे विर्जुयार' करेज्जा, त जहा--विकूव्वमाणे वा, परियरेमाणे 
वा, तहाखूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा इड जुति जस वल वीरिय 
पुरिसक्कार'-परक्कम उवदसेमाणे--देवे विज्जुयार करेज्जा ॥ 

७१ तिहि ठाणेहि देवे थणियसह्‌ करेज्जा, त जहा--विकृव्वमाणे वा, "परियारे- 
माणे वा, तहाखूवस्स समणस्स वा माहुणस्स वा इद्धि जुति जस वलन वीरिय 
पुरिसकंका र-परक्कम उवदसेमाणे -देवे थणियसह्‌ करेज्जा ° ॥ 


अंघयार-उज्जोयाई-पद 

७२ तिदि ठाणेहि लोगघयारे सिया, त जहा -अरहतेहि वोच्छिज्जमाणेहि, अरहत- 
पण्णत्ते घम्म वोच्छिज्जमाणे, पुन्वगते वोच्छिज्जमाणे ॥ 

७३ तिहि ठणेहि नोगुज्जोते सिया, त जहा -अर्हतेटि' जायमाणेहि, अरहतेहि 
पव्वयमाणेदि, अरहताण णाणुप्पायमहिमासु ॥ 

७४ तिहि ठाणेहि देवघकारे सिया, त जहा -अरहतेटि वोच्छिज्जमागेर्हि, अरहत- 
पण्णत्तं घम्मे वोच्छिज्जमाणे, पुव्वगते वोच्छिज्जमाणे ।। 

७५ तिहि ठणेहि देवृज्जोते सिया, त जहा-अरहतेहि जायमा्णेहि, अरहतेहि 
पन्वयमाणेहि" अरहताण णाणुप्पायमहिमासु ।1 

७६ तिहि ठाणेटि देवसण्णिवाए सिया, त जदा--अरहतेहि जायमाणेहि, अरहतेहि 
पव्वयमाणेहि, अरहताण णाणुप्पायमहिमासु ॥ 

७७ “तिहि ठाणेहि देवुक्कलिया सिया, त जहा--अरहतेहि जायमाभेहिः अरहतेर्हि 
पव्वयमाणेहि, अरह्‌ताण णाणुप्पायमहिमासु ।। † 

७८ तिहि ठणेहि देवकठकहए सिया, त जहा--अरहतेहि जायमाणेहि, अरहतेहि 
पव्वयमाणेहि, जरहताण णाणुप्पायमहिमासु ° ॥ 





१ सा० ३।५६ यणियसदह्पि । 
२. चिज्जुतार (क, स्य, ग) । ५ अरहतेसु (क) 1 
३. पृरिसगार ° (क, ग) । ९ स° पा>--एव देवुक्कलिय) देवकहुकहए । 


४ स० पा०-एव जहा विज्जुतार तहेव 


तदइय ठाण (पढमो उटेसो) ५४७ 








७६ तिर्हि ग्णेहि देविदा माणुस लोग हव्वमागच्छति, त जहा-अरह्तेहि 
जायमाणेहि, अरहतेहि" पन्वयमाणेहि, अरहताण णाणुप्पायमहिमासु ॥ 

८० एव--सामाणिया, तायत्तीसगा, लोगपाला देवा, अग्गमहिसीओ देवीभो, 
परिसोववण्णगा देवा, अणियाहिवई देवा, भायरक्ला देवा माणुस लोग हव्व- 
मागच्छति*त जहा--अरहतेहि जायमाणह्, अरहतेहि पव्वयमाणेहि, असर्हताण 
णाणुप्पायमहिमासु° ॥ 

८१ तिहि ठणेहि देवा भन्भुद्विज्जा, त जहा--अरहतेहि जायमाणेहि^ *अरहुतेहि 
पव्वयमाणेहि, अरहताण णाणुप्पायमहिमासु ° ॥ 

८२ *नति्हि ठाणेहि देवाण असणादई्‌ चलेज्जा, त जहा -अरहतेहि जायमाणेहिः 
अरहतेहि पव्वयमाणेहि, अरहताण णाणुप्पायमहिमासु ॥। 

८३ तिहि ठणेहि देवा सीहणाय करेज्जा, त जहा--अरहतेहि जायमाेहि, 
अरहतेहि पव्वरयमा्णेहि, अरहताण णाणुप्पायमहिमासु ॥ 

८४ तिहि ठार्णेहि देवा चेलुकक्षव करेज्जा, त जहा--अरहतेहि जायमाणेहि, मरहतेहि 
पत्वयमाणेहि, अरहताण णाणुप्पायमहिमासु ° ॥ 

८५ तिहि ठे देवाण चेइयरूक्वा चलेज्जा, त जहा--अरहतेरहि* "जायमाणेहि, 
अरहतेहि पव्वयमाणेहि, अरहताण णाणुप्पायमहिमासु ° ॥ 

८६ तिहि ठणेहि लोगतिया देवा माणुस लोग हन्वमागच्छेज्जा, त जहा--अरहतेहि 
जायमाणेहि, अरहतेहि पव्वयमाणेहि, अरहताण णाणुप्पायमहिमासु ॥ 

दृष्पडियार-पद 

८७ तिण्ट्‌ दुप्पडियार समणाउसो । त जहा--अम्मापिउणो, भद्विस्स, वम्मा- 
यरियस्स । 

१ सपातोवि य ण केड पुरिसे अम्मापियर सयपागसहस्सपागेहि तेत्तेहि अन्भगेत्ता, 
सुरभिणा गघटुएणः उब्वद्वित्ता, तिहि उदगेहि मज्जावेत्ता, सव्वालकारविभ्रूसिय 
करेत्ता, मणुण्ण धालीपागसुद्ध अद्रारसवजणाउल भौोयण “भोयावेत्ता जावज्जीव 
पिद्धिवडसियाए परिवहेज्जा, तेणावि तस्स अम्मापिरस्स दुप्पडियार भवडइ । 

अहे ण से त अम्मापियर्‌ केवलिपण्णत्ते घम्मे आघवइता पण्णवद्त्ता"" परूवदत्ता 

१ अरहतेहि य (क) । ६ स० पा०--अरहतेहि त चेव । 

२ अगिताचिपती (क, ग} । ७ गधोवटुएण (ग) 

३ स० पा० -हव्वमागच्छति “| ८ भोयवेज्जा त पिद्िवडसए (ग) 1 

४. स० पा० -जायमाणेदहिं जाव त चेव । ९ आघदत्ता (क), अआधयइत्ता (ग) 
‰ सण पाऽ--एवमास्रणाइ चलेज्जा सीहृणात १० पन्नइवइत्ता {ग} । 


करेज्जा चेलुक्खेव करेज्जा । 


भत ठख्प्र 


ठावइता" भवति, तेणामेव तस्स अम्मापिउस्स सूप्पडियार! मवति समणाउसो । 
२ केड महच्च दरिद्‌ समूक्कसज्जा । तए ण मे दरि समूविकिटुं समाणे पच्छा 
पुर चण विउलभोगसमितिसमण्णागते याचि विहूरेज्जा । 

तए ण से महच्चे अण्णया कयाइ दरिद्रीहुए समाणे तस्स दरिटस्स अत्तिर्‌ 
हन्वमागच्येज्जा । 

तए ण वे दरिं तस्स भट्विस्स सव्वस्समवि* दलयमाणे तेणावि" तस्स दुप्पि- 
यार भवति । 

अहेणसेत मदि केवलिपण्णत्ते धम्मे आधवडइत्ता पप्णवदृत्ता पर्वइत्ता 
ठावदइता भवति, तेणामेव तस्स भट्विस्स मुप्पड़यार भवनि [समणाउसो । ? | । 
३ केति तहारू्वस्स समणस्स वा माहणम्स वा अतिए* एगमवि भारिय' घम्मिय 
सुवयण सोच्चा णिसम्म कालमासे काल किच्चा अण्णयरेमुं देवलोएसु देवत्ताए 
उववण्णे । 

तएणसेदेवे त घम्मायरिय दुव्भिक्खागो वा देस्राओ सुभिक्ख देस साह्रेज्जा, 
कताराओ वा णिक्कतार करेज्जा, दीहकालिएण वा रोगातकेण अभिभूत समाण 
विमोएज्जा, तेणावि तस्स वम्मायरियस्स दुप्पडियार मवति । 

अहेणसे त वम्मायरिय केवलिपग्णत्तायौ धम्माओ मदु समाण मुज्जोवि 
केवलिपण्णत्ते धम्मे आघवदत्ता "पण्णवदत्ता पर्वता ° ठावइता भवति, 
तेणामेव तस्स घम्मायरियस्स सुप्पडियार भवति [समणाउसो । ? ] ॥ 


ससार-वीरईवथण-पदं 
म तिहि उर्णेहि सपण्णे अणगरारे मणादीय अणवदग्य दहूमद्ध चाउरत ससारकतार 
वीरईवएज्जा, त जहा--अणिदाणयाए, दिद्िसपण्णयाए्‌, जोगवादहियाए ॥ 
कालचक्क-पदं 
८६ त्तिविहा मोसप्पिणी' पण्णत्ता, त जहा--उक्कोसा, मज्भिमा, जहण्णा ।1 
€० "“तिविहा सुसम-सुसमा, तिविहा सुसमा, तिविहा सुमम-दूसमा, तिविहा दुसम- 


१ ठावड्त्ता (क, ग}, ठाविता (ख) । ठ भाववित्ता (क), स० पा०--आधषवदत्ता 
२ °डितार (क) । जाव उवदता । 

२ सव्वस्सवि (क, ग} । € उस्स° (क, ग)। 

४ तेणेवि (ग) । १० उक्कस्सा (ग) । 

५ °पन्तत्त घम्म (क, ग) । ११ स० पा०-एव छप्पि समाम मागियम्बामो 
६ अतिय (क, ग)। जाव दूममदूुसमा । 

७ 


„ मायरिय (क, ख) । 


तङय खण (पठमो उरसो) ५४६ 


६१ 
६२ 


सुसमा, तिविहा दूसमा, तिविहा दूसम-दूसमा पण्णत्ता, त जहा--उक्कोसा, 
मज्िमा, जह्‌ण्णा ° ॥ 

तिविहा उस्सपिणी' पण्णत्ता, त जहा--उक्कोसा , मज्फिमा, जह्ण्मा ।! 

° तिविह्‌ा दुस्सम-दुस्समा, तिविहा दुस्समा, तिविहा दुस्सम-सुसमा, तिविहा 
सुसम-दुस्समा, तिविहा सुसमा, तिविहा सुसम-सुसमा पण्णत्ता, त जहा-- 
उक्कोसा, मज्भिमा, जट्ण्णा° ॥ 


अच्छिण्ण-पोगगल-चलण-पद 


९३ 


तिहि ठाेहि अच्छिण्णे पोग्गते चलेज्जा, त जहा--आहारिज्जमाणें वा पोग्गते 
चनेज्जा, विकुव्वमाणे वा पोग्गते चच्तेज्जा, ठाणाभो वा ठाण सकामिज्जमाणे 
पोग्गते चतज्जा ॥ 


उपधि-पद 
&४ तिविहे उवधौ पण्णत्ते, त जहा--कम्मोवही, स रीरोवहौ, वाहिरभडमत्तोवही । 


एवं असुरकूमाराण भागियव्व । एव -एगिदियणेरइयवज्ज जाव" वेमाणियाण । 
अहूवा--तिविहे उवधी पण्णत्ते, त॒ जहा-सचित्ते, अचित्ते, मीसए । एव-- 
णेरइयाण णिरतर जाव^ वेमाणियाण ॥ 


परिग्रहु-पद 
६५ तिविह परिग्गह पण्णत्ते, त जहा-कम्मपरिगगहे, सरोरपरिगगहै, वाहिर- 


त । एव-असुरकुमाराण । एव-एमिदियणेरइयवज्ज जाव” 
वेमाणियाण । 

अहवा -तिविहे परिग्गहे पण्णत्ते, त जहा-सचित्ते, अचित्ते, मौसए । एव - 
णेरद्याण णिरतर जाव वेमाणियाण ॥ 


पणिहाण-पद 


६६ त्िविहे पणिहाणे पण्णत्ते, त जहा--मणपणिहाणे, वयपणिहाणे, कायपणिहाणे । 


एव-पचिदियाण जाव" वेमाणियाण ॥ 


१ ओस्स° (क) । ५ सच््वित्तं (क) । 

२ उक्कस्सा (ग) ६ ठा० १।१४२-१६३। 

३ स० पार--एव छप समासो भागियव्वायो ७ ठा० १।१४८३-१५१, १५७-१६३ 1 
जाव सुसमसूसमा । = ठा० १।१४२-१६३। 

४ ठा० १।१४३ १५१, १५७-१६३ । 2. ठा० १।१४१-१५१, १६०-१६३। 


५१५० 


राण 


त्िविहे सृप्पणिहाणे पण्णत्ते, त॒ जहा--मणसुप्पणिहाणे, वयसुप्पणिहाणे५ 
कायसूप्पणिहाणे ॥1 


६ सजयमणुस्साण तिविहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते, त॒ जहा-मणसुप्पणिहाणे, 
वयसुप्पणिहाणे, कायसुप्पणिहाणे ॥ 

६६ तिविहे दुप्पणिहाणे षपण्णत्ते, त॒ जहा--मणदुप्पणिहाणे, वयदुप्पणिहाणे, 
कायदुप्पणिहाणे । एव - पचिदियाण जाव वेमाणियाण ॥ 

जोणि-पद 

१०० तिविहा जोणी पण्णत्ता, त जहा-सीता, उसिणा, सीगोसिणा 1 एव- 
एमिदियाण) विगलिदियाण तेउकाइयवज्जाण समूच्छिमपचिदियतिरिक्व- 
जोणियाण समूच्छिममणुस्साण य ॥ 

१०१ तिविहा जोणी पण्णत्ता, त जहा-सवित्ता, भचित्ता, मीचिया। एव- 
एगिदियाण विगलिदियाण समुच्छिमपचिदियतिरिक्छजोणियाण समूच्छिम- 
मणुस्साण य ॥ 

०२ त्िविहा जोणी पण्णत्ता, त जहा-सवृडा, वियडा.सवुडवियडा 11 

०३ तिविहा जोणी पण्णत्ता, त जदा-कम्मुण्णया, सखावत्ता, वसौ वत्तिया । 
१ कुम्मुण्णया ण जोणी उत्तमपुरिसमाऊण } कुम्मुण्णयाते ण जौणिए तिविहा 
उत्तमपुरिसा गल्भ वक्कमति, त जहा--अरहता, चक्कवद्री, वलदेववासुदेवा । 
२ सखावत्ता ण जोणी इत्यीरयणस्स सखावत्ताए ण जोणीए वहवे जीवा य- 
पोग्गला य वक्कमति, विउक्कमति, चयति, उववज्जति, णो चैव ण 
णिप्फज्जति" । 
३ वसीवत्तिता ण जोणी पिह॒न्जणस्स' । वसीवत्तिताएण जोणिएु वहुवे 
पिहज्जणा ग्भ वक्कमति ॥ 

तणवणस्सइ-पदं 


१०४. तिविहा तणवणस्सइकाइया पण्णत्ता, त जहा--सखेज्जजीविका+ असवेज्ज- 


जीविका, अणतजीविका ॥ 


तित्य-पद 
१०५. जवुहीवे दीवे भार्हे वासे तमो तित्था पण्णत्ता, त जहा--मागहे, वरदामे, 


पभासे 1 
१०६. एव--एरवएवि ॥ 
१ वत्ति (ख,ग) । ४ निप्पज्जति (क, ग) । 
२ ठा० १।१४१-१५१, १६०-१६३। ५ पिहुि° (ख)। 


३ एगिदियाण जाव (क) । ६ °जीविता (क, ख, ग) 1 


तदय ठाण (पठमो उहैसो) ५५१ 


१०७ जवुदहीवे दीवे महाविदेहे वासे एगमेगे चक्कवद्विविजये तञ त्ित्था पण्णत्ता, 
त जहा- मागहे, वरदामे, पभासे ॥ 

१०८ एव - घायद्रसडे दीवे पुरत्यिमद्धेवि पच्चत्थिमद्धेवि । पुक्छरवरदीवद्धे पुरत्थि- 
मद्धेवि, पच्चत्थिमद्धेवि ॥ 


कालचक्क-पद 


१०६ जवुदीवे दीवे भरहैरवएसु वासेसु तीताए उस्सप्िणीए सुसमाए समाए तिण्णि 
सागरोवमकोडाकोडीओ काले होत्या ॥ 

११० *जवुहीवे दीवे भरहैरवएसु वासेसु इमीसे ओसप्रिणीए सुसमाए समाए तिण्णि 
सागरोवमकोडाकोडीओ कालि पण्णत्ते ।। 

१११ जवुदहीवे दीवे भरहैरवएसु वासेसु आगमिस्स्ाए उस्सप्िपिणीए सुसमाए समाए 
तिण्णि सागरोवमकोडाकोडीमो काले भविस्सति ° ॥ 

११२ एव--घायदइसडे पुरत्थिमद्धे पच्चत्थिमद्धे वि। एव--पुक्छरवरदीवद्धे 
पुरत्थिमद्धे पच्चत्थिमद्धेवि कालो भाणियव्वो 11 

११३ जवुरहीवे दीवे भरहेरवएसु वासेयु तीताए उस्सप्पिणीए सुसमसुसमाए समाए 
मणुया तिण्णि गाउयाइ्‌ उड्ढ उच्चत्तेण होत्था, तिण्णि पलिगोवमाई्‌ परमाड 
पालद्त्था 

११४ एव--इमीसे ओसप्पिणीए, आगमिस्साए उस्सप्पिणीए्‌ ॥ 

११५ जवुदीवे दीवे देवकुरुउत्तरकूरासु मणुया तिण्णि गाउमाइ उडढ उच्चत्तेण 
पण्णत्ता, तिण्णि पलिभोवमाई परमाउ पालयति । 

११६ एव जाव' पुक्खरवरदी वद्धपच्चत्थिमद्धे ।। 


सलागा-पुरिस-वस-पद 

११७ जवुदहीवे दीवे भरहैरवएसु वासेसु एगमेगाए ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीए तओ 
वसाओ उप्पज्जिसु वा उप्पज्जति वा उप्पज्जिस्सति वा, त जहा--अरहतवसे, 
चक्कवट्िवसे, दसारवसे ॥ 

११८ एव जाव" पुक्ख रव रदीवद्धपच्चत्थिमद्धे ।! 

सलगा-पुरिस-पद 

११६ जवुद्ीवे दीवे भरहेरवएयु वासेसु एगमेगाए ओसपिणी-उस्सप्पिणीए तओ 


१ कालो (क,ख, ग) । आगमिस्साते उस्सप्पिणीए मविस्सत्ति। 
२ सं° पा०्-एव सोस्तप्पिणीए्‌ णवर पण्णत्ते ३,४ ० ३।१०८ 1 


५५२ लण 


उत्तमपुरिसा उप्पज्जिसु' वा उप्पज्जति वा उप्पज्जिस्सति वा, त जहा-- 
अरहता, चक्कवट्ी, वलदेववासुदेवा । 
१२० एव जावः पुक्खरवरदीवद्धपच्चत्थिमद्धे ॥। 
आउय-पदं 
१२१ तयो गाहाजय पालयति, त जहा--अरहता, चक्कवद्री, वलदेववासुदेवा ॥ 
१२२ तजो मज्मत्मिमाउय पालयति, त जहा-- अरहता, चक्कवटुी, वलदेववासुदेवा ॥। 


१२३ वायरतेउकाइयाण उक्कोसेण तिण्णि राइदियाईइ ठिती पण्णत्ता 

१२४ वायरवाउकाइयाण उक्कोसेण तिण्णि वाससहस्साई सिती पण्णत्ता ॥ 

जोणि-ठिइ-पद 

१२५ अह्‌ भते! सालीण वीहीण गोधूमाण जवाण जवजवाण--एतेसि ण घण्णाण 
कोद्राउत्ताण पल्लाउत्ताण मचाउत्ताण मालाउत्ताण ओचित्ताण लित्ताण 
लचियाण मुद्दियाण पिहिताण केवदय कान जोणी सचिद्रुति ? 
जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण तिण्णि सवच्छरादइ्‌ । तेण पर जोणी 
पमिलायति । तेण पर जोगी पविद्धसति 1 तेण पर जोणी विद्धसति । तेण पर 
वीए अवीए भवति । तेण पर जोणीवोच्छेदे पण्णत्ते ॥ 

णरय-पदं 

१२६ दोच्चाए ण सक्करप्पभाए पुढवीए णेरइयाण उक्कोसेण तिण्णि सागरोवमाइ्‌ 
ठ्तिी पण्णत्ता 1 

१२७ तच्चाए ण वालुयप्पभाए पुढवौीए जहण्णेण णेरदयाण तिण्णि सागरोवमाई्‌ 
ठिती पण्णत्ता ॥ 

१२८ पचमाएु ण वूमप्पभाए पुढवीएु तिष्णि णिरसयावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 

१२९ तिसु ण पुढवीसु णेरदयाण उसिणवेयणा पण्णत्ता, त जहा -पढमाए, दोच्चाए, 
तच्चाए ॥ 

१३० तिसु ण पटवीसु णेरइया उसिणवेयण पच्वणुभवमाणा विहरति, तं जहा- 
पदमाए, दोन्वाए, तच्चाए ॥} ॥ 

सम-पद्‌ 

१३१ तमो लोगे समा सपक्खि सपडिदिसि पण्णत्ता, त जहा--अप्पदटुणे णरए, 
जवुदीवे दीवे, सव्वदुसिद्धे विमाणे । 


१ उप्पज्जसु (क) 1 ३ पार्लेति (क, गर) । 
२ ठा० ३।१०८॥ ४. जोणि (म) । 


तदय ठाथ (पढम उदेता) ५५३ 


१३२ तभो लोगे समा सपक्खि सपडिदिरसि पण्णत्ता, त जहा-सीमतए ण' णरए, 
समयववेत्ते, ईसीपत्भारा पुटवी 1 

समृह-पदं 

१३३ तयो समुदा पमरदृए उदमरनेण' पण्णत्ता, त॒ जहा--कालोदे, पुक्छरोदे, 
सयभुरमणे ॥\ 

१३४ तभा समुदा वहुमच्छकच्छमादण्णा पण्णत्ता, त॒ जहा--लवणे, कालोदे, 
सयभुरमणे \\ 

उववाय-पद 

१३५ तजो लोगे भिम्सीला णिव्वता णिग्बुणा भिम्मरा णिप्पच्चक्खाणपोसहोववासा 
कालमामे काल किच्वा अदेसत्तमाए्‌ पृद्वीए अप्पतिद्राणे णरए णेरइयत्ताए 
उववज्जत्ति, त जहा -रायाणो, मडलोया, ज य महारभा कोड्वी ॥ 

१३६ तयो लोए सुसीला सृल्वय्रा सम्गुणा स्मेरा स्रपञ्चवखाणपोसहोववासा 
कालमास काल किच्चा सव्वदुसिद्धं विमाणे देवत्ताए उववत्तारो भवति, 
त जहा ~ यायाणो परिचत्तकामभोगा, सेणावती, पसस्थारो ॥ 

विमाण-पदं 

१३७ वभलौग-लतएसु ण॒ कप्पेसु विमाणा तिवण्णा पण्णत्ता, त जहा--किण्टा, 
णीला, लोहिया ॥ 

देव-पद 

१२३८ आणयपाणयारणन्चुतेसु ण ॒कप्पेमु देवाण भवधारणिज्जसरीरगा उक्कोसेण 
तिण्णि रयणीभो उडढ उच्चक्तेण पण्णत्ता ॥ 

पण्णति-पद 


१३६ तभो पण्णत्तोओ कालेण अहिज्जत्ति, त जहा--चदपण्णत्ती, सूरपण्णत्ती, 
दीवसागरपण्णत्ती \\ 


वीओ उदेसो 
लोग-पदं 


१४० तिचिदे लोगे पण्णत्ते, त जहा--णामलोगे, ठ्वणलोगे, दन्वलोगे ॥ 
१४१ तिविहे लोगे पण्णत्ते, त जहा--णाणलोगे, दस्णलोगे, चरित्तलोगे \। 


१ > (कग) ) २ उदगरसा (क, खे) । 


५९४ 


णं 


१४२ तिविद्वे लोगे षण्णत्ते, त जदा--उदलोगे, अहोलोगे, तिस्यिलोगे ॥ 

परिसा-पद 

१४३ चमरस्स ण असुरिदस्स असुरकूमाररण्णो तमो परिसायो पण्णत्ताजो, त जहा-- 
समिता, चडा, जाया । अग्भितरिता समिता, मज्मिमिता चडा, वाहिरिता 
जाया ॥ 

१४४ चमरस्स॒ ण असूरिदस्स असुरकुमाररण्णो सामाणिताण देवाण तओ परिसा 
पण्णत्ताओ, त जहा- समिता जहेव' चमरस्स ।। 

१४५ एव-तावत्तीसगाणवि" ॥ 

१४६ लोगपालाण -त्‌वा' तुडिया पव्वा ॥ 

१४७ एव-अग्गमटह्सीणवि ॥ 

१४८ वलिस्सवि* एव चेव जाव" अग्गमहिसीण ॥ 

१४९ वरणस्स य सामाणिय-तावत्तीसगाण च-समिता चडा जाता+॥ 

१५० लोगपालाण अग्गमहिसीण"- ईसा तुडिया दढरहा ॥ 

१५१ जहा घरणस्स तहा सेसाण भवणवासीणः ॥ 

१५२ कालस्स ण पिक्षादस्स पिसायरण्णो तसो परिसाओ पण्णत्ताभो, त जहा- 
ईसा तुडिया दढरहा“ ॥ 

१५३ एव-सामाणिय-अग्गमह्मीण ॥ 

१५४ एव जाव" गीयरतिगीयजसाण ॥ 

१५५ चदस्स ण॒ जोतिसिदस्स जोतिसरण्णो तञ परिसाओ पण्णत्तामो, त जहा-- 
तुवा तुडिया पव्वा^ ॥ 

१५६ एव-सामाणिय-अगरगमहिसीण ।। 

१५७ एव--सूरस्सवि ॥ 

१५८ सक्कस्स ण ॒देविदस्स देवरण्णो तमो परिसागो पण्णत्तामो, त जहा-समिता 
चडा जाया" ॥ 

१ ठा० २।१८३। ८ पू०-ठा० ३१४३1 

२ तायत्ती ° (ख) । ९ ठा० २।३५४-३६२ । 

३ तुषा (क), तपा (ग)। १० पू० ठा० ३।१४३॥ 

४ वलस्सवि (क), वालास्सवि (ग) । ११९ ठा० २।३६३-२७०। 

भ ठा० ३।१८४३-१४७]॥ १२ पु०-ठा० ३।१४३ । 

६ पू०--ठा० ३।१४३ । १३ पु्--ठा० ३१४३ । 

७ लोगपालग्ग ° (क, ग) 1 


तदय ठाण (वौओ उदेसो) ५५५ 


१५६ एव - जहा चमरस्स् जाव अग्गमहिसीण ॥ 
१६० एव जाव अच्चृतस्स लोगपालाण 1) 
जाम-पद 


१६१ तञ जामा पण्णत्ता, त जहा--पढमे जामे, मज्मिमे जामे, पच्छिम जामे ॥ 

१६२ तिहि जमेहि आया केवलिपण्णत्त घम्म लभेज्ज सवणयाए, त जहा-पढमे 
जामे, मज्किमि जि, पच्छिमे जामे ॥ 

१६३ `°तिहि जामेहि जाया केवल वोर्धि वुज्फेज्जा, त जहा-पढमे जामे, मज््पमि 
जामे, पच्छिमि जामे ॥ 

१६४८ तिहि जामेहि आया केवल म्‌डे भवित्ता अगाराभो अणगारिय पव्वइ्ज्जा, त 
जहा-पढमे जामे, मज्गिमे जामे, पच्छिमि जामे ॥ 

१६५ तिहि जार्मोहु आया केवल वभचेरवासमावधेज्जा, त जहा-पढमे जामे, 
मज्िमि जामे, पच्छिमे जामे ॥ 

१६६ तिहि जार्मेह्‌ आया केवल्ेण सजमेण सजमेज्जा, त जहा- पदमे जामे, मज्मिमे 
जामे, पच्छिमि जामे ॥ 

१६७ तिहि जामहि आया केवनेण सवरेण स्वरेज्जा, त जहा-पढमे जामे, मज्मिमे 
जामे, पच्छिम जामे ॥ 

१९८ तिहि जामेहि आया केवलमाभिणिवोहियणाण उप्पाडेज्जा, त जहा-पढमे 
जामे, मज्मिमे जामे, पच्छिमे जामे ॥ 

१६९ तिहि जामेहि आया केवल सूयणाण उप्पाडेज्जा, त जहा-पढमे जामे, मज्मिमे 
जामे, पच्छिम जामे ॥ 

१७० तिहि जेहि आया केवल ओहिणाण उप्पाडज्जा, त जहा-पढमे जामे, 
मज्भिमे जामे, पच्छिमे जामे ॥ 

१७१ तिहि जार्माहं आया केवल मणपज्जवणाण उप्पाडज्जा, त जहा--पढमे जामे, 
मज्िमे जामे, पच्छिमे जामे ॥ 

१७२ तिहि जामेहि आया केवल ° केवलणाण उप्पाडज्जा, त ॒जहा-पढमे जामे, 
मज्मिमे जामे, पच्छमि जामे ॥ 

वय-पदं 

१७३ तञ वया पण्णत्ता, त जहा--पढमे वए^ मज्मिमे वए, पच्छिम वए ॥ 

१७४ तिहि वएहि आया केवलिपण्णत्त घम्म लभेज्ज सवणयाए, त जहा-पढमे वए, 
मज्मिमे वए, पच््छिमे वए 11 





१ ठा० ३।१४४-१४७ | ३ सण पा०--एव जाव केवलणाण 1 
२ ठा० २३८०-३ ८४ । ४ वते (क,ख, ग) । 


५५६ श 


१७५ "त्तिदि वणएहि आया--केवल्‌ वोच वृज्मेज्जा, केवल मड भवित्ता अगारागौ 
अणगापरिय पव्वदज्जा, कंवल वं भचेरवासमावसेज्जा, केवलेण सजमेण सजमज्जा, 
केवलेण सवरेण सवरेज्जा, केवलमाभिणिवोहिणाण उप्पाडेज्जा, केवल 
सुयणाण उप्पाडेज्जा, केवल ओहिणाण उप्पाडेज्जा, केवल मगपज्जवणाण 
उप्पाडेज्जा, केवल केवलणाण उप्पाडेज्जा, त जहा-पटमे वए, मज्मिमे वेए, 
पच्छिम वए ° ॥ 

बोधि-पद 


१७६ त्तिविधा वोघौ पण्णत्ता, त जहा--णाणवोधी, दसणवोधो, चरित्तवोधी । 
१७७ तिविहा बुद्धा पण्णत्ता, त जहा -णाणवबुद्धा, दसणबुद्धा, चरि त्तवुद्धा ॥ 
मोहु-पदः 


१७८ '°तिविहे मोहे पण्णत्ते, त जहा--णाणमोहे, दसणमोहे, चरित्तमोहे ॥ 
१७६ तिविहा मूढा पण्णत्ता, त जहा--णाणमूढा, दसणमूढा, चरित्तमूढा ° ॥ 
पव्वज्जा-पद 


१८० तिविहा पव्वज्जा पण्णत्ता, त जह्‌ -इहलोगपडिवद्धा, परलोगपडिवद्धा, दुहतो 
[लोग ? | पडिवद्धा! ॥ 


१८१ तिविहा पव्वज्जा पण्णत्ता, त जहा--पुरतोपडिवद्धा, मग्गतोपडिवद्धा, दुहओो- 
पडिवद्धा ॥ 

१८२ तिविदहा पव्वज्जा पण्णत्ता, त जहा--तुयावइत्ता, पुयावइत्ता, वुभआवदत्ता ॥ 

१८३ तिविहा पव्वज्जा पण्णत्ताः त जहा--ओकातपव्वज्जा, अक्वातपन्वज्जा, 
सगारपर्वज्जा ॥ 

णियठ-पद 


१८८ तओ णियठा णोसण्णोवउत्ता पण्णत्ता, त जहा--पुलाए, णियठे, सिणाए ॥ 
१८५. तमो णियठा सण्ण^णोसण्णोवउत्ता पण्णत्ता, त जहा- वडसे, पडिसेवणा- 
कुसीले^ कसायकुसीले ॥ 


सेहभूमि-पद 


१८६ तमो सेहभूमीमो पण्णत्ताओ, त जहा-उक्कोसा, मज्मिमा, जटण्णा । उक्कोसा 
छम्मासा, मज्िमा चउमासा, जहण्णा सत्तराइदिया । 


१ स० पा-एसो चव गमो णेयव्वो जाव 


< अववत्ति ° (क) 1 
केवलणाणति । 


५ सन्ति (ख) । 
२ सण पा०-एव मोहे मूढा । ६ कुसीले (ग)) 
३ द्रष्टव्यमू--ठा० ५५७ १ सुत्रम्‌ । 


तह्य ठाण (वीओ उदेसो) ५५७ 


येरभूमी-पद 


१८७ तओ येरभूमौमो पण्णत्तागो, त जहा-जाति्ेरे, सुयथेरे, परियायथेरे । 
सद्विवास्रजाए समणे णिग्गये जातियेरे, सुणसमवायधरे ण समणे णिग्गथे सुयथेरे, 
वीसवासपरियाए ण समरणे णिग्गथे परियायथेरे ॥ 


गंता-अगंता-पद 


१८८ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-सुममे, दुम्मणे, णोसुमणे-णोदुम्भमे ॥। 

१८९६ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--गता णमेगे सुमणे भवतति, गता णामेगे 
दुम्मणे भवति, गता णामेगे णोसमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

१६० तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा -जामीतेगे सुमणे भवति, जामीतेगे दुम्मणे 
मवति, जामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

१६१ “तथ पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--जाइस्ामीतेमे सुमे मवति, जाद्‌- 
स्सामीतेगे दुम्मणे भवति, जाइस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवत्ति ° ।। 

१६२. तयौ परिसजाया पण्णत्ता, ते जहा--अगता णामेगे सुमणे भवति, अमता 
णामेगे दुम्मणे भवति, जगता णामेगे णोसुमण-णोदुम्मणे मवति ॥ 

१९६३ तञ पुरिसिजाया पण्णत्ता, त जहा-ण जामि एगे सुमणे भवति, ण जामि 
एभे दुम्मणे भवति, ण जामि ए णोसुमणे-णोदुम्मणे भवतति ।\ 

१९४ तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--ण जादस्सामि' एगे सुमणे भवति, ण 
जाइस्साभि एमे दुस्मणे मवति, ण॒ जादस्सासि एमे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति ॥ 


आगत्ता-जणागता-पद 


१६९५ श्वम पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अग्ता गामेगे सुमणे भवति, आगता 
णामेगे दुम्मणे भवति, जागता णामेगे णोमुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥। 

१९६६ तओ पृरिसजाया पष्णत्ता, त जहा--एमीतेगे सुमणे भवति, एमीतेगे दुम्मणे 
भवति, एमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे मवति ॥ 

१६७ तमो प्रिसखजाया पण्णत्ता, त जहा -एस्सामीतेगे सृमणे भवति, एस्सामीतेमे 
दुम्मणे भवति, एस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ०॥ 

१६६ श्तयो प्रिसजाया पण्णत्ता, त जहा-अणागता णामेगे सूुमण भवति, अणागता 
णामेगे दुम्मणे मवति, अणागता णभेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे मवति ॥ 


१ स०पा०--एव जाइस्मामीतेगे मुभे मवति । भवति ३ एमे सुमणें मवश्निं } 
२ जामिस्तामि (क, ग) । ४ स० पा०--एव एएण भमिलावेण-- 
३ सर पा०--एव भागता णामेगे सुमण 
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१९९ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--ण एमीतेगे सुमणे भवति, ण एमीतेगे 
दुम्मणे भवति, ण एमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥1 

२०० तयो पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा-ण एस्सामीतेगे सुमणे भवति, ण 
एस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, ण एस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ।! 

चिटिठत्त-अचिटिठत्ता-पद 

२०१ तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा -चिद्धित्ता णामेगे सुमणे भवति, चिद्वित्ता 
णामेगे दूम्मणे भवति, चिद्वित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

२०२ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा -चिद्रामीतेगे सुमणे भवति, चिद्भामोतेग 
दुम्मणे भवति, चिद्भुामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

२०३ तयो पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--चिद्विस्सामीतेगे सुमणे भवति, चिद्धि- 
स्सामीतेगे दुम्मणे भवति, चिद्विस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

२०४ तञ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अविद्त्ता णामेगे सुमणे भवति, 
अचिद्वित्ता णामेगे दुम्मणे मवति, अचिद्वत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 

२०५ तञ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--ण चिद्रामीतेगे सुमणे भवति, ण चिदरामीतेगे 
दुम्मणे भवति, ण चिद्रामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

२०६ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा-ण चिद्विस्सामीतेगे सुमणे भवतति, ण 
चिद्विस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, ण चिद्विस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

णिसिदत्ता-अणिसिडत्ता-पद 

२०७ तयो प्रिसजाया पण्णत्ता, त जहा-णिसिञत्ता णामेगे सुमणे भवति, णिसिदइत्ता 
णामेगे दुम्मणे भवति, णिसिदत्ता णामेग णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 





सगहणी गाहा-- सुनित्त। असुतित्ता, 

गताय भगताय, जुज्कित्ता खलु तहा अजुज्भित्ता । 
आगता खलु तदा अणागना। जतित्ता अजपित्ताय 

चिद्त्तमचिद्वित्ता, ५ ् 
निरिति चन यौ 54) पराजिणित्ता चैव णो चेव 1।४।॥ 

हता य॒ अहता य, सदा खूवा गधा, 
दिदित्ता खलु तहा अिदित्ता । रसाय फासा तहैव उणाय। 

वूतित्ता अबरूतित्ता, णिस्सीलस्स गरहिता, 


भासित्ता चैव णो चेव ॥र तहा व चीन 
द्वा य अदच्चाय, ९ पृण व्तस्स ॥५५॥ 


मूजित्ता खलु तहा अभूजित्ता ! एवमिक्केक्के तिण्णि उ तिण्णि उ जालावगा 


लमित्ता अंलमित्ता, भागियव्वा । 
पिवईइत्ता चेव णो चेव ॥३॥ 


` न +< 


॥ 
पु गहा - अहता णामेगे ति, अहता णामेमे 
इम्मणे भवति, भहता णामेगे णोसुमणे. णोदुम्मणे 1 (1. 
२१७ तमो ¶ुरिसजाया ° ते जहा- ण देणामीतेमे दूमणे भवति, ण हणामीतेगे 
ॐम्मणे मवति, ण देणामोतेगे रुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 
९१८ तमो पृरिसनाया पृण ° ते जहा-ण गस्सामीतेगे  सुमणे भवति, ण देणि- 
इम्मणे भवतति, ण ठगिस्सामीतेगे णोसुमणेः भवति ॥ 
िकता-भिदिता-प 
२१९ तमो पृरिसजाया ^ 7 जहा--चिदित्ता णामेगे सुमणे भवति, छिदित्ता. 
गामे दुम्मणे भवति, छिदित्ता णामेगे णोसुमणे- ीदुम्मणे भवेति ॥ 
२२० तमो पुरिसजाया * त जहा छिदामीतेगें धुभणे भवतति, च्दिामीतेगं 
इम्मणे भवति, चिद्ामीतेमे गोसुमणे-गोदुम्मणे भवति ॥ 
२९१ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त गहा--छिदिस्तामं 
तेगे दुम्मणे भवतति, म 
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२२२ तमथो पुरिखजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--अच्छिदित्ता णामेगे सुमणे भवति, 
यच्िदित्ता णामेगे दुम्मणे मवति, अछ्िदित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

२२३ तम पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--ण छ्दामीतेगे सुमणे भवति, ण छ्िदामी- 
तेगे दुम्मणे भवति, ण छिदामोतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

२२४ तमो पुरिसनाया पण्णत्ता, त जहा--ण छिदिस्सामीतेगे सुमणे भवति, ण 
छिदिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, ण छिदिस्सामौतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 


वूइत्ता-मवृइत्ता-पद 


२२५ तमो पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-वृरइत्ता णामेगे सुमणे भवति, वृदत्ता मामेगे 
दुम्मणे भवति, बदत्ता णामेगे णोघुमणे-णोदुम्मणे भवति 11 

२२६ तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--वेमीतेगे सुमणे भवति, वेमीतेगे दुम्मणे 
भवति, वेमातेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

२२७ तञ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--वोच्छामीतेगे सुमणे भवति, वोच्छामीतेगे 
दुम्मणे भवति, वोच्छामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

२२८ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-अवूदत्ता णामेगे सुमणे भवति, अवृदत्ता 
णामेगे दुम्मणे मवति, अन्रुडत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

२२६ तओ पृरिसजाया पण्णत्ना, त जहा--ण वेमोतेगे सुमणे भवतति, ण वेमीतेगे 
दुम्मणे भवति, ण वेमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति 1 

२३० तभो पूरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा-ण वोच्छामीतेगे सुमणे भवति, ण 
वोच्छामीतेगे दुम्मणे भवति, ण वोच्छामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 


भासित्ता-अभासित्ता-पदं 


२३१ तञ पुरिसनाया पण्णत्ता, त जहा-मासित्ता णामेगे सुमणे भवति, भासित्ता 
णमेगे दुम्मणे भवति, भासित्ता णाभेगे णोयुमणे-णोदुम्मणे भवति 1 

२३२ तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-मासामीतेगे युमणे भवतति, भासामीतेगें 
दुम्मणे भवति, भासामीतेगे णो्ुमणे-णोदुम्मणे भवति । 

२३३ तञ पुरिस्जाया पण्णत्ता, त॒ जहदा--भासिस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
मासिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, भासिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

२३४ तभो पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा -अभासित्ता णभेगे युमणे भवति, अभासित्ता 
णमेगे दुम्मणे भवति, भभासित्ता णभेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

२३५ तमो परिसजाया पण्णत्ता, त जहा -ण भासामीतेगे सुमणे भवतति, ण भासामी- 
तेगे दुम्मणे भवति, ण भासामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

२३६ तमो पुरिम॒जाया पण्णत्ता, त जहा--ण भासिस्सामीतेगे सुमणे भवति, ण 
मासिन्सामीतेगे दुम्मणे भवति, ण भासिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 


तदय ठा्णं (वीमो उदरेसो) ५६१ 


दच्चा-जदच्चपद्‌ 


२३७ 


२३८ 


२३६ 


(९.६. 


२४२. 


तओ पुरिसजाया प्ण्णत्ता, त जहा ~ दच्चा णामेगे सुमणे भवति, दच्चा णामेगे 
दुम्मणे भवति, दच्या णामेने णोचुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

तओ पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-देमीतेगे सुमणे भवति, देमीतेगे दुम्मणे 
भवति, देमौतेमे णोसु मणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

तञ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जट्‌ा--दासामोतेगे सुमणे मवति, दासामीतेगे 
दुम्मणे मवति, दासामीतेगे णोसूमणे-णोदुम्मणे भवतति ॥ 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अदच्चा णामेगे सुमणे भवति, अदच्चा 
णामेगे दुम्मणे भवति, अदच्वा णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

तञ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--ण देमीतेगे सूमणे भवति, ण देमीतेगे 
दुम्मणे भवनि, ण देमीतेगे ण।सुमणे-णो दुम्मणे भवत्ति ॥ 

तम पूरिसजाया पण्णत्ता, ते जहा --ण दासामीतेगे मुमणे भवतति, ण दासामी- 
तेगे दुम्मणे भवति, ण दासामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ।। 


भुजित्ता-जभुलित्ता-पदं 


ड 
२४४ 
२४१५ 
२४६ 
२४७ 


२४८ 


तओ पृरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--मूजित्ता णामेगे सुमणे भवति, भुजित्ता 
णामेगे दुम्मणे भवति, मृजित्ता णामेगे णोचुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥। ५ 
तभो पूरिसजाया पण्णत्ता, त जह्‌--भूजामीतेगे सुमणे भवतति, भुजामी 
दुम्मणे भवति, भूजामीतेगे णोसुमगरे-णोदुम्मणे भवति ।) 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--भूगिस्सामीतेगे सुमणे भवति, भूजिस्सामी- 
तेगे दुम्मणे भवति, भूलिस्सामीतेगे णोमुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

तञो पुरिसनाय। पण्णत्ता, त जद -अभू्‌जित्ता णामेगे सुमणे भवति, अभुजित्ता 
णामेगे दुम्मणे भवति, अभूजित्ता णमेमे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति 1) 

तयो पुप्िमिजाया पण्णत्ता, त जहा--ण भृजामौतेगे सुमणे भवति, ण भूजामीतेगे 
द्म्मणे भवति, ण भृजामीतेगे णोसूमणे णोदुम्मणे भवति ॥ 

तओ पुरिसिजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--ण भूजिस्सामीततेगे सुमणे भवनि, ण 
भुजिस्मामीतेगे दुम्मणे भवति, ण भूजिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 


लभित्ता-मलभित्ता-पद 


२४९ 
२५० 


२५१. 


॥ 


तमी पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--लभित्ता णामेगे सुमणे भवति, लभित्ता 
णामेगे दुम्मणे भवत्ति, लभित्ता णमेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ = 
तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-लभामीतेगे सुमणे भवति, लभार्म 
दुम्मणे भवति, लभामीतेगे णोसुमणे-णोदम्मणे भवतति ॥। 

तसो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--लभिस्सामीतेगे सुमणे भवति, लभिस्सामी- 
तेगे दुम्मणे भवति, लभिस्सामीतेभे णोसुमणे-ण।दुम्मणे भवति ॥ 


५६२ 


२५२ 


२५३ 


२५४ 


ठाण 


तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अलयित्ता णामेगे सुमणे भवतति, लमित्ता 
णामेगे दुस्मणे भवति, जलभभित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे मवति 1 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--ण लभामीतेगे सुमे भवत्ति, ण लभामी- 
तेगे दुम्मणे भवति, ण लभामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-ण लभिस्सामीतेगे सुमणे भवति, ण 
लभिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, ण लभिस्सामीतेगे णोघुमणे-णोदुम्मणे भवतति ॥ 


पिवित्ता-भपिवित्ता-पद 


२५५ 


२५६ 


२५७ 


२५८ 


२५६ 


२६० 


तसो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--पिवित्ता णामेगे सुमणे मवति, पिचित्ता 
णामेगे दुम्मणे गवति, पिवित्ता णामगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--पिवामीतेगे सुमणे भवति, पिवामीतेगे 
दुम्मणे मवति, पिवरामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मगें भवति ॥ 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--पिविस्सामीततेगे सुमणे भवति, पिविस्सामी- 
तेगे दुम्मणे भवतति, पिविस्सामीतेगे णोसमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

तञ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा --अपिवित्ता णोमेगे सुमणें भवति, अपिवित्ता 
णामेगे दुम्मणे मवति, अपिवित्ता णमेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे मवति ॥ 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--ण पिवामीतेगे सुमणे मवति, ण पिवामी- 
तेभे दुम्मणे भवतति, ण पिवामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

तयो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--ण पिविस्सामीतेगे सुमणे भवति, ण 
पिविस्सामीतेगे दुम्मणे मवति, ण पिविस्सामीतेगे णोचुमणे-णोदुस्मणे भवति ॥ 


सुइ्ता-असुइत्ता-पदं 


२६१ 


२६२ 


२६३ 


५. 


२६१५ 


२६६ 


तञ पुरिमजाया पण्णत्ता, त जहा--सुदत्ता णामेगे सूुमणे भवति, सुदत्ता णामेगे 
दुम्मणें भवतति, सुइत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ।\ 

तञ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--सुआमीतेगे सुमणे भवति, सुआमीतेगे 
दुम्मणे भवति, सुजामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

तओ पुर्सिजाया पण्णत्ता, त जहा--सुदस्सामीनेगे सुमणे भवति, सुदृस्सामीततेगे 
दुम्मणे भवति, सुदस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवतति ॥ 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--जसुदत्ता ५ णामेगे सुमणे भवतति, असुदत्ता 
णामेगे दृम्मणे भवति, असुरत्ता णामेगे -णोदुम्मणे भवतति ।। 

तभो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--ण सुमामीतेगे सुमणे भवति, ण सुगामी- 
तेगे दुम्मणे भवति, ण सुमामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवतति 11 

तञ पूरिमजाया पण्णत्ता, त जहा--ण सुदस्सामीतेगे सूुमणे भवति, ण 
सुदम्सामीतेगे दुम्मणे भवनि, ण सुरस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 


तदय ठाण (वीजो उदसौ) ५६३ 


जुज्मिता-अजुन्मित्ता-पदं] 


२६७ 
२९८ 


२६६ 


२७१ 


२७२ 


तओ पुरिसजाया परण्णत्ता, त जहा--जुज्ित्ता णामेगे सुमणे भवति, जुज्मितता 
णामेगे दुम्मणें भवति, जुज्ित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

तओ पुरिसजाया ष्णत्ता, त जहा-- जुज्छामीततेगे सुमणे भवति, जुज्फामीतेगे 
दुम्मणे भवति, जुज्ामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

तम पुरिपजाया पण्णत्ता, त जहा--जुज्मिस्सामीतेगे सुमणे भवति, नुज्ि- 
स्सामीनेभे दुम्मणे भवति, जुज्मिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भव्ति ॥ 

तओ पुरिस्तजाया पण्णत्ता, त जहा -अजुज्मित्ता णामेगे सुमणे मवति, अजु- 
जिभित्ता णामेगे दुम्मणे भवति, अनजुज्मित्ता णामेमे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 
तसो पृरिसजाया पण्णत्ता, त जहा ण जज्छामीतेगे सुमणे भवतति, ण 
जज्छामीतेगे दुम्मणे भवतति, ण जुज्कामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा -ण जुज्भिस्सामीतेगे सुमणे भवति, ण 

जुज्मिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, ण जुञ्िस्सामीतेगे णोसुमणे-ण।दुम्मणे भवति । 


जदइत्तमजडइत्ता-षद 


२७३ 
२७४ 
२७५ 
२७६ 
२७७ 


२७८ 


तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-जइत्ता णामेगे सुमणे भवति, जडइत्ता णामेगे 
दुम्मणे भवतति, जइत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा -जिणामीतेगे सुमणे भवतति, जिणामीतेगे 
दुम्मणे भवति, जिणामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

तओ पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--जिणिस्सामीतेगे सुमणे भवति, जिणिस्सामी- 
तेगे दुम्मणे भवति, जिणिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्भणे भवति ॥ 

तओ पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अजइत्ता णामेगे सूमणे मवति, अजइता 
णामेगे दुम्मणे भवति, अजङत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ।। 

तभो पुरिसजाया पण्त्ता, त जहा--ण जिणामीतेगे सुमण भवति, ण जिणामी- 
तेगे दुम्मणे भवत्ति, ण जिणामीतेगे णोसुमणे-णोदुस्मणे भवति ॥ 

तथो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-ण जिणिस्सामौनेगे सुमणे भवत्ति, ण 
जिणिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, ण जिणिस्सामीतेगे णोसुमगे-णोदुम्मणे भवति ॥ 


पराजि णित्ता-अपरालिणित्ता-पद 


२७६ 


२८० 


त्ष 


तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, ते जहा-पराजिणित्ता णामेगे सुमणे भवति, परा- 
जिणित्ता णामेगे दुम्मणें मवति, पराजिणित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदूम्मणे भवति ॥ 
तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जदा--पराजिणामीतेगें सुमणे भवति, 
पराजिणामीतेगे दुम्मणे भवतति, पराजिणामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

तओ पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--पराजिणिस्सामीतेगे सुमणे मवति, परा- 
जिणिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, पराजिणिस्स्ामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥1 


५९४ ठाण 


२८२ तओ पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा --अपराजिणित्ता णामेगे सुमणे भवतति, अपरा- 
जिणित्ता णामगे दुम्मणे भवति, अपराजिणित्ता णामेगे णोसूमणे-णोदुम्मणे 
भवति ॥ 

२८३ तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- ण पराजिणामीतेगे सूमणे भवति, ण परा- 
जिणामीतेगे दुम्मणे भवतति, ण पराजिणामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥1 

२८४ तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--ण पराजिणिस्सामोतेगे मुमणे भवति, ण 
पराजिणिस्सामीतेगे दुम्मणे भवनि, ण पराजिणिस्तामोतेगे णसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति ° ॥ 

सुणेत्ता-असुणेत्ता-पद 

२८५ "तजो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- सद्‌ सुणेत्ता णामेगे सुमणे भवति, सद्‌ 
सुणेत्ता णामेगे दुम्मणे मवति, सह्‌ सूणेत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

२८६ तञ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--सट्‌ सुणामीतेगे सुमणे भवति, सद्‌ 
सुणामीतेगे दुम्मणे मवति, सद्‌ सुणामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

२८७ तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा- सदं सुणिस्सामीतेगे सुमणे भवति, सहं 
सुणिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, सद्‌ सुणिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदम्मणे भवति ॥1 

२८८ तञ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-सह्‌ अपुणेत्ता णामेगे सुमणे भवति, 
सह्‌ असुणेत्ता णामेगे दुम्मणे भवति, सह्‌ असुणेत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति 11 

२८६ तओ परिसजाया पण्णत्ता, त जहा-सद्‌ ण ॒सुणामीतेगे सुमणे भवति, सद्‌ ण 
सुणामीतेगे दुम्मणे भवति, सद्‌ ण सुणामीतेगे णोसुभणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

२६० तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-सद्‌ ण सुणिस्सामीतेगे भुमणे भवति, सद्‌ 
ण सुणिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, सद्‌ ण सुणिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणें 
भवति ° 1 

पासित्ता-अपासित्ता-पद 


२६१ "तओ पुरिस्रजाया पण्णत्ता, न जहा -ख्व पासित्ता णामेगे सुमणे भवति, रूव 
पासित्ता णामेगे दुम्मणे भवतति, र्व ॒पासित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति ॥ 

२६२ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-खूव पास्तामीतेगे सुमणे भवति, खूव 
पासामीतेगे दुम्मणे भवति, ख्व पासामीतेगे णोसुमणे-णोदम्मणे भवति ॥ 





१ स०पा०- सदर सुणेत्ताणामेमे सुमणे भवति ण सुणित्सामीति । 
३ एव सुणामीति ३ एव सुणेसम्सामीति ३ २ स° प०--एव ख्वाड्‌ गवाइ रसा फापाद्‌ 
एव्र अनुणेत्ताणभिगेमुंरेण मुर्णामीति ३ ण्ककरेक्क छ-छ जालावमां भाणियनव्वा । 


तदय जण (वीमो उदेसो) ५६५ 


२९३. 


२९४ 


२९१ 


२६६ 


तओ परिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--रूव पासिस्सामीतेगे सुमणे भवति, रूव 
पासिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, रूव॒पासिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति 11 

तञ पुरिसजाया प्रण्णत्ता, त॒ जहा--रूव अपासित्ता णामेगे सूमणे भवति, 
रूव॒अपासित्ता णामेगे दुम्मणे भवति, रूव॒अपासित्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवतति ॥ 

तञ परिसजाया पण्णत्ता, त जहा--रूव ण पासामीतेगे सुमणे भवति, स्व ण 
पासामीतेगे दुम्मणे भवति, ख्व ण पासामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 
तजो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा -रूव ण पासिस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
ख्व ण पासिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, रूवं ण पासिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदूम्मणे भवत्ति 1 


अग्घादत्त(-जणग्चाइत्ताःपद 


२६९५७ 


२६८ 


२६६ 


२३०० 


२०१ 


३०२ 


तञ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--गघ अग्वाइत्ता णामेगे सुमणे भवति, 
गध अग्घादइृत्ता णामेगे दुम्मणे भवति, गघ अग्ाइत्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति ॥ 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--गध अग्धामीतेगे सुमणे भवति, गघ 
सग्चाभीतगे दुम्मणे भवति, गध अग्चामीतेगे णो सुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

तञ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--गध अग्बादस्सामीनेगे सुमणे भवति, 
गथ जग्वादस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, गधं अग्धाइस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति ॥ 

तओ पुरिस्तजाया पण्णत्ता, त॒ जहा-गव अणग्धादृत्ता णामेगे सुमणे भवति, 
गघ अणगघाइत्ता णामेगे दुम्मणे मवति, गध अणग्घाइत्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति 1 

तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--गध ण अग्घामीतेगे सुमणे भवति, गध 
ण अग्वामीतेगे दुम्मणे भवति, गघ ण अग्घामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 
तञ पुरिस्रजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--गघ ण॒ अग्वाइस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
गघ ण अग्बाइस्सामीतेगे दुम्मणे भवतति, गघ ण अग्घादइस्सामीतेगे णोयुमणे- 
णोटुम्मणे भवति ॥ 


आस्ाइत्ता-जणासाहत्ता-पद 


३०३ 


तञ पूरिसिजाया पण्णत्ता, त॒ जहा -रस आसाहत्ता णामेगे सुमणे भवतति, रस 
जासाइत्ता णामेगे दुम्मणे भवति, रस आसाइत्ता णमेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति ॥1 


३०४ तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--रस आसादेमीतेगे सुमणे भवति, रस 


आसदेमी तेगे दुम्मणे भवति, रस भासादेमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्भणे भवति । 


१६६ 


२३०५ 


१44 
© 
ह १। 


२०७ 


ठ्णि 


तजो पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--रस आसादिस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
रस भआसादिस्सामीतेगे दुम्मण्े भवति, रस आसादिस्ामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवनि |! 

तञ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--स्स अमासाइत्ता णामेगे सुमणे भवति 
रस अणासाइत्ता णमिगे दुम्मणे भवति, रस॒ अणासाइत्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति ॥ 

तयो पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--रस ण आसरदेमीतेगें सुमणे भवति, रसण 
आसादेमीतेगे दुम्मणे भवति, रस ण आसादेमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 
तय पुरिमजाया पण्णत्ता, त जहा--रम ण आसादिस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
रम ण आस।दिस्तामीतेगे दुम्मणे भवति, रस ण आसादिस्सामीतेगे णोघुमणे- 
णोदुम्मणे नवति ॥1 


फायेत्ता-अफासेत्ता-पद 


३०९ 


३१० 


३११ 


३१२ 


२३१३ 


३१४ 


तजो पु्रिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- फास फासेत्ता णामेगे सुमणे भवति, फास 
फासेत्ता णामेगे दुम्मणे भवति, फास फासेत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
मवति ॥ 

तौ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--फास फासेमीतेगे सुमणे भवति, फास 
फासे मीतेगे दुम्मणे भवति, फास फासेमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति ॥ 

तसौ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--फास फासिस्सामीतेगे सुमणे भवति, फास 
फासिस्सामीतेगे दृम्मणे भवति, फास फासिस्सामीतेगे णौसुमणे-णोदुम्मणे मवति।। 
तय पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--फास् अफासेत्ता णामेगे सुमणे भवति 
फास ञफासेत्ता णामेगे दुम्मणे भवति, फास अफासेत्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति ॥ 

तजो पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--फास ण फासेमीतेगे सुमणे भवति 
फास ण फासेमीतेगे दुम्मणे मवति, फास ण फासेमीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति ॥ 

तओ पुरिस्जाया पण्णत्ता, त जहा--फास ण ॒फासिस्सामीतेगे सुमणे भवत्ति 
फास ण फासिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, फास ण फासिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति ° ॥ 


गरदहिस-पद 
३१५ तञ उणा णिसीलस्स णिग्गुणस्स णिम्भेरस्स णिप्पच्चक्खाणपोसहोववासस्स 


गरहिता भवति, त जहा-अस्सि लोगे गरहिते भवति, उववाते" गरदहिते 
भवति, आयाती गरदिता भवति ॥ 


१ अववाति (क, ग) 1 


तदय ठाण (वीजो उदेसो) ५६७ 
पसत्य-पद 
३१६ तय खणा सुसौलस्स सुव्वधस्स" सगुणस्स समेरस्स' सपच्चक्खाणपोसहोव- 


वासस्स पसत्था भवति, त जहा--अस्सि लोगे पसत्ये भवत्ति, उववाए पसत्थे 
भवति, आजाती पसत्था भवतति ॥ 


जीव-पदं 

३१७ तिविधा ससारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, त जहा --इत्थी, पुरिसा, णपृसगा ॥ 

३१८ त्विह सव्वजीवा पण्णत्ता, त॒ जहा- सम्मद, भिच्छादि्ी" 
सम्मामिच्छद्र ॥ 
अट्वा--तिविदा सन्वजीवा पण्णत्ता, त॒ जहा--पज्जत्तगा, अपज्जत्तगा, 
णोपज्जत्तगा-णोऽपज्जत्तगा । “परित्ता, अपरित्ता, णोपरित्ता-णोऽपरित्ता । 
सुहमा, वयरा, णोसुहुमा-णोवायरा । सण्णी, असण्णी, णोसण्णी-णोअसण्णी । 
भवी, अभवी, णोभवी-णोऽभवी ° 11 


लोगठिती-पद 
२१९ निविवा लोगठिनी पण्णत्ता, त जहा--आगासपदद्विएु वाते, वानपद्वद्धिए उदही, 
उदहीपडद्विया पुढवी ॥) 


दिसा-पदं 

२२० तओ दिक्ताभो पण्णत्तायो, त जहा--उङा, अहा, त्रिया ॥ 

२२१ निहि दिसाहि जीवाण गती पवत्तति--उङ्काए, जहाए , तिरियाए ॥ 

३२२ "तिहि दिमाहि जीवाण °--आगती, वक्कती, आहारे, वृद्धी, णिवुद्खी, 
गतिपरियाए, समरगधाने, कालसजोगे, दसणाभिगमे, जीवाभिगमे शपण्णत्त, 
त जहा-उडाए, अहाए, त्िरियाए° ॥ 

३२३ त्तिहि दिसराहि* जीवाण अजीवाभिगमे पण्णत्ते, त जहा--उङ्काए, अहाए, 
तिरियाए। 

२२४ एव-पचिदियत्तिरिक्खजोणियाणः 

३२५ एव-मणुस्साणवि' ॥ 


१ ससीलम्स सव्वयस्स (ख) । ५, अहते (क, ख, ग) 1 

२ सूमेरम्म (ख) । ६ स० पा०--एव। 

३ मिच्छ० (क, ग) । ७ ठाणेहि (ख) । 

८ स० पा०--एव सम्मदिह्भिपरित्ता पज्जत्तग- ८,६ प०--टा० ३,३२१-३२३ । 


सुहुमसण्णिमविया य । 


५६८ ठाण 


तस~यावर-पद 


३२६ तिविहा तसा पण्णत्ता, त जहा--तेउकाद्या, वाउकाडइया, उराला तसा पाणा ॥ 
३२७ तिविहा थावरा पण्णत्ता, त जहा--पूढविकादया, आउकाडया वणस्सदकादयां ॥ 


अच्छेज्ज।दि-पद 


३२८ तओ अच्छेज्जा पण्णत्ता, त जहा-समए, पदेसे, परमाणू ।1 

३२६ "तमो अभेज्जा पण्णत्ता, त जहा--समए, पदेसे, परमाणू ॥! 

२३० तञ अडज्ा पण्णत्ता, त जहा--समए, पदेसे, परमाणू ॥ 

३३९ तञ अगिज्मा पण्णत्ता, त जहा--समए, पदेसे, परमाण्‌ ॥ 

३३२ तो अणड्ा पण्णत्ता, त जहा -समए, पदेमे, परमाणू ॥ 

३३३ तओ अमज्छा पण्णत्ता, त जहा-समए, पदरसे, परमाणू ॥ 

३३४ तओ अपएसा पण्णत्ता, त जहा - समए, पदेसे, परमाणू ॥ 

३३५ तओ अविमादइमा पण्णत्ता, त जहा- समए, पदेसे, परमाण्‌ ॥ 

दुक्ख-पदं 

२३६ अज्जोति! समणे भगव महावीरे गोतमादी समणे निग्गथे आमतेत्ता एव 
वयासी किभया पाणा ? समणाउसो । 
गोतमादी' समणा णिग्गया समणं भगव महावीर उवसकमति, उवसकमित्ता 
वदति णमसति, वदित्ता णमसित्ता एव वयासी-णो खलु वय देवाणुप्पिया । 
एयमटु जाणामो वा पासामौ वा। त जदि ण देवाणुप्पिया। एयमदुणो 
भिलायति परिकटहित्तए, तमिच्छामो ण ॒देवाणुप्पियाण अतिएु एयमदु 
जाणित्तए । 
अनज्जोतिः । समणे भगव महावीरे गोतमादी समणे निग्गये भामतेत्ता एव 
वयासी--दुक्डभया पाणा समणाउसो । 
सेण मते। दुक्खे केण कड़े ? 
जीवेण कड़े पमादेण । 
सेणभते। दुक्से कह वेद्ज्जति ? 
अप्पमाएण ॥ 

३३७ अण्णउत्थिया ण भते । एव आइक्खति एव भासति एव पण्णवेति एव 
परूवेति कट्ण्ण समणाण गणिगथाण किरिया कज्जति ? 


१ स पा०--एवमभेज्ना अडउज्छा भगिज्फा ३ गोयमाती (क,ख, ग) 1 
अणा अमज्छा अपएसा । ४ °त्ति(ग)) 
२ अविभातिमा (क, ख, ग) ) 


तइय ठाण (तडइभो उदहेमो) ५६६ 


तत्य जा सा कडा कज्जद्‌, णो त पृच्छति । तत्थ जा सा कडा णो कज्जति, णो 
त पृच्छति । तत्थजा सा अकडा णो कज्जति, णो त पृच्छति । तत्थजासा 
अकडा कज्जति, णो त पुच्छति । से एव वत्तव्व सिया" ? 

अकिल्च दुक्व, अस दक्ख, अकज्जमाणकड' दुक्ख । अकट्‌टू-अकटट पाणा 
भूया जीवा सत्ता वेयण वेदत्तित्ति वत्तव्व । 

ज ते एवमाहसु, मिच्छा ते एवमाहसु 1 अह पृण एवमाइक्खामि एव भासामि 
एव पण्णवेमि एव पख्वेमि-- किच्च दक्ख, फस“ दक्ख, कज्जमाणकड' दक्ख । 
कटट-कटूट्‌ पाणा भूया जीवा सत्ता" वेयण वेयतित्ति वत्तव्वय सिया ॥ 


तदञओ उहेसो 


भालोपणा-पदः 


ददे 


२३६ 


२८० 


तिहि ठणेहि मायी पाय कट्टु णो आलोएज्जा, णो पडक्कमेज्जा, णो 
णिदेज्जा, णो गरिहेज्जा, णो विद्ेज्जाः णो विसोहेज्जा, णो अकरणयाए 
अब्म॒दरुज्जा, णो अहारिह्‌ पायच्छित्त तवोकम्म पडिवज्जेज्जा, त जहा-- 
अकरिसु" वाह्‌, करेमि वाह्‌, करिस्सामि वाह्‌ 

तिहि ठार्णेहि मायी माय कट्दु णो आलोएज्जा, णो पडिक्कमेज्जा^ शणो 
णदेज्जा, णो गरिदेज्जा, णो विखद्ेज्जा, णो विसोहेज्जा, णो अकरणयाषए 
अभ्भुदज्जा, णो अहारिह पायच्छित्त तवोकम्म ° षपडिवज्जेज्जा, त जहा-- 
अक्ित्तीवामे सिया, अवण्णे वामे सिया, अव्रिणएधवामे भिया ॥ 

तिहि ठाणेहि मायी माय कटूटु णो आालोएज्जा^, शणो पडक्कमेज्जा, णो 
गिदेज्जा, णो गरिहैज्जा, णो विखद्ेज्जा, णो विसोहेज्जा, णो अकरणयाए 
अग्मृद्ज्जा, णौ अहारिह्‌ पायच्छित्त तवोकम्म ° पडिवज्जेज्जा, त जहा-- 


१ सिता (क,ख, ग)। प्राय "किसु "चिणिसु" इत्यादि प्रयोगा 


> (ग) 1 एव लम्यन्ते, क्वचिदेव “अकरिसु" अभविसु' 


३ जीवा सत्ता भरता पाणा (क), पाणा मूता इत्यादि प्रयोगा सति। 

(ग) । = स० पाण्-णो पड़क्कमेज्जा जाव 
४ फुम्स (क्व) 1 पडिवज्जेज्जा । 
५ किज्ज० (क) 1 ६ सतिता (क,ख, ग) । 
६ जीवा सत्ता भूता पाणा (क), पाणा भूता १० अविणते (क, ख, ग} 

(ग) । ११ स० पाणो भालोएज्जा जाव 
9 ठा० ८।१० सूत्रे कररिषुः पाठो विदयते । पडिवज्जेज्जा । 


५७० ञाणं 


कित्ती वा मे परिदहादस्सति, जसे वा मे परिदहाइस्सति, पृयासक्कारेवामे 
परिहादइस्सति ॥ 

३४१ तिहि उाणेहि मायी माय कटटु आलोएज्जा, पडिक्कमेज्जा शणदेज्जा, गरि- 
हेज्जा, विखद्रेज्जा, विसोहेज्जा, अकरणयाए अब्भृदुज्जा, अहारिह्‌ पायच्छित्त 
तवोकम्म ° पडिवज्जेज्जा, त॒ जहा-मादस्स ण अरस्सि लोगे गरहिए भवति, 
उववाए गरहिए भवति, आयाती गरदहिया भवति ॥ 

३४२ तिहि ठभणेहि मायी माय कटुदटु आलोएज्जा, “पडिक्कमेज्जा णदेज्जा, गरि- 
हेज्जा, विउद्रेज्जा, विसोहेज्जा, अकरणयाए अम्भृदुज्जा, अहारिहं पायच्छित्त 
तवोकम्म ° पडिवज्जेज्जा, त जहा-अमाइस्स ण॒ अस्सि लोगे पसत्ये भवति, 
उववाते पसत्थे भवति, आयाती पसत्था भवति ॥ 

३४३ तिहि ठाणेहि मायी माय कट्टु आलोएज्जा^ °पडिक्कमेज्जा, णिदेज्जा, गरि- 
हेज्जा, विखटरेज्जा, विसोहेज्जा, अकरणयाए अन्भृदरंज्जा, अहारिह्‌ पायच्छित्त 
तवोकम्म ° पडिवज्जेज्जा, त जहा--णाणट्रुयाए, दसणदुयाए, चरित्तदुयाए 1 


सुयधर-पद 
३४४ तथ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-सुत्तधरे, अत्यवरे, तदुभयधरे ॥ 


उपधि-पद 

३४५ कप्पति णिग्गथाण वा णिग्गथीण वा तभो वत्थाइ्‌ धारित्तए वा परिहुरित्तए 
वा, त जहा-'जगिए, भगिए, खोमिए'' ॥ 

३४६ कप्पति णिसगथाण वा णिग्गयीण वा तञ पायाइ धारित्तए वा परिह्रित्तए वा, 
त जहा- लाउयपादे वा, दारुपादे वा, मटह्ियापादे वा ॥! 

३४७ तिहि ठर्णेहि वत्थ धरेज्जा, त॒ जहा--हिरिपत्तिय, दुगछछापत्तिय, परीसह्‌- 
वत्तिय ॥ 


आयरक्ख-पद 
३४८ तओ आयरक्खा पण्णत्ता, त॒ जहा--धस्मियाए पडिचोयणाए पडिचोएत्ता 
भवति, तुसिणोए वा सिया, उद्ित्ता वा आताए एगतमतमवक्कमेज्जा ॥ 


वियड-दत्ति-पद 
३४९ णिग्गथस्स ण॒ गिलायमाणस्स कम्पति तजो वियडदत्तीओ पदिग्गाहित्तते, 
त जहा--उक्कोसा, मज्भिमा, जह्ण्णा ॥ 


१ मन्पा०-पडक्कमेञ्जा जाव पडिवज्जेज्जा। ४५ स० पा०--मालोएज्जा जाव पडिवज्जेज्जा । 
२ स० पा०--यालोएज्जा जाव पडिवज्जेज्जा। ५ जगिते मगिते खोमिते (क, ख, ग), जगिय 
३ आयाय (ग) । भगिय खोमिय (वु) । 
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विसभोग-पद 

३५० तिहि ठ्णेहि समणे णिग्गये साहम्मिय सभोगिय विसभोगिय' करेमाणे 
णातिवकमति, त जहा-सय वा दट्टु, सङ्यस्स' वा णिसम्म, तच्च मोस 
आउट्ुति, चउत्थ णो आखद्ुति ॥ 

अणुण्णादि-पद 

३५१ तिविवा अणुण्णा पण्णत्ता, त जहा--आयसरियत्ताए, उवज्छायत्ताए, गणित्ताए* ॥। 

३५२ तिविधा समणुण्णा पण्णत्ता, त जहा - आयरियत्ताए, उवज्ायत्ताए, 
गणित्ताए ॥। 

३५३ "“त्िविधा उवसपया पण्णत्ता, त॒ जहा-आयरियत्ताए, उवज्छायत्ताए, 
गणित्ताए ॥ 

३५४ तिविघा विजहणा पण्णत्ता, त जहा - आयरियत्ताए, उवज्भायत्ताए, 
गणित्ताए ° ॥ 


वयण-पद 
२५५ तिविहे वयणे पण्णत्तं, त जहा-तव्वयणे, तदण्णवयणे, णोअवयणे ॥ 
३५६ तिविह्‌ अवयणे पण्णत्ते, त जहा-णोतन्वयणे", णोतदण्णवयणे, अवयणे ॥ 


मण-पद 
३५७ ततिविहे मणे पण्णत्ते, त जहा--तम्मणे, तयण्णमणे, णोअमणे। 
३५८ तिविहं अमणे पण्णत्ते, त जहा--णोतम्मणे, णोतयण्णमणे, अमणे ॥ 


वुद्ठि-पद 
३५६ तिहि ाणेदि अप्पवृदी काएु सिया, त जहा-- 
१ तस्सिचण देसि वा पदेससिवा णो वह्वे उदगज।णिया जीवा य पोग्गला 
य उदगत्ताते वक्कमति विउक्कमति चयति उववज्जति । 
२ देवा णागाजक्खा भूता णो सम्ममाराहिता भवति, तत्य, समृद्धि उदग- 
पोग्गल- परिणत वासितुकाम अण्ण देस साहुरति । 
३ अबव्भवदहुलग च ण समुद्धत परिणत वास्ितुकाम वाउकाए विधुणति । 
इर्चर्ताहि तिहि ठणेहि अप्पवुद्िगाए सिया ॥ 


१ विसभोतिय (क, ख)। ५ तवयणे (ख) । 

२ सडिढयस्स (क, ख), सड्‌ढस्स (क्व) । ६ अन्नत्थ (ख) । 

३ गणित्तातें (क, ख, ग) । ७ °पोग्गलवा (क) । 
४ सं० पा०-एव उवसपया एव विजहणा 1 


टलाण 


तिहि ठाणहि महावृद्रीकाएु सिया, त जदा-- 

१ तस्ति चणदेयसि वा पदैसनि' वा वह्वे उदगजोणिया जीवा य पगला 
य उदगत्ताएु ववकमति' विडक्कमति चयति उववज्जति । 

२ देवा णागा जव्खा भूता सम्ममाराहिता भवति, अण्णत्वं समूद्टित उदग- 
पोग्गल परिणय वासिउकाम त देस साहूरति । 

3 अठ्भवद्लग च ण समृद्वित परिणय वासितुकाम णो वाउआए विवुणति । 
इच्चेतेटि तिहि ठणेहि महावृद्टिकाए सिखा ॥ 


अहुणोववण्ण-देव-पद 


२३६१ 


३६२ 


तिहि ठर्णेहि अहूणोववष्णे देवे देवलोगेसु इच्येज्ज माणुस लोग ॒हव्वमागच्छि- 


त्तए, णो चैव ण सचाएति हव्वमागच्छित्तए, त जदा 


१ अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु दिव्वेसु कामभोगेसु मुच्छिते गिद्ध गडिते अज्मो- 
ववण्णे, से ण माणुस्सए कामभोगे णो आढाति, णो परियाणात्ति, णो "अद्र 
वधत्ति'„ णो णियाण पगरेति, णो सिइपकप्प पगरेति । 

२ अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु दिव्वेसु कामभोगेसु मुच्छिते गिद्ध गडिते अज्मो- 
ववण्णे, तस्स ण माणुस्सए पेम्मे बोच्छिण्णे दिव्वे सकते भवति । 

३ अहुणोववण्णे देवे देवलोगेु दिव्वेसु कामभोगे मुच्छिते. शगिद्धे गहिते° 
अज्छोववण्णे, तस्स ण एव भवति--"दण्हि गच्छ मुहुत्त गच्छ", तेण कालेण- 
मप्पाउया मणुस्सा कालघम्मणा सजुत्ता भवति । 
इच्येतेहि तिहि ठणेहि अहृणोववण्णे देवे देवलोगेसु इच्छेज्ज माणुस लोग 
हव्वमागच्छित्तए, णो चेव ण सचाएति हव्वमागच्छित्तए 11 

तिहि ठाणेहि अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु इच्ेज्ज माणुस लोग हव्वमागच्छि- 

त्तए, सचाएड्‌ हव्वमागच्छितए-- 

१ अहुणोववण्णे देवे देवलोगसु दिव्वेसु कामभोगेसु अमुच्छिते अगिद्धे अगदडिते 
अणज्फोववण्णे, तस्स णमेव भवति--अत्थि ण मम माणुस्सए भवे जायरि- 
एति वा उवज्छाएति वा पवत्तीति वा येरेति वा गणीति वा गणधरेति वा 
गणावच्छेदेति वा, जेसि पभावेण मए इमा एतारूवा दिव्वा देविड्धी दिव्वा 
देवजुती दिव्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते अभिसमण्णागते, त गच्छामि णते 


१ तसि (ग)। ५ अदट्‌टति {ग)। 

२ पतेससि (क, ख, म) । ६ स० पा०-मुच्छिते जाव अञ्छोववण्णे । 

३ उक्कमति (ग) ७ इयण्ि ° (ख), इयण्डि गच्छ मुरत्तागच्छु 
४ > (क, ग)। (ग), इयण्डि न गच्छ (वृ) | 


तडय ठाण (तग उदेसो) ५.७३ 


भभगवत्ते वदामि णमस्सामि सक्कारेमि स्म्माणेमि कत्लाण मगल देवय चेदय 
पज्जुवासामि! । 

अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु दिव्वेसु कामभोगेसु अमूच्छिएु *अगिद्धे अगडिते° 
अणज्फोचवण्णे, तस्स ण एव भवति--"एस ण” माणुस्सए भवे णाणीत्ति वा 
तवस्सीति वा सतिदुक्कर-दुक्करकारगे, त गच्छामिण ते भगवते वदामि 
णमसामि' °सक्करिमि सम्माणेमि कल्नाण मगल देवय चेदय ° पज्जुवा- 
सामि। 

अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु शदिव्वेसु कामभोगेसु जमुच्छिए्‌ अगिद्धे अगहिते° 
अणज्फोववण्णे, तस्स णमेव भवति - अत्यिण मम माणुस्सएु भवे माताति 
वा “भिवाति वां मायाति वा भगिणीति वा भज्जाति वा पुत्ताति वा धूयाति 
वा० स्तिः वा, त गच्छामि ण तेस्सिम्तिय पाउव्मवामि, पासतुतामे 
इम एत्तारूव दिन्व दवि दिन्व देवजुत्ति दिव्व देवाणुभाव लद्ध पत्त 
अभिसमण्णागय । 

इच्चेतेटि तिहि ठर्णेहि अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु इच्येज्ज माणूस लोग 
टन्वमागच्छित्तए, सचाएति हव्वमागच्छित्तए ॥ 


देवस्स प्रणटि ठड-परदं 

३६२३ तओ ठाणाई दैवे पीहैज्जा, त जहा-माणुस्सग भव, आरिए चेत्ते जम्म, 
सुकुलपच्चायाति 1 

तिहि ठाणेहि देवे परितप्पेज्जा, त जहा-- 


३६८ 


५८ ५ छ 


१ 


ध. 


जहौ । णम सते वने सते वीरिए सते परिसक्कार-परक्कगे खेमसि 
सुभिक्वसि आयरिय-उवज्फाएहि विज्जमाणेहि कत्लसरीरेण णो बहुए" 
सुते हीते 1 

अहो । ण मए इहुलोगपडवद्रेण परलोगपरमुदहेण विसयतिसितेण णो दीह 
सामण्णपरियाए अणुपालिते 1 

अद्धा । णम्‌ इद्वि-रस-साय'-गस्एण मोगाससगिद्धेण" णो विसृद्धे चरित्ते 
फासिते । 

द्च्चेतेहि तिहि ठाणेहि देवे परितप्पेज्जा 1 


°सेपि (क,ख, ग)। ७ मृहीति (ग)। 
स पा०--अगृच्िए्‌ जाव अणज्जोववष्णे। < सुकुने° (ख) । 
एयसि ण (क) । ६ वहते (क, ख, ग} । 
स° पा०--णमसतामि जाव पज्जुवाप्तासि! १० साया (ल) । 


५. म० पाऽ-देवनोभेमु जाव बणज्छोववण्णे। ११ सोगामिसगिद्धेण (वृषा) । 
६ सण पा०--माताति वा जाव सुण्दाति। 


१८७ 


र्ण 


३६५ तिहि ठा्ेहि देवे चइस्सामित्ति जाणइ, त जहा--विमाणाभरणाईइ णिप्पभादू 
पासित्ता, क्पत्क्खग भिलायमाण़ पासित्ता, अप्पणो तेयलेस्स परिहायर्माण 
जाणित्ता--इच्चेएहि तिहि ठाणेदिं देवे चइस्सामित्ति जाणड्‌ ॥ 
३६६ तिहि ठागणेहि देवे उव्वेगमागच्यैज्जा, त जटा-- 
¢ अहौ 1 ण मए इमायो एताख्वाओ दिव्वाओ देविङ्कीओ दिव्वाभो देवजुतीभो 
दिव्वागो देवाणुभावाभओो लद्धायो पत्ताओ अभिसमण्णागताओौ चडयन्व 
भविस्सति । 

२ यहो । ण मए माउमोय पिउसुक्क त तदुभयससदु तप्पढमयाए आहारो 
आयारेयन्वो भविस्सति । 

३ अहो । ण मए कलमल-जव्रालाएु असुरईए उव्वेयणियाए* मीमाए गन्भ- 
वसहीए वसियव्व भविस्सर्‌ 1 
इच्चेएि तिहि ठणेहि देवे उव्वेगमागच्छज्जा 11 

विमाण-पदः 

३६७ तिसल्यिा विमाणा पण्णत्ता, त जहा-- वदरा, तस्ता, चउरसा । 

१ तत्यण जेते वटाविमाणा, तेण पृक्खरकण्णियासठाणसस्या सव्वमो 
समता पागार-परिक्ित्ता एगदुवारा पण्णत्ता । 

२ तत्थण जेते तसा विमाणा, तेण सिघाडगसठाणसखिवा दुहुतोपागार- 
परिक्खित्ता एगतो व्रेदया-परिक्खित्ता तिदुवारा पण्णत्ता 1 

३ तत्थण जेते चउरसाः विमाणा, तं ण अक्खाडगसठाणसठिया सव्वतो 
समता वेदया-परिक्खित्ता चखदुवारा पण्णत्ता ॥ 

३६८ तिपतिद्िया विमाणा पण्णत्ता, त जहा--घणोदधिपतिदता, घणवतपडद्धता, 
ओोवासतरपदइद्िता ॥ 

३६६ तिविवा विमाणा पण्णत्ता, त जहा -अवद्विता५ वेडव्विता, पारिजाणिया\ ]। 

दिदि्ठि-पद 

३७० तिविवा णेरदया पण्णत्ता, त जटा--सम्माद्दध, मिच्छादिह्ी, सम्मामिच्छा- 
दिदी। 

३७१ एव--विगलिदियवज्जञ जाव वेमाणियाण ॥ 

१ चवियन्व (क), चतियन्व (ख, ग) 1 ४ उवद्भिता (क) । 

२ उव्वेवणिताते (क, ख, ग) । ६ परिजाणिता (क, ख, ग) । 

३ वेतिता (क, खम) 1 ७ ठा० १।१८२-१५१, १६०-१६३। 

४८ चरस (क, ग) । 


तदय ठाण (तदग उहेसो) ५७५ 


दुग्गति-सुगति-पद 

३७२ तञ दुगगतीमो पण्णत्ताओ, त जहा-णे रद्यदुग्गतौ, तिरिक्लजोणियदुग्गती", 
मणुयदुर्गती ।\ 

२७३ तञ सुगतीभो पण्णत्ताओ, त जहा--सिद्धसोगती, देवसोगती, मणुस्ससोगती ॥ 

३७४ तओ दुता पण्णत्ता, त जहा--णेरइयदुगता, तिरिक्लजोणियदुग्गता, मणुस्स- 
दुर्गता 1\ 

३७५. तओ सुगता पण्णत्ता, त जहा--सिदढधसोगता, देवसुर्गता, मणुस्ससुग्गता । 

तव-पाणग-पदं 

२७६ चउत्थभक्तियस्स ण भिक्लुम्स कप्पति तमो पाणगाइ पडिगराहित्तए, त जहा-- 
उस्सेदमे „ ससेदमे, चाउलधोवणे ॥ 

३७७ चटु भत्तियस्स ण भिक्छुस्स कप्पति तम पाणगाईइ पडिगाहित्तए, त जहा- 
तिलोदए, तुसोदए, जवोदए्‌ ॥ 

३७८. अद्ुमभत्तियस्स ण भिक्लुस्स कप्पति तञ पाणगाईइ पडिगाहित्तए, त जहा-- 
आयाम", सोवीरए", सुद्धवियड ॥ 


पिडंसणा-पद 

२७६ तिविहे उवहडे पण्णत्ते, त जहा--फलिगोवहड, सुद्धोवह्‌डे, ससद्रोवहड ॥ 

३८० तिविहे ओग्गहितै पण्णत्ते, त जहा--ज च भौगिण्ठति, ज च साह्रति, जच 
आसगसि“ पक्खिवति ॥ 


आओप्ोयरिया-पदं 


३८१ तिविघा भोमोयरिया पण्णत्ता, त जह्‌ा--उवगरणो मोयरिया, {सत्तपाणो- 
मोदरिया", भावोमोदरिया । 

३८२ उवगरणोमोदरिया तिविहा पण्णत्ता, त जदा--एगे वत्थे, एभे पाते, चियत्तो- 
वहि-साडज्जणया"* ॥ 


णिग्गय-चरिया-पद 
३८३ तओ ठाणा णिग्गथाण वा णिमगयोण वा अदहियाए' असुमाएुं अखमाषए 


१ त्तिरियद्‌ ° (क), तिरियजो० (ग) । ७ उवग्गहिते (क) । 

२ उस्सेतिमे (क,ख, ग) । ८ आसगसि य (क) । 

३ ससेतिमे (क,ख, ग} । ६ °मोदरिता (क,ख, ग)। 

४. आयामते (क, ख, ग} 1 १० सातिज्जणता (क,ख, ग) । 

५ सोवीरते (क, ख, ग) | ११ अभियात्ते (क), अदहियाते (ख, ग) } 


६ फन० (क) । 


७६ ठाण 


अणिस्तेसाए' अणाणुगाभियत्ताए भवति, त जहा -कूजणता, कक्करणता, 
अवज्छाणना ॥ 

३८४ तओ ठलणा णिगथाण वा णिगथीण वा हिताए सुहाए्‌ खमापए णिस्मेस्नाए 
आणुगामिञत्ताए भवति, त जहा -अकूजणता, अकवक रणता, भणवज्काणता ॥। 


सल्ल-पद 
३८५ तओ सल्ला पण्णत्ता, त जहा--माथासत्ने, णियाणसत्ते, मिच्छादस्णसत्ले ॥ 


तेउलेस्सा-पद 
३८६ तिहि ठाणेहि समणे णिग्गये सखित्त-विउलतेउतेस्मे भवति, त॒ जहा- 
आयावणताए, खतिखमाए, अपाणगेण तवोकम्मेण ॥ 


भिक्खुपडिमा-पद 


३८७ तिमासियः ण निक्लुषडिम पडिव्रण्णस्त अणगारस्स कप्पति तओ दत्तीओ 
भोञणस्स पडिगाटेत्तए, तञ पाणगस्स ।। 

३८८ एगरातिय भिक्वुपडिम सम्म अणणुपालेमाणस्स मणगारस्स इमे तो ठाणा 
अदहिताए जसुभाए्‌ अखमाए^ अणिस्सेयसाए अजणाणुगमियत्ताए भवति, त जहा-- 
उम्माय वा लभिज्जा, दीहूकालिय वा रोगातक पाडणेज्जा, केवलीपण्णत्ताओ 
वा घम्माञ भसेज्जा ॥ 

३८६ एगरातिय भिक्खुपडिम सम्म अणुपालेमाणस्स अण्गारस्स तम ठाणा हिताए 
सुभाए खमाषएु णिस्तेसाए जआाणुगामियत्ताए भवति, त जहा-ओहिणाणे वा 
से नमुप्पज्जेज्जा, मणपज्जवणाणे वा से समुप्पज्जेज्जा, केवलणाणे वासे 


समुप्ज्जेज्जा ॥ 

कम्मभुमी-पद 

३९० जवुदौवे दीवि तओ कम्मभरमीमो पण्णत्ताओ, त॒ जहा--भरहे, एरवणए्‌, 
महाविदेहे ।। 


३९१ एव --वायईसड दीव पुरत्थिमद्धे जाव ' पुक्खरव रदीव इुपच्चत्थिमद्धे ॥ 
दसण-पद 

३६२ तिविहे दसणे पण्णत्ते, त जहा--सम्मद्सणे, मिच्छदसणे, सम्मामिच्छहसणे । 
३९६३ तिविहा रद पण्णत्ता, त जहा--सम्मरई, मिच्छरई, सम्मामिच्छरई्‌ ॥ 


१ अश्णस्सयस्राए्‌ (क्व) । ४ अक्खते (ख) । 
२ णिम्तेषाते (क, ख, ग), गिस्सेयसाए (क्व) । ५ ठा० ३।१०८॥। 
३ निमात्तित (क, ग}, °प्षिय (ख) , ६ स्नी(क,स,गर)। 


त्रय ठाण (तमो उदैसो) ५७७ 


पञोग-पदं 

३९६४ तिविघे पमोगे पण्णत्ते, त जहा-सम्मपओये, मिच्छपओमे, सम्मामिच्छपओगे । 

ववसाय-पदं 

३९६५ तिविहे ववसाए' पण्णत्ते, त जहा--घस्मिए* ववसाए, अधम्मिए ववसाए, 
घम्मियाघम्मिए ववसाए । 
अहवा तिविधे ववसाए पण्णत्ते, त जहा--पच्चक, पच्चईइए* आणुगामिए ॥ 
अहूवा--तिविघे ववसाए पप्णत्ते, त जह्‌ा-इहलोदए, परलोदए, "इहलो इय- 
परलोइए"^ ॥ 

२६६ इहलोईइए ववसाए तिविहे पण्णत्ते, त जहा-सोइए", वेइए", सामदइए" ॥ 

३९६७ लोदए ववसाए तिविधे पण्णत्ते, त जहा--अत्थे, धम्मे, कमि ॥ 

३९०८ वेदइए"" ववसाए तिविषे पण्णत्ते, त जहा-रिन्वेदे"", जउन्वैदे, सामवेदे ॥ 

३६९ सामदइए" ववसाए तिविषे पण्णत्ते, त जहा-णाणे, दसणे, चरित्ते ॥ 

अस्यजोणी-पवं 

४०० तिविघा अत्यजोणी पण्णत्ता, त जहा-सामे, दड", भेदे ॥ 

पोग्गल-पव 

४०१ तिविहा पोम्गला पण्णत्ता, त जहा--पओगपरिणता, मीसापरिणता, वीससा- 
परिणता \ 

णरग-पदं 

४०२ तिपतिद्धिया णरगा पण्णत्ता, त जहा--पुढविपतिटटिया, आगासपतिद्धिया, भाय- 
पडद्भिया । णेगम-सगह-ववहाराण पुढविपतिद्विया, उज्जुसुतस्स आगासपतिद्धिया, 
तिण््‌ सदणयाण" आयपतिद्िया ॥ 

१ वनसाते (क, ख, ग) । ८ वेतिते (क,ख, ग)। 

२ धम्मिते (क,ख, ग)। & सामतिते (क, ख, ग}! 

३ अथवा (क) । १० वेत्तिगे (क, स, ग) । 

४ पृच्चतिते (क, ख, ग) । ११ रिउव्वेदे (ख) । 

५ पारलोगिते (क) । १२ सामातिते (क), सामदते (ख, ग) । 

६ इहलो गित-परलोगिते (कं, ख, ग) । १३ पयणे (वृषा) । 

७ लोगिते (क, स, ग) । १४ °णत्ाण (क, ख, ग) } 


५७८ 


खण 





मिच्छत्त-पद 

४०३ त्विषे भिच्छत्ते पण्णत्ते, त जहा--अकिरिया", अविणए* अण्णाणे ॥ 

४०४ अकिरिया तिविवा पण्णत्ता, त जहा-पमौगकिरिया, समुदाणकिरिया, 
अण्णाणकिरिया ॥ 

४०५ पओगकिरिया तिविवा पण्णत्ता, त जहा -मणपञोगकिरिया, वदपजोगकिसिया, 
कायपयोगकिरिया ॥ 

४०६ समूदाणकिरिया तिविधा पण्णत्ता, त॒ जहा--अणतरसमूदाणकिरिया, परपर- 
समूदाणकिरिया, तदुभयसमूदाणकिरिया ॥ 

४०७ अण्णाणकिरिया तिविवा पण्णत्ता, त जहा-मतिञण्णाणकिरिया, सुतजण्णाण- 
किरिया, विभमञण्णाणकिरिया! ॥ 

०८ अविणणए तिविहे पण्णत्ते, त जहा-देसच्चार्ई”, णिरालवणता, णाणापेज्जदोसे । 

४०९६ अण्णाणे तिविवे पण्णत्ते, त जहा-देसण्णाणे, सव्वण्णाणे, भावण्णाणे ॥ 

घम्म-पदं 

४१० तिविहे वम्मे पण्णत्ते, त जहा--पुयवम्मे, चरित्तवम्मे, अत्यिकायवम्मे ॥ 

उवक्कम-पदं 

४११ तिविधे उवक्रकमे पण्णत्ते, त जहा --वम्मिए उवक्कमे, अघम्मिए उवकम्मे, 
घम्मियार्घा म्मए उवक्कमे ॥ 
अहवा -तिविधे उवक्कमे पण्णत्ते, त॒ जहा--आमोवक्कमे, परोवक्कमे, 
तदुभयोवक्कमे || 

४१२ ““तिविवे वेयावच्चे पण्णत्ते, त जहा--मायवेयावच्चे, परवेयावच्चे, तदुभय- 
वेयावच्चे ॥1 

१ अकरिरिता (क, ख, ग) । वृत्तिकृता केवल आत्म-पर-तदुभय-मेदा एव 

२ मविण्ते (क,ख, ग)। स्वीकृता । तया च वृत्ति -"एवः मिति 

३ विमगणाण० (क) । उपक्रमसू्रवत्‌ आत्मप रोमयभेदेन वैयावृत््या- 

४ देसच्चाती (क, ग), देसच्वाता (ख) 1 दयो वाच्या (वत्ति पत्र १४५) । एवः 

५ सण पा०--एव वेयावच्चे अणुग्गहे अणुसट्री 


उवालभे एवभेक्क्रेके तिण्णि-तिण्णि आलावगा 
जेव उवक्कमे, अनेन सक्िप्तपाठेनेति 
प्रतीयते--आत्म-पर-तदुमय-वेयावृत््यादिवत्‌ 
चार्मिक - अचापिक - धार्मिकायासिक - वेया- 
वृत्पादि सालापका अपि युज्यन्ते, छन्तु 


मित्यादिना पूरवोक्तोतिदेशो व्याख्यात, एव 
चात्रालरवटना---यर्थवोपक्रमे आत्मपरतवु- 
मयस्मय मलापका उक्ता एवमेककस्मिनू 


वयावृत््ादिसू्रे ते त्रयस्त्रयो वाच्या (वृत्ति 
पत्र १४५) 1 


तइय गण (तइमो उदेसो) 


४१३ 


४१५ तिविघे उवालभे पण्णत्ते, त जहा--आगोवालभे, परोवालभे, तदुभयोवालमे ° ॥ 


तिविघे अणुग्गहे पण्णत्ते, त जहा--अयञणुगगहे, परजणुग्गहे, तदुभयञणुगगहे ॥ 
४१४ तिविघा अणुसट्री पण्णत्ता, त जहा--आयमगुसदुी, परञणुसद्र, तदुभय- 


अणुसदी । 


तिवग्ग-पद 


४१६ 


४१७ तिविहे विणिच्छए पण्णत्ते, त॒ जहा--अत्यविणिच्छए्‌, धम्मविणिच्छए, 


कामविणिच्छए्‌ ।। 

४१८. तहारूव ण भते । समण वा माहण वा पज्जुवासमाणस्स किफला पज्जवास- 
णया ? ॥ 
सवणफला । 
सेणभते। सवणे करिफले ? 
णाणफले । 
सेण भते । णाणे किफले ? 
विण्णाणफले । 
ष््सेण भते! विण्णाणे किफले ? 
पन्चक्खाणफले । 
से ण मते । पच्चक्खाणे किफले ? 
सजमफले । 
से ण भते । सजमे किफले । 
अणण््यफले । 
से ण भते । अणण्ृए किफले ? 
तवफले । 
सेण भते! तवे करिफले ? 
वोदाणफले । 
सेण भते! वोदाणे किफले ? 
अकिरियफले ° । . 
साणभते। अकिरिया किफला? 
णिन्वाणफला । 


तिविहा कहा पण्णत्ता, त जहा -अत्थकहा, घम्मकहा, कामकहा ॥ 


सेण भते । णिव्वाणे किफले ? 
सिद्धिगइ-गमण-पज्जवसाण-फले समणाउसो 1 ॥ 


१ स पा०--एवमेतेण अभिलावेण इमा गाह अणुगतव्वा-स्वणे* णिव्वाणे जावसेण भते 


चउत्थो उदो 
पडिमा-पदं 


४१९ पडिमापदिवण्णस्स ण अणगारम्स कप्यति नयो उवस्सया ¶डिनेदित्तण, त 
जहा--अहै आगमणगिहसि चा, अदे वियटगिट्स्िवा, यहे सक्वमूतगिदेतिवा॥ 

४८२० '"पडिमापडिवण्णस्स ण अणगारस्स कप्पति तमो उत्स्मया -तणृण्णवरत्तए 
त॒ जहा-अदै आगमणगिहसि वा, द्र वियडनिदट्रमि या, नर्‌ 
स्वखमूलगिहसि वा ॥ 

४२१ पडिमापडिवण्णस्स ण अणगारस्स कण्मति तयो उवतस्मया उव्रादपित्तएु, 
त जहा-अहे आगमणगिहूसि वा, अट वियद्रगिदृसि या, अह ठ्समून- 
गिहसि वा ॥ 

४२२ पडिमापदिवण्णस्स ण अणगारस्स कणति तजी म्नवादगा पडिनदित्तए, त 
जहा-पुढविसिला, कटुसिला, अहासयडमेव ॥1 

४२३ "पडिमापडिवण्णस्स णर अणगारस्छ कप्पत्ति तमो समारमा नणुण्णवेत्तए 
त जहा--पुढविसिला, कदटुसिला, अहानथडमेव ॥ 

४२४ पडिमापडिवण्णस्स ण अणगारस्पछ कप्पति तयो सयारगा उवादणित्तए, तं 
जहा--पुढविसिला, कटुसिना, अहासयढमेव ° ॥ 


काल-पद 

४२५. तिविहें कान पण्णत्ते, त जहा-तोए, पद्प्पण्ण, जणागए्‌ ॥ 

४२६ तिविहे समए पण्णत्ते, त जहा - तीए, षदुप्पण्णे, अणागएु ॥ 

४२७ एव--आावलिया आणापाणू्‌ थोवे लवे मृहुत्ते अहौ र्ते जाव' बाससतसहुस्से" 
पुव्वगे पुव्वे जाव' जोस्षप्िपिणी' ॥ 

४२८ तिविवे पोग्गलपरियदट्टं पण्णत्ते, त जहा--तोते, पड्प्पण्णे, जणागए्‌ ॥ 

वयण-पदं 


४२६ तिविहे वयणे पण्णत्ते, ते जहा--एगवयणे, दुवयणे, वहुवयणे । 
अहवा-तिविह वयणे पण्णत्ते, त जहा--इत्यिवयणे, पूवयणे, णपसगवयणे । 


१ स० पा०--एवमणृण्णवेत्तते उवातिणित्तते । वासकोडीद्‌ वा पुव्वगाति वा” इति पाठो 
२ स° प्०--एव अणृण्णवेत्तए उवाइणित्तए । विद्यते । 
३ ० २।३८६। ५ ठखा० २।३८६। 


ण 


ठा° २।३८६ भूम्रे 'वाससतसदृस्साद वा ६ उस्स° (क, ख)। 


तदयं गण (चर्यो उदेसो) ५८१ 


अहवा --तिविहे वयणे पण्णत्ते, त॒ जहा-तीतवयणे५, पड्प्पण्णवयणे, 
अणागयवयणें ॥ 

णाणादीणं पण्णवणा-सम्म-पद 

४३० तिविहा पण्णवणा पण्णत्ता, त जहा-णाणपण्णवणा, दसणपण्णवणा, 
चरित्तपण्णवणा ॥ 

४३१ त्विषे सम्मे पण्णत्ते, त जहा- णाणसम्मे, दसणसम्मे, चरि त्तसम्मे ॥ 

उवघात-विसो हि-पदं 

४३२. तिविधे उवघाते पण्णत्ते, त॒ जहा--उग्गमोवघाते, उप्पायणोवघाते, 
एसणोवधघाते ॥ 

४३२३ तिविधा विसोही पण्णत्ता, त॒ जहा--उग्गमविसोही, उप्पायणविसोही, 
एसणाविसोही ° 1 

आराहणा-पद 

४२३४ तिविहा आराहणा पण्णत्ता, त जहा-णाणाराहणा, दसणाराहणा, 
"चरित्ताराहणा 11 

५३५ णाणाराहणा तिविहा पण्णत्ता, त जहा--उक्कोसा, मज्मिमा, जहण्णा ॥ 

४३६ "दसणाराहणा तिविहा पण्णत्ता, त जहा-उक्कोसा, मञ्भिमा, जहण्णा ॥ 

४३७ चरित्ताराहणा तिविह्‌ा पण्णत्ता, त जहा--उक्कोसा, मज्िमा, जह्ण्णा ° ॥ 

संकिलेस-असं किलेस-पद 

४३८ तिविघे सकिलेसे पण्णत्ते, तं जहा--णाणसकिलेसे, दसणसकिलेसे, 


चरित्तसकिलेसे ॥ 

४३९६ “त्िविघे असकिलेसे पण्णत्ते, त॒ जहा--णाणअसकिलेसे, दसणअसकिलेसे, 
चरित्तअसकिलेसे ॥ 

अदक्कम्‌-आदि-पद 

४४० तिविधे अतिक्कमे पण्णत्ते त॒ जहा--णाणञत्तिक्कमे, दसणञतिक्कमे, 
चरित्तमतिक्कमे ॥ 

४४१ त्तिविये वदक्कमे पण्णत्ते, त॒ जहा--णाणवदक्कमे, दसणवदक्कमे, 
चरित्तवइक्कमे । 

४४२ तिविघे अदयारे पण्णत्ते, त जहा - णाणञइयारे, दसणञअदइयारे, चरित्तयइयारे॥ 

१ अतीत ० (क) 1 राहणावि । 

२ स० पा०-एव विसोही । ४ सश्पा०-एव अस्किलेसेवि अणायारेवि। 


३ स० पा०-एव दस्रणाराहणावि चरित्ता- 


५६२ खण 


८४३ तिविधे अणायारे पण्णत्ते, त॒ जहा--णाणञजणायारे, दसणञणायारे, 
चरित्तजणायारे° ॥ 

४४४ तिण्हमतिक्कमाण--आलोएज्जा, पडिक्कमेज्जा, णिदेज्जा, गरहेज्जा,' 
*विघद्ेज्जा, विसोहैज्जा, अकरणयाए अगभ्‌ दुज्जा, अहारिह पायच्छित्त 
तवोकम्म ° पडिवज्जेज्जा, त॒ जहा-णाणातिक्कमस्स, दसणातिक्कमस्स, 
चरित्तातिक्कमस्स ॥ 

४४५ तिष्ट वडद्क्कमाण-आलोएनज्जा, पडिक्कमेज्जा, णदेज्जा, गरहेज्जा, 
विखद्रेज्जा, विसोहेज्जा, अकरणयाए अब्भृदंज्जा, अहारिह्‌ पायच्छित्त तवोकम्म 
पडिवज्जेज्जा, त जहा- णाणवडक्कमस्स, दसणवइक्कमस्स, 
चरित्तवदक्कमस्स ।! 

४४६ तिण्हमतिचाराण-आलोएज्जा, प डिक्कमेज्जा, णदेज्जा, गरहेज्जा, विडद्ज्जा, 
विसोहज्जा, अकरणयाए अन्भदुंज्जा, अहारिह पायच्छत्त॒ तवोकम्म 
पडवज्जेज्जा, त जहा-णाणातिचारस्स, दसणातिचारस्स, चरित्तातिचारस्स ॥ 

४४७ तिण्टमणायाराण--आलोएज्जा, पडिक्कमेज्जा, णदेज्जा, गरहेज्जा, 
वि्ेज्जा, विसोहेज्जा, अकरणयाए अन्भूदरंज्जा, अहारिह्‌ पायच्छित्त तवोकम्म 
पडिवज्जेज्जा, तजहा--णाण-अणायारस्स, दसण-जणायारस्स, चरित्त- 
अणायारस्स ० ॥ 

पायच्छित्त-पद 

४४८ तिविघे पायच्छित्ते पण्णत्ते, त॒ जहा-आलोयणारिहै, पडिक्कमणारिह, 
तदुूभयारिहे 1! 

अकम्नभूमी-पद 

४४६ जवुरीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दादिणें ण तञ अकम्मभूमीभो पण्णत्ताओो, 
त जहा-हेमवते, हरिवासे, देवकुरा 1 

५५० जवुरीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तरे ण तओ अकम्मभूमीमो पण्णत्ताओ, 
त जहा-उत्तरकूुरा, रम्मगवासे, दैरण्णवए*॥ 

वास-पद 


४५१ जवृहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स दाहिणे ण तमो वासा पण्णत्ता, त जहा- 
भरे, हैमवए, हरिवासे ॥ 


१ त° पा०--गरहैज्जा जाव पडिबज्जेज्जा । ३ °माणवि (ख)। 
२ स० पा~-एव वद्क्कमाण अतिचाराण ४ एरण्णवषए्‌ (क, ख, ग} । 
मणायारयण । 


तदय ठण (चरत्यो उदैसो) ५५३ 


४५२ 


जवृहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तरे ण तमो वासा पण्णत्ता त जहा- 
रम्मगवासे, हैरण्णवते, एरवए ॥ 


वासहुरपन्वय-पद 


४५३ जवुदहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे ण तमौ वासह्‌रपव्वता पण्णत्ता, 
त जहा--चुल्लहिमवते, महाहिमवते, णिसढे ॥ 

४५४ जवुदहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तरे ण तञ वासहरपव्वत्ता पण्णत्ता, 
त जहा-णीलवते, रुप्पी, सिहूरी ॥ 

महादह-पद 

४५५ जवुरीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दार्हिणे ण तभो महादहा पण्णत्ता, त जहा- 
पउमदहे, महापउमदहे, तिगिछदहे" 1 
तत्य ण तमो देवताजो महिङ्ियामो जाव" पलिमोवमद्वितीयामो परिवसति, 
त जहा-सिरी, हिरी, धिती।। 

४५६ एव--उत्तरे णवि, नवर-केसरिदहे, महापोडरीयदहे, पोडरीयदहे । 
देवताभो--कित्ती, बुद्धी, लच्छी । 

णदी-पदं 

४५७ जवृरीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दादिणे ण चुल्लहिमवताओ वासघरपन्वताओ 
पउमदहाओ महादहामो तओ महाणदीग पवहति, त॒ जहा--गगा, सिधू, 
रोहिता ।\ 

४५८ जवृहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तरे ण सिहरीओ वासहरपव्वताभो 
पोडरीयदहहामो महादहाओ तञ महाणदीमो पवहति, त जहा-सुवण्णकूला, 
रक्ता, रत्तवती ॥ 

४५९ जवृहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स पुरत्थिमे ण सीताए महाणदीए उत्तरे ण तञ 
अतरणदीओ पण्णत्ताओो, त जहा--गाहावती, दहवती, पकवती ॥ 

४६० जवुहीवे दवे मदरस्स पव्वयस्स धुरत्थिमे ण सीताए महाणदीए दाहिणे ण तओ 
अतरणदीगो पण्णत्ताओ, त जहा--तत्तजला,मत्तजला, उम्मत्तजला ॥ 

४६१ जवुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पच्चत्थिमे ण सीतोदाए महाणदीए दाहिणे ण 
तओ अतरणदीयो पण्णत्तामो, त जहा--खीरोदा, सीहसोता„ अतोवाहिणी 1 

४६२ जवुहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स पच्चत्थिमे ण सीतोदाए महाणदीए उत्तरेण 
तओ अतरणदीमो पण्णत्ताओ, त जहा--उम्मिमालिणी, फेणमासिणी, गभीर- 
मालिणी । 

१ तिगिच्छं° (क), तिगिच्छि° (ख)। ३ सीतसोता (कं, ग) । 


२ ठा० २।७१} 


५८४ 


ठलण 


धायहसडउ-पुक्खरवर-पद 


४६३ 


एव--धायदसडे दीवे पुरत्थिमद्धेवि अकम्मभूमीमो आदवेत्ता जाव अतर- 


णदीमोत्ति णिरवसेस भाणियन्व जाव पुक्वरवरदीवङ्कपच्चत्थिमद्धे तहैव 
णिरवसेस भागणियनव्व ॥ 


भूकप-पदं 


४९४ 


तिहि ठाणेहि देसे पुढ्वीए चनेज्जा, त जहा-- 

१ अहे ण इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उराला पोग्गला णिवतेज्जा 1 ततेण 
उराला पोग्गला णिवततमाणा देसं पुढवीए चलेज्जा,। 

२ महोरेःवा महिङ्खीए जाव, महेसक्खे इमीसे रयणप्पभाए पुदवीए अहे 
उम्मज्ज-णिमज्जिय करेमाणे देस पुढवीए चालेज्जा' । 

३ णागसुवण्णाण वा सगामसि वटूमाणसि देत [देसे ? | पुढवीए चलेज्जा। 
इच्चेतेहि तिहि ठाणे देसे पुढवीए चतेज्जा ॥ 


४६५ तिहि ठाणेहि केवलकप्पा पुढवौ चलेज्जा, त जहा-- 
१ अघे ण इमीसे रयणप्पभाएु पुटवीएु घणवाते गुप्पेञ्जा । तए ण से घणवाते 
गुविते समाणे घणोदहिमेएज्जा । तए ण से घणोदही एइए समाणे केवलकप्प 
पुढवि चालेज्जा । 
२ देवे वा महिद्खिए जाव” महेसव्ते तदारूवस्स समणस्स माहणस्स वा इड जुति 
जस वल वीरिय' पुरिसक्का र-परक्कम उवदत्ेमाणे केवलकप्प पुढवि चालेज्जा । 
३ देवासुरसगामसि वा वटुमाणसि केवलकप्पा पृढवौ चलेज्जा । 
इच्चेतेहि तिहि ठार्णेहि केवलकप्पा पुढवौ चलेज्जा ॥ 

देवकिल्वि सिय-पदं 


४६६ तिविधा देवकिव्विसिया पण्त्ता, त जहा--तिपलिओवमह्ितीया, तिसागरोवम- 


१ अ २।४४९-४६२ । 


द्वितोया, तेरससागरोवमद्वतीया । 
१ कहि ण भते । तिपलिओवमद्वितीया देवकिव्विसिया परिवसति ? 


‰ ठा० २।२७१। 
२ गा० ३।१०८। ६ चलेज्जा (क, ख, ग} । 
३ चलेज्जा (क, ख, ग), वृत्तौ चलयेगुः इति ७ देति देशश्वलेदिति (वर) । 
व्यास्यातमस्ति, तेन चालेज्जा इति पाठ ० ० २।२७१। 
प्रतीयते । & वीरिति (क,ख, ग) 1 


४ महोरते (क, ख, ग) । 


तदय खण (चरउत्थो उदेसो) ५८५ 


उप्पि जोइसियाण, दिह" सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु, एत्थ ण तिपलिमोवमद्भितीया 
देवकिव्विसिया परिवरसत । 

२ किण भते । तिस्रागरोवमद्वितीया देवकिव्विसिया परिवसति ? 

उप्पि सोहम्मीसाणाण कप्पाण, हेदि सणकूमार-माहिदेयु कप्पेसु, एत्य ण 
तिसागरोवमद्वितीया देवकिव्विसिया परिवसति । 

३ कटि ण भते । तेरससागरोवमद्वितीया देवकिव्विसिया परिवसति ? 

उप्पि वमलोगस्स कप्पस्स, हेदि" लतगे कप्पे, एत्थ ण ॒तेरससागरोवमद्ितीया 
देवकिव्विस्िया परिवसति 1 


देचठिति-पद 


४६७ 


सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो वाहिरपरिसाए देवाण तिण्णि पलिजोवमाइ्‌ 
ठिई पण्णत्ता । 


४६८ सवकस्स ण देविदस्स देवरण्णो अव्मितरपरिसाए देवीण तिण्णि पलिओवमादइ 
ठिती पण्णत्ता ॥ 

४९९ ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो वाहिरपरिसाए देवीण तिण्णि पलियोवमाद्‌ 
ठिती पण्णत्ता 1 

पायच्छतत-पदं 

४७० तिविहे पायच्छित्ते पण्णत्ते, त जहा-णाणपायच््छत्ते, दसणपायच्छित्ते, चरित्त- 
पायच्छित्ते ॥ 

४७१ तओ अणुग्घातिमा' पण्णत्ता, त जहा--हत्यकम्म करेमाणे, मेहुण सेवेमाणे, 
राईभोयण भृजमाणे ॥ 

४७२ तमो पारचिता पण्णत्ता, त जहा- दुटु पारचिते, पमत्ते पारचिते, अण्णमण्ण 
करेमाणे पारचिते ॥ 

४७३ तञ अणवदुप्पा पण्णत्ता, त जहा- साहम्मियाण तेणिय^ करेमाणे, अण्ण- 
घम्मियाण तेणिय करेमाणे, हत्याताल- दलयमाणेः ॥ 

पन्वज्जादि-अजोगग-पद 

४७४ तओ णो कप्पत्ति पव्वावेत्तए, त जहा-पडए, वातिए“ कोवे ॥ 

१ हव्वि (क, ख) । ६ तेण्ण (क), तेण (क्व) । 

२ हव्वि (क, ख) । ७ हत्थताल (ख), मत्थायाण, ह्यालव (वृषा) 

३ मादिदे (क) । ८ दलमाणे (वरु) । 

४, हव्वि (क) । & वातिते (क, ख, ग}, वादिए (वृषा) । 

५ °ग्धातिया (गा० ५।१०१) 1 


५ जणं 

४७५ ष््तञो णो कप्पति °-मुडावित्तए, सिक्ावित्तए, उवद्रावेत्तए५ सभ्‌ जित्तए, 
सवासित्तए, "त जहा-पडणए, वातिए, कीवे ° ॥ 

अवायणिज्ज-वाय णिज्ज-पद 

४७६ तयो अवायणिज्जा पण्णत्ता, न जहा-अविणीए, विगतीपडिवद्धे, अविगोस- 
वितपाहुडे ॥ 

४७७ तओ कप्पति वादइत्तए” त जहा--विणीए, अविगतीपडिवद्धे, विओसवियपाहुड । 

दुसण्णप्प-सुस्ण्णप्प-पद्‌ 


४७८ तञ दुसण्णप्पा पण्णत्ता, त जहा- दुदु, मटे, वुग्गाहिते ॥ 
४७९ तओ सुसण्णप्पा पण्णत्ता, त जहा-अदुदुं अमूटढे, अवृग्गाहिते ॥ 


मडलिय-पव्वय-पद 
४८० तओ मडलिया पव्वता पण्णत्ता, त जहा--माणुसुत्तरे, क्‌उलवरे, स्यगवरे* ॥1 
महतिमहालय-पव 


४८१ तमो महतिमहालया पण्णत्ता, त जहा-जबुदहीवए मदरे मदरेसु, सयभूरमणे 
समूह समूद, व भलोए कप्पे कप्पेसु ॥ 


कप्पठिति-पद 

४८२ तिविघा कप्पठिती पण्णत्ता, त जहा--सामाइयकप्पठिती, येदोवद्रावणिय- 
कप्पठिती, णिच्विसमाणकप्पटिती ॥ 
अहवा--तिविहा कप्पद्वितौ पण्णत्ता, त जहा--णिष्विद्रुकप्पद्धिती, जिणकप्प- 
द्विती, थेरकप्पद्धिती ॥ 

सरीर-पद 

४८३ णेरदयाण तओ सरीरगा पण्णत्ता, त जहा-वेउव्विए, तेयए, कम्मए ।। 


४८४ असुरकूुमाराण तयो सरीरगा पण्णत्ता, “त जहा-वेउच्विए, तेयएु, कम्मए ° ॥ 
४८१ एव-सव्वेसि देवाण< 11 


स० पा०~-एव। ५ विसय ° (क्व) | 
उद्रावित्तए (क, ख) 1 ६ रतगवरे (क, ख, ग) । 


अविनोसित ° (क्व) । 


७ स० पा०--एवचेव। 
वातित्तते (क, ख, ग) । 


८ ठा° १।१४२-१५९. १६२-१६४॥ 


८ ५ ~ ~ 


तदयं गण (चउत्थो उदेसो) ५८७ 


४८६. पुढविकाद्याण तजौ सरीरगा पण्णत्ता, त जहा-ओ रालिए, तैयए, कम्मए ॥ 
४८७ एव--वाउकाइयवज्जाण जाव" चउरिदियाण ॥ 


पडिणोय-पदं 


४८८ गुरू पड्च्च तओ पडिणीयाः परण्ण्चा, त जहा-आयरियपडिणीए, उवञ्छाय- 
पडिणीए, थेरपडिणीए 1 

४८९ गति पड्च्व तमो पडिणीया पण्णत्ता, त जहा--इहलोगपडिणीए, परलोग- 
पडिणीए, दुहओलोगपडिणीए ॥ 

४६० समूह्‌ पड्ज्व तभ पडिणोया पण्णत्ता, त॒ जहा-कूलपडिणीएु, गणपडिणीए, 
सघपडिणीए ॥ 

४६१ अणुकप पड्च्च तो पडिणीया पण्णत्ता, त॒ जहा--तवस्सिपडिणीए, 
गिलाणपडणीए, सेहपडिणीए ॥ 

४६२ भाव पडूच्च तओ पडिणीया पण्णत्ता, त जहा--णाणपडिणीए, दसणपडिणीए, 
चरित्तपडिणीए ॥ 

४९३ सूय पड्च्व तजो पडिणीया पण्णत्ता, त जहा--सृत्तपडिणीए, अत्थपडिणीए, 
तदुभयपडिणीए ॥ 


अग-पदं 


४६४ तञ पितियगा पण्णत्ता, त जहा--अद्ी, अद्विमिजा, केसमसुरोमणहे । 
४६५ तओ माउयगा पण्णत्ता, त जहा-- मसे, सोणिते, मत्युलिगे ॥ 


मणोरह-पद 


४६६ तिहि ५णेहि समणे णिग्गये महाणिज्जरे महापज्जवसाणे भवति, त जहा-- 
१ कया ण अह्‌ अप्प वा वहुय वा सुय अहिज्जिस्सामि ? 
२ कया ण अह्‌ एकल्लविहारपडिम उवसपज्जित्ता ण विहरिस्सामि ? 
३ कया ण अह्‌ अपच्छिममारणतियसलेहणा-भूसणा-भूसिते भत्तपाण- 
पडियाइक्खिते पाओवगते काल अणवकखमाणे विह्रिस्सामि ? 
एव समणसा सवयसा सकायसा पागङमाणे' समणे" निग्गथे महाणिज्जरे 
महापज्जवस्राणे भवति ॥ 

४६७ तिहि ठाणे समणोवासए' महाणिज्जरे महापज्जवसाणे भवति, त जहा-- 
१ कया ण अह्‌ अप्प वा वहुय वा परिग्गह्‌ परिचइस्सामि ? 


२ पडिणीता (क, ख, ग) । ५ समणोवासते (क, ख, ग) । 
३ पहारेमाणे (बु), पागडेमाणे (वपा) । 


।8-1- णं 


२ कया ण अह मुडे भवित्ता अगाराभो अणगारित पव्वद्स्सामि ? 

३ कया ण अह अपच्छिममारणतियसलेहणा-भूसणा-कूसिते भत्तपाणपडियाद्‌- 
क्खिते पायोवगते काल अणवकखमाणे विहुरिस्सामि ? 

एव समणसा सवयसा सकायसा पागडमाणे समणोवासए महाणिज्जरे 
महापज्जवसराणे भवति ॥ 


पोर्गलप डिघात-पद 


४९८ तिविहे पोग्गलपडिघाते षण्णत्ते, त जहा-परमाणुपोग्गते परमाणुपोग्यल पप्प 
पडिह्ग्णिज्जा, लुक्खत्ताए वा पडह्ण्णिज्जा५ लोगते वा पडिहुप्णिञ्जा ॥ 


चक्लु-पद 


४९९ तिविहे चवखू पण्णत्ते, त जहा-- एगचवखू, विचवसू, तिचवसू 1 
छउमत्थे ण मणुस्ते एगचवसू, देवे विचकव्खू, तहारूवे समणे वा माहूणे वा 
उप्पण्णणाण दसणधरे' तिचवखुत्ति वत्तव्व सिया ॥ 


अभिसमागम-पद 

५०० तिविघे अभिसमागमे पण्णत्ते, त जहा--उड्ढ, अह्‌, तिरिय । 
जया ण तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा अतिसेसे णाणदसणे 
समूप्पज्जत्ति, से ण तप्पढमताएु उद्मभिसमेति, ततो तिरिय, ततो पच्छा 
अहे ! अहोलोगे ण दुरभिगमे पण्णत्ते समणाउसो । 

इडिढ-पदः 

५०१ तिविधा इड पण्णत्ता, त जहा- देविद्खी, राइडी, गणिङ्धी ॥ 

५०२ देविद्धी तिविहा पण्णत्ता, त जहा- विमाणिङ्ी, विगुब्वणिङ्खीः, परियारणिड्खी । 
अहवा-देविडी तिविहा पण्णत्ता, त जहा-सचित्ता, अचित्ता, मीसिता ॥ 

५०३ राङृट्री तिविधा पण्णत्ता, त जहा--रण्णो अतियाणिङ्खी, रण्णो णिज्जागिह्धी, 
रण्णो वल-वाहण-कोस-कोद्रागारिङ्ी । 
अहवा--राइद्धी" तिविहा पण्णत्ता, त जहा-सचित्ता, अचित्ता, मीसिता ॥ 

५०४ गणिद्धी तिविहा पण्णत्ता, त जहा--णाणिडी, दसणिङ्धी, चरित्तिद्ी । 
अहवा--गमिडी तिविहा पण्णत्ता, त जहा-सचित्ता, अचित्ता, मीसिता ॥ 

गारव-पदं 

५०५. तञ गारवा पण्णत्ता, त जहा-इङ्ीगारवे, रसगारवे, सातागारवे ॥ 


१ पडदहुणेज्जा (ख) । ३ विगुव्वि° (क, ग) । 
२ श्घरेसेण (क, ख)। ४ रातिङ्धी (क, ख, ग) । 


तद्य ठाण (चउत्यो उदेसो) 


करण्-पदं 


५८६ 


५०६ तिविहे करणे पण्णत्ते, त जहा--वम्मिएु करणे, अधम्मिएु करणे, चम्मिया- 


घम्मिए करणे 1 
सुयक्खायधम्म-पदं 


५०७ तिविहे भगवता घम्मे पण्णत्ते, त जहा--घुभधिज्किने, सुज्ाइने', सुतवस्सिते । 
जया सुखधिज्मित भवति तदा सुज्फाइत भवति, जया सुरुक़ाईइत मवति तदा 
सुतवस्सित भवति, से सुभविज्किनै सुज्ादते सुतवस्सिते सुयक्खाति' ण 


भगवता धम्मे पण्णत्ते ॥ 
जाणु-मजाणु-पदं 


५०८ तिविधा वावत्तो पण्णत्ता, त जह।--जाण्‌, अजाण्‌ू, वितिगिच्छा ॥ 
५०६ षत्तिविवा अज्ोववज्जणाः पण्णत्ता, त जहा--जाणू, अजाणू, वितिगिच्छा ॥। 
५१० त्तिविधा परियावज्जणा पण्गत्ता, त जदा--ज।मू, अजणू, वितिगिच्छा° ॥ 


अत-पद 


५११. तिविधे अते पण्णत्ते, त जहा--लोगते, वेयते, समयते ।। 


जिण-पदं 


५१२ तओ जिगा पण्णत्ता, त जहा-अ।{हिगाणजिणे, मणपज्जवणाणजिणे, 


केवलणाणजिणें ।। 


५१३ तमो केवलौ पण्णत्ता, ते जहा--ओहिणाणकेवली, मणपज्जवणाणकेवली, 


केवलणाणकेवली ॥ 


५९४ तओ अरहा पण्णत्ता, त जहा--गोहिणाणअरहा, मणपज्जवणाणमरहा, 


केवलणाणञरहा ।। 
. लेसा-पद 


५१५. तञ लेसाभो दुन्भिगवाओ पण्णत्तागो, त॒ जहा--कण्लेसा, णीललेसा, 


काउनेसा 1} 


५१६ तओ लेसामो सुन्भिगवाओो पण्णत्ताओो, त जहा--तेउलेसा, पम्हलेसा, 


सुक्कलेसा ॥ 


५१७ "ग्तञ लेसाओ--दोग्गतिगामिणीमौ, सकिलिद्वाजो, अमणुण्णाओो, अविसुद्धाओ, 





सुज्फातिते (क, ख, ग) 1 

सुतक्खाते (क, ख, ग} ! 

स० पा०--एवमज्छोवज्जणा परियावज्जणा । 
मज्फोवज्जणा (क, ख, ग) । 

स० पा०--एव दोग्गतिगामिणीमो सोगति- 


+ ० ५ छ ~ 


गामिणीयो, सकिलिडाओो असकिलिटरामो, 
अमणुण्णाओो मणुण्णामो, भविसुद्धामो 
विसुद्धामो, अप्पसत्यागो पषत्याभो, 
सीतलुक्खामो णिद्धुण्हाओो । 


९० 


५१८ 


खण 


अप्यसत्थागो, सीत-लुक्लाओ पण्णतताजो, त॒ जहा-कण्टलेसा, णीललेसा, 
काउलेसा ॥ 
तो नेसाओ--सोगतिगामिणीजो, असकिलिदामो, मणुण्णायो, विसुद्धामो, 
पसत्याओ, णिद्धुण्टागो पण्णत्ताओ, त॒ जहा-तेउलेसा, पम्हतेसा, 
सुक्कलेसा ° ॥ 


भरण्-पद 


५१६९ 
५२० 
५२१ 


५२२ 


तिविहे मरणे पण्णत्ते, त जहा--वालमरणे, पडियमरणे, वालपडियमरणे ॥ 
वालमरण तिविदहे पण्णत्ते, त जहा--ठितनेस्से, सकिलिद्रुेस्से, पज्जवजातलेस्ते॥ 
पड़यमरणे तिविदे पण्णत्ते, त॒ जहा--ठितलेस्से, असकिलिदरुतेस्से 
पज्जवजातनेस्से | 

वालपड्यमरणे तिविहु पण्णत्ते, त॒ जहा--ठितलेस्मे, असकिलिद्रुतेस्से, 
अपज्जवजातलेस्से ॥ 


असदृहतस्स पराभव-पदं 
५२३. तओ उणा अव्ववसितस्स अहित्ताए असुभाएु अखमाए अगिस्सेसाए 


अणाणुगामियत्ताएु भवति, त जहा-- 

१ सेणम्‌डे भवित्ता अगारामो अणगारिय पव्वदए" णिग्गये पावयणे सकते 
कलिते वितिगिच्छिते भेदसमावण्णे कलुससमावण्णे णिग्गय पावयण णो सदह 
णो पत्तियति णो रोएति, त परिस्सहा अभिजुजिय-अभिजुजिय अभिभवति, णो 
से परिस्सहे अभिजुजिय-अभिजुजिय अभिभव 1 

२ सेणमृडे भवित्ता जगारामो अणगारिति पव्वइए पचि महन्वएहि सकितेः 
°कचिते वितिगिच्छिते भेदसमावण्णे ° कलुससमावण्णे पच महव्वताइ्‌ णो ` 
सद्हति' “णो पत्तियति णो रोएति, त परिस्सहा अभिजुजिय-अभिज्‌जिय 
अभिभवति ०, णो से परिस्सहे अभिजुजिय-अभिजुजिय अभिभवति! ` 

३ सेण मुडे भवित्ता जगाराओौ अणगारिय पव्वदएु छि जीवणिकाषएुहिः 
"सकरिते कखिते वित्तिगिच्छिते भेदसमावण्णे कलुससमवण्णे छ जीवणिकाए णो 
सदृहति णो पत्तियति णो रोएति, त परिस्सहा मभिजुजिय-जभिजुजिय 


५ 


अभिमवति, णो से परिस्सहे अभिजुजिय-अभिजुजिय ° अभिभवति ॥ 


१. पव्वतिते (क, ख, ग} । ३. स० पा०-सरहति जाव णो से) 
२ स०पा०--सकिते जाव कलुखसमावण्णे। ४ सण पा०--जीवणिकाएहि जाव जभिमवड । 


तडय ठाण (चरत्यो उरसो) ५६१ 


सदृहृतस्स विजय-पवं 
५२४ तञ ठाणा ववस्सिय् हिताए' श्वुभाए माए गिस्तेसाए ° अगणुगामियत्ताए 


भवति, त जहा- 

१सेणमुडे भवित्ता अगारागो अणगारिय पन्वदए णिग्गथे पावयर्णें णिस्स- 
कितै' *णिक्क।खते णिव्वितिगिच्छमि णो भेदसमावण्णे° णो कलुससमावण्णे 
णिग्गय पावथण सदूहति पत्तिषति रोएति" से परिश्सहे भभिज्‌जिय-अभिजुजिय 
अभिभवति, णो त परिस्सहा अभिजुजिय-अभिज्‌जिय अभिभवति । 

२ सेणम्‌डे मवित्ता अगारागो अणगारिय पव्वइए समाणे पचि महृव्व्एि 
णिस्सकिए णिक्कखिए" *णिव्वितिमिच्छिते णो भेदसमावण्णें णो कलुससमावण्णे 
पच महव्वताई सदृहति पत्तियति रोएति, से ° परिस्सहे अभिजूजिय-अभिजुजिय 
अभिभवई, णो त परिस्सहा अभिजूजिय-अभिज्‌जिय अभिभवति । 
३सेणम्‌ड भवित्ता अगाराओ अणगारिय पन्वइए छहि जीवणिकाएहि 
णिस्सकिते* *णिक्कखिते गिव्वितिगिच्छिते णो भेदसमावण्णे णो कलुससमावण्णे 
छ जीवणिकाएं सदृहति पत्तियति रोएति, से ° परिस्सहे अभिजुजिय-अभि- 
जुजिय मभिभवति, णो त परिस्सहा अभिज्‌जिय-अभिजुजिय अभिभवत्ति ॥ 


पृढवी-वलय-पदं 
५२५ एगमेगा ण पृढवौ तिहि वलएहि सम्वभो समता सपरिक्वित्ता, त जहा- 


घणोदविवलएण, घणवातवलएण, तणुवायवलएण ॥ 


विरगह-गइ-पदं 

५२६ णेरदया ण उक्कोसेण तिसमदइएण^ विग्गहेण उववज्जति । एगिदियवज्ज जाव” 
वेमाणियाण ॥ 

खीणमोह-पद 


१५२७ खीणमोहस्स ण॒ अरहो तओ कम्मसा जुगव खिज्जति, त जहा-- 


णाणावरणिज्ज, दसणावरणिज्ज, अरःइ्यः ॥ 


णक्खत्त-पदं 


५२८ अभिर्णक्खत्ते तितारे पण्णत्ते र 
५२९ एव-सवणे, अस्सिणी, भरणी, मगसिरे, पूसे, जदा । 





१ 


स० पा०--दितति जाव अणुगाभितत्ताते। ५ स० पा०--भिस्सकिते जाव परिस्सहे । 
२ सण पा०~--णिस्सकिते जाव णो कलुस्र- ६ तिस्मतितेण (क,ख, ग) । 

समावण्णे । ७ ठा° १।१४८२-१५१., १५७-१६३। 
. रोतेति (क, ख, ग) । ८ अतरातिय (क, ख, ग) । 

सं० पा०-गिक्कणिषए्‌ जाव परिस्सहे । € अिती० (क,ख, ग} । 


५६२ 


लण 


तित्थकर-पद 


५३० 


धम्मागो ण अरहामो सती अरहा तिहि सागरोवर्मेहि तिचउव्भागपलिमोवम- 
ऊणएिं वीत्तिक्कतेहि समुप्पण्णे 
समणम्स ण भगवओ महावीरस्स जाव तच्वाजो पुरिसजुगागो जुगतकर- 


१२३१ 
भूमी ॥ 

५३२ मल्लौ ण अरहा तिहि पुरिससएि सदधि मुडे भवित्ता' *अगाराओ अणगारिय° 
पव्वद्ए 1 

५३३ भ्पासे ण अरहा तिहि पुरिस्तसर्एहि सदधि मृडं भवित्ता अगाराओ अणगासिय 
पव्वदएु °॥ 

५३४ समणस्स ण भगवतो महावीरस्य तिण्णि सया चउदुसपुव्वीण अजिणाण 
जिणसकासाण सव्वक्खरसण्णिवातीण जिणाः [जिणाण?] इव अवितह्‌ 
वागरमाणाण उक्कोसिया चउदहुसपुव्विस्पया हुत्था ॥। 

१५३५ तओ तित्थयरा चक्कवद्री होत्या, त जहा-सतौ, क्‌थू, अरो ॥ 

गेविज्ज-विमाण-पदं 

५३९ तञ गेविज्ज-विमाण-पत्यडा पण्णत्ता, त जहा-दैदधिम-गे विज्ज-विमाण-पत्थडे, 
मञ्फिम-गेविज्ज-विमाण-पत्थडं, उवरिम-गेविज्ज-विमाण-पत्थडे ॥ 

५३७ हिद्विम-गेविज्ज-विमाण-पत्यडे तिविहे पण्णत्ते, त जहा-देद्िम-हेदि म-गेविज्ज- 
विमाण-पत्थडे, हेद्िम-मज्िम-गे विज्ज-विमाण-पत्यडे, हेद्विम-उवरिम-गेविज्ज- 
विमाण-पत्थडे ॥ 

५३८ मञ्भिम-गेविज्ज-विमाण-पत्थडे तिविहे पण्णत्ते, त ॒जहा-मञ्भिम-देष्धिम- 
गेविज्ज-विमाण-पत्थडे, मन्मिम-मज्िम-गेविज्ज-विमाण-पत्थडे, मज्मिम- 
उवरिम-गे विज्ज-विमाण-पल्यडे ॥ 

५२३९ उवरिम-गेविज्ज-विमाण-पत्थडे तिविहे पण्णत्ते, त॒ जहा--उवरिम-ेद्धिम- 
गेविज्ज-विमाण-पत्यडे, उवरिम-मर्भिम-गेविज्ज-विमाण-पत्थडे, उवरिम 
उवरिम-गेविज्ज-विमाण-पत्थडे ।। 

पावकम्म-पद 


५४० जीवाण तिदुाणणिव्वत्तिते पोग्गले पावकम्मत्ताए चिणियु वा चिणति*वा 


१. स० पा०-मवित्ता जाव पग्वत्तिते 1 ३ जिणो (ख)। 
२ स०्पा०-एवपसेिवि। ४ चिणिति (क) । 


तड्य जण (चउत्थो उदेसो) ५९३ 


चिणिस्सति वा, त जहा - इत्थिणिव्वत्तिते, पुरिसणिव्वत्तिते, णपुसगणिव्वत्तिते 
एव--चिण-उवचिण-वव उदीर-वेद' तदह" णिज्जरा चेव ॥\ 
पोम्गल-पद 


५४१ तिपदेसिया खवा अणता पण्णत्ता ॥ 
५४२ एवं जाव" तिगुणलुक्छा' पोम्गला अणता पण्णत्ता 11 


ना 

१ वेदा (ख)) ४ ठा० १।२५४-२५६ 1 
२ तहा (क) भर तिगुणा० (क, ग) । 
३ तिपतेसिता (क, ख, ग} । 


चउत्थ ठाणं 
पठमो उदसौ 
अतकिरिया-पद 


१ चत्तारि मतकिरियाओ पण्णत्तागो, त जहा- 
१ तत्य खलु इमा पटठमा अतकिरिया--अप्पकम्मपच्वायाते यावि भवति । 
से ण मूढे भवित्ता अगाराभो अणगासियि पव्वद्ए सजमवहुते मवरवहुले 
समाहिवहुते लूहे ती रट उवहाणव दुक्खक्खवे तवस्सी । तस्स ण णो तहप्पगारे 
तवे भवति, णो तहप्पगारा वेयणा भवति । तहप्पगारे पूरिसज्जाते दीहेण 
परियाएणः सिज्छति बुज्छति मुच्चति परिणिव्वाति सव्वदुक्खाणमत करेद, 
जहा-से भरहै राया चाउरतचक्कवद्री -पढमा अतकिरसिया । 
२ अहावरा दोच्चा अतकिरिया--महाकम्मपच्चायाते यावि भवति । सेण मूड 
भवित्ता अगाराभो अणगारिय पव्वद्ए सजमव हले सव रवहुले" *समादहिवहुले 
लृहे तीरद्री ° उवहाणव दुक्खक्खवे तवस्सी । तस्स ण तहप्पगारे तवे भवति, 
तहप्पगारा वेयणा भवति । तहप्पगारे पुरिसजते णिरुद्धेण' परियाएण 
सिर्फति' *वुज्फति मुच्चति परिणिव्वाति सव्वदुक्वाण °मत करेति, जहा-- 
से गयसूमाले* जणगारे--दोच्चा अतकिरिया । 
३ अहावरा तच्चा अतकिरिया-महाकम्मपच्चायाते यावि भवति) से ण 
मृडे भवित्ता गास अणगास्यि पव्वइएु ""सजमवहुले सव रवबहुले समा्हि- 
वहुले लूटे ती रट्री उवहाणव दुक्खक्छवे तवस्सी । तस्स ण तहुप्पगारे तवे भवति, 


१ परितात्तेण (क, ग) 1 ५ गतसुकूमाले (ख) । 
२ स० पा०-सवरवहूले जाव उवहाणव । ६ सण० पा०-जहा दोच्वा णवर दीहेण परि- 
३. विषेण (क) 1 ततिण । 


४ सं० पा०-सिज्छति जाव मत । 


५६९४ 


चउत्य ठाण (पढमो उदसो) ५९१ 


तहप्पमारा वेयणा भवति । तहप्पगारे पुरिसजाते ° दीहेण परियाएण सिज्मति' 
*वुज्फति मुच्चति परिणिष्वाति ° सव्वदुक्खाणमत करेति, जहा--से सणकूमारे 
राया चाउरतचक्कवदटरी--तच्चा अतकिरिया । 

४ अहावरा चउत्था मतकिरिया--अप्पकम्मपच्चायाते यावि भवति। सेण 
मुडे भवित्ता' “अगाराओ अणगारिय ° पन्वदए सजमवहुले *सवरवहुले 
समाहिवहुले सूदे तीर उवहाणव दुक्छक्खवे तवस्सी ° तस्स ण णो तटृप्पगारे 
तवे भवति, णौ तहप्पगारा वेयणा भवति । तहप्पगारे पुरिसजाते णिष्दधेण 
परियाएण सिज्छति *वुज्छति मुच्चति परिणिष्वात्ति ° सब्वदुक्वाणमत करेति, 
जहा-सा मरदेवा भगवती-चउत्था मतकिरिया ॥ 


उण्णत-पणत-पदं 


र्‌ 


चत्तारि रक्वा पण्णत्ता, त जहा--उण्णते णाममेगे उण्णर्ते, उण्णते णामेगे पणते, 
पणते णाममेगे उण्णते, पणते णाममेगे पणते । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाता पण्णत्ता, त जहा--उण्णते णामेगे उण्णते, ""उण्णते 
नाममेगे पणते, पणते णाममेगे उण्णते °, पणते णाममेगे पणते ॥ 

चत्तारि स्क्खा पण्णत्ता, त जहा-उण्णते णाममेगे उण्णतपरिणते, उण्णते णाम- 
मेगे पणतपरिणते, पणते णाममेगे उष्णतपरिणते, पणते णाममेगे पणतपरिणते । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाता पण्णत्ता, त जहा --उण्णते णाममेगे उप्णतपरिणते, 
^"भउण्णते णाममेगे पणतपरिणते, पणते णाममेगे उण्णतपरिणते, पणते णाममेगे 
पणतपरिणते ° ॥ 


४ चत्तारि सक्खा पण्णत्ता, तजहा -उण्णते णाममेगे उण्णतस्वे, ""उण्णते णाममेगे 


पणतरूवे, पणते णाममेगे उण्णतख्वे, पणते णामणेगे पणतरूवे ° । 

एवामेव चत्तारि परिस्तजाया पण्णत्ता, त॒ जहा - उष्णते णाममेगे उण्णतरूवे, 
“*उण्णते णाममेगे पणतसूवे, पणते णाममेगे उण्णतसरूवे, पणते णासमेगे 
पणतरूवे ° । 


५ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा---उण्णते णाममेगे उण्णतमणे, उण्णते 
णाममेगे पणतमरणे, पणते णाममेगे उण्णतमणे, पणते णाममेगे पणतमणे ॥ 
६ `श्चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उष्णत्े णाममेगे उण्णतसकप्पे, 
१ सं पा० -सिज्छति जाव सव्वदुक्लाण० 1 ६ स० पा०--चउभमगो" 
२ स० पाऽ-मवित्ता जाच पव्वत्तिते 1 ७ स० पा०--तहैव चउभगो) 
६ स्र० पा०--पजमवदहुले जाव तस्स ण। = प° पा०-उण्णए णाम । 
४ प° पा० --सिञ्कति जाव सव्वदुक्छाण° ) € स्०पा०-एव सक्प्ये पण्णे पुरिसजाए 


५ स० पा०-तरैव जाव पणने] पडिवक्खो णत्थि | 


५६९६ 


१० 


8, 


छण 


उण्णते णाममेगे पणतसकप्पे, पणते गाममेगे उण्णतसकप्पे, पणते णाममेगे 
पणतसकप्पे 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उण्णते णाममरेगे उण्णतपण्णे, उण्णते 
णाममेगे पणतपण्णे, पणते णाममेगे उण्णत्तपण्णे, पणते णाममेगे पणतपण्णे ॥ 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उण्णते णाममेगे उण्णतदिद्वी, उण्णते 
णाममेगे पणतदिद्री, पणते णाममेगे उण्णतदिद्ी, पणते णाममेगे पणतदिद्री ॥) 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उण्णते णाममेगे उण्णतसीलाचारे५ 
उण्णते णाममेगे पणतसीलाचारे, पणते णाममेगे उण्णतसीलाचारे, पणते 
णाममेगे पणतसीलाचारे 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उण्णते णाममेगे उण्णतववहारे, उण्णते 
णाममेगे पणतववहारे, पणते णाममेगे उण्णतववहारे, पणते णाममेगे पणत- 
ववहारे ॥ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उण्णते णाममेगे उण्णतपरक्कमे, उण्णते 
णाममेगे पणतपरक्कमे, पणते णाममेगे उण्णतपरक्कमे, पणते णाममेगे पणत- 
परक्कमे ° !! 


उज्जु-वक-पदं 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


चत्तारि रक्खा पण्णत्ता, त जहा--उज्जञू णाममेगे उज्जू, उज्ज णाममेगे वके, 
"वके णाममेगे उज्जू, वके णाममेगे वके ° ॥ 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उज्जू णाममेगे उज्जू, “उज्ज 
णाममेगे वके, वके णाममेगे उञ्ञ, वके णाममेगे वके ॥ 

चत्तारि रुक्खा पप्णत्ता, त जहा--उज्ज्‌ णाममेगे उज्जुपरिणते, उज्ज्‌ णाममेगे 
वकपरिणते, वके णाममेगे उज्जुपरिणते, वकं णाममेगे वकपरिणते 1 ` 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उज्ज्‌ णाममेगे उज्जुपरिणते, 
उज्जू णाममेगे वकपरिणते, वकं णाममेगे उज्जुपरिणते, वके णाममेगे वक- 
परिणते ॥ 

चत्तारि सक्खा पण्णत्ता, त जट्‌!--उज्ज्‌ णाममेगे उज्जुरूवे, उज्ज्‌ णाममेगे 
वकरूवे, वके णाममेगे उज्जुल्वे, वकं णाममेगे वकखूवे । ध 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उज्ज्‌ णाममेग उज्जुरूवे, 
उज्जू णाममेगे वकरूवे, वकं णाममेगे उज्जुखूवे, वके णाममेगे वकर्वे ।। 
चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उञ्जू णाममगे उज्जुमणे, उच्जञ्‌ 
णाममेगे वकमणे, वके णाममेगे उज्जुमणे, वके णाममेगे वकमणे ॥ ४ 





१ °सीले आयारे (वपा) । 
२ स० पा०-चउभगो | 


३ सण पा०--एव जहा उण्णत** ° विभागि- 
यव्वो जाव प्रक्कमे 1 


चउत्थं ठाण (पमो उदेसो) ५६७ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


२० 


५: 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उज्जू णाममेगे उज्जुसकप्पे, उज्ज 
णाममेगे वकसकप्पे, वकं णाममेगे उज्जुसकप्पे, वके णाममेगे वकस्कप्पै ॥ 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उज्जू णाममेगे उज्जुपण्णे, उज्ज्‌ णाम- 
मेगे वकपण्णे, वके णाममेगे उज्जुपण्णे, वके णाममेगे वकपण्णे 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जदहा--उज्ज्‌ णाममेगे उज्जुदिद्री, उज्ञ्‌ णाम- 
मेगे वकदिद्री, वके णाममेगे उज्जुदिद्री, वके णाममेगे वकदिद्री ॥ 

चत्तारि प्रिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उज्जू णाममेगे उज्जुसीलाचारे, उज्ज 
णाममेगे वकसीलाचारे, वके णाममेगे उज्जुसीलाचारे, वके णाममेगे वक- 
सीलाचारे ।। 

चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--उज्ज्‌ णाममेने उज्जुववहारे, उज्ज्‌ 
णाममेगे वकववहारे, वके णाममेगे उज्जुववहारे, वके णाममेगे वक्ववहारे ॥ 
चत्तारि पृरिस्रजाया पण्णत्ता, त जहा--उज्जू णाममंगे उज्जुपरक्कमे, उज्जू 
णाममेगे वकपरक्कमे, वके णाममेगे उज्जुपरक्कमे, वके णाममेगे वक- 
परक्कमे ° ॥ 


भासा 1 स = पद्‌ व 1 


२२९ 


२३. 


पडिमापडिवण्णस्स ण अणगारस्स कप्पति चत्तारि भासाओ भासित्तए, 
त जहा--जायणी, पृच्छणी, अणुण्णवणी, पुदुस्स वागरणी ॥ 

चत्तारि भासाजाता पण्णत्ता, त जहा--सच्चमेग भासज्जाय, वीय मोस, तदइय 
सच्चमोस, चउत्थ भसच्वमोस ।। 


सुद्ध-भसुद्ध-पद 


२४. 


२५ 


२६ 


चत्तारि वत्या पण्णत्ता, त जहा-युद्धे णाम एगे सुद्धे, सुद्धे णाम एगे अयुद्ध, 
असुद्धे णाम एगे सुद्धे, असुद्धे णाम एगे असुद्धे । 

एवामेव चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--सृद्धे णाम एगे सुद्धे, “सुद्धे 
णाम एगे असुद्धे, अयुद्धे णाम एगे सुद्धे, मसुद्धे णाम एगे असुद्धे ॥ 

चत्तारि वत्था पण्णत्ता, त जहा - सुद्धे णाम एगे सुद्धपरिणए, सुद्धे णाम एगे 
असुद्धपरिणए, असुद्धे णाम एगे सुद्धपरिणए, असुद्धे णाम एगे असुद्धपरिणए । 
एवामेव चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता, त जहा-ुद्धे णाम एगे सुद्धपरिणए, 
सुद्धे णाम एगे असुद्धपरिणए, असृुद्धे णाम एगे सुद्ध परिणए, असुद्धे णाम एगे 
असृद्धपरिणए ॥ 

चत्तारि वत्था पण्णत्ता, त जहा-सुद्धे णाम एगे सुद्धख्वे, सुद्धे णाम एगे असुद्ध- 
र्वे, असुद्धे णाम एगे सुद्धरूवे, असुद्धे णाम एमे असुद्धसूवे । 


१ स० पा०-चडभगो एव परिणतखूवे वत्था सपडिवक्खा । 


५६ 


गण 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- सुद्धे णाम एगे चुद्धस्वे, सुद 
णाम एगे असुद्धख्वे, असुद्धे णाम एगे सुद्धरूवे, असुद्धे णाम एगे असुद्धखूवे ° ॥ 


२७ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-सुद्धे णाम एगे सुद्धमणे, "शुद्धे णाम 
एगे असुद्धमणे, अयुद्धे णाम एगे सुद्धमणे, असुद्धे णाम एगे असुद्धमणे ॥ 

२८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- सुद्धे णाम एगे सुद्धसकप्पे, सुद्धे णाम 
एगे असुद्धसकप्पे, असुद्धे णाम एगे मुदधसकप्पे, असुद्धे णाम एगे असुद्धसकप्पे 

२६ चत्तारि पुरिसजाया पण्ण्चा, त जहा--सृद्धे णाम एगे सुद्धपण्णे, सुद्धे णाम एगे 
असुद्धपण्णे, असुद्धे णाम एगे सुद्धपण्णे, असुद्धे णाम एगे असुद्धपण्णे ॥ 

३० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--सुद्धे णाम एगे सुद्धदिद्री, सुद्धे णाम एगे 
असुद्धदिद्री, सुद्धे णाम एगे सुद्धदिदरी, असुद्धे णाम एमे असुद्धदिद्री ।। 

३१ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--सृद्धे णाम एगे सुदधसीलाचारे, सुद्धे णाम 
एगे असुद्धसीलाचारे, सुद्धे णाम एगे सुद्धसीलाचारे, असुद्धे णाम एगे असुद्ध- 
सीलाचारे ॥ 

३२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-सुद्धे णाम एगे सुद्धववहारे, सुद्धे णाम 
एगे असृुद्धववहारे, असुद्धे णाम एगे सुद्धववहारे, असुद्धे णाम एगे असु दढववहारे ॥! 

३३. चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--सृद्धे णाम एगे सुद्धपरक्कमे, सुद्धे णाम 
एगे असुद्धपरक्कमे, असुद्धे णाम ॒एगे सुद्धपरक्कमे, असुद्धे णाम एगे असुद्ध- 
परक्कमे ° ॥ 

सुत-पदं 

३४ चत्तारि सुता पण्णत्ता, त जहा--अतिजाते, अणुजाते, अवजाते, कुलिगाले ॥ 

सच्च-असच्च-पदं 

३५ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-सच्चे णाम एगे सच्चे, सच्चे णाम एगे 
असच्चे, असच्च णाम एगें सच्चे, असच्चे णाम एगे असच्चे ।\ 

३६ चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता, त जहा- सच्चे णाम एगे सच्वपरिणते, सच्चे 
णाम एगे भसच्चपरिणते, सच्चे णाम एगे सच्चपरिणते, असच्च णाम एगे 
असच्चपरिणते । 

३७ चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-सच्चे णाम एगे सच्चख्वे, सच्चे णाम 


एमे असच्चख्वे, असच्चे णाम एगे सच्चख्वे, असच्चे णाम एगे असच्वखूवे ॥ 


१. स० पा०-चउमगो एव सक्प्पे जाव २ सण पा०-एव परिणते जाव परक्कमे। 
परक्कमे । 


चउत्य ठउाण (पठमो उरसो) ५९६ 


३८ 


३६ 


४१ 


४२ 


४३ 


॥.21 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-सच्चे णाम एगे सच्वमणे, सच्चे णाम 
एगे असच्चमणे, असच्च णाम एगे सच्चमणे, असच्चे णाम एगे असन्वमणे ॥ 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--सच्चे णाम एमे सच्वसकप्पे, सच्चे 
णाम एगे असच्चसकप्पे, असच्चे णाम॒एगे सच्चसकप्पे, असच्चे णाम एगे 
असच्चसकप्पे ॥ 

चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-सच्चे णाम एमे सच्चपण्णे, सच्चे णाम 
एगे असच्चपण्णे, असच्च णाम एगे सच्चपण्णे, असच्च णाम एमे असच्चपण्णे ।। 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-सच्चे णाम एगे सच्चदिट्री, सच्चे णाम 
एमे असच्चदिद्री, असंच्चे णाम एगे सच्चदिट्री, असच्चे णाम एगे असच्चदिद्री ॥ 
चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा- सच्चे णाम एगे सच्चसीलाचारे, सच्चे 
णाम एमे जसच्चसीलाचारे, असच्चे णाम एगे सच्वसीलाचारे, असच्चे णाम 
एगे अस्च्चसीलाचारे ॥ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--सनन्वे णाम एगे सच्वववहारे, सज्ये 
णाम एगे असन्चवववहारे, असच्चे णाम एगे सच्वववहारे, भसच्चे णाम एगे 
असच्चववहारे 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा- स्वे णाम एगे सच्चपरक्कमे, सच्चे 
णाम एमे असच्चपरव्कमे, असच्च णाम एगे सच्चपरकक्मे, असच्चे णामं एमे 
असच्चपरक्कमे ° ॥ 


सुचि-असुचि-पदे 


# ५1 


४९६ 


४७ 


चत्तारि वट्था पण्णत्ता, त जहा--सुरई' णाम एने सुई, सुई णाम एगे असु, 
"असुर णाम एगे सुई, असृर्ई णाम एगे असुर ° ॥ 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा- सुई णाम एगे सुई, 'सुई णाम 
एगे असुई, असुई णाम एगे सुई, असुई णाम एगे असुरई ॥ 

चत्तारि वत्था पण्णत्ता, त जहा-- सुई णाम एमे सुदूपरिणते, सुई णाम एमे 
असुदपरिणते, असुई णाम एगे सृदपरिणते, असुई णाम एगे असुदपरिणते । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--सुरई णाम एगे सुद्रपरिणते, सुई 
णाम एगे असुदपरिणते, असुई णाम एगे सुदपरिणते, असुई णाम एगे 
असुदइपरिणते ॥ 

चत्तारि वत्था पण्णत्ता, त जहा-सुई णाम एगे सुडख्वे, सुई णास एगे असुद- 
रूवे, असुर्‌ णाम एगे सुदखूवे, असूरई णाम एगे असुदखूवे 1 


१ सूती (क,ख, ग) 1 ३ सण पा०--चउमगो एवे जहेव सुद्धेण वत्थेण 
२ स० पा०-चउसगो। भणित तहेव सृत्तिणावि जाव परक्कमे | 


६९०० खण 


एवामेव चत्तारि पूरिसनाया पण्णत्ता, त जहा-सुई णाम एगे सृद्रर्वे, सूद 
णाम एगे असुदखूवे, असुरई णाम एगे सुदरूवे, असुई णाम एगे असुदखूवे 1} 

४८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--सुरई णाम एगे सुदमणे, सुई णाम एमे 
असुइमणे, असुई णाम एगे सुदमणे, असुर णाम एग असुदमणे 11 

४९. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- सुई णाम एगे सुदसकप्ये, सुई णाम एमे 
असुद्सकप्पे, असुई णम एगे सुदसकप्पे, असुई णाम एगे असुदसकप्पे 11 

५० चत्तारि पुरि जाया पण्णत्ता, त जहा-सुई णाम एगे सुडपण्णे, सुई णाम एगे 
असुदपप्णे, असुई णाम एमे सुदहपण्णे, अभुरई णाम एगे असुद्रपण्णे 11 

५१ चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--सुरई णाम एगे सुद्दिद्री, सुई णाम एगे 
असुददिद्री, असुई णाम एगे सुददिरी, असुई णाम एगे असुइदिषटरी ।। 

१५९ चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--सुरई णाम एगे सुदसीलाचारे, सुई णाम 
एगे अयुदसीलाचारे, असूई णाम एगे सुदसीलाचारे असुर्‌ णाम एमे 
असुदसीलाचारे 1 

५३ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा -सुई णाम एगे सुदववहारे, सुई णाम 
एगे अयुहववहारे, अ सुई णाम एगे सुदववहारे, सुई णाम एगे असुहववहारे ॥ 

५४ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--सुई णाम एगे सुदपरक्कमे, सुई णाम 
एगो असुदप्‌रक्कमे, अभर णाम एगे सुदपरक्कमे, असुई णाम एगे 
असुद्परवंकमे ° ॥ 

कोरव-पद 

५१ चत्तारि कोरवा पण्णत्ता, त जहा--जवपलवकोरवे, तालपलवको रवे, वल्लि- 

पलवकोरवे, मेढविसाणकोरवे । 


एवमेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अवपलवकोरवसमाणे, ताल- 
पलवको रवसमाणे, वल्लिपलवको रवसमाणे, मेढविसाणको रवसमाणे ॥ 


भिक्खाग-पदं 
५६ चत्तारि घुणा पण्णत्ता, त॒ जहा--त्तयक्खाए', छल्लिक्ाए्‌, कटुक्लाए, 
सारक्खाए । 
एवामेव चत्तारि भिक्खागा पण्णत्ता, त जहा--तयक्खायसमाणे* 
गछरिलक्वायसमाणे, कट्ुक्वायसमाणे °, सारक्खायसमाणे । 
१ तयक्खायसमाणस्स ण भिक्खागस्स सारक्खायसमाणे तवे पण्णत्ते । 
२ सारक्खायसमाणस्स ण भिक्खागस्स तयक्खायसमाणे तवे पण्णत्ते । 


९ °क्खाते (कःखःग)। | २ सण पा०-- तयक्लायसमाणे जाव सारक्खाय- 


समाणे । 


चउत्य छण (पढमो उदेसो) 


२ छट्लिक्वायसमाणस्स ण भिक्खागस्स कटुक्वायसमाणे तवे पण्णत्ते । 
४ कटुक्खायसमाणस्स ण भिक्खागस्स छल्लिक्वायसमाणे तवे पण्णत्ते ॥ 


तणवणस्सइ्‌-पद्‌ 


६०१ 


५७ चडउव्विहा तणवणस्सतिकाइया' पण्णत्ता, त॒ जहा- अग्गवीया, मूलवीया, 


पोरवीया, खधवीया ॥ 
अहुणोववण्ण-णेर इय-पद 


५८ चरउहि ठाणेहि उहुणोववण्णे णेरइए णिरयलोगसि इच्छेज्जा माणुस लोग ॒हव्व- 


मागच्छित्तए, णो चेव ण सचाएति हव्वमागच््छित्तए- 


१ अहुणोववण्णे णेरइएु णिरयलोगसि समुब्भूय' वेयण वेयमाणे इच्येज्जा 


माणुस लोग हव्वमागच्छित्तए, णो चैव ण सचाएति हव्वमागच्छित्तए । 


२ अहुणोववण्णे णेरइए णिरयलोगसि णिरयपालेहि भुज्जो-भूज्जो अहिद्धिज्ज- 
माणे इच्छेज्जा माणुस लोग हव्वमागच्छित्तिए, णो चैव ण सचाएति हव्व- 


मागच्छित्तए । 


३ अहुणोववण्णे णेरदए णिरयवेयणिज्जसि कम्मसि अक्खीणसि अवेइयसि' 
अणिज्जिण्णसि इच्चेज्जा माणुस लोग ॒हव्वमागच्छितए, णो चेव ण सचाएति 


हव्वमागच्छित्तए । 


४ *अहुणोववण्णे णेरदए णिरयाउअसि" कम्मसि अक्लीणसि अवेदयसि 
अणिज्जिण्णसि इच्ेज्जा माणुस लोग हव्वमागच्छित्तए०, णो चैव ण सचाएति 


हन्वमागच्छित्तए । 


इच्वेतेहि चउदहि ठाणेहि अहुणोववण्णे णे रदइए" *णिस्यलोगसि इच्छेज्जा माणुस 


लोग हव्वमागच्छिच्चए०, णो चेव ण सचाएति हव्वमागच्छित्तिए ॥ 
सघाडी-पद 


५६ कप्पति णिग्गथीण चत्तारि सघाडीयओ घारित्तए वा परिहरित्तए वा, त जहा-- 


एग दुहुत्य वित्थार, दौ तिहत्यवित्थारा, एग चउहत्थवित्थार ॥ 
ऋाण-पद 


६० चत्तारि फाणा पण्णत्ता, त जहा--अद्रं काणे, रोहै भाणे, धम्मे भाणे, सुक्के 





भाणे ॥ 
१ °कातिता (क,ख, ग)। अक्खीणसि जाव णो चेव । 
२ सम्मुहभूया, समहव्भूय (वृषा) । ५ गिरतिताड० (क, ग)। 
३ अवेत्तितत्ति (क, ख, ग) । ६ सण पा०-णेरतिते जाव णो चेव । 


४ स०पा०-एव णिरयाउजसि कम्मसि 


९६२ 


६३ 


६४ 


६५. 


६६ 


६७ 


६९८ 


६६ 


१ भसमणृन्न (क, ग, वृषा) 1 £ 

२ परिकुमिय (क, ग, वृषा) । ६ 

३ भोगत्तपउत्ते (वृ) , भोगसपओगस्षपरत्ते = चडप्पमोभारे (ग) । 
(वरप) । ६ 

८ सोतणता (क, ख, ग) । १० 


रण 


अद्र फाणे चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-- 

१ अमणुण्णसपयओग-सपउत्ते, तस्स विप्पजोग-सति-समण्णागते यावि भवति । 
२ मणुष्ण-सपजोग-सपउत्ते, तस्स अविप्पग-सति-समण्णागते यावि भवति । 
३ आतक-सपगग-सपरत्ते, तस्स विप्पमोग-सति-समण्णागते यावि भवति । 

४ परिजुसित.काम-'भोग-सपञग-सपरत्ते" तस्स अविप्पओग-सति-समण्णा- 
गते यावि भवति ॥ 

अद्रस्स ण काणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, त जहा--कदणता, सोयणता, 
तिप्पणता, परिदेवणता ॥ 

रोहे काणे चडउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-हिसाणुवधि, मोसाणुवधि, तेणाणुवधि, 
सारक्वणाणुवधि ॥ 

रुदस्स ण भकाणस्स चत्तारि लक्वणा पण्णत्ता, त जहा--गोसण्णदोसे, वहुदोसे, 
अण्णाणदोसे, आमरणतदोसे ।। 

घम्मे काणे चउविहे चउप्पडोयारे' पण्णत्ते, त जहा - आणाविजए* अवायविजए, 
विवागविजए, सठाणविजए ॥ 

घम्मस्स ण भाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, त जहा-आणारुई, [णसरगर्द 
सुत्तरई, ओगाढरुई्‌ ॥ 

घम्मस्स ण फाणस्स चत्तारि आलवणा पण्णत्ता, त जहा--वायणा, पडिपुच्छणा, 
परियद्णा, अणुप्पेहा ॥ 

वम्मस्सर ण काणस्स चत्तारि अणुप्पेहाजो पण्णत्ताओ, त॒ जहा - एगाणृष्येहा, 
अणिच्चाणुप्पेहा, मसरणाणुप्पेहा, ससाराणुप्येहा ॥ 

सुक्कं काणे चउव्विहे चउप्पडोञआरे" पण्णत्ते, त जहा - पुहृत्तवितक्के' सवियारी, 
एगत्तवितक्के अवियारी, सुहुमकिरिए* अणियटू, समूच्छ्ण्णकिरिए 
अप्पडिवाती ॥1 


सुव्कस्स ण ऋाणस्स चत्तारि लव्खणा पण्णत्ता, त जहा--अन्वहे, असम्मोहे, 
विवेगे, विउस्सग्गे ॥ 


„ चडप्पयावयार (वृ), चडप्पडोयार (वृषा) । 
° विजते (क, ख, ग) । 


पुहुत ° (ख) । 
°किरिते (क, ख, ग) । 


५- नाणाविहृदोतते (वृषा) । 


चरत्थ ठाण (पठमो उदसौ) ६०३ 


७१ सुक्कस्स ण काणस्स चत्तारि आलवणा पण्णत्ता, त जहा--खती, मूत्त, 
'अज्जवे, मह्‌वे* ॥ 

७२ सुक्कस्स ण ाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाजो पण्णत्ताओ, त॒ जहा--अणत- 
वत्तियाणुप्पेहा, विप्परिणामाणुप्येहा, असुभाणुप्पेहा, अवायाणुप्पेहा ।। 


देवाण पदमेरा-पदं 
७३ चउव्विहा देवाण ठिती पण्णत्ता, त जहा-देवे णाममेगे, देवसिणाते णाममेगे, 
देवपुरोहिते णाममेगे, देवपज्जलणे णाममेगे ॥ 


सवास-पद 
७४. चरउष्विहे सवासे पण्णत्ते, त जहा-देवे णाममेगे देवीए सदधि सवास गच्येज्जा, 
देवे णाममेगे छवीए' सदधि सवास गच्छेज्जा, छवी णाममेगे देवीए सदधि सवास 
गच्छेज्जा, छवी णाममेगे छवीए सदधि सवास गच्छैज्जा ॥ 


केसाय-पद 


७५ चत्तारि कसाया पण्णत्ता, त जहा--कोट्‌कसाए, माणकसाए, मायाकसाए, लोभ- 
कसाए } एव--णेरइयाण जाव! वेमाणियाण ॥ 

७६ चउपतिद्िते कोह पण्णत्ते, त जहा--आातपतिद्विते, परपतिद्विते, तदुभयपतिद्टिते, 
अपतिद्िते । एव णेरइयाण जावः वेमाणियाण ॥ 

७७ “भचडपतिद्धिते माणे पण्णत्ते, त॒ जहा--आतपतिद्विते, परपतिद्विते, तदुभय- 

| पतिद्धिते, अपतिद्िते । एव--णेरयाण जाव' वेमाणियाणं ॥। 

७८ चउपतिद्धिता माया पण्णत्ता, त जहा--अआतपतिद्धिता, परपतिद्टिता, तदुभय- 
पतिद्धिता, अपतिद्िता । एव--णेरइयाण जाव वेमाणियाण ॥ 

७९६ चउपतिद्विते लोभे पण्णत्ते, त जहा--आतपतिद्विते, परपतिद्विते, तदुभयपतिद्विते, 
अपतिद्विते । एव--णेरइयाण जाव“ वेमाणियाण ° ॥ 

८० चरि ठाणेहि कोधुप्पत्ती सिता, त जहा-खेत्त पड्च्वा, वत्थु पड्च्चा", सरीर 
पड्च्चा, उवहि पड्ुच्वा । एव-णेरइयाण जाव" वेमाणियाण ॥ 





१ मद्वे अञ्जवे (क, ख, ग), मौपपातिके ५ सण पा०-एव जाव लोभे वेमाणियाण। 
(सूत्र ४३) “अज्जवे महवे' एव पाठो विदयते । ६, ठा° १।१४२-१६३ । 
अत्रापि इत्यमेव युज्यते । जिपिदोषेण शब्द- = ठा० १।१४२-१६३ 1 
विपर्ययो जात इति प्रतीयते 1 € पदङ्च्व (क, ख, ग) 1 

२ छव्वीते (क, ख, ग) 1 १० ठा० १।१४२-१६३। 

३,४ ठा° १।१४२-१६३ 


६ 1 
८१ 


८ 


[21 


८ 


८६ 


८५४७ 


८ 


शणं 


'°चवउहि ठाणेहि माणुप्पत्ती सिता, त जहा-वेत्त पड्च्वा, वत्थु पड्च्चा, सरीर 

पड़च्चा, उवह पड्च्वा । एव--णेरदयाण जाव वेमाणियाण ॥ 

चह ठाणेहि मायुप्पत्ती सिता, त जहा-कखेत्त पड्च्वा, वत्थू पड्न्वा, सरीर 
ङ्च्चा, उवहि पड्च्चा । एव--णेरदइयाण जाव' वेमाणियाण ॥ 

चउहि ठाणेहि लो मृप्पत्ती सिता, त जहा- वेत्त पड्च्चा, वत्थ्‌ पड्च्चा, सरीर 

पड्च्चा, उवहि पड्च्चा 1 एव-णेरइयाण जाव वेमाणियाण ° ॥ 

चउच्विवे कोह पण्णत्ते, त जहा -अणताणुवधी कोह, अपच्चक्खाणकसाए" कोटे 

पच्चक्खाणावरणे कोह, सजलणे कोहे । एव- णेरदइयाण जाव+ वेमाणियाण ॥ 

-भवउव्विवे माणे पण्णत्ते, त जहा--अणताणुवघी माणे, अपच्चक्खाणकसाए 

माणे, पच्वव्खाणावरणे माणे, सजले माणे । एव-णेरदयाण जाव 

वेसाणियाण ॥ 

चउच्विवा माया पण्णत्ता, त जहा--गणताणुववी माया, अपच्चक्खाणकसाया 

माया, पच्चक्खाणावरणा मावा, सजलणा माया । एव-णेरइयाण जाव 

वेमाणियाण ॥ 

चरउव्विधे लोभे षपण्णत्ते, त जहा--अणताणवधी लोभे, अपच्चक्खाणकसाए 

लोभे, पच्चक्खाणावरणें लोभे, सजलगे लोभे । एव-णेरइयाण जाव 

वेमाणियाण °॥ 

चउव्विहे कोह पण्णत्ते, त॒ जदा-आभोगणिव्वत्तिते, अणाभोगणिग्वत्तिते 

उवसते, यणुवसते । एव-णेरइयाण जाव" वेमाणियाण । 


८६ * *चउव्विहे माणे पण्णत्ते, त जहा-आभोगणिव्वत्तिते, अणाभोगणिव्व्तिते, 
उवसते, अणुवसते । एव-णेरदइयाण जाव" वेमाणियाण ॥ 
६० चडव्विहा माया पण्णत्ता, त जहा--आभोगणिव्वत्तिता, अणाभोगणिव्वत्तिता, 
उवसता, अणृवसता । एव-णरदयाण जाव"° वेमाणियाण 
६१ चउव्विहे लोभे पण्णत्ते, त जहा-आभोगणिव्वत्तिते, अणाभोगणिव्वत्तिते 
उवसते, अणुवसते 1 एव-णेरइयाण जाव" वेमाणियाण °|] 
फम्मपगडि-पदं 


९२ जीवा ण चउहि ठा्ेहि अदुकम्मपगडीयो चिणिसु, त जहा--कोहेण, माणेण, 


मायाए, लोभेण । एव जाव" वमाणियाण ॥ 


१ घख०पार-एव जाव लोन वेमाणियाण) ८ ठा० १।,१४२-१६३। 


२,२३.४ ठार १ 1१८२-१ ५५३ 1 
५ सपच्चक्खाण (ख) । 
६ ठा० ६।१८२-१६३। 


९,२०,११ 2० १।१४२-१६३ 


१२ स० पा-एव जाव लोभे वेमाणियाण। 
१३०१४,.१५ ठ° १।१५२-१६३ 1 


७ सर पार्~एव जाव लोने वेमाणियाण। १६ ठा० १।१४१-१६३। 


चउत्थ ठाण (पढमो उदेसो) ६०५ 


६३ “जीवा ण चररि ठा्णेहि उद्रुकम्मपगडीओ चिणति, त जहा--कोहेण, माणेण, 
मायाए, लोमेण । एव जाव वेमाणियाण ॥ 

&४ जीवा ण चरउ्हि ठर्णेहि अद्ुकम्मपगडीगओो चिणिस्सति, त जहा-कोहेण, 
माणेण, मायाए, लोभेण । एव जाव" वेमाणियाण °॥ 

६५ एव--उव्चिर्णिभुं उवचिणति उवचिणिस्तति, विसु ववति वधिस्सति, उदीरिषु 
उर्दीरिति उदीरिस्सति, वेदेसु वेदेति वेदिस्सति, भिज्जरेसु णिज्जरेति 
णिज्जरिस्सति जाव" वेमाणियाण+ । 


पडिमा-पद 
९६६ चत्तारि पडिमामो पण्णत्ताओ, त जहा-समाहिपडिमा, उवह्‌णपडिमा, विवेग- 
पडिमा, विउस्समगपडिमा ॥ 
६७ चत्तारि पडिमायो पण्णत्तागो, त जहा-- भहा, सुभदा, महामह, सव्वतोभदा | 
६ चत्तारि पडिमामो पण्णत्ताजो, त जहा--खुह्िया मोयपडिमा, महट्लिया मोय- 
पडिमा, जवमज्का, वड्रमज्मछा ॥ 


अत्यिकाय-पद 
६६ चत्तारि अत्थिकाया अजीवकाया पण्णत्ता, त जहा--घम्मत्थिकाए, अघम्मत्थि- 
काए्‌, आगासत्यिकाए, पोग्गलत्थिकाए ॥ 
१०० चत्तारि अत्थिकाया अदूविकाया पण्णत्ता, त जहा--धम्मत्थिकाए, अधम्मत्थि- 
काए, आगासत्थिकाए, जीवत्थिकाए ॥ 


आम-पक्क-पद 
१०१ चत्तारि फला पण्णत्ता, त जहा--आमे णाममेगे आममहुरे, मामे णाममेगे 
पक्कमहुरे, पक्के णाममेगे आममहुरे, पक्के णाममेगे पक्कमहुरे । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--आमे णाममेगे आममहूरफल- 
समाणे, आमे णाममेगे पक्कमहुरफलसमाणे, पक्के णाममेगे आममहुरफलसमाणे, 
पक्के णाममेगे पक्कमहु रफलसमाणे ।। 


सच्च-मोस-पद 
१०२ चरव्विहे सच्चे पण्णत्ते, त जहा--काउज्जुयया, भासुज्जुयया, भावृज्जुयया, 
अविसवायणाजोगे ।। 


१ स० पा०-एव चिणति एस दडो एव ३,४ ठा० १।१४१-१६३ 1 
एचमेतेण त्िषण्णि दडग।[ } ५ वेमाणियाण एवमेक्केक्के पदे तिप्णि दढगा 
२ ठा० १।१४१-१६३ । भागियव्वा जाव गिज्जरिस्सति (क.ख,ग ) । 


६०६ ठाण 


१०३ चउव्विहे मोसे पण्णत्ते, त जहा-कायअणुज्जुयया, भासअणुज्जुयया, भाव- 
अणुज्जुयया, विसवादणाजोगे ।। 


पणिधाण-पद्‌ 

१०४ चडउव्विहे पणिधाणे"पण्णत्ते, त जहा-मणपणिधाणे, वदपणिधाणे, कायपणिधाणेः 
उवकरणपणिधाणे । एव-णेरइयाण पचिदियाण जाव' वेमाणियाण ॥ 

१०५ चउव्विहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते, त जहा-मणसुप्पणिहाणे, °“वद्रसुप्पणिहाणे, 
कायसुप्पणिहाणे °, उवगरणसुप्पणिहाणे 1 एव--सजयमणुस्साणवि! ॥ 

१०६ चउव्विहे दुप्पणिहाणे पण्णत्ते, त॒ जहा--मणदुप्पणिहाणे^ *वइदुप्पणिहाणेः 
कायदुप्पणिहाणे ०, उवकरणदुप्पणिहाणे । एव-पचिदियाण जाव वेमा- 
णियाण ॥ 


आवात-सवास-पदं 
१०७ चत्तारि पूरिस्रजाया पण्णत्ता, त जहा--आवातमदह्‌ए, णाममेगे णो सवासभदुए, 


सवासमभदृए णममेगे णो आवातमहृए, एगे आवातभदृएवि सवास मदृएवि, 
एगे णो आवातभदृए णो सवासभदटृए ॥ 


वजञ्ज-पद 

१०८ चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-अप्पणो णाममेगे वज्ज पासतिणो 
परस्स, परस्स णाममेगे वज्ज पासति णो अप्पणो, एमे अप्पणोवि वज्ज पासति 
परस्सवि, एगो णो अप्पणो वज्ज पासति णो परस्स } 

१०९ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-अप्पणो णाममेगे वज्ज उदीरेदणो 
परस्स, परस्स णाममेगे वज्ज उदीरेइ णो अप्पणो, एगे अप्पणोवि वज्ज उदीरेद्‌ 
परस्सवि, एगे णो अप्पणो वज्ज उदीरेड्‌ णो परस्स ।। 

११० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-अप्पणो णाममेगे वज्ज उवसामेति णो 
परस्स, परस्स णामेगें वज्ज उवसामेति णो अप्पणो, एगे अप्पणोवि वज्ज 
उवसामेति परस्सवि, एगे णो अप्पणो वज्ज उवसामेति णो परस्स ॥ 


लोगोपचार-विणय-पद 
१११ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, ते जहा--अन्भृदुंति णाममेगे णो अम्भुदावेति, 


१ ठा० १।१४२-१५१, १६०-१६३] दुष्ट्या च अधिक सगच्छते । 
२ स पा०~-पणसुष्पणिहाणे जाव उवगरण० । ४ स० पा०-मणदुप्पणिहाणे जाव उवकरण ०। 
३ “एव शब्दस्य स्यनि यदि "एय! तथा “अवि ५ ठा० १।१४१-१५१. १६०-१६३ । 

शब्दस्य स्थाने "एवः स्यात्‌, यया--एय ६ °महते (क, ख, ग) । 

सजयमणुस्ताणमेव' तदा अर्यया रचना- 
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अभ्मृद्रावेति णाममेगे णो अन्भुदुति, एगे अन्भुदरंति वि अग्मृदावेतिवि, एगेणो 
अव्भुदुंति णो अब्भृदाविति 1 

११२ “चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा- वदति णाममेगे णो वदावेति, वदावेति 
णाममेगे णो वदति, एगे वदति वि वदावेति वि, एगे णो वदति णो वदावेति °॥ 

११३ "चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-सक्कारेड णाममेगे णो सक्कारावेद, 

* सक्कारावेद णाम्मगे णो सक्कारेइ, एगे सक्कारेडइ्‌ वि सक्कारावेद वि, एगे णो 
सक्कारेड्‌ णो सक्कारावेद्‌ ॥ 

११४ चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-सम्माणेति णाममेगे णो सम्माणावेति, 
सम्माणावेति णाममेगे णो सम्माणेति, एगे सम्माणेति वि सम्माणावेति वि, 
एगे णो सम्माणेति णो सम्माणवेति ॥ 

११५ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-पूएइ णाममेगे णो पूय वेति, पूयावेति 
णाममेगे णो पए, एगे पुएइ वि पुयावेति वि, एगे णो पुएइ णो पुयावेति ॥ 


सज्भाय-पद 

११६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--वाएड णाममेगे णो वायावेद, वायावेइ्‌ 
णामभेगे णो वाएद, एगे वाएडइ वि वायावेइ वि, एमे णो वाएइ णो वायावेइ ॥ 

११७ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-पडिच्छति णाममेगे णौ षपडिच्छावेति, 

- पडिच्छवेतति णाममेगे णो पडिच्छति, एगे पडिच्छति वि पडिच्छावेति वि, एगे 
णो पडिच्छति णो पडिच्छावेति ॥ । 

११८ चत्तारि पुरिस्जाया पण्णत्ता, त॒ जहा--पृच्छद् णाममेगे णो पुच्छावेद्‌ 
पुच्छवेइ णाममेगे णो पृच्छद्‌, एगे पुच्छ वि पृच्छावेई्‌ वि, एगे णो पृच्छद्‌ णो 
पुच्छवेद्‌ । 

११९ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--वागरेति णाममेगे णो वागरावेति, 
वागरावेति णाममेगे णो वागरेति, एमे वागरेति वि वागरावेति वि, एगे णो 
वागरेति णो वागरवेति° ॥ 

१२० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--सुत्तधरे णाममेगे णो अत्थधरे, अत्थवरे 
णाममेगे णो सुत्तधरे, एगे सूत्तधरे वि अत्थघरे वि, एगे णो सत्तघरेणो 
अत्थघरे ॥ 

लोगपाल-पदं 

१२१ चमरस्स ण असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो चत्तारि लोगपाला पण्णत्ता, त जहा-- 
सोमे, जमे, वरुणे, वेसमणे ॥\ 


१ स० पा०-एव वदत्ति णाममेगे णो वदावेइ । चाएड पडिच्छति पुच्छई्‌ वागरेति । 
२ स० पार-एव सककारेङ्‌ सम्माणेति पूणएड्‌ 


६०्य 


(4 


देव-पद 


१२३ 
१२४ 


ठाम 


एव -वलिस्सवि- सोमे, जमे, वेस्मणे, वरणे । वरणस्स--कालपाने, कोलपाने, 
सेलपाते, सखपाते । भुयाणदस्स--कालपाने, कोलपाते, सखपाने, सेलपाने । 
वेणुदेवस्स--चित्ते, विचित्ते, चित्तपक्वे, विचित्तपकेवे । वेणुदालिस्स'--चित्ते, 
विचित्ते, विचित्तपक्खे, वित्तपक्े। हरिकतस्स--पभे, सुप्पभे, पभक्ते, 
सुप्पभकते । हरिस्सहस्स--पभे, सुप्पभे, सुप्पभक्ते, पभकते । अगििसिदस्स-- 
तेऊ, तेउसिहे, तेउकते, तेउप्पभे 1 अग्गिमाणवस्स-तेऊ, तेउसिहे, तेउप्पभे, 
तेउकते । पृण्णस्स--'रूवे, रूवसे'*, “रूवकते, छवप्पभे । विसिद्ुस्स^--ल्वे, 
रूवसे, ख्वप्पभे, रूवकते 1 जलकतस्स-जले, जल रते, जलकते, जलप्पम । 
जलप्पहस्स--जले, जल रते, जलप्पहै, जलकते । जमितगतिस्स--तुरियिगती, 
खिप्पगती, सोहगती, सीट्विक्कमगती । अमितवाहणस्म--तुरियगती, 
चिप्पगती, सीह विक्कमगती, सीहगती । वेलवस्स--काते, मह्‌{काले, अजणे, 
स्ट । पभजणस्स--काले, महाकाले, रद्रि, अजणे । घोसस्स--आवत्ते, 
वियावत्ते, णदियावत्ते, महाणदियावत्ते । मटाघोसस्स--आवत्ते, वियावत्ते, 
महाणदियावत्ते, णदियावत्ते । सवकस्स-पोमे, जमे, वरुणे, वेसमणे । 
ईसाणस्स--सोमे, जमे, वेसमणे, वरुणे । एव--एगतसिता जाव ' अच्चुतस्सर ॥ 


चउव्विहा वाउकुमारा पण्णत्ता, त जहा-कति, महाकाले, वेलवे, पभजणे ॥ 
चउव्विहा देवा पण्णत्ता, त॒ जहा--भवणवासी, वाणमतरा, जोदसतिया, 
विमाणवासी ॥ 


पमाण-पदं 


१२५ 


चउव्विहे पमाणे पण्णत्ते, त ॒जहा--दव्वप्पमाणे, वेत्तप्पमाणे, कालप्पमाणे, 
भावप्पमाणे 11 


महत्तरिया-पदं 


१२६ 


१२७ 


चत्तारि दिसाकुमारिमहत्तरियामो पण्णत्ताओो, त जहा--ल्या, ख्यसा, सुख्वाः 
ख्यावती ॥ 

चत्तारि विज्जुकूमारिमहत्तरियासो पण्णत्तागो, त जहा-चित्ता, चित्तकणगा, 
सतेरा, सोतामणी ॥ 


१ ° दालस्स (ख) । रूदप्पभे (क्व) । 
२ स्प्पे छ्प्पसे (क, ग), ते ख्तसे (ख) । ४ विसदटुस्म (ख) । 
३ ख्नकते च््तप्पभे (क, ख, ग), खूदकते ५ ठा० २।३८१-३८४ । 
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वेव-ठिति-पदं 


१२८ सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो सज्किमपरिसाए देवाण चत्तारि पलिओवमाद्‌ 
रिती पण्णत्ता ॥ 

१२६ ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो मज्िमपरिस्ताएं देवीण चत्तारि पलिभओवमाद 
ठिती पण्णत्ता ॥ 


संसार-पदं 

१३० चउव्विह ससारे पण्णत्ते, त॒ जहा-दन्वससारे, खेत्तससारे, कालससारे, 
भावससारे ॥ 

दिटिठिवाय-पद 

१३१ चडउव्विहं दिद्िवाए पण्णत्ते, त जहा-परिकम्म" सृत्ताइ, पुव्वगए, जणुजोगे ।। 


पायच्छित्त-पद 

१३२ चडउव्विहे पायच्छित्ते पण्णत्ते, त जहा-णाणपायच्छित्ते, दसणपायच्छित्े, 
चरित्तपायच्छित्ते, वियत्तकिच्चपायच्छि्ते* । 

१३३ चरउव्विहुं पायच्छित्ते पण्णत्ते, त॒ जहा-पडिस्षेवणापायच्छित्ते, सजोयणा- 
पायच्छित्ते, आरोवणापायच्छित्ते, पलिउचणापायच्छितते । 

काल-पद 


१३४ चरउव्विहे काले पण्णत्ते, त॒ जहा-पमाणकाले, अहाउयनिव्वत्तिकाले, 
मरणकाले, अद्धाकाते ॥ 

पोग्गल-परिणाम-पद 

१३५ चउच्विहे पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते, त॒ जहा--वण्णप्रिगामे, गघपरिणामे, 
रसपरिणामे, फास्परिणामे ॥ 

चाउन्जाम-पद 

१३६ भरहैरवएयु ण वासेसु पुरिम-पच्छिम-वज्जा मन्िमगा वावीस अरहता 
भगवतो चाउज्जाम धम्म पण्णवयति, त जहा-सव्वाओ पाणातिवायाओ 
वेरमण, सन्वाभो मूसावायासो वेरमण, स्वासो अदिण्णादाणाओ वैरमण, 
सव्वाभो वहिद्धादाणाभो वेरमण ॥ 

१३७ सव्वेसु ण महाविदेहेसु अरहता भगवतो चाउज्जाम धम्म पण्णवयति, त 
जहा- सव्वाओ पाणातिवायायो वेरमण\ °सव्वाओ मूसावायामो वेरमण, 
सव्वाओ अदिण्णादाणाओ वेरमण °, सव्वाओ वहिद्धादाणामो वेरमण ॥ 





१ परिक्कम (क, ग) । ३ सण पा०-वेरमण जाव सब्वातो । 
२, चियत्त ° (वृषा) । 


६१० साग 


दुग्गति-सुगति-पद 

१३८ चत्तारि दुगगतीमो पण्णत्तागो, त जहा-णेरदयदुगगतो, तिरिक्लिजोणिय दुग्गती, 
मणुस्सदुग्गती, देवदुग्गती ॥ 

१३९ चत्तारि सोग्गरईगो पण्णत्ताओ, त जहा--सिद्धसोग्गती, देवसोग्मती, मणुय- 
सोग्मती, सुकरलपच्चायाती ॥ 

१४० चत्तारि दुग्गता पण्णत्ता, त॒ जह्‌-णेरइयदुग्गता, तिरिक्जोणियदुगगता", 
मणुयदुग्गता, देवदुग्गता ॥ 

१४१ चत्तारि सुग्गता पण्णत्ता, त जहा-सिद्धसुग्गता, *देवसुग्गता, मणुयसुग्रता °, 
सुकूलपच्चायाया ॥ 

कम्मस-पद 

१४२ पटमसमयजिणस्स ण चत्तारि कम्मसा खीणा भवति, त जहा-णाणावरणिज्ज, 
दस्णावरणिज्ज, मोहणिज्ज, अत राइय* ॥ 

१४३ उप्पण्णणाणदसणधघरे ण अरहा जिणे केवली चत्तारि कम्मपे वेदेति, त जहा- 
वेदणिज्ज, आखय, णाम, गोत ॥ 

१४४ पटढमसमयसिद्धस्स ण चत्तारि कम्मसा जुगव खिज्जति, त जहा-वेयणिज्ज, 
आउय, णाम, गोत ॥ 

हासुप्पत्ति-पदं 

१४५ चउहि ठणेहि हासूप्पत्ती सिया, त ॒जहा-पासेत्ता, भसेत्ता, सुणेत्ता, 
सभरेत्ता 11 

अतर-पदं 

१८६ चउव्विहं अतरे पण्णत्ते, त जहा -कद्ुतरे, पम्हतरे, लोहुतरे, पत्थरतरे 1 
एवामेव इत्थिएु वा पुरिसस्स वा चउव्विहे अतरे पण्णत्ते, त जहा--कटुतर- 
समाणे, पम्हतरसमाणे, लोहतरसमाणे, पत्यरतरसमाणे ॥ 


भयग-पदं 

१४७ चत्तारि भयगा पण्णत्ता, त जहा-दिवसमयए" जत्ताभयए, उच्चत्तभयए, 
कव्वालभयए* ॥ 

१ तिर्यिदुगता (क) 1 ४ अतरातित (क, ख, ग} 1 

२ मणस्स° (ग्व) । ५ °०मयते (क,ख, ग)। 


३ स० पा०--सिद्धमुग्मता जाव सुकुल ° 1 ६ कव्वाङ़मयते (ख) 1 


चउत्य ण (पढमो उरसो) ६११ 


पडितेवि-पद 
१४८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-सपागडपडिसेवी णामेगे णौ पच्छण्ण- 
पडिसेवौ, पच्छण्णपडिसेवी णामेगे णो सपागडपडिसेवी, एगे सपागडपडिसेवी 
वि पच्छण्णपडिसेवौ वि, एगे णो सपागडपडिसेवी" णो पच्छण्णपडिसेवीः 
अग्गसहिसी-पदं 
१४६९ चमरस्स ण भसुरिदस्स असुरकूमाररण्णो सोमस्स महारण्णो चत्तारि 
अग्गमहिसीमो पण्णत्ताजो, त जहा--कणगा, कणगलता, चित्तगुत्ता, वसुधरा ॥ 
१५० एव -जमस्स वरुणस्स वेसमणस्स ॥ 
१५१ वलिस्स ण वइरोयणिदस्स वइरोयणरण्णो सोमस्स महारण्णो चत्तारि 
अग्गमहिसोभो पण्णत्तामो, त जहा -मितगा, सुभदा, विज्जुता, असणी ॥ 
१५२ एव-जमस्स वेसमणस्स वरुणस्स ॥ 
१५३ वरणस्स ण णागकुमारिदस्स णागक्रुमाररण्णो कालवालस्स महारण्णो चत्तारि 
अग्गमहिसीभो पण्णत्ताओ, त जहा --असोगा, विमला, सुप्पभा, सुदसणा ॥ 
१५४ एव जावे' सखवालस्स ॥ 
१५५ भ्रुताणदस्स ण णागकूुमारिदस्स णागकुमाररण्णो कालवालस्स महारण्णो चत्तारि 
अग्गप्रहिसीओ पण्णत्तागो, त जहा--सुणदा, सुभदा, सुजाता, सुमणा 1 
१५६ एव जाव" सेलवालस्स ॥ 
१५७ जहा धरणस्स एव सबव्वेसि दाहिणिदलोगपालाण जाव ' घोसस्स ॥ 
१५८ जहा भूताणदस्स एव जाव महाघोसस्म लोगपालाण ॥ 
१५९ कालस्स ण पिसाइदस्स पिसायरण्णो चत्तारि अग्गमहिसौभो पण्णत्तागो, 
त जहा - कमला, कमलप्पभा, उप्पला, सुदसणा ॥ 
१६० एव ~ महाकालस्सवि ॥ 
१६१ सुरूवस्स ण भुतिदस्स भ्रूतरण्णो चत्तारि अग्गमहिसीगो पण्णत्तागो, त जहा -- 
ख्ववती, वहुरूवा, सुरूवा, सुभगा ॥ 
` १६२ एव-पडिरूवस्सवि ॥ 
१६३ पृण्णभस्स ण जक्खिदस्स जक्लरण्णो चत्तारि अग्गमहिसीजो पण्णत्ताभो, 
त जहा --पुण्णा, वहुपुण्णिता* उत्तमा, तार्गा 11 
१६४ एव -माणिभदस्सवि ॥ 
१, ° पडित्निवीवि (क, ग) । ३,४,५६ ठा० ४१२२ । 


२ °पड़सिवीवि (क, ग) 1 ७ ° पुत्तिता (ख) । 


६१२ 


ठम 


१६५ भीमस्स ण रक्वसिदस्स ्खसरण्णो चत्तारि अग्महिसोमो पण्णत्तागो, 
त जहा--पउमा, वसुमती, कणगा, रतणप्पभा ॥ 

१६६ एव- महा भीमसस्सवि ॥ 

१६७ किण्णरस्स ण॒ किण्णरिदस्स [किण्णररण्णो ? | चत्तारि अगगमहिसीमो 
पण्णत्ताओ, त जहा- वडंसा, केतुमतो, रतिसेणा, रतिप्पमा ।1 

१६८ एव -किपुरिसस्सवि ॥ 

१६९ सप्पुरिसस्स ण किपुरिसिदस्स [किपुरिसरण्णो ? | चत्तारि अग्गमहिसीभौ 
पण्णत्ताओौ, त जहा - रोहिणी, णवमिता, हिरी, पप्फवती ॥ 

१७० एव -महापुरिसस्सवि 1 

१७१९ अत्तिकायस्स ण महो र्गिदस्स [महोरगरण्णो ? | चत्तारि अगमहिसीओ 
पण्णत्तामो, त जहा--भुयगा, भुयगावती, महाकच्छा, फुडा 

१७२ एव -महाकायस्सवि ॥ 

१७३ गीतरतिस्स ण॒ गवव्विदस्स [ गघन्वरण्णो ? | चत्तारि अग्गमहिसीमो 
पण्णत्तागो, त जहा--सुघोसा, विमला, सुस्सरा, सरस्सती 1! 

१७४ एव-गीयजसस्सवि ॥। 

१७५ चदस्स ण जोतिसिदस्स जोतिस्ररण्णो चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्तामो, 
त जहा-चदप्पभा, दोसिणाभरा, अच््चिमाली, पभकरा ।1 

१७६ एव -मूरस्सवि, णवर-मूुरप्पभा, दोसिणाभा, मच्विमालो, पभकरा ॥ 

१७७ इगालस्स ण महागहस्स चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, त जहा--विजया, 
वेजयती, जयती, अपराजिया ॥ 

१७८ एव-सव्वे सि महुग्गहाण जाव' भावकेउस्स ॥ 

१७९ सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णौो सोमस्स महारण्णो चत्तारि अग्गमहिसीभो 
पण्णत्ताओ, त जहा --रोहिणी, मयणा, चित्ता, सामाः॥ 

१८० एव जाव वेसमणस्स ।। 

१८१ ईसाणस्त ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो चत्तारि अगगमहिसीमो 
पण्णत्ताजो, त जहा--पुढवो, राती, स्यणी, विज्जू ॥ 

१८२ एव जाव" वरुणस्स ॥ 

विगति-पद 


१८३ चत्तारि गोरसविगतीगो पण्णत्तामो, त जहा--खीर, दहि, सप्पि, णवणीत ॥ 
१८४. चत्तारि सिणेहविगतीओ पण्णत्ताओ, त जहा -तेल्ल, धय, वसा, णवणीत ॥ 





१८५ चत्तारि महाविगतीमो पण्णत्तामो, त जहा-- महु, मस, मज्ज, णवणीत ॥ 
१ ठा० २३२५) 


२ सोमा (क्व ) 1 


३ उ० ५१२२। 
४ ल० ४।१२२। 


चउत्य ठण (वी उदैसो) ६ 


+ 
~ 


गुत्त-अगुत्त-पदं 

१८६ चत्तारि कूडागारा पण्णत्ता, त जहा--गृत्ते णाम एमे गुत्ते, गृत्ते णाम एगे अगुत्ते, 
अगृत्ते णाम एगे गुत्ते, अगृत्ते णाम एगे अगृत्ते । 
एवामरेव चत्तारि परिस्तजाया पण्णत्ता, त जहा-गृत्ते णाम एगे गृत्ते, गुत्ते णाम 
एगे अगुत्ते, अगुत्ते णाम एगे गृत्ते, अगृत्ते णाम एगे अगृत्ते ॥ 

१८७ चत्तारि कूडागारसालाओ पण्णत्ताओ, त जहा--गुत्ता णाममेगा गुत्तदुवारा, 
गुत्ता णाममेगा अगुत्तदुवारा, गगृकत्ता णाममेगा गुत्तदुवारा, यगृत्ता णाममेगा 
अगृत्तदुवारा ॥ 
एवामेव चत्तारित्थीगो पण्णत्ताओ, त जहा-गत्ता णाममेगा गुत्तिदिया, गृत्ता 
णाममेगा अगुत्तिदिया, अगृत्ता णाममेगा गुत्तिदिया, अगृत्ता णाममेगा 
अगुत्तिदिया ॥ 


ओगाहणा-पदं 
१८८ चउविहा गोगाहणा पण्णत्ता, त जहा--दव्वोगाहणा, चेत्तोगाहणा, कालो- 
गाहणा, भावोगाहणा ॥ 


पण्णत्ति-पद 
१८६ चत्तारि पण्णत्तीओ अगवाहिरियामो पण्णत्तायो, त जहा--चदपण्णत्तौ, सूर- 
पण्णत्ती, जवुदहीवपण्णत्ती, दीवसागरपण्णत्ती ॥ 


बीभो उदहेसो 


पडिसलीण-अपडिसलौण-पद 

१६० चत्तारि पडिसलीणा पण्णत्ता, त जहा-कोहपडिसलीणे', माणपडिसलीणे, 
मायापडिसलीणे, लो भपडिसलीणे । 

१९६१ चत्तारि अपडिसलीणा पण्णत्ता, त जहा-कोहपडिसलोणे, *माणभपडि- 
सलीणे, मायाअपडिसलीणे °, लोभअपडिसलीणे ॥ 

१९२ चत्तारि पडिसलीणा पण्णत्ता, त जहा--मणपडिसलीणे, वतिपडिसलीणे, काय- 
पडिसलीणे, इदियपडिसलीणे । 

१६३ चत्तारि अपडिसलीणा पण्णत्ता, त जहा-मणमपडिसलीणे*, *वत्तिजपडिसलीणे, 
कायञपडिसलीणे °, इदियमपडिसलीणे 11 





१ कोव० (क) । ३ स० पा०-मणअपडिसलीणे जाव इदिय ऽ। 
२ सम पा०--कोहभपडिसिलीषणे जाव लोभ ०) 


६१४ 


लाणं 


दीण-अदीण-पवं 


१६४ 


१६५ 


१६९६ 


१६७ 


१९८ 


१६९ 


२०० 


२०१ 


२०२ 


२०३ 


२०४ 


२०५ 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--दीणे णाममेगे दीणे, दीणे णाममेगे 
अदीणे, अदीणे णाममेगे दीणे, बदीणे णाममेमे अदीणे । 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा दीणे णामर्मेगे दीणपरिणते, दीणे 
णाममेगे अदीणपरिणते, अदीणे णाममेगे दीणपरिणते, अदीणे णाममेगे 
अदीणपरिणते ॥ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--दीणे णाममेगे दीणरूवे, दीणे णाममेगे 
अदीणलूवे, अदीणे णाममेगे दीणख्वे, अदीणे णाममेगे अदीणख्वे ॥ 

"चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-दीणे णाममेगे दीणमणे, दीणे णाम- 
मेगे अदीणमणे, अदीणे णाममेगे दीणमणे, अदीणे णाममेगे अदीणमणे ॥ 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-दीणे णाममेगे दीणसकप्पे, दीणे णाम- 
मेगे अदीणसकप्पे, अदीणे णाममेगे दीणसकप्पे, अदीणे णाममेगे अदीणस्रकप्पे ॥ 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा -दीणे णाममगे दीणपण्णे, दीणे णाममेगे 
अदीणपण्णे, अदीणे णाममेगे दीणपण्णे, अदीणे णाममेगे अदीणपण्णे ॥ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--दीणे णाममेगे दीणदिद्री, दीणे णाममेगे 
अदीणदिद्री, अदीणे णाममेगे दीणदिद्री, अदीणे णाममेगे अदीणदिदरी ॥ 

चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा-दीणे णाममेगे दीणसीलाचारे, दीणे 
णाममेगे अदीणसीलाचारे, अदीणे णाममेगे दीणसीलाचारे, अदीणे णाममेगे 
अदीणसीलाचारे । 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा - दीणे णाममेगे दीणववहारे, दीणे णाम- 
मेगे अदीणववहारे, अदीणे णाममेगे दीणववहारे, अदीणे णाममेगे अदीण- 
ववहारे° 1! 

चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--दीणे णाममेगे दीणपरक्कमे, दीणे णाम- 
मेगे अदीणपरक्कमे, "अदीणे णाममेगे दीणपरक्कमे, भदीणे णाममेगे अदीण- 
परक्कमें ° । 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-दीणे णाममेगे दीणचित्ती, दीणे णाम- 
मेगे मदीणवित्ती, अदीणे णाममेगे दीणवित्ती, अदीणे णाममेगे अदीणवित्ती ॥ 
"चत्तारि पुरिसिजाया पण्णत्ता, त जहा--दीणे णाममेगे दीणजाती, दी 
१ अदीणजाती, सदीणे णाममेगे दीणजाती, अदीणे णाममेगे अदीण- 
जाती ॥ 


१ स० पा०--एव दीणमणे दीणसकप्पे दीण- ३ स० पा०--एव दीणजाती दीणभासी 
पण्णे दीणदिद्री दीणस्रीलाचारे दीणववहारे । दीणोमासी 1 
२. स० पा०-एव सव्वे्ि चडमगो भाणियव्वो । 


चर्य छाणं (वीमो उरसो) ६१५ 


२०६ 


२०७ 


९० 


२०६ 


२१० 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त नहा -दीणे णाममेगे दीणभासी, दीणे णाम- 
मेगे अदीणभासी, अदीणे णाममेगे दीणभासी, अदीणे णाममेगे अदीणभासी ॥ 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--दीणे णाममेगे दीणोभासी, दीणे णाम- 
मेगे अदोणोभासी, भदीणे णाममेगे दीगोभासी, अदीणे णाममेगे अदीणौ- 
मासी° ॥ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--दीणं णाममेगे दीणस्ेवी, दीणे णाम- 
मेगः दीणसेवो, भदौणे णाममेगे दीणसेवी, अदीणे णाममेगे अदीणसेवौ ॥ 
"चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जदा -दीणं णाममेगे दीणपरियाए, दीणे 
णाममेगे अदीणपरियाए, अदीणे णाममेगे दोणपरियाए, अदीणे णाममेगे 
अदीणपरियाए ॥ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्ण्ता, त॒ जहा--दीणे णाममेगे दीणपरियाले, दीणे 
णाममेगे `अदीणपरियाले, अदीणे णाममेगे दीणपरियाले, अदीणे णाममेगे 


अदौणपरियाते° ॥ 


असज्ज-जणज्ज-पद 


3; 


२१२९ 


२१३ 


१.९४ 


२१५ 


२१६ 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अज्जे णाममेगे अज्जे, अज्जे णाममेगे 
अणज्जे, अणज्जे णाममेगे अज्ञे, अणज्जे णाममेगे अणज्जे ॥ 

चत्तारि प्रिसनाया पण्णत्ता, त॒ जहा--अज्जे णाममेगे अज्जपरिणए, अज्जे 
णाममेगे अणज्जपरिणए्‌, अणज्जे णाममेगे अज्जपरिणणए, अणज्जे णाममेगे 
अणन्जपरिणए 1 

'ग्चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अज्जे णाममेगे अज्जरूवे, अज्ञे 
णाममेगे अणज्ज्वे, अणज्जे णाममेगे अज्जख्वे, अणज्जे णाममेगे अणज्ज- 
ख्वे 11 

चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अज्जे णाममेगे अज्जमणे, अज्ञे णाम- 
मेगे अणज्जमणे, अणज्जे णाममेगे अज्जमणे, भ्रणज्जे णाममेगे अणज्जमणे ॥ 
चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा --अज्जे णाममेगे अज्जसकप्पे, अज्जे 
णाममेगे अणज्जसकप्पे, अणज्जे णाममेगे अज्जसकप्पे, अणज्जे णाममेगे भणज्ज- 
सकप्पे ॥ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अज्ञे णाममेगे अज्जपण्णे, अज्जे 
णाममेगे अणज्जपण्णे, अणज्जे णाममेगे अज्जपण्णे, अणज्जे णाममेभे मणज्ज- 
पण्णे 1 





१ स० पा०--एव दीणे णाममेगमे दीणपरियाएु २ सण पा०--एव अज्जसूवे* ° ** अज्जेण वि 
एव दीणे णाममेगे दीणपरियाले सव्वत्य भागणियव्वा । 
चठमगो । 


६१६ 


२१८ 


२१६ 


२२० 


९९९ 


२२२ 


२२३ 


२२४. 


२२५ 


२२६ 


२२७ 


ठाण 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--अज्ञे णाममेगे अज्जदिट्री, मज्ज 
णाममेगे अणज्जदिद्री, अणज्जे णाममेमे अज्जदिदरी, अणज्जे णाममग अणज्ज- 
दिद \। 

चत्तारि पुरिसजाया प्ण्णत्ता, त जहा-- अज्जे णाममेगे अज्जसीलाचारे, अज्ञे 
णाममेगे अणज्जसीलाचारे, अणज्जे णाममेगे अज्जसीलाचारे, अणज्जे णाम- 
मेगे मणज्जसीलाचारे ॥ 

चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--भज्जे णाममेगे अज्जववहारे, अज्ञे 
णाममेगे अणज्जववहारे, अणज्जे णाममेगे अज्जववहारे, अणज्जे णाममेगे 
अणज्जववहारे ॥ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अज्ज णाममेगे अज्जपरक्कमे, अज्ज 
णाममेगे अणज्जपरक्कमे, अणज्जे णाममेगे अज्जपरक्कमे, अणज्जे णाममेगे 
अणज्जपरक्कमे ॥ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा- अज्जे णाममेगे अज्जवित्ती, अज्जे 
णाममेगे अणज्जवित्ती, अणज्जे णाममेगे अज्जवित्ती, अणज्जे गाममेगे 
अणज्जवित्तो ॥ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--अज्जे णाममेगे अज्जजाती, अज्ञे 
णाममेगे अणज्जजाती, अणज्जे णाममेगे अज्जजाती, अणज्जे णाममेगे 
अणज्जजाती ॥ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अज्जे णाममेगे अज्जभासी, अज्ञे 
णाममेगे अणज्जभासी, अणज्जे णाममेगे अज्जभासी, अणज्जे णाममेगे अणज्ज- 
भासी ॥ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अज्जे णाममेगे अज्जञोभासी, अज्जे 
णाममेगे अणज्जमोभासी, अणज्जे णाममेगे अज्जओभासी, जणज्जे णाममेगे 
अणज्जञभासी ॥ 


चत्तारि प्रिसजायां पण्णत्ता, त जहा-अज्जे णाममेगे अज्जसेवी, अज्जे 
णाममेगे अणज्जसेवी, अणज्जे णाममेगे अज्जसेवी, अणन्जे णाममेगे अणज्ज- 
सेवी 11 

चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अज्जे णाममेगे अज्जपरियाए, अज्जे 
णाममेगे अणज्जपरियाए, अणज्जे णाममेगे अज्जपरियाए, अणज्जे णाममेगे 
अणज्जपरियाए ॥ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अज्जे णाममेगे अज्जपरियाले, अज्जे 
णाममेगे अणज्जपरियाले, अणज्जे णाममेगे अज्जपरियाले, अणज्जे णाममेगे 
अणज्जपरियाले ° ॥ 


चउत्व ठण (वमो उदसौ) ६१७ 


२२८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अन्जे णाममेगे अज्जभावे, अज्जे 
णाममेगे अणज्जभावे, अणज्जे णाममेगे अज्जमावे, अणज्जे णाममेगे 
अणज्जभावे ॥ 

जाति-पद 

२२९ चत्तारि  उसभा पप्णत्ता, त॒ जहा--जातिसपण्णे, कुलसपण्णे, वलसपण्णे, 
रूवसपण्णे । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--जातिसपण्णे" कुलसपण्णे, 
चलसपण्णे ° ख्वसपण्णे 

२३० चत्तारि उसभा पण्णत्ता, त अजहा-जातिसपण्णे णाम एगेणो कुलसपण्णे, 
कलसपण्णे णाम एगे णो जातिरपण्णे, एगे जातिसपण्णेवि कुलसपण्णेवि, एगे 
णो जातिसपण्णे णो कुलसपण्णे । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा-जातिसपण्णे णाममेगे णो 
कुलसपण्णे, कुलसपण्णे णाममेगे णो जातिसपण्णे, एगे जातिसपण्णेवि 
कूुलसपण्णेवि, एगे णो जातिसपण्णे णो कुलसपण्णे ॥ 

२३१ चत्तारि उसभा पण्णत्ता, त॒ जहा-जातिसपण्णे णाम एगे णो वलसपण्णे, 
वलसपण्णे णाम एमे णो जातिसपण्णे, एगे जातिसषण्णेवि वलसपण्णेवि, एगे णो 
जातिसपण्णे णो वलसप्णे । 
एवामेव चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--जातिसपण्णे णाम एगे णो 
वलसपण्णे, वलसपण्णे णाम एमे णो जातिसपण्णे, एगे जातिसपण्णेवि 
वनसपण्णेवि, एमे णो जात्तिसपण्णे णो वलसपण्णे 

२३२ चत्तारि उसभा पण्णत्ता, त॒ जहा-जातिसपण्णे णाम एगे णो रूवसपण्णे, 
र्वसपण्णे णाम एमे णो जातिसपण्णे, एगे जातिसपण्णेवि रूवसपण्णेवि, एगे 
णो जातिसपण्णे णो ख्वस्पण्णे । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--जातिसपण्णे णाम एगे णो 
रूवसपण्णे, रूवसपण्णे णाम एगे णो जातिसपण्णे, एगे जातिसपण्णेवि 
रूवसपण्णेवि, एगे णो जातिसपष्णे णो रूवसपष्णे 1 

कुल-पदं 

१३३ चत्तारि उसभा पण्णत्ता, त जहा-कूुलसपण्णे णाम एगे णो वलसपण्णे, 
वलसपण्णे णाम एमे णो कुलसपण्णे, एगे कुलसपण्णेवि वलसपण्णेवि, एगे णो 
कूलसपण्णे णो वलसपण्णे । _ 
एवामेव चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, त॒ जदा--कुलसपण्णे णाम एगे णो 





१ स पा०-जातिसपण्णे जाव वसपण्णे । 


६१८ 


२३४ 


वलत-पद 


२३५ 


लणं 


वलसपण्णे, वलसपण्णे णाम एगे णो कूलसपण्णे, एमे कूनसपण्णेवि वनसपण्णेविः 
एगे णो कुलसपण्णे णो वलसपण्णे ॥ 

चत्तारि उसभा पण्णत्ता, त जहा-कुलसपण्णे णाम एगे णो वसपण्णे, 
र्वसपण्णे णाम एमे णो कुलसपण्णे, एगे कुलसपण्णेवि ख्वसपण्णेवि, एमे णो 
कूलसपर्णे णो रूवसपण्णे । 

एवामेव चत्तारि पुरिपजाया पण्णत्ता, त॒ जहा -कुलसषपण्णे णाम एगेणो 
र्वसपण्णे, लखू्वसपण्णे णाम एगे णो कुलसपण्णे, एगे कूलसपण्णेवि 
रूवसपण्णेवि, एगे णो कुलसपण्णे णो ख्वसपण्णे ॥ 


चत्तारि उसभा पण्णत्ता, त जहा-वलसपण्णे णाम एगे णो खूवसपण्णे, 
र्वसपण्णे णाम एगे णो वलसपण्णे, एगे वलसपण्णेवि ङ्वसपण्णेवि, एगे णो 
वलसपण्णे णो रूवसपण्णे 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--वलसपण्णे णाम एगेणो 
र्वसपण्णे, र्वसपण्णे णाम एगे णो वलसपण्णे, एगे वलसपण्णेवि ख्वसपण्णेवि, 
एमे णो वलसपण्णे णो ख्वसपण्णे ॥ 


हत्थि-पद 


२३द्‌ 


२३७ 


२२7 


२३६ 


चत्तारि हट्यी पण्णत्ता, त जहा- भद, मदे, मिए", सकिण्णे । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- भदे, मदे, मिए, सकिण्णे ॥ 
चत्तारि हत्थी पण्णत्ता, त जहा --भहे णाममेगे भहूमणे, भटे णाममेगे मदमणे, 
भे णाममेगे मियमणे, भदे णाममेगे सकिण्णमणे । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- मद णामभेगे भदमणे, भह 
णाममेगे मदमणे, महं णाममेगे मियमणे, भद णाममेगे सकिण्णमणें ।1 

चत्तारि हत्यी पण्णत्ता, त जहा--मदे णाममेगे महूमणे, मदे णाममेगे मदमणे, 
मदे णाममेगे मियमणे, मदे णाममेगे सकिण्णमणे । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा- मदे णाममेगे भदहुमणे, मदे 
णाममेगे मदमणे, मदे णाममेगे मियमणे, मदे णाममेमे सकिण्णमणे ° ॥ 
चत्तारि हत्थी पण्णत्ता, त जहा--मिए णाममेगे भहूमणे, मिए णाममेगे 
मदमणे, मिए णाममेगे मियमणे, मिए णाममेगे सकिण्णमणे । 

एवामव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-मिए णाममेगे भहमणे, 
'भभिएु णाममेगे मदमणे, मिए णाममेगे मियमणे, मिए णाममेगे सकिण्णमणे ° | 





१. मिति (क, ख, ग) 1 ३ स०्पा०-त चेव) 
२- स० पा०-त चेव । 


चउत्य ठण (वओ उदेसो) 


६१६ 


२४० चत्तारि हत्थी पण्णत्ता, त जहा-सकिण्णे णाममेगे भहमणे, सकिण्णे णाममेगे 
मदमणे, सकिण्णे णाममेगे मियमणे, सकिण्णे णाममेगे सकिण्णमणे । 
एवामेव चत्तारि पुरिस्तजाया पण्णत्ता, त जहा--सकिण्णे णाममेगे भहूमणे, 
'भसकिण्णे णाममेगे मदमणे, सकिण्णे णाममेगे मियमणे ०, सकिण्णे णाममेगे 


सकिण्णमणे । 
संगहणी-गाहा 
मधुगुलिय-पिगलक्ो, अणुपुलव्व-सुजाय-दीहुणगूलो । 
पुरओ उदग्गधीरो, सव्वगसमाधितो भदौ ।१॥ 
चल-वहल-विसम-चम्मो, थूलसिरोः थूलएण पेएण । 


विकहा-पदं 


२४१ चत्तारि विकहाओ पण्णत्ताओ, त 


थूलणह्‌-दत्त-वालो, 


हरिपिगल-लोयणो मदो ।॥२॥ 


तणुओ तणुयग्गीवो तणुयतओ' तणुयदत-णह्‌-वालो । 
भीर तत्श्च्विम्गो, तासी य भवे मिए णाम ।।३॥ 


एतेस ह॒त्थीण श्थोवा थोव ^“ 


तु जो अणुहुरति हत्थी । 


स्वेण व सीलेण व, सो सकिण्णोत्ति णायनव्वो ।।४।॥ 
भहौ मज्जइ सरणए, मदो उण मज्जते वसतमि। 
मिउ मज्जति हेमते, सकिण्णो सव्वकालमि ॥५। 


जहा--इत्थिकटाः 


भत्तकहा, देसकषा, 


५९ 


२४३ 


२४४ 


२४५ 


+ ५ ५ „ल ~ 


स°पा०-त चैव जाव सकिण्णे । 
ल्लसिरो (क, ग} 1 

तणृतम्गीवो (क, ख, ग) । 
तणुयततो (क, ख, ग} । 

योव थोव (क्व) 1 


रायकहा 1 
इत्थिकहा चडउच्विहा पण्णत्ता, त जहा--इत्थीण जादइकहा, इत्थीण कुलकहा, 
इत्थीण खूवकटहा, इत्यीण णेवत्यकहा ।। 

भत्तकहा चडव्विहा पण्णत्ता, त॒ जहा-भत्तस्स आवावकहा, भत्तस्स 
णिव्वावकहा*, भत्तस्स आरभकहा, भत्तस्स णद्राणकहा" ॥ 

देसकहा चउव्विहा पण्णत्ता, त नहा-देसविहिकहा, देसविकप्पकहा, देसच्छद- 
कहा, देसणवच्थकहा ॥ 

रायकहा चउच्विहा पण्णत्ता, त॒ जहा--रण्णो अत्ियाणकटा, 
णिज्जाणकहा, रण्णो वलवाहणकहा, रण्णो कोसकोट्ागारकहा ॥ 


रण्णो 


आवाहकहा (क, य), मवोहृकहा (ख) । 
गिव्वाहुकहा (क, ग), गिच्चावकदा(ख) 1 
णिडावणकहा (क, ग) 1 

अतिताण० (क, ख, ग) । 


0 4 @ ^ 


६२५ 


गर्णं 


कटा-पद 


२४६ 


२४७ 


२४८ 


२४६ 


२९० 


चउव्विहा कहा पण्णत्ता, त॒ जहा--अक्वेवणी, विक्छेवणी, सवेयणी, 
णिव्वेदणी' ॥ 

अक्ेवणी कटा चडउव्विहा पण्णत्ता, त जहा-भायारअक्तेवणी, ववहार- 
अक्घेवणी, पण्णत्तियक्वेवणी, दिद्िवातअक्सेवणी 

विक्छेवणी कहा चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा--ससमय कटै ससमय कटित्ता 
परप्तमय कठेद, परसमय कठेत्ता ससमय ठावदइता' भवति, सम्मावाय^ कहेद्‌ 
सम्मावाय कटेत्ता मिच्छावाय केदः, मिच्छावाय कठेत्ता सम्मावाय ठावईइताः 
भवति ॥ 

सवेयणी कहा चडव्विहा पण्णत्ता, त जहा--इहलोगसवेयणी, परलोगसवेयणी, 
आतसरीरसवेयभी, परसरीरसवेयणी ॥ 

णिव्वेदणी कहा चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा-- 

१ इहलोगेः दुच्चिण्णा कम्मा इहलोगे दुहफलविवागसजुत्ता भवति । 

२ इहलोगे दुच्चिण्णा कम्मा परलोगे दुह फलविवागसजुत्ता भवति । 

३ परलोगे दुच््विण्णा कम्मा इहलोगे दुहफलविवागसजुत्ता भवति । 

८ परलोगे दुच्चिण्णा कम्मा परलोगे दुहफलविवागसयुत्ता भवति । 

१ इहलोगें सुचिण्णा कम्मा इहलोगे सुटेफलविवागसजुत्ता भवति । 

२ इहलोगे सुचिण्णा कम्मा परलोगे सुहुफलविवागसयुत्ता भवति । 

३ "परलोगे सुचिण्णा कम्मा इहलोगे सुहफलविवागसचुत्ता भवति । 

८ परलोगे सुचिण्णा कम्मा प्रलोगे सुहफलविवागसचुत्ता भवति ° ॥ 


कफिस-दढ-पदं 


५.५१ 


२५२ 


२५३ 


चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--क्रिते णाममेगे किसे, किसे णाममेगे 
दे, दढ़े णाममेगे किसे, ददे णाममेगे ददे ॥ 

चत्तारि पूरिसजाय। पण्णत्ता, त जहा-किसे णाममेगे किससरीरे, किसे णाम- 
मेगे दढसरीरे, दढे णाममेगे किससरीरे, दढे णाममेगे दठढसरीरे 

चत्तारि पुरिसिजाया पण्णत्ता, त जहा--किससरोरस्स णाममेगस्स णाणदसणे 





+< ० ^ ~~ ~ 


घम्मकहा (क्व) । ६ °वातत (क,ख, ग)। 

सवेगणी (क, ख, ग) सर्वत्र | ७. ठावतित्ता (क, ख), वेत्ता (ग) । 
निव्वेगणी (ख, ग) । ८ °लोग (क) । 

पन्नत्तिक्वेवणी (क, ग) । 

उवतिन्ता (क, ख), ्वइत्ता (ग) । 


£ सण पा०--एव चउमगो तहैव । 


चरत्यथ ठाण (वीमो उदेसो) ६२१ 


समूप्पज्जति णो दढसरीरस्स, दढसरीरस्स णाममेगस्स णाणदसणे समुप्पज्जति 
णो किससरीरस्स, एगस्स किससरीरस्सवि णाणदसणे समूप्पज्जति दढ- 
सरीरस्सवि, एगस्स णो किससरीरस्स णाणदसणे समूप्पज्जति णो दढसरीरस्स।। 


अतिसेस-णाण-दसण-पद 

२५४ चरउहि ठणेहि णिगगथाण वा णिगणथौण वा अस्सि समयसि अतिपेसे णाणदसणे 
समूप्पज्जिडकामेवि ण समृप्पज्जेज्जा, त जहा-- 
१ भभिक्छण-अभिक्खण इत्थिकह्‌ भत्तकहु देसकह्‌ रायकटह्‌ कहत्ता भवति । 
२ विवेगेण विउस्सग्गेण णो सम्ममप्पाण भावित्ता भवति । 
३ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि णो धम्मजागरिय जागरइत्ता भवति । 
४ फासुयस्स एसणिज्जस्स उछूस्स सामूदाणियस्स णो सम्म गवेसित्ता भवति । 
इच्चेतेहि चडि ठणेहि णिग्गथाण वा णिग्गथीण वा' *अस्सि समयसि 
अतिसेसे णाणदसणे समूप्पज्जिउकामेवि ° णो समूप्पज्जेज्जा ॥ 

२५५ चरि ठर्णेहि णिग्गथाण वा णिग्गथीण वा [अस्ति समयसि? | अतिसेसे 
णाणदसणे समुप्पज्जिउकामे समूप्पज्जेज्जा, त जहा - 
१ इत्थिकह्‌ मत्तकह्‌ देसकह्‌ रायकह णो कटेत्ता भवति । 
२ विवेगेण विउस्सगेण सम्ममप्पाण भावेत्ता भवति । 
३ पुग्वरत्तावरत्तकालसमयसि धम्मजागरिय जागरदइत्ता भवति । 
४ फासुयस्स एसणिज्जस्स उछस्स सामृूदाणियस्स सम्म गवेसित्ता भवति । 
इच्चेतेहि चउहि ठाणेहि णिग्गथाण वा णिग्यर्थीण वा * [अस्सि समयसि ? | 
अतिस्ेसे णाणदसणे समुप्पज्जिउकामे ° समुप्पज्जेज्जा ॥। 

सञभाय-पद 

२५६ णो कप्पति णिग्गथाण वा णिग्गथौण वा चउहि महापाडिवएहि सञ्जाय 
करेत्तए, त जहा-आसाढपाडिवए, इदमह्पाडिवए, कत्तियपाडिवषए, सुगिम्ह्ग- 
पाडिवएु ॥ 

२५७ णो कप्पत्ति णिम्गथाण वा णिग्गथीण वा चउहि साहि सञ्भाय करेत्तएः, 
त जहा-पढमाए" पच्छिमाए, मज्मण्हे, अडरत्ते ॥ 

२५८ कप्पड्‌ णिग्गयाण वा गिग्गथोण वा चउक्ककाल सज्छाय करेत्तए, त जहा - 
पुन्वण्हे, जवरण्ठे, पमोसे, पच्चूसे ॥ 

लोगदिठति-पद 

२५९ चडउव्विहा लोगद्टिती पण्णत्ता, त जहा--जागासपतिद्विए वति, वातपतिद्धिए 
उदधी, उदधिपतिद्धिया पुढवी, पुढविपतिदट्धिया तसा थावरा पाणा ॥ 


१ स० पार--णिग्गयीण वा जावणोसमूष्प०ा ३ पढमति (क, ख, ग) । 
९ स्र० पा०--णिग्रयीण,वा जाव समुप्प ° 1 





६२२ जरणं 


पुरिस-मेद-पद ध नः 
२६० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहाते , णोतहे णाममेगे, सोवत्थो 
णाममेगे, पघाणे णाममेगे 11 


आय-पर-पद 

२६१ चत्तारि पुरिख्जाया पण्णत्ता, त ॒जहा--आयतकरे णाममेगे णो परततकरे, 
परतकरे णाममेगे णो आयतकरे, एगे आयतकरेवि परतकरेवि, एगे णो आयतकरे 
णो परतकरे ॥ 

२६२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-आयतमे णाममेगे णो परतमे, परतमे 
णाममेगे णो आयतमे, एगे आयतमेवि परतमेवि, एमे णो आयत्तमे णौ परतमे ॥ 

२६३ चत्तारि पुरिसजाया प्णत्ता, त जहा--ञायदमे णाममेगे णो परदमे, परदमे 
णाममेगे णो आयदमे, एगे आयदमेवि परदमेवि, एगे णो आयदमे णो परदमे ।। 

गरहा-पद 

२६४ चउव्विहा गरहा पण्णत्ता, त जहा--उवसपज्जामित्तेगा गरहा, वितिगिच्छामि- 
त्तेगा गरहा, जक्रिचिमिच्छामित्तेगा गरहा, एवपि पण्णत्तेगा' गरहा ॥ 

अलमथु-पद 

२६५ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अप्पणो णाममेगे अलमथ भवति णा 
परस्स, परस्स णाममेगे अलमथू भवनि णो अप्पणो, एगे अप्पणोवि अलमथ 
भवति परस्सवि, एगे णो अप्पणो अलमथू भवति णो परस्स ॥ 

उज्जु-वक-पद 

२६६ चत्तारि मग्गा पण्णत्ता, त जहा--उज्जू णाममेगे उज्ज, उज्ज्‌ णाममेगे वके, 
वके णाममेगे उज्जू, वके णाममेगे वके । 
एवामेव चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता, त जहा--उज्जू णाममेगे उज्जू, उज्जू 
णामभेगे वके, वके णाममेगे उज्ज, वके णाममेगे वके ॥ 

खेम-मखेम-पद 

२६७ चत्तारि मग्गा पण्णत्ता, त जहा--तेमे णाममेगे लेमे, लेमे णाममेगे अखेमे, 
अखेमे णाममेगे खेमे, अखेमे णाममेगे अलेमे । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-लेमे णाममेगे चेमे, सेमे णाम- 
मेगे अखेमे, अखेमे णाममेगे खेमे, अखेमे णाममेगे अखेमे ॥ ॥ 

२६८ चत्तारि भग्गा पण्णत्ता, त जहा-खेमे णाममेगे खेमख्वे, खेमे णाममेगे अखेम- 
रूवे, अखेमे णाममेगे खेमसख्वे, असमे णाममेगे अखेमसूवे । 





१ पण्णत्ते एगा (वृषा) 1 


चउत्थ खण (वीभो उरसो) ६२३ 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-सेमे णाममेगे तेमर्पे, सेमे 
णाममेगे अवेमछखूवे, अदेमे णाममेपें खेमलूवे, अवेमे णाममेगे अखेमरूवे ॥ 


वाम-वाहिण-पद 


२६६ 


२७०. 


२७१ 


२७२ 


१७३ 


चत्तारि सवृक्का पण्णत्ता, त जहा--वामे णाममेगे वामावत्ते, वामे णाममेगे 
दाहिणावत्ते, दाहिणे णाममेगे वामावत्ते, दाहिणे णाममेगे दाहिणावत्ते । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- वामे णाममेगे वामावत्ते, वामे 
णाममेगे दाहिणावत्ते, दाहिणे णाममेगे वामावत्त, दाहिणे णाममेगे दाहिणावत्ते ॥ 
चत्तारि धूमसिहामो पण्णत्ताओ, त जहा-- वामा णाममेगा वामावत्ता, वामा 
णाममेगा दाहिणावत्ता, दादहिणा णाममेगा वामावत्ता, दाह्णा णाममेगा 
दाहिणावत्ता 1 

एवामेव चत्तारि इत्थौग प्ष्णत्तामो, त जहा--वामा णाममेगा वामावत्ता, 
वामा णाममेगा दाहिणावत्ता, दाहिणा णाममेगा वामावत्ता, दाहिणा णाममेगा 
दाहिणावत्ता ॥। 

चत्तारि अग्गिसिहाभो पण्णत्ताओ, त जहा-वामा णाममेगा वामावत्ता, 
वामा णाममेगा दाहिणावत्ता, दादिणा णाममेगा वामवत्ता, दाहिणा णाममेगा 
दाहिणावत्ता \ 

एवामेव चत्तारि इत्यीओ पण्णत्ताओो, त जहा--वामा णाममेगा वामावत्ता, 
वामा णाममेगा दाहिणवत्ता, दाहिणा णाममेगा वामावत्ता, दाहिणा णाममेगा 
दाहिणावत्ता ॥ 

चत्तारि वायमडलिया पण्णत्ता, त जहा--वामा णाममेगा वामावत्ता, वामा 
णाममेगा दाहिणावत्ता, दाहिणा णाममेगा वामावत्ता, दाहिणा णासमेगा 
दाहिणावत्ता ॥ 

एवामेव चत्तारि इत्यीओ पण्णत्तागो, त जहा -वामा णाममेगा वामावत्ता, 
वामा णाममेगा दाहिणावत्ता, दादिणा णाममेगा वामावत्ता, दाहिणा णाममेगा 
दाहिणावत्ता ॥ 

चत्तारि वणसडा पण्णत्ता, त जहा- वामे णाममेगे वामाकत्ते, वामे णाममेगे 
दाहिणावत्ते, दाहिणे णाममेगे वामाचत्ते, दादिणे णाममेगे दादहिणावत्ते । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--वामे णाममेगे वामावत्ते, 
वामे णाममेगे दाहिणावत्ते, दाहिणे णाममेगे वामावत्ते, दाहिणे णाममेगे 
दादहिणावत्ते ॥ 


णिग्गथ-णिग्गथो-पर 


२७४ 


चरउहि ठाणेहि णिरगथे णिग्गथि आलवमाणे वा सलवमाणे~+ वा णातिक्कमति, 
त जहा--१ पथ पुच्छमाणे वा, २ पथ देसमाणे वा, ३ असण वा पाणवा 


६२४ ठखाण 


खादम वा सादम वा दनेमणे' वा, ४ असणवापाणवा खादइमवा साइम 
वा" दलावेमाणेः वा ॥ 


तसुक्काय-पद 


२७५ तमुक्कायस्स ण चत्तारि णामवषेज्जा पण्णत्ता, त जह्‌, - तमेति वा, तमुक्कातेति 
वा, अधकारेति वा, महवकारेति वा ॥ 

२७६ तमुक्कायस्स ण चत्तारि णामघज्जा पण्णत्ता, त जहा--सोगधगारेति वा, 
लोगतमसेति वा, देवधगारेति वा, देवतमसेति वा ॥ 

२७७ तमुक्कायस्स ण चत्तारि णापधेज्जा पण्णत्ता, त जहा--वातफलिहेति वा, 
वातफलिहखोभेति' वा, देवरण्णेति वा, देववृहैति वा ॥ 

२७८ तमुक्काते ण चत्तारि क्प्ये आवरित्ता चिद्ुति, त॒ जहा-सोवम्मीसाण 
सणकूमार-माहिद ॥ 


दोस-पदं 


२७६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--सपागडपडिसेवी णाममेगे, पच्छण्ण- 
पडिसेवी णाममेगे, पड्प्पण्णणदी णाममेगे, णिस्सरणणदी णाममेगे ॥ 


जय-पराजय-पद 


२८० चत्तारि सेणामो पण्णत्ताओ, त जहा-जटत्ता णाममेगा णो पराजिणित्ता, 
पराजिणित्ता णाममेगा णो जदत्ता, एगा जदत्तावि पराजिणित्तावि, एगाणो 
जटत्ता णो पराजिणित्ता । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--जइत्ता णाममेगे णो परा- 
जिणित्ता, पराजिणित्ता णाममेगे णो जइत्ता, एमे जदत्तावि पराजिणित्तावि, 
एगे णो जद्त्ता णो पराजिणित्ता | 

२८१ चत्तारि सेणाभो पण्णत्तागो, त जहा-जदइत्ता णाममेगा जयद्‌, दत्ता णाममेगा 
पराजिणति, पराजिणित्ता णाममेगा जयइ्‌, पराजिणित्ता णाममेगा पराजिणति। 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-जइत्ता णाभमेगे जयडइ, जइत्ता 
णाममेगे पराजिणति, पराजिणित्ता णाममेगे जयई्‌, पराजिणित्ता णाममेगे 


पराजिणति ॥ 
१ दलनमाणे (क, ग}, दलमाणे (च) । ५ वातपरिखोभेति, देवपरिखोभेति (वपा) । 
२ > (क ख,ग) । ६ पदुप्पन्नसेवी (वृषा) । 
३ दवावेमाणे (क, ग) । ७ जतित्ता (क, ख, ग) । 


४ देवफलिहेति (वृषा) 1 
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माया-पद 
२८२ चत्तारि केतणा पण्णत्ता, त जहा--वसोमूलकेतणए,मेंढविस्राणकेतणए, गोमुत्ति- 
केतणए, अवलेहणियकेतणए । 
'एवामेव चउविघा माया पण्णत्ता, त जहा--वसीमूलकेतणासमाणा °मेढ- 
विसाणकेतणासमाणा, गोमुत्तिकेतणासमाणा °, अवलेहणियकेतणासमाणा । 
१ वसीमूलकेतणासमाण मायमणुपविटं जौवे काल करेति, णेरइएसु उववज्जति । 
२ मेढविसाणकेतणासमाण मायमणुपविदं जीवे काल करेति, तिरिक्खजोणिएसु 


उववज्जति । 
३. गोमुकत्ति'"केतणासमाण मायमणुपविदुं जीवे ° काल करेति, मणुस्सेसु 
उववज्जति । 
४ अवनेहणिय**केतणासमाण मायमणुपविदुं जौवे काल करेति०, देवेसु 
उववज्जति ॥ 

माण-पद 


२८३ चत्तारि थभा पण्णत्ता, त जहा-सेलथभे, अद्विथभे, दारूथभे, तिणिस्षलताथमे । 
एवामेव चडव्विये भाणे पण्णत्ते, त जहा-सेलथभसमाणे, °अद्वुथभसमाणे, 
दाख्यभसमाणे °, तिणिसलताथ नसमाणे । 

१ सेयथभनसमाण माण अणुपविद्ं जीवे काल करेति, णेरदएसु उववज्जति । 

२ *“अद्भियमसमाण माण अणुपविद्रुं जीवे काल करेति, तिरिक्छजोणिएसु 
उववज्जति । 

३ दारथभसमाण माण अणुपविटुं जीवे काल करेति, मणुस्सेसु उववज्जति ° । 
४ तिणिसलताथभसमाण माण अणुपविद्ुं जीवे काल करेति, देवेसु उववज्जति ॥ 


लोभ-पद 

२८४ चत्तारि वत्था पण्णत्ता, त जहा--किमिरागरत्ते, कटमरागरत्ते, खजण रागरत्ते, 
हलिहरागरत्ते" । 
एवामेव चडव्विधे लोभे पण्णत्ते, त जहा--किमिरागरत्तवत्थसमाणे, कटम- 
रागरत्तवत्यसमाणे, खजणरागरत्तवत्थसमाणे, हलिदहरागसरत्तवत्थसमाणे । 


१ पूर्वं क्रोवमानसूव्राणि ततो मायासूघ्राणि ४ स० पा०-अवलेहणित जाव देवेसु । 


(वृषा) 1 ५ स० पा०-सेलथभतसमाणे जाव तिणिस०। 
२ स० पा०-वमीमुलकेतणासमाणा जवि ६ स० पा०--एव जाव तिणिसण । 
अवलेह ° । ७ हलिदा° (क) । 


३. स० पा० -गोमुत्ति जाव काल । 
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१ किमिरागरत्तवत्थसमाण लोभमणुपविटं जीवे काल करे, णेरदएयु 


उववज्ज्‌ 

र्‌ "“करदमरागरत्तवत्वसमाण लोभमणुपविद्रं जीवे काल करद्‌, तिरिक्- 
जोणितेसु उववज्जद्‌ 1 

२३ खजणसगरत्तवत्यसमाण नोभमणुपविद्रं जीवे काल करेदु, मणुस्तेसु 
उववज्जद्‌ ° । 


४ ठलिदुरागरत्तवत्यसमाण लोभमणुपविद्रं जोवे काल करेद्‌, देवेभु उववज्जड ॥ 

संसार-पदं 

२८५ चउन्विे ससारे र त जहा-णेरइयस्तसारे, *तिरिक्छजोणियससारे, 
मणुस्सससारे °, देवससारे ॥ 

२८५६ चडव्विहे भाउए, पण्णत्ते, त ॒जहा-णेरदयआउषए,* °तिरिक्चजोणियमाउपए, 
मणुस्साउए °, देवाउषए ॥ 

२८७ चउव्विहे भवे पण्णत्त, त जहा--णेरइयभवे" °त्िरिक्वजोणियभवे, मणुस्सभवे ०, 
देवभवे ॥ 

जाहार-पदं 

२८ चंउव्विह माहारे पष्णत्तः त जहा--जसणे, पाणे, खादमे, साङ्मे ॥ 

२८६ चउव्विदे जाहारे पप्णत्ते, त जहा--उवक्खरसपण्णे, उवक्खडसपण्णे, सभाव 
सपप्णे, परिजुसियसपण्णे ॥ 

कम्मावत्या-पदं 


२६० चडव्विह ववे पण्णत्ते, त जहा-पगतिवधे, ठित्तिववे, अणुभाववये, पदेसववे ॥ 

२६१ चउव्विहे उवक्कमे पण्णत्ते, त जहा--अवणोवक्कमे, उदीरणोवक्कमे, 
उवसमणोवक्कमे, विप्परिणामणोवक्कमे }} 

२६२. ववणोवक्कमे चउव्विह पण्णे, त जहा--पगतिववणोवक्कमे, ठितिवधणो- 
वक्कमे, मणुभावववणोवक्कमे, पदेसववणोवक्कमे ।। 

२६३ उदीरणोवक्कमे चडव्विहे पण्णत्ते, त जहा--पगतिउदौरणोवक्कमे, छिति- 
उदीरणोवक्कमे, अंणुभावउदीरणोवक्कमे, पदेसउदीरणोवक्कमे ।। 

२९४ उवसामणोवक्कमे चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा--प्गतिउवसामणोवककने ठ्ति- 
उवसामणोवक्कमे, अणुभावउवसामणोवक्कमे, पदेसउवसामणोवक्कमे ५ 


१ स० पा०--तहैव जाव दलिद्‌ ° । ४ स° पा०--णेरत्तिमाउते जाव देवाउते 
२ सं° पा०--गरेरतियमसारे जाव देवससरे। ५ स०प्०- णेरतियभवे जावे देवमवे । 


३ भाउते (क, ख, ग) । ६ नो उवक्छरसयन्ने (वृषा) । 
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२६५ विप्परिणामणोवक्कमे चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा--पगतिविप्परिणामणौवक्कमे, 
ठितिविप्परिणामणोवक्कमे, अणुभावविप्परिणामणोवक्कमे, पएसविप्परिणाम- 
णोवक्क्मे' ॥ 

२६६ चउष्विहे अप्पावहुए पण्णत्ते, त जहा--पग॒तिजप्पावहुए, ठितिभप्पावहुए, 
अणुभावञप्पावहूए, पएसञप्पावहुए 11 

२९५ चउव्विहे सकमे पण्णत्ते, त॒ जहा-पगतिसकमे, ठितिसकमे, अणभावसकमे, 
पएससकमे 1 

२६८ चरउव्विहे णिघत्ते पण्णत्ते, त जहा --पगतिणिघत्ते, ठितिणिघनत्ते, अणुभावणिनत्ते, 
पएसणिघत्ते ॥ 

२६६ चडउव्विहे णिगायिते पण्णत्ते, त जहा-प्रगतिणिगायिते, ठितिणिगायिते, 
अणुभावणिगायिते, पएसणि गायिते ॥ 


संखा-पद 

३०० चत्तारि एक्का पण्णत्ता, त जहा--दविएक्कए+ माउएक्कए पज्जवेक्कए? 
सगहेवकए^ । 

३०१ चत्तारि कती पण्णत्ता, त जहा--दवितकती, माउयकती, पज्जवकती, 
सगहकती । 

३०२ चत्तारि सव्वा पण्णत्ता, त जहा--णामसनव्वए, ठवणसन्वए, भाएससन्वए, 
णिरवसेससव्वए ॥ 

कूड-पद 


३०३ माणुसुत्तरस्स ण पव्वयस्स चउदिसि चत्तारि कृडा पण्णत्ता, त जहा-रयणे, 
रतणुच्चए, सव्वरयणे, रतणसचए' ॥ 

कालचक्क-पद 

२०४ जवृरीवे दीवे भरदेरवतेयु वासेसु तीताए उस्सप्पिणीए सुसमसुसमाए समाए 
चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीम कालो हृत्या 

३०५ जवुदीवे दीवे भरदेरवतेसु वासेसु इमीसे ओसप्पिणीए सुसमसुसमाए समाए 
चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीओ कालो पण्णत्तो" 11 

३०९६ जवुदीवे दीवे भरहैरवतेसु वासेसु आगमेस्साए उस्सप्पिणीए सुसमसुसमाए 
समाए चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीओ कालो भविस्सद ॥ 





१. पते ° (क, ख, ग) । ५ सगहे एक्कते (ख, ग) । 
२. दविए एक्कएु (ग, वृषा) । ६ रत्रणस्चचये (क, ख, ग) । 
३ माउयएक्कते (ख) । ७. हत्या (ख, ग) । क 


४, पञ्जवेक्कृगे (क), पज्जवे एक्कए्‌ (ल, ग)। 


दरण ठखाण 


अकम्मभूमी-पदं 


३०७ जवुदीवे दीवे देवकुरुउत्त रकुरुवज्जाओो चत्तारि अकम्मभूमोभो पण्णत्तामो, 
त जहा - हैमवते, हैरण्ण वते, हरिवरिसे', रम्मगवरिसेः। 
चत्तारि वद्रवेयडपन्वता पण्णत्ता, त जहा-सदावाती वियडावाती, गघावाती, 
मालवतपरिताते । 
तत्थ ण चत्तारि देवा महिह्िया जाव पलिमोवमद्वितीया परिवसत्ि, त जहा- 
साती, पमासे, अरुणे, पउमे ॥ 


महाविदेह्‌-पदं 


३०८ जवृहीवे दीवे महाविदेहे वासे चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-पुव्वविदेदहे, अवर- 
विदेहे, देवकूरा, उत्तरकूुरा । 


पत्वय-पद 


३०६ सव्वे वि ण णिसढणौलवतवासह रपन्वता चत्तारि जोयणसयाई उङ्ढ उच्चत्तेण, 
चत्तारि गाउसयाई उव्वेहेण पण्णत्ता 11 

३१० जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्यिमे ण सीताए महाणदीए उत्तरकूले 
चत्तारि वक्खारपव्वय। पण्णत्ता, त जहा--चित्तकूडे, पम्हक्‌ड५ णलिणक्‌डे, 
एगसेले ॥ 

३११ जबुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे ण सीताए महाणदीए दाहिणकूले 
चत्तारि वक्खारपव्वया पण्णत्ता, त॒ जहा--तिकूडे, वेसमणकूडे, अजणे, 
मातजणे ॥ ् 

३१२ जवुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पच्चत्थिमे ण सीओदाए महाणदीए 


१ °वस्ते (ग) । स्यानाङ्वृत्तौ तथा जबरद्रीपप्रज्ञप्तिवृत्तौ च 
२ °्वामे (ख), °वेम्ते (ग)। शव्दापाती विकटापाती गधापाती' इति 
३ ठा० २।२७४, २७५ सूत्रयो 'सद्‌।वाती सस्कृतलूप कृतमस्ति । वृत्त्यावारेण सदावाती' 
वियडावाती गवावाती' पाठ वृत्त्याघारेण प्रभ्रृतिपाठस्य कल्पना जायते । सदावः 
स्वीकृत । ठा० २३३५ सूरे प्रतिपु “सदा. इत्यादि पाठ मृदुच्चारणायं $तमथवा लिपि- 
वाती तथा सदावत्तिवासी--इत्य रूपद्य दोपेण परिवतंन जातमिति न निश्चेतु शक्यते, 


लभ्यते । प्रस्तुतसूत्रे प्रतिपु ®सदावई वियडावई तेनास्माभि सर्वं्ापि "सदावाती' प्रभृत्तिपाठ 
गघावई! इति पाठोस्ति । “रायपसेणइय' सूत्रं स्वीकृत । 

तथा "जवुरीवपण्णत्ती' सूत्रेपि प्राप्तादक्षेवु ४ ग० २।२७१। 

“खदाव्ई वियडावई गघावई' पाठो लभ्यते । ५ वमकूडे (क) । 


चत्व ठाण (वीमो उदेसो! ६२६ 


दाहिणकूले चत्तारि वक्खारपन्वया पण्णत्ता, त जहा--अकावती, पम्हावती, 
आसीविसे, सुहावहे । 

३१२ जवुदहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पच्चत्थिमे ण सीजोदाए महाणदीए 
उत्तरकूले चत्तारि वक्खारपन्वया पण्णत्ता, त जहा--चदपव्वते, सूरपन्वते, 
देवपव्वते, णागपन्वते ॥ 

३१४ जवुहीवे दीवे मदरस्स पल्वयस्स चउसु विदिसासु चत्तारि वक्खारपन्वया 
पण्णत्ता, त जहा-सोमणसे, विज्जुप्पभे, गघमायणे, मालवते ॥ 


सलागा-पुरिस-पव 

३१५ जबुदीवे दीवे महाविदेहे वासे जद्ण्णपए' चत्तारि अरहता चत्तारि चक्कवट्री 
चत्तारि वलदेवा चत्तारि वासुदेवा उप्पज्जियु वा उप्पज्जति वा उप्पज्जि- 
स्सतिवा॥ 

मदर-पन्वय-पद 

३१६ जवुहीवे दीवे मदरे पन्वते चत्तारि वणा पण्णत्ता, त जहा-भहसालवणे, णदण- 
वणे, सोमणसवणे, पडगवणे ॥ 

३१७. जवुदहीवे दीवे मदरे पन्वते पडगवणे चत्तारि अभिसेगसिलाओ पण्णत्ताओो, 
त जहा--पडुकवलसिला, अडइपडकवलसिला, रत्तकवलसिला, अतिरत्तकवलः- 
सिला ॥ 

३१८५ मदरचूलिया ण उवरि चत्तारि जोयणाई विक्वभेण पण्णत्ता ॥। 


धायदसंड-पुरक्खरवर-पद 
३१९ एवं--वायडइसडदी वपुरत्थिमद्धेवि काल आदि करेत्ता जाव! मद रचूलियत्ति । 
एव जाव पुक्खरवरदीवपच्चत्थिमद्धे जाव मदरचूलियत्ति । 
सगहणी-गाहा 
जबुहीवगमावस्सग' तु कालाग चूलिया जाव । 
धायदसडे पुक्खछरवरे य पुव्वावरे पासे ॥\१॥ 
वार-पद 
३२० जवुदीवस्स ण ॒दीवस्स चत्तारि दारा पण्णत्ता, तं जहा--विजये, वेजयते, 





१ महाणतीते (क, ख, ग) । - ४ ठउा० ३।१०८॥ 
२ जहृष्णपते (क, ख, ग) । ५ जवुदीवे° (वरृपा) । 
३ ठा० ४।३०४-३१८ । 


६२० 


ठार्णं 


जयते, अपराजिते । तेणदारा चत्तारि जोयणाद विक्पभेण, ताव्रहुय, चय 
पवेसेण पण्णत्ता । 

तत्थ ण चत्तारि देवा महिद्िया जाव पलिजोवमद्त्तीया परिवसति, त 
जहा-- विजये, वेजयते, जयते, अपराजिते ॥ 


अतरदीव-पद 


२२१ 


२९२९ 


३२३ 


२४ 


२३२५ 


१ तावतित (क,ख, ग) 1 

२ ला० २।२७१] 

३ एगरूमदीवे (क, ख, ग) । 

४. एगरूता (क, ग) , एगुख्ूता (ख) 1 


जबुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स॒ दादिणे ण चृल्लदिमवतस्तर वासहुरपन्वयस्त 
चउसु विदिसासु लवणसमृदह्‌ तिग्णि-तिण्णि जोयणसयाद्‌ भोगाहित्ता, एत्य ण 
चत्तारि अतरदीवा पण्णत्ता, त जहा-एगूख्यदीवे", जाभासिपदीवे, वेसाणिय- 
दीवे, णगोलियदीवे । 

तेसु ण दीवेसु चउव्विहा मणुस्सा परिवसति, त जदा-एमूरया जाभास्िया, 
वेसाणिया, णगोलिया ॥ 

तेसि ण दीवाण चडउसु विदिसासु लवणसमृद्‌ चत्तारि-चत्तारि जोयणस्तयाद्‌ 
ओगाहेत्ता, एत्य ण चत्तारि अतरदीवा पण्णत्ता, त जहा - हयकण्णदीवे, गय- 
कण्णदीवे, गोकण्णदीवे, सक्कूलिकण्णदीवे^ । 

तेसु ण दीचेसु चउव्विध्रा मणुस्सा परिवसत्ति, त॒ जहा-हयकण्णा, गयकप्णा, 
गोकण्णा, सक्कुलिकण्णा ॥ 

तेसि ण दीवाण चसु विदिसासु लवणसमुह्‌ पच-पच जौयणसयाद्‌ 
ओगादित्ता, एत्थ ण चत्तारि अतरदौवा पण्णत्ता, त जहा -आयसमुहदीवे, 
मेढमुहदीवे, अमोमुहदीवे, गोमृहदीवे । , 

तेसु ण दीवेसु चउव्विहा मणस्सा* शवरिवसति, त जहा--आयसमुहा, मदमुदा, 
अयमुहा, गोमुहा ° ॥ 

तेसिं ण दीवाण चउसु विदिसासु लेवणसमुह्‌ छ-छ नोयणसयाई्‌ ओगाहेत्ता, 
एत्य ण चत्तारि अतरदीवा पण्णत्ता, त जहा- आसमुहदीवे, हत्थिमुहदीवे, 
सीहमुहदीवे, वग्धमुहदोवे । 

तेसु ण दीवेसुं चउव्विहा मणुस्सा" *परिवसति, त जहा--आसमृहा, हत्थिमुहा, 
सीहमुहा, वग्धुमुहा ° 1] 

तेसि ण दीवाणं चउसु विदिसासु लवणसमुह्‌ सत्त-सत्त जोयणसयाई ओगहेत्ता, 
एत्य ण चत्तारि अतरदीवा, पण्णत्ता, त जहा-आसकण्णदीवे, हत्थिकण्णदीवे 
अकण्णदीवे, केण्णपाउरणदीवे^ 


सकुलि ° (क्व) । 

स० पा०-मणुस्सा माणियव्वा । 
सण पा०--मणुस्सा भागियन्वा । 
कन्नापाड ° (क, ग} । 


4 @ ~ +< 
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२३२६ 


३२७ 


३२८ 


तेसु ण दीवेसु चउव्विहा मणुस्सा' *परिवसति, त जहा--आसकण्णा, हत्थि- 
कण्णा, अकण्णा, कण्णपाउरणा° ॥ 

तेसिण दीवाण चसु विदिसासु लवणसमुह्‌ अटुदु जोयणसयाई ओगाहेत्ता, 
एत्य ण॒ चत्तारि अतरदीवा पण्णत्ता, त॒ जहा--उक्कामुहुदीवे, मेहमुहदीवे, 
विज्जुमुहदीवे, विज्जुदतदीवे । 

तेसु ण दीवेसु चउव्विहा मणुस्सा' परिवसति, त जहा-उक्कामूहा, मेहमूहा, 
विज्जुमुहा, विज्जुदता° ।। 

तेसि ण दीवाण चसु विदिसासु लवणसमुह्‌ णव-णव जोयणसयाइ ओगादेत्ता, 
एत्थ ण चत्तारि अतरदीवा पण्णत्ता, त जदहा--घणदतदीवे, लदुदतदीवे, गढ- 
दतदीवे, सुद्धदतदीवे । 

तेयु ण दीवेसु चउव्विहा मणुस्सा परिवसति, त जहा-घणदता, लदरुदता 
गरढदता, सुद्धदता ॥ 

जवुदीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स उत्तरेण सिहरिस्स वासहु रपव्वयस्स चसु 
विदिसासु लवणसमु तिण्णि-तिण्णि जोयणसयादइ ओगाहेत्ता, एत्थ ण चत्तारि 
अतरदीवा पण्णत्ता, त जहा--एगुख्यदीवे, सेस तदेव णिरवसेस भाणियन्व 
जाव सुदता ॥ 


महापायाल-पदं 


२२६९ 


जवुदहीवस्स ण दीवस्स वाहिरिल्लामो वेदयतागओ' चडउदिसि लवणसमुह्‌ पचा- 
णउइ जोयणसहस्साई्‌ ओगाहेत्ता, एत्थ ण महतिमहालता महालजरसठाणसरिता 
चत्तारि महापायाला पण्णत्ता, त जहा--वलयामूहे केउए^ जूवए, ईसरे । 

तत्थ ण चत्तारि देवा महिङ्िया जाव' पलिओवमद्ितीया परिवसति, त जहा-- 
काले, महाकाले, वेलवे, पभजणे ॥ 


आवास्-पत्वय-पद 


३३० 


जवुरीवस्स ण दीवस्स वाहिरिल्लाभो वेइयताओ चउदिसि लवणसमु 
वायालीस-वायालीस जोयणसहस्साइ ओगाहेत्ता, एत्य ण चउण्ड्‌ वेलघरणाग- 
रारण चत्तारि आवासपव्वता पण्णत्ता, त जहा-गोधूभे, उदओभासे, सखे, 
दगसीमे । 





१ सं° प्रा०--मणूस्ता माणियव्वा । 
२ स्० पा०--मगुस्सा भाणियन्वा । 
३ एगख्य° (क, ख, ग} 1 

४. ठा० ४।३२१-३२७। 


महालिजर० (क, ग} । 
वलतामृहे (क, ख, ग) । 
केउते (क, खं, ग) । 
ठा० २।२७१ 1 


+ © ग 


‰. वेतिततामो (क, ख, ग) १० दउयभासे (ख), उदयभासे (क्व) । 


६२२ ट्ण 


तत्य ण चत्तारि देवा महिद्वुया जाव! पल्िसोवमद्ितीया परिवसति, त जहा-- 
गोथूभे, सिवए, सवे, मणोसिलाए ॥ 

३३१ जवुहीवस्स ण दीवस्स वाहिरिल्लाओओ वेदयत्तायो चसु विदिसासु लवणसमु 
वायालीस-वायालीस जोयणसह्स्साइ्‌ ओगादेत्ता, एत्य ण चण्ड वणुवेलघर- 
णागरार्दण' चत्तारि आवासपव्वत्ता पण्णत्ता, त जहा--कवक्कोटए, विज्जुप्पभे, 
केलासे, सरुणप्पभे । 
तत्य ण चत्तारि देवा महिद्धिया जाव! पलिगोवमद्वितौया परिवसति, त जहा -- 
कक्कोउए, कटुमए, केलासे, अरुणप्पभे ॥ 


जोडहस-पव 


३३२. लवणे ण समुद चत्तारि चदा पमासिसुवा पभासति वा पभार्िस्त्ति वा। 
चत्तारि सूपिया" तविसु* वा तवति वा तविस्सति वा। चत्तारि कित्तियामो 
जाव+ चत्तारि भरणीमो ॥ 

३३३ चत्तारि अग्गी जाव चत्तारि जमा।। 

२३४ चत्तारि अगारा जाव चत्तारि भावकेऊ ॥ 


दष्र-पद 


३३५ लवणस्स ण समुदस्स चत्तारि दारा पण्णत्ता, त जहा-विजए, वेजयते, जयते 
अपराजिते । तेणदारा चत्तारि जोयणादइ्‌ विक्खभेण तावइय चेव पवेसेण 
पण्णत्ता । 


तत्थ ण चत्तारि देवा महिह्िया जाव" पलिमोवमद्भितीया परिवसति, त जहा-- 
विज ए" वेजयते, जयते, अपराजिए ॥ 


धायदसंड-पुक्खरवर-पद 


३३६. वायदइसडे ण दीवे चत्तारि जोयणसयसहस्साद्‌ चक्कवालविक्भेण पण्णत्ते ।। 
३३७ जवृदीवस्स ण दीवस्स वहिया चत्तारि भरहाद, चत्तारि एरवयाई । एव जहा 


१ ठा० २।२७१। ७ ठा० २।३२४। 

२ °रातीण (क, ख, ग) । ८ अगारया (क, ग} । 
२३२ ठा० २२७१ ९ ठा २३२५ 

४ सरिता (क, ख, ग) । १० ठा० २।२७१ 1 

५ तवडसु (वृ) । ११ विजते (क, ख, ग) । 


४ ठा० २२३२३ । 


चंउत्थ जण (वीमो उदसौ) ६३३ 


सद्दुहैसए" तदेव णिरवसेस भाणियन्व जाव चत्तारि मंदरा चत्तारि 
मदसर्चूलियाओो ॥ 


णंदीसरवरदीव-पदं 


२३३८ णदीसरवरस्स ण ॒दीवस्स चक्कवाल-विक्वभस्स वहुभज्मदेसभागे चउदिसि 
चत्तारि अजणगपव्वता पण्णत्ता, त जहा--पुरत्थिमिल्ले अजणगपव्वते, दाहि- 
णिल्ले अजणगपव्वते, पच्चत्थिमिल्ले अजणगपन्वते, उत्तरिल्ले अजणगपन्वते । 
ते ण अजणगपन्वता चउरासीति जोयणसहस्साई उडढ उच्चत्तेण, एग जोयण- 
सहस्स उव्वेहेण, मूले दसजोयणसहस्स उव्वेहेण, मूले दसजोयणसहस्साइ विक्छ- 
मेण, तदणतर च ण मायाए-मायाए परिहायमाणा-परिहायमाणा उवरिमेग 
जोयणसहस्स विक्खभेण पण्णत्ता । मूले इक्कतीस जोयणसहस्साइ छच्च तेवीसे 
जोयणसते परिक्सेवेण, उवरि तिण्णि-तिण्णि जोयणसहस्साइ एग च वावटु 
जोयणसत परिक्सेवेण । मूले विच्छिण्णा मज्भं सलेत्ता उप्पि तणुया गोपुच्छ 
सठाणसठिता सन्वअजणमया, अच्छा सण्हा लण्ठा"“ घटा सदा णीरया णिम्मला 
णिप्पका णिक्ककड-च्छाया सप्पभा समिरीया, सउज्जोया पासार्ईया दरिसणीया 
अभिरूवा पडरूवा ॥ 

२३३९ तेसि ण अजणगपव्वयाण उवरि वहुसमरमणिज्जा भूमिभागा पण्णत्ता । 
तेसि ण वहुसम रमणिज्जाण भूमिभागाण वहुमज्मदेसभागे चत्तारि सिद्धायतणा 
पण्णत्ता । ते ण सिद्धायतणा एग जोयणसय आयामेण, पण्णास् जोयणाई 
विक्खभेण, बावत्तरि जोयणादइ उङ्ढ उच्चत्तेण । 
तेसि ण सिद्धायतणाण चउदिसि चत्तारि दारा पण्णत्ता, त॒ जहा-देवदारे, 
असुरदारे, णागदारे, सुवण्णदारे । 
तेसु ण दारेसु चउव्विहा देवा परिवसति, त जहा-देवा, असुरा, णागा, 
सुवण्णा । 
तेसि ण दाराण पुर चत्तारि मुहुमडवा पण्णत्ता । 
तेसि ण मुहमडवाण पुरओ चत्तारि पेच्छाघरमडवा प्ण्णत्ता 1 
तेसि ण पेच्छाघरमडवाण वहुमज्मदेसभागे चत्तारि वइरामया अक्खाडगा 





पण्णत्ता | 
१ शब्दोपलक्षित उदेशक शब्दोदश्षको दिस्यान- श्ण्ठा' तया सू" लोपे कृते ^लण्हाः इतिर्प 
कस्य तृतीय इत्यर्थं (वृ) 1 जायते । वरत्तिकारेण(नयो किञ्चिदयथं भेदोऽपि 
२ ठा० २।३३३-३४३, ३५० 1 सूचित ,यया-सण्ठा--श्लक्षूणपरमाणुस्कन्ध- 
३. सन्वजण ° (तृ) । । निष्पन्ना , श्लक्षणदलनिष्मन्नपटवत्‌, लण्ठा-- 
४ सण्ठा लण्ठा' एतौ एकस्यैव शब्दस्य खूप- दलक्षूणा मसृणा इत्ययं (वृ) । 


भेदौ स्त॒ । इलक्ष्णशब्दरस्य "ल्‌" लोपे ते ५ सस्सिरीया (क) । 


परे 


शर्ण 


तेसि ण वडरामयाण सवसाडगाण वहुमरभदेसभागे चत्तारि मणिवेद्ियातो 
पण्णत्ताओ । 

तासि ण मणिपेदिताण उवरि चत्तारि सीदासणा पष्णत्ता । 

तेसि ण सीहासणाण उवरि चत्तारि विजयदूसा पण्णत्ता 

तेसि ण विजयदूसगाण वहु मज्मदेसभागे चत्तारि वद रामया' अकुंसा पष्णत्ता 1 
तेसु ण वद्रामएसु भकुपेसु चत्तारि कुभिका मृक्तादामा पण्णत्ता ।ते ण कुभिका 
मुत्तादामा पत्तेय-पत्तेय अण्णेहि तदद्धउच्चत्तपमाणमित्तेहि चर्जहि अद्ध 
कूभिक्केहि' मृत्तादामेहि सव्वतो समता संपरिविचत्ता । 

तसि ण पेच्छाघरमडवाण पुरमो चत्तारि मणिपेदियाभो परण्णत्ताओ । 

तासि ण मणिपेदियाण उवरि चत्तारि-चत्तारि चेद्यथ्‌ भा पण्णत्ता । 

तेसि ण चेइयथूमभाण पत्तेय-पत्तेय चउदिसि चत्तारि मणिपेदियायो पण्णक्ताओ । 
तासि ण मणपिदियाण उर्वारि चत्तारि जिणषडिमाओ सच्वरयणामर्ईगो 
सपलियकणिसण्णाजो यूभाभिमूदहायो चिद्रुति, त जहा--रिसभा, वद्धमाणा, 
चदाणणा, वारिसेणा। 

तेसि ण चेइयथूभाण पुरओ चत्तारि मणिपेठियाो पण्णत्ताजो । 

तासि ण मणिपेदियाण उवरि चत्तारि चेदयरक्खा पण्णत्ता 1 

तेसि ण चेदयरुवखाण पुरम चत्तारि मणिपेदियामो पण्णत्तानो । 

तासि ण मणिपेदियाण उवरि चत्तारि महिदज्छया' पण्णत्ता । 

तेसि णं महिदज्छयाण पुरो चत्तारि णदामो पुक्खरिणीभओ पण्णत्ताओ । 

तासि ण पुक्खरिणीण पत्तेय-पत्तेय चउदिरसि चत्तारि वणसडा पण्णत्ता, 
त जहा--पुरत्थिमे ण, दाहिणे ण, पच्चत्थिमे ण, उत्तरे ण] 


संग्रहणी-गाहा 


पुन्वे ण भसोगवण, दाहिणञ होई सत्तवष्णवण । 
अवरे ण चपगवणं, चूतवण उत्तरे पासे ।!१॥। 


३४० तत्थ ण जे से पुरत्थिमित्ले अजणगपन्वते, तस्स, ण चउदिसि चत्तारि णदाभो 


पुवखरिणीमो पणष्णत्ताओ, त जहा--णदृत्तरा, णदा, आणद।, णदिवद्धणा । 
ताञ ण णदाओ पुक्डरिणीओ एग जोयणसयसहस्स आयामेण, पण्णास जोयण- 
सहस्साई विक्खभेण, दसजोयणसताई्‌ उव्वेहेण । 


१ व्राता (क,ख, ग) 1 ५ महेन्द्रा इति-अतिमहान्त समयभाषया तं 
२ °कूभिकेदि (ख, वृ) । च ते घ्वजाश्चेति, भयवा मटैन्दस्येव-- 
३. ° पेढितामो (क, ख, ग) । शक्रादे््वेजाः महेन्द्रघ्वजा (बु) । 

४ 


चेतितथूमा (क, ख, ग) । ६ तत्य (क) सवत्र | 


चदत्थ ठाण (बीमो उदेसो) ६३५ 


तासि ण पुक्छरिणीण पत्तेय-पत्तेय चउर्दिसि चत्तारि त्तिसोवाणपडखूवगा 
पप्णत्ता । 

तेसि ण तिसोवाणपडिरू्वगाण पुरतो चत्तारि तोरणा पण्णत्ता, त जहा- 
पुरत्थिमे ण, दादिणे ण, पच्चत्थिमे ण, उत्तरे ण 

तासि ण पुक्खरिणीण पत्तेय-पत्तेय चउदिसि चत्तारि वणसरडा पण्णत्ता, 
त जहा- पुरतो, दा्हिणे ण, पच्चत्थिमे ण, उत्तरे ण ॥ 


संगहणी-गाहा 


२४९१ 


२४२ 


२३४३ 


पुव्वे ण॒ असोगवण५ दाहिणञ होई सत्तवण्णवण । 

अवरे ण चपगवण °, चूयवेण उत्तरे पासे) १ 
तासि ण पुक्खरिणीण वहुमज्फदेसभागे चत्तारि दधिमुहुगपन्वया पण्णत्ता । 
ते ण दविमुहगपव्वया चउसद्ि जोयणसहस्साद्‌ उडढ उच्चत्तेण, एग जोयण- 
सहसस उव्वेहेण, सन्वत्थ समा पत्लगसराणसस्ता, दस जोयणसहस्साइ 
विक्छभेण, एक्कतीस जोयणसहस्साई छच्च तेवीसे जोयणसते परिक्छेवेण, 
सन्वरयणामया अच्छा जाव पडिर्वा । 
तेसि ण दविमहगपव्वताण उवरि वहुसमरमणिज्जा भूमिभागा पण्णत्ता । सेस 
जहेव यजणगपव्वताण तदेव णिरवसेस भाणियत्व जाव, चूतवण उत्तरे पासे ॥1 
तत्थणजेसे दाहिणित्ले अजणगपव्वते, तस्स ण चउदसि चत्तारि णदाभो 
पुक्वरिणीयो पण्णत्ताओ, त जहा--भदा, विसाला, कुमुदा, पोडरगिणीः। 
ताओ ण णदायो पृक्छरिणीमो एग जोयणसथसहस्स, सस्र त चेव जाव 
दधिमुहुगपव्वत्ता जाव* वणसडा ॥ 
तच्य ण जे से पच्चत्थिमिल्ले अजणगपव्वते, तस्स ण चउदिरसि चत्तारि णदाभो 
पुक्वरिणीमो पण्णत्ताओ, त जहा--णदिसेणा, अमोहा, गोथूभा, सृुदस्षणा । 
सेस त चेव, तहेव दधिमुहगपन्वता, तहेव सिद्धाययणा जाव वणसडा ॥ 
तत्य ण ञे स्षे उत्तरस््लि अमजणगपल्वते, तस्स ण ॒चडउदिसि चत्तारि णदामो 
पुक्खरिणीमो पण्णत्ताओ, त जहा--विजया, वेजयती, जयत्ती, अपराजिता । 
तामो ण णदाओ पुक्खरिणीओे एग जोयणसयसहस्स, सेस त॒ चेव पमाण, 
तदैव दधिमुहगपव्वत्ता, तहैव सिद्धाययणा जाव बणसडा ॥ 


३४४ णदीसरवरस्स णं दीवस्स ॒चक्कवाल-विक्वभस्स वहुमज्भदेसभागे चसु 
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२ सा० ४1३३८॥ ७ ठा० ४1३४०] 
२३ ठा० ४३३९] ८ ठउा० ४।३४० 1 


४ पोडरगिणी (क, ग), पोडरिगिणी (ख) । 


६३६ 


२४१. 


२४६ 


३४७ 


३४८८ 


णं 


विदिसासु चत्तारि रतिकरगपव्वता पण्णत्ता, त जह्‌।--उत्तरपुरत्थिमिल्ले 
रतिकरगपन्वए, दादिणपुरत्थिमिल्ने रतिकरगपव्वए, दादिणपच्चवत्थिमित्ते 
रतिकरगपव्वए, उत्तरपच्चत्थिमित्ले रतिकरगपव्वए । ते ण रतिकरपव्वता 
दस जोयणसयाईइ उडढ उच्चत्तेण, दस गाउयसताइ्‌ उव्वेहेण, सव्वत्थ समा 
भल्लरिसराणससिता , दस जोयणसहस्साई विक्ख भेण, एक्कतीस जोयणसहस्साइ 
छच्च तेवीसे जोयणसतं परक्खेवेण, सन्वरयणामया अच्छा जाव' पडिषूवा ॥ 
तत्य ण जे से उत्तरपुरत्थिमिल्ले रतिकरगपव्वते, तरस ण चउदिर्सि ईसाणस्स 
देविदस्स देवरण्णो चउण्हमगगमहिसीण जबुहीवपमाणामो चत्तारि रायहाणीमो 
पण्णत्ताओो, त जहा -णदृत्तरा, णदा, उत्तरकूरा, देवकुरा । कण्ाए, कण््‌- 
राईृए, रामाए, रामरविखयाए ॥ 

तत्थणजेसे दाहिणपुरद्थिमिल्ले रत्तिकरगपन्वत, तस्स ण चउदिसि सक्कस्स 
देविदस्स देवरण्णो चडण्ट्मग्गमहिसीण जवुदहीवपमाणाओ चत्तारि रायहाणीमो 
पण्णत्ताओ, त जहा-समणा, सोमणसा, अच्विमाली, मणोरमा  पउमाए, 
सिवाए, सतीए, अजृए ॥ 

तत्थ ण जे से दाहिणपच्चत्थिमिल्ले रतिकरगपव्वते, तस्स ण चउदिसि सक्कस्त 
देविदस्स देवरण्णो चउण्टमग्गमहिसीण जबुहीवपमाणमेत्ताओ" चत्तारि राय- 

दाणीमो पण्णत्तामो, त जहा--मूता, गूतवडंसा, गोयूभा, सुदसणा । अमलाए, 

अच्छसए, णवमियाए", रोहिणीए ॥ 

तत्य ण जे से उत्तरपच्चत्थि्िल्ले रतिकरगपव्वते, तस्स ण चउदिसिमीसाणस्स 

देविदस्स देवरण्णो चडण्मग्गमहिसीण जवुरीवप्पमाणमेत्तामो चत्तारि 

रायहाणीभो पण्णत्ताओ, त जहा--रस्यणा, रतणुच्चया, सव्वरतणा, रतणसचया । 

वसूए, वसुगुत्ताए, वसुमित्ताए, वसुघराए ॥ 


सच्च-पदं 

२३४९ चडव्विहे सच्चे पणष्णत्ते, त जहा -णामसच्चे, ठवणच्चे, दव्वसच्चे, भावसच्चे ॥ 
आजीविय-तव-पदं 

३५०. आजीवियाण चउव्विहै तवे पण्त्ते, त॒ जहा-उग्गतवे^ घोरतवे, 
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रसणिज्चूहणता, निल्भिदियपडिसलीणता । 


{ 


ठा० ४।३३८। मेत्तामो' पारोस्ति ! आदरशेपु इत्थमेव 
कण्ट्रातीते (क, ख, ग) । लभ्यते, तेन तथव स्वीकृत । 
मुतीते (क, ख, ग) । 


प्रागूवतिनो दयो सूव्रयौ केवल 'पमाणामोः ६ उदारतवे (वपा) । 


५ णवमिताते (क, ख, ग} । 


पाठोस्ति । अच्र उत्तरवतिनि सूरे च "पमाण- 


चरत्यथ ठाण (तद उदेसो) ६३७ 


३५१ चउव्विहे सजमे पण्णत्ते, त जहा-मणसजमे, वइसजमे५ कायसजमे, उवगरण- 
सेजमे ॥ 

३५२. चडव्विघे चियाए* पण्णत्ते, त जहा--मणवियाए, वदचियाए, कायचियाए, 
उवगरणवियाए ॥ 

३५३ चडउव्विहा अकिचणता पण्णत्ता, त॒ जहा--मणअकिचणता, वदइमकिचणता, 
कायअकिचणता, उवगरण्यकिचणता 11 


तइभो उहसो 
कोहु-पदं 
३५४ चत्तारि राईओ' पण्णत्ताजो, त॒ जहा-पव्वयराई, पुढवि राई, वालुय राई, 
उदगराई । 
एवामेव चउष्विहे कोह पण्णत्ते, त जहा-पन्वयराइसमाणे, पुढविरादइसमाणे, 
वालुयराईसमाणे, उदग राइसमाणे । 
१. पव्वयरादसमाण कोहमणुपविद्रं जीवे काल करद, णे रदएसु उववज्जति । 
२ पढविरादसमाण कोठमणुपविद्ुं जीवे काल करेइ तिरिक्छजोणिएसु 
उववज्जति 1 
३ वालुयराइसमाण कोहमणुपविद्रं जीवे कल करे, मणुस्सेयु उववज्जति । 
४ उदगराइसमाण कोहमणुपविदुं जीवे कालं करेइ, देवेसु उववज्जति 1] 
भाव-पदं 
२३५५ चत्तारि उदगा पण्णत्ता, त जहा--कदमोदणए, सेजणोदए, वालुओदए, सेलोदए । 
एवामेव चउचव्विहे भावे पण्णत्ते, त जहा--कदमोदगसमाभे, खजणोदगसमाणे, 
वालुगोदगसमाणे, सेलोदगसमाणे । 
१. कदमोदगसमाण भावमणुपविदं जीवे काल करेइ, णेरदएसु उववज्जति । 
२ "शखजणोदगसमाण भमावमणुपविद्रुं जीवे काल करेद्‌, तिरिक्वजोणिएसु 
उववज्जति । 
३ वाजुमोदगसमाण भावमणुपविदुं जीवे काल करेइ, मणुस्सेयु उववज्जति ०। 
४ सेलोदगसमाण भावमणुपविदुं जीवे काल करेइ, देवेसु उववज्जति ॥ 
रत-रूव-पद 


३५९६९ चत्तारि पक्ली पण्णत्ता, त जहा--रुतसपण्णें णाममेगे णो रूवसपण्णे, ख्वसपण्णे 


१ वति° (क,ख, ग)। ३ रातीमो (क, ख, ग) । 
२ चिताते (क, ख, ग} । ४ स० पा०--एव जाव सेलोदग ० । 
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णाममेगे णो स्तसगण्णे, एमे पततपण्णेयि हवमपण्णेवि, णमे मो न्तर्गुपण्णे ण्न 
रूवसपण्णे | _ पा 
एवामेव चत्तारि पुरिरसजया पण्णत्ता, त जदा स्नयवण्ण्‌ णामम्रगेणान्त्‌- 
सपण्णे, स्वमषण्णे णाममेमे णो सनसपण्णे, पने सतसपण्णेवि स्स्वनप्मेवि, एमं 
णो रुतसधण्णे णो सू्वसपष्णें ॥ 


पत्तिय-अप्पत्तिय-पद 

३५७ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-मत्तिव करेमीतेगरे पत्तिय करेति, पत्तिय 
करेमीतेग अप्पत्तिय करेति, अप्पत्तिय करेमीतगे पर्निय करेति, नप्पत्तिव 
करेमीतेगे भप्पत्तिय करेति ॥ 

३५८ चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, न जदा-अप्वणो ग्रामन्ये पत्तियं करेति णो 
परस्स, परस्स णाममेगे पत्तियं करेति णो अणणो, एमे जप्पमोविं पत्तिय 
करेति परस्सवि, एगे णो अप्पणो पत्तिय करेति णो परम्म ॥ 

२५६ चत्तारि पूरिसजयिा पण्णना, त जहा- पत्तियं प्रवेसामीत्तेये प्र्तिय परवेसति, 
पत्तिय पवेसामौतेगे अप्पत्तिय पनेतेति, जप्पत्तिय पवेमामौतेगे पत्तिय पवेततेति, 
अप्पत्तिय पवेमामीतेगे अप्पत्तिय पवेत 1 

३६० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जह्‌ा--अप्पणो णाममेने पत्तिय प्रवेसेत्तिणो 
परस्स, परस्स णाममेगे पत्तिय पवेमेति णो अप्पणो, एने अष्पणोवि पर्ति 
पवेसेति परस्सवि, एगे णो अप्पणो पत्तियं पवे्ेति णो परस्स ॥ 

उपकार-पद 

३६१ चत्तारि खक्खा पण्णत्ता, त जहा --पत्तोवषए्‌, पृप्फोवणएु, फलोवए, छामोवए । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जदा--पत्तोवारुपसमाणे, 
पुप्फोवास्क्छसमाणे, फलोवारुक्खसमाणे, छायोवास्ेखसमामे ॥ 


आसास-पद 
३६२ भारण्ण' वहमाणस्स॒ चत्तारि जासासा पण्णत्ता, त जहा-- 
१ जत्थ ण असा अस साहरइ, तत्थवि य से एगे आसासे पण्णत्ते 


२ जत्थवि य ण उच्चार वा पासवण वा परि्ुवेति, तत्यवि यसे एगे मासासे 
पण्णत्ते । 


३ जत्थवि य ण णागकूमारावाससि वा सुवण्णकुमारावाससि वा वास उवेति, 
तत्थवि य से एगे आसासे पण्णत्ते । 


१ भारूण्ण्र (क), भारूप्प (म) । 
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४. जत्यवि य ण आवकहाए चिद्ुति, तत्थवि य से एगे आसापे पण्णत्ते । 
एवामेव समणोवासगस्स चत्तारि आसासा पण्णत्ता, त जहा- 

१ 'जत्थवि य ण सीलव्वत-गुणव्वत-वेरमण-पच्चक्वाण-पोसहौववासाई 
पडिवज्जति, तत्थवि य से एगे आसासे पण्णत्ते । 

२ जत्यवि य ण समाद्य देसावगासिय सम्ममणुपालेद्र, तत्यवियसे एगे 
आसरासे पण्णत्ते । 

३ जत्थवि य॒ ण चाउदसदुमूहिद्ुपुण्णमासिणीसु पडिपुण्ण पोसह सम्म 
जणुपालेइ्‌, तव्यवि य से एगे आसासे पण्णत्ते । 

४. जत्थवि य ण अपच्छिम-मारणतित-सलेहणा-^ूसणा-भूसिते"* भतपाण- 
पडियाइक्वितेः पाओवगते कालमणवकखमाणे विहरत्ति, तत्थवि यसे एगे 
आसासे पण्णत्ते । 


उदित-अत्यमित-पवं । 

३६३ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जह्‌।-उदितोदितते णाममेगे, उदितत्थमिते 
णाममेगे अत्यमितोदिते णाममेगे, अत्थमितत्यमिते णाममेगे । 
भरद राया चाउरतचक्कवटी ण उदितोदिते, वभदत्ते ण राया चाउरतचक्कवटुी 
उदितत्यमिते, हरिएसवले* ण अणगारे अत्यमितोदिते, कलि ण सोयरिये 
अलत्थमितत्थमिते ॥ 


जुम्म-पद्‌ 


३६४. चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, त जहा--कडजुम्मे, तेयोए, दावरजुम्मे, कलिओए ॥ 

३६५ णेरइयाण चत्तारि जुम्मा पण्गत्ता, त जहा--कडजुम्मे, तेभोए, दावरजुम्मे, 
कलिओए ॥ 

३६९६ एव--असुरकूमाराण जाव थणियकुमाराणं } एव--पुढविकाइयाण आउ-तेउ- 
वाउ-वणस्सतिकाइयाण वेदियाण तेदियाण चउरिदियाण पचिदियतिरिक्ख- 
जोणियाण मणुस्साण वाणमतर-जोदसियाण वेमाणियाण--सव्वेसि जहा 
णेरदयाण ॥ 


सुर-पद 
३६७ चत्तारि सूरा पण्णत्ता, त जहा--तवसूरे, खतिसूरे, दाणसूरे, जुद्धसूरे । ५ 
खतिसूरा अरहता, ततवसुरा अणगारा, दाणसूरे वेसमणे, जुद्धसूरे वासुदेवे ॥ 


"~------~----~------ >, 
१ जत्यणस्े (ल) ४ हरितेसृवले (क, ख, ग) । 
२ श्रूसणाच्घुसिते (वर) । ५ ठा० १।१४३-१५०॥। 


३ °पडितातिकिघठते (क, ख, ग) 1 
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उच्चणीय-पवं 

३६८ चत्तारि पुरिस्रजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--उच्चे णाममेगे उच्चच्छदे, उच्चे 
णाममेमे णीयच्छदे, णीए' णाममेगे उच्चच्छदे, णीए णाममेगे णौयच्छदे ॥ 

लेसा-पव 

३६६ असुरकुमारा चत्तारि नेसाभो पण्णत्तामो, त जहा--कण्टुलैसा, गीलतेसा, 
काउलेसा, तेउलेसा ॥ 

३७० एव जाव थणियकूमाराण । एव--ुटविकादयाण आउ-वणस्सद्काद्याण 
वाणमतराण--सव्वेसि जहा असुरकुमाराण ॥\ 

जुत्त-जजुत्त-पदं 

३७१ चत्तारि जाणा पण्णत्ता, त जहा-जुत्ते गाममेगे जुत्ते, जुत्तं णाममेगे अजुत्त, 
अयुक्ते णाममेगे जुत्ते, अजुत्ते णाममेगे मजु । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--जृत्तें णाममेगे जुतते, जुत्ते 
णाममेगे अचुत्ते, अयुक्ते णाममेगे जुत्ते, अजुतते णाममेगे अजुत्ते ॥ 

२७२ चत्तारि जाणा पण्णत्ता, त अहा -चृत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, जुत्ते णाममेगे 
अजुत्तपरिणते, अजुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, भजुतते णाममेगे अजुत्तपरिणते } 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--जुत्ते णाममेगे जुत्तपरिण्ति, 
जुत्ते णाममेगे अजुत्तपरिणते, अजुत्ते णाममेगे जृत्तपररिणते, अजुत्ते णाममेगे 
अजुत्तपरिणत्ते 11 

३७३ चत्तारि जाणा पण्णत्ता, त॒ जहा-जुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे, जृत्ते णाममेगे 
अनुत्तरे, अजुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे अजृत्ते णाममेगे मजृत्तख्वे ॥ 
एवामेव चत्तारि पुरिसरजाया पण्णत्ता, त जहा -जुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे, जुत्ते 
णाममेगे अचजुत्तख्वे, अजृत्ते णाममेगे जुत्तरूवे, अजुत्ते णाममेगे अचुत्तरूवे ।! 

३७४ चत्तारि जाणा पष्णत्ता, त जहा-जुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे, जृत्ते णाममेगे 
अजुत्तसोभे, भजृत्ते णाममेगे जृत्तसोभे, अजुत्ते णाममेगे मजृत्तसोभे । 
एवामेव चत्तारि पुरिस्जाया पण्णत्ता, त जहा--जृत्ते णाममेगे ज॒त्तसोभे, 
जुत्ते णाममेगे अजुत्तेसोभे, अनजुत्ते णाममेगे ज॒त्तसोभे, अनज॒त्ते णाममेगे 
अजुत्तसोमे 1 

३७५ चत्तारि जुग्गा पण्णत्ता, त_जहा--जुत्ते णाममेगे जुतते, जृत्ते णाममेगे अजुत्त, 
अजुत्तं णाममेगे जुत्ते, अजुत्ते णाममेगे अजुत्ते 1 
एवामेव चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--जृत्ते णाममेगे जते, जत्ते 
णाममेगे अजुत्ते, अजुत्ते णाममेगे जृत्ते, अयजुत्ते णाममेगे मजत्ते ॥ 


१ णीते (क, ख, ग} । २ ठ० १।१४३-१५०॥ 
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२७६ "चत्तारि जृग्गा पण्णत्ता, त जहा-जुत्ते णाममेगे जु त्तपरिणते, जुत्ते णाममेगे 
अजुत्तपरिणते, अजुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, अजुत्ते णाममेगे अजुत्तपरिणते । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-जुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, 
जुत्ते'गाममेगे अजुत्तपरिणत्ते, अजुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, अजुत्ते णाममेगे 
्अजुत्तपरिणते ॥ 

३७७ चत्तारि जुग्गा पण्णत्ता, त॒ जहा-जुत्ते णाममेगे नुत्तरूवे, जुत्तं णाममेगे 
अजुत्तख्वे, अजुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे, अजुत्ते णाममेगे अजुत्तरूवे । 
एवामेव चत्तारि पुरिस्तजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--जुत्ते णाममेगे जुत्तख्वे, जुत्तं 
णाममेगे अजुत्तख्वे, अचजुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे, अजुत्ते णाममेगे अजुत्तरूवे ॥ 

२३७८ चत्तारि जुग्गा पण्णत्ता, त जहा-जुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे, जु त्ते णाममेगे 
अजुत्तसोभे, अजुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे, अजुत्तं णाममेगे अजुत्तसोमे । 
एवामेव चत्तारि पुरिस्जाया पण्णत्ता, त जहा--जुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे, जुत्ते 
णाममेगे अजृत्तसोमे, अजुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे, अजुत्ते णाममेगे अजृत्तसोभें ° । 

सारहि-पवं 

३७९ चत्तारि सारही पण्णत्ता, त जहा--जोयावइत्ता णाम एमे णो विजोयावदत्ता, 
विजोयावदत्ता णाममेगे णो जोयावदत्ता, एगे जोयावदत्तावि विजोयावदत्तावि, 
एगे णो जोयावइत्ता णौ विजोयावदत्ता 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒जहा--जोयावदइत्ता णाम एगे णो 
विजोयावइत्ता, विजोयावदत्ता णाम एगे णो जोयावदत्ता, एगे जोयावइत्तावि 
विजोयावडइत्तावि, एगे णो जोयावइत्ता णो विजोयावदत्ता । 


जुत्त-जजुत्त-पद, 

३८० चत्तारि हया पण्णत्ता, त जहा-जुत्ते णाममेगे जुत्ते, जुत्ते णाममेगे अजुत्ते, 
अचुत्ते णाममेगं जुत्ते, अजुत्तं णाममेगे अजुत्ते 1 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-जुत्ते णाममेगे जुत्ते, जुत्तं 
णाममेगे अनृत्ते, अजृत्ते णाममेगे जुत्ते, अजुत्ते गाममेगे अजुत्ते ॥ 

३८१ चत्तारि हया पण्णत्ता, त जहा- जुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, जुत्ते णाममेगे 
अजुत्तपरिणते, अजुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, अजुत्ते णाममेगे अजुत्तपरिणते । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा जुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, जुत्ते 
त अजुत्तपरिणते, अचुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, अजुत्ते णाममेगे अयुत्त- 
परिणते ॥ 


१ स्र° प(०--एव जहा जाणेण-^"पुरिस्जाया २ स॑° पा०-एव जुत्तपरिणते"* पुरिसजाता । 
जाव सोभेत्ति। 
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ठाण 


चत्तारि हया पष्णत्ता, त जहा- जुत्तं णाममेगे जुत्तख्ये, जुत्ते णाममेगे अजुत्त- 
ख्वे, अजुत्ते णाममेगे जुत्तख्वे, अयुक्ते णाममेगे अजुत्तखूवे ॥ 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जदा-जुत्ते णाममेगे जुत्तख्ये, जुत्ते 
णाममेगेः अजुत्तरूवे, अजुत्ते णाममेगे जुत्तख्वे, अजुत्ते णाममेगे अजुत्तर्वे ॥ 
चत्तारि हया पण्णत्ता, त जहा -जुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे, जुत्ते णाममेगे यचुत्त- 
सोभे, अजुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे, अनुक्ते णाममेगे अजुत्तसोमे । 

एवामेव चत्तारि पुरिस्जाया पण्णत्ता, त जहा-जुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे, 
जुत्तं णाममेगे गवृत्तसोभे, अयत्ते णाममेगे जुत्तसोभे, अयुक्ते णाममेगे अजुत्त- 
सोभे° ।। 

चत्तारि गया पण्णत्ता, त जहा--युत्ते णाममेगे जुत्ते, जुत्ते णाममेगे अजुत्त, 
अचुत्ते णाममेगे जुत्ते, अजुत्ते णाममेगे अजुत्ते । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--जुत्ते णाममेगे जुत्तं, जुत्ते 
णाममेगे अयुक्ते, अयुक्ते णाममेगे जुत्ते, अयुत्ते णाममेगे गजुत्ते ॥ 

"भ्वत्तारि गया पण्णत्ता, त जहा-जुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणत्े, जुत्ते णाममेगे 
अजुत्तपरिणते, अनुत्त णाममेगे जुत्तपरिणते, अजुत्ते णाममेगे अजुत्तपरिणते । 
एवामेव चत्तारि पृरिसजाया षपण्णत्ता, त जहा--जृत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, 
जुत्ते णाममेगे अजुत्तपरिणते, भचजुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, अजुत्ते णाममेगे 
अजुत्तपरिणते ॥ 

चत्तारि मया पण्णत्ता, त जटा--जुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे, जुत्तं णाममेगे अनृत्त- 
र्वे, गजुत्ते णाममेगे जुत्तख्वे, अनुक्ते णाममेगे अजुत्तर्वे । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जदा--जुक्ते णाममेगे जुत्तख्वे, जृत्ते 
णाममेगे यजृत्तख्वे, अजुत्ते णाममेगे जृत्तरूवे, भजृत्ते णाममेगे अजुत्तष्वे ॥ 
चत्तारि गया पण्णत्ता, त जहा -जुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे, जुत्ते णाममेगे अजुत्त- 
सोभे, अचुत्तं णाममेगे जुत्तसोमे, मजुत्ते णाभमेगे अजुत्तसोमे । 

एवामेवा चत्तारि पुरिसिजाया पण्णत्ता, त जहा -जुत्ते णाममेगे जुत्तसोमे, 
जुत्तं णाममेगे अनुत्तसोमे, अजुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे, अजुत्ते णाममेगे भजुत्त- 
समिर ॥ 


पंथ-उप्पह्‌-पद 
३८८ चत्तारि जुग्गारिताः पण्णत्ता, त जहा -पथजाई' णाममेगे णो उप्पहूनाई, 


उप्पहजाई णाममेगे णो पथज।ई, एगे पथजाईवि उप्पहनारईवि, एगे णो पथजाई 
णो उप्पहजाई्‌ । 





१ स०्पार-एवे जहा द्याणः “ 
पुरिसजाया । 


` तदेव २ जुगारिता (ख), जुग्गायरिया (वृषा) । 
३ ण्जाती (क, ख, म) । । 
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एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा-पथजाई णाममेगे णो 
उप्पहजाई, उप्पहजाई णाममेगे णो पथजाई, एगे पथज{ईवि उप्पहजार्ईवि, 
एगे णो पथजाई णो उप्पहजाई । 


र्व-सौील-पद 


३८६ 


चत्तारि पुण्फा पण्णत्ता, त जहा--रूवसपण्णे णाममेगे णो गधसपण्णे, गधसपण्णे 
णाममेगे णो रूवसपण्णे, एगे र्वसपण्णेवि गधसपण्णेवि, एगे णो ख्वसपण्णे 
णो गधसपण्णे | 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--रूवसपण्णे णाममेगे णो 
सीलसपण्णे, सीलसपण्णे णाममेगे णो ख्वसपण्णे, एगे रूवसपण्णेवि सील- 
सपण्णेवि, एगे णो रूवसपण्णे णो सीलसपण्णे ॥ 


जाति-पदं 


३९०५ 


२३६१ 


३६२ 


२३६३ 


३६४ 


३६५ 


चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--जातिसपण्णे णाममेगे णो कुलसपण्णे, 
कूलसपण्णे णाममेगे णो जातिसपण्णे, एगे जातिसपण्णेवि कुलसपण्णेवि, एगे णौ 
जातिसपण्णे णो कुलसपण्णे ॥ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--जातिसपण्णे णाममेगे णो बलसपण्णे, 
वलसपण्णे णाममेगे णो जातिसपण्णे, एगे जातिसपण्णेवि वलसपण्णेवि, एगे णो 
जातिसपण्णे णो वलसपण्णे ॥ 

'"चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--जातिसपण्णे णाममेगे णो रूवसषण्णे, 
र्वसपण्णे णाममेगे णो जातिसपण्णे, एगे जातिस्पण्णेवि खूवसपण्णेवि, एगे णो 
जातिसपण्णे णो रूवसपण्णे ॥। 

चत्तारि परिस्रजाया पण्णत्ता, त॒जहा--जातिसपण्णे णाममेगे णो सुयसपण्णे, 
सुयसपण्णे णाममेगे णो जातिसपण्णे, एगे जातिसषण्णेवि सुयसपण्णेवि, एगे णो 
जातिसपण्णे णो सुयसपण्णे ॥ 

चत्तारि पुरिप्तजाया पण्णत्ता, त जहा-जातिसपण्णे णाममेगे णो सीलसपण्णे, 

सीलसपण्णे णाममेगे णो जातिसपण्णे, एगे जातिस्तपण्णेवि सीलसपण्णेवि, एगे 
णो जातिस्पण्णे णो सीलसपण्णे । 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-जातिसपण्णे णाममेगे णो चरित्तसपण्णे, 

चरित्तसपण्णे णाममेगे णो जातिसपण्णे, एगे जातिसपण्णेवि चरित्तसपण्णेवि, 

एगे णो जातिसपण्णे णो चरित्तसपण्णे ° ॥ 





{१ सण पा०--एव जातीते य '"*"जातीते य चर्त्तिण य। 


द ठम 


कूल-पदं 

३९६६ चत्तारि पुरिमजाया पण्णत्ता, त॒ जहा-कुलसपण्णे णाममेगे णो वलसपण्णे, 
वलसपण्णे णाममेगे णो कुलसपण्णे, एगे कुलसपण्णेवि वलसपण्णेवि, एगे णो 
कुलसपण्णे णो वलसपण्णे | 

३६७ "चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा -कुलसपण्णे णाममेगे णो रूवसपण्णे, 
रूवसपण्णे णाममेगे णो कूलसपण्णे, एगे कुलसपण्णेवि रूवसपण्णेवि, एगे णो 
कुलसपण्णे णो रूवसपण्णे ॥ 

३६८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-कुलसपण्णे णाममेगे णो सुयसपण्णे, 
सूुयसपण्णे णाममेगे णो कूलसपण्णे, एगे कुलसपण्णेवि सुयसपण्णेवि, एगे णो 
कुलसपण्णे णो सुयसपण्णे 11 

३६६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा -कुलसपण्णे णाममेगे णो सीलसपण्णे, 
सीलसपण्णे णाममेगे णो कुलसपण्णे, एगे कूलसपण्णेवि सीलसपण्णवि, एगे णो 
कुलसपण्णे णो सीलसपण्णे | 

४५० चत्तारि पुरिसजाया पप्णत्ता, त जहा-कूलसपण्णे णाममेगे णो चरित्तसपण्णे, 
चरित्तसपण्णे णाममेगे णो कुलसपण्णे, एगे कुलृसपण्णेवि चरित्तसपण्णेवि, एगे 
णो कुलसपण्णे णो चरित्तसपण्णे ° ॥। 


बल-पदं 

४०१ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा-वलसपण्णे णाममेगे णो ख्वसपण्णे, 
रू्वसपण्णे णाममेगे णो वलसपण्णे, एगे वलसपण्णेवि ख्वसपण्णेवि, एगे णो 
वलस्पण्णे णो रूवसपण्णे ॥ 

४०२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा- वलसपण्णे णाममेगे णो सुयसपण्णे, 
सुयसषपण्णे णामप्रेगे णो वलसपण्णे, एमे वलसपण्णेवि सुयसपण्णेवि, एगे णो 
वलसपण्णे णो सुयसपण्णे ।। 

४०३ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--वलसपण्णे णाममेगे णोः सीलसपण्णे, 
सीलसपण्णे णाममेगे णो वलसपण्णे, एग वलसपण्णेवि सीलसपण्णेवि, एगे णो 
वलसपण्णे णो सीलसपण्णे ।। 

४०४ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-वलसपण्णे णाममेगे णो चरित्तसपण्णे, 
चरित्तसपण्णे णाममेगे णो वलसपण्णे, एगे वलसपण्णेवि चरित्तसपण्णेवि, एगे 
फो वलसपण्णे णो चरित्तसपण्णे° ॥ 

रूव-पव 

४०५ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा - सू्वसपण्णे णाममेगे णो सुयसपण्णे 








१ स० पा०--एव कुलेण य चस्त्िणय॥ २ सर पा०-एव बलेण य" चरित्तेण य। 
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सुयसपण्णे णाममेगे णो र्वसपण्णे, एगो रूवसंपण्णेवि सुयसपण्णेवि, एगे णो 
रूवसपण्णे णौ सुयक्षपण्णे ॥ 

४०६ "चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त्‌ जहा--ख्वसपण्णे णाममेगे णो सीलसपण्णे, 
सीलसपण्णे णाममेगे णो रूवसपण्णे, एगे रूवसपण्णेवि सीलसपण्णेवि, एभे णो 
रूवसपण्णे णो सीलसपण्णे ॥\ 

४०७ चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--ख्वसपण्णे णाममेगे णौ चरित्तसपर्णे, 
चरित्तसपण्णे णाममेगे णो रूवसपण्णे, एगे रूवसपण्णेवि चरित्तसपण्णेवि, एगे 
णो खूवसपण्णे णो चरित्तसपण्णे ° ॥ 


सुय-पदं 

४5८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा सूयसपण्णे णाममेगे णो सीलसपण्णे, 
सीलसपण्णे णाममेगे णो सुयसपण्णे, एगे सुयसपण्णेवि सीलसपण्णेवि, एगे णो 
सुयस्रपण्णे णो सीलसपण्णे ।। 

४६६. 'शचत्तारि पुरिसिजाया पण्णत्ता, त जहा--सुयसपण्णे णाममेगे णो चरित्तसपष्णे, 
चरिततसपण्णे णाममेगे णो सुयसपण्णे, एगे सुयस्तपण्णेवि चरित्तसपण्णेवि, एगे 
णो सुयसपण्णे णो चरितिसपण्णे ° ॥ 


सील-पदं 
४१० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--सीलसपण्णे णाममेगे णो चरित्तसपण्णे, 


चरित्तसपण्णे णाममेगे णो सीलसपण्णे, एगे सीलसपण्णेवि चरित्तसपण्णेवि, एगे 
णो सीलसपण्णे णो चरित्तसपण्णे ।। 


आयरियं-पकव 

४९१ चत्तारि फला पण्णत्ताः त जहा--आमलगमहुरे, मूर्दियामहुरे, खी रमहुरे, 
खडमहुरे ¦ 
एवामेव चत्तारि आयरिया पण्णत्ता, त जहा आमलगमहुरफलसमाणे 
*मदियामहु रफलसमाणे, सी रमहुरफलसमाणे °, खडमहु रफलसमाणे ॥ 

वेययच्च-पंदं 

४१२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णेत्ता, त जहो--आतवैयावच्चकरेः णाममेगे णो पर- 
वेयावच्वकरे, परवेयावच्चकरे णाममगं णौ आतवेयावच्चकरे, एगे आातवेयावच्च- 
कृरेवि परवेयावच्चकरेवि, एगे णो आतवेयावच्चकरे णो परवेयावच्चकरे ।} 





१, स० पा०~एक्स्वेण य चरित्तेण य खङमहुर ° । 
२. स० पा०--एव सुतेण य चर्त्िण य 1 ४ वेतावच्वकरे (क, ख, ग) । 


३, स० षा०--मामलगमहुरफलसमाणें जाव 
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४१३ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--करेति णाममेगे वेयावन्व णो पडिच्छड्‌, 
पडिच्छइ णाममेगे वेयावच्य णो करेति, एगे करेतिवि वेयावच्व पडिच्छ्दइवि 
एगे णो करेति वेयावच्च णो पडिच्छद्‌ ॥ 


अद्रु-माण-पदं 

४१४ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अदुकरे णाममेगे णो माणकरे, माणकरे 
णाममेगे णो उद्ुकरे, एगे अटुकरेवि माणकरेवि, एगे णो अद्ुकरे णो माणकरे ॥ 

४१५ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--गणद्ुकरे णाममेगे णो माणकरे, माणकरे 
णाममेगे णो गणद्रुकरे, एगे गणट्रुकरेवि माणकरेवि, एगे णौ गणद्रुकरे णो 
माणकरे ॥ 

४१६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-गणसगहकरे णाममेग णौ माणकरे, 
माणकरे णाममेगे णो गणसगहकरे, एगे गणसगहुकरेवि माणकरेवि, एमे णो 
गणसगहकरे णो माणकरे ॥ 

४१७ चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा-गणसोमकरे णाममेगे णो माणकरे, 
माणकरे णाममेगे णो गणसोभकरे, एगे गणसोभकरेवि माणकरेवि, एगे णो 
गणसौभकरे णो माणकरे 1, 

४१८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा- गणसोहिकरे णाममेगं णो माणकरे, 
माणकरे णाममेगे णो गणसोहिकरे, एगे गणसोहिकरेवि माणकरेवि, एगे णो 
गणसोहिकरे णो माणकरे ॥ 

घम्म-पद्‌ 

४१९६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--ख्व णाममेगे जहति णो घम्म, घम्म 
णाममेगे जहति णो ख्व, एगे रूवपि जहति धम्मपि, एगे णो रूव॒ जहति 
णो धम्म । 

४२० चत्तारि पण्णत्ता, त जहा--घम्म णाममेगे जहति णो गणसरिति, 
गणसठि अ जहति णो धम्म, एगे घम्मवि जहति गणसरितिवि, एगे णो 
घम्म जहति णो गणसठिति ॥ 

४२९ चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-पियवम्मे णाममेगे णो दढघम्मे, दढ- 
धम्मे णाममेगे णो पियघम्मे, एगे पियघम्मेवि दढघम्मेवि, एगे णो पियघम्मे णो 
दढघम्मे ॥ 

आयरिय-पवं 

४२२. चत्तारि आयरिया पण्णा, त॒ जहा-पव्वावणारिए* णाममेगे णो 
उवद्रावणायरिए, उवद्रावणायरिए णाममेगे णो पव्वावणायरिए, एमे 


१ परन्वायणा° (क्व) । 
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॥ 


पव्वावणायरिएवि उवद्रावणायरिए वि, एगे णो पन्वावणायरिए णो 
उवद्रावणायरिए-धम्मायरिए ॥ 


४२३ चत्तारि आयरिया पण्णत्ता, त जहा--उदहृसणायरिए णाममेगे णो वायणायरिए, 


वायणायरिए णाममेगे णो उदसणायरिए, एगे उदेसणायरिएवि वायणायरिएवि, 
एग णो उदहेसणायरिए णो वायणायरिए--घम्मायरिए ॥ 


अतेवासि-पद 
४२४. चत्तारि अतेवासी पण्णत्ता, त॒ जहा-पन्वावणतेवासी णाममेगे णो उव- 


४२५. 


दावणतेवासी, उवद्ावणतेवासी णाममेगे णो पन्वावणतेवासी, एगे पव्वावणते- 
वासीवि उवदावणतेवासीवि, एगे णो पव्वावणतेवासी णो उवद्रावणतेवासी-- 
घम्मतेवासी ॥ 

चत्तारि.अतेवासी पण्णत्ता, त जहा--उदेसणतेवासी णाममेगे णो वायणतेवासी, 
वायणतेवासी णाममेगे णो उदेसणतेवासी, एगे उदंसणतेवासीवि वायणतेवासीवि, 
एमे णो उदेसणतेवासी णो वायणतेवासी--घम्मतेवासी ॥ 


महाकम्म-अप्पकम्म-णिर्गथ-पवं 


४२६ 


चत्तारि णिगगथा पण्णत्ता, त जहा- 

१ रातिणिए' समणे णिग्गये महाकम्मे महाकिरिए अणायावी असमिते धम्मस्स 
अणाराघए* भवति । 

२ रातिणिए समणे णिम्गथे अप्पकम्मे अप्पकिरिए' आतावी समिए धम्मस्स 


आराहए भवति । 
३ जमरातिणिए समणे णिग्गये महाकम्मे महाकिरिए अणातावी असमिते 


घम्मस्स अणाराहए भवति । 
४ ओमरातिणिए समणे णिग्गये अप्पकम्मे अप्पकिरिए आतावी समिते धम्मस्स 


आराहए भवति ॥ 


महाकम्म-अप्पकम्म-णिग्गथी-पदं 
४२७ चत्तारि णिग्गथीमो पण्णत्तागो, त जहा-- 


१ रातिणिया समणी णिग्गथी **महाकम्मा महाकिरिया जणायावी असमिता 
धम्मस्स अणाराधिया भवति 1 
२ रात्तिणिया समणी णिग्गथी अप्पकम्मा अप्पकिरिया आतावी समिता 


घम्मस्स आराहिया भवति । 





१ रातिणिते (क, ख, ग) 1 ३ °क्रिरिते (क,ख, ग)। 
२ मणाराघते (क, ख, ग) । ४ ख०पा०--एव चेव । 
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३ ओमरातिणिया समणी णिग्गथी महाकम्मा सहाकिस्या अणायावी असमिता 
घम्मस्स अणाराधिया भवति । 

४. ओमरातिणिया समणी णिग्गयी अप्पकम्मा अप्पकिरिया जातावी समिता 
वम्मस्स आराहिया भवति ° ॥ 


महाकम्म-अप्पकम्म-समणोवासग-पद 

४२८ चत्तारि समणोवासगा पण्णत्ता, त जहा- 
१ राइणिए समणोवासए महाकम्मे '"“महाकिरिए अणायावी असमिते वम्मस्स 
अणारावए मवति । 
२ राइणिए समणोवासए अप्पकम्मे अप्पकिरिए आतावी समिए धम्मस्स 
आराहए भवति । ह 
३ ओमराइणिए समणोवासए महाकम्मे महाकिरिए अणातावी असमिते 
घम्मस्स अणाराहृए मवति । 
४ ओमराइणिए समणोवासए अप्पकस्मे अप्यकिरिए आत्तावी समते घम्मस्स 
आराहए भवति ° ॥ 


महाकम्म-मप्पकम्म-समणोवासिया-पद 

४२६. चत्तारि समणोवासियासो पण्णत्तागो, त जहा-- 
१ राइणियाः समणोवासिता महाकम्मा '"महाकिरिया अणायावी असमिता 
घम्मस्सं अणाराधिया भवति । 


२ राइणिया समणोवासिता अप्पकम्मा अप्पकिरिया आतावी समिता घम्मस्स 
आराहिधा भवत्ति। 
३ ओमराइणिया समणोवासिता महाकम्मा' महाकिरिया अणायावी असमिता 
घम्मस्स अणाराधिया भवति । 
४ ओमराइणिया समणोवासिता अप्पकम्मा अप्पकिरिया आतावी समिता 
धम्मस्स आराह्या भवति ° ॥ 

समणोवासग-पदं 

४३० चत्तारि समणोवासगा पण्णत्ता, त जहा--अम्मापितिसमाणे, भातिसमाणे, 
मित्तसमाणे, सवत्तिसमाणे ॥ 


४३१. चत्तारि समणोवासमा पण्णत्ता, त जहा-अदहौगसमाणं, पडागस्रमाणे, खाण्‌- 
समाग, खरकटयस्माण ॥ 


१ सण पा०-तेव। २३- स० पा०-तहेव चत्तारि गमा !- 
२. रायणित्ता (क) । ४ खरण्टयमाणे (वृषा) । 


चउत्यं ण (तदमो उदसौ) ६४६ 


४३२ समणस्स ण भगवतो महावीरस्स समणोवासगाण सोधम्मे कप्पे अरुणाभे 
विमाणे चत्तारि पलिभोवमाई रिती पण्णत्ता ॥। 

अहुणोचवण्ण-देव-पदः 

४३२३ चडि ठणेहि अहुणोववग्णे देवे देवलोगेसु इच्ेज्ज माणुस् लोग हव्वमा- 
गच्छितए, णो चेव ण सचाएति हव्वमागच्छित्तए, त जहा-- 
१ अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु दिव्वेसु कामभोगेसु मुच्छिते गिद्धे गडिते अन्मो- 
ववप्णे, से ण माणुस्सएु कामभोगे णौ आढाड, णो परियाणात्ि, णो अदु वघ, 
णो णियाणः पगरेति, णो ठितिपगप्प पगरेति । 
२ अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु दिव्वेसु कामभोगेसु च्छित गिद्धे गढिते मज्मो- 
ववष्णे,.तस्स ण माणुस्सए पेमे वोच्छिण्णे दिव्वे सकते भवति । 
२ अहुणोववण्णे देवे देवलोमेसु दिव्वेु काममोगेसु मुच्छिति मिद्धे गिते अज्मो- 
ववण्णे, तस्स ण एव भवति--इण्हि' गच्छ मुहुत्तेण गच्छ, तेण कालेणमप्पाउया 
मणुस्सा कालधम्मुणा सजुत्ता भवति । 
४ अउहुणोववष्णे देवे देवलोगेसु दिव्वेघु कामभोगे मुच्छिते गिद्ध गदिते 
अन्भोववण्णे, तस्स ण माणुस्सए गधे पडिकूले पडिलोमे यावि" भवति, उड्ढपि 
य ण माणुस्सए गधे जाव चत्तारि पच जोयणसताइ हव्वमागच्छति । ति 
इच्चेतेहि चउहि ठाेहि भहुणौववण्णे देवे देवलोएसु इच्येज्ज माणुस लोग 
हव्वमागच्छित्तए, णो चेव ण सचाएति हव्वमागच्छित्तए ॥ ॥ 

४३४ चह ठाणेहि अहुणोववण्णे देवे देवलोएसु इच्येज्ज माणुसर लोग हव्वमागच्छि- 
तए, सचाएति हव्वमागच्छित्तिए, त जहा-- 
१. अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु दिव्वेसु कामभोगे अमुच्छति *अगिद्धे भग- 
दिते ° अणज्छोववण्णे, तस्स ण एव भवति--अत्यि खलु मम ॒माणुस्सएु मवे 
आयरिएति वा उवज्छाएति वा पवत्तीति वा येरेति वा गणीति वा गणधरेत्ति 
गणावच्येदेत्ति वा, जेसि पभावेण मए इमा एतालूवा दिव्वा देविद्धी दिव्वा 
देवजुती [ दिष्वे देवाणुभावे ? | लद्धे पत्ते अभिसमण्णागते, त गच्छामिणते 
भगवते वदामि णमसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कट्लाण मगल देवय चेदय ° 
पज्जुवासामि । 
२. अहुणोवण्णे देवे देवलोएसु" °दिव्वेसु काममोगेसु अमुच्छिते अगिद्धे अगदिते ° 





१ इच्येज्जा (क, ल, य} । ५ स० पाऽ--अमुच्छिते जावे अणज्भोववण्णे। 
२ णिता (क, ख, ग) । ६. स० पा०--वदामि जाव पज्जुवासामि । 
३ इयष्ि (ख) } ७ स० पार--देवलोएमरु जाव अणज्छोववण्णे । 


४. तावि (क, स्‌, ग) । 


६५० 


ठखणं 


अणज्फोववण्णे, तस्स णमेव भवति-एस ण माणुस्सए मवे णाणीति वा 
तवस्सीति वा अद्दुक्कर-दुक्करकारणे, त गच्छामि ण ते भगवते वदामि 
*णमसामि सव्कारेमि सम्माणेमि कट्लाण सगल देवय चेदय ° पज्जुवासामि । 
३ अहुणोववष्णे देवे देवलोएसु" °्दिव्वेसु कामभोगेसु अमुच्छिते जगिद्धे अगढिते° 
अणज्छोववण्णे, तस्स णमेव भवति--अत्थि ण मम माणुस्सए भवे माताति 
वा' पियाति वा भायाति वा भगिणीति वा भज्जाति वा पृत्ताति वा वूयाति 
वा° सुण्टाति वा, त गच्छामि ण तेसिमतिय" पाडन्भवामि, पासतुतामे' 
इममेताङ्व दिव्व देविङ्भि दिव्व देवजुति [दिव्व देवाणुभाव ? | लद्ध पत्त 
अ्मिसमण्णागत । 

४ अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु "दिव्वेसु काममोगेसु अमुच्छिति अगिद्ध 
अगडिते ° अणज्फोववण्णे, तस्स णमेव भवति--अत्थि ण मम॑ माणुस्सए भवे 
मित्तेति वा सहातिः वा सुहीति वा सदाएति वा सगडइएति वा, तेसिचण 
अम्हे अण्णमण्णस्स सगारे पडिसुते भवति--जो' मे पुन्वि चयति से सवोहेतव्वे 
इच्चेतेहि* *चर्ह ठार्णेहि अहुणोववण्णे देवे देवलोएसु इच्छेज्ज माणुस लोग 
हन्वमागच्छित्तए ° सचाएति हव्वमागच्छित्तए 1] 


अधयार-उज्जोयाई-पद 


४३५ चउदि ठाणेहि लोगधगारे* सिया, त जहा-अरहतेहि वोच्छिज्जमाणेहि, 


४३६ 


अरहतपण्णत्ते घम्मे वोच्छिज्जमाणे, पुन्वगते वोच्छिज्जमाणे, जायतेजे" 
वोच्छिज्जमाणे ॥ 

चरउहि ठणेहि लोउज्जोते सिया, त जहा-अरहतेहि जायमाणेरहि, अरहतेहि 
पव्वयमाणेहि'"भरहताण णाणृप्पायमहिमासु, अरहताण परिनिव्वाण महिमासु ।। 


४२७ "“*्चउहु ठ्णेहि देवबगारे सिया, त जहा--अरहतेहि वोच्छिज्जमाणेहि, 
अरहतपण्णत्ते धम्मे वोच्छिज्जमाणे, पृव्वगते वोच्छिन्जमाणे, जायतेजे 
वोच्छिज्जमाणे ॥ 

१ स० पा०-वदामि जाव पज्जुवासामि। ८ सहीएति (ख) । 

२ स्र० पा०--देवनोएसु जाव बणज्छोकवण्णे। € ज (क) । 

३ सण पा०-मातातिवा जाव सुण्हाति। १०. स०पा० --उच्चेतेहि जाव सच।तेति । 

४ तेसतिमत्ित (क, ख, ग) । ११ लोगघारे (क) । 

५ इमे (ख, वपा) 1 १२ जायतेते (ख) । 

द स° पा०-देवलोगेसु जाव अणज्कोववण्णे । १३. पव्वतमाणेहि (क) 1 

७ सहीति (ख, ग) । 


९८४ स° पा०--एव देवधगारे देवकहुकहते । 


चरत्य-लण (तडभ उदेसो) ६५१ 


ष्ट ् (-} 


४३६ 


४४० 


४४ 


४४२ 


४४२ 


८८८४ 


४ 


८४६ 


४.४७ 


4.4} 


चह ठाणेहिं देवृज्जोते सिया, त जहा-अरहतेहि जायमाणेहि, अरहतेहि 
पव्बयमाणेहि, अरहताण णाणुप्पायमहिमासु, अरहताण परिणिव्वाणमहिमासु ॥ 
चउहि ठाणेदि देवसण्णिवाते सिया, त जहा--अरहतेहि जायमाणे्हि, अरहतेहि 
पव्वयमाणेदि, अरहताण णाणुप्पायमहिमासु, अरह॒ताण परिणिव्वाणमहिमासु ॥ 
चर्डहि ठा्णेहि देवुक्कलिया" सिया, त जहा-अरहतेहि जायमाणेरहि, अरहतेहि 
पन्वयमाणेहि, अरहताण णाणुप्पायमहिमासु, अरहताण परिणिव्वाणमहिमासु ॥ 
चदि ठाणेहि देवकहकहए सिया, त जहा-अरहतेहि जायमाणेहि, अरहतेहि 
प्व्वयमार्णेह्‌, अरहताण णाणुप्पायमहिमासु, अरहत्ताण परिणिव्वाण- 
महिमासु° ॥ 

चह ठर्णेहि देविदा माणुसर लोग ॒हव्वमागच्छति„ "त॒ जहा--अरहतेहि 
जायमाणेहि, अरहतेहि पव्वयमाणेहि, अरहताण णाणुप्पायमहिमासु, अरहताण 
परिणिव्वाणमहिमासु | 

एव-सामाणिया, तायत्तीसमगा, लोगपाला देवा, अग्गमहिसीभओ देवीभो, 
परिसोववण्णगा देवा, अणियाहिवई देवा, आयरक्खा देवा माणुस लोग 
हव्वमागच्छति, त॒ जहा-अरहतेहि जायमाणेहि, अरहतेहि पव्वयमाणरहि, 
अरहताण णाणुप्पायमहिमासु, अरहताण परिणिव्वाणमहिमासु ।। 

चह ठार्णेहि देवा अब्भृद्ज्जा, त जहा-अरहतेहि जायमाणेहि, अरहतेहि 
पव्वयमाणेहि, अरहताण णाणुप्पायमहिमास्‌, अरहताण परिणिव्वाणमहिमासु ॥ 
चदि ठार्णेहु देवाण आसणाइ चलेज्जा, त जहा -अरहतेहि जायमाणेहि, 
अरहतेहि पव्वयमाणेहि, अरहताण णाणुप्पायमहिमासु, अरहताण 
परिणिव्वाणमटिमासु ॥ 

चउहि ठर्णेहि देवा सीहणाय करेज्जा, त॒ जहा-अरहतेहि जायमाणेहिः 
अरहतेहि पन्वयमाणेहि, अरहत्ताण णाणुप्पायमहिमासु, अरहताण परिणिव्वाण- 
महिमासु ॥ 

चदि ठर्णेहि देवा चेलुक्वेव करेज्जा, त॒ जहा--अरहतेहि जायमागेहि, 
अरहतेहि पव्वयमाणेहि, अरहताण णाणुप्पायमहिमासु, अरहताण परिणिव्वाण- 
महिमासु ॥ _ 
चउहि ठाणेहि देवाण चेदयरुक्खा चलेज्जा, त जहा-अरहतेहि जायमाणेहिः 
अरहतेहि पव्वयमार्णेरहि, अस्टताण णाणुप्पायमहिमासु, अरहताण परिणिव्वाण- 
महिमसु ॥ 





१ देवृक्कलिताते (क) । * जायमाणेहिं जाव अरहताण महिमासु । 
२. स° पा०-एव जहा त्तिठणे जाव लोगतिता 


६५२ ऊणं 


४८९ वचर्डाहि ठउ्ेहि लोगतिया देवा माणुस लोग ठव्वमागच्येज्जा, त जहा-- 
अरहतेहि जायमाणेहि, अरहरतेहि पव्बयमाणेहि, अरह॒ताण णाणुप्पायमहिमासु °, 
अरहताण परिणिव्वाणमहिमासु ॥ 


दुहसेज्ज(-पद 


४५० चत्तारि दृहसेज्जाओ षपण्णत्ताओ, त जहा-- 

१ तत्य" खलु इमा पठमा दुहसेज्जा--से ण मूड भवित्ता अगारामो' अणगारिय 
पन्वइए णिग्गथे पावयणे सकते कखिते वितिगिच्छिते भेयसमावण्णे कलूुस- 
समावण्णे णिग्गथ पावयण णो सहृहति णो पत्तियत्ि णो रोएड, णिग्गय 
पावयण असदृहुमाणे अपत्तियमाणे अरोएमाणे मण उच्चावय णियच्छति, 
विणिघातमावज्जति--पढमा दुहुसेज्जा । ~ 

२ अहावरा दोच्वा दुहसेज्जा-से ण मुडे भवित्ता अगाराओ *अणगारिय° 
पव्वदइए सएण लाभेण णौ तुस्सति, परस्स लाभमासाएति पीहेति पव्येति 
अभिलसति, परस्स लाभमासाएमाणे' *पीहेमाणे पत्येमागे ° अभिलसमाणे मणं 
उच्वावय णियच्छइ, विणिघातमावज्जति--दोच्चा दुहसेज्जा । 

३ अद्ावरा तच्चा दुहसेज्जा -से ण मृडे भवित्ता* *अगाराओो अणगासिय ° 
पन्वइए दिव्वे माणुस्सए कामभोगे आसाएड' *पीहेति पत्येति ° अभिलसति, 
दिववे माणुस्सए कामभोगे आसाएमाणेः शपीहेमाणे पत्थेमाणे ° अभिलसमाणे 
मण उच्वावय णियच्छति, विणिघातमावज्जति--तच्चा दुःहसेज्जा । 

४ अहावरा चउत्था दुहसेज्जा-से ण मूड* *भवित्ता अगाराओ अणगारिय ° 
पव्वदए, तस्स ण एव भवति-जया ण अहूमगारवास्मावसामि तदा 
णमह सवाहुण-परिमहण-गातन्भग-गातुच्छोलणाईइ लभामि, जप्पमिद चण 
अह्‌ मूड” *भवित्ता अगाराओो अणगास्यि ° पव्वइए तप्पभिद्र च ण अह्‌ 
सवाहण" “परिमदूण-गतव्भग ° गाचुच्छोलणाई णो लभामि । स्ने ण सवाहूण^ 
*परिमदहण-गातन्भग ° गातुच्छोलणाइ आसाएति '"्पीहेति पत्येति ° अभिलसति, 





१ त तत्य (क, ख, ग) । ८ स० पा० आसाएमाणे जाव अभिलसमाणे। 
२ भागारातो (क, ग) । & स० पा०--मुडे जाव पव्वदएु (तित) । 

३ अपत्तिएमाणे (ख) । १० स० पा०--मुडे जाव पव्वइए (तित) । 

४ स० पा०-अगारातो जाव परव्वतिते | ११ सण पा०--सवाहूण जाव गातु° । 

५ स° पा०--भासाएमाणे जाव अभिल्माणे। १२ सण पा०--सवाहेण जाव गातु ° ! 

६ सं० पा०--मवित्ता जान्‌ पन्वइ्एु | १३ स० पा०-मासएति जाव मभिलसतति । 

७ सण पा०-आसाएद जाव भभिलसति 1 


चउत्थ खण (तदग उसो) ६५३ 


से ण सवाहण^-श्परिमटण-गातव्भग ° गातुच्छोलाणाई आसाएमाणे' पीहेमाणे 
पत्येमाणे अभिलसमाणे° मण उच्चावपथ गणिपच्छति, विणिघानमवनज्जति-- 
चउत्या दुहसेज्जा ॥ 


सुहसेज्जा-पदं 
४५१ चत्तारि सुहसेज्जामो पण्णत्तागो, त जहा- 
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स० पा०-पवाहुण जाव गातु° । 
स° पा०-असि।एमाणे जाव मण । 
पत्ती (ख) । लसति । 
स० पा०-मूडे जाव पव्वतिते । € 
सतेण (क, ख, ग) 1 समाणे । 

स° पा०--अणासाएमाणे जाव बणभिलत- १० स० पा०--मुडे जाव पन्वतिते । 
माणे । 


१ तत्य खलु इमा पढमा सुहूसेज्जा-से ण मूड भवित्ता अगाराओ अणगारिय 
पव्वदए णिग्गथे पावयणे णिस्सकिने णिक्कखिते णिव्वितिगिच्छिए णो 
मेदसमावण्णे णो कलुससमावण्णे णिग्गथ पावयण सदृहृद पत्तियईइ' रोएति, 
णिर्गथ पावयण सदहृहमाणे पत्तियमाणे रोएमाणे णो मण उच्चावय णियच्छत्ति, 
णो विणिघातमावज्जति--पठमा सुहसेज्जा । 

२ अदावरा दोच्चा सुहमेज्जा-से ण मृडः *भवित्ता अगाराओो अणगासिय ° 
पन्वइए सएण' लाभेण तुस्सति परस्स लाभ णो आसाएति णो पीहेति णो 
पत्येति णो अभिलसति, परस्स लाभमणासाएमाणे, *अपीहेमाणे अपत्थेमाणे° 
अणभिलसमाणे णो मण उच्चावय णियच्छति, णो विगणिघातमावज्जति-- 
दोच्चा सुहसेज्जा । 

३ अहावरा तच्चा सुसेज्जा--से ण मूड" *भवित्ता अगारागो अणगासिय ° 
पव्वइए दिव्वमाणुस्सए काममोगे णो आसाएति" "णो पीहेति णो पत्येति° णो 
अभिलसति, दिव्वमाणुस्छए कामभोगे अणासाएमाणेः *अपीहेमाणे 
अपत्थेमाणे> अणभिलसमाणे णो मण उच्चावय णियच्छति, णो 
विणिघातमावज्जति--तच्चा सुहसेज्जा । 

४ अहावरा चउत्था सुहसेज्जा--से ण मड“ *भवित्ता अगारामो अणगास्यि° 
पव्वइए, तस्म ण एव भवति--जई्‌ ताव अरहता भगवतो हदा अरोगा वलिया 
कल्लसरीरा अष्णयराइ ओरालाइ कल्लाणाइ्‌ विउलाइ पयताईइ पग्गहिताई 


, महाणुभागाई कम्मक्खयकरणाई्‌ तवोकम्माइ पडिवज्जति, किमग पुण अह 


अन्भोवगमिमोवक्कमिय वेयण णो सम्म सहामि खमामि तितिक्खेमि 
अहियासेमि ? 

७ स० पा०-मुडे जाव पव्वइए । 

८ स०पा०्-णो आसाएति जव णो अभि- 


स०्षा० --अणासाएमाणे जाव अणर्भिल- 


६५४ रण 


मम च ण अव्भोवगमिओवक्कमिय [वेयण ? |सम्ममसहूमाणस्स अक्खममाणस्स 

अतितिक्वेमाणस्स अणहियामेमाणस्स कि मण्णे कज्जति 

एगतसो मे पावे कम्मे कज्जति । 

मम च ण अन्भोवगमिओष्वक्कमिय [वेयण?]|° सम्म सह्माणस्स 

भखममाणस्स तितिक्वेमाणस्स ° अहियासेमाणस्स कि मण्णे कृज्जति ? 

एगतसो मे णिज्जस कज्जति -चउत्था सुहुसेज्जा ॥ 
अवायणिज्ज-वायणिज्ज-पद 

४५२ चत्तारि अवायणिज्जा पण्णत्ता, त जहा--अविणीए, विगडपडिवद्धे, भवि- 
ओसवितपाहुडे, माई ॥ 

४५३ चत्तारि वायणिज्जा पण्णत्ता, त जहा -विणीने, अविगतिपडिवद्धे, विओो- 
सवितपाहुडे, अमाई ॥ 

आय-पर-पद 

४५४ चत्तारि पुरिप्तजाया पण्णत्ता, त जहा-आतभरे णाममेगे णो परंभरे, प्रभरे 
णाममेगे णो आत भरे, एगे आतभरेवि परभरेवि, एगे णो आतभरे णो परंभरे ॥ 

दुग्गत-सुम्गत-पद 

४५५ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-दुग्गए णाममेगे दुग्गए, दुग्गए्‌ णाममेगे 
सुगगए, सुग्गए णाममेगे दुग्गए, सुम्गएु णाममेगे सुग्गएु ॥ 

४५६ चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-दुग्गएु णाममेगे दुव्वए्‌, दुग्गए 
णाममेगे सुव्वए, सुग्गए णाममेगे दुव्वए, सुग्गए णाममेगे सुव्वए ॥ 

४५७ चत्तारि पुरिस्जाया पण्णत्ता, त जहा -दुगगएु णाममेगे दुप्पडिताणदे, दुग्गए 
णाममेगे सुप्पडिताणदे, सुग्गए णाममेगे दुप्पडिताणदे, सुग्गए णाममेमे 
सुप्पडिताणदं ।1 

४५८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-दुग्गए्‌ णाममेगे दुग्गतिगामी, दुग्गए 
णाममेगे सुग्गतिगामी, सुग्गएु णाममेगे दुग्गत्तिगामी, सुग्गए णाममेगे 
सुग्गतिगामी ॥ 

४५९ चत्तारि पूरिसजाया षण्णत्ता, त जहा--दुग्गएं णाममेगे द्ग्गति गते, दुग्गए 
णाममेगे सुग्गति गते, सुग्गए णाममेगे दुग्गति गते, सुग्गए णाममेगे सुग्गति 


गते 1! 
१ स० पा०--नन्मोवममिओ जाव सम्म 1 ४ वातणिज्जा (क) । 
२ स° पा०--सदमाणन्स जाव अदियात्े- ५ अविती° (क, ख, ग) । 
माणस्स 1 ६ वितोसवित० (क) । 


३ वीषए्‌° (क), वीई° (ख, ग) । ७ अमातौ (क,सव, ग) ) 


चचत्य ठाण (तओ उदैसो) ६५१५ 


तम-जोति-पदं 

४६० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-तमे णाममेगे तमे, तमे णाममेगे जती; 
जोती णाममेगे तमे, जोती णाममेगे जोती ॥ 

४६१ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा-तमे णाममेगे तमवले, तमे णाममेगे 
जोतिवने, जोती णामभेगे तमवले, जोती णाममेगे जोतिवले ॥ 

४६२ चत्तारि पुरिस्रजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--तमे णाममेगे तमवलपलज्जणे, तमे 
णाममेगे जोतिवलपलज्जणे, जोती णाममेंगे तमवलपलज्जणे, जोतौ णाममेगे 
जोतिवलपलज्जणे ॥ 


परिण्णात-अपररिण्णात-पद 


४६३ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-परिण्णातकम्मे णाममेगे णो परिण्णात- 
सण्णे परिण्णातसण्णे णाममेगे णो परिण्णातकम्मे, एगे परिण्णातकम्मेवि 
परिण्णातसण्णेवि, एगे णो परिण्णातकम्मे णो परिण्णातसण्णे ॥ 

४६४ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--परिण्णातकम्मे णाममेगे णो परिण्णात- 
गिहावासे, परिण्णातगिहावासे णाममेगे णो परिण्णातकम्मे, एगे परिण्णातकम्मेवि 
परिण्णातगिहावासेवि, एगे णो परिण्णातक्रम्मे णो परिण्णातगिहावासे ॥ 

४६५ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा -परिणात्तसण्णे णाममेगे णो परिण्णात- 
गिहावासे, परिण्णातगिहावासे णाममेगे णो परिण्णातसण्णे, एमे परिण्णात- 
सण्णेवि परिण्णातगिहावासेवि, एगे णो परिण्णातक्षण्णे णो परिण्णातभिहावासे । 


इहत्थ-परत्य-पदं 

४६६ चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--इहत्थे णाममेगे णो परत्य, प्रत्ये 
णाममेगे णो इहत्थे, एमे इहत्येवि परत्थेवि, एगे णो इहत्ये णो परत्ये ॥ 

हाणि-वबुड-पदं 

४६७ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--एगेण णाममेगे वहति एगेण हायति, 


एगेण णाममेगे वड्त्ि दोहि हायति, दोहि णाममेगे वडुति एगेण हायति, दोहि 
णाममेगे वडुति दौहि हायति ॥ 


आद्रण्ण-खलुक-पदं 


४६८ चत्तारि पकथगा' पण्णत्ता, त॒ जहा--आङइण्णे णाममेगे आद्ण्णे, आद्रण्णे 
णाममेगे खलुके, खलूके णाममेगे जाइण्णे, खलूके णाममेगे खलुके । 





१ °पज्जलणे (क, ख, ग, वपा) | २. पकथका (क), कथका (दृपा) । 


६१५६ 


४६६ 


ठण 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया षण्णत्ता, त ॒जदा--आद्ण्णे णाम॒मेगे आद्ण्णे, 
'"आदृष्णे णाममेने खलुके, खलुके णाममेगे आद्ण्णे, खलुकरे णाममेगे खलुके ° ॥! 
चत्तारि पकथमा पण्णत्ता, त जहा -आद्ष्णे णाममेगं आद्रण्णताएु वहति, 
आदण्णे णाममेगे खलुकताए' वहृत्ति, खलुके णाममेगे आईण्णताए वहति, 
खलके णाममेगे खलूकताए वहति । 

एवामेव चत्तारि पृरिस्रजाया पण्णत्ता, त जहा -आद्ण्णे णाममेगे भाङण्णताए 
वहति, जाई्ण्णे णाममेगे खलुकताए वहति, खलुके णाममेगे भइण्णताए वहति, 
खलुके णाममेगे खल्‌ कताए वहति ॥ 


जाति-पद 


४७० 


४७१ 


४७२ 


४७३ 


१ स० पा०--चउभगो) 
२ विहरति (क, ख, ग, रपा) । 


चत्तारि पकथगाः पण्णना, त जहा--जातिसपण्णे णाममेग णो कुलसपण्णे, कुल- 
सपण्णे णाममेगे णो जातिसपण्णे, एगे जातिसपण्णेवि कुलसपण्णेवि, एमे णो 
जातिसपण्णे णो कुलसपण्णे । 

एवामेव चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता, त जहा -जातिसपण्णे णाममेगे णो 
कूुलसपण्णे, कुलसपण्णे णाममेगे णो जातिसपप्णे, एमे जातिस्षपण्णेवि कुल- 
सपण्णेवि, एगे णो जातिसपण्णे णो कूलसपण्णे ।)} 

चत्तारि पकथगा पण्णत्ता, त जहा -जातिसपण्णे णाममेगे णो वलसपण्णे, वल- 
सवण्णे णाममेगे णो जात्तितपण्णे, एमे जात्तिसपण्णेवि व्रलसप्णेवि, एगे णौ 
जातिसपण्णे णो वलसपण्णे 1 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--जात्िसपण्णे णाममेगे णो वल- 
सपण्णे, वलसपण्णे णाममेगे णो जात्तिसपण्णे, एगे जातिसपण्णेवि वलसपण्णेवि, 
एगे णो जातिसपण्णे णो वलसपण्णे | 

चत्तारि [प ? |कथगा पण्णत्ता, त जदा--जातिसपण्णे णाममेगे णो ख्वसंपण्णे, 

ूवसपण्णे णाममेगे णो जातिसपण्णे, एगे जातिसपण्णेवि रूवसपण्णेवि, एमे णो 
जातिसपण्णे णो रूवसपण्णे । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-जातिसपण्णे णाममेगे णो 

रूवसपण्णे, ख्वसपण्णे णाममेगे णौ जातिसपण्णे, एगे जातिसपण्णे वि रूव- 

सपण्णेवि, एगे णो जातिसपण्णे णो रूवसपण्णे ॥। 

चत्तारि [प ? | कंगा पण्णत्ता, त जहा--जातिसपण्णे णासमेरे णते जयसपण्णे, 

जयसपण्णे णाममेगे णो जातिसपण्णे, एमे जात्तिसपण्णेदि जयसपण्णेवि, एगे 

णो जातिसपण्णे णो जयसुपण्णे । 


३ खचुकत्ताए (क, ग) । 
४ कथका (ख, वृषा) । 
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एवामेव चत्तारि पुरिखजाया पण्णत्ता, त जहा-जातिसषण्णे णाममेगे णो जय- 
सपण्णे, जयसपण्णे णाममेगे णो जातिसपण्णे, एगे जातिसपण्णेवि जयस्षपण्णेवि, 
एगे णो जातिसपण्णे णो जयसपण्णे ॥ 


कुल-पदं 

४७४ 'भ्चत्तारि पकथगा पण्णत्ता, त जहा-कुलसपण्णे णाममेगे णो वलसपण्णे, 
वलसपण्णे णाममेगे णो कूुलसपण्णे, एमे कुलसपण्णेवि वलसपण्णेवि, एगे णो 
कुलसपण्णे णो वलसपण्णे । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--कूलसपण्णे णाममेगे णो वल- 
सपण्णे, वलसपण्णे णाममेगे णो कुलसपण्णे, एगे कूलसपण्णेवि वनसपण्णेवि, 
एगे णो कुलसपण्णे णो वलसपण्णे ॥ 

४७५ चत्तारि पकथगा पण्णत्ता, त॒ जहा-कूलसपण्णे णाममेगे णो रूवसपण्णे, 
रूवसपण्णे णाममेगे णो कुलसपण्णे, एमे कुलसपण्णेवि सूवसपण्णेवि, एगे णो 
कूलसपण्णे णो रूवसपण्णे । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--कुलसपण्णे णाममेगे णो रूव- 
सपण्णे, ख्वसपण्णे णाममेगे णो कूलसपण्णे, एगे कुलसपण्णेवि रूवसपण्णेवि 
एगे णौ कुलसपण्णे णो ख्वसपण्णे ॥ 

८७६ चत्तारि पकथगा पण्णत्ता, त जहा--कुलसपण्णे णाममेगे णो जयसपण्णे, जय- 
सपण्णे णाममेगे णो कूलसपण्णे, एगे कुलसपण्णेवि जयसपण्णेवि, एगे णो कूल- 
सपण्णे णो जयसपण्णे । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--कुलसपण्णे णाममेगे णो जय- 
सपण्णे, जयसपण्णे णाममेगे णो कूलसपण्णे, एगे कुलसपण्णेवि जयसपण्णेवि, 
एमे णो कुलसपण्णे णो जयसपण्णे ° 11 

वल-पद 

४७७ चत्तारि पकथगा पण्णत्ता, त जहा-वलसपण्णे णाममेगे णो र्वसपण्णे, ख्व 
संपण्णे णाममेगे णो वलसपण्णे, एगे वलसपण्णेवि रूवसपण्णेवि, एगे णो, 
वलसपण्णे णो ख्वसपण्णे 
एवामेव चत्तारि पुरिस्जाया पण्णत्ता, त जहा--वलसपण्णे णाममेगे णो ख्व- 
सपण्णे, रूवसपण्णे णाममेगे णो वलक्षपण्णे, एगे वलसपण्णेवि रूवसपण्णेवि, एगे 
णो वलसपण्णे णो र्वसपण्णे ॥ 





१ स०पा०--एव कुलसपण्णेण य जय~ २ सण पा०--एव वलपण्णेणय पुरिस 
सपण्णरेण य । जाया पडिवक्खो । 


६९५८ लण 


४७८ चत्तारि पकयगा पण्णत्ता, त जहा-वलसपण्णे णाममेगे णो जयसपण्णे, जय- 
सपण्णे णाममेगे णो वलसपण्णे, एगे वलसपण्णेवि जयसपण्णेवि, एमे णो 
वलसपण्णे णो जयसपण्णे । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--वलसपण्णे णाममेगे णो जय- 
सपण्णे, जयसपण्णे णाममेगे णो वलसपण्णे, एगे वल्षपण्णेवि जयसपण्णेवि, एगे 
णो वलसपण्णे णो जयस्पण्णे ° ॥ 


रूव-पद्‌ 

७६ चत्तारि पकथगा पण्णत्ता, त जहा-ख्वसपण्णे णाम्ेगे णो जयसपण्णे, जय- 
सपण्णे णाममेगे णो ख्वस्षपण्णे, एगे ख्वसपण्णेवि जयसपण्णेवि, एगे णो रूव- 
सपण्णे णो जयसपण्णे । 
एवामेव चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, त जहा--ख्ूवसपण्णे णाममेगे णो 
जयसपण्णे, जयसपण्णे णाममेगे णो ख्वसपण्णे, एगे रूवसपण्णेवि जयसपण्णेवि, 
एगे णो खू्वसपण्णे णो जयसपण्णे ॥ 

सीह-सियाल-पदं 

४८० चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-सीहत्ताए णाममेगे णिक्खते सीहत्ताए 
विहर ईइ, सीहत्ताए णाममेगे णिक्खते सीयालत्ताए विहरइ, सीयालत्ताए णाममेग 
णिक्खते सीहत्ताए विहरइ, सीयालत्ताए णाममेगे णिक्खते सीयालत्ताए विहरद्‌ ॥ 

सम्‌-पदं 

४८९ चत्तारि लोगे समा पण्णत्ता, त जहा--अपदृटाणे णरए, जवुदहीवे दीवे, पालए 

जाणविमाणे, सव्वदुसिद्धे मदाविमाणें ॥ 

४०८२. चत्तारि लोगे समा सपक्खि सपडिदिसि पण्णत्ता, त जहा-सीमतए णरणए, 
समयक्वेत्ते, उडूवि माणे, इसौपव्भारा पुढवी ॥ 

विसरौर-पद 

४८३ उदुलोगे ण चत्तारि विसरीरा पण्णत्ता, त॒ जहा-पुढ 
दणस्सदकादया, उराला तसा पाणा 1 १ 


८८८ अहोलोगे ण चत्तारि विसरीरा पण्णत्ता, त जहा--'"पुढविकादया, आउकाइया 
वणस्सट्कादया, उराला तसा पाणा ॥ । 


४८५ तिरियलोगे ण चत्तारि विसरीरा पण्णत्ता, त जहा--पुढविकाइया, आउकाडया 
वणस्सद्काइया, उराला तसा पाणा °॥ । 


१ स प्रा०--एव चैव एव तिस्यिलोएु वि । 
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सत्त-पदं 

४८६. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--हिरिसत्ते, हिरिमणसत्ते, चलसत्ते, 
यिरसत्ते ॥ 

पडिमा-पदं 


४८७ चत्तारि सेज्जपडिमाओ पण्णत्ताओ ।। 
४८८ चत्तारि वत्थपडिमाओ पण्णत्ताभो ॥ 
४८९६ चत्तारि पायपडिमाओ पण्णत्ताज ॥ 
४६० चत्तारि लाणपडिमामो पण्णत्ताओ ॥ 


सरीर-पदे 

४६१ चत्तारि सरीरगा जीवफुडा पण्णत्ता, त जहा वकेउव्विए, आहारए, तेयए, 
कम्मए ॥ 

४६२ चत्तारि सरीरगा कम्मम्मोसगा' परष्णत्ता, त जहा-ओरालिए, वेउव्विए, 
आहारए* तेयए" ॥ 

फुड-पद 

४९३ चउदहि अत्थिकाएि लोगे फुडे पण्णत्ते, त जहा--घम्मत्थिकाएण, अघस्मत्थि- 
काएण, जीवत्यिकाएण, पुम्गलत्थिकाएण ॥ 

४६४ चदि वादरकाएदि" उववज्जमागेहि लोगे एड पण्णत्ते, त जहा-पुढविकाई- 
एहि, अउकादर्णहि, वाउकाइएहि, वणस्सद्कादएहि ॥ 

तुल्ल-पद 

४६५ चत्तारि पएसरमेण तुल्ला पण्णत्ता, त जहा--वम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकाए, 
लोगागासे, एगजीवे ॥ 

णो सुपस्स-पदं 

४९६ चडण्टमेग सरीर णो सुपस्स भवइ्‌, त जहा--धुढविकाइयाण, आउकादयाण, 
तेउकादयाण, वणस्सदकाइयाण ॥ 





इर्दियत्य-पव 

४९७ चत्तारि ददियत्था पद्ध वेदेति, त जहा--सोइदियत्ये, घाणिदियत्ये, जिन्मि- 
दियत्थे, फ़ार्सिदियत्ये }) 

१. कम्ममीसगा (ख) । ४ ०कातेहि (क, ख, ग) । 

९ आादारते (क, ख, ग) । ५ परस्स (वृ), सुपस्स (वपा) । 


३ तेतते (क, ख) ग} | 


६६० ठण 
अलोग-अगमण-पद 


४६८ चखउहि ठाणेहि जीवाय पोग्गलाय णो सचाएति वहिया लोगता गमणयाए, 
त जहा-गतिजभवेण, णिस्वग्गहयाए, लुक्खताए, लोगाणुभावेण ॥ 

णात-पदं 

४६९६ चडउव्विहे णाते पण्णत्ते, त जहा -आदह्रणे, आह रणतदेसे, आह्रणतरोसे, 
उवण्णासोवणए 1 

५०० आहरणे चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा--अवाए, उवाए, ठवणाकम्मे, पड्प्पण्ण- 
विणासी ॥ 

५०१ आहूरणतदमे चडउव्विहे पण्णत्ते, त जहा -अणुमिद्री, उवालभे, पुच्छा, णिस्सा- 
वयणे ॥ 

५०२ आह्रणतदोसे चउव्विहे पण्णतते, त जहा -अम्मनुत्ते, पडिलोमे, सत्तोवणीते, 
द्रु्वणीते 1} 

५०३ उवण्णासोवणए चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा--तव्वत्थुते, तदण्णवत्थुते, पडिणिभे 
हेतु ॥ 

हेउ-पद 


५०४ दैऊ चरउच्विहे पण्णत्ते, त जहा--जावए, थावए, वसए, लूसए । 
अहवा -देऊ चरउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-पच्चक्े, अणूमाणे, मोवम्मे, आगमे । 
अह्वा--हेऊ चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-अतियत्तं प्रस्य सो हिऊ, अत्थित्त 
णत्थि सो हॐ, णत्यित्त अत्थि सो हैऊ, णत्ित्त णत्थि सो हेऊ ॥ 

सखाण-पदं 


५०५ चडउव्विहे सखाणे पण्णत्ते, त जहा--परिकम्म* ववहारे, रज्जू, रासी ॥ 

अंधगा र-उज्जोय-पद ४, 

५०६ अहोलोगे ण चत्तारि अवगार करेति, त जहा-णरगा, णेरदइया, "पावा 
कम्माइ", असुभा पोग्गला \\ $ 

५०७ तिरियलोमे ण चत्तारि उज्जोत करेति, त जहा-- चदा, सूरा, मणी, जोती ॥ 


५०८ उहलोगे ण चत्तारि उज्जोत करेति, त जहा-देवा, देवीभो, विमाणा, 
` आभरणा ॥ ^ 


, 
६ 


१ अणुसद्रं (क, ग) 1 ३, पाव-कम्माई्‌ (क, ग) ॥-~ +~ 


२ पटिकम्म (क,ख, ग) | 


चउत्यं जण (चउत्थो उदेसो) ६६१ 
। चउत्थो उहसो 
परस्प्पर-पद 


५०९ चत्तारि पसप्पगा पण्णत्ता, त जहा--अणुप्पण्णाण भोगाण उप्पाएत्ता' एगे 
पसप्पए, पुव्वृप्पण्णाण भोगाण अविप्पओगेण एगे पसप्पए, अणुप्पण्णाण 
सोक्खाण उमप्पादृत्ता एगे पसप्पए, पृव्वृप्पण्णाण सोवखाण अविषप्पञगेण एगे 
पसप्पए ॥ 

आहार-पदं 

५१० णेरइयाण चरव्विहे आहारे पण्णत्ते, त जहा- इगालोवमे, मूम्मुरोवमे, सीतले, 
हिमसीतले ॥ 

५११ तिरिक्खजोणियाण चउव्विहे आहारे पण्णत्ते, त जहा--ककोवमे, विलोवमे, 
पाणमसोवमे, पृत्तमसोवमे } | 

५१२ मणुस्साण चडव्विहे आहारे पण्णत्ते, त जहा-- असणे, पाणे, खाइमे, साइमे ॥ 

५१३ देवाण चरव्विहै आहारे पण्णत्ते, त जहा -वण्णमते, गधमते, रसमते, फासमते ॥ 

आसीविस-पद 


५१४ चत्तारि जातिमासीविसा पण्णत्ता, त जहा--विच्छयजातिभासीविसे ५ मडुक्क- 
जातिआसीविे, उरगजातिञासीविसे, मणुस्सजातिमासीविसे । 
विच्छुयजातिआआसीविसस्स ण भते । केवइए विसए पण्णत्ते ? 
पृभरू ण विच्छूयजातिञसीविसे अद्धभरहप्पमाणमेत्त वोदि विसेण विसपरिणय' 
विसदटरमाणि कर्त्तिए 1 विसए से विसद्रताए, णो चेव ण सपत्तीए्‌ करेवा 
करेति वा करिस्सति वा । 

, मद्क्कजातिआसीविसस्स' !ण भते । केवद्रए विसए पण्णत्ते° ? 

पभ ण मङ्क्कजातिमासीविसे भरटप्पमाणमेत्त वोदि विसेण विसपरिणय 
विसदमाणि “करित्तए । विसए से विसदुताए, णो चेव ण सपत्तीए कररेसुवा 
करेति वा ° करिस्सति वा । 

उरगजातिः" *आसी विसस्स ण भते 1 केवदइए विसरए पण्णत्ते ° ? 

पभू ण उरगजातिञासीविसे जवुदीवपमाणमेत्त वोदि विसेण “विसपरिणय 


॥ 


„ उप्पायत्ता (क, श्र) "1 


५ स० पा०--मदुक्कजातिभासीविसस्स पृच्छा) 

° जातीयासरीविसे (क, ख, ग) सर्वे । ६ 
७ 
ठ 


सण पा०-सेसर त चेव जाव करिस्सति । 
स° पा०--उरगजाति पुच्छा 1 
स० पा०--सेस त चेव जाव करिस्सति । 


विसपरिगय (वपा) 1 
इह चैकव्वनप्रकरमेऽपि वहूवचननिदेशो वृदिच- 
कारीविपाणा वदहृत्वज्ञापना्ंम्‌ (बर) | 


{० ५ ८ „~ 


६६२ 


णं 


विसटमागि करित्तए । विसषए से विसद्रुताए, णो चेव ण सपत्तीए करभ वा 
करेति वा° करिस्सति वा । 

मणस्सजाति"आसीविस्स ण भते ! केवदए विसए पण्णत्ते ° ? 

प्रू ण मणुस्सजातिमासीविसे समयदेत्तपमाणमेत्त वोदि विस्ेण विसपरिणत 
विसद्रु्माणि करेत्तए ) विसए से विसदुताए, णो चेव ण °सपत्तीए करेसु वा 
करेति वा ° करिस्सति वा ॥ 


वाहि-तिगिच्छा-पदं 


५१५ 


५१६ 
५१७ 


चउव्विहे वाही पण्णत्ते, त जहा--वातिए, पित्तिए, सिभिए, सण्णिवातिए ॥ 
चउव्विहा तिगिच्छा पण्णत्ता, त जहा--विज्जो, ओसयाद्‌, आरे, परियारए ॥ 
चत्तारि तिगिच्छगा पण्णत्ता, त जहा--आततिगिच्छए णाममेगे णो पर- 
तिगिच्छए, परतिगिच्छए णाममेगे णो आततिगिच्छए, एगे आततिगिच्छएवि 
परति गिच्छएवि, एगे णो आततिगिच्छए णो परतिगिच्छए ॥ 


वणक र-पव्‌ 


५१८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा-वणकरे णाममेगे णो वणपरिमासीं 


वणपरिमास्री णाममेगे णो वणकरे, एगे वणकरेवि वणपरिमासीवि, एगे णो 
वणकरे णो वणपरिमासी ॥ 


५१९ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--वणकरे णाममेगे णो वणसारक्खी, 


वणसारक्ली णाममेगे णो वणकरे, एगे वणकरेवि वणसारक्खीवि, एगे णो 
वणकरे णो वणसारक्खी ॥ 


५२० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त ॒जहा--वणकरे णाममेगे णो वणसरोही' 
वणसरोही णाममेगे णो वणकरे, एगे वणकरेवि वणस रोहीवि, एगे णो वण- 
करे णो वणसरोही । 

अंतो्वाहि-पदं 

५२१. चत्तारि वणा पण्णत्ता, त जहा--अतोसल्ले , णाममेगे णो वाहिसल्ले, वाहिसल्ले 
णाममेगे णो अतोसल्ले, एगे अतोसल्लेवि वार्हिसल्लेवि, एगे णो अतोसल्ले णो 
वाहिसल्ते 1 

~ एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा-अतोसल्ले णाममेगे णो 
१ म० पा०-मणुस्सनाति पुच्छा । ३ °सारोटी (ग)) । | 


२ ग०पार्-णोचेव ण जाव करिस्सति। 


चउत्य खण (चडप्यो उरसो) ६६३ 


५२२ 


वाहिसत्ते, वाहिसत्ते ण।ममेगे णो अनोसल्ले, एगे अतोसत्लेवि वाहिसत्लेवि, 
एगे णो अतोसलत्ले णो वाहिसल्ले 11 

चत्तारि वणा पण्णता, त॒ जहा--अतोदुदं णाममेगे णो वाहिद वाहिद 
णाममेगे णो अतो, एगे अतोदुद्रेवि वाहिदुदवि, एगे णो अतोदृ णौ 
वाहिदुदरं । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अतोदुदं णाममेगे णो वाहि- 
दुद, वाहिद णाममेगे णो अतोदुदु, एगे अतोदुदेवि वादहिदटुवि, एगे णो अतो- 
ददं णो वाहु ॥। 


सेयंस-पावंस-पद 


२३ 


५२४ 


५२५ 


५२६ 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-सेयसे णाममेगे सेयसे, सेयसे णाममेगे 
पावसे, पावसे णाममेगे सेयसे, पावसे णाममेगे पावसे ॥ 

चत्तारि पुरिसिजाया पण्णत्ता, त जहा-सेयसे णाममेगे सेयसेत्तिसालिसएः 
सेयसे णाममेगे पावसेत्तिसालिस्षए, पावसे णाममेगे सेयसेत्तिसालिसए, पावसे 
णाममेगे पावसेत्तिसालिसए 11 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-सेयसे णाममेगे सेयसेत्ति मण्णति, सेयसे 
णाममेगे मावसेत्ति मण्णति, पावसे णाममेगे सेयसेत्ति मण्णति, पावसे णाममेगे 
पावसेत्ति मण्णति 1 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--सेयसे णाममेगे सेयसेत्तिसालिसए 
मण्णति, सेयसे णाममेगे पावेसेत्तिसालिसए मण्णति, पावसे णाममेमे सेयसेत्ति- 
सालिसए मण्णति, पावक्ने णाममेगे पावसेत्तिसालिसए मण्णति ॥ 


आघवण-पदं 


५२७ 


१२८ 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--आघवदत्ता णाममेगे णो पविभावइत्ता९, 
पविभावदत्ता णाममेगे णो आघवइत्ता, एगे आघवदत्तावि पविभावङइत्तावि, 
एगे णो आघवडत्ता णो पविभावदत्ता ॥ 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त ॒जहा- आधवईइत्ता णामभेगे णो उछ्जीवि- 
सपण्णे, उछजीविसपण्णे णाममेगे णो आधवदत्ता, एगे आघवदइत्तावि उछजीवि- 
सपण्णेवि, एगे णो आघवदत्ता णो उचछजीविसपण्णे । 


सक्डविगुन्वणा-पदं 
५२९ चडव्विहा रक्वविगव्वणा पण्णत्ता, त जहा--पवालत्ताए, पत्तत्ताए* पूप्फत्ताए, 


फलत्ताए ॥ 


१ परि० (ग) 1 २ षण्णत्ताए (क, ख, ग) । 


६६४ 


ञाणं 


वादिसखमोसरण-पद 


५३० 


५३१ 


१५३२ 


मेहु-पद 


५३ 


५३८ 


चत्तारि वादिसमोसरणा पण्णत्ता, त॒ जहा--किरियावादी, अकिरियावादी, 
अण्णाणियावादी, वेणइयावादी 1) । 
णेरदयाण चत्तारि वादिसमोसरणा पण्णत्ता, त जहा--किरियावादी", °%अकि- 
रियावादी, अण्णाणियावादी ° वेणइयावादी ॥ 

एवमसुरकुमाराणवि जाव यणियकूमाराण । एव--विगलिदियवज्ज जाव 
वेमाणियाण ॥ 


चत्तारि मेहा पण्णत्ता, त॒ जहा-गज्जित्ता णाममेगे णो वासित्ता, वासित्ता 
णाममेगे णो गज्जित्ता, एगे गजच्जित्तावि वासित्तावि, एगे णो गच्जित्ता णो 
वासित्ता । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-गज्जित्ता णाममेगे णो वासित्ता, 
वासित्ता णाममेगे णो गज्जित्ता, एगे गज्जित्तावि वासित्तावि, एगे णो गज्जित्ता 
णो वासित्ता ॥ 

चत्तारि मेहा पण्णत्ता, त जहा-गज्जित्ता णाममेगे णो विज्जुयाइत्ता, 
विज्जुयाटइत्ता णाममेगे णो गज्जित्ता, एगे गन्जित्तावि विज्जुयाइत्तावि, एगे णो 
गज्जित्ता णो विज्जुयाइत्ता । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-गज्जित्ता णाममेगे णो 
विज्ज॒यादृत्ता, विज्जुयाइत्ता णाममेगे णो गज्जित्ता, एमे गज्जित्तावि विज्ज- 
याइत्तावि, एगे णो गज्जित्ता णो विज्जयाइत्ता ॥ 


५३५ चत्तारि महा प्णत्ता, त जहा--वासित्ता णाममेगे णो विज्जुयाइत्ता, विज्ज्‌- 


५२६. 


याइत्ता णाममेगे णो वासित्ता, एगे वासित्तावि विज्ज॒याइत्तावि, एमे णो 
वासित्ता णो विज्जुयादत्ता 1 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--वासित्ता णाममेगे णो विज्ज्‌- 
याइत्ता, विज्जुयाइत्ता णाममेगे णो वासित्ता, एमे वासित्तावि विज्जयाइत्ताचि 

एमे णो वासित्ता णो विज्ज॒ुयादृत्ता 11 

चत्तारि मेहा पण्णत्ता, त जदा--कालवासी णाममेगे णो अकालवासी 

अकालवासी णामर्मगं णो कालवास्ी, एगे कालवासीवि अकालवासीवि, एगे णो 
कालवासी णो अकालवासी 1 


एवामेव चत्तारि पृरिसजाया षण्णत्ता, त ॒जहा--कालवासी णाममेगे णो 


१ स° पा०--किरियावादी जाव वेणदयावादी! ३ ठा० १।१६०-१६३ । 
२ ठा० १।१४३-१२०। 
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अकालवासी, अकालवासी णाममेगे णो कालवासी, एगे कालवासीवि अकाल- 
वासीवि, एमे णो कालवासी णो अकालवासी ॥ 

५३७ चत्तारि मेहा पण्णत्ता, त॒ जहा-वेत्तवासी' णाममेगे णो यखेत्तवासी, अचेत्त- 
वासी णाममेगे णो चेत्तवासी, एगे खेत्तवासीवि अचेत्तवासीवि, एगे णो चेत्त- 
वासी णो अवेत्तवासी 1 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा-चेत्तवासी णाममेगे णो 
अखेत्तवासी, अखेत्तवासी णाममेगे णो चेत्तवासी, एगे चेत्तवासीवि अवेत्तवासीवि, 
एगे णो सेत्तवासी णो अचेत्तवासी । 


अम्म-पियर-पदं 

५३८ चत्तारि मेहा पण्णत्ता, त जहा-जणदत्ता णाममेगे णो णिम्मवदत्ता, णिम्म- 
वदत्ता णाममेगे णो जणईत्ता, एगे जणडत्तावि णिम्मवद्त्तावि, एगे णो जणडदत्ता 
णो गणिम्मवडइत्ता। 
एवामेव चत्तारि अम्मपियरो पण्णत्ता, त॒ जहा-जणदत्ता णाममेगे णो 
णिम्मवङइत्ता, णिम्मवद्त्ता णाममेगे णो जणदइत्ता, एगे जणदत्तावि गणिम्म- 
वट्त्तावि, एगे णो जणदत्ता णो णिम्मवदत्ता | 


राय-पद 
५३६ चत्तारि मेहा पण्णत्ता, त जहा-देसवासी णाममेगे णो सव्ववासी, सव्ववासी 
णाममेगे णो देसवासो, एगे देसवासीवि सन्ववासीवि, एगे णो देसवासी णो 
सव्ववासी ! 
एवामेव चत्तारि रायाणो पण्णत्ता, त॒ जहा-देसाधिवती णाममेगे णो 
सन्वाचिवती, सव्वाचिवती णाममेगे णो देंसाधिवती, एगे देसाधिवतीवि 
सन्वाचिवतीवि, एगे णो देसाचिवती णो सब्वाधिवती ॥ 


मेह-पदं 

५४० चत्तारि मेहा पण्णत्ता, त जहा-- पुक्छलसवदट्रते, पज्जुण्णे, जीमूते, जिम्मे' । 
पुक्खलसवद्रए ण महामेहे एमेण वासेण दसवाससहस्साई भावेति । पज्जण्णे ण 
महामेहे एगेण वासेण दसवाससयाई भावेति । जीमूते ण महामेहे एगेण वासेण 


१ ेत्तावासी (ख) 1 भज्जण्ण" शब्दस्य पज्जुण्ण' इति न जातम्‌ ? 
२ प्राप्तादक्षपु सरवेत्रापि भज्जुण्णेः इति पाठो किन्तु स्र मेघस्य विशिष्टघ्रकारा निदिप्य 
लभ्यते । मगवत्या (१८२१) सामान्यमेघाय सन्ति, तेन 'पज्जुण्ण' इत्ति पाठो पि नासमवी । 


"पज्जण्णे' इति पाठो विदयते । तमसुसृत्या- ३ जिम्हे (क्व) । 
स्रापि सदेहो जायते, क्वचित्‌ लिपिदोषेण > 


६६ 


छण 


दसवासाद भावेति । जिम्मे ण महामेहे वर्हि वासे एग वासरं मेविति वाण 


वा भावेति ॥ 
आयरिय-पद 


५४१ चत्तारि करडगा पण्णत्ता, त जहा-सोवागकरडषए, वेसियाकरडण, गाहावति- 


करडए, रायकरउए । 


एवामेव चत्तारि आयरिया पण्णत्ता, त जहा-सोवागकरडगसमाणे, वेसियाकर- 
उगसमाणे, गाहावतिकरडगसमाणे, रायकरडगस माणे ॥ 
५४२ चत्तारि त्क्ला पण्णत्ता, त जहा--साने णाममेगे सालपरियाए, साले णाममेगे 
एरडपरियाए, एरडे णाममेगे सालपरियाए, एरडं णाममेगे एरडपरियाए । 
एवामेव चत्तारि आयरिया पण्णत्ता, त जहा- साते णाममेगे सालपरियाए, 
साले णाममेगे एरडपरियाए, एरडे णाममेगे सालपरियाए, एरडं णाममेगे 


एरडपरियाए ।॥। 


५४२ चत्तारि सक्ला पण्णत्ता, त जहा- साले णाममेगे सालपरिवारे, साले णाममेगे 
एरडपरिवारे, एरड णाममेगे सालपरिवारे, एरड णाममेगे एरडपरिवारे । 
एवामेव चत्तारि आयरिया पण्णत्ता, त॒ जहा- सले णाममेगे सालपरिवारे, 
साले णाममेगे एरडपरिषारे, एरडे णाममेगे सालपरिवारे, एरडे णाममेगे 


एरडप्रिवारे । 

संगहणी -गाहए 
सालदुममज्छयारे 
इय सुदरमायरिए, 
एरडमज्फयारे, 
इय सुदरआयरिए, 
सालदुममज्जयारे, 
इय मगुलञायरिए, 
एरडमज्फयारे, 
इय मगुलञायरिए, 

भिक्खाग-पदं 


जह्‌ साते णाम हौड दुमराया । 


स्‌दरसीसे सुणयव्वे ।।१॥ 
जह्‌ सले णाम हो दुमराया । 
मगुलसीसे मूणेयव्वे ॥२। 
एर्डे णाम दहोद्‌ दुमराया। 
सुदरसीसे मुणेयव्वे ॥३॥ 
एरडे णाम होड दूमराया। 
मगुलसीसे मुणेयव्वे 11४] 


५४४. चत्तारि मच्छा पण्णत्ता, त जहा--अणुसोयचारी, पडिसोयचारी, अतचारी, 


मज्फचारी । 


एवामेव चत्तारि भिक्खागा पण्णत्ता, तं जहा--अणुसोयचारी, पडिसोयचारी, 


अतचारी, मज्फचारी 1 
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गोल-पदं 
५४५. चत्तारि गोला पण्णत्ता, त जहा--मधुसित्थगोले, जउगोन्ते, दारुगोले, 
मट्ियागोले 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा मवुसित्यगोलसमाणे, 
जउगोलसमाणे, दारुगोलसमाणे, मद्वियागोलसमाणे ॥ 

५४६. चत्तारि गोला पण्णत्ता, त जहा--अयगोले, तउगोले, तवगोले, सीसगोने | 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--अयगोलसमाणे, श्तउगोल- 
समा्णे, तवगोलसमाणे °, सीसगोलसमाणे ॥ 

५४७ चत्तारि गोला पण्णत्ता, त॒ जहा--हिरण्णगोले सुवण्णगोले, रयणगोे 
वयरगोले । 9 ५. +. 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-हिरण्णमोलसमाणेः 
भसुवण्णगोलसमाणे, रयणगोलसमाणे °, वयरगोलसमाणे ॥ 

पत्त-पद 

५४८ चत्तारि पत्त" पण्णत्ता, त जहा--असिपत्ते, करपत्ते, खुरपत्ते, कलवचीरियापत्ते। 
एवामेव चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता, त जहा--असिपत्तसमाणे, गकरपत्त- 
समाणे, खुरपत्तसमाणे °, कलवचीरियापत्तसमाणे । 

कड-पदं 

५४६. चत्तारि कडा पण्णत्ता, त जहा--सू वक, विदलकडे, चम्मकडे, कवलकडे । 
एवामेव चत्तारि पूरिसिजाया पण्णत्ता, त जहा--सुवकडसमाणे", विदलकड- 
समाणे, चम्मकडस्माणे, ° कवलकडसमाणे ॥ 

तिरिय-पद 


५५०. चडव्विहा चरप्पया पण्णत्ता, त नहा-एगखुरा, दुरा, गडीपदा, सणप्फया+ | 
५५१. चरउव्विहा पक्ली पण्णत्ता, त जहा-चम्मपक्खी, लोमपक्ी, समुग्गपक्खी, 


गे 





विततपक्खी ॥ 
५५२. चउव्विहा सृहपाणा पण्णत्ता, त जहा-वेददिया, तेइदिया, चउरिदिया 
- समृच्छिमपचिदियत्तिखिक्खिजोणिया ॥ । 
१. स° पा०-जयगोलसमाणे जाव सीसगोल ०। चोरिता ° । 


२ स० पा०--हिरण्णगोलसमाणे जाव वहूर- ४ सुठकडे (क, ख, ग) । 


गोल० । व स० पा०--सुबकंडसमाणे जाव कवलकड ०। 
३ स० पा०- जाव कलव- ६ सणप्पदा (क), सणपदा (ग) ) 


[+ 


६९६८ शर्ण 


भिक्खाग-पदं 


५५३. चत्तारि पक्छी पण्णक्ता, न जहा--णिवतित्ता णाममेगे णो परिवदत्ता, परिवदइत्ता 
णाममेगे णो णिवतित्ता, एमे णिवतित्तावि परिवइत्तावि, एगे णो णिवतित्ता णो 
परिवदत्ता | $ १ 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--णिवतित्ता णाम्रमेगे णो 
परिवदृत्ता, परिवदृतता णाममेगे णो णिवतित्ता, एगे णिवतित्तावि परिवदत्तावि, 
एगे णो णिवत्तित्ता णो परिवदत्ता | 


णिक्कट्‌ठ-अणिक्कदट्‌ठ-पदे 

५५४ चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-णिक्कदं णाममेगे णिक्कदु, णिक्कदं 
णाममेगे अणिक्कटुं, अणिक्कटुं णाममेगे णिक्कद्ुः अणिक्कदुं णाममेगे 
अणिक्कदुं \। । 

५५५ चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा -णिक्कटरुं णाममेगे ` णिक्कदटुप्पा, णिक्केदु 
णाममेगे अणिक्कद्रुप्पा, अणिक्कटुं णाममेगे णिक्कट्रुप्पा, अणिक्कद्रं णाममेगे 
अणिककटुप्पा ॥1 


| 


बुधघ-अबुध-पद 

५५६ चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--वुहे णाममेगे वृह, बुहे णाममेगे अवह, 
अवुह णाममेगे वुदे, अवुह णाममेगे अवृहे ।। ^ 

५५७ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त ज दा--वुधे णाममेगे वुघदहियए" बुवे णाममेगे 

, अवुधहियए, अवुवे णाममेगे वुवहियए, अवुवे णाममेगे अवुघहियए ॥ 

अणुकपग-पद 


५५८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--आयाणुकपएु णाममेगे णो पराणुकप्रए, 
पराणुकपएु णाममेगे. णो आयाणृकेपए, एमे आयाणुकपएत्रि पराणुकृपएवि, एमे 
णो आयाणृकपए णो पराणुकपए 1 

संवास-पद । । 

५५९ चउव्विहे सवाते पण्णत्ते, त जहा--दिव्वे, आसुरे, रक्खसे, माणुसे ॥ ` 

५६० चउव्विहे सवासे पण्णत्ते, त जहा-देवे णाममेगे देवीए सदधि सवास गच्छति, 
देवे णाममेगे असुरीए सदधि सवास गच्छति, असुरे णाममेगे देवीए सदधि सवास 
गच्छति, असुरे णाममेगे असुरीए सदधि सवास गच्छति ॥ | 

५६१ चउव्विधे सवासे पण्णत्ते, त जहा-देवे णाममेगे देवीए सदधि सवास गच्छति, 





१ बुहवोदहिए (ख) । ५ ~ ~ 
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५९२. 


देवे णाममेगे रक्यसीए सदधि सवाम गच्छति, रक्खसे णाममेगे देवीए सदधि 
सवास गच्छति, रक्खसे णाममेगे रक्खसीए सह्धि सवास गच्छति ॥ 
चउव्विधे सवासे पण्णत्ते, त जहा-देवे णाममेगे देवीए सदधि सवास गच्छति, 
देवे णाममेगे मणुस्सीए' सदधि सवास गच्छति, मणुस्से णाममेगे देवीए सदधि 
सवास गच्छति, मणुस्से णाममेगे मणुस्सीए सदधि सवास गच्छति ॥ 


५६३ चउव्विवे सवासे पण्णत्ते, त जहा-असुरे णाममेगे सुरीए सदधि सवास 
गच्छति, असुरे णाममेगे रक्खसीए सदधि सवास गच्छति, रक्खसे णाममेगे 
असुरीए सदधि सवासरं गच्छति, रवखसे णाममेगे रक्खसीए सदधि सवास गच्छति । 

५६४ चउन्विचं सवासे पण्णत्ते, त जहा -असुरे णाममेगे असुरीए सदधि सवास 
गच्छति, असुरे णाममेगे मणुस्सीए सदधि सवास गच्छति, मणुस्से णाममेगे 
असुरीए सदधि सवास गच्छति, मणुस्से णाममेगे मणुस्सीए सदधि सवास गच्छति ॥ 

५६५ चउव्विधे सवासे पण्णत्ते, त जहा--रक्खसे णाममेगे रक्वसीए सदधि सवास 
गच्छति, रक्खसे णाममेगे मणुस्सौए सदधि सवास गच्छति, मणुस्से णाममेगे 
रक्खसीए सदधि सवास गच्छति, मणुस्से णाममेगे मणुस्सीए सदधि सवास 
गच्छति ॥ 

अवद्धस-पदं 

५६६ चउव्विहे अवद्धसे पण्णत्ते, त जहा--आस्‌रे, आभिभोगे समोटे, देव किव्विसे । 

५६७ चदि ठाणेहि जीवा आसुरत्ताए कम्म पगरेति, त जहा-कोवसीलताए 
पाहुडसीलताए, ससत्ततवोकम्मेण णिमित्ताजीवयाए* ॥ 

१५६८ चडि ठाणेहि जौवा आभिओोगत्ताएु कम्म परेति, त जहा--अत्तुक्कोसेण, 
परपरिवाएण, भूतिकम्मेण, कोउयकरणेण ॥ 

५६६ चि ठउर्णेहि जीवा सम्मोहत्ताए कम्म पगरति, त जहा-उम्मग्गदेसणाए, 
मग्गतराएण, कामासस्पमोगेण, भिज्जाणियाणकरणेण ।॥। 

५७० चउहि ठणेहि जीवा देवकिव्विसियत्ताए कम्म पगरति, त जहा--अरहूताण 
अवण्ण वदमाणे, अरहतपण्णत्तस्स धम्मस्स अवण्णं वदमाणे, आयरियउवज्भा- 
याणमवण्ण वदमाणे, चाउवण्णस्स्‌ सघस्स अवण्ण वदमाणे | 

१ मणुस्सीहि देवीहि मणुस्सीटि--एषु वहुवचन खदयते । 


लिपिदोपेण जातमिति समाव्यते । एकस्मिन्‌ २- अभिमोगे (क, ख, घ) । 


आदर्शो “मणुस्सीद्‌' इति लभ्यते । एकारस्य 


१ 


क्रोष° (ख), कोधन ° (तर) | 


स्याने इकारो जात ; तत्‌ स्थाने च "हि" इति ४ ° जीवाते (ग) । 
जातम्‌ । पूर्वापरसूतरेपु सवत्र एकवचनमेव 


६७० 


ठण 


पन्वज्जा-पदं 


५७१ 


चउव्विह" पव्वज्जा पण्णत्ता, त जहा --इदनोगवडिवद्धा, परलोगपडिवद्धा, 
दुहतोलोगपडिवद्धा, मप्पडिवद्धा 1 ४ 
चउव्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता, त जहा -पुरमोपडिवद्धा, मग्गमोपडिवद्धा, 





५७२ 
दुह॒तोपडिवद्धा, अप्पडिवद्धा ।1 
५७३ चउव्विहा पन्वज्जा पण्णत्ता, त॒ जहा--ओवायपव्वज्जा, जक्ातपन्वज्जा, 
सगारपन्वज्जा, विहुगगइपव्वज्जा' ॥ 
५७४ चउव्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता, त जहा--तुयावइत्ता, पुयावडत्ता, वुआवदत्ता, 
परिपूयावदृत्ताः ॥ 
५७५ चउच्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता, त जहा--णडखदया, भडखदया, सोहलदया, 
सियालखदइया ॥ 
५७६ चउव्विहा किसी पण्णत्ता, त ॒जहा--वाविया, परिवाविया, णिदिता परि- 
णिदिता 1 
एवामेव चउव्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता, त जहा--वाविता, परिवावितता, गदिता, 
पररिणिदिता ॥ 
५७७ चउव्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता, त॒जहा--घण्णपुजितसमाणा धण्णतिरल्लित- 
समाणा, वण्णविक्खित्तसमाणा, धण्णसकट्वितसमाणा ॥ 
सण्णा-पदं 
५७८ चत्तारि सण्णाजो पण्णत्ताओ, त जहा--आहारसण्णा, भयसण्णा, मेहृणसष्णा, 
परिग्गहूसण्णा ॥ 
५७६ चडहि ठाणेदि आहारसण्णा समृप्पज्जति, त॒ जहा-भोमकोद्रताए, चुहा- 
वेयणिज्जस्स कम्मस्स उदएण, मतीए, तदद्रोवओगेण ॥ 
५८० चडि ठर्णेहि भयसण्णा समृप्पज्जति, त जहा--दीणसत्तताए, भयवेयणिज्जस्स' 
कम्मस्स उदएण, मतीए, तददोवओगेण 1 † 
५८१ चि ठाणेहि मेहुणसण्णा समुप्पज्जति, त॒ जहा--चितमससोणिथयाए, 
मोहणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं, मतोए, तदद्रोवओगेण ॥। 
५८२ चर्हि ठाणेहि परिग्गहसण्णा समुप्पज्जति, त॒ जहा--अविमृत्तयाए, लोभ- 
वेयणिज्जस्स, कम्मस्स उदएण, मतीए, तदद्ोवओगेण ।। 
१ विहगपग्वज्जा (क, ख, ग, वपा) । ४. परिपूयावदत्ता (क, ग), परिवुयावडइत्ता 
२ उयावडइत्ता (वपा) । (ख, वृ) 1 
३ मोयावदत्ता (क, ख, ग, वृपा) 1 ५ भयमोहणिज्जस्स (क) । 


६ लोभमोहगिज्जस्स (क) । 


चउत्व ण (चउत्यो उदेसो) ६७१ 


काम-पद 


८२ 


चउव्विहा कामा पण्णत्ता, त जहा--सिगार, कलुणा, वीभच्छा, रोह । सिगारा 
कामा देवाण, कलुणा कामा मणुयाण, वौभच्छा कामा तिरिक्खजोणियाण, 
रोदा कामा गेरइयाण ॥ 


उत्ताण-गभीर-पद 


५८४ 


५८१५ 


५८६. 


८५७ 


चत्तारि उदगा पण्णत्ता, त जहा--उक्ताणे णाममेगे उत्ताणोदए, उत्ताणे णाम- 
मेगे गभीरोदए, गभीरे णाममेगे उत्ताणोदए, गभीरे णाममेगे गभी रोदए । 
एवामेव चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-उक्ताणे णाममेगे उत्ताणदिदए, 
उत्ताणे णाममेगे गभीरहिदए, गभीरे णाममेगे उत्ताणदिदए, गभीरे णाममेगे 
गभीरहिदए ॥ 

चत्तारि उदगा पण्णत्ता, त जहा--उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोभासी, उत्ताणे 
णाममेमे गभीरोभासी, गभीरे णाममेमे उत्ताणोभासी, गभीरे णाममेगे गभीरो- 
भासी । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-उक्ताणे णाममेगे उत्ताणोभासौ, 
उत्ताणे णाममेगे गभीरोभासी, गभीरे णाममेगे उत्ताणोभासी, गभीरे णाममेगे 
गमीरोभ्ासी ॥ 

चत्तारि उदही पण्णत्ता, त जहा--उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोदही, उत्ताणे णाम- 
मेगे गभीरोदही, गभीरे णाममेगे उत्ताणोदहौ, गभीरे णाममेगे गभी रोदही । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा -उत्ताणे णाममेगे उत्ताणहियषु, 
उत्ताणे णाममेगे गभीरहियए, गभीरे णाममेगे उत्ताणहियए, गभीरे णाममेगे 
गभीरहियए 11 

चत्तारि उददही पण्णत्ता, त जहा--उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोभासी, उत्ताणे 
णाममेगे गभीसोभासी, गभीरे णाममेगे उत्ताणोभासी, गभीरे णाममेगे गमीरो- 
भासी । 

एवामेव चत्तारि पुस्सिजाया पण्णत्ता, त जहा--उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोभासी, 
उत्ताणे णाममेगे गभीरोमासी, गभीरे णाममेगे उत्ताणोभासी, गभीरे णाममेगे 
गभीरोमासी ॥ 


तरग-पद 


ध्रूठय 


चत्तारि तस्गा पण्णत्ता,त जहा-समृद्‌ तरामीतेगे समूद तरति, समुद्‌ तरामीतेगे 
गोप्पय' तरति,गोप्पय तरामीतेगे समुद्‌ तरतिगौप्पय तरामीतेगे गोप्पय तरस्ति॥ 





१ गौप्पत (क, ख, ग) सर्वत्र । 


६७२ 


ठखण 


५८६ चत्तारि तरगा पण्णत्ता, त जदहा-समुद्‌ 'तरेत्ता णाममेगे"" समुर विसीयति, 
समुद्‌ तरेत्ता णाममेगे गोप्पएु विसीयति, गोप्पय तरेता णाममेगे सम्‌ वितती- 
यति, गोप्पय तरेत्ता णाममेगे गोप्पए विसीयति ॥ 

पुण्ण-तुच्छ-पद | 

५६० चत्तारि कभा पण्णत्ता, त जहा-पुष्णे णाममेगे पृण्ण, पुण्णे णाममेगे तुच्ये, 
तुच्चे णाममेगे पण्णे, तुच्छे णाममेमे तुच्छ । 
एवामेव चत्तारि परिसजाया पण्णत्ता, त जहा-पृण्णे णाममेगे पृण्णे, पुण्णे 
णाममेगे तुच्छे, तुच्ये णाममेगे पण्णे, तुच्छे णाममेगे तुच्चे 

५९१ चत्तारि कूमा पण्णत्ता, त जहा--पुण्णे णाममेगे पृण्णोभासी, पण्णे णाममेगे 
तुच्छोभासी, तुच्ये णाममेगे पुण्णोभासी, तुच्छे णाममेगे तुच्छोभासी । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-पृण्णे णाममेगे पृण्णोभासी, 
पूष्णे णामेगे तुच्छोभासी, तुच्छे णाममेगे पृण्णोभासी, तुच्छे णाममेगे 
तुच्छोभासी ॥ 

५९२ चत्तारि कभा पण्णत्ता, त जहा -पुष्णे णाममेगे पृण्णरूवे, पण्णे णाममेगे तुच्छ- 
ख्वे, तुच्छे णाममेगे पुण्णङ्वे, तुच्छे णाममेगे तुच्छख्वे । 
एवामेव चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--पुण्णे णाममेगे पुण्णस्वे, पुण्णे 
णाममेगे तुच्छे, तुच्छे णाममेगे पण्णसूवे, तुच्छे णाममेगे तुच्छरूवे ।। 

५९३ चत्तारि कभा प्ष्णत्ता, त जहा-पुण्णेवि एगे पियं, पृण्णेवि एग अवदत 
तुच्धेवि एगे पियद्भु, तुच्छेवि एगे अवदले । 
एवमेव चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-पुण्णेवि एमे पियद्ु, `ण्वृण्णेवि 
एगे अवदते, तुच्येवि एगे पियद्ु, तुच्ेवि एगे अवदले ° ॥, 

५६४ चत्तारि कभा पण्णत्ता, त जहा-पृण्णेवि एगे विस्सदति, पृण्णेवि एगे णो 
विस्सदति, तुच्छेवि एगे विस्सदनि, तुच्येवि एगे णो विस्सदति । 
एवामेव चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा -पुण्णेवि ए विस्सदति, 
“'पुण्णेवि एग णो विस्सदति, तुच्छेवि एमे विस्सदति, तुच्छेवि एमे णो 
वित्सदत्ति° ॥ । 

चरित्त-पदं । 

५९५ 


१ तरामीतेगे (क) । 
२. सीतति (क), विमीतति (ख, ग) । 
३ बितद्रुं (क, ख, ग) } 


चत्तारि कभा पण्णत्ता, त जहा -भिण्णे, जज्जरिए, परिस्साई, अपरिस्साई । 


` ४ मवदूले (क, ख, ग) । 
५ स० पा०--तदहैव। 
६ स० पा०--तहेव | 


चउत्व ठाण (चरत्यो उदसौ) ६७१ 


एवामेव चडउव्विहे चरिते पण्णत्ते, त जहा--भिण्णे*, *जज्जरिए, परिस्साई०, 


अपरिस्साई्‌ ॥ 


महु-विस-पदं 


१६६ 


चत्तारि कभा पण्णत्ता, त जहा--महुकुभे णाममेगे महुपिहाणे, महुकभे णाममेगे 
विसपिहाणे, विसिकुभे णाममेगे महुपिहाणे, विसकूभे णाममेगे विसपिहाणे । 
एवामेव चत्तारि पूरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-महुकूमे णाममेगे महृपिहाणे, 
महुक्भे णाममेगे विसपिहाणे, विसकूभे णाममेगे महुपिहाणे, विसक्ूभे णाममेगे 
विसपिहाणे । 


संगहणी-गाहा 
हिययमपावकलुस, जीहाऽवि य महुरभासिणी णिच्च । 
जम्मि पुरिसम्मि विज्जति, से मधुक्भे मधघुपिहाणे ।१॥ 
हिययमपावकलुस, जोहाऽवि य कड्यभासिणी णिच्च । 


जम्मि पुस्सिम्मि विज्जति, से मघुकुभे विसपिहाणे ॥२। 
ज हियय कलुसमय, जीहाऽवि य मघुरभासिणी णिच्च । 
जम्मि पुरिसम्मि विज्जति, से विसक्‌भे महुपिहाणे॥३॥ 
ज॒ हियय कलुसमय, जीहाऽवि य कड्यभासिणी णिच्च । 
जम्मि पुरिसम्मि विज्जति, से विसकूभे विसपिहाणे ।४॥ 


उवसग्ग-पदं 

५९७ चउव्विहा उवसग्गा पण्णत्ता, त जहा-दिव्वा, माणुसा, तिरिक्खजोणिया, 
आयसचेयणिज्जाः | 

५९८ दिव्वा उवसग्गा चडव्विहा पण्णत्ता, त जहा--हासा, पायसा," वौमसा, 
पुटढोवेमाता ॥ 

५९६९ माणुसाः इउवसमग्गा चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा-हासा, पाजसा, वोमसा, 
कुसीलपडिसिवणया 11 

६०० तिरिक्खजोणिया उवसमग्गा चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा--भया"„ पदोसा, आहार- 
हेड, अवच्चलेण-सारक्छणया ॥ 

६०१ भआयसचेयणिज्जा उवसग्गा चरव्विहा पण्णत्ता, त जहा-घटुणता, पवडणता, 
सभणता, लेसणता 1 

१ स० पा०--भिण्णे जाव अपरिस्साई। ४ माणुस्सा (ग) । 

२ मायसंवेय° (क) । ५ भता (क,ख, ग)। 


३ दासन पस (ख) । 


६७८ 

कम्म्‌-पदं 

६०२ चडउव्विहै कम्मे पण्णत्ते, तं जदा- सुभे णाममेगे सुभे, सुभे णाममेगे सुभे, 
असुभे णाममेगे सुभे, असुभे णाममेगे असुभे ॥ 

६०३ चडव्विहै कम्मे पण्णत्ते, त जहा- सुभे णाममेगे सुभविवार्गे, सभे णाममेगे 
असुभविवागे, जसुभे णाममेगे सुभविवागे, जसुभे णाममेगे भसुभविवागे ॥ 

६०४ चडउच्विहे कम्मे पण्णत्ते, त जहा-पगडीकम्मे, ठितीकम्मे, अणुभावकम्मे, 
पदेसकम्मे ! 

संघ-पदं 

६०५ चउव्विहे सघे पण्णत्ते, त जहा-समणा, समणीग, सावगा, सावियामो ।॥ 

बुद्धि-पदं 

६०६. चखव्विहा वुद्धो पण्णत्ता, त जहा-उप्पत्तिया, वेणइया, कस्मिया, परिणामिया 1 

मड-पदं 

६०७ चउव्विहा मई पण्णत्ता, त जहा--उगहुमती, ईहामती, अवायमती, 
धारणामती । 
अह्वा-चउव्विहा मती पण्णत्ता, त जहा-अरजरोदगसमाणा, वियरोदग- 
समाणा, सरोदगसमाणा, सागरोदगसमाणा ॥ 


जीव-पद 


६०८ चउच्विहा संसारसमावण्णया जीवा पण्णत्ता, त जहा-भेरइया तिरिक्ख- 
जोणिया, मणुस्सा, देवा ॥ 

६०६ चउव्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता, त॒ जहा--मणजोगी, वद्जोगी, कायजोगी, 
अजोगी 1 
अट्वा--चडव्विटा सव्वजीवा पप्णत्ता, त॒ जहा--इत्थिवेयगा, पुरिसवेयमा, 
णपुसक्वेयमा, अवेयगा 1 
अदवा--च॒उव्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता, त जहा--चक्खुदसणी, अचक्खुदसणी, 
ओहिदसणी, केवलदसणी । 

अह्वा--चउव्विहा सव्वजोवा पण्णत्ता, त जहा-सजया, असजया, सजया 

सजया, णोसजया णोमसजया ॥ 


नित्त-अ पित्त-पद 


६१० चत्तारि परिसिजाया पृ्णत्ता, ८ त जहा--मित्ते णाममेगे मित्ते, मित्ते णाममेगे 
जुमित्ते अमित्ते णाममेगे मित्ते, जमित्ते णाममेगे अभित्ते।। 


खण 


चउत्य खण (चउत्थो उदसौ) ६७१५ 


६११ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ जहा--मित्ते णाममेगे भित्तष्वे, "मित्ते 
णाममेगे अमित्तल्वे, अमित्ते णाममेगे मित्तखूवे, अमित्ते णाममेगे अमित्तख्वे ०।॥। 


मुत्त-अमुत्त-पद 

६१२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--मत्ते णाममेगे मत्ते, मत्ते णाममेगे 
अमूत्ते, अमत्त णाममेगे मत्ते, अमुत्ते णाममेगे अमूत्ते ॥ 

६१३ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--मृत्ते णाममेगे मृत्तर्वे, मृत्ते णाममेगे 
अमृत्तर्वे, अमुत्ते णाममेगे मृकत्तरूवे, भमुत्ते णाममेगे अमृत्तखूवे ॥ 


गति-आगति-पद 

६१४ पचिदियतिरिक्खजोणिया चडउगइया चउञागडया पण्णत्ता, त जहा-पचिदिय- 
तिरिक्वजोणिए पचिदियतिरिक्वजोणिएसु उववज्जमाणे' णेरदएहितो वा 
तिरिक्वजोणिएहितो वा, मणुस्सेहितो वा, देवेहितो वा उववज्जेज्जा । | 
से चेव ण से पचिदियतिरिक्वजोणिए्‌ पचिदियतिरिक्वजोणियत्त विप्पजहमाणे 
णेरइयत्ताए वा, ^तिरिक्वजोणियत्ताए वा, मणुस्सत्ताए वा०, देवत्ताए वा 
गच्छेज्जा" ।। 

६१५ मणुस्सा चउगदमा चउञगइआ "“पण्णत्ता, त॒ जहा-मणुस्से मणुस्सेसु 
उववज्जमाणे णेरइणएहितो वा, तिरिक्वजोणिएहितो वा, मणुस्तेर्दितौ वा, 
देवेहितो वा उववज्जेज्जा । 
से चेव ण से भणुस्से मणुस्सत्त विप्पजहमाणं णेरइयत्ताए वा, तिरिक्छजोणिय- 
त्ताए वा, मणुस्सत्ताए वा, देवत्ताए वा गच्ेज्जा ° ॥ 


सजम-असंजम-पद 

६१६ वेददिया ण जीवा असमारभमाणस्स चउव्विहे सजमे कज्जति, त जहा-- 
जिव्भामयातो सोक्खातो अववरोवित्ता भवति, जिन्मामएण दुक्खेण 
असजोगेत्ता भवति, फासामयातो सोक्खातो अववरोवेत्ता भवति, फासामएण 
दुक्खेण असजोगित्ता भवति ॥ 

६१७ वेइदिया ण जीवा समारभमाणस्स चउविधे असजमे कज्जत्ति, त॒ जहा-- 
जिव्भामयातो सोक्खातो ववरोवित्ता भवति, जिन्भामएण दुक्खेण सनोगित्ता 
भवतति, फासामयातो सोक्खातो ववरोवेत्ता भवति, ^"फासामएण दुक्खेण 





सजोगित्ता भवति ° ॥ 
१ स पा०--चउभगो। ४ उवागच्छेज्जा (क्व) । 
२ उववज्जमाणा (क्व) । ५ स० पा०--एव चेव मणुस्सावि। 


३ स० पा०-णेरदयत्ताएु वा जाव देवत्ताएु 1 ई स पा०-एव चेव। 


६७६ ठाण 


किरिया-पदव , 


६१८ सम्मद्िद्ियाण णेरदयाण चत्तारि किरियागो पण्णत्ताओ, त जहा--मारभिया, 
पारि्गहिया, मायावत्तिया', अपच्वक्खाणकिरिया ॥ 

६१९ सम्महिद्ियाणमसुरकूमाराण चत्तारि किरियाजो पण्णत्ताओ, त जहा-- 
*"आरभिया, पारिग्गहिया, मायावत्तिया, अपच्चक्खाणकिरिया ° ॥ 

६२० एव-विगलिदियवज्ज जाव' वेमाणियाण ॥ 


गुण-पद 

६२१ चर्जह ठाणेहि सते गुणे णासेज्जा, त जहा-कोहेण, पडिणिवेसेण, अकयण्णुयाए, 
मिच्छत्ताभिणिवेसेण ॥ 

६२२ चह ठाणेहि असते गुणे दीवेज्जा, त॒ जहा--अब्भासवत्तिय, परच्छदाण्‌- 
वत्तिय, कज्जहेउ, कतपडिकतेति वा ॥ 

सरीर-पद 

६२३ णेरइयाण चउदि ठाणेहि सरीरुप्पत्ती सिया, त जहा -कोहेण+, भाणेण, मायाए, 
लोभेण 1 

६२४ एव जाव" वेमाणियाण ॥ 

६२५ णेरडइयाण चडद्राणणिव्वत्तिते सरीरे' पण्णत्ते, त जहा -कोहणिन्वत्तिए, *माण- 
णिन्वत्तिए, मायाणिव्वत्तिए °, लोभणिव्वत्तिए ॥ 

६२६ एव जाव' वेमाणियाण ।। 


॥। 


घम्म-दार-पद 

६२७ चत्तारि घम्मदारा पण्णत्ता, त जहा--खती, मृत्तौ, अज्जवे, मह्वे ॥, 

आउ-वघ-पद 

६२८ चर्हि ठणेहि जीवा णेरइयाउयत्ताए"” कम्म पकरेति, त जहा - महारभताए, 
महापरिग्गहयाए", पचिदियवहेण, कुणिमाहारेण ॥ 

६२९ चउहि ठ्णेहि जीवा तिरिक्खिजोणिय [ आउय ? |त्ताए कम्म पगरेति, त 
जहा--मादल्लताए, णियडिल्लताए, मलियवयणेण, कूडतुलकृडमाणेण ।! 


१ मत्ावत्तिया (क,ख, ग)। ७ सरीर (क) । 

२ स० पा०--एव चेव । ८ सर पा०--कोहुणिव्वत्तिए जाव लोभ ° । 
३ ठउा° १।१४३-१५१, १६०-१६३ € ठा० १।१४२-१६३। 

४ सते (क, ख, ग, वृषा) । १० णेरतियत्ताए (क, ख, ग, वृ), णेरदइयाउय- 
५ कोवेण (क, म) । त्ताए (वृषा) । 

६ 


ठा० १।१८२-१६३ । ११ °परिग्हाते (क) । 


= ~ 


चउत्थ ठाण (चरउत्थो उहेसो) 


६२० 


६२३१ 


६३२ 
६२३३ 
६२४ 
९३५ 
६३६ 


६३७ 


५ „९४ ~ल ^< 


६ सत [न ५२ (मष) | रायपसेणदय (सूच ११७, २८१)| स्थानाङ्घं (४।६३७) ९ त | स (ग | जक ९) 


५७७ 


चदि खणेहि जीवा मणुस्साउयत्ताए' कम्म पगरेति, त जहा--पगतिमदताए, 


पगतिविणीययाए, साणुक्कोसयाए, अमच्छरिताए ॥ 


चउहि सणेहि जीवा देवाउयत्ताए कम्म पगरेति, त जहा-सरागसजमेण, 


सजपमासजमेण, बालितवोकम्मेण, अकामणिज्जराए ॥ 
चज्ज-णटुआइ-पद 


आभरणालकारे ॥ 


वादय, लोगमज्ावसिते“* ॥ 


. मणुस्सत्ताते (ख) } 


भिसो (क, ग) । 

मदए (क) ] 

रायपसेणइयसृत्ते (११५, २८१ सूत्रयो ) 
क्रमश --"उक्खित्त पायत मदाय रोडया- 
वसाण' “उदिवत्ताय पायताय मदाय रोडया- 
वसाण' पाट प्राप्यते । त्रापि २८९१ सूत्र 
प्रतिपु "सेददावसाण' पाठोऽस्ति, रिन्तु वृत्ति- 
कारेण 'रौद्यावसाण' पाठोऽस्ति व्याख्यात । 





4 & न ^< 


चडव्विहे वज्ञे पण्णत्ते, त जहा-तते, वितते, घणे, मुसिरे ॥} 

चउव्विहे णदं पण्णत्ते, त जहा--अविए, रिभिए, आरभडे, भसोले । 
चउव्विहे गेए पण्णत्ते, त जहा-“उकखित्तए, पत्तए, मदए, रोर्विदए"* ])} 
चउव्विहे मल्ले पण्णत्ते, त जहा--गथिमे, वेढिमे, पूरिमे", सघातिमे । 
चउव्विहे अलकारे पण्णत्ते, त जहा-कैसालकारे, वत्थालकारे, मल्लालकारे, 


चउव्विहै अभिणएु पण्णत्ते, त॒ जहा--'द्द्ितिए, पाडिसूुते५ सामण्णओविणि- 


स्यानब्धुवृत्तौ तु नास्ति व्यास्पातोसौ पट । 

स्वय॒वृत्तिकारेणलेखि--नाट्यगेयाभिनय- 

सूत्राणि सम्प्रदायाभावान्न विव्रृतानि | 
--वृत्ति पत्र २७२ । 

पुत्तिमे (क) । 

पाडसृते (क, ग), पाुसुत्ते (क्व) । 

सामत्तोवातणिते (क, ख, ग) । 

° मज्फो° (ख) । 


सिपक 
जीवाभिगम (३।२) 





~~~ 


दिद्रुतिय दिद्रृतिए दिदरुतियं 

पाडतिय पाडिसुते पाडिसरुय 
सामन्नमोविणिवाडइय सासन्नभओविणिवा््य सामनेगोविणिवाइय 
लोगमज्फावसाणिय लोगमज्छावसिते लोग मञ्छावस्ाणिय 


स्थानाद्धवृक्तौ नास्ति व्याख्यात्नोसौ पाठ । 
जीवामिगमस्य पाठो वृत्तिमनुसृत्यास्माभिर- 
टृद्धित॒ । रायपसेणृद्यसूत्रे प्रथमवारमसौ 





~ 

ग्याख्यातोस्ति--'दार्ष्टान्तिकम्‌ प्रात्यन्तिकमू 

सामान्यत्तोविनिपातमु मोकमध्यावसानिकम्‌ 1 
उत्ति पय १४५। 


६७८ ठाणं 


विमाण-पद 
६३८ सणकुमार-माहिदेसु ण ॒कप्पेसु विमाणा चखवण्णा पण्णत्ता, त जहा--णीला, 
लोहिता, हालिदा, सुक्किल्ला ॥ 
देव-पद 
६३९ महासुक्क-सदस्सारेसु ण कप्पेसु देवाण भवधारणिज्जा सरीरगा उक्कोसेणं 
चत्तारि रयणीओ उइढ उच्चत्तेण पण्णत्ता ॥ 
ग्डभ्‌-पद 
६४० चत्तारि दगगब्भा' पण्णत्ता, त जहा--उस्सा, महिया, सीता, उसिणा 1 
६४१ चत्तारि दगगन्भा' पण्णत्ता, त जहा--हेमगा, अन्भसयडा, सीतोसिणा, पच- 
रूविया । 
सगहणी-गाहा 
माहे उ हेमगा गन्मा, फम्गुणे अन्भसथडा । 
सीतोसिणा उ चित्ते, वईइसा्हे' पचखूविया ।। १॥ 
६४२ चत्तारि मणुस्सीगव्मा पण्णत्ता, त॒ जहा-दत्थित्ताए, पुरिसत्ताए, णपुसगत्ताते, 
विवत्ताए्‌ । 
सगहणी-गाहा 
अप्प सुक्कं ॒वहु ओय, इत्थी तत्थ पजायति । 
अप्प ओय वहु सुक, पुरिसो तत्थ जायति 11९] 
दोण्हपि सत्तसुक्काण, तुटलमावे णपुसञ 1 
इत्थी-भोय~-समायोगे', विव तत्य पजायति ।\२॥ 
पुव्बवत्थु-पदं 
६४३ उप्पायपुव्वस्स ण चत्तारि चलवत्थू पण्णत्ता ॥ 


४ 





वृत््यनुसारेणात्र 'सामन्नमोविणिवातत' पाठो ऽस्ति पाठ । एतौ हयावपि (यायपसेणडयः 
युज्यते । जीव।भिगमवृत्तावपि शसामान्य- सूत्रस्य पाडतिय' शब्दाद्‌ वाचनाभेद 
तोविनिपात्तिकम्‌* इति व्याख्यातमस्ति । गच्छत । 
यादरेपु 'सामतोवणिवाइय' जातम्‌ । उदग० (क) । 
सम्भवत "सामन्यो स्थाने! "सामन्तो" जात , उदग ० (क, ग) 1 
अस्यैव “सामन्तो" स्पे परिवत्तंन जातमित्ति ३. वतिसाहे (क, ख, ग) } 
प्रतीयते । स्थानादूगे 'पाडिसुते" पाठस्तया तोत (क, ख, ग) । 
जीवाभिगमवृत्तौश्रतिश्रृतिकम्‌" इति व्याख्यातो- ५ समातोगे (क, ख, ग) । 


^< न ५ ~ध ~ 


चउत्थ ठण (चडत्यो उदसो) ६७& 


कल्व-पद 

६८४ चडउच्विहे कव्वे पण्णत्ते, त जहा--गज्जे, पज्जे, कत्ये, गेए ॥ 

समुग्धात-पद 

६४८५ णेरदयाण चत्तारि स॒मुग्घाता पण्णत्ता, त जठा--वेयणासमुग्ाते, कसायसमुग्ाते, 
मारणतियसमुग्धाते, वेउव्वियसमूग्घाति 1 

६४६ एव - वाउक्काइयाणवि ॥ 

चोदसपुव्वि-पद 

६४७ अर्हतो ण अद्द्िणेभिस्स चत्तारि सया चोद्सपुन्वीणमजिणाण जिणसकासाण 
सव्वक्खरसण्णिवारईण जिणो' [जिणाण ? | इव अवितथः वागरमाणाण 
उक्कोसिया चउदुसपूव्विसपया हुत्या ॥ 

वादि-पद 


६४८ समणस्स ण भगवजो महावीरस्स चत्तारि सया वादीण सदेवमणुयासुराए 
परिसाएु अपराजियाण उक्कोसिता वादिसपया हत्या ॥ 

कप्प-पदं 

६४६. ददटित्ला चत्तारि कप्पा अद्धचदसठाणसछिया पण्णत्ता, त॒ जहा-सोहुम्म, 
ईसाणे, सणकुमारे, मादे ॥ 

६५० मज्मित्ला चत्तारि कप्पा पडपुण्णचदसठाणसस्यिा पण्णत्ता, त जहा--वभलोगे, 
लतणए, महासुक्के, सहस्सारे 

६५१ उवरिल्ला चत्तारि कप्पा जद्धचदसढणसघ्या पण्णत्ता, त॒ जहा--आाणते, 
पाणते, आरणे, अच्चुते 

समुह्‌-पदं 

६५२ चत्तारि समदा पत्तेयरसा पण्णत्ता, त ॒जहा--लवणोदे, वरुणोदे, खीरोदे, 
घतोदे 1 

कसाय-पदं 


६५२३ चत्तारि आवत्ता॒पण्णत्ता, त॒ जहा--खरावत्ते, उण्णतावत्ते, गरढावत्ते, 
आमिसावत्तं \ 


१ तृतीयस्यानस्य ५३४ सूत्रे "जिणा इव' पाठो व्यकिरणदष्ट्या उभयत्रापि "जिणाण इव" 
लम्यते तथा "लः प्रतौ “जिणो इव" । अत्र तु युज्यत्ते । 
सर्वासु प्रतिपु “जिणो इव' पाठो लभ्यते! २ बवितह्‌ (ख, ग) । 


६८० लग्र 


एवामेव चत्तारि कसाया पण्ण्ता, त जहा-खरावत्तसमाणे कहि", उग्णता- 
वत्तसमाणे माणे, गूढावत्तसमाणा माया, जामिसावत्तममाणे लोभे । 
१ खरावत्तसमाण कोह्‌ अणुपविटं जीवे कालं करेति, णेर इणु उववज्जति । 
२ ““उण्णतावत्तसमाण माण जणुपविदुं जीवे काल करेति, णेरद्रएसु उववज्जति । 
३ गूढावत्तसमाण माय अगणुपविदुं जीवे काल करेति, णेरइएसु उववज्जति ° । 
४ जआमिसावत्तसमाण लोभमणुपविटुं जीवे काल करेति, णेरइएयु उववज्जति ॥! 
णक्खत्त-पद 
६५४ अणुराहाणक्खत्ते चउ्तारे पण्णत्ते ॥ 
६५५ पुव्वासाढा'*णक्त्ते चउत्तारे पण्णत्ते ° ॥ 
६५६ उत्तरासाढा"“णक्त्तं चउत्त।रे पण्णत्ते ° ॥ 


पावकम्म-पद 


६५७ जीवाण च उद्राणणिग्वत्तिते पोम्गले पावकम्मत्ताए चिणिसु वा चिणतिवा 
चिणिस्सति बवा--णेरइयणिव्वत्तिते, तिरिक्खजौणियणिन्वत्तिते, मणुस्स- 
णिव्वत्तिते, देवणिब्वत्तिते ॥ 

६५८ एव^--उवंचिणिसु वा उवचिणति वा उवचिणिस्सति वा । 
एव--चिण-उवचिण-व घ-उदीर-वेय तह्‌ णिज्जरा चेव ॥ 

पोगगल-पद 

६५९ चउपदेसिया खधा अणता पण्ण्ता ॥ 

६६० चउपदेसोगाढा पोग्गला अणता पण्णत्ता ॥ 


६६१ चउस्मयद्वितीया पौग्गला अणता पण्णत्ता ॥ 
६६२ चउगुणकालगा पोग्गला अणता जाव चउगुणचुक्खा पोगगला अणता पण्णत्ता ॥ 





१ कोवे (क, ग)। ४ उत्तरासाढे (क, ग), स० पा०--उत्तरासाढा 
२ स० पा०--उण्णत्तावत्तसमाण माण एव एव चेव । 


चेव गढावत्तसमाण मातमेव चेव । ५ ठा० ४६५७ 


३ पृव्वासाढे (क, ग), स० पा०--पुव्वासादा ६. ठा० १२५६ । 
एव चेव ! 


( 


पचमं ठाणं 
पठमो उदहेसो 
महव्वय-अणुन्वय-पदं 


१ पच महव्वया पण्णत्ता, त जहा-सनव्वामो पाणात्तिवायाओ' *वेरमण, सव्वामौ 
मुसावायाय वेरमणं, सन्वाजो अदिण्णादाणाजो वेरमण, सव्वाभो मेहुणाओ 
वैरमण ०, सन्वामो परिग्गहाओ वेरमण ॥ 

२ पचाणुव्वया पण्णत्ता, त॒ जहा--थूलामो पाणाइवायागौ वेरमण, थूलामो 
1 वेरमण, थूलाजो अदिण्णादाणाओ वेरमण, सदारसतोसे, ङ्च्छा- 
परिमाणे । 


हदिय-विसरय-पदं 
३ पच वण्णा पण्णत्ता, त जहा-किण्ा, णीला, लोहिता, हालिदा, सुक्किल्ला ॥ 
४ प्च रसा पण्णत्ता, त जहा--तित्ता» “कड्या, कसाया, अविला °, मघुरा | 
५ पच कामगुणा परण्णत्ता, त जहा सद्‌ा, रूवा, गा, रसा, फासा ॥ 
६ पचि ठाणेहि जीवा सज्जति, त जहा -सदहि, शख्वेहि, गेह, रसेहि °, 


फासेहि 1 
७ "पचि ठणेहि जीवा रज्जति, त जहा-- सदह, खू्वेहि, गेह, 
न ठे हा--सदहि , गधेहि, रसेहि, 
८ पचहि ठर्णेहि जीवा मुच्छति, त॒ जहा--सदहि, र्वे, गेरि 
^ (क. 


स पा०--पाणातिवायामो जाव सव्वातो । ४ स० पा०--एव रज्जति मुच्छति भिज्मत्ि 
~ स० पा०--तित्ता जाव मघुरा । अज्मोववज्जति । 


३ स० पा०-सदेहि जाव फासेहि । 


~~ <© 


६८१ 


६य्२ सण 


९ पचरहि ठणेहि जीवा गिज्छनि, त जहा- सदि, ख्वेहि, गदि, रसेहि, 

फार्सेह् ॥ 

१० परचरह ठणेहि जीवा अज्फोववज्जति, त जहा--सदैर्दि, ल्वेहि, ग्वेद, स्सेि, 
फासेहि° ॥ 

११ पचि ठाणेटि जीवा विणिधायमावनज्जति, न॒ जहा- सदेहि५ *स्वेटि, मवेहि, 
रसेहि °, फासेहि ॥ 

१२ पच ठाणा अपरिण्णाता जीवाण अटिताए असुभाए अखमाए अगणिस्सेस्साए 
सणाणुगामियत्ताए मवति, त जहासा, °खूवा, गवा, रसा ०, फसा ॥ 

१३ पच ठाणा सुपरिण्णाता जीवाण हिताए सुभाए, माए णिस्सेस्साए ° आणु- 
गामियत्ताए भवति, त जहा- सहा" शख्वा, गवा, रसा ०, फासा । 

१४ पच राणा अपरिण्णाता जीवाण दुरगत्तिगमणाए भवति, त जटा--सहा५ “स्वा, 
गधा, रसा०, फासा ॥ 

१५ पच ठाणा सृपरिण्णातता जीवाण सुग्गतिगमणाए्‌ भवति, त जहा-- सहा५ *ल्वा, 
गवा, रसा ०, फास्रा ॥ 


आसव-सवर-पदं 
१६ पचहि ठ्णेहि जीवा दोग्गति गच्छति, त जहा--पाणातिवातेण, *मुसावाएणं, 
अदिण्णादाणेण, मेहुणेण °, परिग्गहेण ॥ 
१७ पच्हि ठाणेहि जीवा सोगति गच्छति, त जहा-पराणातिवातवेरमणेण भयुसा- 
वायवेरमणेण, अदिण्णादाणवेरमणेण, मेहुणवेरमणेण ०, परिग्गहवेरमणेण ॥ 
पडिमा-पद 
१८ पच पडिमाजो पण्णत्ताओ, त जहा-- भदा, सुभदा, महाभा, सव्वतोभदा, 
भद्दुत्तरपडिमा ॥ 
यावरकाय-पद 


१९ पच धावरकाया पण्णत्ता, त॒ जहा--इदे थावरकाएु, वभे थावरकाएु, सिप्पे 
थावरकाए, सम्मती' थावरकाए, पायावच्चे" थावरकाए ॥ व 


\ 


१ स पा०--सदेहि जाव फासेि । ८ स० पा०-पाणातिवातवेरमणण जाव परि- 
२ स० पार-पदहौा जाव फास्रा। ग्गह्‌ ° । 

३ स० पा०-सुभात्े जाव आणुगाभियत्ताते । & सुमति (क), समति (ग) 1 

४,५,६ स ० पा०-सदा जाव फासा 1 १० पातावच्चे (क, ख, ग) । 


७ स्ष० पा०-पाणातिवातेण जाव परिग्महेण । 


पचम ठाण (पढमो उदसौ) ६५१ 


२० प्रच थावरक्रायाचिपती पण्णत्ता, त जहा इदे थावरकायाधिपत्ती, वभे 
यावरकायाधिपती, सिप्पे यावरकायाधिपती, सम्मती धावरकायायिपती °, 
पायावच्ये थावरकायाविपती ॥ 


अडइसेस-णाण-दसण-पद ४ 

२१ पचि ठणेहि ओहिदसणे समूप्पज्जिउकामेवि तप्पठमयाए खभाएज्जा, 
त जहा-- 
१ अप्पभूत वा पुढवि पासित्ता तप्पढमयाए खभाएज्जा । 
२ कूथुरासिभूत वा पुढवि पासित्ता तप्पढमयाए खभाएज्जा । 
३ महतिमदहालय वा महो रगसरीर पासित्ता तप्पढमयाए खभाएज्जा । 
देव वा महिद्िय' *महज्जुदय महाणुभाग महायत्त महावल ° महासोक्छः 
पासित्ता तप्पढमयाए खभाएज्जा । 
५ परेसु वा पोराणाइ उरालाई"“ महतिमहालयाई महाणिहाणाई पहीण- 
सामियाईइ पहीणस्ेउयाइ' पदी णगत्तागा राइ उच्छिण्णसामियाइ उच्छिण्णसेउ- 
याद्‌ उच्छिण्णगुत्तागाराइ्‌ जाइ इमाई गामागर-णगर-खेड-कव्वड-मडव-दोणमुह्‌- 
पद्ुणासम-सवाह्‌-सण्णिवेसेसु सिधाडग - तिग-चउक्क-चच्चर-च उम्मुह्‌-म्ठापह्‌- 
पेसु णगर-णिद्धमणेसु सुसाण-सुण्णागारगिरिकदर-सति-सेलोवहावण-मवण- 
गिरेसु सणिक्वित्ताइ चिद्रति, ताइ वा पासित्ता तप्पढमताए खभाएज्जा । 
इच्चेतेहि पचि ठाणेहि ओहिदसणे समूप्पज्जिउकामे तप्पदमयाए्‌ सलमा- 
एज्जा ॥ 

२२ पचि ठर्णेहि केवलवरणाणदसणे समूप्पञ्जिउकामे तप्पढमयाए णो 
खभाएज्जा, त जहा-- 
१ अप्पभूत वा पुढवि पासित्ता तप्पदमयाए णो खभाएज्जा । 
२ "कुथुरासिभूत वा पुढवि पासिनत्ता तप्पढमयाए णो खभाएज्जा । 
३ महतिमदालय वा महौरगसरीर पासित्ता तप्पढमयाए णो खभाएज्जा । 
४ देव वा महिङ्धिय महज्जुहय महाणुभाग महायस महावल महासोक्ख पासित्ता 
तप्पटमयाए णो खभाएज्जा । 
५ पुरसु वा पोराणाई्‌ उरालाई महतिमहालयाइ महाणिहाणाई पहीणसामियाड 





१ स० पा०--इंदे यावरकाताधिपती जाव ५ पोराणाइ महति (ख), पराणाद (वृ), 


पातावच्चे । पोराणाई्‌ ओरालाइ (वृषा) । 
२ खभातेज्जा (क, ख, ग) सर्वत्र ! ६ पटीणमेक्काराईं (व्‌), पदीणसेउयाद (वृषा) । 
३ स० पा०--मदिद्धिय जाव मदासोक्ख 1 ७ स० पा०--सेतस्त तहेवे जाव मवणगिदेमु । 


४ महेसक्कं (क, ग), महेसक्ख (वृषा) 1 


६४ 


६८४ 


4 


पहीणसेउयाइ पहीणगृत्तागाराड उच्छिण्णसाग्मवादर उच्छिण्णनदम्राद 
उच्छिण्णगृत्तामाराद जाद दमाद्‌ गामागर-णगर्-मेट-कल्वद-मटयर-दाममुह- 
पदटणासम-सवाह-सण्णिवरतसु निघाठग-निग-च उवक्र-चच्चयर-चटम्मुहू-महापद्‌- 
पेसु णगर-णिद्धमणेसु सुमाणःसुण्णामार-जिरिकद र-सनि-नलोवद्रावेण ° नवण- 
गिहेसु सण्णिविखत्ताई्‌ चिद्रुति, ताड वा पासित्ता तप्पट्मयाए णो वभाषज्ना । 

इच्चतेहि पर्चाहि ठर्णेहिः शकवनवरणाणदसणें समृप्पर्जिउकामे तप्पठमयाए ° 
णो खमाएज्जा ॥ 


सरोीर-पद 


२३ 


२४ 


२५ 


5 


२७ 


णेरइयाण सरीरगा प्रचवण्णा पचरसा पण्णत्ता, त जहा--किण्ठाः "गीला, 
लोहिता, हानिदा°, सुप्रिक्ल्ना। तित्ता, ग्कडया, काया, अविला०, 
मवरा॥ 

एव--णिरतट जाव वेमाणियाण ॥। 

पच सरीरगा पण्णत्ता, त॒ जहा-ओरालिए, वेठव्विए, आदहारण्‌, तैयए, 
कम्मए\ | 

ओरालियसरीरे पचवण्णे पचरमे पण्णत्ते, त॒ नहा--कि्ड, "णौने, तोदिते, 
हालिदे °, सुविक्ले । तित्ते" “कडु, कसाए, अविते °, महुरे ॥। 
“°ेडव्वियम्‌ रीरे पचवण्णे पचरसे पण्णत्ते, त जहा--किण्ह, णीते, लोरिते, 
हालिदे" सुविकल्ते । तित्ते, कडुए, कसा, अविते, महर ॥ 

वादा स्यसरीरे पचव्णे पचसे पष्णत्ते, त जहा - किण््‌, णोन, लोहिते, दातिदै, 
मुविकन्न । तित्ते, कड्ए, कस्राए, अविने, महुरे ।1 

तेवयसरीरे पचवण्णे पच रे पण्णत्ते, त जहा--किण्टर, णीते, नोहिते, हालिदै, 
सुक्कित्ले । तित्ते, कड्ए, कसाए, जविल, महुरे ॥ 

कम्मगसरीरे पचवण्णे पचरसे पण्णत्ते, त जहा-किण्डे, णीन, लोहिते, दालिः, 
सुक्कित्ल । तित्त, कडुए, कसाए, जविने, महुरे ° \1 


३१ सव्वेवि ण वादस्वौदिवरा कलवरा पचवण्णा पचरसा दुगघा अदुफासा ॥1 
तित्यन्नेद-पद 


२२ 


१ स० पा०्-ठार्णेहि जाव णो ंभातेज्जा 1 


पचरहि णेह पुस्मि-पच्छिमगाण जिणाण दुगम भवतति, त जटा--दुमाइक्, 
दुव्विभज्जः, दुपस्स, दुतितिक्ख, दुरणुचर ॥ 


६ स० पा०--किष्ठे जाव सुक्किल्ते 1 
२. स० पा०-किण्टा जाव सुक्किल्ला । ७ स० पा०--तित्ते जाव महुरे 1 
३ ० पा०--तित्ता जाव मबुरा। ८ स० पा०--एव जाव कम्मगस्रीरे । 
४ ठा० १।१४२-१६३। € दुव्विभव (वृषा) । 


५. कम्मते (क, ग) । 


1. 


पचम ठाण (पठमो उसो) ६८१५ 


३३ पचि ठाणेहि मज्िमगाण जिणाण सुग्गम भवति, त जहा--पुजादइक्ख, सुवि- 


भज्ज, सुपस्स, सृुतितिक्व, सुरणुचर' ॥ 


अन्भणुण्णात-पद 


२४ 


२५ 


३६ 


२७ 


२८ 


१९ 


० 


'सुसनुचर' न्ति रेप्राकृतत्वादित्ति (वृ) 1 ७८ स° पा०---ठाणादइ जाव अन्मणुण्णायाई । 
पूतिताइ (ग) । & निव्विते (क, ग) । 

सं० पा०--मदावीरेण जाव अन्भणुण्णायाइ । १० पुरमद्विते (क) 1 

सण प(--समणेण जाव अन्मणुण्णायाद्‌ । ११ परिमितपिडवातिते (क) । 

स प्ा०--रणाद्‌ जवे अन्मणुण्णायाइ1 १२ सण पा०--ठाणाइ जाव अन्मणुण्णायाड्‌ । 
अन्नवेलचरए्‌ (वृषा) 1 


१ +< ५ ५ ~ ~ 


पच रणाद्‌ समणेण भगवता महावीरेण समणाण णिग्गथाण णिच्च वण्णिताइ 
णिच्च कित्तिताइ णिच्च वुदयाइ' णिच्च पसत्थाड णिच्चमग्भणुण्णाताइ्‌ 
भवति, त जहा--खती, मृत्ती, अज्जवे, मद्व, लाघवे ॥ 

पच ठाणाड समणेण भगवता महावीरेण *समणाण गिगथाणं णिच्च वण्णि- 
ताद्‌ णिच्च कित्तिताइ णिच्च वृदयाइ णिच्च पसत्याद्‌ णिच्च ° अन्मणण्णा- 
ताइ भवति, त जहा-- सच्चे, सजमे, तवे, चियाए, वभचेरवासे ॥ 

पच ठाणाद्‌ समणेणः भगवता महावीरेण समणाण णिगथाण णिच्च वेण्णि- 
ताइ णिच्च कित्तिताइ णिच्च वुंदयाइ णिच्च पस्त्थाइ्‌ णिच्च ° अन्भणृण्णा- 
ताड भवति, त जहा -उक्खित्तचरए, णिविखित्तचरए, अतचरए, पतचरणए, 
लूहचरए ॥1 

पच उणाई* °समणेण भगवता महावीरेण समणाण णिग्गथाण णिच्च वण्णि- 
ताद्‌ णिच्च कित्तिताद्‌ णिच्च वुडयाद णिच्च पसत्याई्‌ णिच्च ° अन्भणुण्णाताई्‌ 
भवति, त जहा -अण्णात्तचरए्‌, अण्णदलायचरए, मोणचरए, ससद्रुकपिपिए, 
तज्जातससदुकप्पिए 1 

पच ठाणाईः °समणेण भगवता महावीरेण समणाण णिग्थाण णिच्च वण्णि- 
ताइ गिच्च कित्तिताइ णिच्च बुदयाइ्‌ णिच्च पसत्थाइ णिच्च ° अन्भणुण्णा- 
ताइ भवतति, त जहा-उवणिहिए, सुद्धेसणिए, सखादत्तिए्‌, दिह्ुलाभिषए, 
पद्रूलाभिषए 11 

पच्‌ ठणाइः *समणेण भगवत्ता महावीरेण समणाण णिगथाण णिच्च वण्णि- 
ताद्‌ णि्व कित्तिताइ णिच्च वुदयाद्‌ णिच्च पसत्थाइ णिच्च ° अन्भणुण्णा- 
ताद्‌ भवति, त जहा--आयविलिए, णिव्विइए, पुरिमद्धिए, परिमितपिडवा- 
तिए*५ भिण्णपिडवातिए }1 

पच ठाणाईइ" शसमणेण भगवता मह्‌वीरेण समणाण णिग्यथाण णिच्च 





न्य 


८१ 


४२ 


४ 


र्ण 


वण्णिताइ णिच्च कित्तिताइ णिच्च वुद्याइ्‌ णिच्च पसत्याइ्‌ णिच्च 
अन्भणुण्णाताइ भवति, त जहा -अरसाहारे, विरसाहारे, अनाहारे, पताहारे, 
लूहाहारे ॥ ४ 

पच ठाणाइ' *समणेण भगवता महावीरेण समणाण णिगयाण णिच्च 
वण्णिताइ णिच्च कित्तिताइ्‌ णिच्च वुदयाद्‌ णिच्च॒ पसत्थादइ्‌ णिच्च° 
अन्मणुण्णाताइ भवति, त जहा-अरसनीवी, विरसजीवी, अतजौवी, 
पतजीवी, चूहुजीवी ॥ 

पच ठाणाइ्‌' समणेण भगवता महावोरेण समणाण णिगगथाण णिच्च वण्णि- 
ताद्‌ णिच्च कित्तिताइ णिच्च वुइयाइ णिच्च पसत्याइ्‌ णिच्च अञ्भणुण्णाताद्‌ ° 
मवति, त॒ जहा-ठाणातिए, उक्कुडुमासणिए, पडिमद्राई, वीरासणिएः 
णेसज्जिए ॥ 

पच ठाणाईइ' श्समणेण भगवता महावीरेण समणाण णिग्गथाण णिच्च 
वण्णिताइ्‌ णिच्च कित्तिताइ्‌ णिच्च वुदयाइ णिच्च पसत्थाइ्‌ णिच्च अव्भ- 
णुण्णाताइ ० भवति, त जहा--दडायतिषए, लगडसाई, आतावए, अवाउडए, 
अकडूयए ॥ + 


महाणिज्जर-पदं 
५८४ पचि ठा्षेहि समणे णिम्गथे महाणिज्जरे महापज्जवसाणे भवतति, त जहा- 


अगिलाए जआयरियवेयावच्च करेमाणे, अगिलाए उवज्छायवेयावच्च करेमाणे, 
अगिलाएु येरवेयावच्च करेमाणे, अगिलाए तवस्सिवेयावच्च करेमाणे, 
अगिलाए गिलाणवेयावच्च करेमाणे ॥ 


४५ पचहि ठाणेहिं समणे णिग्मथे महाणिज्जरे महापज्जवसाणे भवति, त जहा - 


अगिलाए सेहवेयावच्व करेमाणे, अगिलाए कुलवेयावच्च करेमाणे, अगिलाए 
गणवेयावच्व करेमाणे, अगिलाए्‌ सघवेयावच्व करेमाणे, अभिलाए साहम्मिय- 
वेयावच्च करेमाणे ॥ 


विसभोग-पदः 
४६ पचि ठाणेहि समणे णिग्यये साहम्मिय समोइय' विसभोडइय' करेमाणे णाति- 


क्कमति, त॒ जहा--१ सकिरियद्राण पडिसेवित्ता भवति । २ पडिसेवित्ता'णो 
आलोएइ्‌ ! ३ आलोरत्ता णो पद्ुवेति । ४ पदुवेत्ता णो णिष्विसति । 


१ सण पा०-ठाणाई्‌ जाव अन्मणुण्णायाइ 1 ५- सम्रोतित (क, ख, ग) । 
२,३ स० पा०--खाणाईइ जाव भवति । ६ विसमोतित (क, ख, ग) । 
४ अवाजडते (क) । 


पचम खण (पटमो उदं सो) ६८७ 


५ जाइ इमाई येराण ठितिपकप्पाइ्‌ भवति ताड अतियचिय-अतियचिय पडि- 
सेवेति, से हदह पडिसेवामि कि म थेरा करेस्सत्ि ? 


पार चित-पदं 


४७ पचि ठउणेहि समणे णिग्णथे साहम्मिय पारचित करेमाणे णातिक्कमत्ि, 
त जदटा--१ कुलेः वसति कूलस्स भेदाएु अब्मृद्धता भवतति! २ गणे वसति 
गणस्स भेदाए अब्भुदुत्ता भवति । ३ हिसप्पेही । ४ दछदृप्पेही । ५ अभिक्खण- 
अभिक्खणं पसिणायतणाइ्‌ पउजित्ता भवति ॥ 


वुर्गहट्‌खाण-पद 
४८ आयरियउवज्छायस्स ण गणसि पच वृगहदाणा पण्णत्ता, त जहा-- 
१ आयरियउवज्छाए ण गणसि आण वा धारण वा णौ सम्म पडजित्ता 
भवति । 
२ आयरियउवज्फाए ण गणसि आघारातिणियाए कितिकम्म णो सम्म पउजित्ता 
भवति । 
३ भआयरियउवज्छाए ण गणसि जे सृत्तपज्जवजाते धारेति ते" काले-काले णो 
सम्ममणुप्पवादृत्ता भवति । 
४ भआयरियउवज्छाए ण॒ गणस्ि भिलाणसेहवेयावच्च णो सम्ममनग्मुद्धत्ता 
भवनि । 
५ आयरियउवज्छाए ण गणसि अणापुच्छिपचारो' यावि हवड, णो आपुच्छिथ- 
चारी 
अवुग्गहुट्‌लण-पद 
८६. आयरियउवज्छायस्स ण गणसि पचावुगहद्ाणा पण्णत्ता, त जहा-- 
१ आयरियउवज्माए ण गणसि आणवा धारण वा सम्म पउजित्ता भवति| 
२ “आयरियउवज्छाए ण गणस्ि° आघारातिणिताए सम्म किडकम्म 
पउजित्ता भवति । 
३ आयरियउवज्छाए ण गणसि जे सुत्तपज्जवजाते धारेति ते काले-काले सम्म 
अणुपवादइत्ता भवति । 
४ आयरियउवज्छाए गणसि गिलाणसेहवेयावच्च सम्म अञ्भृद्वत्ता भवति। 
५ भायस्यिउवज्माएु गणि आपुच्छियचारी यावि भवति, णो अणापुच्छिय- 
चारी | 


१ सकुले (क, ग) 1 ३ भगणाउच्छितचारी (क, ग} । 
२ ताई्‌ (ख) । ४ स० पा०-एवमाधारातिणिताते। 


दत खण 


णिसिज्जा-पदं 
५० पच णिसिज्जाओ पण्णत्तागो, त जहा--उक्कुडूया" गोदोहिया, समपायपुता, 
पलियका, अ द्धपलियका! ॥ 


अज्जवट्‌गण-पद 
५१९ पच अज्जवद्राणा पण्णत्ता, त जहा-साधुअज्जव, साधुमदह्व, साधुलाघव, 
साघुखति, साघुमूत्ती ॥ 


जोई सिय-पदं 
५२ पचविहा जोदसिया पण्णत्ता, त जहा--चदा, सूरा, गहा, णक्खत्ता, तारा ॥ 


देव-पद 
५३ पचविहा देवा पण्णत्ता, त जहा-भवियदव्वदेवा*, णरदेवा, घम्मदेवा, देवाति- 
देवा, भावदेवा ।। 


परिचारणा-पदं 
५४ पचविहा परियारणा' पण्णत्ता, त जहा--कायपरियारणा५ फ़ासपरियारणा, 
रूवपरियारणा, सहपरियारणा, मणपरियारणा ॥ 


अग्गमहिसी-पदं 
५५ चमरस्स ण ससुरिदस्स असुरकूमाररण्णो पर अग्गमहिसीयो पण्णत्ताओ, 
त जहा--काली, राती, सयणी", विज्ञू, मेहा ॥ 
५६ वलिस्स ण वडइरोयणिदस्स" वइरोयणरण्णो पच अग्गमहिसीमो पण्णत्तामो 
त जहा- सुमा, णिसूभा, रभा, णिरभा, मदणा' ॥ 


। 


अणिय-अजणियाहिवइ-पद 

५७ चमरस्स ण असुरिदस्स असुरकूमाररण्णो पच सगाभिया अणिया, पच सगा- 
मिया अणियाचिवती पण्णत्ता, त जहा--पायत्ताणिए, पीढाणिए, कृजराणिए 
महिसाणिए, रहाणिए । ४ | 


१ उक्कडती (क), उक्कद्ुती (ग) । 
२ पुलितका (क, ग), पलितका (ख) 1 
३. अद्धपलितका (क, सख, ग) 1 

४ मवित० (क,ख, ग) । । ६ 
५ परितारणा (क,च,ग)। 


कात० (क, ख, ग) 1 
रतणी (क, ख, ग) | 
वतिरोत ° (क, ख, ग) । 
मतणा (क, ख, ग) । 


4 & नी 


॥। 


पचम ठाण (पडमो उदसौ) ६८९ 


५६ 


६० 


दुमे पायत्ताणियाचिवती, सोदामे आसराया पीढाणियाविवती, कथू' हत्थिराया 
क्‌जराणियाचिवतौ, लोहितक्खे महिस्ाणियाधिवतो, किण्णरे रवाणिया- 
विवती ॥ 

वलिस्स ण वइरोणिदस्स वड्रोयणरण्णो पच सगामियाणिया, पच सगा- 
मियाणियाधिवती पण्णत्ता, त जहा-मायत्ताणिए, "पीढाणिए, कृजराणिए, 
महिसाणिए °, रधाणिए । 

महद्दुमे पायत्ताणियाविवती, महासोदामे आसरायाः पीढाणियाधिवती, 
मालकारे हत्थिराया कूज राणियाधिपती, महालोहिभक्खे महिसाणियाधिपती, 
किपुरिते रघाणियाधिपत्ती ॥ 

वरणस्स ण णागकुमारिदस्स णागकुमाररण्णो पच संगामिया जणिया, पच 
सगामियाणियाधिपती पण्णत्ता, त जहा--पायत्ताणिए" जाव, रहाणिए । 
भदमेणे पायत्ताणियाधिपतो, जसोवरे जासराया पीढाणियाविपती, सुदसणे 
हत्थिराया कुजराणियाधिपतौ, णीलकटठे महिसाणियाधिपती, आणदे 
रहाणियाहिवई ॥! 

भूयाणदस्स ण णागकुमारिदस्स णागकुमाररण्णो पच सगामियाणिया, पच 
सगामियाणियादिवरई पण्णत्ता, त जहा-पायत्ताणिए" जाव” रहाणिए । 

दक्वे पायत्ताणियादिवई, सुग्गीवे आसराया पीढाणियाहिवरई, सुविक्कमे 
हत्थिराया कूजराणियाहिवरई, सेयकठे महिसाणियाहिवई, णदुत्तरे 
रदाणियादिवरई । 


६१ वेणुदेवस्स ण ॒सुवण्णिदस्स सुवण्णकुमाररण्णो पच सगाभियाणिया, पत्र 
सगामियाणियादिपती पण्णत्ता, त जहा--पायत्ताणिए^ ! एव जघा घरणस्स" 
तघा वेणुदेवस्सवि । वेण्‌दालियस्स जहा भरूताणदस्स"" ॥ 

६२ जवा वरणस्स^ तहा सव्वेसि दाहिणिल्लाण जाव" घोसस्स ॥। 

६३ जघा भूताणदस्स'" तधा सव्वेसि उत्तरितल्लाण जाव" महाघोसस्स ॥ 

१ वेकबु (क, ग) 1 & पत्ताणीण्ते (क) । 
२ सण पा०-पायत्ताणिते जाव रघाणिते। १० ठा० ५।५६॥ 

३ °सोतासे (क, ग) ) ११ ठा० ५।६०। 

४ आसराता (क,ख, ग) । १२ ठा० ५।५६। 

५ पत्ताणीएते (क) । । १३ ठा० २।३५६-३६१। 
६ ठा० ५।५७1 १४ ठा० ‰५।६० | 

७ पत्ताणीएते (क) । ` । १५ ठउा० २।३५६-३६१। 


ए, ठा९ ५७] 


६६० 


छण 


६४ सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो पच सगापिया अणिया, पंच सगामियाणिया- 


चिवती पण्णत्ता, त जहा-पायत्ताणिए, *पौढाणिए, कूजराणिए,° 
उसभाणिए, रघाणिए 1 
हरिणेगमेसी पायत्ताणियाविवती, वाऊ आसराया पीढाणियाधिवती, एरावणं 


हत्यिराया कजरागियाधिपती, दामी उसनाणियाधिपती, माढरे 
रवाणियाविपती ।। 


६५ ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो पच सगामिया अणिया जाव पायत्ताणिए 
पीटाणिषए, क्‌जराणिषए, उसभाणिए, रवाणिए । 
लहुपरक्कमे पायत्ताणियाधिवती, महावाऊ आसराया पीढाणियाहिवती, 
पुप्फदते हत्थिराया कुजराणियाहिवती, महादाम उसभाणियाहिवती, 
महामादरे रघाणियाहिवती ॥ 

६६ जया सक्करस' तहा सव्वेसिं दाहिणिल्लाण जाव^ आरणस्स ॥ 

६७ जवा ईसाणस्स' तहा सव्वेसिं उत्तरिल्लाण जाव अच्चतस्स ॥ 

देव ठिति-पद 

६८ सक्कस्स ण देविदस्म देवरण्णो अन्भतरपरिसाए देवाण पच पलिगोवमाई 


सती पण्णत्ता ॥ 


६& ईमाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो अन्भतरपरिसाए देवीण पच पलिमोवमाद 


ठिती पण्णत्ता ॥ 


पडिहा-पद 
७० पचविहा पडिहाः पण्णत्ता, त जहा--गतिपडिहा, ठितिपडिहा, ववणपडिहा, 


भोगपडिहा, वल-वीरिय-पुरिसयार-परक्कमपडिहा ॥ 


आजीव-पद 


७१ पचविधे जआजीवे पण्णत्ते, त जहा--जातिञजौवे, कुलाजीवे, कम्माजीवे, 


[0 


सिप्पाजीवे, लिगाजीवे' ॥ 


पत्ताणीएते (क), स ० पा०-पायत्ताणिते ६ ठा० ५।६५। 


जाव उसमाणिते । ७ ठा० २।३८१-३८४ । 
२ ठा० ५।५७। ८ डिह' त्ति प्राृत्वात्‌ “उप्पा इत्यादिवत्‌- 
३ परत्ताणीएते (क) । प्रतिघान (व्र) 1 
भ 2८० ५६८) 


1 


(72 


गणाजीवे (वृषा) । 


सा० २।२३२८ १-३८४) 


पचम ठाण (पढमो उदेंसो) 


राय-चिघ-पदं 


७२ पचः रायककूवा पण्णत्ता, त जहा--खगण, छत्त, उप्फेष, पाणहाओ" 


वालवीजणी' ॥ 
उदिण्ण-परिस्सहोवसग्ग-पद 


७३ पर्जहि ठ्णेहि छउमव्ये ण उदिण्णे* परिस्सहौवसगो सम्म सहेज्जा खमेज्जा 


तितिक्वेज्जा अहियासेज्जा, त जहा-- 

१ उदिष्णकम्मेः खलु अय पुरिसे उम्मत्तगभूते \ तेण मे एस पुरिसे अक्कोसति 
वा अवहुसत्ति वा णिच्छोडेति वा णिव्मछेति वा वघेति वा रमति वा छविच्छेद 
करेति वा, पमार वा णेति, उदहुवेद्‌ वा, वत्य वा पडिग्ह वा कवल वा 
पायपृणमच्छिदति वा विच्छिदति वा भिदति वा अवहरति वा । 

२ जक्खाडइद्रं खलु अय पूरिते । तेण मे एस पुरिसे अक्कोसत्ि वा “"अवहुसति 
वा णिच्छोडेति वा णिन्भरेति वा वधेति वा रुभति वा छविच्छेद करेति वा, 
पमार वा णेति, उहवेड्‌ वा, वत्य वा पडिग्गह्‌ वा कवल वा पायपछणमच्छि- 
दति वा विच्छिदति वा भिदति वा० अवहरति वा। 

3 मम च ण तव्भववेयणिज्जे कम्मे उदिण्णे" भवत्ि। तेण मे एस पुरिसे 
अक्कोसति वा '"*"अवहसति वा णिच्छोडेति वा णिन्भदेति वा वेति वा 
रुभति वा छविच्छेद करेति वा, पमार वा णेति, उह्वेइ वा, वत्थवा 
पडिग्गह्‌ वा कवल वा पायपृरुणमच्छिदति वा विच्छिदति वा भिदति वा० 


अवहरति वा । 
४ मम चण सम्ममसहमाणस्स अखममाणस्स अतितिक्वमाणस्स अणधियास- 


माणस्स" किं मण्णे कज्जति ? एगतसो मे पावे कम्मे कृज्जत्ति । 


१ 


१ मनन्तर साधूना रजोह्रणादिक लिद्ध- ४ उषपाणदाओो (क्व) । 
मुक्तम्‌, अवुना चङ्खादिषूप गाज्ञा तदेवाह-- ५ वालवीयणि (क, ग), वालवीयणे (ख) । 
"पच॒ राय्ककुभा' इत्यादि (व° प० २८६} € अदिन्ने (क)! 
अनेन वृ्युल्नेखेन नायते प्रस्तुतसूत्रात्‌ पूर्वं ७ मोयन्नकम्मे (क) । 
वृत्तिकारस्य सम्मुखीनेष्वादरशेषु निर्दिष्ट सूध- ८ उवद्वेइ (व्‌) । 


मासीत्‌ साप्रतिकेष्वादरपु तन्नौपलभ्यते । 


६ 


वस्व्-रजोहुरणसूत्रे अतोग्रे (१६०-१६१) १० 


जक्खातिद्ु (क, ख, ग) । 
स० पा०--तदहैव जाव अवहरति । 


लभ्येते । ११ उत्तिन्ने (क, ग) । 
२ रात० (क,ख, ग)) = १२ स० पा०--तहेव जाव अवहरति । 
३ उप्केसि (कं, ग) । १३ अणवितास ° (क,,ख, ग) । 


६६२ 


७४ 


छण 


५ ममच ण सम्म सहमाणस्स *खममाणस्स तितिक्वमाणस्स° अहिया- 
सेमाणस्स कि मण्णे कज्जति ? एगतसो मे णिज्जरा कज्जति । 
इच्चेतेहि पचि ठाणेहि छउमत्ये उदिण्णे परि सहोवसगो सम्म सहेज्जाः 
*खमेज्जा तितिक्सेज्जा ° अहियासेज्जा । 
पचहि ठाणेहि केवली उदिण्णे परिसहीवसम्गे सम्म सहेज्जाः "खपेज्जा 
तितिक्ेज्जा ° अहियासेज्जा, त जहा- 
१ चित्तचित्ते लु अय" पुरिसे । तेण मे एस पुरिसे अक्कोसति वा ^"“अवहुसति 
वा णिच्छोडेति वा णिग्भचेति वा वधेति वा रुभति वा छविच्येद करेति वा, 
पमार वा णेति, उदहूवेइ वा, वत्थ वा पडिग्गह वा कवल वा पायनुणर्माच्छदति 
वा विच्छिदति वा भिदति वा० अवहूरति वा । 
२ दित्तचित्ते खलु अय पुरिसे ¦ तेण मे एस पुरिसे, *अक्कोसति वा अवहसति 
वा णिच्छोडति वा णिब्भदेति वा ववति वा रुभत्ति वा छविच्छेद करेति वा, 
पमार वा णेति, उदुवेइ्‌ वा, वत्य वा पडग्गहं वा कवल वा पायपुरुणमच्छिदति 
वा विच्छिदत्ति वा भिदति वा° अवहरति वा। । 
३ जक्वाइट्रं खलु अय पुरिसे । तेण में एस पुरिसे" "अक्कोसति वा अवहसति 
वा णिच्छोडति वा णिन्भचेति वा वधेति वा रमति वा छविच्छेद करेति वा, 
पमार वा णेति, उह्षैद्‌ वा, वत्थ वा पडिग्गह वा कवल वा पायपृचछणमच्छिदति 
वा विच््छिदति वा भिदति वा० अवहरति वा । 
४ म॒म च॒ ण तन्भववेयणिज्जे कम्मे उदिण्णे भवति। तेण मे एस पुरिसे. 
*अक्कोसति वा अवहसति वा णिच्छोडति वा णिन्भदेति वा वधेति वा रु भति 
वा छविच्छेद करेति वा, पमार वा णेति, उद्वेद्‌ वा, वत्य वा पडिग्गहु वा 
कवल वा पायपृछणमच्छिदति वा विच्छिदति वा भिदति वा° अवहरति वा । 
१ ममचण सहमाण खममाण तितिक्माणः अहियासेमाण पासेत्ता वह्वे 
अण्णे छउमत्या समणा णिग्गथा उदिण्णे-उदिण्णे परीसहोवसग्गे एव सम्म 
सहिस्सत्ति“ *खमिस्सति तितिक्खिस्सति ° अहियासिस्सति । 


इच्चेतेहि पचहि ठ्णेहि केवली उदिण्णे प रीसदहोवसग्गे सम्म सहेज्जा" "वमेज्जा 
तितिक्लेज्जा ° अहियासेज्जा ॥ 


॥ 


१ सण प्रा० - सहमाणस्तं जावे अहिथासे- ६,७,८ सण पा०--पुरिसे जाव अवहरति । 


माणस्स] 


£ तितिक्खेमाण (क;ग)। 


२,३ स० पा०--सहेज्जा जाव अहियासेज्जा । १० स० पा०--सहिस्सति जाव अहियासिस्सति। 


४ उत (क, ख, ग)। 
५ सं० पा०---तहेव जावे अवहरति । 


११ सण पा०-सहज्जा जाव अदह्टियासेज्जा । 


पचम ठाण (पठमो उदसौ) = ६६३ 


हैउ-पदं 
७५ पच' हेर पण्णत्ता, त जहा--दहैड ण जाणति, हेड ण पासति, हेड ण वुज्फत्ति 
, हेड णाभिगच्छति, हेड अण्णाणमरणं मरत्ति ॥ 

७६ पच हेऊ पण्णत्ता, त जहा-हेउणा ण जाणत, हेणा ण पासति, हेणा ण 
वुजफति, हैउणा णाभिगच्छति °, हेउणा अण्णाणमरणं मरत्ति ॥ 

७७. पच हठ पण्णत्ता, त जहा-देउ जाणइ" हेड पास, हेड वुज्फद, हेड अभि- 
गच्छद्‌ °, टेड छउमत्थमरण मरति ॥ 

७८ पच हैऊ पण्णत्ता, त जहा-हैडणा जाणइ", हेउणा पासइ, हेउणा वुरभइ, 
हेरणा अभिगच्छ °, हैउणा छउमलत्यमरण मरइ ॥ । 


अहेड-पदं 

७६ पच अहेऊ पण्णत्ता, त जहा--अदेड ण जाणति„ *अहेउ ण पासति, अहेउ ण 
वुज्मति, अहै णाभिगच्छति °, अहे छउमत्यमरण मरति ॥ 

८० पच अहर पण्णत्ता त जहा-महेउणा ण जाणत्ति५, *अहेउणा ण पासति 
अदहेउणा ण वृज्छति, अहैउणा णाभिगच्छति °, अहेउणा छउमत्यमरण मरत्ति। 

८१ पच अहेऊ पण्णत्ता, त जहा--अहेड जाणति* *अदहेड पासति, अहे वुञ्णतति, 
अहे अभिगच्छति °, अहेड केवलिमरण मरति ॥ 

८२ पच अहैऊ पण्णत्ता, त जहा--अहेउणा जाणति^ *अहेउणा पासत्ति, अहेउणा 
वरज्छति, अहैउणा अभिगच्छति, ° अहेउणा केवलिमरण मरति ॥ 


# 


अणृत्तर-पद 
८३ केवलिस्स ण पच अणत्त या पण्णत्ता, त जहा-अणृत्तरे णाणे, अणत्तरे दस्णें 
` * अगृत्तरे' चरि तते, अणृत्तरे तवे, जणृत्तरे वीरिए ॥ 
पच कल्लाण-पद 
८४ पउमप्पहे ण अरहा पचचित्ते' त्था, त जहा--१ चित्ताहि” चुते चत्ता गल्भ 
वक्कते । २ चित्ताहि जाते। ३ चित्ताहिःमुडे मवित्ता अगाराओ अणगारित 





१ भगवनी पचमश्तकस्य सप्तमो एतानि 
उष्टसूत्राणि क्रमभेदेन तया किञ्चित्‌ पाठ- 
भेदेन लम्यन्ते । 


स० पा०--जाणति जाव अहैड.। 

स० पा०--जाणति जाव अहेउणा । 
स° पा०--जाणत्ति जाव अहे । 

२ सण पा०-- जाणत्ति जाव देखणा । स० पा०--जाणति अव्‌ अहेणा । 
स° प्रा०--जाणद्‌ जाव देर । ° चित्ता-(क, गर) । 

४ सं° पा०--जाणई जाव हैखणा 1 १० वचित्राभिरिति रूढ्या वहुवचनसु (वृ) । 
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१ पू०~- ठा० ५।८४। 


। (41 
पव्वदए } ४ चिर्ताहि णते अणुत्तरे णिव्वाघाएु णिरावरणे कसिणे पडपुण्णे 
केवलवरणाणदसणे समूप्पण्णे } ५ वित्ताहि परिणिव्वृते ।} 

पुप्फ़दते ण अरहा पचमूले हस्या, त जहा--मूलेण चूते चइत्ता गन्भ वक्कतेः 11 
"सीयते ण अरहा पचपृव्वासाढे हृत्या, त जहा--पुव्वासाढाहि चते चद्त्ता 
गव्भ वक्कतेः 11 

विमले ण अरहा पचउत्तरामह्वए हत्या, त जहा--उत्त रामह्वयाहि चते चत्ता 
गन्म वक्कते" ॥ ॥ 

अणते ण अरहा पचरेवतिएं इत्था, त्त जहा-रेवतिहि चते चइत्ता गन्म 
वक्कते" | 

धम्मे ण अरहा पचपूसे हृत्या, त जहा-पूसेण चुते चइत्ता गठ्म वक्कते+ 
सतोण अरहा पचभरणीए हत्या, त जहा-भरणीहि चते चद्त्ता गन्भ 
वक्कते" (1 । 

क्‌थू ण अरहा पचकततिए हुच्था, त जहा--कत्तियारि चते चदत्ता गन्म वक्कते ॥। 
अरे ण अर्हा पचरेवतिए हुत्था, त जहा--रेवतिहि चृते चत्ता गन्म वक्कते' 
मुणिसुव्वएु ण रहा पचसवणे हत्या, त॒ जहा--सवणेण चुते चङत्ता गन्म 
वक्कते” । ॑ 

णमी ण यस्हा पचसासिणीए" हत्या, त जहा--आासिणीदि चुते चडत्ता भव्भ 
वक्कते'* ! , 

णेमौ ण अरहा पचचित्ते हुत्था, तं जहा--चित्ताहि चते चडत्ता गन्भ वक्कते" 1! 
पासे ण जरहा ¶चविसाहे हुत्था, त जहा--विसाहादिं चते चदत्ता गन्भ 
वक्कते**° ॥ 

समणे भगव महावीरे पचहत्थ्रे ठोत्था, त जहा--१ हत्यत्तराहि चते चदा 


अरस्स , तह रेवतीत्तो य ॥२॥ 


२ स० पा०~-एव चैव एवमेतेण अभिलवेण मुणिसुव्वयस्स सवणो, 
इमातो माहातो अणुगतव्वातो-- आत्िणि णमिणो य णेमिणो चित्ता । 
पठमप्पमस्स चित्ता, पासस्स विसाहामो, 
मूले पुण दौड पुप्फदतस्स ! प्च य हत्यृत्तरे वीरो ॥३९॥ । 
पुच्वाइ जसा, २ ¶०--ठा० ५।८४। 
सीयलस्सुत्तर विमलस्त मदुवता 111 ४-१० पु०--ठा० ५।८४ | 
रेवतित अ्णंततलिणो, ११ °असिणिए्‌ (क, ग) । ` 


पूसो घम्मस्स सतिणो मरणी । १२-१४ पुग्-ठा० ५।८४ | 
कूथुस्स कत्तियायो, 


पचम ठण (वीजो उदैसो) ६९५ 


गव्भ वक्कते । २ हत्युत्तराहि गन्भामो ग्भ साहूरिते। ३ हत्थुत्तराहि 
जाते । ४. हत्थुत्तराहि मृडं भवित्ताः *अगारागो अणगारित ° पन्वइए । 
५ हत्यृत्तराहि अणते अणुत्तरे “णिव्वाघाएु णिरावरणे कसिणे पडिपुण्णे ° 
कंवलवरणाणदसणे समसूप्पण्णे ॥ 


बीओ उहेसो 


महाणदी-उत्तरण-पद 


६८ 


णो कप्पद्‌ णिग्गथाण वा णिग्गथीण वा इमागो उद््रमो गणियाओ' विय- 
जियागो" पच महण्णवामो महाणदीभो मतो मासस्स दुक्बुत्तो वा तिक्सुत्तो वा 
उत्तरित्तए' वा सतरित्तए वा, त जहा-- गगा, जउणा, सरऊ, एरावती, मही । 
पचि ठाणेहि कप्पति, त जहा -१ भयसि! वा, २ दुम्भिक्सि वा, ३ पनव्व- 
हेज्ज वा ण कोई, ४ दगोघसि" वा एज्जमाणसि महता वा, ५ अणारिएसु ॥ 


पठसपारस-पद 


६६ 


णो कप्पद्‌ णिग्गथाण वा णिग्गथीण वा पठमपाउससति गामाणुगाम दुदज्जित्तए । 
पचि ठणेहि कप्पद्‌, त जहा--१ भयसि वा, २ दुव्भिक्छसि वा, ३ शपव्व- 
हेज्ज वा ण कोई, ४ दमोघसि वा एज्जमाणसि ° महता वा, ५ अणारिएहि॥। 


वासावास-परं 


१०० 


वासावास पज्जोसविताण णो कप्पइ णिग्गथाण वा णिग्गथीण वा गामाणगाम 
दूदज्जित्तए । ॥ 
पचि ठणेहि कप्पड्‌, त जहा--१ णाणदुयाए, २ दसणद्ूुयाए, ३ चरित्तदुयाए, 
४ आयरिय-उवज्छाया वा से वीसुभेज्जा, ५ आयरिय-उवज्छायाण वा 
वहिता वेआवच्वकरणयाए ॥ 


अणुग्घातिय-पदं 
१०१ पच अणुग्घातिया" पृण्णत्ता, त जहा--हत्यकम्म करेमाणे, मेहुण पडिसेवेमाणे, 


१. स० पा०-मवित्ता जाव पव्वदए । 


रातीभोयण भूजेमाणे, सागारियपिड भुजेमाणे, रायपिड भुजेमाणे ॥ 


६ भतस्ि (क) 
२ सण पा०--अणृत्तरे जाव केवलवर° 1 ७ उदमोधसि (ख) । 
३ > (क,ग)। पं॒दतिज्जते (क, ग) । 
४ वित्तजितातो (क, ख, ग) । € स० पा०--दुव्भिक्वसि वा जाव महता । 
१५ उत्तरित्तें (क, ग) 1 १० °ग्चातिमा (३।४७१) । 


६६६ 


र्णिः 


रायतेउगर-पवेस-पद 


९१९ 


पचहि ठमेहि समणे णिमथे रायतेउरमणुपविसमाणे णादइक्कमति, त जहा-- 
१ णगरे सिया सव्वतो समता गृत्ते गुत्तदु वारे, वहूवे समणमाहणा णो सचाएति 
भत्ताए वा पाणाए वा णिक्लमित्तए वा पविसित्तए वा, तेस विण्णवणद्ुयाए 
रायतेउरमणृपविसेज्जा । 

२ पाडिहास्यि वा पीठ-फलग-सेज्जा-सथारग पच्चप्पिणमाणे रायतेउरमणु- 
पविसंज्जा । 

३ इयस्स' वा गयस्स वा दुदटरुस्स आगच्छमाणस्स भीते रायतेउरमणृपविसेज्जा । 
४ प्रो वण सहसा वा वलसा वा वाहाए्‌ गहाय रायतेउरमणुपवेसेज्जा ! , 
५ वहिताव ण आरामगय वा उज्जाणगय वा रायतेउरजणो सव्वतो समता 
सपरिक्खिवित्ता ण सण्णिवेसिज्जा । । 
इच्चेतेहि पर्चहि ठर्णेहि समणे णिम्गथेः °रायतेउरमणुपविसमाणे ° 
णातिक्कमडइ ॥ 


1 


गम्भवरण-पदं 
१०३ पचि ठ्णेहि इत्थी पुरिसेण सदधि असवसमाणीवि गन्भ॒वरेज्जा; त जहा-- 


१०५ 


१ इत्यी दुव्वियडा दुण्णिसण्णा सुक्कपोग्नले अचिद्धिज्जा । २ सुक्कपोग्गल- 
ससिद्रुं व से वत्थे अतो जोणीएु अणुपवेेज्जा। ३ सइ वा से सुक्कपोग्गले 
अणुपवेसेज्जा । ४ परो व से सुक्कपोग्गले अणुपवेसेज्जा । ५ सीजदगवियडेण 
वामे आयममाणीए सृक्कपोगगला अणुपवेसेज्जा--इच्चेतेहि पचि ठाेि 
°दत्थी पुरिसेण सदधि असवसमाणीवि मव्भ° धघरेज्जा ॥ 

पचि ठर्णेह्‌ इत्थी पूरिसेण सदधि सवसंमाणीवि गरव्भ णो घरेज्जा, त जहा-- 
१ अप्पत्तजोव्वणा । २ अतिकतजोन्वणा 1 ३. जातिव रा । ४ गेलण्णपुदू । 
भ्‌ दोमगसिया--इच्चततेदि प्चहि ठाणे्ि' “इत्य पुरितेण सदधि सवसमाणीवि 
गव्म ° णो धरेज्जा ॥ 

पर्चाटि ठाणेहि इत्थी पुरिसरेण सद्धिं सवसमाणीवि णो गन्भ धरेज्जा, त जहा-- 
१- णिच्चोउ्या, २ अणोउया। ३ वावण्णसोया! ४ वाविद्धसोया। 
५ अणगपडिस्ेवणो-ङ्च्चेतेदि' *पचहि ठाणेहि इत्य पुरिसेण सदधि सवसमा- 
णीवि गन्भ° णो घरेज्जा ॥ 





१. इतत्छ (क, च, य} 1 ४ स्र° पा०---ठरर्णेहि जाव घरेज्जा 1 
२. निचच्चिज्जा (ख, ग) 1 १ स० पा~-ठार्णहि जाव णो घरेज्जा 1 
३. स० पा०~-गिग्गथ जाव णातिक्कमई्‌ । ६ सण पा०-इन्वेतेहि जाव णो धुरेज्जा । 


पचम ठाण (बीभ उदसौ) ६६७ 


१०६ पचि ठार्णेहि इत्थो पुरिसेण सदधि सवसमाणीवि गन्म णो घरेज्जा, त जहा-- 
१ उडउमि' णो णिगामपडिसेविणी यावि भवति रे समागता वासे सुक्क- 
पोरगला पडिविद्धस्तति । ३ उदिष्णे वासे पित्तसोणिते। ४ पुरा वादेव- 
कम्मणा । ५ पुत्तफते वा णौ गिव्विटरुः भवति--इच्चेतेहि "पर्चाह्‌ ठे 
इट्थो पूरिसेण सदधि सवसमाणीवि गन्म ° णो घरेज्जा ।। 


णिग्गथ-गिग्गथी-एगओवास-पद 


१०७ प्रचहि उाेहि णिग्मया णिग्गथीभो य॒ एगतञो ठाण वा सेज्ज वा णिसीहिय 
वा चेतेमाणा णातिक्कमति, त जहा-- 
१ अत्येगडया णिग्गया य णिग्गथौजो य एग मह्‌ अगामिय छिण्णावाय दीह्‌- 
मद्धमडविमणुपविद्रा, तच्येगयतौ ठाण वा सेज्ज वा णिसीहिय वा वेतेमाणा 
णात्तिक्कमति । 
२ अत्येगदइया णिम्गथा य णिग्गथोमो य गामसिवा णगरसि वा' श्वेडसिवा 
कव्वडसि वा मडवसि वा पटुणसि वा दोणमहसि वा आगरसि वा णिगमसि 
वा आसमसि वा सण्णिवेससि वा° रायहाणिसि वा वास उवागता, एगतिया 
जत्थ उवस्सय लभति, एगतिया णो लभति, तत्थेगतो* ठाण वा श्सेज्ज वा 
णिसीहिय वा चेतेमाणा ° णातिक्कमति । 
३ अत्येगइया णिम्गथा य णिग्गथीमो य णागकुमारावाससि वा सुवण्णकरुमारा- 
वाससि वा वासर उवागता, तत्येगओो' शाण वा सेज्जवा णिसीहिय वा 
चेतेमाणा ° णातिक्कमति । 
४ आमोसगा दीसति, ते इच्छति णिग्गयोमो चौवरपडियाए पडिगाहित्तए 
तत्येगओ ठाण वा“ *"सेज्ज वा णिसीहिय वा चेतेमाणा०° णातिक्कमति । 
५ जूवाणा दीसति, ते इच्छति गिग्गथौओ मेहुणपडियाए पडिगाहित्तए, 
तत्थेगञओ ठाण वा" *सेज्ज वा णिसीहिय वा चेतेमाणा ° णातिक्कमति । 
इच्चेतेहि पचि ठाणेहि" *णिग्गथा णिग्गथीजो य एगतयो ठाण वा सेज्जं वा 
निसीहिय वा चतेमाणा ° णातिक्कमति ॥ 


१ अमि (क) । ७ स० पार्-ठाण वा जाव णातिक्कमति। 

२ तावि (क, ख, ग)। ८ > (ख,ग) । 

३ निविदं (ख) । & °गतिमो (क, ग), °गयामो (क्व), 
४ स० पा०--इनच्चेतेहि जाव णो धरेज्जा । स० पा०~तत्येगमो जाव णातिक्कमति । 


५. से° पा०-णगरसिवा जाव रायहाणिसि। १०,११ सश्पा०--गणवाजाव णातिक्कमति। 
६ तत्येगतिता (क), तत्थगतित्ता (ग) । १२ स० पा०-ठार्णेह जाव णातिव्कमति । 


& ६८ 


१०८ 


उण 


पंचहि ठाणेहि समणें णिम्मयथे अचेलण सचेलिखःहि णिगगथीहि सदधि सवस्माणे 
णात्तिकव्कमति, त जहा -- 

9 चित्तचित्ते समणे णिगगथे णिगवेहिमविज्जमाणेहि अचेलए सचेलियाहि 
णिग्गथीहि सदधि सवसमाणे णातिक्कमति । 

२ *दित्तचित्ते' समणं णिग्गये णिग्गथेहिमविज्जमा्णेहि अचेलए सचेलियाहि 
णिग्गयीहि सदधि सवसमाणे णातिक्कमत्ि । 

३- जक्खादृटुं मण णिगगये णिग्गथेहिमविज्जमाणेहि अचेलए सचेलियािं 
णिखथीहि सदधि सवसमाणे णातिक्कमति 1 

४ उम्मायपत्तं समणे णिम्गथे णिग्गयेहिमविज्जमाणेहि अचेलए सचेलियाहि 
णिगयीहि सदधि सवसमाणे णातिक्कमति ०। 

५ णिग्रथीपन्वादयए समणे णिग्गथेहि अविज्जमाणेहि अचेलए सचेलियाहि 
णिग्ग्थीहि सद्धिं सवसमाणे णातिक्कमति ॥ 


आसव-संवर-पद 


१०६ 


पच आस्वदारा पण्णत्ता, त जहा-मिच्छत्त, अविरती, - पमादो, कसाया", 
जोगा ॥ 


११० पच सवरदारा पण्णत्ता, त नहा--समत्त, विरती, अपमादो, अकसादत्त 
अजोगित्त 

द्ड-पद 

१११ पच दडा पण्णत्ता, त जहा--अदादड, जणद्भादडे, हिसादड, अकस्मादडे५ दिद्री- 
विप्पसियासियादडे ॥ । 

किरिया-पदं 

११२ प्रच किरियाजो पण्णत्ताजो, त जहा--आरभिया, पारिगगदिया, मायावत्तिया, 
अपच्चक्खाणकिरिया, मिच्छादसणवत्तिया ॥ 

११३ मिच्छादिद्ियाण णेरदइयाण पच किरियायो पण्णत्ताओ, त जहा--*आरभिया, 


पारि्गद्दिया, मायावत्तिया, मपच्वक्खाणकिरिया °, मिच्छादसणवत्तिया } 


१ वत्तर्ते (क, ख, ग) । ४ कसाता (क, ख, ग) । । 
२ स० पा०-एवमेतेण ममएण दित्तचित्ते ५ अकम्ा° (ख)। 
जक्खातिट्ं उम्मायपत्ते 1 ६ मातावत्तिता (क, ख, ग) । 
७ 


३ दित्ततित्ते (क, ख, ग) । ॥: 


स° पा०-तजहा जाव भिच्छादसणवत्तिया । 
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११४. 
१९५ 


११६ 
११७ 


९१५ 
११६ 


१२० 
९९९ 


१२२ 


एव--सव्वे सि णिरतर जाव' मिच्छदिद्धियाण वेमाणियाण, णवर--विगनिदिया 
मिच्छदिद्री ण भण्णति । मेस तहेव ॥ 

पच किरियाओ पण्णत्ताओ, त जहा-काइयाः, आहिगरणिया, पागोसिया, 
पारितावणिया, पाणातिवातकिरिया ॥ 

णेरदयाण पच एव चेव । एव--णिरतर जाव* वेमाणियाण ॥ 

पच किरियाओ पण्णत्ताओ, त जहा--आरभिया५ श्पारिग्गहिया, मायावत्तिया, 
अपच्चक्लाणकिरिया °, मिच्छादसणवत्तिया ॥ 

णेरदयाण प्रच किरिया णिरतर जाव, वेमाणियाण ॥ 

पच किरियाभो पण्णत्तामो, त जहा--दिद्विया, पृद्धया, पाड्च्चिया सामतो- 
वणिवाइया, सादत्थियाः ॥ ॥ 

एव णेरदयाण जाव वेमाणियाण ॥ 

पच क्रिरियाभो पण्णत्ताओ, त जहा--णेसत्थिया, आाणवणिया, वेयारणिया 

अणाभोगवत्तिया, अणवकखवत्तिया । एव जाव" वेमाणियाण ॥ | 
पच किरियाओ पण्णत्ताओ, त जहा-पेज्जवत्तिया, दोसवत्तिया, पओगकिरिया 

समुदाणक्रिरिया, ईसियावहिया । एव--मणुस्साणवि । सेसाण णत्थि ॥ 


परिण्णा-पद 


१२९३ 


पचविहा परिण्णा पण्णत्ता, त जदहा--उवहिपरिण्णा, उवस्सयपरिण्णा, कसाय- 
परिण्णा, जोगपरिण्णा, भत्तपाणपरिण्णा ॥ 


ववहार-पदं 


९१२४ 


पचविहे"" ववहारे पण्णत्ते, त जहा--आगमे, सुते, माणा, धारणा, जीते । 

जहा से तत्थ आगमे सिया, आगमेण ववहार पटुवेज्जा । 

णो से तत्य आगमे सिया जहा से तत्य सूते सिया, सुतेण ववहार पटुवेज्जा । 
णो से तत्थ सृते सिया ""जहा से तत्य आणा सिया, आणाए ववहार पटरुवेज्जा । 
णोसे तत्थ आणा सिया जहासे तत्थ धारणा सिया, वारणाए ववहार 
पद्ुवेज्जा । | 





ऋ ० ^ ~© ~ 


ठा० १।१४२-१५१, १६०-१६३ । ६ ठा० १।१४२-१६३। 

कातिता (क, ख, ग) । ७ पाडोचिता (क,ख, ग) । 

पातोसित्रा (क, ख, म) । ८ सौहत्थिता (ग)। 

ठा० १।१४२-१६३ । ६०१० ठा० १।१४२-१६३। 

स० पा०-भारमिता जाव मिच्छादस्रण- ११ तुलना--मगवती ८।३०१, व्यवहार १०1 


वत्तिता । १२ स० पा०--एव जाव जहासे। 


७०५५ 


लाणं 


णो से तत्थ धारणा सिया० जहा से तत्थ जीते सिया, जीतेण ववहार 
पदुवेज्जा । 

इच्चेतेहि पर्चाहु ववहार पटरुवेज्जा--आममेण' शसुत्तेण जआाणाएु धवारणाए° 
जीतेण । 

जघा-जघा से तत्य आगमेः भसूते आणा धारणा ° जीते तघा-तधा ववहार 
पटरुवेज्जा । 

से किमाह भते । आगमवलिया समणा णिग्था ? 

इच्चेत पचविघ ववहार जया~-जया जहि-जहि तया~तया तहि-तहि अणिस्ति- 
तोवस्सित" सम्म ववह्रमाणे समणे णिग्गथे आणाए आराघएं भवति ॥ 


सूत्त-जागर-पद 


१२५ 


सजयमणुस्साण सूत्ताण पच जागरा पण्णत्ता, त जहा- सदा" श्वा, गधा, 
रसा ०, फासा ॥ 


१२६ सजतमणुस्साण जागराण' पच सुत्ता पण्णत्ता, त जहा- सहा, खवा, गधा, 
रसा०, फासा ॥ 

१२७ असजयमणुस्साण सुत्ताण वा जागराण वा पच जागरा पण्णत्ता, त जहा- 
सहा“ “ल्वा, गधा, रसा °, फासा ॥ 

रयादाण-वमण-पद 

१२८ पचरहि ठाणेहि जीवा रय आदिज्जति, त जहा--पाणातिवातेण, *मुसावाएण, 
अदिण्णादाणेण, मेहुणेण °, परिग्गहेण ॥ 

१२६ पचहि ठाणेहि जीवा स्य वमति, त जहा - पाणातिवातवेरमणेण"", मूसावाय- 
वेरमणेण, अदिण्णादाणवेरमणेण, मेहुणवेरमणेण °, परिग्गहवेरमणेण ॥ 

वत्ति-पदं 

१३० पचमासिय ण भिक्खुपडिम, पडिविण्णस्स अणगारस्स कप्पति पंच दत्तीभो 
भोयणस्स पड़गादेत्तए, पच पाणगस्स । । 

उवघात-विसोहि-पद 

१३१ 


१ सण पा०--मागमेण जव जीतेण । 

२ स० पा०-आगमे जाव जीते, & 
३ जता (क,ख, ग) । 

४ तता (क,ख, ग)। 


पचविधे उवघाते पण्णत्ते, त जहा--उग्गमोवघाते, उप्पायणोवधाते, एसणोव- 
घाते, परिकम्मीवघाते, परिहूरणोवघाते ॥ 


६,७.८ स० पा०--सदा जाव फासा। 

स° पा०-- पाणात्तिवातेण जाव परिग्गहणं । 

१० स पा०--पराणात्तिवातवेरमणेण जावर परि-, 
र्ग्‌ ° । । 


५ अणिस्सातो० (क, म). ` । 
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१३२ पचचिहा विसोही पण्णना, त जहा--उग्गमविसोही, उप्पायणविसोही, एसण- 
विसोही, परिकम्मविसोही, परिहरणविसौही ॥ 

दुल्लम्‌-सुलभवो हि-पद 

१३३ प्च उणेहि जीवा दुल्लभवोधियत्ताए कम्म पकरेति, ते जहा--अरहूताण 
अवण्ण वदमाणे, अरहतपण्णत्तस्स धस्मस्स अवण्ण वदमाणे, आयरिय- 
उवज्म्छायाण अवण्ण वदमाणे, चाउवण्णस्स सघस्स अवण्ण वदमाणे, विवक्क" 
तव-वभचेराण देवाण अवण्ण वदमाणें ॥ 

१३४ पचि ठणेदि जोवा सुलमवोधियत्ताएु कम्म प्करेति, त जहा--अरहताण 
वण्ण्‌ वदमाणे, *अरहतपण्णत्तस्स धम्मस्स वेण्ण वदमाणे, आयरियउवज्फायाण 
वण्ण वदमाणे, चाउवण्णस्स सघस्स वण्ण वदमाणे ०, विवक्क*तव-वभचेराण 
देवाण वेण्ण वदमाणे ॥ 


पडिसरलीण-मपडसिलीण-पदं 
१३५ पच पडिसलोणा पण्णत्ता, त जहा--सोइदियपडिसलीणे^भचक्खिदियपडिसलीणे, 
घाणिदियपडिसलीणे, जिन्मिदियपडिसलीणे °, फा्सिदियपडिसलीणे । 


१३६ पच अपडिसलीणा पण्णत्ता, त जहा -सौपिदियञपडिसलीणे,, “वक्खिदिय- 
अपडिसलोणे, घा्णिदियअपडिसलीणे, जिल्मिदियमपडिसलीणे ०, फार्सिदिय- 
अपडिसलीणे ।1 


सवर-असवर-पदः 

१३७ पचविघे सवरे पण्णत्ते, त जहा-सोतिदियसवरे!, *चव्िखदियसवरे, चाणिदिय- 
सवरे, जिन्मिदियसवरे °, फार्सिदियसवरे 11 

१३८ पचविघे असवरे पण्णत्ते त॒ जहा--सोतिदियमसवरे, *चक्िदियञसवरे, 
घाणिदियञसवरे, जित्मिदियञसवरे °, फासिदियञसवरे 1 

सजम-असंजम-पद 


१३६ पचविधे सजमे पण्णत्ते, त जहा--सामादइयसजमे लेदोवटुावणियसजमे 
परिदहारविसूद्धियसजमे , सुहुमसपरागसजमे, अहक्खायचरित्तसजमे ।। 


१ विविक्क (ख) । फासिदिय ० । 
२ स० पा०~-वदमाणे जाव विवक्कतव०) ६ स०पा०-सोतिदियसवरे जाव फार्सिदिप०। 
३ विविक्क (ख) । ७ सण पा०-सोतिदियमसरवरे जाव फार्सि- 
४ स० पाऽ-सोददियपटिसलीणे जाव फासि- दिय ° । 

दिय ० । ८ सामातिते (क, ख, ग) । 


५. स० पा०-सोतिदियकयडिसिलीणे जाव & ° विसुदधित० (क,ख, ग) । 
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१४३ 


१.८४ 


१४५ 


` ठर 


ए्शिदिया ण जीवा असमारभमाणस्स पचविधें सजमे कज्जति, त जटा- 
पुटविकादइयसजमे, *आउकाइयसजमे, तेउकाडयसजमे, वाउकाद्यस्नजमे ०, 
वणस्सत्तिकाइयसजमे ॥ । 
एर्गिदिया ण जीवा समारभमाणस्स पचविहै अस्तजमे कञ्जति, तं जहा-- 
पुढविकाइयजसजमे, *अआउकाडइयअसजमे, तेउकादयमसजमे, वाउकादय- 
असजमे °, वणस्सतिकाडयञ सजमे ।। 

पचिदिया ण जीवा अप्रमारभमाणस्स पचविहे सजमे कज्जति, त॒ जहा- 
सोतिदियसजमे, *चक्खिदियसजमे, घाणिदियसजमे, जिन्भिदियसजमे °, 
फासिदियसजमे ॥ 

पचिदिया ण जीवा समारभमाणस्स पचविधे असजमे कज्जति, त जदा -- 
सोतिदियजसजमे, *चक्िखदियञजसजमे, घाणिदियअसजमे, जिग्भिदियअसजमे °, 
फासिदियसजमे ॥। 

सव्वपाणभूयजीवसत्ता ण असमारभमाणस्स पचविहे सजमे कज्जति, त जहा-- 
एगिदियसजमे, श्वेदइदियसजमे, तेइदियस्तजमे, चडरिदियसजमे °, पचिदिय- 
सजमें ॥ 

सव्वपाणभूयजीवसत्ता ण समारभमाणस्स पचविहे असजमे कज्जति, त जहा- 
एगिदियञसजमेः, *वेइदियमसजमे, तेइदियसजमे, चउरिदियञमसजमे ०, 
पचिदियअसजमे ॥ ॥ 


तणवणस्सड-पद 


१४६ 


पचविहा तणवणस्सतिकाइया पण्णत्ता, त॒ जहा--अग्गवीया, मूलवीया, पोर- 
वीया, खघवीया, वीयरुहा ॥ 


जायार-पद 


१४७ 


प१चविहे आयारे पण्णत्ते, त जहा-णाणायारे, दसणायारे, चरित्तायारे, 
तवायारे, वीरियायारे ॥1 


आयार पकप्प-प्द 


१४८ पचविहे आयारपकप्ये पण्णत्ते, त जहा-मासिए उग्घातिए, मासिए अणुग्धा- 
तिए, चउमासिएु उग्बातिए, चउमासिए अणुग्चातिए, मारोवणा । =, , 
१ स० पा०-पुढविकातियस्जमे जाव वण- दिय० । । 
स्सति ° 1 ४. स० पा०--सोतिदियञमजमे जाव फासि- 
२ सण पा०--पुढविकातितमसजमे जाव वण- दिय ० । 
स्सत्ति° 1 


3 सृ० पा०--सोतिदियसजमे जाव फा्मि- 


५ सण पा०-एगिदियसजमे जाव प्चिदिय ०। 
६ न° पा--एगिदियअसजमे जाव प्िदिय ०। 
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आरोवणा-पदं 

१४९ आरोवणा पचविहा पण्णत्ता, त जहा- दुविधा, ठविया, कसिणा, अकसिणा 
दाडहडा ॥ 

वक्खारपव्वय--पदं 

१५० जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्यिमे ण सीयाए महाणदीए उत्तरे ण पृच्‌ 
वक्खारपन्वता पण्णत्ता, त जहा - मालवते, चित्तकूडे, 'म्टक्‌ड, णलिणकूडे"९, 
एगसेने ॥ 

१५१ जंवुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमें ण सीयाए महाणदीए दाहिणे ण पच 
वक्वारपव्वता पण्णत्ता, त॒ जहा--तिकूडे, वेसमणकूडे, अजणे, मायजणे, 
सोमणसे ॥ 

१५२ जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पच्चत्थिमे ण सीजोयाए महाणदीए दाहिणे 
ण पच वक्लारपव्वता पण्णत्ता, त जहा--चिज्जुप्पभे, अकावती, पम्हावतौ, 
आसीविसे, सुहावहै ॥। 

१५३ जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पच्चत्थिमे ण सौगोयाए" महाणदीए उत्तरे ण 
पच वक्खारपव्वता पण्णत्ता, त जहा--चदपन्वते, सूरपव्वते, णागपव्वते, देव- 
पव्वते, गवमादणे ॥। 

महादह-पदं 

१५४ जवुदीवे दोवे मदरस्स पव्वयस्स दादिणे ण देवकुराए्‌ कुराएु पच महदा 
पण्णत्ता, त जहा--णिसहददे, देवकुरुदहे, सू रदहे, सुलसदहे, विज्जुप्पभदहे ॥। 

१५५ जवृदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्म उत्तरे ण उत्तरकुराए कूराए पच महादहा 
प््णत्ता, त जहा--णीलवतददे, उत्त रकुरुदहे, चददहे, एरावणददे, मालवतदहे ॥। 

चक्खारपन्वय-पदं 

१५६ सव्वेवि ण ॒वक्खारपव्वया सोया-सीगोयामो महाणर्ईमो "मदर वा पन्वत"“ 
पच जोयणसताईइ उडढ उच्चत्तेण, पचगाउसताई उव्वेहेण ॥ 

घायइसंड-पुकखरवर-प 

१५७ धायइसडें दीवे पुरत्यिमद्धे ण मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे ण सीयाए महाणदीए 


१ अकसिणा जाव (क, ग) । "मदर वा पल्वय' इति प्राठो युज्यते । प्रस्तुत- 
२ वभकूडे पम्दकूडे (क, ग) । सुत्रस्य वृत्तावपि मदर वा-भेर वा पर्व॑त 
३ सीतोताते (क, ख, ग) 1 प्रति" इति व्याख्यातमस्ति । तदनुसारेणापि 
४. मदर्‌ वा पव्वततेण (क, ख, ग), समवाया- मदर्‌ घा पव्वत इति प्राठो युज्यते ! तेनैष 


ज्गंस्य "द्ण्णग' समवायस्य २३ सूत्रानुसारेण एव पाठ स्वीकृत । 


७०४ रण 


उत्तरे ण पच वक्खारपनव्वता पण्णत्ता, त जहा-मालवते, एव जहा जवुहरीवे" 
तहा जाव पुक्खरवरदीवड्‌ढ पच्चत्थिमद्धे वक्खारपव्वया दहा म्र उच्चत्त 


भाणियन्व ॥ 


समयक्लेत्त-पदः 

१५८ समयक्छत्ते ण पच भरट्‌(इ, पच एरवताईइ, एव जहा चउाणे चितीयउदैसे 
तहा एत्थवि साणियन्व जाव" पच मदरा पचे मदस्चूलियायो, णवर-- 
उसुयारा णतिथि ॥ 


आगाहुणा-पदे 

१५६ उसमे ण अरहा कोसलिए पच घणुसताईइ उङ्‌ढ उच्चत्तेण होत्या ) 

१६० भरट ण राया चाउरतचक्कवटुौ पच धणुसताई उडढ उच्चत्तेण होत्था 
१६१ वाहृवली ण अणगारे “पच धणुसताइ उड्‌ढ उच्चत्तेण होत्या ° 1 

१६२ वभी ण अज्जा "वच चणुसताइई उड्ढ उच्चत्तेण हौत्था° 1} 

१६३ *“सुदरी ण अज्जा पच घणुसताइ उडढ उच्चत्तेण होत्था ° ॥ 


चिबोध-पद 
१६४ पर्चहि ठाणेहि सुत्त विवुज्ेज्जा, त जहा--सदण, फाक्षेण, भोयणपरिणामेण, 
णिहूक्लएण, सुविणदसणेण 1 


णिर्गथी-अवलबण-पद 

१६५ पर्चाह ठाणेदि समणे णिग्गथे णि्ग्थि गिण्टमाणे वा अवलवमाणे वा णातिक्क- 
मति, त जहा- 
१ णिग्गथि च ण अण्णयरे पसुजातिए वा पक्खिजातिए वा ओहातेज्जा, तत्थ 
णिम्गये णिगगयि भिण्ट्माणे वा मवलवमाणे वा णातिक्कमति 1 
२. णिमथे णिग्गथि दुग्गसि वा विसमसिवा पक्वलमाणि वा पवडमाणि वा 
गिण्हमाणे बा मवलवमाणे वा णातिक्कमति । 
३ णिम्गये णिम्मयि सेयसि वा पकसि वा पणगसि वा उदगसि वा उक्कृस- 
माणि वा उचूज्जमाणिः वा गिण्हमाणे वा अवलवमाणे वा णातिक्कमति । 





१. ठा० ५।१५०-१५६। ५,६ सर° पा०-एव चेव । 
२ ठा० ३।१०८। ७. स° पा०--एव सृदरी वि । 
३ वक्लार दहाय वक्ल्लार-पव्वयाण (ख), ८ सेतसि (क,ख, ग) \ 
वक्खारदहा त (ग) । & उवज्छमाणी (क) , उवुज्छमाणी (ग) 


र ल० ४३३७॥ त 
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४. णिग्गथे णिग्गथि णाव आरुभमाणे वा ओरोहमाणे वा णातिक्कमति । 

५. चित्तचित्त' दित्तचित्त' जक्खाइदु उम्मायपत्त ॒ उवसग्गपत्त साहिगरण 
सपायच्छित्त जाव भत्तपाणपडियाद्क्खिय अद्रुजाय वा णिग्गये.णिग्ययि गेण्हमाणे 
वा मवलवमाणे वा णातिक्कमति ॥ 


आयरिय-उवज्म़ाय-अइसेस-पदं 

१६६ आयरिय-उवज्छायस्स ण गणसि पच अतिसेसा पण्णत्ता, त जहा-- 
१ आयरिय-उवज्छाए अतो उवस्सयस्स' पाए 'णिगल्मिय-गिगज्मिय* पप्फो- 
डेमाणे वा पमज्जेमाणे वा णातिक्कमति । 
२ आयरिय-उवज्छाए अतो उवस्सयस्स उच्चारपासवण विगिचमाणे वा 
विसोधेमाणे वा णातिक्कमति । 
३ आयरिय-उवर्फाए पमू इच्छा वेयावडिय करेज्जा, इच्छा णो करेज्जा । 
४ आयरिय-उवञ्छाए अतो उवस्सयस्स एगरात वा दुरात वा एगगो" वसमाणे 


णातिक्कमति । 
५ आयरिय-उवज्छाए वाहि उवस्सयस्स एगरात वा दुरात वा [एगो ? | 
वसमाणे णातिक्कमति ॥ 


आयरिय-उवज्छाय-गणावक्कमण-पदं 

१६७ पचहि ठाणे आयरिय-उवज्छायस्स गणावक्कमणे पण्णत्ते, त जहा-- 
१ आयरिय-उवज्छाए गणसि आण वा धारण वा णौ सम्म पडचजित्ता भवति । 
२ आयरिय-उवज्फाए गणसि आधारायणियाएं कितिकम्म वेणदय णो सम्म 


पडजित्ता भवति । 
३ आयरिय-उवज्फाए गणसि जे सुयपज्जवजाते धारेति, ते काले-काले'“ णो 


सम्ममणुपवादेत्ता भवति । 

४ आयरिय-उवञ्फाए गणसि सगणियाएः वा परगणियाए वा णिग्रयोए 
वहित्तेसे भवति । 

५ मित्ते णातिगणे वा से गणाओ अवक्कमेज्जा, तेसि सगहोवग्गहट्रयाए 
गणावक्केमणे पण्णत्ते ।। 


१ चेत्तदत्त (क, ख, ग) । ५. >< (क, ख, ग) 1 
२ दित्तइत्तं (क, ख, ग) । ६ काते (ख, ग) । 
३ उवस्सगस्स (ख) सर्वत्र । ७. सगणिताते (क, ख, य} । 


४ निभिज्मिय (क्व) । 


1 


द्विमित-पदं 


६८ पचविहा इडह्िमता मणुस्सा भण्णत्ता, त जहा--अरहूता, चक्कवदटूी, वनदेवा, 
वासुदेवा, भावियप्पाणो अणमारा }) 


तद उदटेसो 


नत्थिकाय-पद 


१६९ पच अत्थिकाया पण्णत्ता, त जहा--वम्मत्थिकाए्, अवम्मत्थिकाए, आगास- 
स्थिकाए, जीवत्थिकाए, पोगलल्िकाए 1, 

१७० घम्मत्यिकाए अवण्णे अगव अरसे अफामे अरूवौ अजीव सासषए अवद्विएु 
लोगदव्वे । 
से समासमो पचविधे पण्णत्ते, त जदा--दन्वमो, वेत्तमो, कालय, भावयो, 
गरुणमो । 
दव्वओो ण घम्मत्थिकाए एग दन्व । 
वेत्त लोगपमाणमेत्ते । 
काली ण कयाइ णासी, ण ॒कयाइ ण भवति, ण कयाइ ण भविस्सइत्ति'- 
भूवि च भवति य॒ भविस्सति य, धुव णिए सासते अक्खए्‌ अव्वष्टः अवद्धे 
णिच्चे। 
भावो अवण्णे अगरथे बरसे अफासे । | 
गुणो गमणगुणे ॥ 

१७१ अघम्मत्थिकाएु अवण्णे "अगे अरसे अफासे अल्वी अजीवे सासए्‌ अवद्वएु 
लोगदन्वे 
से समास पचविधे पण्णत्ते, त जहा-दन्वभो, सत्तमो, कालगो, भावो, 
गुणय 
दव्वमो ण अघम्मत्थिकाए एग दल्व 1 
वेत्तओं लोगपमाणमेत्ते । 
कालो ण कयाई्‌ णासी, ण कयाई्‌ ण भवति, ण कयाई ण भविस्सदत्ति-- 


भवि च भवति य भविस्सति य, धवे णिए सासते अक्खएु अन्वएु अवद्विते 
णिच्चे। 


॥ 





१ भविन्सद (ख) )। 


३ स० पा०--एव चेव णवर गुणतौ ठाणगुणे । 
२ शव्वते (क, ष, ग} । 


{क}, 
ः 


पचम ठाण (तद्मो उदेसो) ७०७ 


१७२ 


१७३ 


१७४ 


भावमो अवण्णे अगधे अरसे अफसि । 

गुणञो ठाणगुणे ° । 

आगासत्थिकाए अवण्णे '"अगघे अरप अफासे अख्वो अजोवे सासए अवरद्िए 
लोगालोगदयव्वे । 

से समासो पचविषे पण्णत्ते, त जहा--दन्वमो, चेत्तओ, कालज, भावो, 
गुण । 

दन्वओ ण अगासत्थिकाए एग द्व । 

वेत्तमो लोगालोगपमाणमेत्ते 1 ॥ । 

कालमो ण कयाईइ णासी, ण कयाइ ण भवति, ण कयाइ्‌ ण भविस्सदत्ति- 
भूवि च मवति य भविस्सति य, धुवे णिए सासते अक्लएु अव्वए्‌ अवद्धिते 
णिच्चे। 

भाव अवण्णे अगे अरसे अफासे । 

गुण अवगाहणागुणे ° ॥ 


[१ 


जीवत्थिकाए ण अवण्णे '"अगवे अरे भफसि अखूवी जीवे सासएु अवद्एु 
लोगदव्वे । 

से समास पचविधे पण्णत्ते, त॒ जहा--दन्वओ, सेत्तमो, कालभो, भाव, 
गुण । 

दन्वओ ण जीवत्थिकाए" अजणताद्‌ दन्वाई्‌ । 

सेत्तमो लोगपमाणमेत्ते 1 

कालमो ण कयादइ णासी, ण कयाईइ ण भवति, ण कयादइ्‌ ण भविस्सदत्ति- 
मुवि च भवति य भविस्सति य, धुवे णिए सासते अक्लए अग्वएु अवद्धिते 
णिच्च । 

भावो अवण्णे अगे अरते अफसे । 

गुणञो उवभोगयुणे ° ॥ 

पोग्गलत्थिकाए पचवण्णे पचरसे दुगधे अट्ुफासे रूवी अजौवे सासते अवदत" 
भ्लोगदव्वे 1 

से समासमो पचविधे पण्णत्ते, त जहा--दन्वभो, चेत्तओ, कालभो, भावभो 
गुणमो ° 
दन्वओ ण पोग्गलत्थिकाए अणताइ दव्वाई । 





१ स० पा०--एव चेव णवर बेत्तमी उवमोगगरणे सेस त चव । 
अवगाहणागुणे सेस त चेव । ३ जीवत्थिगाते (क, ख, ग) । 
२ स० पा०-एव चैव णवर दव्वमोण“ ४ त° पा०--अवद्वते जाव दव्वभो । 


७०्य , ठखाण 


घेत्तमो लोगपमाणमेत्ते । । 

कालयो ण केयाई्‌ णासि, गण कयाद्‌ ण मवति, ण कयाइई ण भमविस्सदत्ति- 
भुवि च भवतति य मविस्सति य, धुव णिदएु सासते थक्खएु चव्वएु घवद्विते ° 
णिच्च । 

भावयो वण्णमते गघमते रसमते फासमते । 

गुणमो महणगुणे ॥ 


गह-पदं 


१७५ पच गतीमो पण्णत्तागो, त जहा-णिरयगती, तिरियमतो, मणुयगती, देवगत्री, 
सिद्धिगती ॥ 


डुदियत्य-पदः 


१७६ पच इदियत्या षण्णत्ता, त जहा-सोतिदियत्ये, °चर्वखिदियत्ये, घार्णिदियच्ये, 
जिम्भिदियत्ये °, फासिदियत्ये ॥ 


मुंड-पदं 

१७७ पच मृडा पण्णत्ता, त जहा--सोतिदियम्‌ड, श^वक्खिदियमुडे घाणिदियम्‌ड, 
जिन्भिदियमूड, ° फासिदियमुडे । 
अह्वा--पच मुडा पण्णत्ता, त जदा--कोहम्‌ ड माणम्‌डे, मायाम्‌ॐे, लोभमुडे, 
सिरमडे )। 

वायर-पद 


१७८ `अदेलोगे ण प्च वायरा पण्णत्ता, त॒ जहा -पुढविकाइया, जाउकाइया, 
वाउकाद्या, वेणस्सदइकाइया, यो राला तसा पाणा ॥ 

१७९ उडलोगे ण पच वायसा प्णत्ता, त॒ जहा-पुढविकाइया, आउकाइया, 
वाउकाइया, वणस्सइकाइया, ओराला तसा पाणा ° ॥ 

१८०. तिरियलोगे ण पच वायसा पण्णत्ता, त जहा--एगिदियाः, *वेइदिया, तेहदिया, 
चठरिदिया ° पचिदिया ॥ । 

१८१ 1 वायरतेउकादया पण्त्ता, त जहा--इगाले, जाले, मुम्मुरे, अच्ची, 
अलाते ॥ 





१ सर पा०--णाति जाव णिच्चे। ४. स० पा०~-एव चेव 1 
२ स पा०--सोतिदियत्ये जाव फारिदियत्ये। ५ स° पा०---एमिदिया जाव पृरचिद्धिया। 
३ स पा०-सोतिदियमुढे जाव फा्सि्दिय ०। 


पचम ठलण (तदो उदेसो) 


७०६ 


६ 


१८२ पचविधा वादरवाउकादइया पण्णत्ता, त जहा-पार्ईणवाते, पडीणवाते, दाहिण- 


वाते, उदीणवाते, विदिसवाते ॥ 


जचित्त-वाउकाय-पद 
१८३ पचविघा अचित्त वाउकादइया पण्णत्ता, त॒ जहा-अक्कते, धते, पीलिए, 


सरीराणुगते, समुच्छिमे ॥ 

णियंठ-पदं 

१८४ पच णियठा पण्णत्ता, त जहा--पुलाए, वउसे, कुसीले, णियठे, सिणाते ॥ 

१८५ पुलाए पचविहे पण्णत्ते, त॒ जहा--णाणपुलाए, दसणपुलाए, चरित्तपुलाए, 
लिगपुलाए, अहासुहुमपुलाए णाम पचमे ॥1 

१८६ बरसे पचविघे पण्णत्ते, ण जहा-आभोगवउसे, अणाभोगवउसे, सवृडवउसे, 
असवृडवउसे, अहासुहुमवउसे णाम पचमे ॥ 

१८७ कुसीले पचविधे पण्णत्ते त॒ जहा-णाणकुसीले, दसणकूसीले, चरित्तकुसीले, 
लिगकुसीले" अहासुहुमकुसीले णाम पचमे ॥ 

१८८ णियठे पचविहे पण्णत्ते, त॒ जहा-पढमसमयणियठे, अपढमसमयणियठे, 
चरिमसमयणियठे, अचरिमसमयणियठे, गहासुहुमणियठे णाम पचमे ॥ 

१८९६ सिणाते पचविषे पण्णत्ते, त जहा--अच्छवी, असवले, अकम्मसे, ससुद्धणाणदसण- 
घरे अरहा जिणे केवली, अ परिस्साई* ॥ 

उपधि-पदं 

१६० कप्पति, णिग्गथाण वा णिग्गथीण वा पच वत्थाइ धारित्तए वा परिहरेत्तए वा, 
त जहा--जमिए भमिए*, साणए^ पोत्तिएट^, तिरीडपटुए“ णाम पचमए | 

१६१ कष्पति, णिग्गथाण वा णिग्गथौण वा पच रयहरणाई" घारित्तए वा परिषुरेत्तए 
वा, त जहा--उण्णिए५, उद्िए"* साणए, फच्चापिच्चिए^, म्‌ जापिच््विए णाम 
पचमए ॥ 

१ धम्मन (ख) = साणते (क, ख, ग) । 

२ पुलाते (क,ख, ग) । & पोत्तिते (क, ख, ग) । 

३ तवकुसीले (वृपा) 1 १० तिरीडपदुते (क, ख, ग} 1 

४ अपरिस्साती (क, ख, ग}, अरहा (वृषा) । ११ कप्पति (व) । 

५ कप्पति (बर), वृतीयस्यानस्य (३३४५) १२ रतहरणाईइ (क, ख, ग) । 


वृत्तौ "कल्पते" इति व्याख्यातमस्ति, मव तु १२. 


"कत्पन्ते' इति व्याख्यातम्‌ । १४ 


६ जगते (क,ख, ग)। १५ 


भगिते (क, ख, ग) 1 


उण्णीते (क, सख, ग) । 
उदिते (क, ख, ग} 1 
पच्वापिच्वियए (ग) । 


७१० खण 


णिस्तादट्‌लण-पवं 


१६२ धम्मण्ण चरमाणस्स पच णिस्ताद्राणा पण्णत्ता, त जहा-छ्वकाया, गणे, राया", 
गाहावती, सरीर ।। 


णिहि-पचं 

१६३ पच णिहि पण्णत्ता, ते जहा--पुत्तणिही, मित्तणिही, सिप्पणिही, धवणणिही, 
धण्णणिही ।। 

सोच-पदं 

१६४ पचविहे सोए पण्णत्ते, त जहा--पढविसोए, आउसोए, तेउसोए, मतसोए, 
वभसोए ॥ 

छउमत्य-केवलि-पद 


१६५ पच ठाणाइ छडमव्थे सन्वभावेण ण जाणति ण पासति, त जहा--वम्मत्थिकायः 
अवम्मत्यिकाय, आगासत्थिकाय, जीव भमसरीरपडिवद्ध, परमाणुपोग्मल । 
एयाणि चेव उप्पण्णणाणदसणवरे अरहा जिणे केवली सन्वभावेण जाणति 
पासति, त जहा--घम्मत्थिकाय *अवम्मत्थिकाय, आगासत्थिकायं, जीव 
असरीरपडिवद्ध °, परमाणुपोग्गल ॥ 


महाणिरय-पदं 

१९६ अवेलोगे ण पच अणुत्तरा महतिमहाल्ञया महाणिरया पण्णत्ता, त जहा- काले, 
महाकाले, रोरुए, महारोकरुए, अप्पतिद्राणे ॥ 

महाविमाण-पदं 


१९७ -उद्लोगे ण पच मणुत्तरा महतिमदहालया महाविमाणा पण्णत्ता, त जहा-- विजये, 
वेजयते, जयते, अपराजिते, सव्वद्ुसिद्धे 


सत्त-पदं 

१६० पच पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा--हिरिसत्ते, हिरिमणसत्ते, चलसत्ते, धिरसत्ते, 
उदयणसत्ते 11 

भिक्लाग-पदं 


१६९ पच मच्छा पण्णत्ता, त जहा-अणुसोतचारी, पडिसोतचारी, अतचारी, मज्म- 

चारी, सव्वचारी । 
१ रता (क,ख, ग)। ३ स० पा०--वम्मत्यिकात जाव परमाणु- 
२ सोते (क,ख, ग)। पोग्गल 1 


पचम ठाण (तइमो उदसौ) ७११ 
एवामेव पच भिक्खागा पण्णत्ता, त जहा-अणुसोतचा री, "पडिसोतचारी, 
अतचारी, मज्छचारी °, सन्वचारी ॥ 

वणीमग-पदः 


२०० पच वणीमगा पण्णत्ता, त जहा-अतिहिवणीमगे किवणवणीमगे, माहण- 
वणीमगे, साणवणीमगे, समणवणीमगे 1 


अचेल-पदं 


२०१ पर्चाहि ठगेहि अचेलए पसत्ये भवति, त जहा-अप्पापडिलेहा,, लाघविए पसत्थे, 
रूवे वेसास्तिए, तवे अणुण्णाते, विले इदियणिमगहे ।। 


उक्कल-पद 

२०२ पच उक्कला पण्णत्ता, त ॒जहा--दङ्क्कले, रज्जुक्कले, तेणुक्कले, देसुक्कले, 
सव्वुक्कले ॥ 

समिती-पद 


२०२३ पच समितीगो पण्णत्ताओ, त जहा--इरियासमिती, भासासमिती", शएसणा- 
समिती, आयाणभड-मत्त-णिक्डेवणासमिती, उच्चार-पासवण-सेल-सिधाण- 
जल्ल °-पारिठावणियासमिती । 

जीव-पदं 

२०४ पचविवा ससारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, त जहा-एगिदिया", शेददिया, 
तेददिया, चउरिदिया °, प चिदिया ॥ 

गति-आगति-पद 

२०५ एगिदिया पचगत्तिया पचागतिया पण्णत्ता, त जहा--एगिदिए एगिदिएसु उव- 

वज्जमाणे एगिदिएहितो वा" वेइदिएहितो वा, तेदइदिएहितो वा, चउरिदिए- 

हितो वा ०, पचिदिएहितो वा उववज्जेज्जा । 

“से चेव ण से” एगिदिए एर्गिदियत्त विप्पजहमाणे एमिदियत्ताए“ वा, श्वेदइदिय- 

त्ताए वा, तेददियत्ताए वा, चडरिदियत्ताए वा °,पचिदियत्ताए"“ वा गच्येज्जा ॥ 
स० पा०~-अणुसोतचारी जाव सव्बचारी । 

° वणीमते (क, ख, ग) । 

अप्पपडिनलेही (ख) । एगिदित्ताते (क, ग) । 

स० पा०-भासासमिती जाव पारिठावणिया- स० पा०-एमिदियत्ताते वा जाव पचिदिय- 

समिती 1 त्ताते 

५ स पा०--एिदिया जाव पचिदिया 1 १० पचिदित्ताते (क, ग) । 


स० पा०-एगिदितेहितो वा जाव पचिदिय ०। 
> (क, ग) 1 


५ ५ ~< ~ 
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७१२ ठणं 

२०६ वेदिया पचगतिया पचागतिया एव चेव' ॥ 

२०७ एव जाव" पचिदिया पचगतिया पचागतिया पण्णत्ता, त जहा-पचिदिए जाव 
गच्छेज्जा ॥ 

जीव-पद 

२०८ पचविधा सन्वजीवा पण्णत्ता, त॒ जहा--कोहकसाई, °माणकसाई, माया- 
कसाई °, लोभकसाई, अकसाई । 
अहवा-पचविघा सन्वजीवा पण्णत्ता, त जहा-णेरदइया५, °तिरिक्वजोणिया, 
मणुस्सा °, देवा, सिद्धा ॥ 

जोणि-टिद-पदं 

२०६ अह्‌ भते । कल-मसूर-तिल-मुग्ग-मास- णिप्फाव - कुलत्थ - जआलिसदग - सतीण- 
पलिमथगाणः--एतेसि ण ॒वण्णाण कुद्राउत्ताण *“पल्लाउत्ताण मचाउत्ताण 
मालाउत्ताण ओलित्ताण सित्ताण लचछियाण सुर्दियाण पिहिताण ° केवदय कालं 
जोणी सचिद्रुति ? 
गोयमा । जह्ण्णेण अतोमूहुत्त, उक्कोसेण पच सवच्छराई । तेण पर जोणी 
पमिलायति“ तेण पर जोणी पविद्धसति, तेण पर जोणी विद्धसति, तेण पर 
वीए अवीए भवति °, तेण पर जोणीवोच्छेदे पण्णत्ते ॥ 

संवच्छर-पद 

२१० पच सवच्छरा पण्णत्ता, त जहा - णक्खत्तसवच्छरे, जुगसवच्छरे, पमाणसवच्छरे, 
लक्वणसवच्छरे, सणिचरसवच्छरे ॥ 


२११९ जुगसवच्छरे पचविहे पण्णत्ते, त जहा-चदे, चदे, अभिवड़ति, चदे, अभिवह्धिते 


चेव ॥ 

२१२. पमाणसवच्छरे पचविहे पण्णत्ते, त जहा--णक्खत्ते, चदे, उऊ, आदिच्चे, 
अभिवदति ॥ 

२१३ लक्वणसवच्छरे पचविहे पण्णत्तं, त जहदा- 

संगहणी-गाहा 


समग णक्खत्ताजोग जोयति* समग उद्र परिणमति । 
णच्चुण्ट्‌" णातिसीतो, वहूदमो" होति णक्खत्तो \\१। ° 


पु०--ठा० ५।२०५। पमिलियमाणे (ग) 1 
ठा० ५।२०४। . ७ स० पा०-जवा सालीण जाव केवतित। 


ठा० ५।२०५ । = स० पा०-पमिलायति जावे तेण पर। 
स° पा०--कोटकखाई जाव लोभकसाई 1 ` € जयति (क, ग) । # 


स० पा०--णेरइया जाव देवा 1 १०. णदण्ट्‌ (क, ग) । 
पमि्लिथगाण (क), पलिमथगाणी (ख), ११ वहूदतो (क, ख, ग) । | 
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ससिसगलयुण्णमासी, जोएइ विसमचारिणक्खत्ते' । 
कड्मो' वहुदम वा, तमाह सवच्छर चद ।1२॥ 
विसम पवालिणो परिणमति अणुदुमु देति पृप्फफल । 
वास ण सम्म वासति, तमाह सवच्छर कम्म ।\३॥ 
पृढविदगाण तु रस, पुष्फफलाण तु देइ भआदिच्वो | 
उप्पेणवि वासेण, सम्म णिप्फज्जए सास 11४11 
आदिच्वतेयतविता, खणलवदिवसा उर परिणमति । 
"पूरिति रेणु थलयाई"*, तमाह अभिवडत जाण ॥५॥ 


जीवस्स णज्जाणमग्ग-पद 

२१४ पचविवे जीवस्स णिज्जाणमग्गे पण्णत्ते, त जहा-पाएहि, ऊरू, उरेण, सिरेण, 
सब्वगेहि । 
पाएहि णिज्जायमाणे गिरयगामी भवति, ऊरूहि गणिज्जायमाणे तिरियगामी 
भवति, उरेण णिज्जायमाणे मणुयगामी भवति, सिरेण णिज्जायमाणे देवगामी 
भवति, सव्वगेहि णिज्जायमाणे सिद्धिगति-पज्जवसाणे पण्णत्ते ॥ 


छेयण-पदं 
२१५ पचविदे देयणे प्णत्ते, त॒ जहा--उप्पाेयणे, वियच्छेयणे, वधच्छेयणे, 
पएसच्येयणे+ दोधारच्छेयणे ॥ 


आणंतरिय-पद 
२१६ पचविहे आणतरिएु पण्णत्ते, त॒ जहा--उप्पायाणतरिए\ वियाणतरिए, 
पएसाणतरिए“ समयाणतरिए, सामण्णाणतरिए ॥ 


अणत-पद 

२१७ पचविधे अणतए” पण्णत्ते, त॒ जहा--णामाणतए, ठवणाणतए, दन्वाणतणए, 
गणणाणतए पदेसाणतए । 
अह्वा--पचविहे अणतए पण्णत्ते, त॒ जहा-एगतोऽणतए, दुहुमोणतए, देस- 
वित्थाराणतए, सन्ववित्थाराणतए, सासयाणतए ॥ 


[> 


विस्षमखारण ० (क, ग), विसमाचारिण० ६ उप्पा्तयणतरिते (क, ख, ग} । 
(ख) । ७ वितणतरिते (क, ख, ग) 1 
कड्तो (क, ख, ग) । ८ पतेसाणतरिते (क, ख, ग) । 
पूरेति त यलताइ (क, ख) 1 & समताणतरिते (क, ख, ग) । 

० अणते (क, ख, ग) ] 

१ णामणतते (क, ग) 1 


उप्पाय ° (क, ग) । १ 
पथच्छेयण (वृषा) । १ 
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णाण-पद 

२१८ पचविहे णाणे पण्णत्ते, त जहा--आभिणिवोहियणाणे, सुघणाणे, गो्हिणाणे, 
मणपज्जवणाणे, केवलणाणे ॥ 

२१९ पचविहे णाणाव रणिज्जे कम्म पण्णत्त, त जहा--आभिणिवोहियिणाणावरणिज्जे 
सुयणाणावरणिञ्जञ, ओहिणाणावरणिज्जे, मणपज्जवणाणावरणिज्जे ०, कंवल- 


णाणावरणिज्जे ॥ 

२२० पचविहं सज्काए पण्णत्ते, त जहा--वायणा, पुच्छणा, परियटणा, अणुष्पेहा, 
धम्मकहा ।। 

पच्चक्खाण-पद 


२२१ पचविहें पच्वक्खाणे पण्णत्ते, त जहा-सदहणसुद्धे, विणयसुद्धे, अणुभासषणासुद्धे, 
अणुपालणासुद्धे, भावसुदधे ॥ 


पडिक्कसमण-पद 


२२२ पचविदे पडिक्कमणे पण्णत्ते, त जहा--आसवदारपडिक्कमणे, मिच्छत्तपडिक्कमणे, 
कसायपडिक्कमणे, जोगपडिक्कमणे, भावपडिक्कमणे | 


सुत्त-पद 

२२३ पचि ठाणेहि सुत्त वाएज्जा, त जहा--सगहद्रयाए, उवगहट्रुयाए*, णिज्ज रद- 
याए, सृत्ते वा मे पज्जवयाते भविस्सति, सृत्तस्स वा अवोच्छित्तिणयदुयाए ॥ 

२२४ पचि ठाणेहि सुत्त सिक्खेज्जा, त जहा--णाणढूयाए, दसणद्ुयाए, चरित्तदरुयाए, 
वुग्गहूविमोयणटुयाए! अहत्य वा भावे जाणिस्सामीतिकट्‌दु 

केप्प-पदं 

२२५ सोहम्मीसाणेसु ण क्प्पेसु विमाणा पचवण्णा पण्णत्ता, त जहा--किण्डा 
*णीला, लोहिता, हालिद्‌ा °, सुक्किल्ला ॥ | 

२२६ सोहम्भीसाणेसु ण कप्पेसु विमाणा पचजोयणसयाईइ उडढ उच्चत्तेण पण्णत्ता ॥ 

२२७ , वभलोग-लतएसु ण कप्पेसु देवाण भवधारणिज्जसरी रगा उक्कोस्ेण पचरयणी 
उङढ उच्चत्तेण पण्णत्ता ॥ 


बघ-पव्‌ 


त 


२२८ णेरइया ण पचवण्णे, पचरसे पोर्गले वधेस वा वघति वा वधिस्सति वा 
-। [, 


स 

१ स० पा~-आभिणिवोहियणाणावरणिनज्जे 
जाव केवल ° । 

२ उवग्गहृणदुयाए (ख) । 


३ ° विमोतणद्ुयाते (क, ख, ग) । 
४ पचविघा (क, ग) । 


५ स० पा०--किण्हा जाव सुचिकिल्ला । 


न न 


---~ -~ ~~ +~ 


पृचम ठाण (तइमो उदैसो) ७१५ 


त जहा--किण्टे, *णीले, लोहिते, हालि °, सुविकत्ले । तित्ते, *कड़ए, कसाए, 
अविले°, मधुरे \। 

२२६९ एव जाव वेमाणिया ॥ 

महाणदी-पद 

२३० जवुहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स दाहिणे ण गग महाणदि पच महाणदीभो 
सम्पति, त जहा--जएणा, सर, आवी, कोसी, मही ॥ 

२३९ जवुरीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स दाहिणे ण सिधु महाणद्वि पचं महाणदोगो 
समर्प्पेति, त जहा--स [त " | दृद, वितत्था, विभासा", एरावती, चदभागा ॥1 

२३२ जवुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तरे ण रत्त महाणदि पच महाणदीमो 
समप्पेति, त जटा--किण्ा, महाकिण्हा, णीला, महाणीला, महातीरा \\ 

२३३ जवृदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तरे ण रत्तावति महाणदि पच महाणदीमो 
समप्पेति, त जहा--इदा, इदसेणा, सुसेणा, वारिसेणा, महाभोगा ॥ 


तित्थगर-पद 


२३४ पच तित्थगरा कुमारवसमज्मे' वसित्ता मृडा *भवित्ता अगाराभओो अणगायिय° 
पव्वदूया, त जहा--वासुपुज्जे, मल्ली, अरिद्ुणेमी, पासे, वीरे ॥ 


सभा-पद 

२३५ चमरचंचाए रायहाणीए पच समा पण्णत्ता, त जहा-सभासुघम्मा, उववात- 
सभा, अभिसेयसमभा, जलकारियसमा, ववसायसभा 1 

२३६ एगमेगे ण इदट्राणे पच सभाज पण्णत्तागो, न जहा--सभासुहम्मा" “उववात- 
सभा, अभिसेयसभा, अलकारियसमा,° ववसायसभा ॥ 

णक्वत्त-पद 

२३७ पच णक्खत्ता पच्तारा पण्णत्ताः त जहा--धणिदु, रोहिणी, पुणव्वमु, हत्थो, 
विसाहा \1 

पावरकम्म-पद 


२३८ जीवा ण पचद्राणणिव्वत्तिएु पोगगले पावकम्मत्ताए चिणिसु वा चिणति वा 


म० पा०--किण्हे जाव सुक्किल्ले । ६ °मज्जा (क, ग) । 

स० पा०--तित्ते जाव मधघुरे। ७ स० पार-मुडा जाव पन्वतिता। 

ला० १।१८२-१६३ । ८ मनलकारित० (क, ख, ग) । 

अदी (क, ख, ग) । € ववसात० (क, ख, म) । 

सतद्‌ द्र विभासा वितत्या (क्व) । १० स० पा०-समासुहुम्मा जाव ववसरातसभा। 
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चिणिस्स्ति वा, त जहा--एगिदियणिव्वत्तिए*, भवेददियणिव्वत्तिए, तेददिय- 
णिव्वत्तिए, चउरिदियणिन्वत्तिए, ° पचिदियणिव्वत्तिए ॥ 
एव-चिण-उवविण-वघ-उदीर-वेद तह णिज्जरा चेव । 

पोग्गल-पद 

२३९ पचपएसिया खया अणता पण्णत्ता 1 


२४० पचपएसोगाढा पोग्गला जणता पण्णत्ता जाव पचगुणलुक्खा पोगला गणता 
पण्णत्ता | 


१ स्र° पा०-एमिदियणिव्वित्तिते जाव पचि- २ ठा० १२५५. २५६। 
दित्त° । 


॥ ~, 


सखटूठ काण 
गण-घारण-पद 
१ छदि ठाणेरि सपण्णे अणगारे अरिहति गण घारित्तए, त जहा - सङ्क पुरिपस्जाते, 
सच्चे पुरिसंजाते, मेहावी पुरिसजाते, वहूस्सुते पुरिसजाते, सत्तिम 
अप्पाधिकरणे ॥ 
गणिग्गयी-अवलवण-पद 
२ छहि ठाणेहि णिगगथे णिगगथि गिण्हमाणे वा अवलवमाणे वा णाइक्कमड, 


त॒ जहा -खित्तचित्त, दित्तचित्तं, जक्खाइटु, उम्मायपत्त', उवसम्गपत्त, 
साहिकरणः ॥ 


साहम्मियस्स अतकम्म-पद 


३ छहि ठणेहि णिग्गथा गिग्गथोओ य सह्म्मिथ कालगत समायरमाणां 
णादक्कमति, त जहा--अतोदहितो वा वाहि णीणेमाणा, वाहीर्हितो वा णिव्वा्हि 
णीणेमाणा, उवेहेमाणा वा, उवासमाणा' वा, अणुण्णवेमाणा वा, तृस्िणीए वां 
सपनव्वयमाणा ॥ 

छउमत्य-केवलि-पद 

४ छ लणाद्‌ छ्उमव्ये सव्वमावेण ण जाणति ण पासति, त॒ जहा--वम्मत्थिकाय, 
अचम्मत्विकाय, आयास, जीवमसरीरपडिवद्ध, परमाणुपोग्गल, सह्‌ । 
एताणि चेव उप्पण्णणाणदसणघरे अरहा जिणे" *केवली ° सबव्वभावेण जाणति 


पासति, त॒ जहा--वम्मत्िकाय^ *अघम्मत्थिकाय, आयास, जीवमसरोर- 
पडिवद्ध, परमाणुपोग्गल ०, सह्‌ ॥ 


१. उम्मातपत्त (क, ख, ग) 1 ४. स० पा०-जिणे जाव सव्वभावेण । 


२ साहीकरणी (ख) ।  स० पा०---वम्मत्थिकात जाव सह्‌ । 
३ भयमाण, उवस्रामेमाणा (वृषा) । 


७१७ 
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असभव-पदं 

५ छि ठार्णेहि सव्वजीवाण णत्थि इङोति वा जुतीति वा जसेति वा वतेत्तिवा 
वौरिएति वा पुरिपक्कारपरक्कमेति वा, त जहा--१ जीव वा अजीव 
करणताए । २ अजोव वाजीव करणताए 1३ एगसमएणंवादो भासाभो 
भासित्तए । ४ सय कड वा कम्म वेदेमि वामावावेदेमि। ५ परमाणु 
पोगगल' वा छिदित्तए वा भिदित्तए वा अगणिकाएण वा समोदहित्तए'। 
६ वहता वा लोगता' गमणताए ॥ 

जीव-पद 

६ छज्जोवणिकाया पण्णत्ता, त जहा-पूढविकाइया+ “अआउकादया, तेउकादइया, 
वाउकाइया, वणस्सदकादया ° तसकाइया ॥ 

७ छ तारग्गहा पण्णत्ता, त॒ जहा-सुक्के, वहे, वहस्सत्ती, अगारए, सणिच्छरे, 


केतू ॥ 
छव्विहा ससारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, त जहा--पुढविकाद्या, 
*अ[उकद्या, तेउकाइया, वाउकाइया, वणस्सदकाइया, ° तस काया । 


गति-आगति-पद 


६ 


पुढविकाद्या छगतिया छञागतिया पण्णत्ता, त॒ जदहा--पुढविकाइए पुढवि- 
काइएसु उववज्जमाणे पुढविकाइएहितो वा *अआउकाइएितो वा, 
तेउकादएहितो वा, वाउकाद्एदितो वा, वणस्सइकाइएहितो वा, ° तसकादए- 
हितो वा उववज्जेज्जा ॥ 

सेचेवणसे पुढविकाइए पुढविकाइयत्त विप्पजहमाणें पढविकादयत्ताए वा, 
*आउकादयत्ताए वा, तेउकादयत्ताए वा, वाउकाद्रयत्ताए वा, वणस्सइकाइय- 
ताए वा° तसकाइयत्ताए वा गच्येज्जा ॥ 


१० आउकादइयां छगतिया छञागतिया एव“ चेव जाव तसकाइया ॥ 


जीव-पद 
११ छुव्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता, त॒ जहा--आभिणिवोहियणाणो, शसुयणाणी, 


ल +< १ ५ ५ ~< 


स० पा०--पुढविकादया जाव तमकाइया । १० 
स० पा०--पुढविकाइ्या जाव तसक्राइ्या । णाणी । 


ओदहिणाणी, मणपज्जवणाणी, ° केवलणाणी, अण्णाणी 1 


युदमपोग्गते (क, ग) । ७ स्र परा०~पुढविकातितत्ताते वा जाव तस ०। 
सम्मोददहित्तते (के) । ८ ठा० ६&। ४ 
लोमे वा (क, ग) । ६ ठ० ६।६॥। 


स पा०--जाभिणिवोहियणाणी जाव केवल- 


स० पा० --पुडढविकराइणए्ितो वा जाव तस °। 


खु ठण ७१६९ 


अहवा--छ्व्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता, त॒ जहा-एगिदिया", शवेददिया, 
तेइदिया, चडरिदिया, ° पचिदिया, अणिदिया । 

अहवा--छुष्विहा सब्वजौवा पण्णत्ता, त जहा-ओ रालियसरीरी, वेउव्विय- 
सरीरी, आहारगसरीरी, तेअगसरीरी, कम्मगसरीरी, असरीरी ॥ 


तणवणस्सइ-पदं 
१२ छ्व्विहा तणवणस्सतिकाइया पण्णत्ता, ते जहा--अगवीया, मूलवीया, 
पोरवीया, खधवीया, वीयरुहा, समुच्छिमा ॥ 


णो-सुलभ-पद 
१३ इद्ाणाइ सन्वजीवाण णो सुलमाइ भवति, त जहा-माणुस्सए भवे । आरिए 
देत्ते जम्म ' सुकुले पच्चायाती । केवलीपण्णत्तस्स धम्मस्स सवणता । सुतस्स.वा 
सदृहणता । सद्‌ हितस्स वा पत्तितस्स वा रोइतस्स वा सम्म काएण फासणता ।। 


इदियत्थ-पदं 
१८ छ इद्वियत्था पण्णत्ता, त जहा-सोइदियत्ये, “चक्खिदियत्थे, घार्णिदियत्ये, 
जिव्भिदियत्ये,° फारसिदियत्ये, णोइदियत्थे ।1 
संवर-असंवर-पद 
१५ छव्विहे सवरं पण्णत्ते, त॒ जहा-सोतिदियसवरे, °चक्खिदियसवरे, घाणिदिय- 
सचरे, जिन्भिदियस्वरे, ° फासिदियसवरे, णोइदियसवरे ॥ 
१६. छव्विहे असवरे पण्णत्ते, त॒ जहा--सोतिदियभसवरे, *चक्खिदियमसवरे 
घाणिदियञसवरे, जिन्भिदियअस्वरे °, फासिदियसवरे, णोददियअसवरे ॥ 


सात-असात-पद 
१७ छच्विहें साते पण्णत्ते, त जहा सोतिदियसाते, *चक्खिदियसाते, घाणिदियसाते, 
जिव्मिदियसाते, फासिदियसाते °, णोडदियसाते । 
१८ छव्विहे असाते पण्णत्ते, त जहा-सोतिदियभसाते५ °चव्खिदियभसाते, घाणि- 
दियञसाते, जिन्भिदियञसाते, फासिदियसाते °, णोइदियञसाते ॥ 


पायच्छित्त-पद 
१६ छन्विहे पायच्छत्ते पण्णत्ते, त जहा -आलोयणारिदे, पडिक्कमणारिहे, तदुभया- 
रिह, विवेगारिदहे, विउस्सम्गारिहे, तवारिहे 


१ स° पा०--एगिदिया जाव पचिदिया। दिय ० 1 
२ स० पा०--सोददियस्ये जाव फार्विदियव्ये। ५ स० पा०-सोतिदियसरातें जाव नोइदियसाते। 
३ स० पा०--सोतिदियस्रवरे जाव फार्सिदिय०। ६ सण० पा०-सोतिदियञसाते जावे नोइदिय- 
€, स० पा०--पोतिदियमसवरे जाव फासि- असाते । 
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ठण 


सणुस्स-पदं 
२० छव्विहा मणुस्सा पण्णत्ता, त जहा-जवूदीवगा, धायइसडदीवपुरत्थिमद्धगा, 


घायदसडदीवपच्चत्थिमद्धगा, पुक्डरवरदीवद्खपुरस्थिमद्धगा, पृक्छरव रदीवद्ु- 
पच्चत्थिमद्धगा, अतरदीवगा । 

अहवा--र्व्विहा मणुस्सा पण्णत्ता, त जहा-समूच्छिममणुस्सा--कम्मभमगा, 
अकम्मभूमगा, अतरदीवगा , गन्भवक्कतिजमणुस्सा--कम्मभूमगा, अकम्मभ्रूमगा, 
अतरदीवगा ॥ 


२१९ छव्विहा इद्भिमता मणुस्सा पण्णत्ता, त जहा-अरहता, चक्कवदट्री, वलदेवा, 
वासुदेवा, चारणा, विज्जाहुरा ॥ 

२२ छव्विहा अणिङ्धिमिता मणुस्सा पण्णत्ता, त ॒जहा-हैमवतगा, हैरण्णवतगा, 
हरिवासगा५ रम्मगवासगा+ कुरुवासिणो, अतरदीवगा 11 । 

कालचक्क-पद 

२३ छव्विहा ओसप्पिणी पण्णत्ता, त जहा--सुसम-सुसमा" सुसमा, सुसम-दरसमा, 
दूसम-सुसमा, दूसमा ° , दूसम-दूसमा ॥ 

२५ छष्विहा उस्सप्िणौ पण्णत्ता, त जहा-दुस्सम-दुस्समा, शदुस्समा, दुस्सम- 
सुसमा, सुसम-दुस्समा, सुसमा °, सुसम-सुसमा ॥ 

२५ जवृहीवे दीवे भरहेरवएसु वासस तीताए उस्सप्पिणीए सुसम-सुसमाए समाए 
मणुया छ घणुसहस्साइ उद्ुमुच्चवत्तेण हूत्था, छच्च अद्धपलिओवमाईइ्‌ परमाउ 
पालयित्था ॥ 

२६९ जवुदहीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु इमीसे ओसप्पिणीए सुसम-सुसमाए समाए 
*मणुया छ चणुसहस्साई उडुमूच्चत्तेण पण्णत्ता, छच्व अद्धपलिमोवमाईइ परमा 
पालयित्था °॥ | 

२७ जवुदीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु आगमेस्साए उस्सप्पिणीए सुसम-सुसमाए 
समाए "मणुया छ वणुसहस्साइ उदङुमुच्चत्तेण भविस्सति °, छच्च अद्धपलि- 
ओवमाईइ परमाउ पालदस्सति 1 # 

२८ जवृहीवे दीवे देवकुस-उत्तरकुर्कु रासु" मणुया छ धणुस्सहस्साई उडढ उच्चत्तेण 


पण्णत्ता, छच्च अद्धपलिमोवमाईइ परमाउ पालेति ॥ 


----- 


१.२ °वेसगा (क, ग), °वसमा (ख), २।२६६ ५ सण पा०--एव चेव 1 
सूत्रानुसारेण "वासः पाठ स्वीकृत । ६ स° पा०-एव चेव जाव छंच्च । 
३ स० प(०--पुसमसुस्तमा जाव दूसमदूसमा । ७ उत्तरकूुराकरुराए (ख) । 
४ स० पा०--दुस्समदुस्समा जाव सुखमसुसमा | 
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२९६. एव वायइसडदीवपुरत्थिमद्े चत्तारि आलावगा' जाव पुक्छ रव रदौ वडुपच्चत्यि- 
मद्धे चत्तारि आलावगाः। 


संघयण-पदं 

३० छच्विह सघयणे पण्णत्ते, त जहा--वदरोसभ~-णाराय -सघयणे, उसभ-णाराय- 
सधयणे, णाराय-सवयणे, यद्धणाराय-सवयणे, खीलिथा-सधयणे, येवट्‌- 
सघयणे ॥ 


सठाण-पद 
३१ छव्विहे सठाणे पण्णे, त जहा--समचउरसे, णग्गोहपरिमडले, साई", खुज्ज, 
वामणे, हुड ॥ 
अणत्तव-अत्तव-पद 
३२ छृदराणा अणत्तवओो अहिताए अमुभाए जलमाए अणीसेसाए अणाणुगाभियत्ताए 
भवति, त जहा--परियाए, परिया” सृते, तवे, लाभे, पूयासक्कारे ॥ 
३३ चट्राणा अच्तवतो हिताए" “सुभाए खमाए णीसेसाए° आणुगाभियत्ताए मवति, 
त जहा--परियाए, परिये", “सुते, तवे, लाभे °, पूयासक्कारे ॥ 
आरिय-पद 
३४ छव्विहा जाद-भारिया मणुस्सा पण्णत्ता, त जहा-- 
सगह्णी-गाहा 
अवद य कलदा य, वदेहा वेदिगादिया'' 1 
हरिता चुचुणा५ चेव, छप्पेता इन्भजातिमो ॥ १॥। 
३५ छव्विहा कुलासिया मणुस्सा पण्णत्ता, त जहा--उग्गा, भोगा, राइण्णा, इक्लागा, 
णाता, कोरन्वा ॥ 
लोगटिठिति-पद 
३६ छव्विहा लोगद्विती पण्णत्ता, तं जहा-- आगासषतिद्विते वाए, वातपतिद्धिते 





१ ठ० ६।२५-२८। ७ परिताते (क, ख, ग) । 

२ ठा० ३।१०८। = परिताले (क, ख, ग) । 

३ ठा० ६।२५-२८1 & सण पा०-हिताते जाव जाणुगामियत्ताते । 
४, वत्ति ° (क, ख, ग) । १० स० प०- परिताले जाव पूतासक्कारे । 

‰ णारात (क, ख, ग) । ११ वेदिगातिता (क, ख, ग) । 


६, साती (क, ख, म) । १२ चूवणा (क), चृनुणा (ग) । 


७२२ ५. 


उदही, उदधिपतिद्िता पुढवी, पुढविपतिदता तसा थावरा पाणा, अजीवा 
जीवपतिद्ता, जीवा कम्मपतिद्िता ॥ 


दिसा-पद 

३७ छददिसाओ पण्णत्तामो, त जहा--पाईणा!, पडीणा, दादिणा, उदीणा, उङ्क, 
अधा ॥ 

३८ छह दिसाहिं जीवाण गती पवत्तति, त जहा--पारईणाए५ "पडीणाए, दाहिणाए, 
उदीणाए, उङ्काए °, अधघाए ॥ 

३६ "छि दिसाहि जीवाण ° -आगई वक्कती आहारे वृद्खी णिवृह्धी विगुव्वणा 
गतिपरियाए समुग्घाते कालसजोगे दसणाभिगमे णाणाभिगमे जीवाभिगमे 
अजीवाभिगमें *पण्णत्ते, त जहा-पारईणाए, पडीणाए, दाहिणाए, उदौणाए, 
उद्खाए, अधाए ०॥ 

४० एव पचिदियतिरिक्वजोणियाणवि, मणुस्साणवि ॥ 

आहार-पद 
४१ छि ठाणेहि समणे णिगगयथे आहार्माहारेमाणे णातिक्कमति, त जहा-- 
सगहणी-गाहा 
वेयण'-वेयावच्चे, ईरियदुाए य सजमद्राए । 
तह पाणवत्तियाए, छट पुण धम्मचिताए ॥ १।। 
४२ छदि ठर्णेहि समणे णिग्गथे आहार वोच्छिदमाणे णातिक्कमति, त जहा- 
सगहणी-गाहा 
आतके उवस्नगगे, तितिक्खणे वभचेरगृत्तीए । 
पाणिदया-तवहेउ, सरीरवृच्छेयणदाए" । १॥) 
उम्माय-पद 


४३ छि ठाेहि आया उम्मायः पाउणेज्जा, त जहा-अरहताण अवण्ण वदमाणे, 
अरहतपण्णत्तस्स वम्मस्स अवण्ण वदमाणे, आयरिय-उवज्छायाण अवण्ण 





१ पातीणा (क,ख, ग) । ५ ठा० ६।३८,३६। 
२ उतीणा (क, ग) । ६ वेतण (क, ख, ग) । 
३ स० पा०-पातीणाते जाव अधात । ७ °द्ुयाएु (क) । । 


८ स पा०्~-एव) म उम्मायपमाय (वरषा) । 
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वदमाणे, चाउव्वण्णस्स सचघस्स अवण्ण वदमाणे, जक्खावेसेणः चेव,मोहणिज्जस्स 
चेव कम्मस्स उदएण ॥ 
पमाय-पद 
४४ छव्विहे पमा पण्णत्ते, त जहा-मज्जपमाए, णिहुषमाए, विसयपमाए, कसाय- 
पमाए्‌, जृतपमाए, पडिनेहणापमाए 1 
पडितेहूणा-पद 
४५ छव्विहा पमायपडिते्हणा पण्णत्ता, त जहा-- 
सगहणो-गाहा 
आरभडा समदा, वज्जेयव्वा य मोली तत्तिया^ । 
पप्फोडणा चउत्थी, विक्खित्ता" वेद्या" खटी ॥१।॥ 
४६ छव्विहा अप्पमायषडिनेहणा पण्णत्ता, त जहा-- 
संगहणी-गाहा 
अणच्वावित अवलित^, अगाणुवधि अमोल चेव । 
छृप्पुरिमा णव खोडा, पाणीपाणवि्ोहणी ।॥ १॥ 
लेसा-पदं 


४७ छ लेसागो पण्णत्ताभो, त जह्‌ा--कण्टलेसा," "णीललेसा, काडलेसा, तेउलेसा, 
पम्हलेसा °, सुक्कलेसा ।। 

४८ पचिदियत्तिरिक्छजोणियाण छ लेषाजो पण्णत्ताओ, त जहा-कण्ट्लेसाः 
*गोललेसा, काउनेसा, तेउलेसा, पम्हनेसा °, सुक्कतेसा ॥ 

४६ एवे भणुस्स-देवाण वि । 





अगगमहिसी-पद 

५० सक्कस्म ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो छ अग्गमहिसीभ 
पण्णत्ताभो ॥ 

५१ सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो जम्मस्स महारण्णो छ अग्गमहिसीगो 
पण्णत्ताभ ।। 

१ जक्खदेसेण (क, ख, ग) । ५ वेत्तिया (कं, ख, ग} । 

२ पमाते (क, ख, ग) । ६ अचलित (ख) । 

३ भद्ुमणस्वणयाए्‌ (वृषा) । ७,८ स० ¶०--कण्हलेसा जान सुक्कनलेसा । 


८ वरिंखत्ता (क, ख, म) | 


७२४ ठाण 


देवटिति-पदं 
५२ ईसाणस्य ण देविदस्स [देवरण्णो" ? | मञ्किमपरिसाए देवाण छ पलिय।वमाई्‌ 
रिती पण्णत्ता ॥ 
महत्तरिया-पद 


३ छ दिसाकूमारिमहत्तरियागो' पण्णत्ताय, त जहा--रूवा,, ल्वसा, सुखूवा, 

र्ववती, स्वकता" ख्वप्पभा! | 

५४ छ विज्जुकुमारिमहत्तरियागओो पण्णत्तागो, त सहा- अला, सक्का, सतेरा, 
सोतामणी, इदा, घणविज्जुया 1 

अग्गमहिसी-पद 

५५ वरणस्स ण णागकुमारिदस्स णागकूमाररण्णो छ अग्गमहिसीओ पण्णत्तागो, 
त नहा-- अला, सक्का, सतेरा, सोतामणी, इदा, घणविज्जुया ॥ 

५६ भ्रूताणदस्स ण णागकूमारिदस्स णागकुमाररण्णो छ अग्गमहिसीयो पण्णत्ताओ, 
त जहा--^ख्वा, ख्वसा'“ सुखूवा, स्ववती, ख्वकता, ख्वप्पमा ॥ 

५७ जहा" धरणस्स तहा सन्वेसि दाहिणिल्लाण जाव" घोसस्स ॥। 


५८ जहा" भूताणदस्स तहा सव्वेसि उत्तरिल्लाण जाव" महाघोसस्स ॥ 
सामाणिय-पदं 


५६ चरणस्स ण णाग्ुमारस्दिस्स णागकुमाररण्णो छरस्सामाणियसाहस्सीजो 


पण्णत्ताओो ॥ 
६० एव भूताणदस्सवि जाव" महाघोसस्स ॥ 
मड-पद 


६१ छव्विहा ओगहमतो'* पण्णत्ता, त॒ जहा--खिप्पमोगिण्ट॒ति"५ वहूमोगिण्ठति, 
वहुविधमोगिण्टति, वुवमोगिण्ह॒ति, अणिस्तियमोगिण्हति, असदिद्धमोगिण्हति ॥ 


१ सवेवापि एव इश्यते । ६ ठा० ६।५५। 

२ °महत्तरितातो (क,ख, ग) । १० ठा० २।३५५-३६१ 1 
३ ख्ता (क,ख, गम) । ११ ठा० ६।५६॥ 

४ ल्तसा (क,ख, ग)। १२ ठा० २।३५५-२६१। 
५ ल्यकता (क, ख, ग) 1 १२३ ठा २।३५५-३६२। 
६ खूतप्पमा (क, ख, ग) । १४ उग्गह्‌० (क) । 

७ साला (क्व) । १५ किप्पा° (क, ग) । 

7 


रूता खता (क), ख्त। रूवसा (ग) 1 


च्ट्रुजणं ह. 


॥| 

६२ छव्विहा ईहामती पण्णत्ता, त जहा--लिप्पमीहूति, वहुमौ हतिः, °वहुविधमीहति, 
वुवमीहति, अणिस्सियमीहति °, असदिद्मीहति ॥ 

६३ खव्विवा अवायमती पण्णत्ता, त जहा -चिप्पमवेति* "वहुमवेति, वहु विधमवेति, 
धृवमवेति, अणिस्सियमवेति °, असदिद्धमवेति ॥ 

६४ छव्विहा धारणा [मती ? | पण्णत्ता, त जहा--वहु धरेति, वहुविह धरेति, 
पोराण धरेति, दुद्धर धरेति, अणिस्सित धरति, असदिद्ध धरेति ॥ 

तव-पदं 

६५ छष्विहे वाहिरए तवे पण्णत्ते, त॒ जहा--अणसण, ओमोदरिया, भिक्खायरिया, 
रसपरिच्चाए, कायकिलेसो, पडिसलीणता ॥ 

६६. छव्विहे अव्भतरिए तवे पण्णत्ता, त॒ जदा-पायच्छित्त, विण, वेयावच्च, 
सज्ज", भाण, विउस्सग्गो ॥ 


विवाद-पद 
६७ छव्विहे विवादे पण्णत्ते, त जहा -गोसक्कदइत्ता५ उस्सक्करत्ता, अणुलोमइत्ताः 
पडिलोमइत्ता, भदत्ता, भेलइत्ता ॥। 
खुडुपाण-पदं 
६८ छव्विहा खुदा“ पाणा पण्णत्ता, त॒ जहा -- वंदिया, तेइदिया, चउरिदिया, 
समूच्छिमपचिदियतिरिक्वजोणिया, तेउकाइया, वाउकाइया" ॥ 
गोयरचरिया-पद 
६९ छच्विहा गोयर्वरिया^ प्ण्णत्ता, त जहा--पेडा, अद्धपेडा, गोमुत्तिया पतग- 
वीहिया'" सवुक्कावटरा", गत्‌पच्वागता ॥ 
महाणिरय-पद 
७० जबुदहौवे दवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे ण इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए छ 


स० पा०--वहुमीदति जाव असदिद्धमीहति । 5 सरकामदृत्ता (क, ग} । 


१ 
२. स° पा०-खिप्पमवेति जाव असदिद्ध० । € भेलतित्ता (क, ख, ग), भेयदइत्ता (वृषा) । 
३ भिक्खातरिता (क, ख, ग) । १० बुड्‌ (क) । 
४ रसपरिच्चाते (क, ख, ग) । ११९ वाचनान्तरे तु सिंहा व्याघ्रा वृका दीपिका 
५ अदेव सज्मामो (ख) । चछक्षास्तरक्षा (वृ) । 
६. ओक्कस्सतित्ता (क, ग), ओोसक्कावदत्ता १२ ° चरिता (ख, ग) । 

(वृषा) । १३ गोमुत्तिता (क, ख, ग) 1 


७ उक्कस्सइत्ता (क, ग), ओसक्कडत्ता (वृ), १४ ° विहिया (क, ख, ग) । 
उस्पक्कावदत्ता (नृपा) । १५ सवुक्कवटरा (ख, ग) । 


७२६ 


खण 


अवक्कतमहाणि रया पण्णत्ता, त जहा--लोले, लोलुए, उदृद्ढे, गिदृड्ढे, जरण", 
पज्जरए ॥ 


७१ चउत्थीए ण पकप्पभाए पुटढवीए छ अवक्कतमदहाणिरया पण्णत्ता, त जहा- जारे, 


वारे, मारे, रोरे, रोरुए, खाडखडे ॥ 


विमाण-पस्थड-पदं 





७२ वभलोगे ण कप्पे छ विमाण-पत्यडा पण्णत्ता, त जहा-अरए, विरए, णीरए^ 
णिम्मले, वितिमिरे, विसुद्धे ॥ 
णक्वत्त-पद ` 
७३ चदस्स ण जोतिसिदस्स जोतिसरण्णो छ णक्न्ता पुव्वभागा समखेत्ता तीमति- 
महत्ता पण्णत्ता, त जहा--पुव्वाभद्वया, कत्तिया, महा, पुन्वफम्मुणी, मूनो, 
पुव्वासाढाः ॥ 
७४ चदस्स ण जोतिसिदस्स जोतिसरण्णो छ णवखत्ता णत्तभागा अवङ्खक्खेत्ता पण्ण- 
रसमृहृत्ता पण्णत्ता, त जहा--सयभिसया, भरणी, भदा, अस्सेसा, साती, जदा ॥ 
७५ चदस्स ण जोदसिदस्स जोतिसरण्णो छ णक्वत्ता उभयभागा दिवङ्खेत्ता 
पणयालीसमुहुत्ता पण्णत्ता, त॒ जहा--रोहिणी, पृणव्वसू, उत्तराफग्गुणी, 
विसाहा, उत्तरासाढा, उत्तराभदह्वया ॥ 
इ तिहास-पद 
७६ अभिचदे ण कुलकरे छ घणुसयाइ उङ्ढ उच्चत्तेण दुत्था ॥ 
७७ भरह ण राया चाउरतचक्कवटी छ पुव्वसतसहस्साइ महाराया त्था ॥ 
७८ पासस्स ण अरहमो पूरिसादाणियस्स छ सता वादीण सदेवमणुयासुराए 
परिसाए अपराजियाण सपया होत्या ॥ 
७६ वासुपूज्जे ण अर्हा छि पुरिससतेहि सदधि मुडे, *भवित्ता अगारामो अणगा- 
रिय ° पन्वदए ॥। 
८० चदप्पभे ण अरहा छम्मासे* छ्उमत्ये हत्या । 
सजम-असंजम-पद 
८१ तेददियाः ण जीवा असमारभमाणस्सः छव्विहे सजमे कज्जति, त जहा-- 
१. जरते (क, ख, ग) 1 । ६ स० पा०-म्‌डे जाव पव्वइते । 
२. अरते (क,ख, ग) 1 ७ छम्मासा (ख) । 
३ विरते (क,ख, ग)1 ८. तेतिदिया (क, ख, ग) । 
४. णीरते (क, ख, ग) । - € भमसमारभ ° (ख) । 
१ पुव्वा गासाढा (ग) 1 


[गी 1 


प 


चु रुण ७२७ 


घाणामातो सोक्खातो अवव रोवेत्ता भवति । घाणामएण दुक्खेण असजोएता 
भवति 1 जिन्भामातो' सोक्खातो अववरोवेत्ता भवति, "जिन्भामएण दुक्खेण 
असजोएत्ता भवति । फासामातो सोक्खातो अववरोवेत्ता भवति । फासामएण 
दुक्खेण असजोएत्ता भवति ° ।} 

८२ तेइदिया ण जीवा समारभमाणस्स छव्विहे असजमे कज्जति, त जहा-- 
घाणामातो सोक्वातो वव रोवेत्ता भवति । घाणामएण दुक्वेण सजोगेत्ता 
मवति, । *जिठ्मामाततो सौक्लातो वव रोवेत्ता भवति । जिन्भामएण दुक्वेण 
सजोगेत्ता भवति । फासामातो सोक्खातो ववरोवेत्ता भवत्ति° फासामएण 
दुक्वेण सजोगेत्ता भवति ।। 

वेत्त-पव्वय-पद 

८३ जवुदीवे दीवे छ जकम्मभरुमीओ पण्णत्तामो, त जहा-हेमवते, हैरण्णवते, हरि- 
चस्से, रम्मगवासे, देवकुरा, उत्तरकूरा ॥ 

८४ जवुदीवे दीवे छन्वासा पण्णत्ता, त जहा--भरहै, एरवते, हैमवते, हेरण्णवए, 
हरिवासे, रम्मगवासे ॥ 

८५ जवुदीवे दीवे छ वासहरपव्वता पण्णत्ता, त जहा -चुल्लहिमवते, महाहिमवते, 
णिसटे, णीलवते, रुप्पौ, सहरी ॥ 

८६ जवृदीवे दीवे मदरस्सर पन्वयस्छ दारिणे ण छ कूडा पण्णत्ता, त जहा-चूल्ल- 
हिमवतकृ्‌ड, वेसमणकू्‌ड, महाहिमवतक्‌, वेरुलियकूडे, णिसढक्‌ड“ र्यगकूडे ॥ 


' ८७. जवुदीवे दोवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तरे ण छ कूडा पण्णत्ता, त जहा--णीलवत- 


कूड“, उवदसणकूडे, रुप्पिकूड, मणिकचणक्‌3, सिहरि क्‌, तिगिचिकूडे, 


महदह-पदं 
८८ जवुहीवे दीवे छ महदा पेण्णत्ता, त जहा--पउमदृहे, महापउमहहैः तिगिचिषृहे 
केसरददे, महापोडरीयद्‌हे पड रीयदहे । 
तत्थण छ देवयामो मदिद्खियायो जाव पलिओवमद्वितियाओ परिवसति 
त जहा-सिरी, हिरी, धिती, कित्ती, वुद्धो, लच्छी ।। । 
णदी-पदं 
८९ जवृरीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे ण छ महाणदीमो पण्णत्तामो, त जहा-- 
गगा, सिध, रोहिया, रोहितसा, हरी, रिक्ता ॥ 


"~~~ 

१ जिन्ममत्तो फासमतो (ग) । ५ णेल० (क)। 

२ सण पा०--एव चैव एव फासामात्तो वि । ६ तिभिच्छदुडे (क, ख, ग) । 

२ स० पा०---भवत्ति जव फासामतेण। ७ तिगिच्य० (क), तिगिघ्° (ख) 
४ णिसरभेकुडे (क, ग) । ८ ठा० २।२७१॥1 


र्ण 


६० जवुदहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तरे ण छ महाणदीओओ पण्णत्ताओ, त जहा-- 
णरकता, णारिकता, सुवण्णक्रूला, रप्पकूला, रत्ता, रत्तवती ॥। 

६१ जवुद्रीवे दीवे मदरस्स पव्वथस्स पुरत्थिमे ण सीताए महाणदीए्‌ उभयकूले छ 
अतरणदीजो पण्णत्तामो, त जहा-गाहावतौ, दहवती, पकवती, तत्तयला, 
मत्तयला, उम्मत्तयला 1 

६२ जवृरीत्रे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पच्चत्यिमे ण सीतोदाए महाणदीए उभयकूले 
छ अतरणदीओ पण्णत्तागो, त जहा-खीरोदा, सीहसोता, अतोवादिणी, उम्मि- 
मालिणी, फेणमालिणी, गमीरमाचिणी ।। 

धायइसंउ-पुक्ख रवर-पदं 

६३ वायइसडदीवपुरत्थिमद्धे ण छ अकम्मभूमोओ पण्णत्तामो, त जहा-देमवए" 
*टेरण्णवते, हरिवस्से, रम्मगवासे, देवकुरा, उत्तरकुरा ° ॥ 

६४ एव जहा जवृदहीवे दीवे जाव भतरणदीम जाव पुक्छरवरदीवद्धपच्चत्थिमद्ध 
भाणितव्व ॥ 

उउ-पद 

६५ छ उद्‌" पण्णत्ता, त जहा-पाउसे, वरिसारत्ते, सरए, हेमते, वसते, गिम्ह ॥ 
ओमरत्त-पदं 
६६ छ गोमरत्ता पण्णत्ता, त जहा-ततिए पव्वे, सत्तमे पव्वे, एक्कारसमे पव्वे, 
पण्णरसमे पव्वे, एगरुणवीसदमे पव्वे, तेवीसद्मे पव्वे ॥ 
अतिरत्त-पदं 


&७ छ अतिरत्ता पण्णत्ता, त जहा--चरउत्ये पव्वे, अदुमे पव्वे, दुवालसमे पव्वे, 
सोलसमे पव्वे, वीसडम पव्वे, चउवीसदमे पव्वे ॥। 
अत्योग्गहूु-पद 
म अआभिणिवोहियणाणस्स ण छव्विहे अत्योग्गूं पण्णत्ते, त॒ जहा-सोइदिय- 
त्योग्गहे", *चक्खिदियत्थोग्गहे, वाणिदियत्योग्गदे, जिन्मिदियत्योग्महे, फासि- 
दियत्योगगह °, णोडदियत्योग्गहं ॥ 
ओओहिणाण-पद 


६६ छ्न्विह सोहिणाणे पण्णत्ते, त जटा-अआणुगामिए, अणाणुगामिए, वह्कुमाणषए, 
दायमाणए, पडिवात्ौ, जपडिवाती 





१. प° पा०-हूमवए.** । 
२ ० ६5८८-२ 
३. टार ३।००८॥ 


४. उद्र (म) 1 
५ च० पा०-मोइदियत्योग्यहू जाव णोडदिय ०। 


~ ~~ ~ 


ट्र सभं ७ 4 ९ 


अवयण्‌-पदं 

१०० णो कप्पइ णिग्यथाण वा णिग्यथीण वा इमाईइ छ अवयणाइ' वदित्तए, त जहा-- 
अलियवयणे, ही लियवयणे, सिसितवयणे, फरसवयणे, गारत्थियवयणे, विउसवित 
वा पुणो उदीरित्तए ॥ 

कृप्पस्स पत्यार-पद 

१०१ छ कप्पस्स पत्यारा पण्णत्ता, त जहा--पाणातिवायस्स वाय वयमाणे, मूसा- 
वायस्स वाय वयमाणे, अदिण्णादाणस्स वाय वयमाणे, अविरतिवाय वयमाणे, 
अपुरिसवाय वयमाणे, दासवाय वयमाणे--इन्चेते छ कप्पस्स पत्था रे पत्यारेत्त 
सम्ममपदिपूरेमाभे' तदुाणपत्ते ॥ 

पलिमयु-पद 

१०२ छ कप्पस्स पलिमथू" पण्णत्ता, त जहा--कोकुदते, सजमस्स पलिमथू, मोहरिए" 
सचज्ववयणस्स पलिमथू, चक्छुलोलुए ईरियावहियाए' पलिमथ्‌, तितिणिए एसणा- 
गोयरस्स" पलिमथू, इच्छालोभिते मोत्तिमग्गस्स पलिमयू, भिज्जाणिदाण- 
करणे मोक्छमग्गस्स पलिमथू, सव्वत्य भगवता अणिदाणता"^ पसत्था ॥ 

कप्पटिठति-पद 

१०३ खव्विहा कप्पद्विती पण्णत्ता, त जहा--सामाइयकप्पदटिती"" येगोवद्भावणिय- 
कप्पद्धिती", गिव्विसमाणकप्पद्विती, णिव्विटुकप्पद्विती, जिणकप्पद्विती, येर- 
कप्प््िती 1 - 

महावीरस्स छट्‌ठभकत्त-पद 

१०४ समणे भगव महावीरे च्टटरंण भत्तेणम अपाणएण मूड" °भचित्ता अगाराओ 
अणगारिय ° पव्वदए । 

१०५ समणस्स ण भगवो महावीरस्स छटरेण भक्तेण अभाणएण भणते अणुत्तरे“ 
"णिव्वाघाएु णिरावरणे कसिणे पदिपुण्णे केवलवरणाणदसणे ° समप्पण्णे ॥ 





१९ अवत्तणाई (क, ख, ग) । & ईरितावदिताते (क, ख, ग) । 

२ वाद (क) । १० एसणागोतरस्स (क, ख, ग) 1 

३ °्वात (क,ख, ग)। ११ अणिताणता (क,ख, ग) । 

४ सम्मा° (ख)। १२ सामातित० (कः, ख, ग) । 

५ पाठान्तरेण परिमन्था वाच्या (वृ) । १३. देतोवदावणित ° (क, ख, ग) । 

६ कोकुतिते (क, ख, ग) । १४ स० पा०-मृडे जाव पन्वइए । 

७ मोहरिते (क, ख, ग) । १५ स० पा०--अणुत्तरे जाव समुप्पण्णे । 
= चक्छुलोलुते (क, ख, ग) । 


७३० लखण 


१०६ समणे भगव महावीरे छ्टुण भत्तेण अपाणएण सिद्धे" °वृद्धे मुत्ते अत्रगडे 
परिणिष्वृडे ° सव्वदुक्खप्पटीणे ॥ 

विमाण-पद 

१०७ सणकुमार-मादिदेसु ण कण्पेसु विमाणा छ जोयणसयाई उडढ उच्चत्तेण पण्णत्ता ॥ 

देव-पद 

१०८ सणकरुमार-माहिदेसु ण कप्पेसु देवाण भवधारणिज्जगा सरीरगा उक्कोसेण छ 
रयणीञओ उडढ उच्चत्तंण पण्णत्ता ॥ 

भोयण-परिणाम-पद 

१०६ छ्व्विहे मोयणपरिणामे पण्णत्ते, त जहा- मणुण्णे, रसषिए, पीणणिज्जे, "विह- 
णिज्जे, मयणिज्जे,, दप्पणिज्जे | 

विस्रपरिणाम-पद 

११० छव्विहे विसपरिणामे पण्णत्ते, त जहा--उक्के, मत्ते, णिवतिते, मसाणुसारी 
सोणिताणुसारी, अदह्टिमिजाणुसारी ॥ 

पट्‌ठ-पद 

१११ छव्विहे पटु पण्णत्त, त॒ जहा--ससयपदरु, वृग्हपद्रं, बणुजोगी, अणुलोमे, 
तहुणाणे, अतहणाणे ॥ 

विरह्िय-पद 

११२ चमसर्चचा ण रायहाणी उक्कोसेण छम्मासा विरहिया उववातेण ॥ 

११३ एगमेगे ण इदद्राणे उक्कोसेण छम्मासे विरहिते उववातेण ॥ 

११४ अधेसत्तमा ण पुढवी उक्कोसेण छम्मासा विरहिता उववातेण ।। 

११५ सिद्धिगत्ती ण उक्कोस्ेण छम्मासा विरहिता उववातेण ॥ 

आउयवध-पद 


११६ छ्व्विवे आखउयववे पण्णत्ते, त जहा-जात्तिणामगिधत्ताउए, गतिणाम- 
णिघत्ताउए्‌, ठितिणामणिघत्ताउए, ओमाहुणाणामणिधत्ताउए, पएसणामणिध- 
त्ताउषए, अजणुभागणामणिहुताउए्‌' ॥1 

११७ णेरदइयाण छन्विहे आउयववे पण्णत्ते, त जहा--जातिणामणिहत्ताउए५ 





१ म० पार--सिद्धे जाव सव्वदुक्य ° । ५ यणुमाव० (क, ख, ग) । 
२ दीवगिज् (वर), मपणिज्ने (वृषा) ] ६. स० पा०--जातिणामाणिदृत्ताउते जाव 
३ रप्पणिज्ज विदप्रिज्ज मयगिज्जे (क, ग) जणुमाय ० । 


४, यदं षा) ) 


द्रुं मण ७३१ 


श्तिणामणिहत्ताउए, ठितिणामगिहत्ताउए, ओगाहणाणामगिहत्ताउए, 
पएसणामणिहत्ताउए, ° अणुमागणामणिहत्ताउए" ॥} 
११० एवे जाव वेमाणियाण ॥ 


परभवियाउय-पद 

११६ णेरइया णियमा छम्मासावसेसाउया परभवियाउय प्रगरेति ॥ 

१२० एव असुरकूमारावि जाव थणियकुमारा ॥ 

१२१ असखेज्जवासाउया सप्णिपचिदियतिरिक्खजोणिया णियम छम्मासावसेसाउया 
परभवियाउय पगरेति ॥ 

१२२ असवेज्जवासाउया सण्णिमणुस्सा णियम' शछम्मासावसेसाउया प्रभवियाउय 
पगरेति ॥ 

१२३ वाणमतरा जोतिसवासिया वेमाणिया जहा णेरइया\ ॥ 


भाव-पद 

१२४ छव्विघे भावे षण्णत्ते, त॒ जहा-ओदइए, उवसमिए, खडइए खओवसमिए, 
पारिणामिए, सण्णिवातिए ॥ 

पडिक्कमण-पद 


१२५ खव्विहे पडिक्कमणे पण्णत्ते, त जहा--उच्चारपडिक्कमणे, पासवणपडिक्कमणे, 
इत्तरिए, आवकटहिए, जकिचिमिच्छा, सोमणतिए ॥ 

णक्खत्त-पदं 

१२६ कत्तियाणक्लत्ते छत्तारे पण्णत्ते ।। 

१२७ असिनेसाणक्वत्ते छत्तारे पण्णत्ते ॥ 

पावकम्म-पद 


श्न जीवा ण छट्राणणिव्वत्तिए पोग्गने पावकम्मत्ताए चिणिसु वा चिणतिवा 
चिणिस्सति वा, त जहा--पुढविकाइयणिव्वत्तिए,“ *आउकाइयणिव्वत्तिए, 





१ अणुभाव० (क,ख, ग)। ६ भओोदतिते (क, ख, ग) । 

२ ठा० १।१४२-१६३। ७ खत्िते (क, ख, ग) 1 

३ ठा० १।१४३-१५०। ८ खतोवसमिते (क, ख, ग) । 

४ स० पा०--णियम जाव पगररेति। & इत्तिरिते (के, ख, ग) । 

५ ठा ६।११६। १० स०्पा०-ढविकाइयणिव्वत्तिते जाव तस ०। 


७३२ णं 


तेउकाइयणिव्वत्तिए, वाउकाइयणिष्वत्तिए, वणस्सदकाइयणिन्वंत्तिए,° 
तस्कायणिन्वत्तिए । 
एव-चिण-उवचिण-वच-उदीर-वेय तहु णिज्जरा चेव ॥ 

पोग्गल-पद 

१२६ चछप्पएसिया ण खवा अणता पण्णत्ता ॥ 

१३० छप्पएसोगाढा पोग्गला अणता पण्णत्ता ॥ 

१३१ छसमयद्वितीया पोग्गला अणता पण्णत्ता ॥ 

१३२ छगुणकालगा पोग्गला जाव, छगुणलुक्ला पोग्गला अणता पण्णत्ता ॥ 


१. ठा< १।२५६ 1 


सत्तम ठाणं 


गणावक्कमण-पदं 


१. सत्तविहे गणावक्करमणे पण्णत्ते, त॒ जहा--सव्वधम्मा रोएमि" । एगदया 
रोएमि एगइया णो रोएमि । सव्वघम्मा वितिगिच्छामि । एगइया वितिगिच्छामि 
एगदइया णो वितिगिच्छामि । सव्वधघम्मा जुहुणामि । एगडया जुहुणामि एगदया 
णो जुहुणामि । इच्छामि ण भते । एगल्लविहारपडिम उवसपिज्जत्ता ण 
विह्रित्तए ॥ 

विभगणाण-पद 
२ सत्तवरिहे विभमगणाणे पण्णत्ते, त जहा--एगदिसि लोगाभिगमे, पचदिसि 


लोगाभिगमे, किरियावरणे जीवे, मृदग्गे जीवे, अमृदग्गे जीवे, रूवी जीवे, 
सव्वमिण जीवा । 

तत्य खलु इमे पढमे विभगणाणे--जया ण तहाख्वस्स समणस्स वा माहणस्स 
वा विभगणाणे समूप्पज्जति । से ण तेण विभगणाणेण समुप्पण्णेण पासति 
पारण वा पडिण वा दाहिण वा उदीण वा उड्ढ वा जाव ॒सोह॒म्मे केप्पे । तस्स 
ण एव भवति -अत्थि ण मम अतिभेसे णाणदसणे समूप्पण्णे--एगदिर्सि 
लोगाभिगमे ! सतेगदइया समणा वा माहणा वा एवमाहसु-पचदिसि 
लोगाभिगमे 1 जे ते एवमाहसु, मिच्छ ते एवमाहसु--पढमे विभगणाणे ॥ 
अहावरे दोच्चे विभगणाणे--जया ण. तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा 
विभगणाणे समुप्पज्जति । से णतेण विभगणाणेण समुप्पण्णेण पासति पार्ईण 
वा" पडिण वा दाहिण वा उदीण वा उड्ढ वा जव सोह॒म्मे कप्पे । तस्सण 
एव भवति--अस्थि ण मम अतिसेसे णाणदसणे समूप्पण्णे--पचदिर्सि 





१ सग्ववम्म जाणामि एव पि एगे अवक्कमे २ एगदिसि (क, ग), एमदितस (वरु) 1 


(वपा) 1 ३ क्वचिद्वाशव्दा न इर्यन्ते (वृ) । 


७३३ 


७३४ 


० ५ < < 


लण 


लोगाभिगमे । सतेगदया समणा वा माहणा वा एवमाहसु--एगदिसि 
लोगाभिगमे । जे ते एवमाहसु, मिच्छ ते एवमाहसु--दोच्चे विभगणाणे । 
अहावरे तच्चे विभगणाणे-जया ण तहाखूवस्स समणस्मं वा माहुणस्मवा 
विभगणाणे समुप्पज्जति । से ण तेण विभगणाणेण समुप्पण्णेण पासति पाणं 
अतिवतेमाणे, मुस वयमाणे, अदिण्णमादियमाणे, मेहुण पडिसेवमाणे, परिग्गह्‌ 
परिगिण्टमाणे, रादइभोयण भुजमाणे, पाव चणंकम्म कोरमाण णो पासति। 
तस्स ण एव भवति--अस्थि ण मम अतिस्ेमे णाणदसणे समूप्पण्णे - 
किरिथावरणे जीत्रै । सतेगद्या समणा वा माहणा वा एवमाहसु-णो 
किरियावरणे जीवे । जे ते एवमाहसु, मिच्छ ते एवमाहसु -तच्चे विभगणाणे । 
अहावरे चउत्थे विभगणाणे--जया ण तवाखूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा" 
शविभगणागे ° समूप्पज्जति । से ण तेण विभगणाणेण समुप्पण्णेणं देवामेव 
पासति वाहिर्मतरए पोग्गले परियाइत्ताः पुदेगत्त' णाणत्त फुसित्ता फुरित्ता 
फुट्ित्ताः विकुव्वित्ता ण ॒चिद्वित्तए । तस्स ण एवं भवति--अत्थि णमम 
अतिसेसे णाणदसणें समुप्पण्णे--मुदग्गे जीवे । सतेगइया समणा वा माहणा वा 
एवमाहसु--अमुदग्गे जीवे । जे ते एवमाह, मिच्छ ते एवमाहयु--चरत्थे 
विभगणाणे । 

अहावरे पचमे विभगणाणे--जया' ण तधारूवस्स सुमणस्स^ श्वा माहणस्स वा 
विभगणाणे ° समृप्पज्जति । से ण तेण विभगणाणेण समृप्पण्णेण देवामेव पासति 
वाहिर्भतरए पोग्गलएु अपरियाईत्ता" पुदेगत्त णाणत्त* फुसित्ता फुरित्ता 
फुटिित्ता ° विउव्वित्ता,ण चिद्वित्तए । तस्स ण एव भवति-अच्थिः श्ण मम 
अतिमेस्षे णाणदसणे ° समूप्पण्णे--अमुदग्गे जीवे । सतेगडया समणा वा माहणा 
वा एवमाहसु-मुदग्गे जीवे । जेते एवमाहसु, मिच्छ ते एवमाहसु-पचमे 
विभगणाणें । 

जहावरे च्रं विभगणाणे--जया ण तदाख्वस्स समणस्स वा माहणस्स वा" 
%विभगणाणे ° समप्पज्जति । से ण तेण विभगणाणेण समुप्पण्णेण देवामेव 
पासति वाहिर्मतरणए पोग्गले परियाइत्ता वा अपरियाइत्ता वा पुटेगत्त णाणत्त 


स० पा०-माहणस्स वा जाव समप्पज्जति। ६ स° पा०--समणस्स जाव समूप्पज्जति । 
परितावितित्ता (क, म) । ७ अपरित्ादितित्ता (क, ख) । 

पुढविगत्त (ख) 1 ८ स० पा०-णाणत्त जाव विडव्वित्ता । 
फुडित्ता (क, ख), फुष्टित्ता सवद्धित्ता निव्व- 5 स० पा०~-अत्थि जाव समुप्पण्णे 1, 

ट्वित्ता (वृषा) । १० स° पा०--माहणस्स वा जाव समुप्पज्जति | 
जधा (क, ग) । 
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फुसित्ता' फुरित्ता फुटित्ता ° विकुष्वित्ता ण चिद्वत्तए । तस्स ण एव भवति-- 
अत्थि ण मम अतिमेमे णाणदसणे समुप्प्णे--रूवौ जोव । सतेगदया समणा 
वा माहणा वा एवमाहसु-अल्वी जोवे । ज ते एवमाहसु, मिच्छ ते एवमाहसु- 
द्रु विभगणाणे। 

अहावरे सत्तमे विभगणाणे-जया ण तदह'रूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा 
विमगणाणे समूप्पज्जति । मेणतेण विभगणाणेग समप्पण्णेण पसर सुहुमेण 
वायुकाएण फूड पोग्मलकाय एयत' वेयत' चलत सुन्भत फदत घटत उदीरेत 
त त भाव परिणमत । तस्स ण एव भवति--अत्थि ण मम अतिसेसे णाणदसणे 
समूप्पण्णे --सव्वमिण जौवा । सतेगइया समणा वा माहूणा वा एवमाहसु-- 
जीवा चेव, अजीवा चेव । जे ते एवमाहसु, मिच्छ ते एवमाहसु । तस्स ण इमे 
चत्तादि जीवणिकाया णो सम्ममुवगताण भवतति, त जहा-पुटविकाइया, 
आउकाइया, तेउकाद्या, वाउकाइया । इच्चेतेहि चउहि जीवणिकाएहि 

मिच्छादड पवत्तेइ- सत्तमे विभगणाणे ।। 


जोणिसगहु-पद 


३ 


सत्तविवे जोणिसगहे' पण्णत्ते, त जहा--अजडना, पोतजा, जराउजा, रसजा, 
ससेयगा५ समूच्छिमा, उन्भिगा ॥ 


गति-आगति-पद 
४. अडगा सत्तगतिया सत्तागतिया पण्णत्ता, त जहा--अडगे अडगेसु उववज्जमाणे 


अडगेहितो वा, पोतजेहितो वा", *जराउजेहितो वा, रसनेहितो वा, ससेयगे- 
हितो वा, समुच्छिमेहितो वा °, उन्भिगेहितो वा उववज्जेज्जा । 

सच्चेवः ण मे अडएु अडगत्त विप्पजहुमाणे अडगत्ताए वा, पोतगत्ताए वा, 
*जराउजत्ताए वा, रसजत्ताए वा, ससेयगत्ताए वा, समूच्छिमत्ताए वा०, 
उत्भिगत्ताए वा गच्येज्जा ॥ 

पोतगा” सत्तगतिया सत्तागतिया एव चेव । सत्तण्ट्वि गत्तिरागती भाणियनव्वा 





५ 
जाव" उत्मियत्ति ॥ 

१ स° पा०-फुनित्ता जाव विकुच्वित्ता । गेहितो । 
२ एतत (क, ख, ग) । ८ सेच्येव (ख) । 
३ वेतत (क, स, गर)! ६ स० पा०-पोतगत्ताते वा जाव उन्भि- 
४ °मुवागता (क,ख, ग) । गत्ताते 1 
५ °सगवे (क) । १० पोत्तमा (क, ग) } 
६ ससेत्तगा (क, ग) । ११ ठा० ७।३। 
७ स० पा०-पोतजेहितो वा जाव उन्भि- 
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सगहट्‌लाण-पदं 
द आयरिय-उवज्छायस्स ण गसि सत्त सगहढाणा पण्णत्ता, त जहा ~ 

१ आयरिय-उवज्फाए ण गणि आण वा घारण वा सम्मं पडजित्ता 
भवति । 
२. ""आयरिय-उवज्फए ण गणसि आधारातिणियाए कितिकम्म सम्म 
पडजित्ता भवति । 
३ आयरिय-उवज्छाए ण गणसि जे सुत्तपज्जवजाते धारेति ते काते-काले 
सम्ममणुप्पवाइत्ता भवति । 
४ आयसिय-उवन्छाए ण गणसि गिलाणसेहवेयावच्च सम्ममभूट्त्ता 


भवति ° । 

५ आयरिय-उवज्छाए ण गणि आपृच्छियचारी यावि भवति, णो अणा- 
पुच्छियचारी' 1 

६ आयरिय-उवज्फाए ण गणसि अणृप्पण्णादइ्‌ उवगरणाई सम्म उप्पाइत्ता 
भवति । 


७ आयरिय-उवज्छाए ण गणसि पुब्वृप्पण्णाद उवकरणादई सम्म सारक्खेत्ता 
सगोवित्ता भवति, णो असम्म सारक्खेत्ता सगोवित्ता भवति । 
असगहट्‌लण-पदं 
७ आयरिय-उवज्छायस्स ण गणसि सत्त असगहठाणा पण्णत्ता, त जहा- 
१ आयगिय-उवज्छाए ण गणसि आण वा धारण वाणो सम्म पउजित्ता 


भवति । 

२ '"आयरिय-उवरज्छाए ण गणसि आधाराततिणियाए कितिकम्म णो सम्म 
पडजित्ता भवति । 

३ आयरिय-उवज्फाए ण गणसि चे सुत्तपज्जवजाते धारेति ते काले-काले णो 
सम्ममणुप्पवारत्ता मवति । 

४ आयरिय-उवज्फाएु ण गणसि गिलाणसेहवेयावच्व णौ सम्ममन्भृद्धित्ता 
भवतति । ॥ 

५ आयस्यि-उवज्छाए ण गणक्सि अणापुच्छियचारी यावि हवद्‌, णो 
आपुच्छियिचारी । 

६ आयस्यि-उवज्फाए ण गणसि अणुप्पण्णाइ्‌ उवगरणादइ णो सम्म उप्पादृत्ता 
भवति । 


१ स० पा०-एव जघा पचदुाणे जाव आायरिय। ३ सण पा०-एव जावे पच्चुप्पण्णाण । 
२ °्चारी यावि भवति (क, म्व, ग} । 
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७ आयरिय-उवज्छाए ण गणसि° पच्चुप्पण्णाण उवगरणाण णो सम्म 
सारक्घेत्ता सगोवेत्ता भवति ॥ 


पडिमा-पद 
८ सत्त पिडसणाओ पण्णत्ताओ ॥ 
६ सत्त पाणेसणामो पण्णत्ताओ ॥ 
१० सत्त उग्गहुपडिमाओ पण्णत्ताो ॥ 


आयारचूला-पद 
११ सत्तसत्तिक्कया पण्णत्ता "। 
१२ सत्त मह्ज्फयणा पण्णत्ता ॥ 


पडिमा-पद 
१३ सत्तपत्तमिया ण भिक्लुपडिमा एकूणपण्णत्ताए राइदिएहि एगेण य छण्णउएण 
भिक्ासतेण अहासृत्त' "अहाभत्थ अहातच्च अहामग्ग अहाकप्प सम्म क!एण 
फासिया पालिया सोदहिया तीरिया किट्टिया ° आराहिया" यावि भवति ॥ 


अहिलोगटिठति-पद 

१४ अदैलोगे ण सत्त पुढवौमो प्णत्तामौ ॥ 

१५ सत्त घणोदवीो पण्णत्ताओो ॥ 

१६ सत्त घणवाता पण्णत्ता ॥ 

१७ सत्त तणुवाता पण्णत्ता ॥ 

१८ सत्त ओवासतरा पण्णत्ता ॥ 

१६ एतेसु ण सत्तसु मोवासतरेसु सत्त तणुवाया पडट्विया ॥ 

२० एतेसु ण सत्तसु तणुवातेसु सन्न घणवाता पदइदविया ॥ 

२१ एतेसु ण सत्तसु घणवतेसु सत्त घणोदघी पतिद्धिया ॥! 

२२ एतेमु ण सत्तसु घणोदवीसु (विडलग-पिहुल-सठाण-सल्यामो" सत्त पुढवीओ 
पण्णत्ताओ, त जहा-पठमा जाव सत्तमा ।1 

२३ एतास्ति ण ॒सत्तण्ट पुढवीण सत्त णामवेज्जा पण्णत्ता, त जहा--घम्मा, वसा, 
सेला, अजणा, रिट्रा, मघा, माघवती ॥ 





१ अहासुत्ता (क, ख, ग), स ० पा०--अहासुत्त ३ छत्तातिछत्तसठाणसठियाभो (तृ), तिडलग- 
जाव जाराहिया । पिहृलसठाणसठिआाओो, पिहुलपिहुलसण- 
२ समवायाद्गं (४६।१) "आणाएु अराहियाः सव्यामो (वृषा) । 
पाठोऽस्ति । 
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२४ एतासि ण सत्तण्ट्‌ पटवीण सत्त गोत्ता पण्णत्ता, त जहा--रयणप्पभा, सक्कर- 
प्पमा, वालुअप्पभा, पकप्पमा, वूमप्पभा, (तमा, तमतमा” ॥ 
वायरवाठकाइय-पद 


२५ सत्तविहा वायरवाउकाइया पण्णत्ता, त जहा-पार्दणवाते, पडीणवाते*, दाहिण- 
वाते, उदीणवाते, उड्ूवाते, अहेवाते, विदिसिवाते ॥ 

सठाण-पदं 

२६ सत्त सठाणा पण्णत्ता, त॒ जहा--दीहे, रहस्से, वट, तसे, चरसे, पिहुते, 
परिमडते ॥ 

भयट्ठाण-पद 

२७ सत्त भयद्राणा षपण्णत्ता, त जहा-इहलोगभए, परलोगमए, आदाणभषए, 
अकम्हाभए, वेयणभए, मरणभए, असिलोगभए ॥ 

छउमत्थ-पद 

२८ सत्तदि ठर्णेहि छउमत्य जाणेज्जा, त जहा--पाणे अदवाएत्ता भवति मुस 
वइत्ता भवति । “अदिण्ण आदित्ता भवति । सहफरिसरसखू्वगधे आसादेत्ता 


भवति । पूयासक्कार' अणुव्‌ हेत्ता भवति । इम सावज्जति पण्णवेत्ता पडिसेवेत्ता 
भवति । णो जहावादी' तहाकारी यावि भवति ॥ 


केवलि-पद 
२६ सत्तहि ठणेहि केवली जाणेज्जा, त जहा-णो पाणे अइवाडइता भवतति । गणो 
मुस वदत्ता मवति । णो अदिण्ण आदित्ता भवति । णो सहफरिसरसरूवगधे 
सादेत्ता भवति । णो पूयासक्कार अणुवृहेत्ता भवति । इभ सावज्जति पण्ण- 
वेत्ता णो पडिसवेत्ता भवति ° । जहावादी तहाकारी ावि भवति ॥ 
गोत्त-पद ॥ 
३० सत्त मुलगोत्ता पण्णत्ता, त जहा-कासवा, गोतमा, वच्छा, कोच्छा, कोसि, 
मडवा, वासिद्धा ॥। 
३१ जे कासवा ते सत्तविघा पप्णत्ता, त जहा-ते कासवा, ते सडिल्ला, ते गोला, 
ते वाला, ते मृजदइणो, ते पव्वतिण्ो , ते वरिसकण्टा ॥ 


१ तमप्पभा तमतमप्पमा (क) । ६ जवा० (क,ख,ग)। 
२. पाडी० (क) । ७. तधा० (क, ख, ग) । 
३ ०्नते (क,ख,ग) 1 ८ स० पा०-मडवाइत्ता मवति जाव जघावाती | 
४ अदिन्नमदितित्ता (क, म) 1 & पत्रवपेच्छत्तिणो (क्व) । 


५ पूता० (क,ख, ग)। 
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३२ जे गोनमा ते सत्तविधा पण्णत्ता, त जहा-ते गोतमा, ते गगा, ते भारदा, 
ते अगिरसा, ते सक्कराभा, ते मङ्ख राभा, ते उदत्ताभा'॥ 
२३ जे वच्छा ते सत्तविधा, पण्णत्ता, त जहा-ते वच्छ, ते अग्गेधा, ते मित्तेथा 
ते सामलिणो, ते सेलयया, ते अद्वसेणा, ते वीयक्ण्ा | 
९४ जे कोच्छा ते सत्तविधा पण्णत्ता, त जहा-ते कोच्छा, ते मोग्गलायणा, 
ते विगलायणा", ते कोडिणो [ण्णा?], ते मडलिणो, ते हारिता, तेसोमया'॥ 
३५ जे कोसिखा ते सत्तविधा पण्णत्ता, त जहा-ते कोसि, ते कच्चायणा, 
ते सालकायणा, ते गोलिकायणा, ते पक्खिकाथणा, ते अगगच्चा, ते लोहिन्वा ॥ 
३६ जे मडवा ते सत्तविवा पण्णत्ता, त जहा -ते मड़वा, ते आरद, ते समूता,^ 
ते तेला, ते एलावच्चा, ते कडिल्ला," ते खारायणा. ॥ 
३७ जे वसिदा ते सत्तविवा पण्णत्ता, त जहाते विद्रा, ते उजायणा, ते जार- 
कण्टा, ते वग्घावच्चा, ते कोडण्णा, ते सण्णी, ते पारासरा ॥ 
णय-पद _ 
३८ सत्त मूलगया पण्णत्ता, त जहा -णगम, सगहे, ववहारे, उज्जुमुते, सरै, 
समभिरूढे, एवभूते ।। 
सरम डल-पद 
३६. सत्त सरा पण्णत्ता, त जहा--- 
संगहणी-गाहा 
सज्जे रिसमे गधारे, मज्मिमे परचमे सरे। 
वेवते” चेव णेसादे," सरा सत्त वियाहिता ।॥१॥ 
४० एएसि ण सत्तण्ड॒ सराण सत्त सरद्ाणा पण्णत्ता, त जहा-- 
सज्ज तु अग्गजिन्भाए, उरेण रिस्रभ सर। 
कठग्गतेण गघार, मज्छजिव्माए मर्फिम ।१।। 
णासाए पचम वया दतोदरुण य घेवत"। 
'मुद्धाणेण य ^^ णेसाद, सद्टाणा वियादहिता । २॥ 





१ उद्सणाम। (क टिप्पण), उदगत्तामा (क्व)। ठ खारातिणा (क), खातणा (ख), ० 
२ मित्ता (क, ग), भित्तेना (ख) मित्तिया (गम) । 
(कव) । & जारेकण्डा (क्व) । 


३ सेलतता (क, ख, ग) | १० रेवते (ग, वपा) । 


& पिगतिणा (क, ख, ग) । ११ णेसत्ति (क, ख) । 
५ सोमभी (क,ख, ग)! १२ रेवत (क, ग) । 
६ समुता (ग)। १३ भमुदक्लेवेण (अ० प्रू २९९} ।. 


७, कतेल्ला (ख) । 


७४० सण 


४१ सत्त सरा जीवणिस्सिता पण्णत्ता, त जहा-- 
सज्ज रवति मयूरो, वूक्कूडो रिसभ सर। 
हसो णदति' गधार, मज्भिम तु गवेलगा ।१॥ 
अह कुसुमसभवे काले, कोला पचम सर। 
च्छु च सारसा कोचा, णेसाय सत्तम गजो! ।२॥ 

४२ सत्त सरा अजीवणिस्सिता पण्णत्ता, त जहा-- 
सज्ज रवति मुद्गो, गोमृहौ रसभ सर। 
सखो णदति'ः गरधार, मन्म पुण भल्तरी)१॥ 
चउचलणपतिद्भाणा, गोहिया पचम सर)॥ 
आडवरो वेवतिय^ महामेरी य सत्तम ॥२॥ 

४३ एतेसि ण सत्तण्ह॒ सराण सत्त सरलक्वणा पण्णत्ता, त जहा- 
सज्जेण लभति वित्ति, कत च ण विणस्सति। 
गावो “मित्ता य पुत्ता य" णारीण चेव, वल्लभो ।॥१। 
रिसभेण उ एसज्ज, सेणावच्च धणाणि य। 
वत्थगघमलकार, इत्थिमो सयणाणि य 1२1 


गधारे गीतजुत्तिण्णा, वज्जवित्तीः कलाहियाः । 
भवति कइणो पण्णा, जे अण्णे सत्थपारगां ।1२॥ 


मज्फिमसरसंपण्णा, भवति सुहजीविणो । 

खायती पियती" देती, मज्किमसरमस्सितो ॥1४॥ 

पचमसरसपण्णा" भवति पुढवीपती । 

सूरा सगहकत्तारो, अणेगगणणायगा ।॥५।। 
१ रवद (अ० सु० ३००) । प्रसद्खं ऽ्न “विज्जवित्ती' (वैचयवृकत्तय ) इति 
२ गमो (अ० सू० ३००} । पाठ समीचोन प्रतिमाति। अनुयोगद्वारस्य 
३ रवद्‌ (म० सू० ३०१) 1 आदश्ंदये मसौ लन्ध॒ एव । वृत्तिकारयो 
४ रेवतिय (क,ख, ग) । सम्मुखे "वज्जवित्ती' इति पाठ आसीत्‌, तेन 
५ पुत्ता य भित्ताय (अ० सू° ३०२) । ताभ्या शवयंवृत्तय ' इति व्याख्या कृता । 
६ होई (म० सु ३०२) । त= कलादिता (क, ख, ग) । 
७ विज्जवित्ती (ज०सू° ३०२), स्थानाद्धुवृत्तौ & कतिणो (क, ख, ग) । 


अनुयोगद्वारस्य मलघारिहेमचन्द्रीयवृत्तौ च १० मज्मिमसरमता ख (म० सू० ३०२) । 
"वर्यवृत्तय -्रघानजीविका ' इति व्याख्यात- ११ पितती (क, ख, ग) । 

मस्ति, किन्तु अस्मिन श्लोके कलप्रधानाना १२ परचमसरमता उ (ज० सू° ३०२) । 
शास्वप्रघानाना च निदेशो वर्तते, तस्मिन 


सत्तम ठाण ७४१ 


र्ध 


॥ 


४७ 


1 





धेवतसरसपण्णा", भवति कलहुम्पियाः। 
प्वादणिया वग्गुरिया, सोयरिया मच्छवधा य" ॥६॥ 
न्चडाला मद्धिया मेया, जे अण्णे पावकम्मिणो । 
गोधातगा य जे चोरा, णेसाय सरमस्सिता' ॥७॥ 
एतेसि ण सत्तण्ड॒ सराण तमो गामा पण्णत्ता, त जहा--सज्जगामे मज्मिमगामे 
गघारगामे ॥ 
सज्जगामस्स ण सत्त मुच्छणाओ पण्णत्तामो, त जहा-- 
मगी कोरव्वीया, इरी य रयणी य सारकता य) 
छ्टरी य सारसी णाम, सुद्धसज्जा _ य सत्तमा ॥१॥ 
मल्किमगामस्स ण सत्त मुच्छणायो पण्णत्तामो, त जहा-- 
उत्तरमदा रयणी, उत्तरा उत्तरायताः । 
अस्सोकताः य सोवीरा, "अभिरू हवत्ति“ सत्तमा ॥ १॥ 
गघारगामस्स ण सत्त मुच्छणामो पण्णत्ताओ, त जहला-- 
णदी य खुदिमा' पूरिमा, य चउत्थी य सुद्धगघारा । 
उत्तरगघारावि य, पचमिया हवति मुच्छा उ ।१॥ 
सूट्टुत्तरमायामा, सा छटी णिथमसो उ णायन्वा । 
अह्‌ उत्तरायता, कोडिमा य सा सत्तमी मुच्छा ॥२॥ 
सत्त सरा कतो सभवति ? गीतस्स'* का भवति जोणी ? 
कतिसमया" उस्साया ? कति वा गतस्स" आगारा ? ॥१।। 
सत्त सरा णाभीतो, भवति गीत च रूण्णजोणीय""। 
पदसमया' ऊसासा, तिण्णि य॒ गीयस्स आगारा।२॥ 


.__-----------~~~---~~~~~ 


१ रेवत० (क, ख, ग), वेवयस्तरमता उ चीनोस्ति, सगीतरत्नाकरेपि एतद्‌ नाम 
(म० सू° ३०२) । लस्यते, तेन असौ पाठ अध्रापि स्वीकृतः । 
२ इुहजीविणो (ज० सरु° ३०२) । ७ आसोकता (स, ग), आसक्ता (अ० सुर 
३ साउणिया वाउसिया, सोयरिया य मुद्धिया ३०५) । 
(अ० सू० ३०२) । ८ अभिरूवेति (क) । 
४ णेसात (क, ख, ग) । ६ सखुदह्िया (अण० सू° ३०६) । 
५. नेसायसर्मता उ, हवति हिसगा नरा 1 १०. त (क, ग) । 
जघाचरा लेहवाहा, हिडगा भारवाहगा ॥ १९१ गेयस्स (क, ख, ग) । 


(म० सु० ३०२) । १२ कतिसमता (क, ख, ग) । 


६ उत्तरासमा (क, ख, ग), भत्र मादरशोपु १३ गेयस्ख (क, ख, ग) । 
'उत्तरासमा" इति पाठो वियते, किन्तु वस्तुतः १४५. स्य ° (क्व) । 
भनुयोमद्वारस्वीकृत "उत्तरायता' पाठ समी- १५ पादखमता (ख) पायसखमा (अ०सू० ३०७} 1 


७५२ 


आदमिउ  जारभता, 
अवसाणे भ्य वेता, 
छ्दोसे अटुगुणे, 


"जो णाहिति"'सो गाहिइ, 
भीत दूत रहस्स^, 
काकस्सरमणुणास, 


समुव्वहता य मज्छगारमि। 
तिण्णि य॒ गेयस्स अआमारा॥द्‌। 
तिण्णियवित्ताइ्‌ दो य'" भणितीयो । 
सुसिव्िवयो रगमज्छम्मि ॥४॥ 
“गायतो मा य माहि उत्ता" । 
न॒ दोति गेयस्य छटौसा ॥५।) 


ठण 


पुण्ण रत्त च अलकिय च वत्त॒ तहा अविघुदु। 

मधुर सम सूुललिय", अदु गृणा होति गेयस्स ।1६॥ 
उर-कठ-सिर-विसुद्ध, च गिज्जते मउय-रिभिञ-पदवद्ध । ' 
समतालपदुक्सेव, सत्तसरसीहर गेय ॥७]॥ 
णिदस सारवत च, हेउजुत्तमलकिय । 
उवणीत सोवयार च, मित मघुरमेव य ।॥८)] 


१ त ज्जवेता (ख, ग) । 

२ दोण्णि (अ० सु° ३०७) 

३ जा णाहिति (म) 

८ दुत उपिच्छ (तषा), दुयमप्पिच्छं (अण० 
सू° ३०८}. । 

१ उत्ताल च कममो मुणेयव्व (अभमू० ३०७) । 
६ सुकुमार (क, ख, ग), वृत्तिकृता शसुकरुमार-- 
, ललित' इति व्याल्यातम्‌ । 

७ पसत्व (क, ख, ग} । 

८ मिज्जते (ख)। 

& °पदुक्ञेव (क, ख, ग, वृ), आदय “१दु- 
क्ेव' इति पाठो लिखितो स्यते, वृत्तावपि 
मुख्यत्वेनासौ व्याख्यातोस्ति, यया--तथा 
सम प्रत्युत्केप प्रतिक्षेपो वा--मुरजकरि- 
कायातोद्याना यो व्वनिस्तल्लक्षण नृत्याद- 
क्षेपलक्षणो वा यरसिमिस्तत्मग्रवयुत्छषेप सम- 
प्रतिक्षेप वेति (वृत्ति पत्र ३७६) ! वृत्ति- 
कारेण "पदुक्खेव" इति पाठो लव्वस्वत 
्र्युवसेप इतिशचब्दानु्ारी मर्थं ठृत , विक- 


१० 


स्परूपेण नृत्यत्पादत्तेपलक्षण इत्यर्योपि कृत । 
घनुयोगद्रारस्य हारौभद्रीयवृत्तौ “पदुषखेव' 
इति पाठ प्राप्यते! अथं सगत्यासौ समी- 
चीनोस्ति।, दु-ड्‌ वर्णयो प्राचीनलिप्या 
साद्श्येन "पदुक्चेव इति स्थाने “पड्ुक्वेव' 
इति परिवर्तन जातत सम्भाव्यते । 
अनुयोगहयारे जस्या मायाया अनन्तर निम्न- 
लिखिता गाया वतंते-- 
अक्खरसम पदसम, 
तालसम लयसम गहूसम च । 
निस्वसिउस्ससियसम, 
सचारसम सरा सत्त ॥ 
(अ० सुण २ ०७) 1 
अत्र॒ वृत्तिकृता अनुयोगद्वारटीकामान्ित्य 
व्याख्याः कृतास्ति--इय च गाथा स्वर 
प्रकरणोपान्ते तत्िसमः मिव्यादिरवीतापि 
इदाक्षरसममित्यादि व्याख्यायते, जनुयोगद्ार- 
टीकायामेवमेवदरशनादिति (तृ) । 


1 


सत्तम णं 


सममद्धसम चेव, 
तिण्णि वित्तप्पयाराद्‌", 
सक्कता पागता चेव, 
सरमडउलमि गिज्जते, 
केसी गायति" मधुर ? 
कंसी गायति चर ? 


सामा 
गोरी 


गायड्‌ मधुरः 
गायति चर, 


ततिसम तालसम, 
णीस्सिऊससियसम, 

सत्त सरा तञ गामा, 
ताणा एगूणपण्णासा, 


कायकिलेस-पदः 
४६ सत्तविधे कायकिलेसे पण्णत्ते, तं जहा--ठाणतिए", उक्करडुयासणिए, पडिमिठाई, 
वीरासणिए, णेसज्जिए, दडायतिएु", लगडसाई 1 


चेत्त-पव्वय-णदी-पद 


9० 


५१ 


५२ 


५३ 


सव्वत्थ विसम च ज । 
चउत्थ णोपलन्भती ।।£॥ 
ष्दोण्णि य" भणिति आहिय। । 
पसत्था इसिभासिता ।॥१०॥ 


कंसि गायत्ति खर च स्क्ख च ? 
भ्केसि विलव” ? दुत केसी ? 
विस्सर पुण केरिसी ? ।॥ ११॥ 
काली गायडई्‌ खर च रुक्ख च । 
काण विलव दुत अधा ॥। 
विस्सर पुण पिगला ॥१२॥ 
पादसम लयसम गहसम च! 


सचारसमा सरा. सत्त ॥१३॥ 
मूच्छणा एकविसती' । 
समत्त सरमडल ॥१४॥ 


हरिवासे रम्मगवासे, महाविदेहे ।\ 


गगा, रोहिता, हरी, सीता, णरकता, सुवण्णकूला रक्ता ॥ 


७४१ 


जवुदीवे दीवे सत्त वासा पण्णत्ता, त जहा-भरहे, ए रवते, हैमवते, हेरण्णवते, 
जवुदीवे दीवे सत्त वासहरपव्वता पण्णत्ता, त जहा--चुल्लदिभवते, महाहिमवते, 
णिसटे', णीलवते, रुप्पी, सिहरी, मदरे ॥ 
जवुरीवे दीवे सत्त महाणदीभो पुरत्थाभिमुहीमो लवणसमुदं सम्पतित जहा-- 


जवुदहीवे दीवे सत्त महाणदीयो पच्चत्थाभिमुहीमो लवणसमृह्‌ समप्पेति, त 


जहा -सिषू्‌, रोदितसा, हरिकता, सीतोदा, णारिकता, सप्पकूला, रत्तावती। 





क +< ५ ८ ७0 ^~ 


वित्तप्पयायाईइ (ख) । 

दुव्विधा (क, ग) 1 

गातत्ति (क, ख, ग) । 

केसी य विलविय (अ० सू° ३०७) । 
० वौसती (ख) । 

ठाणात्तिते (क, ख, म) 1 


७ दडाततिते (क, ग), दडात्िए (ख) । 
८. हरिवसे (क, ग), अयुद्ध प्रतिमाति । 


& नित्तभे (क, ग) । 

१० समूप्पेति (क, ख, ग) । 
११. नारीकता (ख, ग} । 
१२. रत्तवती (क) 1 


७४४ 


{81 


५५ 


५६ 


१५७ 


धत 


५९ 


६० 


राण 


धायईसडदीवपुरत्थिमद्धे ण सत्त वासा {पण्णत्ता, त जहा-भरहे, °एरवते, 
हैमवते, हेरण्णवते, हरिवासे, रम्मगवासे °, महाविदेह ।} 
घायद्रसडदीवयुरत्थिमद्धे ण सत्त वासह रपव्वता पण्णत्ता, त जहा--चुल्लहिमवते, 
*महा हिमवते, णिसदे, णी लवते, रप्पी, सिहरी °, मदरे ॥ 
घायदसडदीवपुरत्थिमद्धे ण सत्त महाणदीमो पुरत्थाभिमहीगो कालोयसमूह्‌ 
समरप्पेति, त जहा-गगा„ °रोहिता, हरी, सीता, णरकता, सुवण्णकूला °, 
रत्ता॥ 

वायदइसडदोवपुरत्थिमद्धे ण सत्त महाणदीभो पनच्चत्थाभियुहीमो लवणसमूद्‌ 
समरप्पेति, त जहा-सिधू^ °रोहितसा, हरिकता, सीतोदा, णारिकता, रप्प- 
कूला °, रत्तावती |) 

घायदसंडदीवे पच्चत्थिमद्धे ण सत्त वासा एव' चेव, णवर-पुरत्थाभिमुहीओ 
लवणसमुह्‌ सम्पति, पन्चत्थाभिमुहीमो कालोद । सेस त चेव ॥ 

पुनखरव रदीवङ्पुरत्थिमद्धे ण सत्त वासरा तहेव, नवर-पुरत्थाभिमुरहीभो 
पुक्खरोद समुद्‌ समप्पेति, पच्चत्थाभिमृदहीमो कालोद समह्‌ समप्पेति । सेस 
त चेव ।। 

एव पन्वत्थिमद्धेवि नवर--पुरत्थामिमुहीओो कालोद समूह्‌ समप्पेति, पच्व- 


व्थाभिमुहीमो पुक्ख रोद समप्पेति । सव्वत्थ वासा वासह॒रपव्वता णदीओः य 
भाणितव्वाणि ॥ 


फूलगर-पदं 


६१ 


जवुदीवे दीवे भारहे वासे तीताए उस्स्प्पिणीए सत्त कुलगरा हूत्था, त जहा-- 


संगहणी-गाहा 


मित्तदामे सुदामे य, सुपासे य सयपभे । 
विमलघोसे सुघोसे य, महाघोसे य सत्तमे ॥ १॥। 


६२ जवृदीवे दीवे भारं वासे इमीसे ओसप्पिणीए सत्त कुलगरा हुत्था-- 


पढमित्थ विमलवाहण, चक्खुम जसम चरउत्यमभिचदे । 
तत्तो य पञसेणदए मरुदेवे चेव णाभी य।1१॥ 
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स० पा०--भरहे जाव महाविदेहे । 

स० पा०--चुल्लदिमवते जाव मदद । 
. म० पा०--गगा जाव रत्ता। 

स० पा०--सिधु जाव रत्तावती । 


ठा० ७।५४-५७ । 
ठा० ७1 ५४-५७ | 
णतीतो (क, ख, ग) । 
पप्ेणड पुण (ख) । 


श @ + ^< 
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६३ एएसि ण सत्तण््‌ कुलगराण सत्त भारियाओो हत्या, त जहा-- 
चदजस चदकता, मुरूव पडिरूव चक्खुकता य । 
सिरिकता मरुदेवी, कुलकरइत्थीण णामाई ॥१॥ 

६४ जवृदीवे दीवे भारदह वासे आगमिस्साए उस्सप्पिणीए सत्त कुलकरा भविस्सति-- 
मित्तवाहण' सुभोमे य, सूप्पभे य सयपभे । 
दत्ते सुहुमे सूवधू य, आगमिस्सेण दटोक्छती ॥१॥ 

६५ विमलवाहणे ण कुलकरे सत्तविवा रक्वा उव भोगत्ताए्‌ हव्वमागच्छियु, त जहा-- 
मतगयाः य भगा, चित्तगा चेव होति चित्तरसा। 
मणियगा य अणियणा, सत्तमगा कप्परुक्खा य ।1 १॥ 

६६ सत्तविवा दडनीति पण्णत्ता, त जहा--ह्क्कारे, मक्कारे, धिक्कारे, परिभासे, 
मडलवधे, चारए, छविच्छेदे 

चक्कवद्विरयण-पद 

६७ एगमेगस्स ण रण्णो चाउरतचक्कवद्विस्स सत्त एगिदियरतणा पण्णत्ता, त जहा-- 
चक्करयणे, छत्तरयणे, चम्मरयणे, दडरयणे, असिरयणे, मणिरयणे, 
काकृणिरयणे" 

६८ एगमेगस्स ण रण्णो चाउरतचक्कवट्विस्स सत्त पचिदियरतणा पण्णत्ता, त जहा-- 
सेणावत्िरयणे, गाहावतिर्यणे, वडदरयणे, पुरोहितस्यणे, इत्थिरयणे, आस- 
रयणे, हत्थिरयणे ॥। 

दुस्समा-लक्खण-पद 

६६ सत्तहि ठार्णेहि ओगाढ दुस्सम जाणेज्जा, त जहा--अकाले वरिसई, काले ण 
वरिस, असाधू पुज्जति, साच्‌ ण पुज्जति, गुरूहि जणो मिच्छ पडिवण्णो, 
मणोदुह॒ता, वइदृहता ॥ 

सुसमा-लक्खण-पद 
७० स्तहु ठाणेहि ओगाढ ससम जागेज्जा, तं जहा--अकाले ण वरिस, काले 





१ मित्तप्पभे (क, ग) । सभाग्यते । तेनेव वृत्तिकृता 'मत्ताग' शब्दो 

२ मत्तगता (क, ख, ग), यद्यपि आदशेपु व्याख्यात --मत्त-मदस्तस्य कारणत्वान्मद्य- 
वृत्तावपि चात्र “मत्तगता' पाठो लभ्यते, मिह मत्तशब्देनोच्यते तस्या क्ख मूता -कारण- 
तथापि अ्थंसमीक्षया मतगयाः पाठ समी- भूतास्तदेव बाऽद्घं -अवयवो येषा ते मत्ता- 
चीन प्रतिमाति । 'मदगया' इत्यस्य स्थाने ङ्खका (वर) । 


^्त' श्रुत्या भमतगया" इति पाठो जात , तस्यव ३ चछव्विदेदे (ख) 1 
“मनत्तगता' इत्याकारे परिवर्तेन जातमिति ४ काभिणि° (ग)) 
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वरिस, असाघू ण पृज्जति, साघू पुज्जति, गुरूहि जणो सम्म पडिवण्णो, 
मणोसुहता, वदसुहता । 


जीव-पद 
७१ सत्तविहा ससारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, त जहा-णेरदया, तिरिक्खजोणिया, 
तिरिक्वजोणिणीयो, मणुस्सा, मणुस्तीमो, देवा, दे वीओ । 
आउभेद-पदं 
७२ सत्तविघे आउभेदे पण्णत्ते, त जहा-- 
सगहणी-गाहा 
अज्छवसाण-णिमित्ते, आहारे वेयणा पराघाते । 
फासे आणापागू 'सत्तविध भिज्जए" आय ।१।॥। 


जीव -पद 


७३ सत्तविधा सव्वजीवा पण्णत्ता, त जहा--पुढविकाइया, आउकाइया, तेउकाइया, 
वाउकादइया, वणस्सतिकाइया, तसकादया, अकादया । 
अहवा-सत्तविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, त जहा-- कण्हलेसा५ °णीललेसा, 
काउनेसा, तेउलेसा, पम्हलेसा °, सृक्कतेसा, अलेसा ।। 


वभदत्तपद 


७४ वभदत्तं ण राया चाउरतृचक्कवद्री सत्त वणूडई्‌ उडढ उच्चत्तेण, सत्त य वाससयाइ्‌ 
परमाउ पालदत्ता कालमासे काल कच्चा अघेसत्तमाए पृढवीए अप्पतिद्राणे 
णरए णरइयत्ताए उववण्णे ॥ 

मल्ली-पव्वज्जा-पद 9 

७१. मल्ली ण अरहा अप्पसत्तमे मृडे मवित्ता अगारागो अणगारियः पव्वद्ए, त 
जहा--मल्ली विदेहरायव रकण्णगा, पडिनवुद्धी इक्खागराया, चदच्छाये अगराया, 
रुप्पी कूणालाधिपतती, सखे कासीराया, अदीणसत्त्‌ कुरुराया, जितसत्त 
पचालराया ॥ 


दसण-पदं | 
७६ सत्तविहे दसणे पण्णत्ते, त॒ जहा-सम्मदसणे, मिच्छदसणे, सम्माभिच्छदसणे, 
चक्खुदसणे, अचक्खुदसणे, ओदिदसणे, केवलदसणे ।॥ 


१. सत्त विवि न्मिज्जएु (क, म} । ३- केवलि ° (क, ग) । 
२ स० पा०-कण्ट्तसा जाव सुक्कलेसा । 
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छउमत्थ-केव लि-पदं 
७७. छडमत्य-वीयरागे ण मोहणिज्जवज्जाजो सत्त कम्मपयडीओ वेदेति, त जहा-- 
णाणावरणिज्ज, दसणावरणिज्ज, वेयणिज्ज, आउय, णाम, गोत, अतराइय ॥ 
७८ सत्त ठाणाईइ छंडमलत्ये सन्वमभावेण ण याणति ण पासत्ति, त जहा--घम्मत्थिकाय, 
अघम्मत्यिकाय, आगासत्थिकाय, जीव असरीरपडिवद्ध, परमाणुपोग्गल, सह्‌, 
गघ। 
एयाणि चेव उप्पण्णणाणश्दसणघरे अरहा जिणे केवली सव्वभावेण,° जाणति 
पासति, त जहा--धम्मत्थिकायः, *अघम्मत्थिकाय, अआगासत्थिकाय, जीव 
असरीरपडिवद्ध, परमाणुपोग्गल, सद्‌ °, गध ॥ 
महावीर-पद 
७९ समे भगव महावीरे वइरोसभणारायसघयणे समचउरस-सञाण-सत्ति सत्त 
रयणीयो उडढ उच्चत्तेण हुत्या ॥ 


विकहा-पद 
८० सत्त विकटहाओ पण्णत्ताजौ, त जहा--इत्थिकहा, भत्तकहा, देसकहा, रायकहा, 
मिउकालुणिया, दसणभेयणी, चरित्तभेयणी ॥ 


आयरिय-उवज्फाय-भदसेस-पद 
८१ आथरिय-उवज्छायस्स ण गणसि सत्त अदइसेसा पण्णत्ता, त जटा-- 

१ भायरिय-उवज्छाए अतो उवस्सयस्स' पाए" णि्गिज्किय-णिगिज्भिय पप्फोडे- 
माणे वा पमज्जमाणे वा णातिक्कमति | 
२ “जायरिय-उवज्फाए अतो उवस्सयस्स उच्चारपासवण विगिचमाणे वा 
विसोवेमाणे वा णातिक्कमति । 
३. सायरिय-उवज्फाए पभू इच्छा वेयावडिय करेज्जा, इच्छा णो करेज्जा । 
४ आयसिय-उवञ्फाए अतो उवस्सयस्स एगरात वा दुरात वा एगगो वसमाणे 


णातिक्कमति । 
५ आयरिथ-उवज्छाए ° वाहि उवस्सयस्स एगरात्त वा दुरात वा [एगमो ? 1 
वसमाणे णातिक्कमति । 
१ दरिसणा० (क, ग) । ५ मिउकान्नणिता (क,ग),भिउकोलुणिता (ख) । 
२ स० पा०--उप्पण्णणाण जाव जाणति । ६ उवस्सगस्स (क, ख, श) 1 
३ स० पा०-घम्मस्थिकाय जाव गघ। ७ पाते (क, ख, ग) । 


४ विकवातो क, य) । ८ सण परार एव जवा पचद्भाणे जोव वाहि 1 
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६ उवकरणात्तिसेसे । 
७ भत्तपाणातिसेसे । 

सजम-असरंजम-पदं 

८२ सत्तविधे सजमे पण्णत्ते, त जहा--पुढविकाइयसजमे, *अाउकाईइयसजमे, तेउ- 
कादयसजमे, वाउकादयसजमे, वणस्सइकादइयसजमे ०, तसकाडयसजमे, 
अजीवकादइयसजमे 11 

८३ सत्तविवे असजमे पण्णत्ते, त जहा-पुढविकाइयजसजमे, *आडउकाइयञसनजमेः 
तेउकादयमसजमे, वाउकाद्रयञसजमे, वणस्सदइकाडयअसजमे ०, तसकाइय- 
असजमे, अजीवकादयञसजमे' 1 


आरभ-पद 


८४ सत्तविहे आरभे पण्णत्ते, त जहा-पुढविकादइयञारभे, आउकाइयञआरभे, वेड- 
काइयभारभे, वाउकाइयञआरभे, वणस्सइकाइयञरभे, तसकाइयञआरभे °, 
अजीवकाइयआरभे ॥ 

८१. ""सत्तविहे अणारभे पण्णत्ते, त जहा -पूटविकाडइयञणारभे+ 
८६ सत्तविहे सारभे" पण्णत्ते, त जहा-पुटविकादइयसारभे“ ।। 
८७ सत्तविहे असारे पण्णत्ते, त जह्‌ा--पुटविकादययसारभे' ॥ 

८८ सत्तविहे समारभे पण्णत्ते, त जहा -पुढविकाइयसमारमभे" ॥ 

८& सत्तविहे असमारभे पण्णत्ते, त जहा -पृढविकादइयमसमारभे*° ॥ 

जोणि-ठिडइ-पद 

६० अव मते । अदसि-कुसुम्भ-कोट्व-कगु-रालग-'व रट -कोद्‌दरूसग""~सण-सरिसव- 
मूलगवीयाण--एतेसि ण ॒वण्णाण कोटाउत्ताणं पल्लाउत्ताण" *मचाउत्ताण 
मालाउत्ताण ओचलित्ताण लित्ताण लछियाण मुदियाण० पिह्ियाण केवहय काल 
जोणी सचिदरुति ? 
गमोयमा । जहण्णेण अतोमृहुत्त, उक्कोसेण" सत्त सवच्छराइ्‌ ! तेण पर जोणी 


„ स पा०--पुढविकातितसजमे जाव तस०। ७ रभे (क)। 

स पा०-पुढविकातितञसजमे जाव तस्र ° । ८-११ पु०--ठा० ७।८४। 

~ जजीक्काय ° (ख,ग) 1 १२ वराकोदूदूसगा (ल, ग), भगवत्या (६।१३१) 
स० पा०-गुढविकातितञारभे जाव अजीव ०। "वरग" इति पराठोस्ति । 

५ स्त० पा०--एवमणारभेवि जाव अजीवकाय- १३ स० पा०--पल्लाउत्ताण जाव पिहियाण । 


अत्तमारमे 1 १४ उक्कोस (क, य) । 
६ पूु०--उा० ७।८४। 


भ< ५४ ७ = 


श सगभ 


~ =" 


~ +न ~~ 
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पमिलायति", तेण पर जोणी पविद्धसति, तेण पर जोणी विद्धसत्ति, तेण पर 
वीए अवीए भवति, तेण पर ° जोणीवोच्छेदे पण्णत्ते ॥ 


ठिति-पद 


९१ वायरजाउकाइयाण उक्कोखेण सत्त वाससहस्साइ ठिती पण्णत्ता 

९२ तच्चाएु ण वाचुयप्पभाए' पृढवीएु उक्कोेण णेरक्याण सत्त सागरोवमाईइ ठिती 
पण्णत्ता | 

९३ चउत्थीए ण पकप्पभाए पुढवीए जहण्णेण भेरहयाण सत्त सागरोवमाई रिती 
पण्णत्ता ॥ 


अग्गमहिसी-पव 
€४ सक्कस्स ण देविदस्स॒देवरण्णो वरुणस्स॒महारण्णो सत्त अग्गमहिसीमो 
पण्णत्ताओ ॥ 
६५ ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो सत्त भग्गमहिसीमो 
पण्णत्ताओ ॥ 
६६ ईसाणस्स ण देविदस्स॒देवरण्णो जमस्स॒ महारण्णो सत्त अग्गमहिसीमो 
पण्णत्ताभो ॥ 
देव-पदः 
€&७ ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो अग्मितरपरिसाए देवाण सत्त पलिओवमाई 
ठिती पण्णत्ता 1 
€ सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो अग्गमहिसीण देवीण सत्त पलिगोवमाईइ ठिती 
पण्णत्ता 
६& सोहम्मे कप्पे परिग्हियाण देवीण उक्कोसेण सत्त पलिगोवमाई ठिती पण्णत्ता ॥ 
१००. 'सारस्सयमाइच्चाण [देवाण ? | सत्त देवा सत्तदेवसता पण्णत्ता | 
१०१ गदूतोयतुसियाण देवाण सत्त देवा सत्त देवसहस्सा पण्णत्ता? ।। 
१०२ सणकुमारे कप्ये उक्कोसेण देवाण सत्त सागरोवमाई ठिती पण्णत्ता ॥ 
१०३ माहिदे कप्पे उक्कोसेण देवाण सातिरेगाद्‌ सत्त सागरोवमाईइ छिती पण्णत्ता | 
१०४ वभलोगे कप्पे जहण्णेण देवाण सत्त सागरोवमाई छिती पण्णत्ता ॥ 
१०५ वभलोय-लतएसु ण कप्पेसु विमाणा सत्त जोयणसताइ उङ्ढ उच्चत्तेण पण्णत्ता ॥ 
१०६ भमवणवासीण देवाण भवधारणिज्जा सरीरगा उक्कोसेण सत्त रयणीमो उडट 
उच्चत्तेण पण्णत्ता ॥ 1 





१ स० पा०-पमिलायति जाव जोणी ° । ३ वुलना--म० ६।११४1 
२ वालुप्पभाते (ख, ग) । 


७५० 


ठलण 


'ग्वाणमतराण देवाण भववारणिज्जा मरौरगा उक्कोसेण सत्त रयणीञो उड्ढ 
उच्चत्तेण पण्णत्ता ॥ 
जोदसियाण देवाण भववारणिज्जा सरीरगा उक्कोस्ेण सत्त रयणीओ उङ्ढ 


१०८ 
उच्चत्तेण पण्णत्ता 11 

१०६९ सोहम्मीसाणेखु ण कप्पेसु देवाण “भववारणिज्जा सरीरगा'* उक्कोसेणः सत्त 
रयणीजो उडढ उच्चत्तेण पण्णत्ता । 

णंदीसरवर-पद 

११० णदिस्सरवरस्स ण दीवस्स अतो सत्त दीवा पण्णत्ता, त जहा--जवुहीवे, वायद्‌- 
सड, पोक्खरवरे, वरुणवरे, खीरवरे, घयवरे, खोयवरे 

१११ णदौसरवरस्स ण दीवस्स अतो सत्त समुदा पण्णत्ता, त जहा-लवणे, कालोदे 
पुक्खरोदे, वरुणोदे, खी रोदे, घञोदे, खोदे" ॥1 

सेटि-पदं 

११२ सत्त सेदीजा पण्णत्तागो, त जहा--उज्जुजायता, एगतोवका, दुहतोवका, एगतो- 
खहा दुटतोखहा, चक्कवाला, यद्ध्वक्कवाला ॥ 

अणिय-अणियाह्विइ-पदं 

११३ चमरस्स ण ज्सुरिदस्स अभुरकुमाररण्णो सत्त अणिया, सत्त अणियायिपतीः 
पण्णत्ता, त जहा -पायत्ताणिए, पीडाणिए, कुजराणिए, महिस्राणिषएु, र्हाणिए, 
णदाणिए, गवव्वाणिए । 
"श्दुमे पायत्ताणियाविवती, सोदामे जासरया पीटाणियाधिवती, कथ्‌ हत्थि- 
रायां कृजराणियाचिवती, लोहितक्खे महिसाणियाधिवती °, किण्णरे रधाणि- 
याविवती, सट णटाणियाविवती, गीतरती गचव्वाणियाविवती ॥ 

११४ वलिस्स ण वदरोयणिदस्स वड्रोयणरण्णो मत्ताणिया, सत्त अणियाधिपत्री 


पण्णत्ता, त जहा-पायत्ताणिए- जाव गघव्वाणिए । 
महद्दुमे पायत्ताणियाविपती जाव” किपुरिसे स्वाणियाविपत्री, हारिद्रे" णटड़ा- 
गियाविपती, गीतजमे गव्रव्वाणियाविपती 11 


१. स° पा०-्व वाणमतराण एव जोद- ६ अणित्ता° (ख) । 


चियाप। ७ स पा०--एव जहा पचद्राण्े जाव किण्णरे । 
२ मववारणिज्जगा सरीरा (क, च, ग) 1 ८. पक्ताणिते (क, ग} । 
३ कालोते (क, ख, ग} । & उ० ७१११३ 1 
४ म्वोतोदे (क, ख, 7} । १० ठा० ५।५८ । 
५ शुदा (उ)) १९ महारिहे (क, ख, ग) । 


सत्तम खण ७५१ 


११५ 


११६ 


११७ 
१९८ 
११९ 


१२० 


१२१ 


घरणस्स ण णागकूमारिदस्स नागकूुमाररण्णो सत्त अणिया, सत्त अणियाधि- 
पती पण्णत्ता, त जहा--पायत्ताणिए जाव' गघन्वाणिए । 

भदहमेणे' पायत्ताणियाधिपतो जाव, आणदे स्थाणियाधिपती, णदणे णदुाणिया- 
चिपती, तेतली गघन्वाणियाधिपतो । 

भूताणदस्स ण णागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो सत्त अणिया, सत्त अणिया- 
द्वई पण्णत्ता, त जहा -पायत्ताणिए जाव गघनव्वाण्िए । 

दक्वे पायत्ताणियाहिवतौ जाव ' णदृत्तरे रहाणियाहिवई, रतौ णहाणियाहिवरई, 
माणसे गघन्वाणियाहिवई ॥ 

'"जघा घरणस्स तधा" सव्वेसि दाहिणिल्लाण जाव घोसस्स ॥ 

जधा भूताणदस्स तधा" सब्बररसि उत्तरिल्लाण जाव" महाघोसस्स ° ॥ 

सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो सत्त अणिया, सत्त अणियाहिवती पण्णत्ता, 
त जहा-पायत्ताणिए जाव" रहाणिए, णटूाणिए, गवन्वाणिए । 

हूरिणेगमेसी पायत्ताणियाधिपती जाव" माढरे रधाणियाधिपती, सेते णद्राणि- 
याहिवती, तुबुर" गधव्वाणियाधिपती ।॥। 

ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो सत्त अणिया, सत्त अणियाहिवई पण्णत्ता, त 
जहा--पायत्ताणिएु जाव" गघन्वाणिए ! 

लहुषरक्कमे पायत्ताणियाहिवती जाव'* महासेते णदुाणि याहिवती, रते गघन्वा- 
णितताधिपती ॥ 

"जधा सक्कस्त तहा" सब्वेसि दाहिणित्लाण जाव" आरणस्स । 





१ ठा० ७।११३। णेयभ्व । 

२ रटुमेणे (क, ख, ग) । पचमम्धाने (सु० ५६) ७ ठा° ७।११५। 
पादतानीकाचिपतेर्नामि "भदुसेणे' विद्यते, ठ ठा० २।३५५-३६१ । 
तस्यानु्ारेणात्रापि 'भदूमेणे' पाठो युज्यते। € ठा० ७।११६। 
समवत्तो लिपिदोपेण “म स्थाने र वर्णो १० ठा० २।३५५-३६१ । 
जात अयवा करिचद्‌ वाचनाभेद स्यात्‌ । ११ ठा० ५।६४। 
आवश्यकचूर्णी ^रदसेण' इति नाम लम्यते-- १२ ठा० ५।६४ । 
दादिणिल्लाण पादत्ताणियायिवती रदसेणो १३ तवुरू (क), तवुरं (ख), तपुरू (ग) । 
(प° १४६) जबरद्रीपपक्ञप्तौ (वक्ष ५) ^मद्‌- १४ ठा० ७।११६ । 


सेणे' पाटो लभ्यते । १५ ठा० ५।६५। 
३. ० ५।५६ 1 १६ स° पा०-सेस जहा पचदुणे एव जाव 
४. ठउा० ७११३ । अच्चुतस्सवि णेततव्व । 
५ ठा० ५।६०। १७ प०-ठा० ७।११६ 
६ सण्या०-एव जाव घोसमहाघोष्ठाण १८ ठा० २।३८१- ३८४। 
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१२५ 
१२६ 
१२७ 
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जधा ईसाणस्स तहा' सव्वेसि उत्तरिल्लाण जाव" अच्चूतस्स्‌ ° ॥ 
चमरस्स ण अयुरिदस्स अधुरकूभाररण्णो दुमस्स पायत्ताणिधाधिपतिस्स सत्त 
कच्छा पण्णत्ताओ, त जहा--पटमा कच्छा जाव सत्तमा कच्छा ॥ 
चमरस्स ण असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो दुमस्स पायत्ताणियाधिपतिस्स पठ- 
माए कच्छाए चउसद्व देवसहस्सा पण्णत्ता । जावत्तिया पटमा कच्छा तव्वि- 
गुणा दोच्वा कच्छा । जावतिया दोच्वा कच्छा तच्विगुणा तच्चा कच्छा 1 एव 
जाव जावतिया छटा कच्छा तव्विगुणा सत्तमा कच्छा 
एवः वलिस्सवि, णवर-महददुमे सद्िदेवसाहस्सिमो । सेस त चेव“ 
वरणस्स एव. चेव, णवर-अदावीस देवसहस्सा 1 सेसं तं चेव ॥ # 
जधा धवरणस्स एव जाव महाघोसस्स, णवर-पायत्ताणियाधिपती अण्णे, ते 
पुव्वभणिता ॥ 
सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो हरिणेगमेसिस्स सत्त कच्छाओ पण्णत्तामो, 
त जहा--पठमा कच्छा एव जहा चमरस्स तहा“ जाव* अच्चृतस्स । णाणत्त 
पायत्ताणियाधिपत्तीण । ते पुव्वभणिता । देवपरिमाण इम-सवकस्स चउरा- 
सीति देवसहस्सा, ईसाणस्स असीति" देवसहस्साई जाव" अच्चुतस्स लहुपरक्क- 
मस्स दस देवसहस्सा जाव" जावतिया छटा कच्छा तच्विगणा सत्तमा कच्छा । 
देवा इमाए गाधाएु अणुगतव्वा - 

चउरासीति असीति, वावत्तरी सत्तरी य सदी य। 

पण्णा चत्ताीसा, तीसा वीसा य दससहस्सा ॥१॥ 


वयणविकप्प-पदं 


१२६ सत्तविहे वयणविकप्पे" पण्णत्ते त॒ जहा-आलवे, अणालावे, उल्लावे, 
अणुल्लावे", सलावे, पलावे, विप्पलावे ॥ 

विणय-पदं 

१३० सत्तविहे विणए पण्णत्ते, त जहा--णाणविणणए, दसणविणए, चरित्तविणए, 
मणविणए, वइविणए, कायविणए, लोगोवयारविणए ॥ 

१ ठला० ५।१२०। ८ ८०७1१२३, १२४] 1 

२ ० २।२३८१-३२३८४] ६ ठा० २।२३८०-३८४ | = 

३ ठा० ७।१२३। १० असीति (क ग) । 

४ ठा० ७।१२४। ११ ठा० २।३८१-३८४ 

५. ठा० ७।१२३ 1 १२ ठा० ७।१२४। 

६ ठा० ७।१२८॥ १२३ वतणविकप्पे (क, ख, ग} । 

७ ठा० २।३५८-३६२। १४ अणुलवे (वृषा) । । 


0 


१ [ब 
-"------------------- - + 
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१३१ पसत्यमणविणए सत्तविषे पण्णत्ते, त जहा--अपावए, असावज्जे, अकिरिए, 
णिरुवक्केसे, अणण्टयकरे, अच्छविकरे, अभूताभिसकणे' 1 

१३२ अपसत्यमणविणए' सत्तविवे पण्णत्ते, त जहा--पावए, सावज्जे, सकिरिए, सउ- 

न वक्केसे, अण्हयकरे* छविकरे, भूतामिसकणे ॥ 

१२३२३ पसत्यवदविणए सत्तविधे पण्णत्ते, त जहा--अपावए, असावज्जे, *अकिरिपएु, 

। णिरुवक्केमे, अणण्ह्यकरे, अच्छविकरे °, अभूतासिसकणे ॥ 

१३४ अपसत्थवदईविणए सत्तविधे पण्णत्ते, त॒ जहा-पावए *सावज्जे, सकिरिए, 
सउवक्केसे, अण्ट्यकरे, छविकरे °, भूताभिसकणे ॥ 

१३५ पसत्यकायविणए सत्तविधे पण्णत्ते, त॒ जहा-गाउत्त गमण, अ।उत्त ठाण, 
आत्त णिसीयण, आउत्त तुटरण, आउत्त उल्लघण, आउत्त पल्लघण, आउत्त 
सन्विदियजोगजुजणता ॥ 

१२३६ अपसत्यकायविणए सत्तविधे पण्णत्ते, त॒ जहा- अणारत्त गमण^, *अणाउत्त 
ठाण, अणाउत्त णिसीयण, अणाउत्त त्ुञदण, अणाउत्तं उल्लघण, अणाउत्त 
पल्लघण ०, अणाउत्त सव्विदियजोगजुजणता ॥ 

१३७ लोगोवयारविणए" सत्तविषे पण्णत्ते, त॒ जहा--अन्भासवत्तित, परच्छदाणुव- 
तित, कज्जहेड, कतपडिकतिता, अत्तगवेसणता, देसकालण्णता, सब्वत्थेसु 
अपडिलोमता 11 

समुग्घात-पद 

१३८ सत्त समूग्वाता पण्णत्ता, ते जदा-वेयणासमुग्घाए, कसायसमुग्वाए, मारण- 
तियसमूग्घाए, वेउव्वियसमुग्घाए, तेजससमुरघाए, आहारगसमुग्धाए, केवलि- 
समूग्घाए“ ॥1 

१३९ मणुस्साण सत्त समुग्धाता पण्णत्ता एव चेव ॥1 

पवयणणिण्डूग-पदे 

१४० समणस्स ण॒ भगवओ महावीरस्स तित्यसि सन पवयणणिष्ुगा" पण्णत्ता, 

१ मभिमूता० (क, ग) । ७ लोगोवत्तारविणते (क, ख, ग} । 

२ अण्डुकरे (क, ख, ग) । प आसि (क, म) । 

३. स पा०---अप्ावज्जञे जाव अभरूतािसकणे। & तेयगण० (ख)। 

४ स° पा०-पावते जाव भूताभिसकणे ) १० केवल ° (ख) 1 

५ -सम्विदित ° (क, ख, ग) । ११, पचत्तण ° (क, ख, ग} 1 


१, सर पा०--गमण जाव.अणाउत्त । 


७५४ ठण 
त जहा-वहुरता, जीवपएसतिया, यवत्तिया, सामुच्येदया", दौकिरिया^ 
तेराचिया, अवद्धिया, ॥ 

१४१ एएसि ण स॒त्तण्ह॒ प्वयणणिण्ट्माण सत्त वम्मायसिवाः हत्या, त जहा--चमालौ, 
तौसगुत्ते, बासादे, यसमित्ते, गंगे, छलुए, गोद्रामादिते ॥। 

१४२ एततेसि ण सत्तण्ड्‌ पवयणणिण्ह्गाण सत्तउप्पत्तिणयरा त्था, त जदा-- 

संमहणी-गाहा 

सावत्थी उस्रभपुर, सेयविया मिहिलरउल्लगातीर 1 
पुरिमतरजि दसपुर, णिण्हगडप्पत्तिणगराइ ॥1१।॥ 

अण्‌भाव-पदं 

१४२ सातवेयणिज्जस्स ण ॒कम्मस्स॒सत्तचिवे अणुभावे पण्णत्ते, त जदा--मणुण्णा 
सदा, मगृण्णा ख्वा, भ्मणुण्णा नवा, मणुण्णा रसा, मणुण्णा कासा, 
मणोसुहता, वडसुहूता ॥ 

१४४ यसानावेयणिज्जस्स णं केम्मस्स सत्तविवें अणुभावे पण्णत्तं, त नजहा-- 
अमणुण्णा सदा यममृण्णा स्वा, अमणुण्णा गंवा, अमणुण्णाः रस्ता, 
अमगुण्णा फादा, मणोदुदूता °, वडइदुहता ॥1 

णक्खत्त-पदं 

१४५ महाणक्वत्ते सत्ततारे पण्णत्ते ॥ 

१४६ अभिर्दयादिया ण सत्त णक्खतता पुव्वदासिया'ˆ पण्णत्ता, त जहा--अमिर्द", 
सवणो, वणिद्भा, सतमिसया'“ पुव्व महवया, उत्तरमहवया, रेवती ॥ 





जीववत्तेतिता (क, ख, ग} 1 
अवत्तिता (क, च, ग} } 
सामुच्छेइता (क, ल, ग) । 
दोकिरिता (क,ख, ग) । 
तरासिता {क, ख, ग) । 


तायो, तव्य एव माहुमु -कत्तिआदइया सत्त 
नक्वत्ता पुव्वरदारिफा पण्णत्ता एवमन्ये 
मधदीन्यपरे वनिष्ठादीनि इतरेऽदिवन्यादीनि 
अपरे मरण्यादीनि, दनिणापयोत्तद्ारणि च 
सप्न सप्त ययामत क्रमेणैव नमवस्रेयानीति, 


न्ट %< 1, 1 ५, [न 


६. अवद्वितता (क) , उवद्धिना (ख, ग} । वय पुण एव कयामौ--जभियाइया ण सत्त 
७ वम्मातस्ति (क, ख, ग) । नपघत्ताः पुव्वदास्यि पण्णत्ता, एव दक्षिण- 
= मिहला उल्लग ° (च) 1 दवारिकादीन्यपि ऋमेर्णवेति, तदिह्‌ पण्ठ मत- 
३ स० पा०--ख्वा जाव मणुण्णा । मान्रित्य सूत्राणि प्रवृत्तानि, लोकेतु प्रथम 
१० स० पाऽ--्रटा जाव वतिदुदता 1 मतमात्रिव्येतद्भिवीयते" (तर) । 
१९१ 


अमितीयादिता (क, च, ग), इट्‌ चाये पञ्च १२ पुव्वदारिता (क, ख, गर) । 
मत्तानि सन्ति, यत आद्‌ चद्र्रजञप्त्यामू-- १३ अभिती (क, ख, ग} । 
“तत्य खलु इमायो प्च पदिवक्तीमो पण्ण- १४ सतरभिसता (क, ख, ग) । 


सत्तम खण ७१५१ 


१४७ अस्सिणियादिया" ण सत्त णक्वत्ता दाहिणदारिया पण्णत्ता, त जहा--अस्सिणी, 
भरणी, कित्तिया» रोहिणी, मिगसिरे, अदा, पुणव्वसू ॥ 
१४८ पुस्सादिया ण सत्त णक्वत्ता अवरदारिया पण्णत्ता, त नहा-पस्सो, असिलेसा, 
मघा, पुव्वाफम्गुणी', उत्तराफम्गुणी, हत्थो, चित्ता । 
१४६ सातियाइया ण सत्त णक्खत्ता उत्तरदारिया पण्णत्ता, त जहा- साती, चिसाहा, , 
अणुराहा, जेदु, मूलो, पुव्वासाढा, उत्तरासाढा ॥ 
कूड-पद 
१५० जवुहीवे दीवे सोमणसे वक्खारपव्वते सत्त कृडा पण्णत्ता, त जहा- 
संगहणी-गाहा 
सिद्धे सोमणसे या, वोद्धभ्वेः मगलावतीकूडे । 
देवकुर्‌ विमल कचण, विसिटुकुडे य“ वोद्धग्वे ।।१॥ 
१५९१९ जवुद्ीवे दीवे गवमायणे वक्लारपन्वते सत्त कूडा पण्णत्ता, त जहा-- 
सिद्धे यः गधमायण, वीद्धव्वे गविलावतीक्‌डे। 
छ उत्तरकुरु फलिहे, लोहितक्वे आणदणे चेव ।\१।। 
कुलकोडी-पद 
१५२ विददियाण"” सत्त जाति"कुलकोडि-जोणीपमुह-सयसहस्सा पण्णत्ता 11 
पाचकम्म-पदः 
१५३ जोवा ण सत्तद्ाणणिव्वत्तित्ते पोर्गले पावकम्मत्ताएं चिणि वा चिणतिवा 
चिणिस्सत्ति वा, त॒ जहा--णेरइयनिन्वत्तिते" °त्िरिक्वजोणियणिग्वत्तिते, 
तिरिक्खजोणिणीणिव्वत्तिते, मणुस्सणिव्वत्तिते, मणुर्सोणिव्वत्तिते,° देवणिन्व- 
्तिते देवीणिन्वत्तिते । 
एव--चिण-'ग्उवचिण-वघ-उदीर-वेद तह ° णिज्जरा चेव ॥ 
पोरगल-पदं 
१५४ सत्तपएसिया खघा अणता पण्णत्ता }। 
१५५ सत्तपएसोगाढा पोगगला जाव" सत्तगुणलुक्खा पोखला अणता पण्णत्ता ।। 


४ 








१ भस्मणितादिता (क, ख, ग} 1 & त (क,ख, ग) । 

२ कित्तिता (क, ख, ग) । १० वितिदिताण (क,ख, ग) ] 

३ मिगसिर (ख)। ११ जाती (के, ख, ग) । 

४ अस्सिलेपा (क, म) । १२ स० पा०-णेरत्तियणिष्वत्तिते जावे देव- 
५ पुव्व० (क, ग) 1 णिभ्वत्तिते 1 

६ ता (क,ख, ग), तह (क्व)) १२३ स० पा०--चिण जाव गिज्जरा। 

७ वोघव्वे (क, ख, ग) । १४ ठा° १।२५४-२५६। 

५ त (क,ख, ग) ) 


अटूठ्म ठाण 
एगल्लविहार-पडिमा-पदं 
१ अदुहि ठणेहि सपण्णे अणगारे अरिहति एगल्लविहारपडिम उवसपज्जित्ताण 
विहरित्तए, त जहा-सड्ी पूरिसजाते, सच्चे पुरिसजाते, मेहावौ पुरिसजाते, 
वहुस्सूते पुरिसजाते, सत्तिम, अप्पाधिगरणे, वितिम, वीरियसपण्णे ॥ 
जोणिसगह्‌-पद 
२ अदरुविधे जोणिसगहे पण्णत्ते, त॒ जहा--अडगा, पोतगा५ *"जराउजा, रसजा, 
ससेयगा समुच्छिमा,० उव्मिगा, उववात्तियाः ॥ 
गति-मागति-पदं 
३ अडगा जहुगतिया अद्रागतिया पण्णत्ता, त जहा--अडषए अंडएसु उववज्जमाणे 
अडएहितो वा, पोतएुहितो वा *जराउजे्हितो वा, रसजे्हितो वा, 
ससेयगेहितौ वा, समृच्छिमेहितो वा, उन्भिएहितो वा °, उववातिएहितो वा 
उववज्जेज्जा । 
से चेव ण से" अङए* अडगत्त विप्पजहमाणे अडगत्ताए वा, पोतगत्ताए वा, 
“जराउज्ताए वा, र्सजत्ताए वा, ससेयगत्ताए वा, समूच्छिमत्ताए वा, 
उन्भियत्ताए वा,° उववारतियत्ताए वा गच्येज्जा ॥। 
४ एव पोतगावि जराउजावि सेसाण गतिरागतीः णत्थि ॥ 
कम्म-वंघ-पद 
५ जीवाण अद्र कम्मपगडीगो चिणिभ्रुवा चिणति वा चिणिस्सत्िवा,त जहा - 


१ स० पा०-पौतगा जाव उव्मिगा । ६ रु०पा० --पोतगत्ताते वा जाव उववातित- 
२ उववातिता (क, ख, ग) । ताते । 

३ सं° पा०-योततेहितोवा जाव उववातितेहितो । ७ गति खगततिद्च नास्तीत्यष्टप्रकारा इति शेप 
४ > (क,ख, ग)। (वृ) । 

भर॒ जडते (क,ख, ग) । 


७५६ 


अहम खण 


७५७ 


णाणाव्‌रणिज्ज, दरिसणावरणिज्ज, वेयणिज्ज, मोहणिज्ज, आखय" णाम 
गोत्त, अतसराइय ॥ 

णेरहइया ण अदु कम्मपगडीओो चिणिसु वा चिणति वा चिणिस्ति वा 
एव चेव ॥ 

एव णिरतर जवः वेमाणियाण ॥ 

जीवा ण अहु कम्मपगडीओो उव्चिणिसु वा उवचिणति वा उवचिणिस्सत्ति वा 
एव चेव 1 

एव-चिण-उवचिण-वघ-उदीर-वेय तह णिज्जरा चेव । 

"एते छ चउवीसा दडगा" भाणियन्वा ।। 


आलोयणा-पदं 


६ 


१० 


अदुहि ठणेहि मायी' माय कट्दटु णो आलोएज्जा, णो पडिक्कमेज्जा, °णो 
णिदेज्जा णो गरिहेज्जा, णो विडडेन्जा, णो विसरोेज्जा, णो अकरणयाए 
अन्म ज्जा, णो अहारिह्‌ पायच्छित्त तवोकम्म ° पडिवज्जेज्जा, त जहा-- 
केरिसुः वाह्‌, करेमि वाह्‌, करिस्सामि वाह्‌, अक्त्ती वा मे सिया, अवण्णे वा 


५५ 


मे सिया, अविणए< वा मे सिया, कित्तीवा मे परिहाइस्सद्‌, जसे वा 


मे परिहाइस्सई । 

अदुहि ठाणे मायी माय कटुटु आलोएज्जा!, "पडिक्कमेज्जा, णिदेज्जा, 
गरिहेज्जा, विखद्ंज्जा, विसोदहेज्जा, मकरणयाए अन्भृदुंज्जा, अहारिह्‌ पायच्छित्त 
तवोकम्म ° पडिवज्जेज्जा, तं जहा-- 





उत (क,ख ग)! 


८ अवणदए्‌ (ख,ग), ३।३३६९ सूत्रे विण" 


प्ल ५ ~ + 


नवि क्ति 


अतरातित् (क, ख, ग) । 

ठा° १।१४२-१६३। 

"अस्य पाठस्य वृत्तिनिम्नप्रकाग वतंते-- 
यतर्चयनादिपदानि पड्‌ जत ॒सामान्यसूत्र- 
पुर्वंका पडेव दण्डका (व) । इय वृत्ति 
उषलन्धपाठानृस्तारिणी तास्ति । अस्या अनु- 
सारेण पाठ. इत्थ प्रतीयते--'एए छ, दडगा 
भागियन्वा' 1 

माती (क,ख, ग) । 

स० पाऽ--णो पडिक्कमेज्जा जाव णो 
पदिवज्जेज्जा ! 

० ३।३३८ सूत्रे अकरिसु' पाठो विदे 


पारोस्ति । अस्मिन्‌ सूते त्स्य तुल्यमस्ति 
प्रकरणम्‌ । भव “अवणए' पाठोस्ति । वृत्ति- 
छृता प्रथमे स्थाने "अविनय. साघुक्रेतो मे 
स्यात्‌" द्वितीयस्मिन्‌ स्थाने "अपनयो का पजा 
सत्कारादेरपनयने मे स्यादिति" लिखितम्‌ । 
इतिदरनेन प्रतीयते ब्रत्तिकारेण याद" पाठो 
लन्वस्ताद्श एवार्थं कृते । "कः आदश 
'भविणए' पाठो लिखित आसीत्‌ । तत “वि 
वर्णगतेकारमात्रा ह्रितालेनाच्छिय वकार 
कृतोस्ति । पूवंपाठस्य सगतिरष्ट्यात्रापि 
“अ्विणए' पाठो युज्यते 1 


६. स ० पा०-आलोएज्जा जाव पडिवज्जेज्जा । 


७१ 





र्णं 


१ मायिस्स्र ण अस्सि लोए गरहित्े भवति । 

२ ज्ववाए गरहिते भवति । 

३ आयात्ती' गरहिता भवति । 

४ एगमवि मायी मायः कटृटु णो आलोएज्जा^*णो पडिक्कमेज्जा, णो णिदेज्जा, 
णो गरिदेज्जा, णो विदद्ज्ना, णो विसौहेज्जा, णो अकरणयाएु अब्भृदुज्जा, णो 
अहारिहं पायच्छित्त तवोकम्म ° पडिवज्जेज्जा, णत्थि तस्स आराहुणा । 

५ एगमवि मायी माय कट्‌टु आनोएज्जा पडिक्कमेज्जा, णिदेज्जा, मरि- 
हेज्जा, विखद्धेज्जा, विसौहेज्जा, अकरणयाएु अग्मुदंज्जा, अदहारिदह्‌ पायच्छित्त 
तवोकम्म ° पडिवज्जेज्जा, अत्थि तस्स आराहुणा। ॥ 

६ वहुमोवि मायी माय कट्टु णो आलोएज्जा, श्णो पडिवकमेज्जा, णो 
णिदेज्जा णो गरिहेज्जा, णो विद्द्रेज्जा, णो विसौहेज्जा, णो अकरणाए 
अब्मदरज्जा, णो अहारिहं पायच्छित्त तवोकम्म ° पडिवज्जेज्जा, णत्थि तस्स 
आराहणा । | 

७ वहुगोवि मायी माय कटुटु आन्नोएज्जा५ शपडिक्कमेज्जा, णिदेज्जा, गरि- 
हेज्जा, विदद्रेज्जा, विसोहेज्जा, अकरणयाए अम्भद्रुज्जा, अहारिह पायच्छित्त 
तवोकम्म पडिवज्जेज्जा °, अत्थि तस्स आराहणा । 

न आायरियि-उवज्छायस्स वा मे भतिसेसे णाणदसणे समुप्पज्जेज्जा, से य 
मममालोएज्जा मायी ण एसे । 

मायी ण माय कटूटु से जहाणामए अयागरेति वां तवागरेति वा तउञगरेति 
वा सीसागरेति वा रप्पागरेति वा सुवण्णागरेति वा तिलागणीति वा तुसराग- 
णीति वा वुसागणीति वा मलागणीति वा दलागणीति वा सोडियालिचकछाणिः 
वा भडियालिकछाणि वा मोल्ियालिकछाणि वा कूभारावाएति वा कवेल्लुमावाएति 
वा इटूावाएति वा जतवाडचुल्लीति" वा लोहारवरिसाणि वा । 

तत्ताणि समजोतिभुताणि किसुकफुल्नसमाणाणि उक्कासहस्साई्‌ विणिम्मूय- 
माणाई-विणिम्मुयमाणाई, जानासहस्साइ पमुचमाणाइ-पम्‌ चमाणाई इगाल- 


~~~ ~~ 


१. आतात्ती (कः, ख, ग) । वज्जेज्जा । 
२ मात (क,ख, ग)। ६. स० पा०-भानोएज्जा जाव अत्थि । 
३. स° पा०--णो मालोएन्जा जाव णो पडि- ७ त (क,ख, ग) । 


वन्जैज्जा । ८ माया० (क,ख, ग) । 


४ प° पा०--आलोएज्जा जाव पदिवज्जेज्जा ¦ €. ° लिच्छाणि (क) 1 
५ स्० पा०--णो जआलोएज्जा जाव णो पडि- १० चुल्लि (क, ग) । ¢ 


अदूमं गण ७१५६ 


सहम्साई' पयिविसरमाणाइ-पविविखस्माणा्‌,* अतो-जतो भियायति, एवामेव 
मायी माय कट्‌ट्‌ जतो-जतो मिया । 

जवि" य ण भण्णै केड्‌ वदति नपिय ण मायी जाणति अहमेसे अभिसकिज्जामि- 
असिनकिज्जामि' । 

मायी ण माय कटृदु^ अणानोइयपडिक्कते कालमासे काल किच्चा अण्णतरेसु 
देवलोगेतु देवत्ताए “उववत्तायो भवति", त जहा--णो महिद्विएु *णो महज्जु- 
इएसु णो महाणुभामेसु णो महायततेसु णो महाबतेसु णो महासोक्वेसु° णो 
दूरतिण्युणो चिरद्त्तिएसु । सेण तत्य देवे भवति णो महिद्धिएः "णो 
महज्जुदण णो महाणुभागे णौ महायस णो महावने णो महासौक्वे णो दूरग- 
तिए° णो चिरद्ित्तिए । 

जाविवसे तत्य वाहिरूमतरिया परिसा भवति, सावियण णो आढातिणो 
पर्जिणाति णो मह्रिहेण" आसणेण उवणिमतेति, भासंपि य से भासमाणस्स 
जाव चत्तारि पच देवा अणुत्ता" चेव अन्भूद्रुति-मा वहू देवे ! भासड- 
मासउ। 

सेण ततो देवलोगागो बाउक्खएण भवक्खएण ठितिक्छएण अणतर चय 
चदइत्ता दटेव माणुस्सएु भवे जा इमाई कुलाद्‌ नवति, त जहा-अतकुलाणि 
वा पत्तकुन्नाणि वा तुच्छकुलाणि वा दद्द्कुलाणि वा भिक्लागकुललाणि वा 
किवणक्रुलाणि वा, तटृप्पगारेसु कुलेसु पुमत्ताए पच्चायाति । से ण तत्य पुमे 
भवति दुशू्वे दुवण्णे दुग्गये दुरस दफामे अणिद्रं अकते अप्पिएु अमणुण्णे जमणामे 
हीणस्सरे दीणस्सुरे अणिद्रस्सरे अकतस्सरे अपियस्सरे अमणुण्णस्सरे अमणाम- 
स्सर अणाएज्जवयणे पच्चायाते । 

जावि यसे तत्थ वाहिख्भतरिया परिसा भवति, सावियणणौ आढाति णो 
परिजाणात्ति णो मह्रिदेण आसणेण उवणिमतेति, भासपि य से भासमाणस्स 
जाव चत्तारि पच जणा अणुत्ता'" चेव अब्मृदरुति-मा वहु अज्जउत्तो" । भासड- 
भास । 
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अगाल ० (क, स, ग) । ८ सं° पान्-णो मदद्धिएमु जाव णो दरूरगति- 
परिक्रिपर ° (क, ग), परिकरिर ° (कव) । तेसु । 

किमायद्‌ (क्व) । £ स०पा०-णो महिद्धिएु जाव णो चिरद्वित्िते। 
जतवि (क), जत्तवि (ख, म) । १० महा० (क) । 

यमिसिक्खिज्जामि (क, ग) । ११ अवृत्ता (ख) । 


से ण तस्स (वृ), मायी ण माय कट्‌टु (वृषा) । १२ परिताणाति (ख, ग) । 
"उववत्तारो' त्ति वचनव्यत्ययादुपपत्ता भव- १३ मवृत्ता (ग) । 
तीति (बृ) । १४ मज्जपृत्ते (ख) । 


७६० 
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< 


वर्णं 


मायी ण माय कटृदु आलोचित-पडिक्कते कालमातसे काल किच्वा अण्णतरेसु 
देवलोगेसूः देवत्ताए उववत्तारो मवति, ते जहा-महिङ्िएसुः *महुज्जुदएसु 
महाणुभागेसु महायसेसु महावनेसु महासोक्छेसु दुरगतिएसु ° चिरद्वितिएसु“1 
सेणतत्य देवे भवति महिद्धिए' *महज्जुदए महाणुभागे महायसे महावले 
महासौक्वे दूरगतिए ° चिरद्वितिएु हार-विराइय^~वच्े कडक-तुडित-थभित- 
भुए" अगद-कूउल-महूु-गडतल-कण्णपीढधारी विचित्तहत्थाभ रणे विचित्तवत्था- 
भरणे विचित्तमालामउली कल्लाणग-पवर-वत्य-परिद्िते कल्लाणग-पवर-गघ- 
मत्लाणुलेवणवरे"^ भासुरवोदी पलव-वणमालघरे दिन्वेण वण्णेणं दिव्वेण 
गेण दिव्वेण रसेण दिब्देण पेण दिष्वेण सघातेण दिव्वेण सठाणेण दिव्वाए 
इद्ीए दिव्वाए जुर्ईए दिव्वाए पमाए दिन्वाए छयाए दिव्वाए अच्चीए दिव्वेण 
तेएण दिव्वाए लेस्साए दस दिसामो उन्जेवेमाणे पभमिमाणे महुयाहत-णदटर- 
गीत्त-वादित-तती-तल-ताल-तुडित-घण-मृदय-पडुप्पवादित-रवेण दिव्वाईइ भोग- 
भोगाद्‌ भूजमाणे विहरद । 

जावि यसे तत्थ बाहिरन्भत्तस्यिा परिसा भवति, सावि यण आढाडइ परिजा- 
णाति सहरिहैण आसणेण उवणिमतेति, मास्षपि य से भासमाणस्स जाव चत्तारि 
पच देवा अणृत्ता चेव अन्मृदरुति- वहू देवे ! भास्उ-भासर । 

सेण्‌ ताम दवलोगाभो आउक्खएणः *भवक्खएण ितिक्खएण अणतर चय ° 
चदत्ता इहैव माणुस्सए भवे जाइ इमाईइ्‌ कलाई भवति-अङ्काद' °्दित्ताद्‌" 
विच्छिण्ण-विउल-मवण-सयणासण-जाण-वाहणाईइ'* वहुघण-वहुजायख्व-रय- 
याइ'"* आजोगपभोग-सपउत्ताइ विच्छह्िय-पउर-भत्तपाणाई वहुदासीन्दास-गो- 
महिस-गवेलय-प्पभरयाइई ° वहु्जणस्म भपरिगरूतदर, तहप्पगारेसु" कुलेसु पुमत्ताए 
पच्वायाति । से ण तत्थ पुमे भवति सुख्वे सुवण्णे सुगधे तुरमे सुफासे इदं कते" 
पिए मणुण्णे ° मणामे अहीणस्सरे “ _*जदीणस्सरे इट्ुस्सरे कतस्सरे पियस्सरे 
मणुण्णस्सरे ° मणामस्सरे अददेज्जवयणे पच्चायाते । 

जाति यसे तत्थ वाहिरन्भतसिया परिस्ता मवति, सायिय ण आढाति" ष्परि- 


स० पा०--महिद्धिएसु जवे चिरद्वितिएसु । = स° पा०--अङ्काद्‌ जाव वहूुनणस्स ) 
°द्वितीसु (क, ग) । € ओौपपातिके (सूत्र १४१}-दित्ताई वित्ता । 
स० पा०--महिद्धिए जाव चिरद्वितिते । १० स्वचिद्‌-- वाहणाइन्नाई्‌ (बर) ! 

विरातित (क, ख, ग} । ११ मौपपातिके (सूत्र १४१) बहुधण-जाय ° । 
भूते (क, ख, ग) । १२ तदाप्प ° (क, ग)। 

ववर-मल्लाण ° (वर), प्रवर-गधमल्लाण० १३ सण पा० कते जाव मणामे । 

{वृपा) । १४ भ्र° पा०--अहीणस्सरे जाव मणासस्सरे । 


७, स॒° पा०--जआाउक्खएण जाव चडत्ता 1 १५ स° परा०--भाढाति जाव बह! 


महरूम ठार्णं ७६१ 
जाणाति महरिहिण आसणेण उवणिमतेति, भासपि य से भासमाणस्स जाव 
चत्तारि पच जणा अणुत्ता चेव अग्मृहुति °--वहु अज्जउत्ते । भासउ-मासड ॥ 

संबर-असवेर-पद 

१९१ अदटूुविहे सवरे पण्णत्ते, त जहा- सोइदियसवरे', *चक्लिदियसवरे, घाणिदिय- 
सवरे, जिन्मिदियसवरे °, फासिदियसवरे, मणसवरे, वइसवरे, कायसवरे ॥ 

१२ अद्रुविहै असवरे पण्णत्ते, त॒ जहा - सोतिदियअसवरे, *चरिखदियसवरे, 
घाणिदियअसवरे, जिन्मभिदियजसवरे, फार्मिदियञअसवरे, मणअसवरे, वद्‌- 
अस॒वरे° कायभमसवरे ॥1 

फास-पदं 

१३ अद्र फासा पण्णत्ता, त जहा--कक्खड, मउषए, गरुए, लहुए, सीते, उस्िणे 
णिद्धे, लुक्े ॥ 

लोगदटिठति-पद 


१४ अदटरुविघा लोगद्विती पण्णत्ता, त जहा--आागासपतिद्विते वाते, वातपत्तद्धिते 
उदही, '“उदविपत्िद्धिता पुढवी, पुढविपतिद्िता तसा थावरा पाणा, अजीवा 
जीवपतिद्विता° जीवा कम्मपतिद्धिता, अजोवाजौवसगहता, जीवा कम्म- 
सगदहीता ॥ 


गणिसिपया-पद 


१५ अदट्ुविहा गणिसपया पण्णत्ता, त जहा-आचारसपया, सुयसपया, सरीरसपया, 
वयणसपरया५ वायणासपया, मतिस्पया, पभोगसपया, सगहपरिण्णा णामं 
उद्रुमा ॥ 


महाणिहि-पदं 


१६ एगमेगे ण महा णिहौ अद्रुचक्कवालपतिदाणे अद्ुटु जोयणाईइ उड्ढ उच्चत्तेण 
पण्णत्तें ।। 


सित्ति-पदं 
१७ अह्र समितीमो पण्णत्ताभो, त जहा--इरियासमिती, भासासमिती, एसणा- 





१ स° पा०-सोददियसवरे जाव फासिदिय०। ४ स० पा०--एव जधा छटाणे जाव जीवा । 
२ स० पा०-सोतिदियमसवरे जाव काय- ५ °सगहिता (क, ग) 
असवरे । ६ वणसपता (ख) । 

३ कक्कडे (क, ख, ग) । ७ वातणास्पता (क, ख, ग) । 


७९६२ ठभ 


समिती, आयाणभड-मत्त-णिक्वेवणासमिती, उनच्चार-पास॒वण-सेल-सिघाण- 
जल्ल-परिठावणियासमिती, मणुस्मिती, वइसमिती, कायसमिती-। 
आलोपणा-पदं 

१८ अद्रि ठार्णेहि सपण्णे अजणगारे अरिहति आालोयण' पडिच्छित्तए, त जहा-- 
आयारव", आधारव, ववहारव, ओवीलए, पकरुव्वए, अपरिस्साई, णिज्जावपए, 
अवायदसी ॥ 

१६ ब्रुहि ठ्णेहि सपण्णे अणगारे अरिहति अत्तदोसमान्रोदत्तए, त॒ जहा-- 
जात्तिसपण्णे, कूलसपण्णे, विणयसपण्णे, णाणस्पण्णे, दसप्रसपण्णे, चरित्तसपण्णे, 
खते, दते ॥ 

पायच्छित्त-पदं 

२० अद्ुविदे पायच्छितते पण्णत्ते, त जहा--आलोयणारिहे, पडिक्कमणारिहै, तदुभ- 
यारिह, चिवेगारिहे, विउसम्मारिहै, तवारिद, छेयारिहे, मूलारिहै ॥ 

मदद्छाण-पद 

२१ अदु मयद्रुाणा पण्णत्ता, त जहा--जातिमए, कुलमए, वलमए, ख्वमएु, तवमए, 
सुतमए, लाभमए, इस्सरियृमए 1 

अकिरियावादि-पदः 

२२ अहु अकिरियावाई पण्णत्ता, त जहा--एगावाईः अणेगावाई, भित्तवाई, 
णिम्मितवारई^ सायवाई, समुच्छेदवाई, णितावाई, णसतपरलोगवाई ।। 

महाणिमित्त-पद 


२३ अद्रुविहं महाणिमित्ते पण्णत्ते, त जहा--भोमे, उप्पाते, सुविणे, अतलिक्वे, भगे, 
सरे, लक्खणे, वजणे ॥ 


वयणविभत्ति-पदं 
२४ उद्रुविघा वयणविभत्ती पण्णत्ता, त जहा-- 


१ आनोतणा (ख) 1 ` कारेण "ण सतिः इति पाठो व्याख्यात न 
२ आतारव (क, ख, ग) । विद्यते श्रान्तिङ्व मोक्ष ।' किन्तु "णसंतेः 
३ °मालौतेत्तते (क, ग}, ° मातोयत्तते (ख) । इति पाठ समीचीन प्रतिभाति *गसत्तषर- 
४ भमितवातौ (क) 1 लोकनादी" इति स्वामाविकोरयोस्ति । 


५ ण सत्ति पर्लोकवाती (ख, स्‌, वृ), वृत्ति- 


अदुम ठाण ७६३ 


संगहणी-गाहा 
णिहसे पढमा होती, विततिया उवएसणे । 
ततिया करणसम्मि कता, चउत्थी सपदावणं । १॥ 
पचमी य अवादाणे, चछ्टरी सस्सामिकादणे" । 


सत्तमी सण्णिहाणत्थे अद्ुमी आमतणीः भवे ।२॥ 

तत्य पढमा विभक्ती, णिदसे-सो इमो अह क्ति) 

वितिया, उण उवएसे-- भण करुण व" इम व त॒वत्ति ।३॥ 

ततिया करणम्मि कया-- णीत“ व कत व तेण व मए वा । 

हदि णमो साहाए, हवति चउत्थी पदाणमि ।1४।। 

अवणे गिण्हुमु तत्तो, इत्तोत्ति वा पचमी अवादाणे। 

च््री तस्स इमस्स व, गतस्स वा साभि-सवधं ॥५। 

हवइ पुण सत्तमी तमिमम्मि आहारकालभावे य। 

आमतणी मवे अद्रूमी उ जह्‌ है जुवाण। त्ति ॥६। 

छउमस्थ-केवलि-पद 

२५ अदु ठाणाई छउमत्थे सव्वभावेण ण याणति ण पासति, त जहा-धम्मत्थिकाय , 
*अधम्मत्थिकाय, आगासत्थिकाय, जौव॒ असरीरपडिवद्ध, परमाणुपोग्गल, 
सह्‌ °, गधं, वात । 
एताणि चेव उप्पण्णणाणदस्णघरे अरहा जिणे केवली" *सन्वभावेण जाणड्‌ 
पासइ, त जहा--वम्मत्थिकाय, अधम्मत्थिकाय, आगासत्थिकाय, जोव असरीर- 
पडिवद्ध, परमाणुपोग्गल, सद्‌ °, गध, वात ।1: 


आउवेद-पदं 
२६ अदटुविधे आउवेदे पण्णत्ते, त जहा--कुमारभिच्चे, कायतिगिच्छा, सालाई"', 
सल्लहत्ता** जगोली, भूतवेज्जा, खारतते, रसायणे" ॥ 





१. होति (क, ग) । र भणिय (म० सू० ३०८) । 

२ मवाताणे (क, ख, ग) । ९ वम्मत्थिगात (क, ख, ग), स० पा--घम्म- 
3 दह्‌ प्राकृतत्वाद्‌ दी्ंत्वम्‌ । त्थिकाय जाव गव ] 

४ सन्नियाणत्ये (क, ग} । १० स० पा०-केवली जाणड्‌ पासद जाव गघ। 
५ आमत्तणा (क, ख, ग) । ११ सालमते (क), सालाती (ख, ग) । 

६ वित्तीता (ग) ) १२ सेल्लहता (ख) । 

७ 


कुणसु (अ सु० ३०८) । १३ र्सातणे (क, ख, ग) । 


७९६५४ 


णं 


अस्गमहिसी-पद 


२५७ 


रए 


२६ 
२० 


सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो अदट्ुगमहिसीओ पण्णत्ताओ, त॒ जहा--पडमा, 
सिवा, सची, अजू, अमला, अच्छरा, णवमिया, रोहिणो ॥ 

ईस्राणस्स ण देविदस्स देवरण्णो यद्रुग्गमहिसीयो पण्णत्तो, त जहा-कण्ा, 
कण्ट राई", रामा, रामरक्खिता, वसू, वसुगुत्ता, वसुमित्ता, वसुवरा ॥ 

सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो अद्ुग्गमहिसीमो पण्णत्तामो ।। 
ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो अउद्रुग्गमहिसीमो 
पण्णत्ताओ ॥ 


मह्ग्गह्‌-पदं 


२१ 


अदु महग्गहा पण्णत्ता, त जहा--चदे, सूरे, सुक्कं, वह, वहस्सती, अगारे, 
स्णिचरे, केऊ । 


तणवणस्सइ-पदं 


देर्‌ 


उदुविघा तणवणस्सतिकादइया पण्णत्ता, त जहा---मुले, कदे, खधे, तया, साले, 
पवाते, पत्ते, पुप्फे ॥ 


संजम-अस्तजम-पदं 


२३ 


२३४ 


चउरिदिया ण जीवा असमारभमाणस्स अद्ुविघे सजमे कज्जति, त जहा--चक्वु- 
मातो सोक्खातो मववरोवेत्ता भवति ! चक््खुमएण दुक्खेण असजोएत्ता भवति । 
'भवाणामातो सोक्खातो अववरोवेत्ता भवति । घाणामएण दुक्सेण असजोएत्ता 
भवति 1 निन्भामातो सोक्लातो अववरोवेत्ता भवति । जिव्भामएण दुक्ेण 
असजोएत्ता भवति ° ! फासामातो सोक्लातो अववरोवेत्ता भवति 1 फासामएण 
दुक्खेण असजोगेत्ता भवति ॥ + 
चउरिदिया ण जीवा समारभमाणस्स अद्ुविघे असजमे कज्जति, त जहा-- 
चक्खुमातो सोक्खातो ववरोवेत्ता भवति । चक्सुमएण दुक्खेण सजोगेत्ता भवतति । 
“वाणामातो सोक्खामो ववरोवेत्ता भवति 1 घाणामएण दुक्खेण सजोगेत्ता 
भवति । जिन्भामातो सोक्खातो ववरोवेत्ता भवति, जिव्भामएण दुक्खेण 
सजोगेत्ता भवति ° । फासामातो सोक्खातो ववरोवेत्ता भवति 1 फासामएण 
दुक्खेण सजोगे त्ता भवति ॥ 





१ सूती (ख, ग), सती (क्व) । ३. स० पा०-एव जाव फासामातो । 
२. कण्डुराती (क, ख, ग) । ४ स० पा०-एव जाव फासामातो । 
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सुहुम-पदं 


३५ अदु सुहुमा पण्णत्ता, त जहा-पाणसुहुमे, पणगयुहुमे, वीयसुहुमे, हरितसुहुमे, 
पुप्फसुहुमे, अडसुहुमे, ले णसुहुमे, सिणेहसुहुमे ॥ 

भरहचक्कवट्टि-पदं 

३६ मरहृस्स ण रण्णो चाउरतचक्कवद्विस्स अद्र पुरिसनजुगाइ अणुवद्ध' सिद्धाइ्‌ 
*्वुद्धाद्‌ मूत्ताद अतगडाइ्‌ परिणिन्वृडाइ ° सव्वदुक्खप्पहीणाई, त॒ जहा-- 


आदिच्वजसे, महाजसे, अतिवले महावले, तेयवोरिए' कत्तवीरिए* दडवीरिए, 
जलवीरिए ॥ 


पांस-गण-पदं 
३७ पासस्स ण अरहमो पुरिसादाणियस्स उदु गणा अद्र गणहरा होत्या, त जहा-- 
सुभे, अज्जघोसे, वसि, व मचारी, सोमे, सिरिधरे, "वीरभ, जसो महे" ।) 
दसण-पदं 
३८ अदहुविषे दसषणे पण्णत्ते, त जहा-सम्मदसणे, मिच्छदसणे, सम्मामिच्छदसमे, 
चक्खुदसणे,, *अचक्सुदसणे, गोहिदसणे °, कंवलदसणे, सुविणदसणे ।! 
ओवमिय-काल-पदं 


३९ अद्रुविघे मद्धोवभिए पण्णत्ते, त जहा--पलिमोवमे, सागरोवमे, मोसप्पिणी, 
उस्सप्पिणी, पोगगलपरियदु, तोतद्धा, अणागतद्धा, सन्वद्धा ।। 


अरिटुठणेमि-पद 


४० अरहतो ण अद््िणेमिस्स जाव अहुमातो पुरिसिजुगातो जुगतकरभूमी । 
दुवासपरियाए अतमकासी ।। 


महावौर-पद 


४१ समणेण भगवता महावीरेण अद्र रायाणो मुडे भवेत्ता अगारामो अणगारित 
पन्वाइया“ त जहा-- 





१. अणुदव (क, ग) 1 ६ स० पा०-चक्ुदसणे जाव केवलदसणे । 
२ स० पा०--सिद्धाद्‌ जाव सव्वदुक् ° । ७ “मवित्त' ति अन्तम तकारितार्थत्वात्‌ मुण्डान्‌ 
३ तेतवीरिते (क,ख, ग} । भावयित्वेति द्यम्‌ (वृ) । 

४ कण्णवीरिति (क, ग) । ८, पव्वावित्ा (क, ख, ग) । 


५ वीरिते महुजसे (ख, ग) । 


७६६ 


णं 


सगहणी-गाहा 


वीरगए वीरजसे, सजय एणिज्जए य रायरिसी । 
सेये सिव उदहायणे, तह सखे कासिवद्धणे 1 १ 


आहार-षद 
४२ अदटुविहे आहारे पण्णत्ते, त जहा-मणुण्णे-असणे, पाणे, खाइमे, साइमे । 


अमणृण्णे--*असणे, पाणे, खाइमे ०, साइमे ॥ 


कण्॒राइ-पद 
४३ उप्पि सणकुमार-माहिदाण कप्पाण हेदि वभलोगे कप्पे रिद्रुविमाण'पत्थडे, 


[^~ 


० @ आ @ ~ +< ० छ ७ ~< 


एत्य ण अक्खाडग-समचडउरस-सठाण-सलठितामो मद्रु कण्ठ राई, पण्णत्ताओ, 
त जहा-पुरत्थिमे ण दो कण्ठ॒रार्ओ, दाहिणे ण दो कण्टुराईमो, पच्चत्थिमे ण 
दो कण्राईओ, उत्तरे ण दो कण्हराईयो 1 पुरत्थिमा मव्भतरा कण्हुराई दाहिण 
वाहिर कण्हूराड पुद्रा । दाहिणा अन्भतरा कण्ट्राई पच्चत्थिम वाहिर कण्हु- 
राइ पुदधा । पच्चत्थिमा अन्भतरा कण्हराई्‌ उत्तर वाहिर कण्ट्राइ पुद्रा । 
उत्तरा अन्भतरा कण्हराई पुरत्थिम वाह्र कण्॒राइ वु । पुरत्थिमपच्चत्थि- 
भित्लामोः वाहिराओ दो कण्हुराईमो छलसाओ । उत्तरदाहिणायो वाहिरागो 
दो कण्ुराईमो तसायो । सन्वाओो वि ण अन्भतरकण्हूराईमो चउरसाओ ॥ 
एतासि ण अद््ट्‌ कण्डुरार्ईण अदु णामयेज्जा पण्णत्ता, त जहा--कण्टराईति 
वा, मेहराईति वा, मघाति वा, माघवतीति वा, वातफलिहेति' वा, वातपलि- 
क्खोभेति" वा, देवफलिहेति वा, देवपलिक्खोभेति वा ।। 


४५ एतासि ण अदुण््‌ कण्टरादंण अदुसु अओवासतरेसु अदु लोगतियविमाणा पण्णत्ता, 
त जहा-- अच्ची, अच्चिमालौ, वहइरोजणे, पभकरे५, चदाभे, सूराभे, सुपइदुभे, 
अगिगच्चाभे'** ॥ 

उदायणे (क, ख, ग) । ११. सुभकरे (व) । 

> (क) । 

स० पा०- अमणुण्णे जाव सादमे | ५ यपदा (3 वा 
इष्नि (क), षट (ल) । (म० ६।१०६); लोकान्तिकविमानाना नाम्ना 
प० (क) तिल परपरा प्राप्यन्ते! एका मगवती- 
न रातीति (क, ख, ग) । सूत्रस्य । तत्र पड़ नामानि तुल्यानि सप्त- 
कण््रातीय (क) । । माष्टमयोरन्तरमस्ति । द्वितीया च स्थानाग- 
° मल्लाओ (क, ख, ग) । समवाययो (समवाय ८।१५) । तृतीया च 
° फलदितेति (क) 1 । वृत्तिगता । त्रापि पच नामानि तुल्यानि, 
° फलक्लो ° (क) 1 चतुथंसप्तमाप्टमानि च भिन्नानि सन्ति | 
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४६ एतेसु ण अदसु लोगतियविमाणेु अद्रुविवा लोगतिया देवा पण्णत्ता, त जहा-- 
सगहणी-गाहा 
सारस्सतमादच्चा, वण्ी वरुणा! य गदहुतोया य । 
तुसिता अन्वावाहा, अग्गिच्चा चेव वोद्धव्वा' ॥। १॥ 
४७ एतेसि ण अद्ुण्ट्‌ लोगतियदेवाण अजहृण्णमणुक्कोसेण अरु सागरोवमाइ ठिती 
पण्णत्ता 11 
मरभपदेस-पदं 
८ अद्र घम्मत्यिकाय-मज्कपएसा पण्णत्ता ॥ 
४६ अदु अवम्मत्थिकाय-'मज्जपएसा पण्णत्ता ° ॥। 
५० अदु मागासत्थिकाय-'“मज्मपएसा पण्णत्ता ° 11 
५१ भद्रु जीव-मज्छपएसा पण्णत्ता 


महापउम-पद 
५२ अर्हा ण महापमे अट रायाणो मृडा भवित्ता अगारामौ अणगारित पव्वावे- 
स्सति, त जहा--पउम, पडमयुम्म, णलिण, णलिणयुम्म, पउमद्धय^ वणुद्धय, 
कणगरह, भरहं । 
कण्ट्-अग्गमहिसी-पदः 
५३ कण्ट्स्स ण वासुदेवस्स अदु अग्गमहिसीयो अर्हतो ण_ अद्दिणेमिस्स अतिते 
मृडा भवेत्ता अगारामो अणगारित पव्वइया सिद्धाओ" शवुद्धाभौ मुत्तामो 
अतगडामो परिणिव्वृडाओ ° सब्वदुक्लप्पहीणाओ, त जहा-- 
सगरहणी-गाहा 
पठमावती य॒ गोरी, गधघारी लक्खणा सुसीमाय। 
जववती सच्वभामा, रुप्पिणी अग्गमहिसीमो । १ 


पुव्ववत्थु-पद । 
५४ वोरियपुव्वस्स ण अद्र वत्थ्‌“ अट चूलवत्ू पण्णत्ता ।\ 


१ लोकान्तिकदेवाना नामसु चतुरथाप्टमे नाम्नी ३ °मात (क,ख, ग) । 
तत्त्वा्यसूतरे भिन्ने स्त -सारस्वतादित्यव- ४ सं° प्रा०--एव चेव। 


ह्‌ न्यरुगगर्दतोयतुपिताव्याव(वमरुतोरिप्टाक्व ५ स° पा०--एव चेव । 
(४।२६) दिगम्बरपर रासम्मते 'मरत्‌“ नाम ६ पउमडढत (क, ख, ग) । 

न विद्यते--सा।रस्वतादित्यवह्‌ न्यरूणगदंतोय- ७ स्िद्धामो जाव सव्वदुक्ख ° । 
तुपित्ताव्यावावरिष्टाङ्च । ८ मूलवल्थू (क) । 


२. वोधव्वा (क, ख, ग) । 


७६८ 


, ठाण 


गति-पद 


५५. 


अदु गती पण्णत्तामो, त॒ जहा--णिरयगती, तिरियगती *मणुयगती, देव 
गती °, सिद्धिगती, गृरुगती, पणोल्लणगती, पव्भारगती ॥ 


दीवसमुट्‌-पद 


५६ 
५७ 
ष्ठ 


५६ 
६० 


गगा-सिघू-रत्त-रत्तवतिदेवीण दीवा “अद्रु-जद्ु"* जोयणादइ आयामविक्छभेण 
पण्णत्ता ॥ 

उक्कामृह्‌-मेहमुह-विज्जुमुह-विज्जुदतदीवा ण॒ दीवा अदटु-मदु जोयणसयाद्‌ 
आयामविक्ख भेण पण्णत्ता ॥ 

कालोदे ण समुर अद्र जोयणसयसहस्साइ्‌ चक्कवालविक्खभेण पण्णत्ते ॥ 


अन्भतरपुक्खरद्धे ण अट जोयणसयसहस्साइ चक्कवालविक्खभेण पण्णत्ते ॥। 
एव वाहिरपुक्लरद्धेवि 1 


काकणिरयण-पद 


६१ 


एगमेगस्स ण रण्णो चाउरतचक्कवदििस्स अटुसोवण्णिए काकणिरयणे छत्तले 
दुवालससिए अद्रुकण्णिए अधिकरणिसत्ति ॥ 


मागघ-जोयण-पदं 


६२ मागघस्स ण जोयणस्स अदु घणुसहस्साइ णिघत्ते* पण्णत्ते ।। 
जवृदीव-पद 
९६३ 


६४ 
६५ 
८६ 
६७ 


दत 


जबू ण सुदसणा अदु जोयणाईइ उडढ उच्चत्तेण, वहुमज्छदेसभाएु अद्रु जोयणाद्र्‌ 
विक्ख भेण, सातिरेगाई अदु जोयणाई सन्वग्गेण पण्णत्ता ॥ 

कूडसामली ण अद्र जोयणाइ एव चेव ॥ 

तिमिसगृहा ण अदु जोयणाइ उड्‌ढ उच्चत्तेण ॥। 

खडप्पवातगृहा ण अदु" *जोयणाइ उडढ उच्चत्तेण ° । 


जवुद्ीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे ण सीताए महाणदीए उभतो कूले 


यदु वक्खारपन्वया पण्णत्ता, त जहा--चित्तकूडे, पम्हुक्‌ड, णलिणकडे, एग- 
सेले, तिकडे, वेसमणकडं, अजणे, मायजणे 1 


जवुदीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स पच्चत्थिमेण सीतोयाए महाणदीए उभतो कूले 


१ स० पा०-तिरियिगती जाव सिद्धगती। ४ निहारे (वृ), नि्हत्ते (वपा) । 


२ अदद (क) । 


५ स० पा०-अदु एव चेव । 


३ कालोते (क,ख, ग) । ६ वम्भकूडे (क) । 


उद्रुमं जण ७६६ 


६६ 


७१ 


॥ 0.1 


७५ 


७६ 


उद्र वक्खारपव्वता पण्णा, त जहा--अकावती, पम्हावती, आसीविसे, 
सुहावे चदपन्वते, सू रपन्वते, "णागपञ्वते, देवप्व्वते" ।। 

जवुदोवे दोवे मदरस्स प्वरथस्त पुरत्थिमे ण सःताए महाणदोए्‌ उत्तरेण 
चक्कवटिविजया पण्णत्ता, त जहा -कच्छे, सुकच्े, महाकच्यै, कच्छगावती, 
आवत्ते, *मगलावत्ते, पुक्खले °, पुरक्खलावती 1 

जवुहोवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे ण सीताए महाणदीए दाहिणेण 
अदु चक्केवदिविजया पण्णत्ता, त॒ जहा--वच्छे, सुवच्छे, °महावच्छे, 
वच्छगावती", रम्भे, रम्मगे, रमणिज्जे °, मगलावती ॥। 

जनवुरहीवे दीवें मदरतस्म पव्वयस्स पच्चत्थिमे ण सीतोयाए महाणदीए दादहिणे ण 
अदु चक्कवद्विविजथा पण्णत्ता, त जह्‌ -पम्हे, “युपम्दे, महपम्ह, पम्हगावती, 
सखे, णलिणे, कमुए °, मलिलावती ॥ 

जवुदहीवे दीवे मदरस्स पव्त्रयस्स पव्चत्थिमे ण सीतोयाए महाणदीए उत्तरे ण 
अद्र चक्कवद्विविजया पण्णत्ता, त जहा -वेप्पे, सुवप्पे५ *महावप्पे, वप्पगावती, 
वर्ग, सुवग्गू, गघित्ले °, गधिलावती" । 

जवुरीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स् पुरत्थिमे ण सीताए महाणदीए्‌ उत्तरे ण अदु 
रायहाणीमो पण्णत्तागो, त जहा--खेमा, खेमपुरी^ “रिदा, सद्वपुरी, खग्गी 
मरजूसा, ओसवो ०, पृडरीगिणी 1 

जवुदीवे दोवे मदरस्स षन्वयन्म पुरस्थिमे ण सीताए महाणए दाहिगे ण महू 
रायहाणीमो पण्णत्ताभो, त जहा-सुसीमा, कडला', *अपराजिया, पभकरा 
अकावद, पम्हावई, सुभा °, रयणसचया ॥ 

जवुरीवे दीवे मदरस्स पव्वृयस्स पन्वत्थिमे ण सीजोदाए महाणदीएु दाणि 
ण उदु रायदहयाणीमो पण्णत्ताजो, त जहा --आसपुरा, *सौहपुरा, महापुरा, 
विजयपुरा, अव्ररालिता, अवरा, असोया °, वीत्सोगा" ॥। 

जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पच्चत्थिमे ण सीतोयाए महाणर्दृए उत्तरेण 


१ ठा० ४३१३ मूव्र देवपव्वते णागमव्वतेः एव ७ गघला० (ख) । 


पाठो विद्यते । ८ खेमपुरा (क, खे, ग); सण पा०्-्ेमपुरी 
२ स० पा०--भावत्ते जाव पुक्खन्चावती । जाव पुडरीगिणी ! 
३ स० पा०--ूवच्छे जाव मगलावती । & स० पा०-कूडला चेव जाव रयणसचया । 
५ ठा० २।३५० सूत्रे कच्छावती' पाठो विदयते! १० स ° पा०--आसपुरा जाव वीत्तसोगा । 


५ म्न० पा०-पम्हे जाव सल्िलावती 1 ११ वीतिसोगा (कग), विगयसोगा (२।३४१) 


१ 8। 


स० पा०--सुवप्पे जाव.गविज्ञावती 1 


७७० 


७७ 


४७५८ 


७६ 


८9. 


८१ 


८२. 


३ 


एर्ट 


ठलण 


अद्र रायहाणीयो पण्णत्ताओ, त जहा--विजया, वेजयती, जयत, अपराजिया, 
चक्कपुरा, खग्गपुरा, अवज्फा °, अउज्मा ॥ 

जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुर्थिमे ण सीताएु महाणदीए उत्तरेण 
उवकोसपए जदं रहता, उदु चक्कवद्री, अद्र वलदेवा, अद्र वासुदेवा उप्पज्जिसु 
वा उप्पज्जति वा उप्पज्जिस्सति वा ॥। ह 
जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्यिमे ण सीताएु | महाणदीए ? ] दाहिणे 
ण उक्कोसपए एव चेव ॥ 8 
जवुदीवे दवे मदरस्स पन्वयस्स पच्चत्थिमे ण सीगोयाए महाणदीए दाहिणे ण 
उक्कोसपए एवं चेव ॥ 

एव उत्तरेणवि ॥ 

जवुरीवे दवे मदरस्स पन्वयस्स पुरत्थिमे ण ॒सीताए महाणरईए उत्तरे ण अदु 
दीहवेयङा, अदु तिमिसगुहामो, अद्र खडगप्पवातगुद्ायो, अहु कयमालगा देवा, 
अद्र णटमालया देवा, अदु गगाक्‌डा, अदु सिवुक्‌डा, अद्र गगाभो, अदु सिघूमो, 
यद्र उसभकूडा पव्वता, अदु उसभकूडा देवा पण्णत्ता ।\ 

जवुरीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे ण सीताए महमणदीए दादहिणे ण अट 
दीहवेद्का एव चेव जाव अद्र उसभकूडा देवा परण्णत्ता, णव रमेत्य रत्त-रत्तावती, 
तासि चेव कूडा॥ 

जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पच्चत्थिमे ण सीतोयाए महाणदीए दाहिणे ण 
अदं दीहवेयडा जाव गदु णटुमालगा देवा, अउद्रु गगाकूुडा, अदु सिवुक्‌डा, 
द्रु गगामो, अदु सधूमा, अदु उसमकूडा पव्वता, अदु उसभकूडा देवा 
पण्णत्ता ॥ 

जवुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पच्चत्थिमे ण सीगोयाए महाणदीए उत्तरे ण 
अरु दीहवेयद्ा जाव उद्र णटरमालया देवा पण्णत्ताः) मद्रु रत्ताक्‌डा, अदु 
रत्तावत्तिकुडा, अदु रत्तामो५ °अद्रु रत्तावतीयो, अदु उसभकूडा पव्वत्ता ०, अदु 
उसभकूडा देवा पण्णत्ता ॥ 


८५ मदर्चूलिया ण वहुमज्मदेस माए" अदु जोइणाईइ विक्खभेण पण्णत्ता ॥ 


घायदुसंड-पद 
८६. धायइसडदीवपुरत्थिमद्धे ण धायसे उदु जोयणाई उङ्ढं उच्चत्तेण, वहुमज्म- 


देखभाए मदु जोयणाइ विक्वभेण, साइरेगाई अद्रु जोयणाइई सव्वगेण पप्णत्ते |! 


१ स० पाऽ-वेजयत्ी जाव अउज्मरा ! १ पण्णक्ता नवरमेत्य (क, ग) 1 


२. ठा० ८८१} 
३५४ ठा० ८८१ 


दै- सं० पा०-रत्ताभो जाव अदु उसमकूडा । 
७ °मति(क,म)) 


ज्रम ठण ७७१ 


८७ एव धायदस्क्खामो आदवेत्ता सच्चैव जवूदीववत्तव्वता भाणियन्वा जाव 


मदरचूलियत्ति ॥ 
८८ एव पच्चत्थिमद्धेवि महाघातदसुकातो आदवेत्ता जाव मद स्चूलियत्ति ॥ 


पुक्लरवर-पदं 
८६ एव पुक्छरवरदीवङ्पु रत्यमद्धेवि पडमरुक्खवामो आदवेत्ता जाव' मदस्चूलि- 


यत्ति ॥ 
९० एव पूक्ख रवरदीवड्धपच्चत्थिमदधेवि महापउमसुक्लातो जाव मद रचूलियत्ति ॥ 


केड-पद 


>} 


६१. जवुरीवे दीवे मदरे पव्वते महस्ालवणे अदर दिसाहत्थकूडा पण्णत्ता, त नहा-- 


सगहणी-गाहा 
पउमत्तर णीलवते, सुहत्थि अजणाभिरी । 


५ 


कुमुदेः य पलासे य, वडसे रोयणागिरी ॥१॥ 


जगती-पद 
९२ जबदीवस्स ण दीवस्सं जगतौ अदर जोयणाईइ उडढ उच्चत्तेण, वहुमज्भदेसभाए 
दु जोयणाई विक्लभेण पण्णत्ता ।! 
कूड-पद 
६३ जवुीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स दादिणे ण महाहिमवते वासहसव्वते अद्र कूडा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
संगहणी-गाहा 
सिद्ध महाहिमवते, हिमवते रोहिता हिरी कूडे' । 
हरिकता हरिवासे, वेरुलिए चैव कृडा उ ।\१॥1 
&४ जवुदीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स उत्तरे ण रप्पिभि वासहूरपन्वते अदु कृडा 


पण्णत्ता, त जहा- 
१. ठला० ८।६४-८१ । भ कुमूते (क, ख, ग) । 
२ ठा० ८)६३-८५ | ६. रोतणाभिरी (क, स, ग} । 


३,४ ठा० ८।६३-८१५ । ७ हरी० (क,ख,ग)। 


६५ 


६६ 


६७ 


६ 


द्रां 


सिद्धे य न्प्पि रम्मग, णररकंता बुद्धि! स्प्पङूडेय। 
हिरण्णवते मणिकचणे, य श्प्पिम्मि कडा उ 1१1 
जवुदीवे दीवे मदर पव्वथस्सर पुरत्विमे ण व्यगवरे पन्ने भद्रु कूष्रा पण्त्ता, 
त जहा- 
रिट तवणिज्ज कचण, रयत दिमासोत्यिते पत्रे य । 
जणे अजणपुलएु, स्यगस्स॒पृरत्िमे कूटा ।\१॥ 
तत्य ण अद्र दिसकूमारिमहत्तरियायो महिट्ियाओ जाव पनिप्रोवमद्वितीयाभौ 
परिवसति, त जटा-- 
णदुत्तरा य णदा, आणदा णदिवद्धणा | 
विजया य वेजयतो, जयती अपराजिया ॥२॥ 
जवुीवि दौवे मदरस् पव्वयस्स दाहिणे ण स्यगवरे प्रव्वते अदु कडा पण्णा, 
त जदा-- 
कणए कचणे पञमे, णलिगे ससि दिवायरे चेव । 
वेसमणे वेरलिए, व्यगस्स उ दाहिणे कृडा ।\१॥ 
तत्य ण अद्र दिसाकुमारिमहत्तरियाओ महिद्भियाजा जाव पलिबोवमद्वितीयामो 
परिवसति, त जहा-- 
समाहारो सुप्पतिण्णा, सूप्पवृद्धा' जसोहरा । 
लच्छिवत्ी येसवती, चित्तगुक्ता वसुवरा ।२॥ 
जवुदीवे दीवे मदरस्म प्वयस्स पच्चत्यिमे ण रुयगवरे पव्वत्रे अट कूडा 
पण्णत्ता, त जहा - 
सोत्थिते य॒ अमोहिय, हिमव मदरे तहा । 
रुमे ख्यगृत्तमे चदे, अउद्ुमे य सुदसणे ॥ १1 
तत्य ण अदु दिमाकुमारिमहत्तरियाओौ महिद्धिवाजो जाव पल्लिजौवमद्ितीयायो 
परिवसति, त जहा- 
इलादेवी सुरादेवी, पुढवौ पउमावती । 
एगणासा, णवभिया, सीता महा य अद्रुमा ॥२॥1 
जवृदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्त उत्तरे ण रयगवरे पव्वते अदु कूडा पण्णत्ता, 
त जहा-- 
रयण-रयणुच्चए या, सन्वरयण रयणसचषए चेव 1 
विजये य वेजयते, जयते अपराजिते ॥१।। 


१ मृदि (क, ग)। ४ रुतगुत्तमे (क, ख, ग) । 


२ ठा० २२७१] 


५. एगानासा (क, ख) । 


३ सूपवुद्धा (क, य). सुपवर्ई (ख) । ६ ताक, ख,ग) । 


1 


अह्रुमं ण ७७३ 


तत्थ ण अदु दिसाक्रुमारिमहत्तरियाओ महड्ियामो जाव पलिभोवमद्ितीयामो 
परिवसति, त जहा-- 
अलवृसा मिस्सकेसी" पोडरिगी य वारुणी! 
आसा सन्वगां चेव, सिरी हिरी चेव उत्तरतो।॥।२॥ 
मह॒त्तरिया-पदं 
&€& अद्‌ अहेलोगवत्यव्वामो दिसाकूमारिमहत्तरियाओ पण्णत्तागो, त जहा - 
संगहणी-गाहा 
भोगकरा भोगवती, सुभोगा भोगमालिणी । 
सुवच्छा वच्छमित्ता य, वारिसेणा वलाहुगा ।।१।। 
१०० अदु उद्ुलोगवत्यव्वागो' दिसाकुमारिमहत्तरियामो पण्णत्ताओ, त जहा -- 
मेघकरों मघवती, सुमेधा मेघमालिणी । 
तोयवारा विचित्ता य, पुप्फमाला अणिदिता । १॥ 
कय्प-पदं 
१०१ अद्र कप्पा तिरिय-मिस्सोववण्णगा पण्णत्ता, त जहा-सोहम्मे, °ईसाणे, 
सणकुमारे, माहिदे, वभलोगे, लतए, महासुक्के °, सहस्सारे ॥ 
१०२ एतेसु ण अद्रुसु कप्पेसु अदु इदा पण्णत्ता, त जहा -सक्के °दस्राणे, सणकुमारेःः 
माहिदे, वभे, लतषएट, महासुक्के °, सहस्सारे ॥ 
१०३ एतेसि ण अद्रण्हं इदाण अदु परियाणिया विमाणा पण्णत्ता, ते जहा-पालंए, 
पृप्फए, सोमणसे, सिरिवच्छे, णदियावत्ते, कामकमे, पीतिमणे, मणोरमे ॥ 
पडिमा-पद 
१०४ अदुद्रुमिया ण भिक्लृपडिमा' चउसहुीए राइदिएदहि दोहि य अद्रासीतेहिः भिक्खा- 
सतेदि अहासुत्त' *अहाअत्थ अहातच्च अहामग्ग अहाकप्प सम्म काएण फासिया 
पालिया सोहिया तीरिया करट्िया ° अणृपालि तावि भवति ॥ 


१ मितकेसी (क्व) । स्थानस्य १५० सूपे जाव "विमलवरे सन्ब- 
२ ° वच्छव्वामो (कं, ग) 1 तोभदे" पाठोस्ति । तत्र वृत्तिकृता अष्टम 
३ स० पा०-स्रोहुम्भे जाव चटस्सारे 1 शव्द (मणोरमे' । इति व्याख्यात } 
४ स० पा०--सक्के जाव सहुस्तारे। जम्बरद्रीपम्रज्प्तावपि इत्थमेव पाटोस्ति । 
५ णदावत्ते (क्व) | तेनात्र भणोरमे' इति पाठ स्वीकृत । 

६ विमते (क, खं, ग}, यद्यपि सर्वेषु अदिशषु ७ भिक्लुपडिमा ण (क, ख, ग) । 


“विमले' इति पाठो वियते, किन्तु दकम- ८ स° पा०--अहासुत्त जाव जणुपालितावि ) 
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जीव-पद 

१०५ उद्ुविवा ससारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, त॒ जहा-पटमस्मवणेरद्या, 
अपटमसमयणेरदया,' "पढमसमयतिरिया, अपटमसमयतिरिया, पढमसमय- 
मणुया, जपटमसमयमणुया, पठमसमयदेवा °, अपढमसमयदेवा ॥। 

१०६ उद्रुविधा सव्वजीवा पण्णत्ता, त जहा-णेरइया, तिखकिसिजोणिया, 
तिरिक्वजोणिणीयो, मणुस्सा मणुस्सीयो, देवा, देवीधो, सिद्धा । 
अहवा-अदुविघा सन्वजीवा पण्णत्ता, त॒ नजहा-आभिणिवोह्यिणाणी, 
श्सुयणाणी, ओहिणाणी, मणपज्जवणाणी °, केवलणाणी, मतिखण्माणी, 
सुतमण्णाणी, विभगणाणी ॥ 


संजम-पद 
१०७ अद्ुविघे सजमे पण्णत्ते, त॒ जहा-पठमसमयसुहूुममपरागस्ररागसजमे, 
अपढमसमयसुहुमसपरागसरागसजमे, पटमसमयवादरसप रागसरागसजमे, 


अपठमसमयवादरसपरागसरागसजमे, पटमसमयउवसतकसायवीतरागसजमे, 
अपढमसमयउवसतकसायवीतरागसजमे, पढमसमयखीणकसायवोतरागसजमे, 
अपठमसमयसखीणकसायवीतरागसजमे 1 

पुढवि-पदं 

१०८. बहु पुढवीमो पण्णत्तायो, त जहा -स्यणप्पमा? *सक्करप्पमा, वालुजप्पभा, 
पकप्पभा, वूमप्पभा, तमा °, अहेसत्तमा, ईसिपन्भारा ॥ 

१०६ ईस्षिप्माराए ण पुटवीए वहुमरज्देसभागे उटुजोयणिए वेत्ते उद्र जोयणाइ 
वाहृल्लेण पण्णत्ते ॥ 

११० ईसिपन्भाराय्‌ ण पुढवीएु अद्र णामवेज्जा पण्णत्ता, त जहा -ईसिति वा, 
ईसिपन्भाराति वा, तगृत्ि वा, तणृतणूद्‌ वा, सिद्धीति वा, सिद्धालएति" वा, 
मृत्तीति वा, मृत्ताकएति वा ॥ 


अव्भुट्‌ठेतव्ब-पद 
१११ अदुहि ठर्गेहि सम्म घडितव्व जतितव्व परक्कमितव्व स्वि च ण उदरं 
णौ पमाएतनव्वे भवति-- 
~ १ असुयाण वम्माण सम्म सुणणताए अन्भृदरंतन्व भवति । 
२ सुताण वम्माण ओगिण्टणयाए उवचारणयाए अब्भुदंतव्व भवति } 


१ स० पा०--अषढमस्नमयनेरतिता एवे जाव केवल ° । 


अपदढम ० । ३ घ० पा०--र्यणप्पभा जाव अहसत्तमा । 
२ घ पा०--जाभिणिवोहितणाणी जाव ४ सिद्धालतेति (क, ख, ग) 1 


द्रुम जणं ५ 


३ णवाणः कम्माण सजमेणमकरणत्ताए यव्मृदुंयव्व भवति । 

४ पोराणाण कम्माण तवसा विगिचणताए विसोहृणताए अव्भृदरुतन्व भवति । 
५ असगिहीतपरिजणस्स समिण्ह्णत्ताए अमुद सव्व भवति । 

६ सेह आयारगोयर गाहणताएु अन्भूदुंयव्व भवति । 

७ गिलाणस्स अगमिलाए वेयावच्चकरणताए अन्भदरंयव्व भवति ! 

८ साहम्मियाणमधिकरणसि उप्पण्णसि तत्थ अणिस्सितोवस्सितो अपक्छग्गाही 
मज्भ्त्यमावभूते कट्‌ णु साह्म्मिया अप्सा अप्पा अप्पतुमतुमा ? 
उवसामणताए अन्भृदुंयव्वे भवति ॥ 


विमाण-पद 

११२ महापुक्क-सहस्सारेसु ण ॒कप्पेमु विमाणा अदु जोयणसताइ उडढ उनच्वत्तेणं 
पण्णत्ता ॥ 

वादि-पदं 


११३ अरहतो ण अरि्रुेमिस्स अद्रुसया वादोण सदेवमणुयासुराए परिसाए वादे 
अपराजिताण उक्कोसिया वादिसपया हुत्था ।। 


केवलिसमुग्घात-पद 

११८ अद्रुखमइए" केवलिसमृग्वाते पण्णत्ते, त॒ जहा--पठमे समए दड करेति, वीए 
समए कंवाड करेति, ततिए समए मथ“ करेति, चउत्ये समए लोग परेति, पचमे 
समए लोगं प१डिसाहरति, टरं समए मय ' पडिसाहुरति, सत्तमे समए कवाड 
पडिसाह्रति, अदुमे समए दड पडिसाहूरति ॥ 

अणृत्तरोववादइय-पदं 

११५ समणस्स ण भगवतो महावीरस्स द्रु सया अणृत्तरोववाद्याणं गतिकल्लाणाण 
*ठितिकल्लाणाण ° आगमेसिभदाण उक्कोसिया अणुत्तरोववाड्यसपया 
हव्या ॥ 

वाणमतर-पदं 

११६ अटुविघा वाणमत रा देवा पण्णत्ता, त जहा--पिसाया, श्रुता, जक्खा, रक्वसा, 
किण्णरा, किपुरिसा, महोरगा, गघब्वा ॥ 

११७ एतेसि ण ॒उद्रुविहाण वाणमतरदेवाण अदु चेदयस्वखा पण्णत्ता, त जहा-- 





१. पावाण (क्व) । ४ मयान (ख) 1 
२ °परितणस्स (क, ग), °परियणतस्स ५ मथु (क, गर)) 


(ख) । ६ स० पा०--गत्तिकल्लाणाण जाव आगमे ° । 
३ °समतिते (क, ख, ग) । 
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संगहणी-गाहा ध ह 
कलयो उ पिक्चायाण, वड़ो जक्खाण चदय । 
तुलसी भूयाण भवे, रक्खसाण च कडयो ।1१॥1 
असोमो किण्णराण च, किपूरिसाण तु'' चपञो । 
णागसख्क्खो भूयगाण, गधव्वाण य तदुमो 1२1 
जोहस-पद 
११८ इमीसे रयणम्पभाए पुढवीए वहूममरमणिज्जागो भरुमिमागामो अदुजोयणसते 
उड्ूमवाहाए सूरविमाणे चार चरति ॥ 
११६ अदं णक्वत्ता चदेण सद्धिं पम्‌ जोग जोएति, त जहा--कत्तिया, रोहिणी, 
पुणव्वसु, महा, चित्ता, विसाहा" जणुरावा, जेद्रा ॥ 
दार-पद 
१२० जवुदीवस्स ण दीवस्ख दारा अदटरुं जोयणादं उड्ढ उन्चत्तेण पण्णत्ता ॥ 
१२१ सव्वेखिपि ण दीवसमुदाण दारा अद्र जोयणाइ उड्‌ढ उच्चत्तेण पण्णत्ता ॥ 
वंघठिति-पद 
१२२. पुरिसवेयणिज्जस्स ण कम्मस्स जह्ण्णेण अद्ुसवच्छराइ्‌ ववसिती पण्णत्ता ॥ 
१२३ जसोकित्तीणामस्स णः कम्मस्स जद्ण्णेण अदु मुहुत्ताई्‌ वं वरिती पण्णत्ता ॥ 
१२४ उच्वागोतस्स ण कम्मस्स '"जहण्णेण अदु मुहुत्ताइ्‌ ववरिती पण्णत्ता° ॥ 
कूुलकोडी-पदं 
१२५ तेइदियाण बद्र जंति-कुलकोड़ी-जोणो पमुहु-सतसट्स्सा पण्णत्ता ॥ 
पावक्-पदः 
१२६ जीवा ण अटुढाणणिव्वत्तिते पोस्गले. पावकम्मत्ताए चिणियु वा चिणतिवा 
चिणिस्संति वा, त॒ जहा-पठमसमयणेरदयणिव्वत्तिते, *अपठमसमयणेरदय- 
णिव्वत्तिते, पटमस्मयतिरियणिव्व्तिते, अपठमसमयतिरियणिव्वत्तिते पटम- 
समयमणुयणिव्वत्तिते, अपटठम समयमणुयणिवग्वत्तिते, पठमसमयदेवणिव्वत्तिते ०, 
अपढमसमयदेवणिव्वत्तित 1 
एव--चिण-उवचिण-व व-उदीर-वेद तह्‌ ° णिज्जरा चेव 11 
पोग्गल-पद 
१२७. अदुपएिया खघा मणता पण्णत्तां + 
१२८ अद्रुपएसोगाढा पोग्गला जणंता पण्णत्ता जाव, नटुगुणलुक्खा पोग्गला मणता 
पण्णत्ता 11 


भसराण य (चख) 1 


१ अपढम ° । 

२. °नामएु (क) । त 

ङ सण पा०--एव'चेव ! स व णिज्जरा 1 
४ सर पा०-पठमद्मयणेरत्ठितणिन्वत्तिते जाव 14५,२५६ 1 


णव ठखण 
विस्षभोग-पदं 
१ णवहि ठाणेहि समणे णिग्गथे सभोद्रय विसभोदय करेमाणे णातिक्कमति, त 
जहा--जायरियपडिणीय, उवज्छायपडिणीय, येरपडिणीय, कुलपडणीय, 
गणपडिणीय, सघयडिणीय, णाणपडिणीय, दसणपडिणीय, चरित्तपडिणीय ॥ 
वभचेरज्भयण-पवं 


२ णव वभचेरा पण्णत्ता, त जहा--सत्थपरिण्णा, लागविजञो', °सीगोसणिज्ज, 
सम्मत्त, आवती, चूत, विमोहो °, उवहाणसुय, महापरिण्णा ॥ 
वमचेरगुत्ति-पदं 
३ णव वरभचेरगुत्तीगो षण्णत्ताओ, त जहा--१ विवित्ताइई सयणासणाई 
सवित्ता अवति--णो इत्यिससत्ताद्‌ णो पसुससत्ताइ णो पडगस्सत्ताइ । 
२ णो इत्यीण कह करेत्ता भवति । ३ णौ इत्थिठाणाई'* सेवित्ता भवति । 
४ णो इत्थौणमिदियाड मणोहराइ मणो रमा अआलोड्ता णिज्कादता भवति । 
५ णो पणीतरसभोदं [भवति ?|। ६ णो पाणभोयणस्स अतिमातमाहारए 
खया" भवति । ७ णो पृन्वरत पुव्वकीलिय) सरेत्ता भवति! ठ णो सहाणुवाती 
णो ल्वाणुवाती णो सिलोगाणुवाती [भवति ? ] । ९. णो सातसोक्पडिवद्धे 








यावि भवति ॥ 
१ स० पा०--लोगविजभो जाचे उवहाणसुय । तीदमेव व्या्यायते -ˆ“* ददयमानपाठामभ्युग्े 
२ “नो इत्थिगणाइः तीह सूत्र दश्यते केवल त्वेव व्याख्या--नो स्व्रीगणाना पयु पासको 


शनो इत्थिगणादः ति सम्भाव्यते उत्तराघ्यय- भवेदिति (वु) । 
नेषु तथाधीतत्वात्‌ प्रक्रमानुसारित्वाच्चास्ये- ३ सता (कं, ख, ग) । 


७७७ 


७७८६ टां 


वं भचेरभगृत्ति-पदं 

४. णव वेंभचेरवनगृत्तीयो पण्मत्तायो, त जटा-2- णो त्रिवित्ताटं चवणाप्नणाड 
सेवित्ता मवति--इत्यीसचनाड पसुसतत्ताड पटमसमनाद्‌ । २ द्यीण कटू 
कटेत्ता भवति । ३ दच्यिराणाई सेवित्ता मवति! ४ इत्यीण इदियादट 
*मणोहराड मणोरमाऽ वालोदत्ता ° णिज्न्छाइत्ता मवति ! ५ पणीयरन्रमोःं 
[भवति ? ] ¦ ६ प्राणभोयणत्छ अइमायमाहारए सया मवति। ७ पुच्वत्य 
पुव्वकोलिय सरित्ता भवति। ठ. बहाणुवादं च्वाणुवाईं चिनोयाणुवाई 
[ भवति ? | 1 ९ सायासरोक्खपद्विद्धं यावि भवति ॥ 


तित्यगर-पदं 
५ अभिणदणामो ण बरहयो सुमती अर्हा णर्वाहि सागदोवमकोदीस्रयतदस्तर्हिः 
वीद्वकर्तेह्‌ समुप्पण्णे ॥1 
सन्भावपयत्थ-पदं 


६ णव उखन्मावपवत्या पण्णत्ता, तं जहा-- जीवा, अजीवा, प¶ण्ण, पाव, जास्रवो 
सवर, णिज्जरा, ववो, मोक्खो ॥ 
जीव-पद 
७ णवव्रिहा सघारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता- त्र जहा-- पृटविकाइया, *आउ- 
काडइया, तउकाडइया, वाडउकाइ्या ०, वणत्सदकाडया, वकेडदिया", *तेइदिया, 
उरिदिया °, पचिदियाः ॥ 
गति-अणति-पद 
८ पृदविकादया णकरगतिया णववागतिया पण्णत्ता, त जहा-पटविकाद्रए पट्वि- 
काईएमु उववन्नमाणे पृटविकादणएहितो वा» *आउकाइएितो वा तेदकादए- 
हितो वा, वारउक्रादएहितो वा, वणत्सदकाइएटितो वा, वेडदिएह्ति वा, तेडदिए- 
हितो वा, चउरिदिएहिति वा °, पचिदिषएहिनो वा -ववज्चञ्ना । 
से चेव णं चर पुडविक्राइए पुविकरायत्तं विप्पजटमाणे युढविकराइयत्ताए वा, "गा 
काडयत्ताए वा, तउकाड्यत्ताएु वा, वाउकाइयत्ताएु वा, वणस्सटक्राइयत्ताट वा 
वेद्दियत्ताए वा, तेइदियत्ताए वा, चखरिदियत्ताए वा०, प्रचिदियत्ताए वा 
गच्छज्जा 11 
& एवमाखकाडइयावि जाव पचिदियत्ति ।1 





१. च० पा०--ददिगाड्‌ जाव णिजन्धदत्ता 1 ५ परचिदिवत्ति (कू, य) । 
२. °करोडाकोडी ° (ग) 1 ६ प° पा०--पुढविकाडइएिति वा जाव 
३ उ० प्ा-पुढविकाइया जाव वणन्तरड्‌- पचिद्विएित्तो 1 

काड्का 1 ॐ प पार--युटविक्राद्यनाए वा जाव 


४. ख पा०-वेइदिया चाव पचिदिया 1 पचदियत्ताते 1 


णवमं लर्ण ७७६ 


जीच-पदं 
१० णवविघा सव्वजीवा पण्णत्ता, त॒ जहा--एगिदिया, वेइदिया, तेइदिया, 
चउरिदिया, णेरदइया, पचेदियतिखिखिजोणिया, मणुया, देवा, सिद्धा । 
पहवा--णवविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, त जहा--पठमसमयणेरदइया, अपढम- 
समयणेरइया', शपढमसमयतिरिया, अपढमसमयतिरिया, पढमसमयमणया 
अपढमसमयमणया, पटमसमयदेवा °, अपदमसमयदेवा, सिद्धा ॥ 
ओगाहृणा-पदं 
११. णवविडा सव्वजीवोगाहणा पण्णत्ता, त॒ जहा - पुढविकादगोगाहणा , आउ- 
काइमोगाहुणा?, *तेउकादगोगाहुणा, वाउकाइमोगाहणा °, वणस्सइकाइओगा- 
हणा, वेइदियमोगाहणा“ तेडदियमोगाहणा, चउररदियओगाहणा, पिदिय- 
जगाहणा ॥ 
संसार-पद 
११ जीवा ण णर्वाहु ठर्णेहि ससार' वत्तिसु वा वत्तति वा वत्तिस्सति वा, त जहा- 
पठविकाइयत्ताए, *आउकादयत्ताए, तेउकाइयत्ताए, वाउकाद्वयत्ताएु, वणस्सद्‌- 
। काद्यत्ताए, वेददियत्ताए, तेदद्वियत्ताए, चउरिदियत्ताए °, पचिदियत्ताए |) 
रोगुप्पत्ति-पदं 
१३ णवि ठणेहि रोगप्पत्तौ सिया, त॒ जहा--अच्वासणयाए*, अहितासणयापए्‌, 
अतिणिद्‌ाए, अतिजागरितेण, उच्वारणिरोहेण, पासवणणिरोहेण, अद्धाण- 
गमणेण, भोयणपडिकूलताए, इदियत्थविकोवणयाए ॥। 
दरिसणावरणिज्ज-पद 
१५ णवविघे दरिसणावरणिज्जे कम्मे पण्णत्ते, त जहा-णिदा, णिहानिदा, पयला, 
पयलापयल्ला, योणगिद्धी, चक्खुदसणाचरणे, अचक्खुदसणावरणे, भोहिदसणा- 
वरणे", केवलदस्षणावरणे 1 





१ स० पा०--अपढमसमयणेरतिता जाव ७ स० पा०-पुढविकाइयत्ताए जावे पवचिदिय- 


अपटमसमयदेवा । ताए 1 
२ °काद्या० (ख)। ८ पचिदियकादयत्ताए (ग) 
३ स० पा०--आउकादमोगाहूणा जाव वणस्सद्- & ° सणाते (ख, ग) । 
काडमोगाहुणां 1 १० ° णिददितेण (क), णिदिते (ग) 1 
४ वेदिमो° (क) । ११ चक्लुदरिस्रणा० (के, ग) | 
५ तेदिमो ° (क) । १२ अवधि० (क, ग) । 


६. मास्ार (स) । 


७८5 खण 


जोडस-पदं 

१५ अभिई ण णक्खत्ते सातिरेगे णवमृहत्ते चदेण सदधि जोग जोएति ॥ 

१६ अभिडञादइया ण णव णक्वत्ता ण चदस्स' उत्तरेण जोग जोएति, त जहा-अभिई, 
सवणो' घणिद्रु, °सयभिसया, पुव्वाभहुवया, उत्तरापोटरुवया, रेवई, अस्सिणी °, 
भरणी ॥ 

१७ इमीसे ण रयणप्पभाए पृढवीए वहुसमरभणिज्जाओो भूमी मागायो णव जोजण- 
सताइ उडढ अवाहाए उवरित्े ताराख्वे चार चरति ॥ 


मच्छ-पदं 
१८ जवुहीवे ण दीवे णवजोयणिञ मच्छा पविसिसु वा पविसति वा पवि- 
सिस्सति वा ॥ 


वलदेव-वासुदेव-पद 
१६ जवुरीवे दोवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए णव वलदेव-वासुदेव पियरो हुत्वा, 
त जहा- 
सगरहुणी-गाहा 
“पयावती य॒ वभे" रौ सोमे सिवेतिय। 
महसीहे अग्गिसीदे, दसरहू णवमे य वसुदेव ।1?॥ 


इत्तो आढत्त' जवा समवाये णिरवमेस जाव'- 
एगा से गग्भवसही, सिज्िहिति आगमेस्तेण ॥ 
२० जवुरीवे दीवे मारहे वासे आगमेसाए उस्सप्पिणौए णव वलदेव-वासुदेवपितरो - 
भविस्सति, णव वलदेव-वासुदेवमायरो भविस्सति । एव जवा समवाएु णिरव- 
सेस जाव, महाभीमसेणे, सुर्गीवे य मपच्छिमि । 


एए खलु पडिसत्तू, कित्तिपुरिसाण वासुदेवाण । 
सव्वे वि चक्कजोही, हम्मेदितीः सचक्कंहि ।1१। 


१ समणो (ग) । ४ मलिनोभय-शुक्ति-दयुम्तार्व -पदातेमं लावह- 

२ सण पा०--घणिद्धा जाव भरणी, चन्रप्रञप्ती सिषि-चिक्काढत्त-पादक्कं (टेमशब्दानुश्ासन 
(१०-११) जम्बुद्रीपप्रजञप्तौ (वक्ष ८) च ८१२११३८) । 
चन्द्रस्योत्तरेण योग॒ युज्जानाना द्वादद्च- ५. पदण्णगसमवाय सु° २३९-२४७। 
नक्ञत्राणामुल्ललोस्ति । अव्र तु नवमत्यान- ६. परण्णगसमवाय सु° २५६, २५७ । 
कानुरोवेन नवेव गृहीतानि । ७ य (क, ग)। 

३ जतावती त पम्हे (ग) । ८, हम्मेहति (ख, ग) । 


1 


णकम्‌ ठाम 


महा णिहि-पदं 


२१९ एगमेगे ण महाणिघी णव-णव जोयणाद्‌ विक्भेण पण्णत्ते ॥ 


२२ एगमेगस्स ण रण्णो चाउरतचक्कवदट्िस्स णव ॒महाणिहिभ [णो ? | पण्णत्ता, 


त जहा- 
संगहणी-गाहा 

णेसप्ये पड्यए, 
काले य महाकाले, 
णेसप्पमि णिवेसा, 
दोणमुह्‌-मडवाण, 

गणियस्स य वीयाण, 
घण्णस्म य वीयाण, 
सव्वा आभरणविही, 
आसाणय हत्योणय, 
रयणाई सन्वरयणे, 
उपज्जति एगगिदियाई, 
वत्थाण य उप्पत्तौ, 
रगाणय वोयाण' य, 
काले कालण्णाण, 
सिप्पसत कम्माणि य, 
लोहस्स य उप्पत्तौ, 
रुप्पस्स सुवण्णस्स य, 
जोघधाण य उप्पत्ती, 
सव्वा य जुद्धनीती, 
णटविदी णाडगविही, 
सखे महाणिहिम्मी, 
चवकद्रुपददाणा, 

वारसदीहा मजूस- 
वेख्लिय्रमणि-कवाडा, 


पिगलए सव्वरयण महापउमे 1 
माणवग महाणिही सखे ।॥१॥ 
गामागर-णगर-पटणाण च । 
खधाराण गिहाण च ॥२॥ 
माणुम्माण्स्स ज प्रमाणच। 
उप्पत्ती पड़ए भणिया ॥३॥ 


पुरिसाण जाय होड महिलाण। 
विगलगणिहिस्मि सा भणिया 11४।॥ 


चोदूस पवराइ्‌ चक्कवद्स्स । 
पविदियाई च ।!५।। 
णिप्फत्ती चेव सव्वभत्तौण। 

सव्वा पसा महापउमे ।६॥ 


भव्व॒ पुराण च तीसु वासेसु। 
तिण्णि पयाए हियकराइ्‌।।७॥ 
टोद महाकाले आगमराण च। 
मणि-मोत्ति-सिल-प्पवालाण ॥८॥ 
आवरणाण च पहूरणाण च। 
माणवएु दडणीती य \1&€।॥। 
कव्वस्स॒ चउव्विहस्स उप्पत्ती । 
तुडियगाण च सव्वेसि ॥१०॥ 
अट्‌टुस्सेदा य णव य विक्लमे। 
सस्य जह्टूवीए' महे ॥११॥ 
कणगमया विविध-रयण-पडिपुण्णा 1 


ससि-सूर-चक्क-लक्डण-अणुसम-जुग-वाहु-वयणा य ।१२। 











१ घोपाण (क), धोवाण (ख) । 
२ > (क))] 


३ जह्ववीड (क, ग) । 


७८१ 
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पलियोवमद्वितीया, गणिहिसरिणामा य तेसु खलु देवा । ˆ 
जसि ते आवासा, अक्किज्जा' आहिव्च्वा वा 1 १३॥ # 
एए ते णवणिहिणो, पभ्ूतघणरयणसचयसमिद्धा । 


१ 


जे वसमुवगच्छती, सव्वेसि चक्कवदटीण ।।१४॥ 
विगति-पदं 
२३ णव विगतीओ पण्णत्तागो, त जहा--खीर, दवि, णवणीत, सप्पि, तेल, गलो, 
महु, मज्ज, मस्र ॥ 
वोदी-पदं 


२४ णव-सोत-परिस्सवा वोदी पण्णत्ता, त जहा-दो सोत्ता, दो णेत्ता, दो घाणा, 
मह, पोसए, पाऊ ॥ 


पुण्ण-पदं 
२५ णवविघे पृण्णे, पण्णत्ते, त जहा--अग्णपुण्णे, पाणपुण्णे, वत्यपुण्णे, लेणपुण्णे, 
सयणपुण्णे, मणपुण्णे, वइपुण्णे, कायपुण्णे, णमोक्कारपुण्णे !। 
पावायतण-पद 
२६ णव पावस्सायतणा पण्णत्ता, त॒ जहा--पाणात्िवाते, मुसावाए* °अदिण्णादाणे, 
मेहुणे °, परिग्गहे, कोह, माणे, माया, लोभे ॥ 
पावसुयपसंग-पदे 
२७ णवविषे पावसुयपसगे पण्णत्ते, त जहा-- 
संगहणी-गाहा 
उप्पाते णिमित्ते मते, माइक्खिए" तिगिच्छिए । 
कला आवरणे अण्णाणे मिच्छापवयणे* ति य ।१॥ 
णेडणिय-पद 
२८ णव णेउणिया वत्थु पण्णत्ता, त जहा-- 
सखाणे णिमित्ते काइए पोराणे पारिहत्थिए 1 
परपडिते" धवाई य“, भतिकम्मे तिभिच्छिए ।।१॥ 


गण-पदं 
२६९ समणस्स ण भगवतो महावीरस्म णव गणा हृत्या, त जहा-गोदासगणे, उत्तर- 


~ ~~~ ------~------~---------~ ॥ 


१. ममिगच्चा (क, ग) । ५ °प॒वत्रणे (क, ग); °पावतणे (ख) 1 
२. निहमो (व्व, ग) । ६. प्रिपडितते (क, ग) 1 
३ म० पा०--मुसावते जाव परिगहे 1 ७ वात्तित (क, ग), वाती (ख), वातिते (क्व) । 


४. आतिक्ते (क, व, ग) 1 


॥ 


णवम ठाण ७८३ 


वलिस्सहुगणे, उहेहगणे, चारणगणे, “उद्र वाइयगणे, विस्सवाईइयगणे", काम- 
इयगणे, माणवगणे, कोडियगणे ॥ 


भिक्खवा-पद 


२० 


देव-पद 


२३१ 


३२ 


३३ 
३४ 


समणेण भगवता महावीरेण समणाण णिग्गथाण णवकोडिपरिसुद्धे भिक्से 
पण्णत्ते, त जहा--ण हणईइ, ण हणावड़, हणत णाणुजाणई्‌, ण पयद्‌" ण पया- 
वेति, पयत णाणुजाणति, ण किणति, ण किणावेति, किणत णाणुजाणति ॥ 


ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णौ णव ॒अग्गमहिसीमो 
पण्णत्ताओ ॥ 

ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो अग्गमहिसीण णव पलिगोवमाई्‌ ठछिती 
पण्णत्ता ॥ 

ईसाणे कप्पे उक्कोसेण देवीण णव पलिओवमाईइ छती पण्णत्ता ॥ 

णव देवणिकाया पण्णत्ता, त जहा- 


सगहणी-गाहा 


२५ 
३६ 
२३७ 
२८ 


सारस्सयमाइच्वा, वण्ी वरुणा य गह्‌तोया य । 
तुसिया अब्वावाहा, अग्गिच्वा चेव रिद्रा य।)१॥ 


अव्वावाहाण देवाण णव देवा णव देवसया पण्णत्ता ॥ 

५"अग्गिच्चाण देवाण णव देवा णव देवसया पण्णत्ता ॥ 

रिद्राण देवाण णव देवा णव देवसया पण्णत्ता ° ॥ 

णव गेवेज्ज-विमाण-पत्थडा पण्णत्ता, त जहा-देद्धिम-टेद्धिम-गेविज्ज-विमाण- 
पत्यड, हिद्धिम-मज्िम-गेविज्ज-विमाण-पत्यडे, हैद्िम-उवरिम-गेविज्ज-विमाण- 
पत्थडे, मज्मिम-हेद्विम-गेविज्ज-विमाण-पत्थडे, मज्फिम-मञ्िम-गेविज्ज- 
विमाण-पत्थडे, मज्किम - उवरिम ~ गेविज्ज-विमाण-पत्थडे, उवरिम-ठेद्िम- 
गेविज्ज-विमाण-पत्थडे, उवरिम-मज्मिम-गेविज्ज-विमाण-पत्यडे, उवरिम- 
उवरिम-गेविज्ज-विमाण-पत्थडे ॥ 





१ °पलितस्सतगणे (क, म), वलितस्सतगणे उदडवाडियगणे वेसववाहिययगणै' । 


(ख) । 
२ उद््वात्तितगणे विस्सवाहइतगणे (क, ख, ग); 
` कल्पसूप्रे (सूत्र २१३, २१४) पंचमपष्ठ्यो- 
गंणयोर्नाम्नी किञ्चिद्‌ भेदेन विते, यथा-- 


कासिद्ितिगणे (क, ख, ग} । 

पत्ति (क, ख, ग) । 

पततत (क, ख, ग) । 

स° पा०--एव अभिच्चावि एव रिद्ावि । 


< + ०८ ४ 


३६. एतेसि ण णवण्ह॒ गेविज्ज-विमाण-पत्थंडाण णव णामयिज्जा पण्णत्ता, त जहा-- 
संगहुणी-गहा 

भटे सुभटे सुजाते, सोमणसे पियदरिसणे } 

सुदसणे अमोहै य, सुप्पवुद्धे जसोधरे' ।१॥ 
आउपरिणाम-पदं 
४० णवविहै आडउपरिणामे पण्णत्ते, त जहा-गत्तिपरिणामे, गतिवधणपरिणामे, 

ठितीपरिणामे, ठितिवघणपरिणामे, उड्ढगारवपरिणामे, अहेगारवपरिणामे, 

॥ तिरियमारवपरिणामे, दीहमारवपरिणामे, रहस्छमारवपरिणप्ने ॥ 


पडिमा-पदं 

४१ णवणवभिया ण भिक्खुपडिमा एगासीतीए" रातिदिएहिं चउहि य पचृत्तरेहि 
भिक्खासतेहि अहासुत्त' *जहाञत्थ जहातच्च अहामग्ग अहाकप्प सम्म काएण 
फासिया पालिवा सोहिया तीरिया किट्टिया ° आासाहिया यावि भवति ॥ 

पायच्छित्त-पदं 

४२ णवविवे पायच्छित्ते पण्णतते, त जहा--आलोयणार्टि, "पडिक्कमणारितै, 


तदुभयारिहे, विवेगार्हि, विउस्नग्गारिहेः तवारिहे, येयाख्दि °, मूलारिहेः 
अणवद्रप्पारिहै ॥। 


कूड-पवं 
४२ जवुीवे दीवे मदरस्स पच्वयस्स दाहिणे ण भरहे दीटवेतङढे णव कृडा पण्णत्ता, 
त जहा-- 
सगृह्णी-गाहरए | 
सिद्धे भरहं  खडग, माणी वेय पुण्ण त्िमिसगुहा 1 
मर्ह वेसमणे या, भरट कूडाण णामाई" 11 


४४ जवुदहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दा्िणे ण ॒णिसहे* वासह॒रपव्वत्ते णवे कडा 
पण्णत्ता, त जहा-- ` 





१ जमेवरे (क) । ५ अव्र पर्यत्वात्‌ नाम्ना सक्षेपो विद्यते, पूर्ण. 


२. एगासीताते (ख, म) । नामानि इत्य सन्ति-सडग--खडपपात ॐ 
३. स० पा०--अहामुत्त जाव आदास्िा । माणौ-- माणिम, पृण्ण--पूर्णंमद्र । 
४ खण पा०--जान्नौमणारिहे जाव मून्नारिदे। ६ निसुभे (क,ग)। 
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षर्‌ 


४ 


४७ 


र [-. 


४९ 
भ्‌0 
५९१ 
५२ 


३ 


सिद्धे णिसहं हरिवस, विदेह हरि' धिति असीतोया । 
अवरविदेह स्यगे, णिसहे कूडाण -णामाणि ।1१॥ 
जवृदहीवे दीवे मदरपव्वते णदणवणे णव कूडा पण्णत्ता, त जहा- 
णदणे मदरे चेव, णिसहे हेमवते रयय र्यए य । 
सागरचित्ते वदरे, वलकूडे चेव बोद्धव्वे।।१॥ 
जवुरीवे दीवे मालवतवक्वारपव्वते णव कूडा पण्णत्ता, त जहा - 
सिद्धे य॒ मालवते, उत्तरकुरु" कच्छ सागरे रयते । 
सीता 'य पुण्णणामे, हरिस्सहकूडे य वोद्धव्वे ॥१॥ 
जवुदीवे दीवे कच्छ दीह्वेयड्ढे णव कूडा पण्णत्ता, त जहा- 
सिद्धे कच्छे खडग, माणी वेयङ्ख पुण्ण तिमिसगुहा । 
कच्छै वेसमणे या, कच्छे कूडाण णामाईइ ॥१॥ 
जवुदहीवे दीवे सुकच्ये दीहवेयङढे णव कूडा पण्णत्ता, त नहा-- 
सिद्धे सुकच्छे खडग, माणी वेयड पुण्ण तिमिसगुहा । 
सुकच्छै वेसमणे या, सुक्च्छे कूडाण णामाई्‌ ॥ १॥ 
एव जाव" पोक्छलावइम्मि दीहवेयड्ढे ॥ 
एव वच्छ दीहवेयडढे 1! 
एव जाव" मगलावतिम्मि दीह्वेयड्ढे ।। 
जवुहीवे दीवे विज्जुप्पभे वक्खारपव्वते णव कूडा पण्णत्ता, त जहा-- 
सिद्धे अ विज्जुणामे, देवकु रा पम्ह्‌ कणग सोवत्थी । 
सीओदा य सयजले, हरिकूडे चेव वोद्धव्वे ॥ १॥ 
जवुरीवे दीव पम्हं दीहवेयडढे णव कूडा पण्णत्ता, त जहा-- 
सिद्धे पम्हे खडग, माणी वेयङ्ढ^ °पुण्ण तिमिसगृहा । 
पम्हे वेसमणे या, पम्हे कूडाण णामाईइ० ॥१॥ 


५४ एव चेव जाव" सलिलावतिम्मि दीहवेयड्ढे 1 
५५ एव वप्पे दीह्वेयड्ढे 





१. यदर्शेषु "हरि" पाठो विदयते । जम्बूद्रीप- सम्मुखीन मासीत्‌, तेन तथा व्यास्यात्त । 
प्रज्ञप्तौ (वक्ष ० ४) चापि हरि" पाठोस्ति। २ उत्तरकुरा (क, ग)। 
अस्या वृत्तिक्रारेणापि हुरिसलिलानदीसुरीकूट' ३ ठा० ८।६६ । 
उल्लिखितमस्ति । किन्तु जभयदेवसूरिणा अत्र॒ ४ ठा० ८।७० । 
` वृत्तौ “ठीकूट' इति उल्लिखितम्‌-!हीदेवी- ५ स ° पा०--वेयङ्ढˆ* । 
निवासो कूट" सम्मुवत “हिरि' पाठ तत्‌ ६ ठा० ८।७१ | 


७८६ उण 


१५६ एव जाव" गविलावतिम्मि दोहवेयडढे णव कडा पण्णत्ता, न जहा-- 
सिद्धे गधिल खडग, माणी वेयड्‌ढ पुण्ण तिमिसगुहा 1 
गधिलावति वेसमणे, कूडाण होति णामाद्‌ ॥\१।। 
एव -सव्वेसु दोहवेयडेसु दो कूडा सरिसिणाममा, सेसा ते चेव? ॥ 
५७ जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स॒ उत्तरे ण णेलवते वासहरपव्वते णव कूडा 
पप्णत्ता, त जहा-- 
सिद्धे णेलवते विदेहे, सीता क्ित्ती य णार्किताय। 
अवरविदेहे रम्मगक्‌डे, उवदसणे चेव ।।१। 
५८ जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तरे ण एरवते दीहवेतइढे णव कृडा पण्णत्ता, 
त जहा-- 
सिद्धेरवए खडग, माणी वेयङ्ढ पृण्ण तिमिसगुहा । 
एरवते वेसमणे, एरवते कूडणामाई 11१॥ 
पास-पदं 


१९ पासे ण अरहा पुरिसादाणिएु वज्जरिसहणारायस्घयणे समचउरस-सठाण- 
सत्ते णव रयणीयो उड्‌ढ उच्चत्तेण हूत्था ॥ 


तित्यगरणामणिव्वत्तण-पदं 
६० समणस्स ण भगवतो मदावीरस्स तित्थसि णवि जोवेहि तित्यगरणामगोत्ते 
कम्मे णिव्वत्तिते, त जहा--सेणिएण, सुपासेण, उदाइणा, पौट्िलेण अणगारेण, 
दढाउणा, सखेण, सतएण„ सुलसाएं सावियाए+ रेवतीए 1! 
भावितित्थगर-पद 
६१ एस ण ज्जो । कण्ठे वासुदेवे, रामे वलदेवे, उदए पेढालपुत्ते, पृद्धिले, सतए 
गाहावती, दारुए' णियंठे५ सच्चई' णियठीपृत्ते, सावियवुद्धेः अव [म्म ? ] ॐ 
परिव्वायए, अज्जावि ण सुपासा पासावच्चिज्जा । आगमेस्साएु उस्सप्पिणीए 


चाउज्जाम घम्म पण्णवडत्ता सिज्जिहिति" “वुज्मिर्हिति मुच््चिहिति परिणिव्वा- 
इदिति सव्वदुक्लाण ° अत काहिति ॥ 





महापउम-पद 
६२, एर णं अज्जो! सेणिएु राया भिभिसारे कालमासे काल किच्वा इमीसे 
१ ठा० ८।७२। ६ नितठे (क, ख, ग) } 
२ ठा० ६।४३। ७ सच्चती (क, ख, ग) 1 
३ खततेण (क, ख, ग) 1 = नितठो० (क, ख, ग) । 
 साविताने (क, ख, मु}! £ सावित्र° (क, ख, ग) । 
५ दास्ते (क, ख, ग) । १० म० पा०--सिज्मििति जाव मतृ} 


णतम गण ७८७ 


रयणप्पभाए पृढवौए सीमतए णरए चउरासीतिवाससहस्सट्वितोयसि 
णिरयसिः णेरदयत्ताए उववज्जिहिति । से ण तत्थ णेरइए भविस्सति-काले 
कालोमासेः "गमीरलोमहरिसे भीमे उत्तासणए ° परमकिण्े वण्णेण ।सेण 
तत्य वैयण वेदिहिती उज्जन" *तिडलः पगाढ कडुयं कवंकस चड दुक्खं दुग्ग 
दिन्व ° दुरहियास । 
से ण ततो णरयाभोः उब्वद्रेत्ता आगमेसाए उस्सप्पिणीए इहेव जवुहीवे दीवे 
भरहे वासे वेयडढमिरिपायमूने पृडसु जणवएसु सतदुवारे णगरे समुदस्स कुल- 
करस्स भदाए भारियाए कुच्छिसि पुमत्ताए पच्चायाहिति । 
तएणसा भहा मारिया णवण्ह्‌ मासाण वहुपडिपुण्णाण अद्धदुमाण य राइदि- 
याण वीतिक्कताण सुकरुमालपाणिपाय* अहौण ~ पडिपुण्ण - पचिदिय-सरीर 
लक्खण-वजण^-श्ृणोववेय माणुम्माण-प्पमाण-पडिपुण्ण-सुजाय-सन्वग-सुदरग 
ससिसोमाकार कत पियदसण० सुरूव दारग पयाहिती । ज सयणि च णसे 
दारए पयाहिती, त रयणि च ण सतदृवारे णगरे सन्भतरवाहिरए भारग्गसो 
य कृभग्गसो य पडठमवासे य र्यणवासे य वासे वासिहिति । 
तए ण तस्स दारयस्स अम्मापियरो एक्कारसमे दिवसे वौदइक्कते' *णिवत्ते 
असूदजायकम्मकरणे सपन्ते ° वारसाह” अयमेयारूव गोण्ण गृणणिप्फण णाम- 
चिज्ज काहिति, जम्हा ण अम्हमिमसि दारगसि जातसि समाणसि सयदुवारे 
णगरे सर्मितरवाहिरणए भारग्मसो य कूभग्गसो य पउमवासे य रयणवासे य 
वासे वृद, त होड णमम्हमिमस्स दारगस्स णामधिज्ज महापरमे-महापउमे । 
तए ण तस्स दारगस्स अम्मापियरो णामधिज्ज काहिति महापउमेत्ति । 
तए णं महापडम दारग अम्मापितरो सातिरेग अद्रुवासजातग जाणित्ता महता- 
महता राया्भिसेएण अभिसिचिहिति। से ण तत्थ राया भविस्सति महता- 
हिमवत-महत-मलय-मदर-महिदसारे रायवण्णओ जाव" रज्ज॒पसासेमाणे 
विह्रिस्सति । 





१ ° स्वितिपु (र) । १० वारसाहे दिवसे (क, ख, म), वारसाह्‌- 
२ निरयसि णेरदएसु (क, ग), नरकेषु (वृ) । दिवसे त्ति द्वादक्षाना पूरणो द्वादशा स 
३ सण पा०-क्रालोमामे जाव परमकिष्डें। एवाख्या यस्य स दादशाख्यः स चासौ 
४ स० पा०--उज्जल जाव दुरहियास । दिवसश्चेति विग्रह्‌, अथवा द्वादश च 
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चिउल (वृषा) 1 
णरतातो (क, ख, ग} । 

„ ° पातत (क, ख, ग) 1 
स० पा०-वजण जाव सुरूव । ११ मो० सू° १४। 
स° पा०--वीदक्कते जाव वारसाहं । 


तदहस्च द्वादशाहस्तन्नामको दिवसो द्वादशाह्‌- 
दिवस इति (व), द्रष्टव्य ओौपपातिक सुप्र 
१४४ "वारसाहे' पारस्य पादरिप्पणम्‌ । 


छ७णठ 


खप 


तए ण तस्स महापडउमस्स रण्णो अण्णदा कयाई्‌ दो देवा महिङह्ियाः *मट्ज्बु- 
इया महाणुभामा महायसा महावला ° महासोक्ाः सेणाकम्म कादिति, 
त जहा -पण्णनद य माणिम य 1 

तए ण सतदुवारे णगरे वहवे रारईसर-तलवर-माडविय-कोड्विय-इन्भ-सेट्ट- 
सेणावति-सत्यवाह्‌-प्पभितयो अण्णमण्ण सद्‌वेहिति, एवं वदस्तति-जम्हा ण 
देवाणुप्पिया 1 अम्हु महापउमस्स रण्णो दो देवा महिह्िया' *मट्ज्जुडया 
महाणुभागा महायसा महावला ° महासोक्खा सेणाकम्म करेति, त जहा-- 
पुण्णभटे य माणिमहे य । त होड णमम्ह्‌ देवाणुप्पिया 1 महापडमस्स रण्णो 
दोच्चेवि णामवेज्जे दैवसेणे-देवसेणे । तते ण तस्स मह्‌पउमस्स रण्णो दोच्चेवि 
णाभवेज्जे भविस्सइ देवसेणेति । 

तए ण तस्स देवसेणस्स रण्णो अण्णया कयाई" सेव-सखतन-विमल-सण्णिकयि 
चउदते हत्थिरयणे समुप्पज्जिहिति । तए ण से देवसणे राया त सेय सखतल- 
विमल-सण्णिकास चडउदत हत्थि स्यण दुखं समाणे सतदुवार णगर मन्म 
मज्मेण जभिक्खण-अभिक्वण “अतिज्जाहिति य णिज्जाहिति" य । 

तए ण सतदुवारे णगरे वहवे राई र-तलव र^*माडविय-कोडूविय-इन्भ-सेद्व- 
सेणावति-सत्यवाह्‌-प्पभितयो ° अण्णमण्ण ॒सदहावेहिति, एव वरस्सति -जम्हा 
ण देवाणुप्पिया । अम्ह्‌ देवसेणस्स रण्णो सेते सखतल-विमल-सखण्णिकासे चउ- 
दते हत्थिरयणे समुप्पग्णे, त हौड णमम्हु देवाणुप्पिया 1 देवसेणस्स तच्चेवि 
णामवेज्जे विमलवाहणे-[विमलवाट्णे ?] । तए ण तस्स दैवसेणस्म रण्णो 
तच्चैवि णामवेज्जे भविस्सति विमलवाहुणेति 1 

तए ण से विमलवाहणे राया तीस वासाइ्‌ अगारवासमज्फे वसित्ता अम्मापि- 
तीहि देवत्त गतेहि गुरुमहत्तरएहि अन्मणुण्णाते समाणे, उदुमि सरए, सुद्ध 
अणुत्तरे मोक्मगगे पुणरवि लोगत्तिएि” जीयकप्पिएहि देवेहि, ताहि इदाहि 
कर्ता पियाहि मणुण्णाहि मणामाहि उरा्वाहि कल्ला्णाहि सिवाहि वण्णाहि 





०८ 


स पा०--महिदिटिया जव महासोक्खा 1 (१५।१७२२) सूत्रानुसारेण स्वीकृत । वृत्ति- 


महेसक्खा (क, ख, ग), २।२७१ सूत्रं कता एष पाठे न लव्व॒ तेन व्याद्यात- 
'मदहासोक्वा' इति पाठोम्ति । वृत्तिक्रेता मिदमु--क्वचिद्रत्तंमाननिर्हुयो दुख्यते ख च 
“महेनक्ख इति पाठान्तरत्वेन उल्लिखितम्‌ । तत्कालयेक्ष (वर) । 

अय्रापि मूलपाठे स एव उपयुज्यते । ६ ० पा०-तलवर जाव अण्णमण्ण । 

स० पा०--मदिदिड्या जाव महासोक्छा} ७ पुणोत (क,य) 1 

कताती (क, ख, ग) 1 = लोगतितेहि (क, ख, ग) । 


जादरयेषु ग्राप्त श्वि" वणं भगवती 


णर्वैम ठलण 


७८६ 


मगलाहि सस्सिरिआहि वरग अभिणदिज्जमाणे अभियुव्वमाणे य॒वह्ा 
सुभूमिमागे उज्जाणे एग देवद्रूसमादाय मृड भवित्ता अगाराजो अणगारिय 
पव्वयाहिति । से ण भगव ज चेव दिवस मुडे भवित्ता' *अगाराभो अणगास्यि° 
पन्बयाहिति त चेव दिवस सयमेयमेताखूव अभिग्गह्‌ अभिगिण्हिहिति--जे केइ 





१ स० पा०--भवित्ता जाव पन्वयाहिति 1 
२ "क प्रतौ स्वीकृतपारस्य वाचनान्तरस्यच 


सम्मिश्रण लभ्यते ।! वृक्तिकरिणापि 
वाचनान्तरस्य व्याख्या कृतास्ति, यथा-- 
इतो वाचनान्तरमनुधित्य लिख्यते । तस्स 
ण मगवतस्स [अच्र्से ण भगवः युज्यते | 
सादरेगाई दुव।(लसवासाइ निच्च वोखटुकाए 
वियत्तदेहे जे केड्‌ उवसम्गा उप्पज्जि्हिति 
त दिव्वावा माणुस्रा बा त्िरिक्छजोणिया 
वा, ते सव्वे सम्म सहिस्सह खमिस्सद्‌ 
तितिक्िस्सद अदियाघिस्सद, तए ण स 
मगव अणगारे भविस्षद इरियासमिए 
भासासपिए एसणासमिए आयाणमडमत्त- 
निक्चेवणासमिए उच्चार-पासवण-बेल-जल्ल- 
सिघाण-प!रिद्भवणियासमिए मणगुत्ते वयगुतते 
कायगुतते गुत्ते गुत्तिदिए मृत्तवमयारी भममे 
अङ्रिचणे चिनग्ये (वृपा--किन्नगये) 
निरुपलेवे कसपार्ईव मुक्कतोए जहा मावणाए 
जाव सुुयहुयासणे तिव तेयसा जलते । 
कसे सखे जीवे, 
गगणे वात्ते य सारएु सलिले । 
पुक्खरपत्तं कुम्म, 
विहगे खग्गे य भारंडे 1१ 
कुजर वसहे सीहे, 
नगराया चेव सागरमखोहे । 
चदे सूरे कणगे, 
वसुघरा चेव सुहुयहए ॥२।॥ 
नस्यि ण तस्स मगवतस्स कत्थड्‌ पडवचे 


भविस्सर्‌, सेय पडिवषे चखउष्विहै पण्णत्ते, 
त जहा-अडणएडद्‌ वा पोयएइ्‌ वा उगगहैद् 
वा पग्गहिएड वा, ज णज ण दिस इच्छ 
तणतण दित अपडिग्रदरे सुचिभ्रुए लहुभूए 
अणुप्पगथे सजमेण अप्पाण भावेमाणे 
विहरिस्द्‌, तस्स ण मगवतस्स अणृत्तरेण 
नाणेण अणुत्तरेण दस्षणेण अणुत्तरेण चित्तम 
एवे मालएण विहारेण अज्जवेण मदहवेण 
लाघवेण खत्तीए मृत्तीए गुकत्तोए सच्च सजम 
तव गुण सुचरिय सोय विय [चिय?| 
फलपरिनिव्वाणमग्गेण अप्पाण भावेमाणस्स 
भाणतरियाएु वदटमाणस्स अणंते भणुत्तरे 
निव्वाघाए निरबरणे कसिणे पडिपुण्णे 
केवलवरणाणदसणें समृप्पजिहिति । 

तएण मे भगव अर्हे जिणे भविस्सति 
केवली सन्वन्नू सषव्वदरिमी सदेवमणुमासुरस्स 
लोगस्स परियाग जाणडई्‌ पासडई्‌ सन्वललोए 
सन्वजीवाण आग गति ठिय चयण उववाय 
क्क मणोमाणसिय भुत्त कड परिसेविय 
आवीकम्म रहोकम्म रहा अरदहस्स भागी 
तत काल मणसवयसकाइए जोगे वदटरुमाणाण 
सन्वलोए सव्वजीवाण सव्वभावे जाणमाणे 
पासमाणें विह्रिस्सड्‌ । 

तए ण से भगवं तेण अणुत्तरेण केवलवर- 
नाणदसणेण सदेवमणञासुराइ लोग अमि- 
समिच्चा समणाण निग्गयाण सणेरष्ृए जाव 
पचमहन्वयाद स भावणाई छुं जीविकाया 
धम्म देसेमाणे विदहरिस्सति । 


७६० 


ठण्‌ 


उवसरग्गा उप्पज्जिहिति,' त जहा--दिव्वा वा माणुत्रा वा तिरिक्छजोणिया वा 
ते सव्व सम्म “सदिस्सड खमिस्सद'* तितिक्िस्सड अहियास्सिसई । 

तएण से भगव भ्रणगारे भविस्सरति-इरियासमिते मासामभित्त एव जहा 
वद्धमाणसामी त चेव णिरव्ेस जाव" अव्वावारविउसजोगचुत्ते 1 


तस्स ण भगवतस्स एतेण विहारे 
वीतिक्कतेहि तेरसटि य पक्वेहि तेरस 


ण ॒विहरमाणस्स दुवालसटि सवच्छरेहि 
मस्स्र' ण सवच्छरस्स अतरा' वटमाणरसः 


अणुत्तरेण णाणेण जहा भावणाते" केवलवरणाणदसणे समूप्पजिहिति । जिणे 
मविस्सति केवली सव्वण्णू सव्वदरिसी सणेरदय जाव पच मह्व्वयाईइ सभाव- 
णाइ छच्च जीवणिकाए घम्म देसेमाणे विहरिस्सति । 

से जहाणामएु अज्जो । मए समणाण गिग्गथाण ठेगे आरभठाणें पण्णत्ते ] 
एवामेव महापउमेवि अरहा समणाण गिणयाण एग मारभटाण पण्णवेहित्ति। 
से जहाणामए बज्जो ! मए समणाण णिग्गथाण दुविहे वणे पण्णत्ते, त 


जहा-पेज्जवघणे य, 


दोसवधघणे य ¦ एवामेव महापडमेवि अरहा समणाण 


णिमाथाण दुविह्‌ वघण पण्णवेदिति, त जहा-पेज्जवधण च, दोसववण च । 

से जहाणामए अज्जो । मए समगणाण णिग्गथाण तमो दडा पण्णत्ता, त जहा -- 
मण्दडे, वयदडे, कायदड़े । एवामेव महापउभेवि अरहा समणाण भिस्बथाण 
तमो दडं पण्णवेहिति, त जहा-मणोदड, वयदड, कायदड । 





छ क ^< न ५ ~ल ~ 


म 


उप्पज्जति (ख) । 

सदेजजा खमेज्जा (क, ख, ग} . 
अस्य पूतिस्यल भद्यावविनोपलव्घम्‌ । 
तेरसमस्स (क, ग) तेरसम्मस्स (ख) । 
जतो (क, ग} | 

वद्धमाणस्स (ग) । । 
अस्यपूतिर्भावनाध्ययनस्य व्रूणिविवरृतपाठ्स्या- 


धारेण इत्य जायत्ते--अणुत्तरेण दसणेण 
अणुत्तरेण चरित्तेण एव आलएण विहारेण 
सज्जवेण मद्वेण लाघवेण खतीए मूत्तीए 
सच्च-सजम-तव-गण-युचरिय-सोवचिय-फल- 
परिनिव्वाण-ममेण अप्पाण मावेमाणस्स 
ाणतरियाए वहूमाणस्स वणते अणृत्तरे 
निव्वाघाएु निरावरणे किणे भदिपुप्णे । 
अगसुत्ताणि भाग १, परिदिष्ट २, मालोच्य 
पाठ तथा वाचनान्तर 1 


॥ 


५ अस्यपूतिमविनाव्ययनस्य च्ुणिविव्ेतपार्त्या- 


वारेण इत्य जायते--त्िरियनरामरस्स 
लोगस्स॒ पज्जे जाणिस्सड पासिन्सड, 
त जदा--सागति गति 'छिति चयण उववाय 
तक्क मणोमाणसिय ूत्त कड परिसिविय 
आ्वीकम्म रहोकम्म अरहा भरहस्स भागी, 
त त॒ काल मणस्वयसकाइएह्ि जोगेहि 
वह्माणाण सव्वलोए सव्वजीवाण सव्वभावे 
अनीवाण य जाणमाणे पासमाणे विहरिस्छद्‌ । 
पणस भगव तेण अणुत्तरेण केवलवर्‌- 
नाणदसणेण सदेवमणुयासुर लोग मभित्त- 
मिच्चा त्मणाण निग्गथाण । अगसुत्ताणि 
माग १, परिशिष्ट २, जालोच्य-पाठ तया 
वाचनान्तर । 


९. मते (क, ख, ग) । 


णवमं छाणं ७९१ 


से जहाणामए "अज्जो । मए समणाण णिग्गथाण चत्तारि कसाया पण्णत्ता, 
तं जहा-कोह्‌कसाए, माणकसाए, मायाकसाए, लोभकसाए । एवामेव महा- 
पडमेवि अरहा समणाण णिम्गथाण चत्तारि कसाए प्ण्णवेहिति, त जहा- 
कोह्‌कसाय, साणकसाय, मायाकसाय, लोभकसाय 1 
से जहाणामए अज्जो । मए समणाण णिग्गथाण पच कामगुणा पण्णत्ता, त 
जहा-- सदे, द्वे, गघे, रपे, फासे। एवामेव महापउमेवि अरहा समणाण 
-णिग्यथाण पच कामगुणे पण्णवेदिति, त जहा--सद्‌, ख्व, गध, रस, फास । 
से जहाणामए अज्जो! मए समणाण णिग्गथाण छज्जीवणिकाया पण्णत्ता, 
त जहा--पुढविकाहया, आउकाइया, तेउक्राइया, वाउकाइया, वणस्सइकाइया, 
तसकाडया ¦! एवामेव महापउमेवि अरहा समणाण णिग्गथाण छज्जीवणिकाए 
पण्णवेहिति, त॒ जहा-पढविकाइए, आउकाइए, तेउकाइए, वाउकाइए, 
वणस्सदकाइए °, तसकाइए । 
से जहाणामए "अज्जो । मए समणाण णिग्गथाण ° सत्त भयद्भाणा पण्णत्ता, 
त जहा-इहलोगमषए्‌, परलोगभए, आदाणमेए, अकम्हामए, वेयणभए, 
मरणभए्‌, असिलोगभए ° । एवामेव महापउमेवि अरहा सम्रणाण णिग्गथाण 
सत्त मयहुणे पण्णवेहिति", "त जहा--इहलोगमय परलोगभय जआदाणभय 
अकम्हाभय वेयणभय मरणभय असिलोगमय ° । 
एव अदु मयद्ाणे, णव वभचेरगुक्तीमो, दसविधे समणघम्मे, एव जाव" तेत्तीस- 
मासातणाउत्ति । 
.से जहाणामए अज्जो । मए समग्राण णिग्गयाण णरगभावे, मुडभावे अण्डाणणए 
अदतव्रणए अच्छत्तए भणुवाहणए भूमिसेज्जा फलगसेज्जा कटुसेज्जा केसलोए 
वभचेरवासे परचरपवेसे लद्धात्रलद्धव्रित्तोगोः पण्णत्तामो । एवामेव महापउमेवि 
अरह्‌। समणाण णिग्गंयाण णरग भाव“ *मुडमाव अण्डाणय अदततव णय अच्छत्तय 
अ्रुवाहुणय भरुमिसेज्ज फलगसेज्ज कंटरसेज्ज केसलोय वमचेरवासर परघर- 
पचेसं ° लद्धावलद्धवित्ती पण्णवे हिति 1 
से जहाणामएु अज्जो 1 मए समणाण णिग्यथाण आघाकम्मिएत्ति वा उदेसि- 
एति वा मीसज्जञाएति वा अज्छोयरएति वा पूत्तिए कते पामिच्चे मच्छेज्जे 





१ स्न° पा०--एवमेतेणमभिलावेणः“ˆ* एवामेव ५ आवस्सय ४। 
जाव त्तस्तकादया । ६ निग्गमात्रै (ख) 
२. सु° पा०~--से जहाणामते ° “ˆ *““ । ७ लद्धावलद्धवित्ती जाव (क, ग) । 
३ स० पा०~-सत्त भयद्राणा प० त । ठ स्न° पार--णगगमाव जाव लद्धावलद्धवित्ती । 
४ सं० पार--प्रण्णवेहिति^**- “1 ६ लद्धावलद्धवित्ती जाव (क) । 


७६२ 


+| 


अणिसदुं अभिह्डेत्ति वा कत्तारभत्तेत्ि वा दुव्िक्वभचतेति वा गिनाणभननि 
वा वदलिया बतेति वा पारुणमत्तेनि वा मुतभौोयपेनि वा कदमोायणेतिवा 
फलमभोयणेति वा वीयभोयणेति वा दरियभोयणेति वा पटिसिद्धे । एवामेव 
महापउमेवि अरहा समणाण णिगवाण आचाकम्मिय वा" “उदेति वा 
मीसज्जाय वा अज्छोयरय वा पूत्तिय कीत पामिच्च थच्छेज्ज यथि अभि- 
हड वा कतारभत्त वा दुभ्मिक्लभत्त वा गिलाणभत्त वा वदृल्तियाभत्तव। 
पाहणमत्त वा मूलमोयण वा कदभोयण वा फलभोयण वा यीयमोयपण वा 
हरितभोयण वा पडिसेहिस्सति । 

से जहाणामए अज्जो । मए समणाणं णिगगथाण पचमह्न्वनिए सपदिक्कमणे 
अचेलए धम्मे पण्णत्ते ! एवामेव मदापमेवि वरा समणाणं णिगथाण प्रच 
मृहव्वतिय' “सपडिक्कमण ° सचेलग धम्म पण्णयहिति । 

से जहाणामए्‌ अज्जो । मए समणोवासगाण पचाणुन्वतिएु सत्तसिववावत्िए-- 
दुवालस्विधे सावगवम्मे पण्णत्ते । एवामेव महापउमेवि अर्हा समणोवासगाण 
पचाणुव्वतिय' ^सत्तसिक्लावतिय--दुवालसविध ° सावगम्म पण्वेस्सति । 

से जहाणामए अज्जो । मण्‌ खमणाण णिग्गयाण्‌ मज्जातरपिडेति वा रायबिटेति 
वा पडिसिद्धे । एवामेव महापउभेवि अरहा समणाण णिग्गयाण सेज्जातर्पिड 
वा रायपिड वा पडिसेहिस्सति । 

से जटाणामए अज्जो । मम णव गणा एगारस गणवदा । एवामेव महापड- 
मस्सवि अरहतो णव गणा एमारस गणधरा भविस्सति । 

से जहाणामए सज्जो । अह्‌ तीस वासा अगारवासमन्फे वसित्ता मृड भवित्ता 
“मगारामो जणगास्य ° प्वडए, दुवालस सवच्छराई तेरस पच छउमत्य- 
परियाग पाउणित्ता तरसि पक्खहि ऊणगाड तीस वासाइ केवक्लिपरियाग 
पाउणित्ता, वायालीस वासाई सामण्णपरियाय पाउणित्ता, वावत्तरिवासाद्‌ 
सन्वाउय पालइत्ता सिज्मिस्स' °बुज्मित्स मुच्विस्स परिणिव्वाइस्स ° सव्व 
दुवसलाणमत करेस्स । एवामेव महापउमेवि अर्हा तीस वास्ताई अगारवास- 
मज्मे वसित्ता, “मूड मवित्ता अगारामो अणयारिय ° पव्वाहित), दुवालस 
संवच्छराइ" ^तेरसपक्खा छउमत्यपरियाग पाउणित्ता, तरसि पक्वेहि ऊण- 
गाइ तीस वासाइ्‌ केवलिपरियाग पाउगित्ता, वायालीस वासाइ स्रामण्णपरि- 





१ सण पा०--याधाकम्मित वा जाव हरिति- 


र 
भोयण । ५ स० पा०--सिच्निल्य जाव सव्वदुक्वाण ०। 
२ ० पा०-प्चमहुव्वतित जाव अचेलम । ६ 

७ 


३ सण पा०--प्चाणृव्वतित्त जाव सावगघम्म) 


स० पार--मवित्ता जाव पव्वतिते । 


स० पा०--वसित्ता जाव पव्वाहिती । 
स० पा०-सवच्यराद्‌ जाव वावत्तरिवासाद्‌ । 


णवम्‌ ठाण ७६३ 


याग पाडणित्ता ०, वावत्तरिवासाइ सबग्वाउय पालदुत्ता सिज्िहिती' शवुञ्भि- 
हिती मुच्चिहिती परिणिव्वाइहिती ° सव्वदुक्छाणमत काहिती - 
सगहणी-गाहा 
जस्सील-समायारो, अरहा तित्थकयो महावीरो । 
तस्सील-समायारो, होति उ अरहा महापडमो १} 
णक्खत्त-पद 
६३ णव णक्वत्ता चदस्स पच्छभागा* पण्णत्ता, त जहा-- 
सगहणी-गाहा 


" अभिई समणो ण्ह, रेवति अस्सिणि' मग्गसिर' पूसो । 
हत्थो चित्ता य तहा, पच्छमागा णवे हवति ॥१॥ 


विमाण-पद ॥ 
६४ आणत-पाणत-गारणच्चुतेसु कप्पेसु विमाणा णव जोयणसयाइ उड्ढ उच्चत्तेण 
पण्णत्ता ॥ 
कुलगर-पदं 
६५ विमलवादहणे ण कुलकरे णव घणुसताइ उडढ उच्चत्तेण हत्या ॥ 
तित्थगर-पदं 
६६ उसमेण अरहा कोसलिएण इमीसे ओसप्पिणीएु णवहि साग रोवमकोडाकोडीहि 
वोइक्केताहि तित्थे पवत्तिते ॥\ 
दीव-पद 


६७ घणदत-लद्रुदत-गरूढदत-मुदडदतदीवा ण दीवा णव-णव जोयणसताईइ भायाम- 
विक्खभेण पण्णत्ता 1 


महग्गहु-पद । 
६८ सुक्कस्स ण महागहस्स णव वौोदीभो पण्णमो, त जहा--हयवीही ५ गयवीही 
णागवीही, वसहवीही, मोवोही, उरगवीही, अयवीही, भियवीही, 


वेसाणरवीही ॥ 
१ स° पा०-सिञ्मिहिती जाव सव्वदुक्खाण० ! ५ हत० (क,ख, ग) । 
२ पच्छमागा (क), पच्छ मागा (ख, ग) । ६ गत० (क,ख, ग)। 
३ भस्मेति (ख) । ७ जरगवीही (क, ख), जरग्गविही (ग) । 


४ मिगसिरा (ग) । ८ मित० (क, ख, ग) । 


७६४ णं 


कम्म-पदं 
६६. णवविधे णोकसायवेयणिज्जे कम्मे पण्णत्ते, त" जहा- इत्थिवेए, पुरिसिवेए, 
णप्‌ सक्वेए, हासे, रती, अरती, भये, सोगे, दुगुछा ॥ 


कुलको डि-पदं 
७० चउरिदियाण णव जाइ-कूलकोडि-जोणिपमुहु-सयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 
७१ भुयगपरिसप्प-थलयर-पचिदियतिख्खिजोणियाण णव जाइ-कुलकोडि-जोणि- 
पमुहु-सयसहस्सा पण्णत्ता \\ 


पावकम्म-पदं 

७२ जीवा ण णवद्ुमणणिव्वत्तिते पोग्गले पावकम्मत्ताए चिणिसुवा चिणतिवा 
चिणिस्सति वा, त॒ जहा--पुढविकादइयणिव्वत्तिते, *अआउकाइयनिब्वत्तिते, 
तेउकाइयणि व्वत्तिते, वाउकाइयणिव्वत्तिते, वणस्सइकाडइयणिग्वत्तिते, वेददिय- 
णिव्वतिते, तेददियणिन्वत्तिते, चडरिदियणिन्व्तिते ° पचिदियणिन्व्तिते । 
एव--चिण-उवचिणः *वव-उदीर-वेद तह ° णिज्जस चेव ।\ 


पोर्गल-पदं 

७३ णवपएसिया सधा अणता पण्णत्ता जाव" णवगृणलुक्डा पोग्गला अणता 
पण्मत्ता | 

९ “कते (क,ख, य)। ३ सन० पा०~--उवचिण जाव णिज्जरा। 


२ स० पा०~ पुडविकाइयणिव्वित्तिते जाव ४. ठा० १।२५४-२५६ 1 
पचिदियगिव्वत्तिते 1 


दस्मं खाणं 
लोगटिठति-पदं 


१ दमविधा लोगद्ती पण्णत्ता, त जहा- 

१ जण्ण जीवा उदहाइत्ता-उदाङत्ता तत्येव-तत्थेव भुज्जो-मुज्जो पच्चायति-- 
एतरप्पेगा' लोगद्ित्ती पण्णत्ता } 
२ जण्ण जौवाण सया समिन पावे कम्मे कज्जत्ि-एवप्पेगा लोगद्िती पण्णत्ता । 
३ जण्ण जीवाण सया समित, मोहणिज्जे पावे कम्मे कज्जति--एवप्पेगा 
लोगद्धुती पण्णत्ता 
४.णएव' मूत वाभनव्व वा भविस्सतिवा ज जीवा अजीवा भविस्सत्ि, 
अजीवा वा जीवा भविस्सति-एवप्पेगा लोगद्वती पण्णत्ता । 
भ. ण एवः भूत वा भव्व वा भविस्सति वा ज तसा पाणा बोच्छिज्जिस्सति 
ध्यावरा पाणा मविस्सत्ति^, थावरा पाणा वोच्छिज्जिस्सति तसा पाणा 
भविस्सति--एवप्पेगा लोगद्टिती पण्णत्ता । 
६ ण एव भरत वा भव्व वा भविस्सत्ति वा ज लोगे अलोगे भविस्सत्ति, अलोगे 
वा लोगे भविस्सति-एवप्पेगा लोगद्विती पण्णत्ता 1 
७. ण एव भूतं वा भव्व वा भविस्सति वा ज लोए अलोए पविस्सति, अलोए 
वा लोए पविस्सति--एवप्पेगा लोगदवती पण्णत्ता 1 

. प जाव ताव लोगे त्राव ताव जीवा, “जाव ताव जीवा ताव ताव लोए-- 





एवप्पेगा लोगद्विती पण्णत्ता । 
१ एव एमा (क, ख, ग, वृषा) । ६ इहु यावज्जीवास्तावत्तावल्लोको, यावति क्षेपे 
२ स्मिते (क, ग) 1 जीवास्तावत्ल्ेत्र लोक इति भावार्थ, “जाव 
३,४ एत (क, ख, ग) 1 तवे त्यादिवाक्यर्वना तु भापामात्रम्‌ (वर) । 
५ >< (क्व) । 


७६५ 


७६६ 


राप 


& जाव ताव जीवाण य पोग्गलाण य गतिपरियापु" ताव ताव लोए, जाव ताव 
लोगे ताव ताव जीवाण य पौखलाण य॒ गत्िपरियाए्‌ एवप्पेगा लोगद्वती 
पण्णत्ता । 
१० सव्वेसुवि ण लोगतेसु अवद्धपासपद्रा पोगगला लुक्खत्ताए कज्जति, जणं 
जीवाय पोखगलाय णो सचायति वहिया लोगता गमणयाए--एवप्पेगा लोगद्भिती 
पण्णत्ता ॥ 


इ दियत्य-पद 


२ 


दसविहे सहे पण्णत्ते, त जहा-- 


सगह्-सिलोगो 


1 


णीहारि' पिडिमे लुक्खे, भिण्णे जज्जरिते इ'य। 

दीहे रहस्से पुटत्ते य, काकणी खिखिणिस्सरे ॥१॥ 
दस इदियत्था तीता पण्णत्ता, त जहा-देसेणवि एमे सदा सुणिसु । सव्वेणवि 
एगे सहाई सुणसु । देसेणवि एगे ख्वाई पासिमु । सव्वेणवि एगे ख्वाइ पासिसु। 
'देसेणवि एगे गवाई जिचिसु । सव्वेणवि एगे गथादइ जिधियु। देसेणवि एगे 
रसाई आसदेसु । सन्वेणवि एगे रसाइ आसार्देमु । देसेणवि एमे फासाई पडिम- 
वेदेयु ° । सव्वेणवि एगे फासाइ पडिसवेदेषु ॥! 
दस इदियत्या पड्प्पण्णा पण्णत्ता, त जहा-देसेणवि एगे सदाडइ सुणति । 
सव्वेणवि एगे सद्‌ाइ सुणेति । “्दसेणवि एमे सूवादइ पासति । सव्वेणवि एमे 
र्वाइ पासति । दसेर्णाव एमे गवाई्‌ जिघति 1 सव्वेणवि एमे गाइ जिघति । 
देसेणवि एगे रसाइ्‌ आसादति । स्व्वेणवि एग रसाइ्‌ जासादेति । देसेणवि एमे 
फासाईइ पडिसवेदेति । सन्वणवि एगे फासाइ पडिसवेदेति ° ॥ 
दस इदियत्था अणागता पण्णत्ता, त जहा--देसेणवि एग सदाइ सुणिस्सति । 
सव्वेणवि एगे सद्‌ाइ सुणिस्सति । "देनेणवि एगे ख्वाई पासिस्सति । सव्वेणवि 
एमे रूवाई पासिस्सति । देसेणवि एमे गघाईइ जिधिस्सति । सव्वेणवि एमे गधाइ 
जिधिस्सति । देमेणवि एगे रसाईइ आसरादेस्सति । सव्वेणवि एगे रसाई आसा- 
देस्सति । देस्ेणवि एगे फासाईइ पडिसवेदेस्सति ° । सव्वेणवि एगे फासाद्‌ 
पडिसवेदेस्सति ॥ 


१ गतिपरिताते (क, ख, ग) । सम्वेणवि 1 
२ नीहारिए्‌ (क, य) । ५ स० पा०-एव जाव फासाइ । 


३ > (क,म)। ६ सण० पा०--एव जाव सव्वेणवि। 
४ स० पा०-एव गवाई रसाईइ फासाइं जाव 


\ 


दम ठणि ७६७ 


५ 


अरिछिण्ण-पोग्गल-चलण-पद 


६ दर्सहि ठणेहि अच्छिग्णे पोग्े चेज्जा, त जहा--आहारिज्जमाणे वा 


चतेज्जा ! परिणामेज्जमाणे वा चलेज्जा । उस्ससिञ्जमाणे वा चलतेज्जा । 
णिस्ससिज्जमाभे वा चन्नेज्जा । वेदेज्जमाणे वा चलेज्जा । णिज्जरिज्जमाणे वा 
चलेज्जा । विऽव्विज्जमाणे वा चन्ेञ्जा । परियारिज्जमाणे वा चलेज्जा । 
जकारं वा चेज्जा । वातपरिगए" वा चलेज्जा ॥। 


कोधुप्पत्ति-पदं 


७. दसि ठ्णेह्‌ कोधुप्पत्तौ सिया, त जहा-मणुण्णाई म सद्‌ फरिस-रस-रूव-गघाइ 


` अवरहररिसु 1 अमणुण्णाद्‌ मे सद्‌-फरिस-रस-रूव-गधाई उवहुरिसुः । मणुण्णाइ मे 
सद्-फरिस-रस-रूव-गवाइ्‌ भवहरइ । अमणुण्णाई्‌ मे सह्‌-फरिस'-°रस-रूव ° - 
मघाईइ उवह्रति । मणुण्णाई मे सह-*फरिस-रस-खूव-गधाई ° भवह्रिस्सति । 
अमणुण्णाद्‌ मे सद्‌~फरिसि-रस-ख्व-गवाई्‌ ° उवहरिस्सति । मणुण्णाइ 
मे सद्‌"-*फरिस-रस-रूव ° -गवाईइ अवहरिसु वा अवहुरइ वा अवह्रिस्सति वा । 
अमणण्णाद्‌ मे सदह -"फरिस-रस-रूव-गघाई ° उवर्हरिसु वा उवहरत्ति वा उव- 
हरिस्वति वा । मणुण्णामणुण्णाई मे सदू-*फरिस-रस-रूवगवाई्‌ ° अवह्रिसु वा 
अवहरति वा अवहरिस्सति वा, उवहरिसु वा उवहुरति वा उवहरिस्सति वा 1 
अह्‌ च ण आयरिय-उवञ्छायाण सम्म वदामि, मम च ण आयरिय-उवज्छाया 


1 


मिच्छ विप्पडिवण्णा ॥ 
: सनभ-भसजम-पदं 


८ दसविवे सजमे पण्णत्ते, त जदा-पढविकाइयसजमे", °आउकाइयसजमे, तेउ- 
. काइयसजमे, वाउकाइयसजमे °, वणस्सतिकाइयसजमे, वेइदियसजमे, तेइदिय- 
सजमे, चडिदियसजमे, पचिदियसजमे, अजीवकायसजमे ॥ 





१ प्रतिपु "वातपरिगहे' पाठो लम्यते, किन्तु 
अर्ये समीक्षया स॒ सगि नति । वृत्तिव्या- 
स्यात पाठोत्र समीचीनो विमाति, तेनात्र स 
एव मूले स्वीकृत । वृत्तौ व्याख्या इत्यमस्ति- 
_ “वातपरिगतो-देहगतवायुप्रेरित वातपरिगते 
वा देह सति वाह्यवातेन वोक्क्षप्त इति 1” 
(वृत्तिपच्र ४४८) । 
' २ इद चकवचनवहूुवचनयोनं विशेप श्राङृतत्वात्‌ १० 
र) । 


आ @ ल ^< ० 


स° पा०-फरिस जाव गघाइ । 

स० पा०-सरह्‌ जाव मवह्रिस्सति । 

स० पा०- सह्‌ जाव उवहरिस्सति । 

स ° पा०--सद्‌ जाव गधा । 

स० पा०-सह्‌ जाव उवदूरिसु । 

स० पा०-सदह्‌ जाव अवदेरिसु । 

पडिवन्ना (क्व) । 

स० पा०-शुडविकातितसजमे जाव वण- 
स्सति ° । 


७६८ ठखाण 


& दस्विवे बसजमे पण्णत्ते, त जहा--पुढविकाइवमसजमे, माउक्रादयञजप्तनमे, तेउ- 
काडइययसजमे, वाउकादयजसजमे, वणस्सतिकादयममनमे" श्वरेददिययसनमे, 
तददियमसजमे, चउरिदियजसजमे, पविदियवसजमे °, अजीवकायञमजमे ॥ 

सवर-असंवर-पदःं 
१० दसविवे सरवरे पण्णत्ते, त जहा-सोतिदिय्रसवरे, शवक्खिदियसवरे, वाणिदिय- 
सवरे, जित्मिदियसवरे ०, फार्सिदियचवरे, मणस्वरे वयसवरे कायसवरे, 
उवकरणसवरे, सूचीकुसग्गसवरे ॥ 
११ दसविवें भस्वरे पण्णत्ते, त॒ जहा-सोिदियजत्तवरे" *चक्खिदिवअसवरे, 
घा्णिद्वियअसवरे, जिल्मिदियञसवरे, फाचिदियलसवरे, मणमत्तवरे, ववमसवरे, 
कायमसवरे, उवकरणयसवरे °, सूचीकुसमगञसवरे ॥ 


अहमत-पद 
१२ दसि ठणेहि बहमतीति अभिज्ञा, त जहा-जातिमएण वा, कुलमएण वा^, 
श्वलमएण वा, स्वमएण वा, तवमएण वा, सुतमएण वा, लाभमएण वा °, 
इस्सरियमएण वा, णागसुवण्णा वा मे मत्तिय हन्वमागच्छति, पुरिसवम्मातो 
वा मे उत्तरिएु आद्ोधिएः णाणदसणे समुप्पण्णे ॥ 


समाधि-असमाधि-पद ‡ 

१३ दसविवा समाघी पण्णरत्ता, तं जहा -- पाणातिवायवेरमणे, मूसावायवेरमणे, 
अदिण्णादाणवेरमणे, मेहुणवेरमणे, परिग्गह्वेरमणे, इरियासमिती५, भासा- 
समिती, एसणासमिती, जायाण-भड-मत्त-णिक्वेवणासमिती, उच्चार-पासवण- 
चेल-सिघाणग-जल्ल-पारिट्रावणिया समिती ॥ 

१४ दसविघा जसमाघी पण्णत्ता, त जहा-- पाणातिवाते,* °मुसावाए, अदिण्णादाणे, 
मेहुणे °, परिःगगहे, इरियाऽसमिती? *भासाऽसमिती, एसणाऽ्समिती, आयाण- 
भड-मत्त-णिक्खेवणाऽसमिती °, उच्वार-पासवण-सेल-सिघाणग-जल्ल-पारि- 
दरावणियाऽसमिती ॥ 

पन्वज्जा-पद 
१५ दसविघा पव्वज्जा पण्णत्ता, त जहा- 





१ स० पा०-वणसम्सतिकरातिनञसजमे जाव 
अजीवकाय ० । 

२ स० पा०~-सोतिदियच्नवरे जाव फासिदिव०। 

३. स° पा०--स्रोत्तिदितयन्तवरे जाव सूची- 
कुसग्म ° । 


४ चर पा०-कुलमतेण वा जाव इस्सरियि ०, 
५ अवोवित्त (ग), नहो ° (वृ) । 

६ रितासमिती (क), इरिता ° (ख, ग) 1 

७- स ° प्रा-पाणातिवाते जाव परिग्रहे 1 
=, प° पा०--इरिताऽसमिती जाव उच्चार ०। 


दसम राण ७६६ 


संगहणी-गाहा 
छदा रोसा परिजुण्णा, सुविणा पडस्युता चेव । 
सारणिया रोगिणिया, अणाढडिता देवसण्णत्ती ।! १॥ 
चच्छाणुवधिया ॥ 


समणधस्म-पदं 
१६ दसविषे समणधम्मे पण्णत्ते, त जहा-खती, मृत्तौ, अञ्जवे, महुवे, लाघवे, सच्चे, 
सजमे तवे, चियाए, वभचेरवासे ॥1 


वेयावच्च-पदं 
१७ दसविघे वेयावच्चै पण्णत्ते, त जहा-आयरियवेयावच्वै, उवज्फायवेयावच्चे, 
थेरवेयावच्चे, तवरिसिवेयावच्चे, गिलाणवेयावच्चे, सेहवेयावच्चे, कूलवेयावच्चे, 
गणवेयावच्चे, सचवेयावच्चे, साहम्मियवेयावच्चे 


परिणाम-पवं 
१८ दसविघे जीवपरिणामे पण्णत्ते, त जहा-गतिपरिणामे, इदियपरिणामे" कसाय- 
परिणामे, लेसापरिणामे, जोगपरिणामे, उवमोगपरिणामे, णाणपरिणामे, दसण- 
परिणामे, चरित्तपरिणामे, वेयपरिणामेः ॥ 
१६ दसविघे अजीवपरिणामे पण्णत्ते, त जहा-वधणपरिणामे, गतिपरिणामे, सठाण- 
परिणामे, भेदपरिणामे, वण्णपरिणामे, रसपरिणामे, गघपरिणामे, फास- 
परिणामे, अगुरुलहुपर्रिणामे, सदपरिणामे ॥ 


, अस्ज्भाइय-पदं 
२० दसविवे अतलिक्खए असज्छादए पष्णत्ते, त जहा--उक्कावाति, दिसिदापे, 
गज्जिते, विज्जुते, णिग्घाते, जुवए, जक्ालित्ते, धू मिया, महिया, रयुग्घाते* ॥ 
२१ दसविषे गरालिए असज्छादइए पण्णत्ते, त जहा -अद्वु, मसे, सोणिते", असुद्‌- 
सामते, सुसाणसामते, चदोवराए सूरोवराए, पडणे, रायवृुग्गहे, उवस्सयस्स 


अतो ओरालिए सरीरगे ॥ 
१ इदित० (क,ख, ग) । ६ रतुग्धाते (क, ख) । 
२, वेत० (क,ख,ग) 1 ७. ग्रन्थान्तरे चर्माप्यवीयते, यदाह--““सोणिय 
२ अतलिक्खिते (क, ख, ग} । मस चम्म, मद्रीवि य होति चत्तारि” (बर) । 
४ लूयते (ख) 1, ८. चदोवराते (क, ख, ग) । 


५ जकलललित्तते (क), जक्खालित्तते (ख), ३ सूरोवराते (क, ख, ग} । 
जक्ललितिते (ग) । 


८०० 


ठण्‌ 


संजम-असजम-पदं 


२२ 


२३ 


पचिदिया ण जीवा वसमारभमाणस्स दसविधे सजमे कज्जति, त जहा -सोत्ता- 
मयासो सोक्खामो यववरोवेत्ता मवति । सोतामणए्ण दुक्ेण यसजोगेक्ता 
भवति ¦ "चक्खमयामो सोक्खाजो अववरोवेत्ता भवति । चक्ख॒मएण दुक्खेण 
असजोगेत्ता भवति । घाणामयाओ सोक्खायो अववरोवेत्ता मवनि । घाणामषुण 
द्क्खेण अधजोगेत्ता मवति । जिव्भामयायो सोक्खाय अववरोवेत्ता मवति । 
जिन्भामणएण दुक्खेण असनोगेत्ता भवति । फासामयायो सोक्छामो अववसे- 
वेत्ता भवनि ° । फासामएण दुक्खेण मसजोगेत्ता मवति ॥ 
श्पृचिदिया ण जीवा समारभममाणस्स दसविवें अतजमे कज्जति, त जहा - 
सोतामयायो सोक्खछागो ववरोवेत्ता भवति। सोतामएण दक्खेण स्रजोगेना 
भवति । चत्खुमयामो सोक्खाओ ववरोवेत्ता भवति । चक्ुमएण दुक्सेण 
सजोमेत्ता मवति । घाणामयायो सोक्वाओ ववरोवेत्ता भवति । घाणामएण 
दक्येण मजोगेत्ता भवति । जिन्भामयायो सोक्खायो ववरोवेत्ता भवति । 
जिव्भामएण दुक्खेण सजोगेत्ता मवति । फासामयाओ सोक्खायो ववरोवे्ता 
भवति ! फास्ामएण दुक्खेण सजोगेत्ता भवति ०॥ 


सु्हुम-पुद 


२४ 


दम सुहुमा पण्णत्ता, त जदा--पराणनुहुमे, पणृगयुहुमे, “वीयसुहुमे, हरितसुहुभे 
पुप्फमुहुमे, अउसुहुम, लेणसुहुमे °, सिणेहसुहुमे, गणियसुुमे, मगसुहुमे ॥ 


महाणदी-पदं 


२५ 


२६ 


जबुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणेण गगा-सिघु-महाणदीभो दसं महाण- 
दीमो समप्पति, त जहा-जउणा, सरॐ, यावी, कोसौ, मही, सतद्दू, वितत्वा, 
विभास्ा, एरावती, चंदभागा 11 

जवुद्रोवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तरे ण रत्ता-रत्तवतीगो महाणदीमो दस 
महाणदीयो समप्प॑ति, तं जहा - कण्टा, महाकिण्ा, गोचा, महाणीला, महाः 
तीरा, इदा", *इदसेणा, सुस्तेणा, वारिमेणा °, महामोगा^ ॥ 





१ स० पा०--एव जाव फासामत्ेण। तीरा महात्तीया इदा जाव महाभोगा 1" 
२. ० पा०-एव जमयमो वि माणितव्वो । वृत्तौ च-“एव रक्तासूत्रमपि नवर यावत्कर- 
३ म० पा० -पणगघ्ुदुमे जाव िणेहमुहुमे 1 णात्‌ “इन्द्रेण वारितेणः ति द्रष्टव्यमिति" 


४. चिवच्छा (क), विवत्या (ग) । 


(वृत्तिपत्र ४५४) । किन्तु पचमस्यानसमायत- 


५ स पा०--इद्रा जाव महाभोगा । पाठम्य (सू० २३२, २३३) सदमे नैप पाठ 
६ सवपु प्रयुक्ताददोपु निम्नघ्रकार पाठो समीचीनो माति, तेनास्मामिर्मने पचमत्वान- 
लम्यते-“किण्दा महाक्रिण्डा नीला महानील समागन. पाठ स्वीकत । 
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रायहाणी-पदं 
२७ जवृहीके दीवे भरहै वासे दस रायहाणीओ पण्णत्तागौ, त जहा-- 
सगहणी-गाहा 
चपा महुरा वाणारसी य सावत्थि तह य” साकेत! । 
इत्थिणउर कपित्ल, महिला कोसवि रायगिह्‌ ।।१॥ 
राय-पदं 
२८ एवासु ण दससु रायहाणीश्रु दस रायाणो मूडा मवेत्ता' *अगाराओो अणगारिय ° 
पव्वडया, त जहा - भरे, सगरे" मघव, सणकूमारे, सतौ, कूथू, अरे, महापउमे, 
हरिसिणे, जयणामे ॥ 
मदर-पदं 
२६ जवुदीवे दोवे मदरे पव्वए्‌ दस जोयणसयाई उव्वेहेण, धरणितले दस जोयण- 


सहस्साद विक्लभेण, उवरि दसजोयणसयाइ विक्छमेण, दसदसाई जोयण- 
सहस्साई सन्वग्गेण पण्णत्ते ॥ 
दिसा-पदं 
३० जवुदीकेः दीवे मदरस्स पन्वयस्स वहुमज्कदेसभागे इमीसे रयणप्पभाएु पुढवीए 
उवरिम-देद्विल्लेसु सुडुगपतरेसु, एत्य ण अद्रुपएसि्ए* रुयगे पण्णत्ते, जमो ण 
इमामो दस दिसाजो पवहति, त जहा-पुरत्थिमा, पुरत्थिमदाहिणा, दाहिणा, 
दाहिणपच्चत्थिमा, पच्चत्थिमा, पच्चत्थिमूत्तरा, उत्तरा, उत्तरपुरत्थिमा, 
उङा, अहा 
३१ एतासि ण दसण्ह दिसाण दस णामघेज्जा पण्णत्ता, त जहा-- 
सगहणी-गाहा 
इदा अग्गेद" जम्मा य, णेरती वारुणी य वायव्वा । 
सोमा ईसाणी य, विमलाय तमा य वोद्धव्वा ।१।॥। 
लवणसमुद्‌-पदं 
३२ लवणस्स ण समृहुस्स दस जोयणसहस्साइ गोतित्यविहरिते त्ते पण्णत्ते ॥ 
२३ लवणस्स ण समृहस्स दस जोयणसहस्साइ्‌ उदगमाले पण्णत्ते । 
ˆ-~-~-----------------------~--~---- 


१ चप (ग) ) ५ सागरो (ख)) 
२ चदत (ग) । ६ °पतेसिते (क, ख, ग) । 
२ सतेत (क, ख, ग) । ७ अग्गीयी (ख) । 


४, स° पा० -मवेत्ता जाव पव्वतिता । 


८०२ रण 


पायाल-पदं 
३४ सव्वेवि ण महापाताला दसदसाई जोयणसद्स्साई उव्वेहेण पण्णत्ता, मूले दस 
जोयणसहस्साइद विक्छभेण पण्णत्ताः वहूमज्छदेसभागे एगपएसियाए सेढीए 
दसदसाई जोयणसदहस्साइ विक्खभेण पण्णत्ता, उवरि मृहमूले दस जोयणसह- 
स्साईइ विक्खभेण पण्णत्ता । तेसि ण महापातालाण कुडा सन्ववड रामया सन्वत्य 
समा दस जोयणसयाईइ वाहल्लण पण्णत्ता ॥1 
३५ सव्वेवि ण खुदा पाताला दस जोयणसताद उव्वेहेण पण्णत्ता, मूले दसदसाद 
जोयणाई विक्खभेण पण्णत्ता, वहुमज्देसभागे एगपएसियाए सेढीए दस 
जोयणसताईइ विक्खभेण पण्णत्ता, उवरि महुमूने दसदसाइ जोयणाइ विक्खमेण 
पण्णत्ता। तेसि ण वुडषातालाण' कुंडा सञववइरामया सव्वत्य समा दस 
जोयणाईइ वाहल्लेण पण्णत्ता ॥। 
पव्वथ-पद 
२६ धायइसडगा ण मदरा दसजोयणस्षयाद्‌ उव्वेेण, धरणीतले देसूणाई दस 
जोयणसहस्साद्‌ विक्छभेण, उवरि दस जोयणसयाई विक्ख भेण पण्णत्ता ॥ 
२७ पुक्छरवरदीवङगा ण मदरा दस जोयणसयाईइ उव्वेहेण, एव चेव ॥ 
३८ सव्वेवि ण वटवेयद्भुपन्वता दस जोयणसयाई उड्ढ उच्चत्तेण, दस गाउयसयाईं 
उव्वेहेण, सव्वत्य समा पल्लगसलठिता, दस जोयणसयाईइ विक्छमेण पण्णत्ता ॥। 


खेत्त-पदं 
६३६ जवुदीवि दीवे दस वत्ता पण्णत्ता, त जहा--भरद, एरवते, हैमवते, हे रण्णवते, 
ह्रिवस्ते, रम्मगवस्ते, पुव्वविदेहे, अवरविदेदे, देवकु रा, उत्तरकुख ॥ 
पल्वय-पदं 
४० माणुसुत्तरे ण पव्वते मू दस वावीसे जोयणसते विक्लमेण पण्णत्ते ॥ 
४१ सव्यैवि ण अजण-पव्वता दस जोयणसयाईइ उव्वेदेण, मूले दस्र गीयणसहस्सादइ 
विक्छेण, उवरि दस जोयणसताई विक्ख भेण पण्णत्ता ॥ 
४२ सव्वेवि ण ददिमहपव्वता दस जोयणसंताइ उव्वेहेणं, सव्वत्य समा 
पल्लगसठिता दस जोयणसहस्साई विक्मेण पण्णत्ता ॥। 
४३ सव्यैवि ण॒ रतिकरपव्वता दस जोयणसताइ उडढ उच्चत्तेण, दसगाउयसताद 
उव्वेहेण, सव्वत्य समा ऋट्लरिसठिता, दस जोयणसहस्साद्‌ विक्ख भेण 
पप्णत्ता ॥ 





१ सदापोनादा (य) । २,३ सद्राणश्वटिता (क्व) । 
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र्ट 


रुयगवरे ण पव्वते दस जोयणसयाई उव्वेहेण, मूले दस जोयणसहुस्साई 
विक्खभेण, उवरि दस जोयणसताई विक्खभेण पण्णत्ते ॥ 


४१५ एव क्‌डउलवरेवि ।। 


दवियाणुओग-पदं 
४६. दसविहे दवियाणओगे पण्णत्ते, त जहा-दवियाणओगे, माउयाणृओगे 


एगद्वियाणभोगे, करणाणुयोगे, अप्पितिणप्पिते, भाविताभाविते, वाहि रावाहिरे 
सासतासासते, तहणाणे, अतहणाणे । 


उप्पातपव्वय-पदं 


४७ 


ट्ठ 


४९ 
५.० 
१ 
र्‌ 
१३ 


१. 


चमरस्स ण असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो तिगिचिक्‌डे* उप्पाततपव्वते मूले दस 
वावीसे जोयणसते विक्ख भेण पण्णत्ते ॥ 

चमरस्स ण असूरिदस्स अयुरकूमाररण्णो सोमस्स महारण्णो सोमप्पभे 
उप्पातपन्वते दस जोयणसयाईइ उडढ उच्चत्तेण, दस गाउयसताइ उव्वेहेण,, 
मूले दस जोयणसयाई विक्लभेण पण्णत्ते ॥ 

चमरस्स ण असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो जमस्स महारण्णो जमप्पभे 
उप्पातपन्वते एव चेव ॥ 

एव वरुणस्सवि ॥ 

एव वेसमणस्सवि ।। 

वलिस्स ण वडरोर्याणदस्स वहइरोयणरण्णो रू्यगिदे उप्पातपव्वते मुले दस 
वावीसे जोयणसते विक्ख मेण पण्णत्तं 1 

वलिस्स ण वडरोयणिदस्स वडइरोयणरण्णो सोमस्स एव चेव, जधा चमरस्स 
लोगपालाणः त चेव वलिस्सवि' ॥ 

घरणस्स ण णागकूमारिदस्स णागकुमाररण्णो घरणप्पभे उप्पातपव्वते दस 
जोयणसयाइ उडढ उच्चत्तेण, दस गाउयसताईइ उव्वेहेण, मूले दस जोयणसताइ 
विक्खभेण । 

घरणस्स ण णागकुमारिदस्स णागकुमाररण्णो कालवालस्स महारण्णो काल- 
वानप्पभे, उप्पातपव्वते जोयणसयाइ उङ्ढ उच्चत्तेण एव चेव । 





१ अप्िणपिपत्ते (क) 1 ५ ठा० १०।८४-५१॥ 
२ तेगिच्छि° (क) । ६ महाकालप्यभे (क, ख, ग), आदु 
३ मन्वे ° (क), महाकालप्यभ' पाठो लम्यते, किन्तु 'सव्वेस्ि 


४, द्रष्टरन्यमु--ठा° ४1१२२ 1 उप्पायपव्वया भाणियव्वा सरिनाममा' 


८० सप 

५६ एव जाव सखचालस्स ॥ 

५७ एव पूताणदस्सवि? ॥ 

५८ एव लोगपालाणवि' से, जहा घरणस्स ॥ 

५९ एव जाव“ यणितकरूमाराण सलोगपाललाणः, माणिवव्व, सव्वेखि उप्पायपन्वया 
भाणियव्वा सरिणाममा\ ॥ 

६० सक्कस्म ण देपिदस्स देवरण्णा सक्कप्पभे उप्पातपव्वते दस्र जोयणघ्हुस्साड 
उडढ उच्वत्तेण, दस गाउयसदस्पाइ उव्वेहेण, मुले दस चोवणसहृस्साद्‌ं 
विक्ख मेण पण्णत्ते ॥ 

६१ सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो } जवा सक्कस्स तवा 
सव्वेसिं लोगपानाण, सव्वेसि च इदाण जाव* अच्चुयति ! सव्वेसिं पमाणमेग ॥ 

अओगाहुणा-पदे 

६२ वायरवणस्सडकाडयाण उक्कोसेण दस्र जोयणसयाड सरीरोगाहणा पण्णत्ता ॥1 

६३ जलचर-पचिदियतिरिक्खजोणियाण उक्कोसेण दस्त जोयणसताई्‌ सरीसेगाहणा 
पण्णत्ता ॥ 

६४ उरपरिसप्प-यलचर-पचिदियतिकक्िजोणियाण उक्कोस्ेणम श्ट जोयण- 
सतां सरीरोमाहणो पण्णत्ता ° ॥ 

तित्थगर-पदः 

६५ सभवागो ण अरहातो अभिणदणे अरहा दसहि सागरोवमकोटिसतसहस्नेहिं 
वीतिक्कतेहि समृप्पण्णे ।1 ६ 

अणंत-पदं 

६६ दसविहे अणतए“ पण्णत्ते, त॒ जदा -णामाणतए ऽवणागतए, दव्वाणतए, 
गणणाणंतरए, पए्राणततए्‌, एगतोणतए, दुहतोणतए, देसवित्याराणतए, 
सव्ववित्याराणतए सासता्णतए 1 

पुव्ववत्यु-पदं 

६७ उप्पायपुव्वस्स णं दस वत्य पण्णत्ता )) 

६८ अत्यिणत्थिप्पवायपुव्वस्स" ण दमस चूलवत्यू पण्णत्ता ॥ 


इति नियामकपाठेन "कालवालप्पम' इति ५ द्रग्टव्यमु--उा० ४।१२२। 
पाठे युज्यते । वृत्तौ काल्वालस्य कालवाल- ६. सरिमिणामगा (क्व) 1 
भ्रम ` इत्युल्लिखितमस्ति । एतत्‌ समी- ७ 

द 


द्रष्टव्यम्‌ ठला० ४१२२। 
क्षवास्मा्भि. "कालवालप्पम' पाठ स्वीकतः। 


ठार २।२८०-३२८४ | 


१. ० ४।१२२ 1 < प° पाऽ-एव चेव । 
२. ठा० १०।५४। १० अजणतते (क, ख, ग} । 
३ लोगपालाणपि (क, ख, ग} ] ११ 


°प्पवात्त° (क, ख, ग) । 
४» ठा० १।१४२१५० 1 


, दसमं सण ६०५ 


पटिस्तेवणा-पदं 
६६ दसविहा पडिसिवणा पण्णत्ता, त जहा-- 
सगहणी-गाहा 
दप्प पमायऽणाभोगे, आउरे आवतीसु य। 
सकिते सहसक्कारे, मयप्पमोसा य ॒वीमसा ॥१॥ 
आलोयणा-पद 
७० दस्रं आलोयणादोसा पण्णत्ता, त जहा-- 


आकपदत्ता अणुमाणडत्ता, ज दिर वायर च सुहुम वा । 
छ्ण्ण सहाउलग, वहुजण अव्वत्त तस्सेवी ।१॥ 

७१ दसहि ठाणेहि सपण्णे अणगारे अर्हिति अत्तदोसमालोएत्तए, त जहा-- 
जाइसपण्णे, कुलसपण्णे, *°विणयसपण्णे, णाणसपण्णे, दसणसपण्णे, चरित्त- 
सपण्णे, ° खते, दते, अमायी, अपच्छाणुतावी ॥ 

७२ दसहि ठाणे सपण्णे अणगारे अरिहति आलोयण पडिच्छत्तए, त॒जहा-- 
आयार, आहार» ववहारव, ओवौलए, पकूव्वए, अपरिस्साई, णिज्जावए,° 
अवायदसी, पियधम्मेः दढधम्मे ।। 

पायच्छित्त-पदं 

७३ दसविवे पायच्छित्ते पण्णत्ते, न जहा--आालीयणारिदै पडिक्कमणारिहै, 
तदुभयारिदै, विवेगारिहै, विउसमगारिहेः तवास्टिः छेयारिहेः मूलारिदे °, 
अणवद्रुप्पारिहै, पारचियारिहे । 

मिच्छत्त-पद 


७४ दसविषे मिच्छत्ते पण्णत्ते, त जहा-अधम्मे घम्मसण्णा, धम्मे भघम्मसण्णा, 
उमग्गे, मग्गसणा, मग्गे उम्मग्गसण्णा", मजीवेसु जीवसण्णा, जीवेसु अजोवसण्णा, 





१ स° पा०--एव जवा अदुद्ाणें जाव खते । इत्यर्थोभिप्रेतोस्ति, तेन "माषा [हा] रव 
२ अमाती {क, ख,ग) । इत्येव पाठः समीचीन प्रतिभाति । 
३ मवहारव (ख, ग, व), ८१८ सूत्रे जआघारव' स° पा०-आदहारव जाव मवातदसी । 


पाठो विद्यते 1 मगवत्या (२५५५४) मपि ४. वित ° (क), पित ° (ख, ग) । 

आदारः पाठे लस्यते । अष्टमस्थानेपि ५ सण पा०-भालोयणारिहे जाव अणवदुप्पा- 
वृत्तिकारेणास्यार्येः अवधारणावान्‌' कृत स्ि। 

यत्रापि स एवाथे कृतोस्ति । भगवतीवृत्तावपि ६ जमग्ये (ख) । 

एप एवार्योस्ति । अत्र॒ “नाघासवानूः ७ जमग्प्तप्णा (वर) । 


६० द 5 


असाहस साहुसण्णा, सासु असाहुसण्णा, अमूत्तेमु मृत्तसण्णा, मुत्त 
अमुत्तसण्णा 11 


तित्थगर-पदं 
७५. चदप्पमे ण बरहा दस पुव्वसतसहस्साइ सव्वाउय पालद्तता सिद्धे" श्वुद्धे मू 
अतगडें परिणिन्वुडे सन्वदुक्ख °प्पहीणे ॥ 
७६ घम्मे ण अर्हा दस वा्ननयसहृस्साइ्‌ सन्वाउय पालइत्ता सिदे शुद्धे मू 
अतगडे परिणिव्वुडे सव्वद्क्ख °प्पहीणे ॥ 
७७ णमी ण रहा दस वाससहस्साई्‌ सन्वाउय पालदरत्ता सिद्धे, “ुद्धे मुत्तं अतग 
परिणिव्व्‌डे सव्वदुक्ख °प्पटीणे ॥ 
चासुदेव-पद 
७८ पुरिससीहै ण वासुदेवे दस वाससयसट्स्साद' सव्वाउय पालइत्ता छृट्ीए तम 
पृढवीएु णेरइयत्ताए उववण्णे ॥ 


तित्यगर-पदं 
७३ णेमी ण अरहा दस घणृडइ उड्ढ उच्चत्तंण, दस य वाससयाई सन्वाउय पालः 
सिद्धे" द्धे मुत्ते जतगड परिणिन्वडं सब्वदुक्ख ° प्पटीणे 1\ 
वासुदेव-पद 
८० कण्ठेण वासुदेवे दस धणं उड्ढ उच्चत्तेण, दस य॒ वाससवाह सव्वा 
पालद्त्ता तच्चाए. वालुयप्पसाए पुटवीए्‌ णेरदयत्ताए्‌ उववण्णे ।\ 
भवणवात्ि-पदं 
८१ दसविहा भवणवासौ देवा पण्णत्ता, त जहा--असुरकुमारा जाव. घणियकुमारा 
८२ एएस्ि णं दस्विधाण भवणवासीण देवाण दस चेद्वयरुक्वा पण्णत्ता, त जहा- 
संगहणी-गाहा वि 
अस्सत्यः , सामनि उवर सिरीस दहिवण्णे । 
वजुल-पलास-वग्चा> तते य॒ कणियारत्क्चे' ।१\। 





,२,३. त° पा०--चिद्धं जाव प्यहीणे 1 सब्दो उपयुक्तोस्ति ¦ पाङ्यसदमहणय 
४ वाच्रसहस्साई्‌ (क, ख, ग) । “व्याघ्र शन्दस्य बृकवाचि अर्वंद्वय विद्यते- 
१५ सण पा०--सिद्धे जाव प्पहीणें रक्तएरण्ड का पेड, करज का प 
६. ठा० १ १४३-१५० ! आप्टेमहोदयस्य सस्छृत्तद्गलिद्यदाव्दकं 
७ जखत्य (ख), अम्पत्त (ग) । ध्यात्न" दाब्दन्याधं रक्तएरण्डवृलः कृतो 
र द्रयोरादश्शयो मुद्रितयुत्तकेषु च चस्या, “€ पत्‌ पबा ० ८ ०७० € 

वप्पो, वप्प्‌" इत्ति पाठा नम्यन्ते 1 किन्तु चपर" १) (1१ 


शब्दस्य वृदवाचरित्व नोपलन्यत्ते । च्ग्धः & कणित्तार ° (क,ख, ग) । 


दसमं गणं ६०७ 


सोक्-पदं 

८३ दसविये सोक्वे पण्णत्ते, त जहा-- 
आरेगग दीहूमाउ, अडढंज्ज काम भोग सतोसे। 
अत्थि सुहभोग णिक्खम्ममेव तत्तो अणावाहे 11१11 


उवघात-विसोहि-पद 
८४ दसविषे उवघाते पण्णत्ते त जहा--उग्गमोवघाति, उप्पायणोवघाते, “एसणो- 
वचघाते, परिकम्मोवघाते °, परिहुरणोवघाते, णाणोवघाते, दसणोवघाते, 
चरित्तोवघाते, अचियत्तोवधाते, सारक्खडणोवघाते 1 
८५ दसविघा विसोही पण्णत्ता, त जहा--उम्गमविसोदही, उप्पायणविसोही , *एसण- 
विसोदीः परिकम्मविसौोही, परिहिरणविसोही, णाणविसोही, दसणविसोही, 
चरित्तविसोदी, अचियत्तविसोही °, सारक्खणविसोही । 


सक्रिलेस-असकिलेस-पद 

८६ दसविषे सकिलेसे पण्णत्ते, त जहा--उवहिसकिलेसे, उवस्सयसकिलेसे, कसाय- 
सकरिलेसे, भत्तपाणसकिलेसे, मणसकिलेसे, वदसकिलेसे, कायसकिलेसे, णाण- 
सकिलेसे, दसणसकिलेसे, चरित्तसकिलेसे 1 

८७ दसविहे मसकिलेसे पण्णत्ते, त जहा--उवहिजसकिलेसे” गउवस्सयअसकिलेसे, 
कसाययसकिलेसे, भत्तपाणअसकिलेसे, मणञसकिलेसे, वदअसकिलेसे, काय- 
असकिलेसे, णाणञसकिनेसे, दसणमसकिलेसे °, चरित्तअसकिलेसे ॥ 


यल-पद 

८ दस्विघे वले पण्णत्ते, त जहा--सोत्तिदियवने भच्क्खिदियवने, घार्णिदियवले, 
जिन्भिदियवने ०, फार्सिदियवले, णाणवत्ते, दसणवले, चरित्तवले, तववले, 
वीरियवने 11 


मासा-पदे 
८९ दसविहे सच्चे पण्णत्ते त जहा-- 
्ंगहणी-गाहा 
जणवय सम्मय ठ्वणा, णमे रूवे पड्च्वसच्चे य । 
5 ववहार भाव जोगे" दसमे ओवम्मसच्चे य 1) १॥ 





१ स० पा०--जह्‌ पचद्राणें जाव परिहिरणोव- ३ सण पा०--उवदिमसकफिलेसे जाव चरित्त ° । 
घाते 1  सं० पा०--सोतिदितवले जाव फारसिदित 
२ स० पा०--उप्पायणविसोही जाव सारक्ल- वले । 
णविसोही । 


य ठाण 


६० दसविषे मोत्ते पण्णत्ते, त जहा- 
कोवे माणे माया, लोभे पिज्जे तहैव दोसे य। 
हास मए अक्खाइय, उवघात णिस्सिते दसमे ।। १॥ 

६१ दसविवे सच्चामोसे पण्णत्ते, त जहा--उप्पण्णमौसएु, विगतमीसए, उप्पण्ण- 
विगतमीसए, जीवमीसषए, अजीवमीस्रए, जीवाजीवमीसए, सणतमीसषए, परित्त- 
सीसए, अद्धामीसए, मद्द्धामोसए ॥। 

दिटि्ठिवाय-पदं 

६२ दिद्िवायस्स ण दस णामवेज्जा पण्णत्ता, त जहा-दिद्िवाएत्ि वा, ठेउवाएति 
वा, भूयवाएति वा, तच्चावाएति वा, सम्मावाएति वा, वम्मावाएति वा, 
मासाविजएति वा, पुव्वगतेति वा, अणुजोगगतेति वा, सन्वपाणभ्रूतजीवसत्त- 


सुटावहेति वा ॥ 
सत्यपद 
६३ दसविषे सत्ये पण्णत्ते, तं जदा-- 
सगह-सिलोगो 
सत्थमग्गी विस लोण, सिणेहो खारमविल । 
दुप्पउत्तो मणो वाया, काञोः मावो य अविरती ॥।१॥ 
दोस-पद 


&४ दसविहे दोसे पण्णत्ते, त जहा-- 
तज्जातदोसे मतिमगदोसे, पसत्थारदोसे परिहूरणदोसे ॥ 
सलक्खण-क्कारण-हेउदोसे, सकामण णिरगह-वत्थुदोसे 1 १॥। 
विसेस-पदं 
६५ दसविधे विसेसे पण्णत्ते, त जहा- 
वत्व तज्जातदोसेय, दोसे एगद्िएति य । 
कारणे य॒पड्प्पण्णे, दोये णिच्चेहिय दुमे ।1 
अत्तणाः उवणीतेः य, विसेसेति यव ते दस 1।१॥ 
सुद्धवायाणुमोग-पदं 


६६ दसविघे सुद्ध वायाणुमोगे पण्णत्ते, त जहा--शवकारे, मकारे, पिकरारे, सेयकारे, 
एगत्ते, पत्तं, सज्‌ टे, सकामिते, भिण्णे ॥ 


॥ >) 


१९ कात्रो (क, ग), कावा (व) 1 ४. चकारे मिकारे पिकारे (ख, ग) ) 
२ भत्तण" त्ति यात्मना कृतमिति देप रु) 1 ५. सुद्धन्ने (क), सुबन्ते (ग) । 
„३. उपनीत--प्रापित परेणेति दोपः (वृ) 1 


दस्मं लणं &०६ 


दाण्‌-पद 
९७ दसविहे दाणे पण्णत्ते, त जटा-- 
संगह-सिलोगो 
अणुकपा सगर चेव, भये कालुणिएति य ! 
लज्जाए गारेण चः अहृम्मे उण सत्तमे ॥ 
धम्मे य अद्म वृत्ते, काहीति य कतति य 11 १1 


गति-पदं 

६८ दसविधा गती पण्णत्ता त जहा--णिरयगती, णिरयविग्गह्गती, तिरियगती, 
तिर्यिविम्गहमती, '“मणुयगती, मणुयविग्गहगती, देवगती, देवविगगहगती ०, 
सिद्धिगती, सिद्धिविग्गहगती ॥ 


मूड-पदं 

दस मृडा पण्णत्ता, त जहा--सोतिदियमृड” गचविखदियमडे, धा्णिदियम्‌डे, 
नजिल्मिदियमुड °, कारिदियमुडे, कोहम्‌ड', °माणमुडे मायामुडे ° लोमम्‌ड, 
सिरमुडे ॥ 


सखाण-पदं 

१०० दसविषे सखाणे पण्णत्ते, त जहा-- 

संगहणी-गाहा 
परिकम्म ववहारो, रज्जु रासी कला-सवष्णे य । 
जावतावति वगमो, घण्णा य तट वग्गवग्गोवि ॥१। 
कप्पो य० 11 

१०१ दसविवे पृच्चक्खाणे पण्णत्ते त जहा-- 
अणागयमतिक्कतः कोडीसदहिय गिम्रटित, चेव । 

, प्रिमाणकड पिरवसेस ।1 

सकेयग चव अद्धाएः पच्चक्खाण दसविह्‌ तु ।\१॥ 


सामायारी-पद 

१०२ दसविहा सामायारो पण्णत्ता, त जहा 

र 

१ स० पा०--एव जाव िद्धिमती । दित्तमृडे जाव फासिदित ° 1 

२. सो्तिदित० (क, ख, म), स° पा०--सोति- ३ स पा०--कोहमुढे जाव लोममुडे । 


5१० णं 


सगहु-सिलोगो 
इच्छा मिच्छा तहुक्कारो, आावस्सिया" य णिसीहिया । 
जआपुच्छणा य पडपुच्छा, छ्दणा य णिमतणा ॥ 
उवसपया य काले, सामायारीः दसविहा उ॥१॥ 


महावीर-सुमिण-पद 

१०३ समणे भगव महावीरे छ्उमत्यकालियाए अतिमरादयंसी इमे दस महासुमिणे 
पासित्ता ण पडिनृद्धे, त जदा-- 
१ एग च ण सह्‌ घोरख्वदित्तवर” तालपिसाय सुमिणे पराजित पासित्ताण 
पडिवुदधे । 
२ एग चण मह सुक्किलपक्ग पखकोदलग सुमिणे पासित्ता ण पडिवृदधे । 
३ एग च ण मह चित्तविचित्तपक्छग प्सकोइलः सुविणे पासित्ता ण पडिवुद्धे । 
४एगचण मह्‌ दामदुग सब्वर्यणामय सुमिणे पासित्ता णं पडिवृद्धे | 
५ एग च ण मह सेत गोवग्ग सुमिणे पासित्ता ण पडिवृदध। 
६ एगच ण मह्‌ पउमसर सव्वञो समता कुसुमित्त सुभिणे पासित्ता ण 
पडिवुद्धे । 
७ एगचण मह सागर उम्मी-वीचौ-सद्स्सकलित, मुयाहि तिण्ण सुमिणे 
पासित्ता ण पडवुद्धे । 
८ एगच ण महं दिणयर तेयसा जलत सुमिणे पासित्ता ण पडवुदधे । 
& एग'चण मह॒ हरिवेरुलिय-वण्णाभेण णियएणमतेण माणुसृत्तर पव्वत 
सव्वतो समता अवेढियं पसििढिय सुिणे पासित्ता ण पडिवुदधे । 
१० एग च ण मह्‌ मदरे पव्वते मदरचूलिवाएु उवरि सीहासणवरगयमत्ताण 
सुमिणे पासित्ता ण पडिवुद्धे । 
१ जण्ण समणे भगव महावीरे एगच ण मह घोरख्वदित्तयर तालपिसायं 


पडिवद्धे 


सुमिणे पराजित पासित्ता ण पाडवृद्ध, तण्ण समणेण भगवता महावीरेण 
मोहणिज्जे कम्मे मुल उग्बादइते । 
२ जण्ण स॒मणे भगव महावीरे एग च ण मह्‌ सुक्किलपक्खग" “पूसकोइलग 


सुमिणे पासित्ता ण ° पडिवृद्धे, तण्ण समणे भगव महावीरे सुक्कज्छाणोवगए 


विह्‌रड्‌। 
१ मवन्सिती (क) 1 ५ उम्मीखहस्स ° (वृपा) । 
२ सरामायारी भवे (कः ग) । ६ एगेण (र); एग (वृषा) । 
३ महाधोरस्वदित्तवर (क, ख, ग, त्रु) 1 ७ ख पा०--ुक्किलिपक्छग जाव पडिबुद्धे । 


४. पूच० (क, ख, ग) । 


दसमं टाण ८११ 


३ जण्ण समणे भगव महावीरे एग च ण मह चित्तविचित्तपक्छग' श्पुसकोडइल 
सृविणे पासित्ता ण ° पडिवुद्धे, तण्ण समणे भगव महावीरे ससमय-परसमयिय 
चित्तविचित्त दुवालसग गणिपिडग आधघवेति पण्णवेति परूवेति दसेति णिदसेति 
उवदसेति, त जहा--मायार', *सूयगड, ठाण, समवाय, विवा [आ ? | हपण्णत्ति, 
णायवम्मकहामो, उवासगदसाओ, अतगडदसाओो, अणुत्तरोववादइयदसाभो, 
पण्ठावागरणाद, विवागसुय ° दिद्टिवाय । 

ॐ जण्ण समणे भगव महावीरे एग च ण महं दामदुग॒ सव्व रयणाः °मय सुमिणे 
पासित्ता ण० पडिनुद्धे, तण्ण समणे भगव महावोरे दुविह्‌ धम्म पण्णवेतति, 
त जहा--अगारघम्म च, अणगारघम्म च । 

५ जण्ण समणे भगव महावोरे एग च ण मह्‌ सेत गोवग्य सुमिणे. “पासित्ता 
ण° पडिवुद्धे, तण्ण समणस्स भगवओ महावीरस्स चाऽव्वण्णादण्णे सधे, 
त जहा-समणा, समणीजो, सावगा, सावियाभ । 

६. जण्ण समणे भगव महावोरे एग च ण मह्‌ पडमसर' °सन्वमो समता 
कुसुमित सुमिणे पासित्ताण° पडवुद्धे, तण्ण समणे भगव महावीरं चउव्विहे 
देवे पण्णवेत्ति, त्त जहा-भवणवासी, वाणमतरे, जोदसिषए, वेमाणिए । 

७ जण्ण समणे भगव महावीरे एग च ण मह्‌ सागर उम्मी-वौची-शसहस्स- 

कलित भुयाहि तिण्ण सुभिणे पासित्ता ण ° पडवुद्धे, त ण॒ समणेण भगवता 

महावीरेण अणादिए" अणवदगगे दीहमद्धे चाउरते ससारकतारे तिण्णे । 

ठ जण्ण समणे भगव महावीरे एग च ण मह्‌ दिणयर ^तेयसा जलत सुमिणे 

पासित्ता ण ° पडिवुद्धे, तण्ण समणस्स भगवञ महावीरस्स अणते अणुत्तरेः 

*णिन्वाघाए णिरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवलवरणाणदसणं ° समुप्पण्ण । 

६ जण्ण समणे भगव महावीरे एग च ण मह्‌ हरिवेरुलिय“ शवण्णाभेण णिय- 

एणमतेण माणुसूत्तर पव्वत सब्वततौ समता अवेदिय प्रिवेढिय सुभिणे पासित्ता 

ण° पडिवृद्धे, तण्ण समणस्स भगवतो महावीरस्स सदेवमणुयासुर लोगे उराला 

1 परिगुव्वति"“--इति खलु समणे भगव महावीरे, इति 

खलु समणे भगव महावीर । 





१ स० पा०~चित्तविचित्तपक्खग जाव पदिवुद्धे। ठ सम पा०--दिणयर जाव पडिवुद्धे । 
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स पा०--आयार जाव दिद्धिवाय । & सण० पा०--अणुत्तरे जाव समुप्पण्णे । 

„ स० पार-स्व्वरयणा जाव पडिवुद्धे । १०. न० पा --दरिवेवलित जाव परिवुद्धे । 
स० पा०--सुमिणे जाव पडिनुदधे । ११ परिञ्ममति(वृपा).परिभमत्ति(भ० १६।६१), 
स° पा०--पउमसर जाव पडिवुद्धे । "परिगुव्वति' परिगप्यन्ति व्याकरुलीभवन्ति 
स० पा०--उम्मीवीची जाव पडवुद्धे । सतत चरमन्तोत्यथं , गयवा परिगुयन्ते-- 


„ मणातीते (क, ख, म) ! गू्ूघातो शब्दाथंत्वात्‌ सशव्यते (वृ) । 
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रुचि-पद्र 
१० ट 


शण 


१० जण्ण समणे मगव महावीरेएग चण महं मदरे पव्वते मदरचूलियाए 
उवरि' "सीहासणवरगयमत्ताण सुमिणे पासित्ताण° पडिवृद्धे, तण्ण समणे 
भगव महावीरे सदेवमणयास्‌राए परिसाए मज्छगते केवलिपण्णत्त घम्म माघ- 
वेति पण्णवेत्ति' शपर्वेत्ति दसेति णिदसेति ° उवदसेति ॥ 


दसविषे सरागसम्मह्‌ सणे पण्णत्ते, त जहा-- 


सगहणी-गाहा 


णिसम्गुवएसर्ई,  आणारुई सृत्तवीयस्ड्‌ मेव । 
अभिगम वित्थाररूई, किरिया-सद्वैव-घम्मरई ।। १। 


सण्णा-पदं 


१०५ 


१०६ 
१०७ 


दस सण्णाओ पण्णत्ताओ, त जहा-आहारसषष्णा” *भयस्ण्णा, मेहुणसण्णा °, 
परिगहसण्णा, कोह्सण्णा", “माणस्पण्णा, मायासण्णा °, लोभसण्णा, 'लोगसण्णा, 
ओहुसण्णा^ }। 

णेरदयाण दस सण्णाओ एव चेव्‌ 1 

एव णिरतर जाव वेमाणियाण ॥ 


वेयणा-पदं 


१०८ 


छउमत्थ 
१०६ 


णेरदया ण दस्तविघ वेयण पच्चणुभवमाणा विहरति, त जहा-सीत, उसिण, 
खृध, पिवा्ष, कडु, परज्म, भय, सोग, जर, वाहि 1। 

-केवलि-पद 

दस ठणाई्‌ छ्ठमत्येः सव्वभावेण ण॒ जाणति ण पासति, त जहा-घम्मत्थि- 
कायः, “अवम्मत्थिकाय, जागासत्थिकाय, जीव जसरीरपडिवद्ध, परमाणपोग्गल, 
सर्द" गध ° › वात, अय जिणे भविस्सति वा ण वा भ विस्सतति"", मय सन्वदुक्खा- 
णमत करेस्सति वा ण वा करेस्सति 1 

एताणि चैव उप्पण्णणाणदसणचवरे अरहा *जिणे केवलो सन्वभावेण जाणृड्‌ 
पास, त जहा--वम्मत्विकाय अघम्मत्थिकाय अ गासत्थिकाय, जीव यसरीर- 


१ स० पा०--उवरि जाव पडबुद्धे 1 खण्णा (वपा) । 

२ स० पर०-पण्णवेति जाव उवदतेति \ ७ ठा० १।१४२-१६३ 1 

३. ° वतेखरखती (क, ख, ग} । ८. छउमत्ये ण (क, ख, ग्‌) ! 

४. स्र० पा०-आाहास्सण्णा जाव परिगगहसण्णा । €. सं° पा०--वम्मत्यिगात जाव वातत । 

५ कोव० (ग), स्र° पा०-कोहसण्णा जाव १०. अजिणा मविस्सत्ि वाण मविस्सति (ग) । 
लोभसम्णा । ११ सण पा०--अरहा जाव अय । 

६ ओषसष्णा लोगसप्णा (वृ) लोगसण्णा ओघ- 
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पडिवद्ध, परमाणुपौग्गल, सद्‌, गव, वात्‌, अय जिणे भविस्सति वाणवा 
भविस्सति ०, अय सन्वदुक्छाणमत करेस्सति वा ण वा करेस्सति ॥ 
दसा-पवं 
११०. दस दसाओ पण्णत्तागो, त जहा--कम्मविवागदस्ाओ, उवासगदसाजो, 
अतगडदसामो, अणृत्त रोववाइयदसाभो, आयारदसाजो, पण्हावागरणदसामो, 
वघदसाओ, दोगिद्धिदसामो, दीहदसायो, सखेवियदसामो 1 
१११ कम्मविवागदसाण दस अर्कयणा पण्णत्ता, त जह्य 
संगह-सिलोगो 
भियापुत्ते य गोत्तासे, अड सगडेति यावरे । 
माहे णदिसेणे, सोरिएय उदुवरे ॥ 
सह्सुदाहे आमलए, कुमारे लेच्छई इति ॥१।। 
११२ उवासगदसाण दस अज्छयणा पण्णत्ता, त जहा 
आणदे कामदेवे आ, गाहावतिचूलणीपिता । 
सुरदिवे चुल्लसतएः गाहावतिकूडकोलिए ॥ 
सदालयपुत्ते महासतए, णदिणीपिया लेइयापिताः ॥१।। 
११३ अतगडदसाण दस अज्फयणा पण्णत्ता, त जहा - 
णमि मातगे सोमिले, रामगृत्ते सुदसणे चेव । 
जमाली य भगाली य, किकसे चिल्लए' ति य ॥ 
फाले, अवडपुत्ते य एमेते दस आहिताः ॥१॥ 


॥ 





१. सूरिते (क, ख, ग) 1 आणदे कामदेवे य, गाहावतिचुलणीपिता } 
२ सालितियापिता (क, ग), सालेतितापिता सुरादेवे चुल्लसयए, गाहावतिकूडकोलिए ॥ 
(ख), हस्तलिखितवृत्तौ (लेइकापितृ०' सदालपुत्ते महासतए, 


इत्पपिलम्यते-लेडयापियत्ति लेयिकापितृ- नदिणीपिया लेदयापिता । 
नाम्न श्रावस्तीनिवासिनो गृहमेधिनो मगवतो _ (उवासखगदसाय १।६) । 
वोधिलाभिनोऽनतर तथैव सौधम्मंगामिनो ३ समणचु्त (क) । 

वग्तव्यतानिवद्ध लेथिकापितृनामक दस- ४ किकम्मे (क्व) । 

ममित्ति । तदाघारेणसी पाठ स्वोकृतोस्ति। ^ पिल्लते (ख) । 

उवासगदसामो" सूत्रेपि शिद्यापिता' पाठ ६ फले (क, ग); काले (ख) । 

स्वीकृतोस्ति, यथा--एव खलु जम्बु । ७ वृत्तिकारेण ससूुचितमत्र--एतानि च तमी- 


समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण त्यादिकान्यन्तकरठसाघुनामानि अन्तलृदुद्याङ्ग- 
सत्तमस्स अगस्स उवासगदसाण दस मर्कयणा प्रथमवर्मेव्ययनतग्रह नोपलभ्यते, यतस्तत्राभि- 
पण्णत्ता, त जहा-- घोयते-- 
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जण 


११४ अणुत्तरोववातियदसाण दस अज्मयणा पण्णत्ता, त जहा-- 
इसिदासे य वण्णे य, सुणक्खत्ते कातिए तिय । 
सठाणे' सालिभह य, आणदे तेतली तिय ॥ 
दसण्णमदहे अतिमृत्ते, एमेते दस माहिया? १॥ 
११५ आयारदसाण दस अज्छयणा पण्णत्ता, त जहा - वीस असमाहिद्भाणा, एगवोस 
सवला, तेत्तीस अआसायणाओो, अट्ुविहा गणिसपया, दस चित्तसमाहिद्ाणा, 
एगारस्र उवासगपडिमाओ, वारस भिक्सुपडिमाजो, पज्जोसवणाकप्पो, तीस 


मोहणिज्जद्राणा, जाजादइद्ाणः । 
११६ 


पण्टावागरणदस्ाण दस अज्जयणा पण्णत्ता, त जहा -उवमा, सखा, इसिभा- 


सियाईइ, आयरियभासियाई, महाव रभासिञाइई्‌, खोमगपसिणाईइ^ कोमलपसि- 
णाइ, अदागपसिणाईइ अगुदुपसिणाई, वाहुपसिणाई! । 





“गोयम समुद्‌ सागर, 
गभीरे चेव होड यिभमिए य] 

अयले कपिल्ले खलु, 
अक्खोम प्ेणई्‌ विष्टर ॥ 
ततो वाचनान्तरापेक्षाणीमानीति घमावयाम , 
न॒ जन्मान्तरनामपेक्षयंतानि भविप्यन्तीति 
वाच्य, जन्मान्तराणा तच्रानभिघीयमानत्वादिति 
(वृत्ति पच्च ४८३), तत्त्वाथंराजवातिके अन्त- 
करृतदश्चाया जव्ययनाना नामानि इत्य 
सन्ति--'घसारस्यान्त कृतो येस्तेन्तकृतः 
नमिमतगसखोमिल रामपुत्रसुददनयमलीकवली- 
कनिष्कवलपालावण्ठपुव्रा इत्येते दस वधंमान- 
तीर्थंकर” (तत्त्वाथंराजवातिक १।२०}) । 
एषु कानिचिद्‌ नामानि सद्शानि कानिचिच्व 
भिन्नानि । सच्र भेदो लिपिकारणेन स्यादथवा 
वाचनान्तरपेकया 1 स्वानाब्खुवृत्तिकारेण 
"वाचनान्तरपिलाणि इमानि"-इति लिखितम्‌ । 
तत्वाय राजवाक्तिके इमानि लम्यन्ते ! दिग- 

म्बरपरपरंव वाचनन्तरमत्र विवक्षितम्‌ ? 
१. सठाण (क, ग) 1 

२ वृत्तिकारेण ससूचितमच्र-- इह च चयो वर्गा- 
स्तत्र तृतीयवमे ख्यमानाव्ययनं कंदिचत्‌ 
खहु साम्यमन्ति न सवं , यत दइदोक्तमु-- 
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इतिदासे' त्यादि, तव तु खयते-- 
घन्ने य ॒मुनक्वत्ते, इसिदासे य॒ आदिए। 
पेल्लए रामपुत्ते य, चदिमा पोट्विके इय ॥२॥ 
पेढालपुत्ते अणगष्रे, अणगारे पोट्टिते इय । 
हल्ने दसमे वुत्ते, एमे ए दस्र आहया ॥२॥ 
तदेवमिहापि वाचनान्तरापेक्षयाऽव्ययनविमाग 
उक्तो न पुनरपलम्यमानवाचनापेकयेति (वृत्ति 
पत्र ४८३); तत्त्वाथराजवातिके अनुत्तरो- 
पपातिकदश्ञाया सघ्ययनाना नामानि इत्थ 
सन्ति-- यनुत्तरेप्वौपयादिका भनृत्तरौप- 
पादिका ऋपिदामवन्यसुनक्षत्रकातिकनन्दन- 
न्दनश्चालिभद्रममयवारिपेणविलातयुत्रा इत्येते 
दस वर्व॑मानतीयंकरतीर्थे (तत्त्वायंराजवा्तिक 
१२०}, ° कातिकेयानन्दनन्दन ° (पट्खण्डा- 
गमधवलावृति १।१।२) 1 
अजाई ° (क, ग)। जज्जाइ्‌ ° (ख) । 
खोमाग° (ख) । ' 
अदागपक्तिणाइ कोमलपसिणाईइ (क) । 
वृत्तिकारेण ससूचितमत्र--्ररनव्याकरणदद्या 
इहोक्तङ्पा न च्दयन्ते च्श्यमानस्तु पञ्चाश्चव- 
पञ्चसवरात्मिका इति इहोक्ताना तुपमादी- 


नामव्ययनानामक्षरायं प्रतीयमान एवेति 
(वृत्ति प्र ४८५) | 
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११७ वघदसाण दस अज्फयणा पण्णत्ता, त जहा-- 
वधे य मोक्ेय देवङ्धि, दसारमडलेवि' य । 
आयरियविप्पडिवत्ती, उवज्छायविप्पडिवत्ती, भावणा, विमृत्ती, सातो» 
कम्मे" 
दोगेद्धिदसाण दस अज्फयणा पण्णत्ता, त जहा--वाए, विवाए, उववाते, सचेत्ते, 
कसिणे, वायालीस सूमिणा, तौस महासुमिणा, वावत्तारि सन्वसुमिणा, 
हारे रामगृत्ते य, एमेते दस आहिताः ॥ 
दीहदसाण दस अज्छयणा पण्णत्ता, त जहा - 
चदे सूरे य सुक्के य, सिरिदेवी पमावती। 
दीवसमृदोववत्ती, वहूपूत्ती मदरेति य॥ 
थेरे सभूतिविजए य, येरे पम्ह॒ ऊसासणीसासे" ।1 १॥ 
सखेवियदसाण दस अज्छयणा षण्णत्ता, त जहा--खुदह्िया विमाणपविभत्तौ, 
महर्लिया विमाणपविभत्तौ, अगचूलिया^, वम्गचूलिया विवाह्चूलिया, अरुणो- 
ववाते, वरुणोववाते, गरुलोववाते'“, वेलधरोववाते, वेसमणोववाते" ॥ 
कालचक्क-पवं 
१२१ दस सागरोवमकोडाकोडीओ कालो ओसप्पिणीएु 1 
१२२. दस सागरोवमकोडाकोडीओ कालो उस्सप्पिणीए ॥ 
अणतर-परंपर-उवचण्णाएदि-पद 
१२३ दसविधा णेरइया पण्णत्ता, त जहा--अणतरोववण्णा, परपरोववण्णा, अणतरा- 
वगाढा, परपरावगाढा, अणतराहारगा, परपराहारगा, अणतरपज्जत्ता, परपर- 
पज्जत्ता, चरिमा, अचरिमा । 
एव--णिरतर जाव" वेमाणिया ॥ 


११८ 


११९ 


% 





१ °मडलेत्ति (ग) । रकावलिकाश्ुतस्कन्ये उपलभ्यन्ते (वृत्ति पत्र 


२ साते (ख) । 


४८५) 1 


२ वृत्तिकारेण ससुचितमव्र--वन्वदशानामपि ६ अयारतचूलिता (क); अगास्वरूलिया (ग) । 
वन्वाद्यष्ययनानि श्रौतेना्थेन व्याख्यातव्यानि ७ वग० [क,ग)। 
(वृत्ति पत्र ४८५} । ८ गरुलोववाते वरुणोचवाए (क, ख, ग) 1 

४. वृत्तिकारेण समूचिमत्र--द्विमृद्धिदशाङ्व स्व- & वृत्तिकारेण ससुचितमत्र--सक्नेपिकदबा 


खूपतोप्यनवसिता (वृत्ति पत्र ४८९) । 
५ वृत्तिकारेण ससूचितमच्र--दीधंदशा स्वरूप- 
तोऽनवगताः एव, तदव्ययनानि तु कानिचिन्न- 


अम्यनवगतस्वरूपा एव (वृत्ति पत्र ४८६} । 
ठा १।१४२-१६३ । 


८१६ सण 


णरय-पदं 

१२४ चउत्योए ण पकप्पमाए पढवीएु दसं णिरयावाससतसहस्सा पण्णत्ता 1 

ठिति-पदं 

१२५ रयणप्पभाए पुढवीए जहृण्णेण णेरदइयाण दसवाससहस्सादं ठिती पण्णत्ता ॥ 

१२६ चउत्थीए ण पकप्पमाए पुटवीए उक्कोसेण णेरइयाण दस सागरोवमाई स्त 
पण्णत्ता ॥ 

१२७ पचमाए ण वूमप्पभाएु पृटवीए्‌ जहण्णेण णेरइयाण दस सागरोवमाइं ठिती 
पष्णत्ता ॥ 

१२८ असुरकूमाराण जहण्णेणं दस वाससहस्साइ ठिती पण्णत्ता ¡ एव जाव थणिय- 
कुमाराण ॥ 

१२६ वायरवणस्सतिकादइयाणं उक्कोसेण दस वाससहस्साइ ठिती पण्णत्ता ॥ 

१३० वाणमतराणं देवाण जंह॒ण्णेण दस वाससरहस्साई ठिती पण्णत्ता ॥ 

१३१ वभलोगे कप्पे उक्कोसेणं देवाण दस सागयेवमाई ठिती पण्णत्ता ॥ 

१३२ लतएु कप्पे देवाण जहृण्णेण दस सागरोवमाईइ ठिती पण्णत्ता ॥ 

भाविभेदत्त-पदं 

१३३ दसि ठा्णेहि जीवा जागमेसिभदत्ताएः कम्म पगरेति, त जहा-अणिदाणताए, 
दिद्भुसपण्णताए, जोगवाहिताए», खतिखमणताए, जितिदियताए्‌, अमाइल्ल- 
ताए, जपास्त्यताए, ससामण्णताए, पवयणवच्छल्लताए, पवयणउव्भावणताए्‌ 11 

आससप्पमग-पद 

१३४ दसविहे आससप्पओगे पण्णत्ते, त जहा-इहलोगाससप्पओगे, परलोगाससप्पमोगे 
दुद्मोलोगाससप्पओगे, जी वियाससप्पओगे, मरणाससप्पमोगे, कामासंसप्पजोगे 
भोगाससप्पयोगे, लाभाससप्पओगे, पूयासस्रप्पयोगे, सक्काराससप्पमोरे ॥ । 

घम्म-पदं 

१३५ दसविघे वम्मे पण्णत्ते, त जहा--गामधम्मे, णगरघम्मे, ररुवम्मे, पासडधम्मे 
कुलघस्मे, गणवम्मे, सघधम्मे, सुयधम्मे, चरि त्तघम्मे, अत्थिकायघम्मेः ॥। | 

येर-पद 

१३६ दस वेरा पण्णत्ता, त _जहा--गामयेरा, णगर्थेरा, रदुथेरा, पसत्थथेरा 
कुलथं रा, गणथेरा, सघयेरा, जातिथे रा, सुजयेरा, परियायथेरा^ |] न 


१ ० १।१४२-१५०। ४ अत्थिमातवम्मे (क, ख, ग) । 


२ ° महुगताएु (क, ग) । ५ पत्यारयेरा (क); पास्ये येस्वेरा (य) 
३. जोगवादहिवत्ताते (क, ग} जोगवाहित्तावे पसत्यारयेरा (क्वे) । । 


(ख) । ६. परिठिग० (क, च, ग) । 
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पुत्त-पद 
१३७. दस्र पुत्ता पण्णत्ता, त॒ जहा--अत्तए, खेत्तए, दिण्णए, विण्णए, उरसे, मोहरे, 
सोडोरे', सवदे, उवयाइतेः, धम्मतेवासी ॥ 


अणृत्तर-पदं 

१३८ कवलिस्स ण दस अणृत्तरा पण्णत्ता, त जहा-अणृत्तरे णाणे, अणुत्तरे दसणे, 
अणृत्तरे चरि त्त, अणृत्तरे तवे, अणृत्तरे वीरिएु, अणृत्तरा खती, अणुत्त सा मूत्त, 
भणुत्तरे जज्जवे, अणुत्तरे मह्‌वे, अणुत्तरे लाघवे ॥ 

कु रा-पदं । 

१३९ समयघेत्ते ण दस कूरो पण्णत्तासो, त जहा-पच देवकुराओ पच 
उत्तरकूुराओ। 
तव्य ण दस महतिमहालया महादुमा पण्णत्ता, त जहा-जम्बु सुदंसणा, 
धायद्सक्ते, महावायदस्क्वे, पउमरक्वे, महापउमस्क्वे, पच कूडसामलीमो । 
तत्यण दस देवा महिङ्खिया जाव परिवसति, त जहा--अणादिते जवुहीवा- 
चिपत्ती, सुदसणे, पियदसणे, पोडरोए, महापोडरीए, पच गरुला वेणुदेवा ॥ 


दुस्समा-लक्खण-पवं 

१४० दसि सार्णेहि ओगाढ़ दुस्सम जाणेज्जा, त ॒जहा--अकाले वरिस, काले ण 
वरसद्‌, असा पूइज्जति, साहू" ण पूदज्जति, गुरुसु जणो मिच्छ पडिवण्णो, 
जमणुण्णा सहा, *अजमणुण्णा खूवा, अमणुण्णा गा, अमणुण्णा रसा, 
अमणुण्णा ° फसा 1 


सुसमा-लस्लण-पद 
१४१ दस ठाणेहि मोगाढ सुसम जाणेज्जा, त जहा--अकले ण वरिस्रति, “काले 
वरिसति, असाद ण पूदज्जति, साहु पूदज्जति, गुरुमु जणो सम्म पडिवष्णो, 
सणुण्णा सदा, मणुण्णा ख्वा, मणुष्णा गथा, मणुष्णा रसा, ° मणुण्णा फास ।। 


रक्ख-पद 
१४२ सुसमसुसमाए ण समाएु दसविहा सकला उव भोगत्ताए हृन्वमागच्छति, त जदा-- 





१ सोडीरे (क, ख, ग) 1 ५ सर° पा०~-अमणुण्णा सदा जाव फ़ासा। 
२ उववानिते (ग) । ६ स०पा०-त्त चेव विवरीते जाव मणुण्णा 
३. ठा० २।२७१ । फाम्रा । 


॥ साहू (ग) ॥ 


(१) 


संगहणी-गाहा 
मतंगया' य भगा, तुडिकतंगा दीव जोति चित्तमा'। 


लण 


चित्तरसा मणियगा, गेहागारा अणियणा य ॥ १11 
कुलगर-पदं 
१४३ जबूहीवे दीवे भारहै वासे तीताए उस्सप्पिणीए दस कूुलगरा हत्या, त जहा- 
संगहणी-गाहा 


सयजले' सयाऊ य, 


दढरहे दसरहे, सयरहेः 


अणतसेणे य अजलितसेणे' य । 
कक्कसेणे, भीमसेणे, महामीमसेणे य 


सत्तमे 11१॥ 


१४४ जवुहीवे दीवे भारहे वासे आगमीसाए^ उस्सप्पिणीए दस कूलगरा भविस्सति, 
त जहा-सीमकरे, सीमंधरे, खेमकरे, खेमधरे, विमलवाहणे, समती, पडिसुते, 


दटढवण्‌, दसघण्‌, सतघण्‌ 11 





म ० ~ ~ 


मत्तगता (क, ग), द्रष्टन्यम्‌--७।६५ पाद- 
रिप्पणम्‌ । 
सिगा (क) 1 


. चिता (ख) । 
. सयज्जले (क, ग} 1 


अतितसेणे (क, ग), स्यानाद्खुस्व मुद्रितप्रतौ 
(आगमोदयसमिति पत्र ५१८५ सूव्राक 
७३७) चतुर्थकुलकरस्य नाम॒ 'अमितसेणे' 
वियते । किन्तु पाठशोधनप्रयुक्तयो कर" 
"ग' प्रत्यो ख प्रतौ च क्रमश, अतितसेणे' 
'जलितसेणे' पाठो विदयते 1 समवायाद्धं 
(श्रोप्ठि माणेकलाल चुन्नीलाल रेष्ठ 
कान्तिलान चुन्नीलाल द्वारा प्रकाशित पत्र 
१३६ सूत्राक १५७) तृतीयकूलकरस्य नाम 
'अजित्तेणे' वियते । पाठडोघनप्रयुक्तयो. 
५5" श" प्रत्योरपि एप एव पाठोस्ति । 
स्यानाद्खुस्य मृद्वितप्रतौ पञ्न्वमकुलकरस्य 
नाम ^तक्कसेणे' वितते । क' "गः प्रत्योरपि 
एप एव मारो लम्यते । समवायाङ्भुस्य 


मुद्रितप्रतौ कज्जषेणे' तया हस्तलिखिता- 
दशु (कक्कतेणेः पाठोस्ति } प्रतीयते 
स्थानाद्ध समवायाङ्गं च" “अचियसतेणे' 
"कक्कसेणे' पाठ आसीत्‌ किन्तु लिपिदोपेण 
पाठविपर्ययो जात ॥ 

तक्कसेणे (क, ग) 1 

समवाया ङ्गं (पदण्णगसमवाय सू० २१) 
नाम्ना कमो मिन्नोस्ति- 

सयजने सयाऊ य, जजियत्तेणे अणत्सेणे य । 
कक्कसेणे भीमत्तेणे, महामीमसेणे य सत्तमे ॥ 
दढरहे दसरहे सतरहे । 


८. अगामी ° (ग) । 
& समवायाद्धं (पड्ण्णगसमवाय सू° २५०) 


नाम्ना क्रमो भिन्नोस्ति- 
विमलवाहणे सीमकरे, 
सीमधरे वेमकरे वेमघरे 1 
दस्रवण्‌, 
सयवण्‌ पडसूई समुद ति ॥ 


दडघणू 
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वक्खारयव्वय-पदं 

१४५ जबुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे ण सीताए महाणरईए उमजोकूले दस 
वक्खारपव्वता पण्णक्ता, त जहा--मालवते, चित्तक्‌ड, पम्हकूड *णलिणकूडे, 
एगसेले, तिकडे, वेसमणकूडे, अजणे, मायजणे, ° सोमणसे ॥ 

१४६ जवुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पच्चत्थिमे ण ॒सीयोदाएु महाणरईए्‌ उमञोकूले 
दस वक्खारपव्वता पण्णत्ता, त जह्‌--विज्जुप्पमे, *अक्रावतो, पम्हावती, 
आसीविसे, सुहावहे, चदपव्वते, सू रपन्वते, णागपन्वते, देवपव्वते °, गघमायणे ॥ 

१४७ एव धायदसडपुरत्थिमद्धेवि' वकारा भाणिमव्वा जाव पुक्खरवर- 
दीवड्कपच्चत्थिमद्धे ।। 


कप्प-पदं 

१४८ दस कप्पा इदाहिदविया पण्णता, त जहा--सोहम्मे, *ईसाभे, सणकुमारे, माहिदे, 
वभलोए, लतए, महासुक्के, ° सहस्सारे, पाणते, अच्चूते ॥ 

१४९ एतेसु ण दससु कप्पेसु दस इदा पण्णत्ता, त जहा--सक्के, ईसाणे५ *सणकूमारे, 
माहे, वभे, लतए, महासुक्के, सहस्सारे, पाणते °, अच्चुते ॥। 

१५० एति ण दसण् इदाण दस परिजाणिया विमाणा पण्णत्ता, त जहा--पालए, 
पप्फए, °सोमणसे, सिरिवच्छे, णदियावत्ते, कामकमे, पीतिमणे, मणोरमे ° 
विमलवरे, सव्वतो भे ॥ 

पडिमा-पद 

१५१ दसदसमिया ण भिक्खुपडिमा एभेण रातिदियसतेण अद्धचछ्टुहि य भिक्खासतेहि' 
अहासुत्त "अहाअत्य अहातच्च अहामग्ग अहाकप्प सम्म काएण फासिया 
पालिया सोहिया त्ीरिया कि्टिया ° आराहिया यावि भवति ॥ 

जीच-पद 

१५२ दसविघा ससारसमवण्णगा जीवा पण्णत्ता, त जहा -पठमसमयए्गिदिया, 
अपटमसमयएगिदिया, “"वढमसमयवेइदिया, अपटमसमयवेददिया, पढमसमय- 
तेददिषा, यपढमसमयतेददिया, पढमसमयचडउरिदिया, अपढमसमयचरउरिदिया, 
पठमसमयपधिदिया, ° अपढमसमयपचिदिया ॥ 





१ वभव (क, ख. ग), स० पा०--म्हकूडे ६ सण पा०--ईसाणे जावे मच्चुते । 
जाव सोमणसे । ७ जाणविमाणा (वृ), विमाणा (वृषा) । 
२ स० पा०--विज्चुप्पभे जावे गवमातणे । ८ स० पा०--पुप्फएु जाव विमलवरे । 
३ ठा० १०।९४५.१४६ । ६ भिक्खायतेहि (ख) । 
४ उा० ३१०८) १० सत पा०--अहासुत्त जाव बारादिया । 
# ° पार--मोदम्मे जाव सहुस्सारे ! ११ सण प०--एव जाव मपढमसमयपचिदिता । 
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१५३ दसविघा सव्वजोवा पण्णत्ता, त जहा--षुढविकादइया', *भाउकादया, वेउकादया, 
वाठकाइया, ° वणस्सदकाइया, वंदिया तेददिया, चडउरिदिया °, पचदिया, 
अणिदिया । 


अहवा--दसविवा सव्वजीवा पण्णत्ता, त॒ जहा--पठमस्मयणेरदया, 
अपढमसमयणेरइयाः, ®पटठमसखमयतिरिया, यपढमसमयतिरिया, पदढमसमय- 
मणुया, अपढमसमयमणुया, पठमसमवदेवा °, अपटठमसमयदेवा, पठमत्तमय- 
सिद्धा, जपढमसमथसिद्धा ॥ 
सताउय-दसा-पद 
१५४ वाससताउयस्स ण पुरिसस्स दम दसामो पण्णत्तामो, त जहा-- 
सगह्‌-सिलोगो 
वाला किट्धामदा, वला पण्णा हायणी । 
पवचा पन्भारा+ मूम्मुही सायणी तवा' ॥१॥ 
तणवणस्सइ-पद 
१५५ दस्विघा तणवणस्सतिकादइया पण्णत्ता, त जहा- मूले, कदे५ “खये, तया, साले, 
पवाले, पत्ते ° , पुप्फे, फले, वीये ॥ 
सेहि-पदं 
१५६ सव्वाओवि ण विज्जाह्‌रसेदीयो दस्-दस् जोयणाई्‌ विक्खभेण पण्णत्ता ॥ 
१५७ सव्वाओवि ण आआभिभोगतसेदीयो दस-दस जोयणाइई विक्व भेण पण्णत्ता ।। 
गेविज्जग-पदं 
१५८ गेविज्जगविमाणा ण दस जोयणसयाइ्‌ उडट उच्चत्तेण पण्णत्ता ॥ 
तेयसा भासकरण-पदं 
१५९ दखहि ठाणेहि सह्‌ तेयस्नाः भास्र कुज्जा, त जहा-- 
१ कड तहाख्व समण वा माहण वा अच्वासातेज्जा, से य अच्चासातिते 


१ स० पा०--पुढविकाइया जाव वणस्सदूका- वाला किङ्डा मदा वनां 


इया । य पन्ना 

श & -य दायणि प्वचा 
२ सण०पा०--वेदिता जाव परचँदिता। पन्मार मम्मुही सायणी म 
३ स पा०--अपडमसमयणेरतिता जाव 


य दसमा उ कालदसा ॥१०।1 
अपठमसमयदेवा । स° पा०--कदे जाव पुप्फे 


ड वमारा (ग) तेतसा (क, ख, गर} 1 
५ द्रष्टन्यमूु- ददावेकालिकनियुं क्ति १० = कति (ग) । 


& 40 


| 
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समाणें परिकुषिते तस्स तेय" णिमिरेज्जा । से त परितावेति, से त परितावेत्ता 
तमेव! सह्‌ तेयसरा भास कुज्जा । 

२. केड तहाख्व समण वा माहण वा अच्चासातेज्जा, से य अच्चासातिते समाणे 
देवे परिकूविए तस्स तेय णििरेज्जा । से त ॒परितावेति, से त परितावेत्ता 
तामेव सह्‌ तेयसा भास कुज्जा । 

३ केड तहाखूव समण वा माहण वा अच्चासातेज्जा, से य अच्चासातिते समाणे 
परिकूविते देवेवि य परिकुनतिते ते दृहमो पडिण्णा तस्स तेय णिसिरेज्जा । ते त 
परितर्वेति, ते त' परितावेत्ता तामेव सह्‌ तेयस्रा भास कुज्जा । 

४. के्‌ तहाख्व समण वा माहण वा अच्चासातेज्जा+ से य अच्चासातिते 
[समाणे ? ] परिकुविए तस्स तेय णिसिरेज्जा । तत्थ फोडा समुच्छति^ ते 
फोडा भिज्जति, ते फोडा भिण्णा समाणा तामेव सह तेयसा भास कुज्जा । 

५ केड्‌ तहाख्व समणवा माहण वा अन्चासातेज्जा, से य अच्चासातिते 
[समाणे ? | देवे परिकुविए तस्स तेय णिसिरेज्जा । तत्य फोडा समृच्छति, ते 
फोडा भिज्जति, ते फोडा भिण्णा समाणा तामेव सह तेयसा भास कुज्जा । 

६ केड्‌ तहाख्व समण वा माहुण वा अच्चवासातेज्जा, से य अच्चासातिते 
[समाणें ? | परिकूविए देवेवि य परिकुविए ते दुहमो पडिण्णा तस्स तेय 
णि्सिरेज्जा 1 तत्य फोडा समृच्छति, "ते फोडा भिज्जति, ते फोडा भिण्णा 


समाणा तामेव सह्‌ तेयसा ° भास कुज्जा । ए 
७ केड्‌ तहाख्व समण वा माहण वा अच्चासातेज्जा, से य अच्चासातिते 


[समागे ? | परिकरुविए तस्स तेय णिसिरेज्जा । तत्थ फोडा समुच्छति, ते फोडा 
भिज्जति, तत्य पला समुच्छति, ते पुला भिज्जति, ते पुला भिण्णा समाणा 
तामेव सह्‌ तेयसा भास कुज्जा । 

८ “शकेड्‌ तहाख्व समण वा माहण वा अच्वासातेज्जा, से य अच्चासातिते 
[समाणे ? | देवे परिकूुविएु तस्स तेय णिसिरेज्जा । तत्थ फोडा समृच्छति, ते 
फोडा भिज्जति, तत्य पुला समुच्छति, ते पुला भिज्जति, ते पला भिण्णा समाणा 
तामेव सह्‌ तेयसा भासं कुज्जा 1 

€ केडइ तहाखू्वं समण वा माहण वा अच्वासातेज्जा, से य॒ अच्चवासात्तिते 
[समाणे ? ] परिकुविए देवेवि य परिकूविए ते दुहेमो पडिण्णा तस्स तेय 





१ तेत्त (क,ख, ग)। ५ जअच्वासाएज्जा (क, ख, ग) । 
२ (तामेव' त्ति तमेव “** "दीर्घत्वं प्राङृतत्वात्‌ ६. समुप्पज्जति (त्रु) 1 
व्र) । ७ स० पा०--सेस तेव जाव भास । 
३ प्रिकून्विते (क, ग) । ८ स पा०-एते तिण्णि आलावगा भागि- 


४. (क,ख) । तव्वा । 
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णिसिरेज्जा । तत्थ फोडा समुच्छति, ते फोडा भिज्जति, तत्थ वला समृच्छति, 
ते पुला भिज्जति, ते पला भिण्णा समाणां तामेव सह्‌ तेयसां भास कुज्जा ° । 
१० कैद तहाङ्व समण वा माहण वा अच्चासातेमाणे तेय णिसिरेज्जा, सेय 
तत्य णो कम्मति, णो पकम्मति, अचियचियः करेति, करेत्ता आयादिण- 
पयादिण करेति, करेत्ता उडढ वेहासर उप्पत्तत्ति, उप्पतेत्ता से ण तत्तो पडिहते 
पडिणियत्तत्ति, पडिणियत्तित्ता तमेव सरीरग अणुदहुमाणे-जणुदहमाणे सह्‌ 
तेयसा भास कुज्जा-जहा वा गोसालस्स मखलिपृत्तस्स तवेतेए ।! 
अच्छेरग-पदं 
१६० दस अच्यैरगा पण्णत्ता, त जहा-- 
संगहणी-गाहा 
उवसमग्ग गनव्भहुरण, इव्यीतित्थ अभाविया परिसा। 
कण्ठुस्स अवरकका, उत्तरणं चदसूराण 1\१॥1 
हरिवसकुनुष्पत्ती, चमरप्पातो य ॒अद्रुस्यसिद्धा 1 
अस्सजतेसु पूजा, दसवि अणतंण कालेण 11२॥ 
कड-पदं 
१६१ उमीसे ण रयणप्पभाए पढवीए रयणे कड दस जोयणसयाद्‌ं वाहत्लेण पण्णत्ते ॥ 
१६२. इमीसे ण रयणप्पभाए पुटवीए वद्रे' कड" दस जोयणसताईइ वाहृत्येण पष्णत्ते | 
१६३ एव वेरुलिए, लोदितक्वे, मसारगत्ले, हसगन्भे, पुलए, सोगधिए, जोतिरसे, 
सजणे, जजणपुलए, रतय, जातख्वे, भके, फलिदे, द्धं । जहा रयणे तहा 
सोलसविधा भागणितव्वा ॥ 
उव्वेह्‌-पदं 
१६४. सव्वेवि ण दीव-समृद्‌ा दस जोयणसताइ उव्वेहेण पण्णत्ता ॥ 
१६५ सव्वेवि ण महादहा दस जोयणाई उव्वेहेण पण्णत्ता 1! 
१६६ सबव्वेवि ण सलिलकृडा दस जोयणाई्‌ उव्वेहेण पण्णत्ता ।! 
१६७ सीता-सीतोया ण महाणईनो मृहमूले दस-दस जोयणाईइ उव्वेहेण पण्णत्तामो | 
णक्डत्त-पदं 
१६८ कत्तियाणक्लत्ते सव्ववाहिरागो मडलामो दसमे मडले चार चरति 1} 


१६६ अणुराधाणवखत्तं सव्वग्भतराओ मडलामो दसमे मउले चार्‌ चरति ॥ 
णाणविद्धिकर-पद 


१७० दस णक्त्ता णाणस्स विद्धिकरा पण्णत्ता, त जदा-- 





१ अन्वि अच्चि (क), अचि अचि (ग) । ३ विरे (क,ख, ग) 
२ कंदे (क,ग)। ४ कदे (क,म)। 
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सगहणी-गाहा 
मिगसिरमद्ा पुस्सो, तिण्णि य पुन्वाइ्‌ मूलमस्सेसा 1 
हत्थो चित्ता य तहा, दस विद्धिकराइ्‌' णाणस्स ।\१॥ 
कुलकोडि-पद 
१७१ चउप्पयथलय रपचिदियतिरिविखजोणियाण दस जाति-कुलकोडि-जोणिपमुह्‌- 
सतसहस्सा पण्णत्ता ॥ 
१७२ उरपरिसप्पथलयरपचिदियतिखिलजोणियाण दस जाति-कुलकोडि-जोणिपमुह- 
सतसहस्सा पण्णत्ता ॥ 
पाचकम्म-पदं 
१७३ जीवा ण दसठाणणिव्वत्तिते पोग्गले पावकम्मत्ताए चिणिसु वा चिणति वा 
चिणिस्सति वा, त जहा-पढमसमयएगिदियणिव्वत्तिए» *अपढमसमयएगभिदिय- 
णिन्वत्तिए, पठमसमयवेददियणिव्वत्तिए, अपढमसमयवेद्‌ दियणिव्वत्तिए, पठम- 
समयतेददिर्याणव्वत्तिए, अपटमसमयतेइदिर्याणव्वत्तिए, पठमसमयचरउररिदिय- 
णिव्वत्तिए, अपटमसमयचर्उारदियणिव्वत्तिए, पठमसमयपचिदियणिव्वत्तिए, 
अपढमसमय °पचिदियणिव्वत्तिए । 
एव~ चिण-उवचिण-वघ-उदीर-वेय तह णिज्जरा चेव ।। 
पोरगल-पद 


१७४ दसपएसिया खया अणता पण्णत्ता ॥ 

१७५ दसपएसोगाढा पोगगला अणता पण्णत्ता ॥ 

१७६ दससमयटितीया' पोग्गला अणता पण्णत्ता ॥ 

१७७ दसगुणकालगा पोग्गला अणता पण्णत्ता 

१७८ एव वण्णेहि गवेहि रसेहि फासेहि दसगुणलुक्वा पोग्गला अणता पण्णत्ता ॥ 


ग्रन्थ-परिमाण 
कुल अक्षर १६५४४०८ 
अनुष्टुप्‌ शलोक ५१७०, अक्षर ८ 








१ वुद्धिकराइ (क, ग), विद्धिक राइ (ख) । नास्यायप्यत्र घटते । तेन प्रतीयते लिमि- 
२ स० पा०~पठढमसमयएगिदियणिव्वत्तिए जाव प्रमादोसौ जात । भस्य स्वाने जाव १५- 
पचिदियणिव्वत्तिए, पारस्नशोधनश्रयुवताददोधु दियणिव्वत्तिए' । 
जाव फास्सिदितनिव्वत्तितेण इति पाठो ३ °समतवितीता (क, ख, ग) । 
सभ्यते, किन्तु वृत्तौ नैप ॒व्यास्यातोस्ति, 


सभवाश्चो 


पटमो समवायो 


सुय मे जआउस । तेण भगवया एवमक्खाय-- 

२ इह खलु समणेण भगवया महावोरेण आदिगरेण तित्थगरेण सयसवुद्धेण 
पुरिसोत्तमेण पुरिसरसीहेण परिस्रव रपोडरीएण पुरिस्रवर्गघहत्थिणा लोगोत्तमेण 
लोगनाहेण लोगहिएण लोगपरईवेण लोगपज्जोयगरेण अमयदएण चक्खुदएण 
मग्गदएण सरणदएण जीवदएण धम्मदएण घम्मदेसएण घम्मनायगेण 
धस्मसारदिणा धम्मवस्चाउरतचक्कवद्िणा अप्पडिहयवरणाणदस्णघरेण 
वियद च्छ्उमेण जिणेण जावएण' तिण्णेण तारएण बुद्धेण वोहएण मृत्तेण 
मोयगेण सव्वण्णुणा सन्वदरिसिणा सिवमयलमर्यमणतमव्लयमन्वावाहमपुण- 
रावत्तय सिद्धिगदनामघेय ठाण सपाविउकामेण इमे दुवालसगे गणिपिडगे 
पण्णत्ते, त जहा-मायारे सयगडे ठाणे समवाए विवा [आ ? |हृपन्नत्ती 
नायधघम्मकहामो उवासगदसाओ अतगडदसाओ अणुत्तरोववाइयदसामो 
पण्ावागरणाई्‌ विवागसुए दिद्विवाए ॥ 

३ तत्थणजेसे चउत्ये अगे समवाएत्ति आदिते, तस्स ण अयमद्रु, त जहा" 

४ एमे जाया) 

५ एमे णाया 

६ एमे दडे।। 

५५ 

त 

९ 

१ 


[1 


एगे अदडे ॥ 

एगा किरि ॥ 

एगा अकिरिआ ॥ 
° एगे लोए! 


१ जाणएण (क) । मुपलम्यते ह॒ खलु समणेण मगवया “ 
२ कस्याञ्चिद्‌ वाचनायामपरमपि सम्बन्सूुत्र- अयमद्ु, तजहा' (वृ) । 


८२७ 


११ 
4 
१३ 
१४ 
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[| 


९ 
२० 
४५. 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२२८ 
२६ 


२३० 


२१ 
३२ 


२२ 
३४ 


२९ 


समवा 


एगे अलोए ॥ 
एगे घम्मे ॥ 
एगे अधम्मे ॥ 
एगे पुण्णे ॥1 
एगे पावे" ॥। 
एगे वधे ॥ 
एगे मोक्खे । . 
एगे आसवे ॥ 

एगे सवरे ॥ 

एगा वेयणा ॥ 

एगा णिज्जदा ॥ 

जवुदहीवे दीवे एग जोयणसयसहस्स आयामविक्भेणः पण्णत्ते ॥ 

अप्पइ्दुणे नरएु एग जोयणसयसहस्स आयामविक्लभेण पण्णत्ते ॥। 

पालए जाणविमाणे एग जोयणसयसहस्स आयामविक्वभेण पण्णत्त ।। 

सव्वदुसिद्धे महाविमणे एग जोयणसयसहस्स मायामविक्खभेण पण्णत्ते ।। 
अहानक्त्तं एगतारे पण्णत्ते ॥ 

चित्तानक्त्तं एगतारे पण्णत्ते 1 

सातिनक्त्तं एगतारे पण्णत्ते ॥ 

“इमोसे ण'' रयणप्पमाए पुद्वौए अत्येगद्याण नेरइयाण एग पलिमोवम टिई 
पण्णत्ता ॥1 

इमीसे ईण रयणप्पभाए पुढवाए नेरइयाण उक्कोसेण एग सागरोवम चिरई 
पण्णत्ता ॥ 

दोच्चाएण पुदवौए नरहयाण जटन्नेण एग सरागरोवम ठिई पण्णत्ता | 
असुरकरुमाराण देवाण मत्वगइ्याण"* एग पलिमोवम ठिई पण्णे्ता ॥ 
जसुरकुमाराण रवाणं उक्कासण एग साहिय सागरोवम ठिई पण्णत्ता ।। 
असुरकुरमारदवज्जियाण मोमिज्जाण देवाण अत्येगङयाणं एग पलिमोवम 
ठिई पण्णत्ता । 

यस्रचेज्जवासाउयसप्णिपचदियतिरिक्वनोणियाण अस्वेगद्याण 


पलिगोवम ठिई पण्णत्ता 1] ४ 





१. अपुण्णे (क) । पाटोल्ति मुद्रितवृत्तौ “इमीसे" विद्यते 

व स्त मृ # इमीसे" इति विद्यते 
२ चक्कवालविक्खभेण (क, ग, तपा) । ४ अत्येगङ्याण देवाण (क, ख ग) । ॥ 
३. इमी (क, ग); हस्तलिचितवृत्तौ इमीसेम" ि 


वीमो समवागो ८२९ 


३६ 


२७ 
३८ 


३६ 
9 
४१ 
४२ 
॥ 


४ 


+. 


४९. 


9 @ 0 ^< न ५ ~© ^ 


६ 


असलेज्जवासाउयगव्भवक्कतियसष्णि मणयाण अत्थेगहयाण एम पलिमोवम 
ठिई पण्णत्ता ॥! 

वाणमतराण देवाण उक्कोसेण एग पलिओोवम ठिई पण्णत्ता ॥ 

जोदसियाण देवाण उक्कोसेण एग पलिमोवमं वाससयसहस्समन्भदिय ठिई 
पण्णत्ता ॥1 

सोहम्मे कप्पै देवाण जहुन्नेण एग पल्िगोवम ठिई पण्णत्ता ॥ 

सोहम्मे कप्पे देवाण अत्येगदयाण एग सागरोवम ठिई पण्णत्ता । 

ईसाणे कप्पे देवाण जहण्णेण"' साद्रेग एग पलिओवम ठिई पण्णत्ता ॥ 

ईसाणे कप्पे देवाण अल्थेगदइयाण एग सागरोवम ठिई पण्णत्ता 

जेदेवा सागर सूसागर सागरकत भव" मणु भमाणुसोत्तर लोगहिय विमाण 
देवत्ताए उववण्णा, तेसि ण देवाण उक्कोसेण एम सागसरोवम ठिई पण्णत्ता ।। 

ते ण देवा एगस्स अद्धमासस्स आणमति वा पाणमति वा ऊससत्ति वा 

नीससति वा ॥ 

तेसि ण देवाण एगस्स वाससहस्सस्स आहा टरं समुपज्जद्‌ ॥ 

सतेगदया भवसिद्धिया जीवा, जे एगेण” भवगगहणेण सिज्िस्सति वुज्मिस्सति 

मुच्चिस्सति परिनिन्वाइस्सति सव्वदुक्लाणमत करिस्सति ॥ 


बीओ समवाओ 


दो दडा पण्णत्ता, त जहा--अद्भादडे चेव, अणद्वादडे चेव ॥ 

दुवे रासौ पण्णत्ता, त जहा--जीवरासी चेव, अजीवरासी चेव ॥ 

दुविहे वंबणे पण्णत्ते, त जहा -रागवधणे चेव, दोसवधणे" चेव ॥ 
पुव्वाफर्गुणीनक्वत्ते* दुतारे* पण्णत्ते ॥ 

उत्तराफग्गुणीनक्छन्ते दुतारे पर्णत्ते 11 

पुन्वाभह्वयानक्लत्ते दुतारे पण्णत्ते 11 

उत्तराभदुवयानक्खत्ते" दुतारे पण्णत्ते ।। 

इमीसे ण रयणप्पहाए पुटढवीएु अव्येगइयाण नेरदयाण दो पलिगोवमाद्‌ चिरई 
पण्णत्ता 11 

दुच्चाए पुढवीए^ अत्येगइयाण नेरहइयाण दो सागरोवमाईइ टिई पण्णत्ता 


१ जहृण्णंण देवाण (क, ख, ग) 1 ५ पुव्व० (क) । 
२ मुव (ग) । ६ दुत्तारे (ख, ग) । 
३. ते जीवाजे एगेण (क) । ७ उत्तर° (ग) । 
$ रोसवृधणे (क). 1 ८ पुढवीए्‌ ण (क) 1 
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१० 
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१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१६ 
२१४ 


२१ 


२२ 
२३ 


समवामो 


असुरकरुमाराण देवाण अत्येगहयाण दो पलिओवमाद्‌ ठिई पण्णत्ता ॥1 
असुरिदवज्जियाण भोमिज्जाण देवाण उक्कोमेम देसूणाइ्‌ दौ पलिमोवमाद्‌ 
ठि पण्णत्ता ॥ £ 
यसतेज्जवासाउयसण्णिपचें दियत्तिरिक्वजोणिञाण अव्येगद्याण दो पलियोव- 
माई दिर पण्णत्ता 1 

असखेज्जवासाउयगत्मवक्कतियसण्णिमणुस्साण अत्येगइयाण दो पलिमोवमाई 
ठिई पण्णत्ता 1) 

सोहृम्मे कपये अल्थेगदयाण देवाण दो पलिजवमाईइ ठिई पण्णत्ता | 

ईसाणे कप्य अत्येगहयाण देवाण दो पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता ॥ 

सोहम्मे कप्पे देवाण उक्कोसेण दो सागरोवमाईइ टि पण्णत्ता ।। 

ईसाणरे कप्पे देवाण उक्कोसेण साहियाई दो साग रोवमाई ठिई पष्णत्ता ॥ 
सणकुमारे कप्पे देवाण जदृष्णेण दौ साग रोवमाई टिई पण्णत्ता 11 

मादे कप्पे देवाण जहण्णेण साहियाड दो सागरोवमाईइ ठिई पण्णत्ता 1 

जे देवा सुभ सुभकत सुभवण्ण सुभगव सुमलस सुभफास्र सोहम्मवङंसगं 
विमाण देवत्ताएु उववण्णा, तेसि ण देवाण उक्कोसेण दो सागरोवमाइ हिई 
पण्णत्ता ॥ 

तेण देवा दोण्ट्‌ अद्धमासाण जाणमति वा पाणमनति कवा ऊससति वा नौससति 
वा1 

तेसि ण देवाण दोह वाससदस्मेहि आहारं समुपज्जई ॥1 

अल्येगदइया भवसिद्धिया जौवा, जे दोदि मवग्महणेहि सिज्िस्सति बुज्किस्सति 
मुच््विस्सति परिनिव्वाइस्सति मव्वदुक्खाणमत करिस्सति 1 


तड समवा 


तयो दडा पण्णत्ता, त जहा--मणदडे वइद डे कायदडे ॥ 
तम गृत्तीमो पष्णत्ताजो, त जहा-मणगुत्ती वद्गुत्ती कायगुत्ती ॥ 


तओ खन्ला प्णत्ता, त जहा-मायासल्ले ण नियाणसन्ले ण मिच्छादंसण- 
सल्ल ण । 


तञ गारवा पण्णत्ता, त जहा -इद्ीमारवे रसगाखे सायागारवे 


न वि राहणाजौ पण्णत्तामो, त जहा-नाणविराहणा दंसणचिराहणा चरित्त- 
हणा 11 


मिगसिरनक्खत्े तितारे पण्णत्ते ॥ 


दमो समवाजो ८२१ 


७ 
(1 
६ 
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4 
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१८ 
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२२ 


२३ 
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पुस्सनक्त्ते' तितारे पण्णत्ते 11 

जेदानक्लत्ते तितारे पण्णत्ते ॥। 

अभीदनक्खत्ते तितारे पण्णत्तं ॥ 

सवणनक्ठत्तेः तितारे पण्णत्ते ॥\ 

असिणिन क्वत्ते तितारे पण्णत्ते 

भरणीनक्वत्ते तितारे पण्णत्ते ॥। 

इमीसे ण रयणप्पभाए पुढवीए अल्येगडयाण नेरइयाण तिण्णि पलिओवमाइ 
ठिई पण्णत्ता ॥ 

दोच्चाए ण पुढवीए नेरइयाण उवंकोसेण तिण्णि सागरोवमाई ठिई पण्णत्ता ॥। 
तच्चाए ण पुढवीए नेरदयाण जहृण्णेण तिण्णि सागणरोवमाइ ठिई पण्णत्ता ॥ 
असुरकूमाराण देवाण अल्थेगदयाण तिण्णि पलिोवमाई ठिई पण्णत्ता ॥। 
असभ्ेज्जवासाउयश्षण्णिवविदियतिरिक्जोणियाण उक्कोसेण तिण्णि पलियव- 
माई टिई पण्णत्ता । 

अससेज्जवासाउयगल्भववकतियसण्णिमणुस्साण उक्कोसेण त्तिण्णि पलिगोव- 
माइ टिई पण्णत्ता ।। 

सोहम्मीसाणेसु कप्येसु अत्थेगहयाण देवाण तिण्णि पलियओवमाईइ टिई पण्णत्ता ॥ 
सणकूमार-माहिदेसु कप्वसु अल्येगहयाण देवाण तिण्णि सागरोवमाइ ठि 
पण्णत्ता 11 

जे देवा जाभकर पभकर आभकरपभकर चद चदावत्त चदप्पभ चदकत चद- 
व्ण चदलेस चदज्छय चदसिग चदसिदटु चदकूड चदुत्त रवडंसग विमाण 
देवत्ताए उववण्णा, तेसि ण देवाण उक्कोसेण तिण्णि सागरोवमाइ ठि 
पण्णत्ता 1 

तेणदेवा तिण्हु अद्धमासाण आणमति वा पाणमति वा ऊससति वा नीस- 
सति वा ॥ 

तेसि ण देवाण उक्कोसेण तिर्हि वाससहम्तेहि आहारं समूप्पज्जइ ॥। 

सतेगडया भवसिद्धिया जीवा, जे तिहि भवग्गहणेदि सिजिभिस्सति' *वुज्मिस्सति 
मुच्विस्सति परिनिव्वाइस्सति ° सव्वदुक्खाणमत करिस्सति ॥ 





१ पुस्से (क), पुक्ख ° (ग) 1 सूपानुसारेण, "गग्मवक्कतिय' पाठात्‌ परतो 

२ समण० (क, ग), सवणे ° (ख) । युज्यते 1 तेनात्र तथा स्वीकृत 1 

३ अग्र सर्वामु प्रतिपु 'सष्णिः शव्द “गन्मवनक्क  स० पा०-सिज्मिस्सति जाव सव्वदुक्खाण ^ । 
तिय पाठात्‌ पूरं लभ्यते, किन्तु (१ 1३६) 


णेर्‌ 


०< ५ ^ 
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१३ 
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१५ 
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१७ 
१८ 


१ खणुमाग्र° (क,ख) 


०  # & ~^ ‰ 


समवा 


चडत्थो समवाओ 


चत्तारि कसाया पण्णत्ता, त अजहा-कोहुकसाए माण्कसाए मायाकसाए 
सोभकसाए ॥ 

चत्तारि फाणा पण्णत्ता, त जहा अदं काणे रोदे काणे धम्मे ऋणे सुक्के भणे ॥। 
चत्तारि विगहाजो पण्णत्ताओ, त जहा--इत्यिकदा भत्तकटा रायकहा देसकटा ॥ 
चत्तारि सण्णा पण्णत्ता, त जहा-आहारस्सण्णा मयसण्णा मेदुणस्नण्णा परिगह्‌- 
सण्णा 

चउच्विहे ववे पण्णत्ते, त जहा-- पगडिवघे ठिडववे अणुभावववे' पएसवघे ॥ 
चरउगाटए्‌ जोयणे पण्णत्ते ॥ 

जग्रुराहानक्खत्ते चउत्तारे पण्णत्ते ॥। 

पुव्वासाठनक्छत्ते चरत्तारे पण्णत्ते ॥ 

उत्तरासाढनक्वत्ते चरत्तारे पण्णत्ते ॥ 

इमीसे ण रयणप्पमाए धृढवीए्‌ मत्येमदयाण नेरइयाण चत्तारि पललिओवमाईइ 
ठिई पण्णत्ता ॥ 

तच्चाए ण पुढ्व्रीए जच्येगइयाण नैरदयाण चत्तारि सागरोवमाइई ठिर पण्णत्ता ॥1 
असुरकुमाराण देवाण अत्येगडयाण चत्तारि पलिजोवमाई ठि पण्णत्ता 
सोहुम्मीसाणेसु कप्वेसु अल्येगडयाण देवाण चत्तारि पलिगोवमाद्‌ ठिई पण्णत्ता ॥ 
सणकरुमार-माहिदिसु कप्पेसु मत्येगदयाण देवाण चत्तारि सामरोवमाद ठिई 
पप्णत्ता ।। 

जे देवा किट मुकिद्टिं किद्वियावत्त किद्िप्पस किद्विकत' किद्िवण्ण किद्वतेस 
किद्विजश्य किद्वर्सिग किद्टिसिद किद्टकड किट्‌टुतरवडसग विमाण देवत्ताए 
उववण्णा, तसि ण देवाण उक्कोमेण चत्तारि सागरोवमाई छिई पण्णत्ता ॥ 

ते ण देवा चउण्ट्‌ यद्धमासाण माणमति वा पाणमति वा उससति वा नीससति 
वा॥ 

तेसि देवाण चरि वास्तसहस्तेहि आहा टुं समुप्पज्जई्‌ \! 

अत्येगइया मवसिद्धिया जीवा, ज चउहि भवग्गणेहि सिज्मिस्सति* श्वुज्मिस्तति 
मुच्विस्सति परिनिन्वाइस्सति ° सव्वदुक्खाणमत करिस्सति ॥ 


वर्तति [वृत्ति पत ६) वृक्तिगतोल्लेखेनं “कतः 


२. प्रएखववे जणुमागववे (ग) 1 इति पाठ स्वी. 1 
३. °युत्त (क, ख, ग}, कृष्टिमुङृष्ट्यादीनि ४. स° पा०-सिज््हन्ति जाव सब्वदृक्लाण ०। 


द्रदयविमानानि 


द पर्वोक्तविमाननामानुनार- 


ॐ 


पचमो समवाभो ८३३ 


१ 9 


५ ५५ 


६ 
१० 
११ 
१२ 


१३ 
१४ 





पचमो समवाओ 


पच किसिया पण्णत्ता, त जदा-काइया अहिगिरणिया पाउसिआ पारियावणिमा 
पाणाइवायकिरिया ॥ 

पच महव्वया पण्णत्ता, त जहा--सन्वाभो पाणादइवायामो वेरमण, सब्वाओ 
मुसावायाओ' श्वेरमण, सव्वाओ अदिन्नादाणाओो वेरमण, सन्वागो मेहुणाओ 
वेरमण °, सव्वाओ परिग्गहामो' वेरमण ॥ 

पच कामगुणा पण्णत्ता, त जहा -सदा र्वा रसा गधा फासा ॥ 

पच आसवदारा पण्णत्ता, त जहा -मिच्छत्त अविरई पमाया कसाया'* जोगा ॥ 
पच सवरदारा पण्णत्ता, त जहा -सम्मत्त विरई अप्पमायाः अकसाया" 
अजोगा\ | 

पच निज्जरद्राणाः पण्णत्ता, त॒ जहा--पाणादूवायागो वेरमण, मुसावायाभो 
वेरमण, अदिन्न'दाणाओ वेरमण, मेहुणाओो वेरमण, परिग्गहाओ वैरमण ॥ 

पच समिर पण्णत्तागो, त जहा--इरियासमिई भासासमिई एसणासमिरई 
आयाण-मड-मत्त-निक्सेवणासमिई उच्चार-पासवण-खेल-सिधाण-जल्ल-पारिट्ा- 
वणियासमिरई ।। 

पच अत्िकाया पण्णत्ता, त जहा -घम्मत्थिकाए अवम्मत्थिकाए आगासत्थि- 
काए जीवत्थिकाए पोग्गलत्थिकाए ॥ 

रोहिणीनक्लत्ते प१चतारे पण्णत्ते ॥ 

पुणव्वसुनक्त्ते पचतारे पण्णत्तं 

हत्यनक्त्ते° पचतारे १०णणत्ते ।। 

विस्राहानक्लत्ते पचतारे पण्णत्ते ॥ 

घणिद्भानक्वत्ते पचतारे पण्णत्ते ॥ 

इमीसे ण" रयणप्पभाषए पृढवीए भत्थेगदयाण नेरइयाण पच पलिओवमाईइ ठिई 
पण्णत्ता ॥ 





१५ तच्चाए ण पुढवीएु अच्येगइया नैरदयाण पच सामरोवमाई ठिई पण्णत्ता ॥ 
१६ असुरकूमाराण देवाण अत्यगहइयाण पच पलियवमाई ठिई पण्णत्ता ॥ 

१, सण पा०-मुसावायाओ जाव सव्वायो 1 ६ अजोगया (ग) 1 

२ पडि० (ग)। ७. निज्जराद्राणा (ग) । 

३ पमाए कसाएु (क, ग) । ८. हत्ये ° (ग) । 

४ जप्पमराएु (क), अप्पमादो (ग) । & > (क,ख, ग)। 


५ बकसाए (क); अकसायया (ख, ग) 1 


८२४ 


१७ 
१८ 


समवाञो 


सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अत्येगइयाण देवाण पच पलियोवमाईइ ठिई पण्णत्ता ॥ 
सणकुमार-माहिदेसु कप्पेसु अत्थेगइयाण देवाण पच सागरोवमाइ्‌ ठिई पण्णत्ता ।। 


१६ जे देवा वाय सवाय वातावत्त वातप्पम वातकत वातवण्ण वातलेस वातज्फय 
वातर्षिग वातसिद्रु वातकूड वाउत्तरवडसग सूर सुसूर सूरावत्त सूरप्पम सूर- 
कत सूरवण्ण सूरलेस सूरज्भयं सूरसिग सूरसिदु सूरक्‌ड सूरुत्तरवडेसग विमाण 
देवत्ताए उववण्णा, तेसि ण देचवाण उक्कोसेण पच सागरोवमाई्‌ ठिई पण्णत्ता 1\ 

२० तेण देवा पचण्ट्‌ मद्धमासाण आणमति वा पाणमति वा ऊसखमति वा नीससति 
वा 11 

२१ तेसिण देवाण पचि वाससहस्सेहि आहारट्रुं समूप्पज्जइ ।। 

२२ सतेगइया भवसिद्धिया जीवा, जे पचि भवग्गहणेहिं सिज्मिस्सति' शवुज्भिस्सति 
मूच्िस्सति परिनिव्वादइस्सति सव्वदुक्खाण °मत करिस्सति ।। 

छदौ समवाश्रो 

१ छल्लेसा पण्णत्ता, त जहा -कण्टलेसा नीललेसा काउलेसा तेउलेसा पम्हलेसा 
सुक्कलेसा ॥ 

२ छज्जीवनिकाया पण्णत्ता, त जहा--पुढवीकाए* आाउकाए तेउकाए वाउकाए 
वणस्सदकाए तसकाए ॥। 

३ छव्विहे वाहिरे तवोकम्मे पण्णत्ते, त॒ जहा--अणसणे ओमोदरियाः वित्ति- 
सखेवो" रसपरिच्वामो कायकिलेसो' सलीणया 11 

४ छव्विह अव्मितरे* तवोकम्मे पण्णत्ते, त जहा-पायच्छित्त विण वेयावच्चं 
सज्जा फाण उस्सम्गो 11 

५ छ छाउमत्थिया समुग्घाया पण्णत्ता, तं जहा-वेयणासमुग्ाए केसायसमुग्बाए 
मारणतियसमुग्चाए वेउव्वियसमुग्चाए तेयसमुग्घाए आहारसमभ्ाए ॥ 

. ६ छव्विहे अत्थुग्गहे पण्णत्ते, त॒ जहा--सोददियभल्युग्गहे चक्खिदियञत्ुग्गहे 
घाणिदियभत्युग्गहे जिन्भिदियमत्युगगहे फार्सिदियञल्युग्गहे नोददिय- 
अत्थुग्गहे ।। 

७ कत्तियानक्खत्तं छतारे पण्णत्ते ॥ 

८ असिन्नेसानक्वत्ते छतारे पण्णत्ते । 
१ सण पा०-सिञ्फित्सति जाव सत 1 १. कायकिलेस (क) । 
२ °काडूया (ग) । ६ च्मतरएु (क) 1 
३- उनोदरिया (ग) । ७ त्तेया° (क, ख) । 


४ वित्ती° (गे, ग) 1 


सत्तमो सम वाओ ८३५ 


९. 


१० 


११. 


१२. 
१३ 
१४ 


१५ 


१६ 
१७ 


६ 
७ 


इमीसे ण रयणप्पमाए पुढवीए भत्येगदयाण नेरइयाण छ पलिगोवमाई चिरई 
पण्णत्ता 

तच्वाएु ण पुढवीएु अत्येगइयाण ने रइयाण छ सागरोवमाईइ ठिई पण्णत्ता ॥ 
असुरकूमाराण देवाण अव्थेगदयाण छ पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता ॥ 
सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अत्येगइयाण देवाण छ पलिगोवमाइ ठिई पण्मत्ता 
सणकुमार-माददेसु कप्पेसु अत्येगदयाण देवाण छ सागरोवमाई्‌ ठिई पण्णत्ता ॥ 
जे देवा सयम सयभुरमणं घोस सुघोस महाघोस किद्िघोस वीर सुवीर वीर 
गत वीरसेणिय वौरावत्त वीरप्पम वीरकत वीरवण्ण वीरलस वीरज्भय वीर- 
सिग वीरसिद्रु वीरकूड वीरुत्तरवडंसग विमाण देवत्ताएु उववण्णा, तेसि ण 
देवाण उक्कोसेण छ सागरोवमाईइ खिई पण्णत्ता ॥ 

तेणदेवा छण्‌ अद्धमासाण आणमति वा पाणमति वा ऊससति वा नीससति 
वा॥ 

तेसि ण देवाण छह वाससहस्सेदि आहा रं समुप्पज्जई ॥ 

सतेगङया भवसिद्धिया जीवा, जे छहि भवगगहणेहि सिज्िस्सति' “वुज्िस्सति 
मुच्चिस्सति परिनिन्वादइस्सति ° सव्वदृक्लाणमत करिस्सति ॥! 


सत्तमो ससवाभो 


सत्त भयद्रुाणा पण्णत्ता, जहा--इहलोगभए परलोगभएु ादाणभएु अकम्टा- 
भए आजीवभए्‌ मरणभए असिलोगभ्रए ॥ 

सत्त समूग्चाया पण्णत्ता, त जहा-वेयणासमुग्घाए कसायसमुगाए मारणतिय- 
समुग्घाए वेउचव्वियसमुग्बाए तेयसमुग्घाए* आहारसमुग्बाए केवलिसमुग्चाए ॥ 
समणे भगव महावीरे सत्त रयणीमो उडढ उच्चत्तेण हौत्था 11 

सत्त, वासहरपन्वया पण्णत्ता, त जहा --चुल्लहिमवते महाहिमवते निसढे नील- 
वते रुप्पी सिह॒रो मदरे ॥ 

सत्त वासा पण्णत्ता, त जहा --भरहे देमवते हरिवासे मह्‌ विदेहे रम्मणए हेरण्ण- 
वते एरवए* ॥ 

खीणमोहे ण भगव मोहणिज्जवज्जाओो सत्त कम्मपगडीओ वेंएरई्‌ ॥! 

महानक्वते सत्तार पण्णत्ते ॥1 





१ स० पा०-सिज्िस्सति जाव सव्वदुक्खाण °1 ५ एरण्णवए (क्व) । 
२ तेया०(क, ख) । ६ एरावते (क, ग) ! 
३,८ इदेव जम्बुरीवे दवे सत्त (क्व) । 


८६ 


41 


१९०५ 
११ 
१२ 


१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 


== 
न्नै 


१६ 


२० 


२९१ 


४: 


समवामो 


कत्तिमाइया सत्त नक्त्ता पुव्वदारिञा पण्णत्ता"॥। 

महाइया सत्त नक्वत्ता दार्हिणदारिञ पण्णत्ता 11 

अणुराहाइया सत्त नक्खत्ता अव रदारिा पण्णत्ता 1 

धणिद्राइ्या सत्त नक्खत्ता उत्तरदारिञआ पण्णत्ता ॥ 

इमीसे ण रयणप्पभाए पुटवौए अत्येगडइयाण नैरइयाण सत्त पलिमोवमाद्‌ 
ठिई पण्णत्ता ॥। 

तच्चाए ण पुटवीए नेरइयाण उक्कोसेण सत्त सागरोवमाड ठिई पण्णत्ता ॥ 
चउत्थीए ण पुटवौए नेरइयाण जह्ण्णेणं सत्त सागरोवमाईइ ठिई पण्णत्ता ॥। 
असुरकुमाराण देवाण मत्थेगइयाण सत्त पलिजोवमाइ ठिई पण्णत्ता 1} 
सोहम्मोसाणेसु कप्पेसु अल्येगइयाग देवाण सत्त पलिजओोवमाई ठिई पण्णत्ता ॥ 
सणकुमारे कप्य अत्थेगडयाण देवाण उक्कोत्रेण सत्त मागरोवमाइ्‌ ठिई 
पण्णत्ता ॥ 

माह्दि कप्पे देवाण उक्कोसेण साइरेगाईइ सत्त सागरोवमाइ खिई पण्णत्ता । 
वभनोए्‌ कप्पे देवाण जद्ण्णेणः सत्त साग रोवमाइ ठिई पण्णत्ता ॥ 

जे देवा सम समप्पम्‌ महापम पभानं मासुरं' विमल कचणकूडं सणकुमारवडेतग 
विमाण देवत्ताएु उववण्णा, तेसि ण देवाण उक्कोसेण सत्त सागरोवमाद ठिई 
पर्णत्ता 11 

ते ण देवा सत्तण्ट॒ अंद्धमासाण आणमति वा पाणमति का ऊसखसत्ति वा 
नीसस्त्ति वा 1 

तेखि ण देवाण सर्ताहि वाससहस्सेहि आहा रदं समूप्पज्जड्‌ । 


सतेगद्या भवसिद्धिया जीवा, जे" सत्ति भवग्गहर्णोहि सिज्किस्सति 
वुज्मिस्सति नन्वाटस्सति ह -ड 
जभस्सति मुच्चिस्सति परिनिव्वाइस्सति सव्वदुक्लाण ° मत करिस्सति । 





१ ख, गरप्रत्यो पठन्तरेण अभियाइया[अभि- 


ग्र्प्नौ नु वहूनराणि मतानि ददितानीहार्यं 


इया] नत्त नक्वक्ता पुव्वदारिया पण्णत्ता इति (वृ) । 


मूलपाष्ेप्यमौ पाठ्मेदो लम्यते । अभिजिदा- 
दीनि सप्त नक्नत्राणि पूरवद्रारिकाणि-पूरव- 
दिशि यपु गच्छन शुम मवत्ति, एवमदिवन्या- 
दीनि दरलिणद्ारिकाणि पुप्यादीन्यपरद्रषरि- ३. भार (क, ग)। 

काणि म्व्त्यादीन्युत्तसद्रारिकाणीति सिद्धान्तः ४ ण (क, ख, ग) । 
मतमिह्‌ तु मतान्तरमाधित्य कृत्तिकादीनि 
सप्त सप्त पूरवहारिक्यदीनि मणितानि, चन्द्र- 


२ जहन्नेण साहिय (य), प्र्लापनायाञ्चतुरथेपदे 
सप्तञागरोयमाणामेव स्थिति. प्रतिपादितास्ति 
तेन शसाहिय' जशुद्ध प्रतिमाति । 


५ तच° पा०--सिज्मिन्सति जाव अत्र । 


अदुमो समवायो ८३७ 


१:. 


(: 


@ न» ^< न 


१० 


११ 
६१ 


ए 
५ 


१४ 
१५ 


अटुमो समवाश्रो 


जदं मयद्राणा पण्णत्ता, त॒ जहा--जातिमएु कुलमए वलमए रूवमएु तवमए 
सुयमए लासमए इस्सरियमए ॥ 
अदु पवयणमायामो पण्णत्तामो, त॒ जहा--इरियासमिई भासासमिई 
एसणासमिई आयाण-भड-मत्त-निक्छेवणासमिई उच्वार-पासवण-खेल-सिघाण- 
जल्ल-पारिट्रावणियासमिई मणगुत्ती वदगुत्ती कायगृत्ती ॥ 
वाणमतराण देवाण चेदयरक्ला अद्र जोयणाड्‌ उडूढ उच्चत्तेण पण्णत्ता ॥ 
जवू ण सुदसणा अदु जोयणाईइ उडूढ उच्चत्तेण पण्णत्ता ॥ 
कूडसामली ण गरुलाचासे अद्र जोयणाई उडढ उच्चत्तेण पण्णत्ते ॥ 
"जवुदीवस्स ण* जगई अदु जोयणाइ उड्ढ उच्चत्तेण प्ण्णत्ता ।! 
अदुसामदए" केवलिसमुग्घाए पण्णत्ते, त._ जहा -पटमे समए दड करेद, वीए 
समए कवाड करेड, तदए समए मथ करेड, चउत्थे समए मथतराइ पूरे, 
पचमे समए मथतराद पडिसाहरद, छुं समए मथ पडिसाहरड, सत्तमे समए 
कवाड पडिसाह्रद्‌, द्रुमे समए दड पडिसाहरइ, तत्तो पच्छा सरीरत्थे 
भवद्‌ ।} 
पासरस ण अरहो पुरिसादाणिअस्स अदु गणा अद्र गणह्रा होत्या, त जहा-- 
सुभे य सुभघोसे य, वसिद्रु वभयारि य । 
सोमे सिरिघरेः चेव, वीरभहे जसे इय ।\१॥ 
अदु नक्खत्ता चदेण सदधि पमद्‌ जोग जोएति, त जहा--केत्तिया रोहिणी 
पूणव्वसू महा चित्ता विसाहा अणुराहा जदा ॥। 
इमीसे ण रणप्पहाए पुढवीए अत्थेगइयाण नेरइयाण अदु पलिओवमाईइ चिरई 
पण्णत्ता ॥ 
चउत्योए पुढवीएः अ्थेगइयाण नेरइयाण अदु सागरोवमाई्‌ ठिरई पण्णत्ता 1! 
असुरकुमाराण देवाण अल्थेगइयाण अद्र पलिमोवमाई्‌ ठिई' पण्णत्ता ॥ 
सोटम्मीसाणेयु कप्येसु अल्येगदयाण देवाणं अदु पलिमोवमाइ ठिई पण्णत्ता 1 
वभलोए कप्पे अत्थेगहयाण देवाण अदु सागरोवमाई दिर पण्णत्ता ॥ 
जे देवा अन्वि अच््विमालि वइरोयण पभकर चदाभ सूराभ सुपडदराभ अगि 
च्चाम रिट्ाम अरुणाम अरूणुत्तरवडसगः विमाण देवत्ताए उववण्णा, तेसि ण 
' देवाण उक्कोसतेण अदु सागरोवमाईइ ठिई पण्णत्ता ॥ 





१ जभ्बुरीवियाण (क) । ३ अ सुरवरे (क), सिरिवरे(ख), सिरिदरे (ग) । 
२ °समतिएु (क,ख) 1 


८२८ 
१९६ 


१७ 
१९८ 


५ 


समवा 


ते णं देवा उद्रण्ह॒ अद्धमासाण् याणमनि वा पाग्रमति वा ऊस्रति वा नीसरतति 
वा॥ 

तेसि ण देवाण द्रुहि वाससदस्सहि आहारं समूप्पज्जड्‌ ॥ 

सतेगदया भवसिदधिया जीवा, जे अदुहि मवग्गट्ेहि िर्मिस्सत्ति" 
शवुञ्मिस्सति मुच्चिस्सति परिनिव्वादस्मति सव्वदुक्ताण ° मत करित्सति ॥ 


नवमो समवाञो 


नव वभवेरगृत्तीमो, त जहा-- 

नो इत्यी-पयु-पडग-तसत्ताणि सिज्जासणाणि सवित्ता भवड । 

नो इत्यीण कट्‌ कटित्ता भवद्‌ । 

नो इव्यीण ठाणाइ' सेवित्ता भवद्‌ 1 

नो इत्यीणं इदियाद्‌ मणोह्‌ राइ मणोरमाइ जालोदत्त। निज्छादत्ता भवडइ । 
नो पणीयरसभोई भवई' 1 

नो पाणभोयणस्स अतिमाय" जहार दत्ता भवद्‌ । 

नो इत्थीण पुव्वरथाइ पुव्वकोलियाइ सुम रइत्ता भवडई । 

नो सदहाणुवाईं ना ज्वाणुवाई ना गवाणुवाई नो रसाणुवाई नो फास्राणुवाई नो 
सिलोगाणुवाई्‌ 1 

नो सायासाक्खपडिवद्धे यावि भवई ॥ 

नव वभवेरमगृत्तीओ पण्णत्तागो, त जहा-- 

इत्थो-पसू-प१उग-ससत्ताणि सिज्जासणाणि नेवित्ता" *मवड्‌ । 

इत्थीण कट्‌ कटित्ता भवड्‌ । 

इत्योण ठाणाइ सवित्ता भवड्‌ । 

इत्यीण इदियाई्‌ मणोहराइ मणोरमाई आलोइत्ता निज्ाइत्ता भव्‌ । 
पणीयरसभोई्‌ वइ । 

पाणभोयणस्स अतिमाय माहारइत्ता भवड्‌ । 

इत्यीण पृन्वरयाइं पुव्वकोलियाई सुमरङत्ता भव्‌ । 

सदाणुवाईं ख्वाणुवाई गवाणुवाई स्साणुवाईं फास्राणुवाई सिलोगाणवाई ० । 
सायासोक्डपडिवद्धं यावि भवद्‌ 1 ५ 

नव वभचेरा पण्णत्ता, त जहा- 


१. स°० पा०--सिज्किस्तति जाव अत । ५. > (क,ख, गर) । 

२ यणानु (ठ) ९ सण पा०-ेव्रणया [सेवित्ता] चाव साया- 
३ >< (क, खः ग) 1 सोक्ख ° { 

४. अतिमाय आहार (क) 1 


नवमो समवायो ४३६ 


सगहणी-गाहा 


^< 


@2 


११ 


१२ 


१३ 
१४ 
१५ 
१९ 


१७. 


सत्थपरिण्णा लोगविज, सीमोसणिज्जः सम्मत्त । 
आवती धुत विमोहायण, उवहाणसुयं महपरिण्णा ।\ १] 

पासे ण अर्हाः नव रयणीओ उड्ढ उच्चत्तेण होत्या ॥ 
अभीजिनक्खत्ते साइरेगे नव महत्त चदेण सदधि जोग जोएड्‌ ॥ 
अमीजियादइया नव नक्खत्ता चदस्स उत्तरेण जोग ॒जोएति, त जहा--अभीजि 
सवणो' *वणिद्ा सयभिसया पुव्वाभद्वया उत्तरापौटुवया रेवई अस्सिणी ° 
मरणो ॥ 
इमीसे ण रयणप्पभाए पुढवीए वहुस्मरमणिज्जाो भ्रूमिभागागो नवं 
जोयणसए उडढ अवाहाए उवरिल्ले तारास्वे चार चरइ ॥ 
जवुदहीवे ण दीवे नवजोयणिया मच्छा पविसिसु वा पविसति वा पविसिस्सति वा ॥ 
विजयस्स ण दारस्स एगमेगाए बाहाए नव-नव भोमा पण्णत्ता | 
वाणमतराण देवाण समाओ सुघम्माओ नव॒ जोयणाद्‌ उड्ढ उच्चत्तेण 
पण्णत्तागो ॥ 
दसणावरणिज्जस्स ण कम्मस्स नव उत्तरपगडोओ पण्णत्ताओ, त जहा-- 
निदा पयला निद्ानिहा पयलापयला थीणमिद्धी* चक्लुदसणावरणे अचक्खुदस- 
णावरणे भोहिदसणावरणे केवलदसणावरणे ॥। 
इमीसे ण रयणप्पभाएु पुढवीएु अत्वेगइयाण नेरइयाण नव पलिओोवमाद्‌ 
ठिई पष्णत्ता ॥ 
चउत्थीए पुठवीए अत्थेगदयाण नेरदयाण नव सागरोवमाई ठि पण्णत्ता ॥ 
जसुरकुमाराण देवाण अत्थेगइयाण नव पलिमोवमाई ठिई पण्णत्ता ॥ 
सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अप्थेगडयाण देवाण नव पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता ॥1 
चमलोए कप्य अत्येगद्याण देवाण नव सागरोवमाई ठिई पण्णत्ता । 
जे देवा पम्ह्‌' सुपम्ह पर्हावत्तं पम्हप्पह॒ परम्ह्कत _. पम्हवण्ण॒पम्हलेस" 
*पम्ह्ज्छय पम्हसिग पम्हसिदु पम्दकूड ° पम्हुत्तरवडसग सुज्ज सुसज्ज 


भुज्नावत्त सूज्जपभ सुज्जकत- “सुज्जवण्ण सुज्जलेस सुज्जज्छय सुज्जसिग 





०८ ~ „+ 


सीमोसिणिज्ज (क) । ५. थीणद्धी (क्व) । 
अरहा पुरिसादाणीए (क्व) 1 ६ “क प्रतौ अतिनु सूव्रान्तर्गत्त पम्ह' शन्दस्य 
स° पा०---सचणो जाव भरणी 1 स्थाने सर्व्रवम्हुः शब्दस्तथा 'रुदल्ल' शब्दस्य 


चन्द्रप्र्प्तो (१०।११ जम्बुद्रीपप्रन्नप्तौ वक 


दयदश्नक्ष्राणामूल्तेखोस्ति । अत्र तु नवम- 


७ स० पा०--पर्दलेस जाव पम्हुत्तरवडेसग । 


समवायानुरोवेन नचैव गृहीतानि । ८ स० पा०--सुज्जकत जाव सुज्जुत्तरवडंस्रग । 


६४० 


१६ 
२० 


समवायौ 


सुज्जसिदटु सुज्जक्‌ड ° सुज्युत्तरवडसग रुडल्ल रुदल्लावत्त॒ रुदल्लप्पभः 
*रद्ल्लकत॒रुडल्लवण्णं रदल्ललेस्॒ रइट्लज्मय रदइव्लसिग रुडल्लसिहु 
रदल्लकूड ° रुदल्लुत्तरवडसग विमाण देवत्ताए उववण्णा, तेसि ण देवाण 
[उक्कोसेणः 2 | नव सागरोवमाडइ ठिई पण्णत्ता । 

ते ण देवा नवण्ड्‌ जद्धमासाण आणमत्ति वा पाणमत्ति वा ऊसस्ति वा नीससति 
वा 

तेसि ण देवाण नवि वाससहस्सेहि आदारट्रं समुप्पज्जड्‌ ॥ 

सततेगङ्या भवसिद्धिया जीवा, जे नवि मवमहणेहि सिञ्फिस्सति' *वुज्िस्सति 
मुच््विस्सति परिनिव्वादइस्सति ° सव्वदुक्लाणमत करिस्सति ॥ 


दससो समवा 


दसविहे समणवम्मे पण्णत्ते, त जहा--खती मुत्तो अन्जवे मवे लाधवे सच्चे 
सजमे तवे चियाए वभचरवाने ॥ 

दस चित्तसमाहिद्ाणा पण्णत्ता, त जदा-- 

घम्मचिता वा ने असमुप्पप्णपुव्वा समुप्पञ्जिज्जा, सव्व घम्म जाणित्तए । 
सुमिणदस्तणे वा से असमुप्पण्णपुव्वे समुप्पज्जिज्जा, जहातच्च सुमिणः पासित्तए । 
सण्णिनाणे वा से जसमुप्पण्णपुव्वे समृप्पज्जिज्जा, पुव्वभवे सुमरित्तए । 

देवदसणे वा से असमुप्पण्णपुव्वे समुप्पज्जिज्जा, दिव्व देवि दिव्व देवजुद्‌ 
दिव्व देवाणुभाव पासित्तए । 

योहिनाणे वा से असमुप्पण्णपुव्वे समुप्पज्जिज्जा, ओहिणा लोग जापित्तए' । 
ओदिदसणे वा से असमुप्पण्णपुव्वे समुप्पज्जिज्जा, ओहिणा लोग पासित्तए । 
मणपज्जवनाणे वा से असमुप्पण्णयुव्वे समृप्पज्जिज्जा, मणोगएुः भावे 
जाणित्तए । 

केवलनाणे वा से असमुप्पण्णयुव्वे समुप्पज्जिज्जा, केवल लोग जाणित्तए । 
केवलदसणे वा से असमुप्पण्णपुव्वे समुप्पज्जिज्जा, केवल लोय पासित्तए ! 
केवलिमरण वा मरिज्जा, सव्वद्क्खप्पहीणाए ।1 





१ स० पा०-ख्इल्लप्पन जाव शुद्ल्नुत्तरवड्तय ! ४ सुजाण (वृण) । 
२ एतन्‌ तुल्येपु सूर्य सर्वत्रापि उक्कोसेण' पाठो ५ जाणेज्जा (क) । 


विद्यते । नाय पाठोत्र प्रत्तिपु नम्यते, किन्तु ६ जाव मगागए (क, 
त्तया विवान्यमूतरपद्धत्यनुसारेण युज्यते । 
३ म० पा०-सिज्किन्घति जाव सव्वदुक्वाण ०। 


ल. ग), वृत्तौ “नावः 
शब्दो नास्ति व्याख्यात । नावध्यकोपि प्रति- 
माति तेन न स्वीकृत. । 


दसमो समवामौ , ८४१ 


८ ~^ ^< ० ~ 


मदरे ण पव्वए मूले दसजोयणसहस्साइ विक्खभेण पण्णत्ते 1 
अरहा ण अरिट्ुनेमी दस चण्ड उडढ उच्चत्तेण हत्था ॥ 
कण्डं ण वासुदेवे दस धणूद उडढ उच्वत्तेण हौत्था ॥! 

रामे ण वलदेवे दस वणृडइ उड्ढ उच्चत्तेण होत्था ॥ 

दस नक्खत्ता नाणविद्िकरा पण्णत्ता, त जहा-- 


सगहणी-गाहा 


(नि 


१० 


९१ 
१२. 
१द 
१४ 
१५ 
९६ 
१७ 
१८ 
१६ 
२० 
५: 


मिगस्भिरमदा पुस्सो, तिण्णि अ पुव्वा य॒ मलमस्सेसा । 

हत्थो चित्ता य तहा, दस वुद्धिकराइ नाणस्स ।१॥ 
अकम्मभूमियाण मणुमाण दसविहा स्कखा उव भोगत्ताए उवत्थिया पण्णत्ता, 
त जहा-- 

मत्तगया य भगा, तुडिअगा दीव जोड चित्तगा 

चित्तरसा मणिञजगा, गेहागारा अणिगणा' य ।1१॥ 
दमीसे ण रयणप्पभाए पुढवीए नेरइयाणः जहण्णेण दस वाससहस्साई ठिई 
पण्णत्ता ] 
इमीसे ण रयणप्पभाए पुढवीए अत्थेगइयाण नेरदयाण दस पलिओवमाई ठिई 
पण्णत्ता ॥ 
चदत्थीए पुढवीए दस नि रयावाससयसहस्सा' पण्णत्ता ।। 
चउत्थीए पूढवीए नैरइयाण उक्कोसेण दस सागरोवमाईइ ठिई पण्णत्ता ॥ 
पचमाए पुटवीए ने रइयाण जहण्णेण दस सागरोवमाइ ठिई पण्णत्ता ॥ 
असुरकूुमाराण देवाण जहण्णेण दस वाससहस्साई ठिई पण्णत्ता ॥ 
असूरदवज्जाण भोमेज्जाण देवाण जहण्णेण दस वाससहस्साईइ ठिई पण्णत्ता ॥ 
असुरकुमाराण देवाण अत्येगइयाण दस पलिगोवमाई ठिई पण्णत्ता ॥ 
वायसरवणप्फतिकादयाण 'उक्कोसेण दस वाससहस्साइ सिई पण्णत्ता ॥ 
वाणमतराण देवाण जहण्णेण दस वाससहस्साई ठिई पण्णत्ता ॥ 
सोहम्मीसाणेयु कप्पेसु अत्थेगइयाण देवाण दस पलिमोवमाई ठिई पृण्णत्ता ॥ 
वभलोए कप्पे देवाण उक्कोसेण दस सागरोवमाई रिदं पण्णत्ता ॥ 
लतए कप्पे देवाण जह्ण्णेण दस सागरोवमाई ठिई पण्णत्ता ॥ 


१ अणियणा (ग), अणिभिणा (क्व) । ३ °सहस्साई (क्व) । 
२ अव्थेगइयाण नेरदयाण (क, ख, ग) । 


॥; 


समवायो 


कयन्तरय- 


€. पेचपरण्णाए १० उद्टुमत्त- 


५८८२ 
२२ जे देवा घोम सूवोम महाधोस्ञं नदिवोस सुस्तर मणोरम रम्मं रस्मग रमणिज्ज 
मगलावत्त व मलोगवडसम विमाण देवत्ताए उववण्णा, तेचि ण देवाण उक्का- 
सेण द खामरोवमाइ दिह पण्णत्ता 1 
२३ तेण देवा दसण्ड्‌ यद्धमासाणं जाणमति वा पाणमति वा उसमत्ति वा नीस्सत्ति 
वा 
२४ तेसि ण देवाण दसि वाससहस्प हि बाहा टरं समृप्पञ्जड ॥ 
२५ सत्तेगमदइयाः भवरसिद्धिया जीवा, जें दर्माहि नकव्म्गहणेह्ि सिच््निस्सतिः *वृज्ि- 
स्सति मच््विस्सति परिचिव्वाइस्यति सव्वद्क्खाण ° मत करिस्संति ॥ 
उककारसमो समवा 
9 एक्कारस -उवासगपडिमामो पण्णत्तावा, तं जहा-१ दसणसावए 
कम्म 3 सामादयक्डे ४ पोत्हाववान्न-निरए ५ दिया वभयारी रत्ति परि- 
माणकडे ६ दिजावि रायोवि वमयारी असिणार्ईः वियडभोडं मोलिकडे 
७ सचित्तपरिण्णाएु => भारभपर्ण्णिषए 
परिण्णाए ११ समणगरुएु^ यावि वड समासो 1 
२ लोयताञजो ण एक्कारम्‌ एक्कारे जोयणसए'" यवाहाए जोडइस्तत पण्णनं ॥ 
भ~ 


जवुटीवे दीवे मदर पच्वयस्स “एक्क्ारस एक्कवीप्ने जोवण्वए लवाहाए 
जोड चार चस्ट्‌" 1 





१ अत्यराडया {क,न्व, य) 1 


(क,ख, ग), २ ३ स्रुव्रयोरादर्ेषु 
२. च० पा०--निज्मिन्रत्ति नाव जत । चप्तम्प्रन्तः पाठो नन्यते, चज्न्तु 


३ राति (क) । 
८. अनिच्ादं (दमा) । 
4 पुच्छ कान्तरेत्वेव॒कचना-- दसणड्ावप्‌ 


वृत्तावयौ पठ द्वितीयान्तेन व्याच्यातो- 
स्ति--जम्वदरपे द्वीपे मदरन्य पवत्रस्य एका- 
दश्च एयवोनः त्ति एक्विद्यतिवोजनायिकानि 


२ कवयवयकम्मे ३ कयखामादए ४ पोक्षहाव- 
वास्रनिरण ‰ गडमत्तपरिण्णाए्‌ ६ चचित्त~ 


परिण्णाए ७ दियावमयायी चमो परिमाणकड 


ठ दियावि रालोवि वनयायै असिणायप्‌ 
यावि नवति वोासदुकखयेननह्‌ ₹ वारभ- 
पररिष्णाए पेरणपरिण्गाएु १०. उद्िदरुमत्त- 
वञ्जएु ११. चरमणन्रुए्‌ । क्वचित्तु आरमपार्‌- 
ज्ञात इति नवनी, प्रप्यादरम्मप्रि्ात इति 
दश्चवमी, उद्िप्टमकच्छवेक वरमणन्रुतद्वका- 
दद्रीति (व्‌) 1 

६ एक्कारखद्धि एक्कारेहि जोपणदखएटि (क, 
८ ग) 1 

७. एक्कार्धहि एक्त्वीचेहि योययचएहि 


एक्रादश्योजनद्यतानि “अवाहाए्‌' त्ति अवावया 
व्यववानेन छत्वेति चेष. -यातिप--बोति- 
स्वकर चार--पदिध्रमण चरत्ि--याचरति 


त्तया लोक्न्तान्‌ णनित्वलद्भुारे एकाद 
एकारः त्ति एकरादश्षयोजनाविकाति सवावया 
---व्यवदिततया कृत्वेति येप. “ज्योतितते' ति 
ज्योतिद्चक्रपर्येन्त प्रननेप्न (वु) । 

अनौ छ्दः आद्येषु नोपलन्यते, केवल 
वृत्तावेव सुरल्लितोन्ति चदपप्णत्तिः सूर 
(पाहुड १८) -ग्येप शब्दो लम्यत्ते-"एककारस 


एक्करवीते योवणचषए्‌ जवाहाए्‌ जोड चार 
चर्‌! 1 


€. जबुदीवे ˆ चरइ्‌ । सोयतायो ˆ“ पय्णत्ते । इद 


वास्समौ समवा ८४३ 


र 


49 


१० 
१९१. 


१२९ 
१३ 


१४. 


१५ 
१६ 


समणस्स ण भगवो सहावीरस्स एक्कारस गणहरा होत्या, त जहा-इदभूती 
अग्गिभूती वायुभरूती वियन्ते सुहम्मे मडिए मोरियपृत्ते अकपिए अयलभाया 
मेतज्जे पभापते ।। 

मूले नवखत्ते एक्कारसतारे पप्णत्ते ॥। 

हेद्धिमगेविज्जयाण देवाणं एक्कारसुत्तर गेविज्जविमाणसतत भवडत्ति मक्खाय ।। 
मदरे ण पन्वए वरणितलाभो सिहरतले एक्कारसभागवपरिहीणे उच्चत्तेण 
पण्णत्ते ॥ 

इमौसे ण रवणप्पमाए पुढवीए अस्थेगइयाण ने रदयाण एक्कारस पलिओवमाइ 
ठिडं पण्णत्ता ॥ 

पचमाए पुढवौएु अल्थगइयाण नेरइयाण एक्कारस सागरोवमाई्‌ एिरं पण्णत्ता ॥ 
असुरकरुमाराण देवाण अत्थगद्रयाण एक्कारस पलिओवमाइ ठिडं पण्णत्ता ॥ 
सोहम्मीसाणेसु कप्येसु अल्येगदयाण देवाण एक्कारस पलिओवमाई टि 
पण्णत्ता ॥ 

लतए कप्पे अव्येगडयाण देवाण एक्कारस सागरोवमाद्‌ ठिदुं पण्णत्ता ॥ 

जे देवा वम सुवभ वभावत्त वभप्पभ वभकत वभवण्ण वभलेस"* वभज्भयः 
वभरसिग वभसिद्रु बभकूड वभृत्तसवडंसग विमाण देवत्ताए उववण्णा, तेसि ण 
देवाण [उक्कोसेण' ? | एक्कारस सागरोवमाइ ठिईं पण्णत्ता 1। 

तेण देवा एक्कारसष्ह जद्धमासाण आणमत्ति वा पाणमति वा ऊससत्तिवा 
नीससति वा ॥ 

तेसि ण देवाण एक्कारसण्ड वाससहस्साण आहारदुं समुप्पज्जई ॥ 

सतेगइया मवसिद्धिया जीवा, जे एक्कारसहि भवग्गहर्णेहि सिज्िस्सत्ति' 
शवुज्मिस्सति मुच्चिस्सति परिनिव्वाइस्सति ° सन्वदुक्खाणमत करिस्सति । 


वारसमो समवा 


वारस भिक्खुपडिमाओ पण्णत्ताओ, त जहा-- मासि भिक्खुपडिमा, 
दोमासिआ भिक्ुपडिमा, तमासिमा भिक्खूपडिमा, चाउमासिञआ भिक्सुपडिमा, 
पचमासिया भिक्लुपडिमा, छम्माक्सिमा भिक्लुपडिमा, सत्तमासिभा भिक्सु- 





च वाचनान्तर व्यास्यातम्‌, अविकृतवाचनाया 
पुनरिदमनन्तर व्याद्यातमालापकद्रय व्यत्यये- 
नापि द्यते (वृ) 1 

९ म्ह षम्दलेस (ग) । 


पम्हज्जुय (ग) 1 

द्रष्टव्य &1१७ टिप्पणम्‌ । 

उत्ये° (क, ख,ग) । 

स० पा०~सिञ्िस्सति जाव सव्वदुक्खाण ०। 


म ० ५ 





८४८ ममवानो 
पडिमा, पट्मा नत्तराइदिजा भिक्सुपडिमा, दोच्वा चत्तराद्दिला भिक्चूपडिमा, 
तच्चा सत्तराददिना भिक्खुपडिमा, अदोराडया चिक्वृपटिख, एनराइया 
भिक्खुपडिमा ॥ 

२ दवालसविह्‌ सभोगे पण्णत्ते, न जहा-- 
समगहुणी-गाहा 
उवी सुज मत्तपाणे, अजलीपर्महेत्ति य! 
दायणेः य निकाएुव, अन्मदराणेत्ति आवरे ।१॥ 
कितिकम्मस्स य करणे, वयावच्चकरणे इ अ 1 
समोनरण सनिसेज्जा य, कटाए ब प्चवणे ॥२॥ 
३ दुवालसावत्तं' कितिकम्म पण्णत्ते, [त जहा - 
दुमोणव जहाजाय, कित्तिक्म्म वारस्रावय । 
चउसिर तियुत्त च, दुपवेस एगनिक्वमणः 1111] 
४. विजया ण राव्हाणो दुवाचन जोयणसयस्हत्साड जायामविक्वभेरं प्णत्ता ।। 
५ रामेण व्तदेदें दृवानस वासखयाड सन्वाडव पाचित्ता देवत्त' गए 1, 
६ मदरस्स ण पव्वयस्स चूचिञ मुने दुवालम जावणाई्‌ व्रिक्वमेण पण्णत्ता 11 
७ जबूदीवर्स ण दीवस्स वेडया मूने दुवालस॒ जोयणाड विक्खमेणं पण्णत्ता ।। 
८ सव्वजहण्णिजा राइ दुकाननम्‌ हुत्तिया पण्णत्ता 11 
६ ˆ*सन्वनहण्णियो दिवसो दुवालघ्चमुटहूत्तिमो पण्णत्तो ° ॥ 
१० सव्वद्ुतिद्धस्त ण मट्‌विमाणत्त्य उवरिल्लाजो घूभिजग्नासो दुबाल्च जोयणाद 
उडइढ उप्पतिता ईस्िपत्भारा नाम पृट्वौ पण्णत्ता ॥1 
११ ईसिपन्माराएु ण पुदवीए दुवालस नामवेज्जा पण्णत्ता, त चहा--ईसित्ति वा 
ईसिषन्मारत्ति वा तणृदर वा तणुयतरित्तिः वा सिदित्तिवा सिद्धालएत्तिवा 
मुत्तीति वा मुत्तानएत्ति वा वेत्ति का वमवडं्तएत्ति कवा लोकप यूरणेत्ति वा 
लोगग्गचूलिआई्‌ वा ॥1 
१२ इमीने णं रयणप्पाएु पृटवौए अत्येगद्वाण नेरइयाण वारर पलिमोवमाई 
ठिई पण्णत्ता ॥ 
१ दायणा 0 । इ तेन नान्माभिमूल स्वीकृता । 
२ °साइए ४. दे क); देवत्ति (ख), देवत्तिए (ब 
ग्रकनिर्वा्ति गे त्र (| 
३ एपा जावद्धकनियृक्ति (१२१६) गता गाया ) एलन) । 


५ त° भा०--एव दिदच्ोवि नायव्वो 


क्ृतिकमव्याच्यानपरा वतते, न तु इादद्यावरत- ६. तणूयतठरिति (क), तणुवञत्ति (ग) । 
व्याख्यानपरा } इय प्रात्तद्धिकख्येण लिचिता 


तेरसमो समवाजो ८४५ 


१३ 
१४ 
श्‌ 
१६ 
१७ 


१६ 
२० 


न्ष 


पचमाए पटवीए अत्येगइयाण नेरइयाण वारस्न सागरोवमाई ठिई पण्णत्ता ॥ 
असुरकुमाराण देवाण अल्येगइयाण वारस पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता ॥ 
सोदृम्मीसाणेसु कप्पेसु अत्येगइयाण देवाण वारस पलिगोवमाइ ठिई पण्णत्ता |] 
तए कम्पे अत्यगइयाण देवाण वारस साग रोवमाईइ ठिई पण्णत्ता ॥ 
जे देवा महिद महिदज्पय कव्‌ केवुगोव पृख मुप महाप्‌ख पड सुप्‌ड महा- 
प्‌ड नरिद नरिदकत नरिदुत्तरवडसग विमाण देवत्ताए उववण्णा, तेसिण 
देवाणं उक्कोसेण वारस सागरोवमाई ठिई पण्णत्ता ॥ 
तेण देवा वारसण्ह अद्धमासाण आणमति वा पाणमत्ि वा ऊप्सति वा 
नीससति वा ॥ 
तेसि ण्‌ देवाण वारमहि वाससहस्मेहि आहारं समुप्पज्जई्‌ ॥ 

सतेगइञ' मवसिद्धिया जीवा, जे वारसहि मवग्गहणेर्हि सिज्मिस्सति' ग्वज्कि- 
स्संति मुच्चिस्सति परिनिव्वादरस्सति ° सब्वदुक्लाणमते करिस्सति ॥ 


तेरसमो समवा 


तेरस किरियाठाण। पण्णत्ता, त जहा -अद्रुदड अणद्भुादडे हिस।दडे अकम्हादडे 
दिद्िविप्परिमासिभादङे मुसावायवत्तिए अदिण्णादाणवत्तिएु अज्फत्थिए माण- 
वत्तिए मित्तदोसवत्तिए मायावत्तिए लोभवत्तिए ईरियावहिए नाम तेरसमे ॥ 
सोहम्मीसाणेसु कष्पेसू तरस विमाणपत्यडा पण्णत्ता ॥ 

सोहम्मवडसगे ण विमाणे ण अद्धतेरसजोयणसयसहस्साइई आयामविक्लभेण 
पण्णत्ते 

एव ईसाणवडसगे वि ॥ 

जलयरपचिदिअतिखिलजोणिजाण जद्धतेरस जाद्रकुलकोडोनोणीपमृह- 
सयसहस्सा' पण्णत्ता ॥1 

पाणाउस्स ण धृव्वस्स तेरस वत्थ पण्णत्ता ॥ 

गठ्भवक्कतियपचे दिअत्तिरिक्वजोणिञण तेरमविहै पओगे पण्णत्ते, त जहा--. 
सच्चमणपओगे मोस्रमणपओोगे सच्वामोप्षमणपओगे असच्वामोसमणपमोगे 
सच्चवइपयगोगे मोसवदपमोगे सन्वामोसवइपओगे असच्चामोसवदहपमोमे 
ओरालिमसरीरकायपभोगे ओ रयालिअमीससरी रकायपञगे वेउग्विअसरीरकाय- 
पओगे वेडव्विअमीमसरो रकायषओोगे कम्मसरीरकायपओगे । 





१ अत्येगद्या (क, ख, ग} । ३ सहस्साइ (क्व) । 
२ म पा०-तिज्ि्सति जाव सव्वदूक्खाण °। 
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सुमवा्थी 


सूरमडले जोयणेण तेरसटि एगसद्भिमागेदि नोयणस्य ऊे पण्णत्ते 1) 
इमीमे ण रथणप्पभाएु पुढवौषएु अत्थेगइयाण नैरइया तरस पिजवमाई्‌ टद 
पण्णत्ता ॥\ 

पचमाए्‌ ण पुडवोएु अत्थेगइवाण नै रइयाण तस्व सागरोवमाइ हिर पण्णना 1 
असुरकरुमाराण देवाण मत्वेगडथाण तैरस् टद पर्णत्ता ॥ 
सोहम्मौसाणेचु कप्पेसु अघ्येगइ्याण देवाण तेर्न पलियोवमाड सिद पण्णरत्ता 1 
लतए कप्य मघ्येगडयाण देवाण तेरम सागरोवमाई चिडं पण्मत्ता 11 

ने देवा वज्ज सूवज्जं वज्जावत्त वज्जप्यभे चज्जकेत्त वज्जवण्ण वज्जचेसर 
वज्जज्भ्य वज्जरसिग वज्जसिद्भ वज्जकूड उज्नुस्तरवडंसम वडर वद्ररावत्तः 
ग्वदरप्पम्‌ वदरत वदूरवण्ण वद्रनेम वइरज्मप्य वदरम्‌ वदुरसिद्रु वद्ररन्तूड ° 
वइरत्तरवड्सम लोग लोमावत्त लोमप्पनः भ्लोगकत लोगवण्ण नागचत्त 
नोगज्जछय लोगरसिग लोगसिद्रु लोगक्‌ड° नोगुत्तरवउसम विमाण्र देवत्ताए 
उववण्णा, तेति ण देवाण उक्कोतेण तरसं सागरोव्रमाड हिद प्रष्णत्ता \। 

तेण देवा तेरसहि अद्धमासेहि अआणमति का पाणमत्ि कवा उसर्ति वा 
नौससति वा ॥ 

तेसि ण देवाण तेरर्साहि वाससद्स्येहि आदा समुप्पज्जइ 11 

सतेगद्या' भवसिद्धिया जीवा, ज तैर्हि भवग्हणेहि सिज्स्मतिः भवुल्मि- 
स्सति मुच्चिस्सति परिनिव्वादस्सति सव्वदुक्खाण ° मत करिस्सत्ति 11 


चउद्समो समवा 


चउदुस भूलग्गामा पण्णत्ता, त जहा --युहमा अभधज्चत्तया, सुहुमा पज्जत्तया, 
वादरा अपज्जत्तवा, वादया पज्जत्तया, वेददिया अपन्जत्तयः, वे इदिया पज्लत्तया, 
तेददिया अपज्जत्तया, तेडदिया पज्जत्तया, चउरिदिया अपञ्जत्तया, चउरिदिया 
पज्जत्तया, पचिदिया असण्णिजपज्जत्तया, पचिदिया असप्णिपज्जत्तया, पचिदिया 
सण्णिजिपन्जत्तया, पचिदिया सण्णिषज्जत्तया 1 

चठदस पन्वा पण्णत्ता, त जहा-- 


सगहणो-ग हा 


उप्पायभुव्वमग्येणिय च तद्धयं च वीरिय धुव्व । 
अत्यौनत्थिपवाय, तत्तो नाणप्पवाय च (१ 


१ भण पा०-वहूरावत्त जाव वड्रुप्तरवडंसम ¡ ३ अत्येगहवा (क, ख) 1 
२ स्° पा०--लोयष्यम जाव लोगुत्तरङ्सम । ४ च० पा सिन्मम्तत्ति जाव संत । 


चउदूसमो समवामो ८४७ 
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सच्चप्पवायपुन्व, तत्तो आयप्पवायपुव्व च । 
कम्मप्पवायपुन्व, पच्चक्लाण मवे नवम ।२॥। 
विज्जाअणुप्पवाय, अव भ्रपाणाड वारस पुव्व । 
तत्तो किरियविसाल, पुव्व तह विदुसार च ।३॥ 


अग्गेणीञस्स ण पुव्वस्स चउद्‌स वत्थू पण्णत्ता ॥। 

ममणस्स ण भगवो महावीरस्स चउटूस समणसाहस्सोमो उक्कोसिभा समण- 
सेपया होत्या ॥ - 

कम्मविसोहिमग्गण पडुच्च चउदट्स जीवद्ाणा पण्णत्ता, त जहा--मिच्छदिटी, 
सासायणसम्मदिदी, सम्मामिच्छदिद्री, गविरयसम्मदिी, विरयाविरए^, पमत्त- 
सजए, अप्पमत्तसजए, नियद्िवायरे, अनियद्टिवायरे, सुहुमसपराए--उवसमए 
वा खवए" वा, उवसतमोहे, खीणमोहे, सजोगी केवली, अजोगी केवली ॥ 
भरहेरवयाओ ण जीवाय चउदहस-चउदस जोयणसहस्सादइ चत्तारि य॒ एगुत्तरे 
जोयणसए छच्च एकूणवीसे भागे जोयणस्स आयामेण पण्णत्ताओो 1 

एगमेगस्स ण रण्णो चाउर्तचक्कवद्टिस्स चउहस् रथणा पण्णत्ता, त जहा- 
इट्थी रयणे सेणावदइरयणे गाहावद रयणे पुरोहियरयणे वड्ढदरयणे आसरयणे 
हत्थिरयणे मसिरयणे दडरयणे चक्करयणे छत्तरथणे चम्मरयणे मणिरयणे 
कागिणिरयणे ॥ 

जवुदीवे ण दीवे चउदस महान्ईओ पुव्वावरेण लवणसमृद्‌ समप्पेति, त जहा-- 
गगा सिधु रोहिमा रोहिजसा हरी हरिकता सीञा सीजोदा नरकता नारिकता 
सुवण्णकूला रुप्पकला रक्ता रत्तवईं ॥ 

इमीमे ण रयणप्पभाए पुढवीए अत्थेगइयाण नेरइयाणं चउदृस पलिओवेभाई्‌ 
ठि पण्णत्ता ॥ 

पचमाए ण पदढवीए अल्थेगइयाण नेरइयाण चउदहृस सागरोवमाई हिडईं पण्णत्ता ।। 
असुरकुमा राण देवाण अत्थेगदयाण चउद्‌स पलिभोवपराइ्‌ ठिई पण्णत्ता 11 
सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अत्थेगदयाण देवाण चउदुस पलिमवमाई ठिईं पण्णत्ता ॥ 
लंतए कप्पे देवाण उक्कोसेण चउदहस सागरोवमाड ठिदं पण्णत्ता ॥ 

महासुकके क्पे देवाण जहण्णेण चउदस सागरोवमाईइ ठि पण्णत्ता ॥ 

जे देवा सिरिकत सिरिमहिय सिरिसोमनस लतय काविदु महद महिदोकत 
महिदुत्तरवडंसग विमाण देवत्ताए उववण्णा, तेसि ण देवाण उक्कोसेण चउह्‌स 
सागरोवमाई्‌ ठिदं पण्णत्ता 





१ विरयाविरयसम्मदिरी (क, ख, ग) 1 ४ समप्पेति (ग) 1 
२ उवसामएु (क) । १ महिदक्त (क्व) । 
३ खमएु (ग) 


सथैण ममवायौ 


१६. ते णं देवा चउदसहि अद्धमनेहि आणमति वा पराणमति व, ऊपसति वा 
नीससति वा \ 

१७ तेसि ण देवाण चउटृसहि वाससहूस्याहि बाहार समृप्पज्जड ॥\ 

१८ सतेगडया भवत्िद्धिवा जौवा, जे चउद्‌सहि भवगनहणेहि सिर्किस्मति' शवुञ्म्- 
स्सति मूच्चिस्सति परिनिनव्वाइस्सति ° सठ्वदुक्खाणमन करिस्मति ॥1 


पण्णरसमो समवाभौ 
१ पण्णरस परमाहम्मिमा पण्णत्ता, त जहा-- 


सगहणी-गाहा 
अवे अवरिस्री चेव, सामे सवनेत्ति यावर 1 
रटोवर्ट्काने य, महाकाचन्ि यात्रे 1 १॥ 
असियत्ते घण कुम्भे, वालुए वेयरणीति य। 
खरस्सरे महाघोसे, एमेतेः पण्णरमाहिजा ।1२। 
णमी ण अरहा पण्णरस घण्‌इ्‌ उडढ उच्चत्तंण होत्या । 
वूवराहू" ण वहुलपक्खस्य पाडिवय, पष्णरइ* माग पण्मस्मइ्‌ भागेण चदस्स 
लेस आवरेत्ताण चिद्रुति, त॒ जहा -प१डमाए पढम मागः श्वीञाएं वीय भागं 
तडयआए तइय माग चटत्यौए चउत्य भाग पचमोए्‌ पचम भागदच््रीएच्टरुभाम 
सत्तमीए सत्तम भागं अद्रुमीए्‌ अदरम भाग नवमोए नवम नाग दममोएु दसम 
भाग एक्कारसोए एक्कारसम भागं वारसीए वारनम्‌ भाय तरमीए तेरत्तम भाग 
चउद्सोए चउदसम माग ° पण्णरमेसु पण्णरसम भाग । त चेव सुक्करपक्खस्स 
उवदन्नेमाणे-उवदसरेमाणे चिटुति, त जहा--पढमाए पट्म भाग जाव पण्णरसेस्‌ 
पण्णरसम भाग । 
४ छ णक्लता पण्णरस्नमुहृत्तसजुत्चा पण्णत्ता, त जहा-- 


८ 0 


सगहणी-गाहा 
सतभिसय भरणि मदा, असतेस साइ "तह य" जटा य । 


एते छष्णक्खत्ता, पण्णरस्गरुहुत्तसजुत्ता 11१। 
१ स० पा०--सिच्जिन्सति जाव मव्वदुक्लाण- ५. पडिवाते (च)! 
मते । ६ पन्नरत (क्व)! 
२ वावरे (क) । ७ 


स्त° पा०---भाग जाव पण्यरसे् । 
३. एते (क, ग) 1 ८ तचव (क) । 
४. निच्चरहू (ग) 1 


पण्ण॑रसमो समवामौ ध 
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चेत्तासोएसु मासेसुं सद्‌" पण्णरसमृदहृत्तो दिवसो भवति, सदइ* पण्णरस मुहृत्ता 
राई भवति 1 

विज्जामणुप्पवायस्स' ण पृव्वस्स पण्णरस वत्थ्‌ पण्णत्ता ॥ 

मणूमसाण पण्णरसविहे पञोगे पण्णत्ते, त जदा-सच्वमणपयोगे मोसमणपयमोगे 
सच्चामोसमणपओगे असच्वामोसमणपमोगे सच्ववदइपओगे मोसवदपओोगे 
सच्चवामोसवदइपओगे यसच्चामोसवइपभोगे ओरालिजसरीरकायपमोभे 
आरालिजमौससरीरकायपभोगे वेउव्विमसरीरकायपयोगे वेउव्विजमीससरीर- 
काय॒पओगे आहारयत्तरौरकायपमोगे आहारयमौससरोरकायपयोगे कम्मय- 
सरीरकायपओमे । 

इमीसे ण रयणप्पभाए पुढवौए मत्येगदयाण नेरइयाण पण्णरस पलिमोवमाई 
ठिडं पण्णत्ता ।। 

पचमाए पढवीएु अच्येगद्याण नेरइयाण पण्णरस सागरोवमाद्‌ ठिई पण्णत्ता 
असुरकुमाराण देवाण अत्थेगइयाण पण्णरस पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता 
सोदम्मीसाणेमु _कप्पेसु अत्येगदयाण देवाण पण्णरस पलिओवमादइ रिद 
पण्णत्ता ॥ 

महासुक्के कप्पे अत्येगदयाण देवाण पण्णरस सागरोवमाई ठिरई पण्णत्ता ॥ 

जे देवा णद सरुणद णदावत्त णदप्पभ* *गदकत णदवण्ण णदलेस णदज्फय 
णदसिग णदसिटु णदकूड ° णदुत्तरवडेसग विमाण देवत्ताए उववण्णा, तेसि ण 
देवाण उक्कोसेण पण्णरस सागरोवमाइ रई पण्णत्ता 

तेण देवा पण्णरसण्ह अद्धमासाण अणमति वा पाणमति वा ऊससतिवा 
नीससति वा ॥ 

तेसि ण देवाण पण्णरसहि वाससहस्पहि आहार्टं समुप्पज्जई ॥ 

सतेगदया भवसिद्धिया जीवा, ञे पण्णरसहि मवग्गहणेहि सिज्किस्सत्ति" श्वुज्ि- 
स्ति मुच्चिस्सति परिनिब्वाइस्सति सव्वदुक्खाण ° मत करिस्सत्ति ॥ 





१२ (क,ग)। ३ अणुप्प° (क,ख, ग), नदी (सू० ११३) 
र स्त्य (ग), एव चेत्तमापेभु (चेत्तामोएयु 'विज्जाणुप्पवाय' इति विद्यते । 
मसेखु) (क्व), अष्टादशे समवाए (८) ४ स° पा०--कत वण्ण लेसर जाव णदुत्तरव- 
वृत्तिकृता 'सइ' शब्दो व्याख्यात । मघ तु सग । 
न्ति व्याख्धातः । नासौ पाठः इपलन्व ५ सु० पा०--सिज्म्स्सति जाव अत । 
इति प्रतीयते | 


८१९ समवायो 


सोलसमो समवाभो 


१ सोलस य गाहा-मोलसमगा पण्णत्ता, त जहा-समए वेवातिएु उवस्षगगपरिम्णा 
इत्विपरिप्णा निरयविभत्ती महावोरपूई कुस्रौनपरिनासिएु कौरएु चम्मे 
समाही ममे समोसरणे भाहत्तदिए" गये जमरईए गहा" 11 

२ मोलस काया पण्णत्ता, न जहा--जणताणुववो कोटे, "*नणतागुववौ माणे, 
अणताणुवघी माया, अणताणुवधौ लोभे ०, अपच्चतरवाणक्साएु कहे 
"गजपच्वक्खाणकक्ाए माणे, अपच्चक्खाणकसाए माया, अपच्चक्रवागृक्सार् 
लोमे °, पच्चक्खाणावरणे कोटे, ˆ "पच्चक्खाणावरणे माणे, पच्चक्खाणावरणा 
माया, पच्चक्लाणावरणे लोमे °, सजनणे कोटे 'शसजनमे मागे, सजनम माया 
सजलणे लोमे ° ॥ 

३ मदरस्स ण पव्वयस्म सोम्‌ नामधेया पण्णत्ता, तं जहा-- 


संगहणी-गाहा 


'मदर-पेर-मणोरम', सुदस्तण सयपमे य भिरिराया । 
रयणुच्च पियदसण, मज्मे नोगस्स नाभौ य॥१॥ 
अव्ये अ मूदियावत्ते, सूरियावरणेत्ति य। 
उत्तरे य दिसाई्‌ य, व्डेसे इब सोलसेः॥२॥ 


४ पासरस्म ण बर्हतो पुरिपसरादाणोयस्म सोलस समणसाहस्सौओं उक्कोसि्ओ 
समण-सपदा दोव्या ॥ 

५ आयप्पवायस्स ण पृत्वस्स सोलस वत्थू पण्णत्ता ॥ 

६ चमरवलीण ओवास्यि्ेणेः सोलस जोयणतहस्साद्‌ 
पण्णत्तं 11 

७ लवणे ण समुद सोनस्न जोयणसहस्माइ उस्सेहपरिव्‌डढीए" पण्णत्ते ।1 

८ इमोसे ण रयणप्पभाए पुढवोए अत्येगइयाण नेरइयाण सोलस पलियवमाइ 
ठिई पण्णत्ता ॥ 


आयामविक्वमेण 


१ बहातदहिए (ग, व्‌) । ७ मदरे मेद मनोरमे (क) । 
२ माहा सोलस्मे (ख), गादा मोलखएु (ग), ठ सोलस (ख) ] 


गाहा मोलसमे सौलसगे (क्व) । & उवात्रिया लेणा (क), उवारिया लेणे (गवृ) 1 
दे८८५१ म० पा०--एव माणे माया नोभे! १० उच्येह्‌° (ग) । ॥ 


मत्तरस मो समवाओं ८५१ 


६ 
१० 
९९ 
९ 
१३ 


१४ 


१५ 
१६ 


क ^< 





पचमाए पुढवीए अत्येगइयाण नैरइयाण सोलस साग रोवमाई खिद पण्णत्ता ॥ 

असुरकुमाराण देवाण अत्थेगदयाण सोन पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता ॥ 

सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अत्थेगदयाण देवाण सोलस पलियोवमाई ठिदं पण्णत्ता ॥। 
महासुक्के कप्ये देवाण अच्येगइयाण सोलस सागरोवमाई ठिई पण्णत्ता ॥ 

ञे देवा वत्त वियावत्त नदियावत्त महाणदियावत्त अकु अकुसपलव भह्‌ 

सुभह महामद्‌ सव्वभोभह्‌ भदृदुत्त रवडसग विमाण देवत्ताए उववण्णा, तेि 

णं देवाण उक्कोसेण सोलस सागरोवमाईइ ठिडईं पण्णत्ता } 

तेण देवा सोलसण्ह अद्धमपसाण आणमति वा पाणमति वा ऊससत्ति वा नोस- 

सत्ति वा|) 

तेसि ण देवाण सोलसवाससहुस्मेहि आहारं समुप्पज्जइ ॥ 

सतेगदया भवसिद्धिजा जवा, जे मोलमदि भवग्गहर्णेहि सिज्फिस्सति" *वज्मि- 

स्ति मुच्चिरसति परिनिव्वादस्सति सग्वदुक्लाणः ° मत करिस्सति ॥ ` 


सत्तरसमो समनामो 


सत्तरसविहे अमजमे पण्णत्ते, त जहा -पुढवौकायअसजमे आउकायमसजमे 
तेउकायञअसजमे, बाउकायअसजपे वणस्सइकायजसजमे वेददियअसजमे तेददिय- 
असजमे चउरिदियमसजमे पचिदियअसजमे भजोवकायञसजमे पेहाजसजमे 
उपेहामसजमे अवहटूटुभस्जमे अप्पमज्जणाअसजमे मणञसजमे वदइअसजमे 
कायञसजमे 1! 

सत्तरसविहे सजमे पण्णत्ते, त जहा--पुढवोकायसजमेः °भआउकायसजमे तेड- 
कायसजमे वाउकायसजमे वणस्सदकायसजमे वेडदियसजमे तेददियस्रजमे 
चउरिदियसजमे पचिदियसजमे अजीवकायसजमे पेहासजमे उपेदाखजमे अव- 
हट्‌दुसजमे पमज्जणासजमे मणसजमे वइसजमे ° कायसजमे ॥ 

माणुसुत्तरेः ण पव्वए सत्तरस-एक्कवीसे जोयणसए उड्ढ उच्चत्तेण पण्णत्ते ॥ 
सव्वेसिपि ण व्रेलघर-अमुवेलवर-णागराईदण भावासपन्वया सत्तरस-एक्क- 
बीसा जोयणसयाइ उड्ढ उच्चत्तेण पण्णत्ता || 


. वणे ण समृ सत्तरस जोयणसदस्सादई सब्वग्गेण पण्णत्ते ।। 


इमोसे ण रयणप्पभाए पृढवीए वहुसमरमणिज्जामो मूमिभागामो सातिरेगाइ 
सत्तरस जोयणसहस्साइ उड्ढ उप्पतित्ता ततो पच्छा चारणाण तिरिय गति 
पवत्तति ॥। 





१ सण पा०--सिज्मिम्सति जाव अते। सजमे । 
र्‌. स० पा०-युढवीकायसजमे एव जाव काय- ३ माणसूत्तरे (क), माणुसत्तरे (ग) । 
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१ स० पा०---वलितस्स णः । 


समयान्ना 


चमरस्स ण असुदन्सत अचर [कुमार ? ] रण्णो तिमिदधिकूडे उप्पायव्वए 
सत्तरस एक्कवोसाद्‌ जोयणसयाई्‌ उड्‌ढ उच्चत्तंण पण्णत्तं ॥1 

वलिस्स ण" शवतिरोयणिदस्स वतिरोयणरण्णो ° स््रगिदे उप्पायपव्वएु स॒त्तरस 
एक्कवीसाइ जोयणसयाइ' उइढ उच्चत्तेण पण्णत्तं 1} 

सत्तरसविहे मरणे पण्णत्ते, त॒ जदा--बावीडमरणे यओदिभरणे मायतियमरणे 
वलायम्ररणे" वसद्रुमरणे* अतोसल्नमरणे तठ्मवमरणे वानमरणे पडितमररणे 
व्ालपडितमरणे छउमत्यमरणे केवलिमरणे वेहासमरणे मिद्धपटरुमरणे' 
भत्तयच्चक्खाणमरणे इमगिणीमरणे पाजोवगमणमरणे ॥ 

सुहूमसपराए ण भगव सुहुमसपरायमवे वटूमाणे सत्तरसं कम्मपगडीजो 
णिववति, त जहा--आभिणिवोहियणाणावरणे सुयणाणावरणे गोहिणाणावरणं 
मणपज्जवणाणावरणे केवलणाणावरणे चक्खदसणावरणं अचक्छरदंसणावरणे 
यओहीदस्णावरणे केवलदसणावरणें सायावेयणिज्ज जसोकित्तिनाम उच्चागोयं 
दाणतराय लामतराय मोगतराय उवमोगतराय वीरिमियतराय ।॥। 

इमीसे ण रयणप्पभाएु पुठवौए अत्येगइयाण नैरइयाण सत्तरस पलिगोवमाद्‌ 
ठिडं पण्णत्ता 11 

पचमाए पुडवीए नेरडयाण उक्कोयेण सत्तरस सागरोवमाइ ठिडई पण्णत्ता ॥ 
च्टरीए पुटठवीए नेरइयाण जद्ृण्णेण सत्तरस सागरोवमाई्‌ ठिडं पण्णत्ता 1 
असुरकुमाराण देवाणं अत्येगइयाण सत्तरसर पलिगोवमाई ठि पण्णत्ता ।1 
सोहम्मीसाणेयु कप्पेसु अत्येगइयाण देबाण सत्तरस पलियोवमाई्‌ ठिरई 
पण्णत्ता ॥ 

महासुक्के कप्पे देवाण उक्कोसेण सत्तरस्र सागरोवमाइ ठिदं पण्णत्ता ॥ 
सहस्सारे कप्पे देवाण जह्ण्णेण सत्तरस सागरोवमाई ठि पण्णत्ता । 

जे देवा सामाण सुमामाण महास्नामाण पडम महापउम कुमृद महाकुमुद नलिणं 
महानलिण पोडरीय महापोडरीम सुक्कं महासुक्क सीदं सोटोकतः सीहवीम 
भावि विमाण देवत्ताए उववण्णा, तेसि ण देवाण उक्कोत्तेण सत्तरस सागरे- 
वमाई ठि पण्णत्ता । 


ते ण देवा सत्तरसहि अद्धमासेहि जाणमति वा पाणमति वा ऊससति वा नीस- 
सतिवा ॥ 


२।३६६) 1 


° सयाइ सखाइरेगेण ४ 
र्‌ इ खाइरेगेण (क) ° सयाई सादरेगाइ ५. वह्‌ ° (क) वत्दु ° \ग)। 


(ख, ग) 1 
३. अतित ° (क) 1 


९ गद्धपदु ° (क); गिद्धिपद्रु ° (ग), गिद्पिद्र 
(क्व) 1 


४, वलय ° (भ० २।४६), वलात ° (स्यानाग ७, सीदुकत (क्व) । 


मटूारसमो समवाभौ ८५३ 


२० तेकि ण देवाण सत्तरसहि वाससहस्सेदि आदा रं समृप्पज्जई ॥। 
२१ सतेगड्या भवमिद्धिया जीवा, जे स्तर्हि भवम्गहणेहि सिज्फिस्सति' ुज्मि- 
स्सति मुच्चिस्मति परिनिव्वादइस्सति ° सव्वदुक्खाणमत करिस्सति ॥ 


अट्‌ठारसमो समवाञ 


१ अद्रारसविहे वभे पण्णत्ते, त जहा -ओरालिए्‌ कामभोगे णेव सय मणेण सेव्‌, 
नोवि अण्ण मणेण सेवावेद्‌, मणेण सेवत पि ` अण्णन्‌ समणुजाणाङ' । 
जोरालिए कामभोगे णेव सय वायाए सेवई, नोवि अण्ण वायाए सेवावेद्‌, 
वायाए सवत्र पि अण्ण न समणुजाणाइ । 
जोरालिए कामभोगे णेव सय कायेण सेवई, नोवि अण्ण काएण सेवावेद्‌, 
काएण सेवत पि अण्ण न समणुजाणाई । 
दिववे कामभोगे णेव सय मणेण सेवइ, नोवि अण्ण मणेण सेवावेद्‌, मणेण सेवत 
पि अण्ण न समणुजाणाड्‌ । 
दिव्वे कामभोगे णेव सय वायाए सेव, नोवि अण्ण वायाए सेवावेद्‌, वायाए 
सेवत पि अण्ण न समणुजाणाड्‌ 1 

` दिववे कामभोगे णेव सयं काएण सेव, नोवि अण्ण काएण सववेद, काएण 
सेवत्त पि अण्ण न समणुजाणाईइ ॥ 

२ अर्हतो ण अरट्ुनेमिस्स अद्रारस समणसाहस्सीगो उक्कोसिया समणसपया 
टोच्था \\ 

३ समणेण नगवया महावीरेण समणाण णिग्गथाण सखुडुयविअत्ताण अहुारस ठाणा 
पण्णत्ता, त जहा-- 

संगहुणी-गाहा 
वयद्धक्क्‌ कायछक्क, अकप्पो गिहिभायण । 
पलियक निसिज्जा य, सिणाण सोभवज्जण । १॥ 
४ आयारस्स ण भगवतो सचूलिआगस्सं अद्रारस पयसहस्साइ पयर्गेण पण्णत्ताड्‌ ॥ 


५ "वमौए ण लिवीए" उद्रारसविहै लेखविहाणे पण्णत्ते, त॒ जहा--१ वभी 
२ जवणालिया. ३ दोसऊरिया* ४ खरोद्िया ५ खरसाहियाः ६ पहाराइया 





१ स पा०-चिञ्किस्सत्ति जाव सव्वदुक्खाण०। ५ भाएण विवोए्‌ (क), वभए्‌ ण लिविए ग)। 
२ सेवेद्‌ (क, ख) 1 ६ जवणामिलिया (ख) । 

३. सेवते पि (ख), सेवते वि (ग) । ७ दास्तऊसिया (क), दसाऊरिया (ग) । 

४. °जाणद्‌ (ख, ग} 1 ८ पुक्करस्ाविया (क) 1 
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१७ 
१८ 


समवा 


७ उच्चत्तरिया' ८ गक्खरपुद्धिया ६ भोगवद्या' १० वेणद्या' ११ निण्ठ्या 
१२ अकलिवी १३ 'गणियलिवी १८ गधघव्वलिवी १५ आायसलिवी' 
१६ माहेसरी* १७ दामिलीः १८ पोलिदीः। 

सत्थिनत्थिप्पवायस्स ण पुव्वस्स यदारस वत्य पण्णत्ता ।। 

वूमप्पभा ण पुढवी अदा रसुत्तर जोयणसयहस्स वाहस्लेण पण्णत्ता ॥ 

पोसासाढेसु ण मासेसु सइ उक्कोसेण अद्भारसमुहूने दिवसे भवइ, सड उक्कोसेण 
अद्वारसमृहत्ता रात्ती भवड्‌ ।) 

द्मीसे ण रयणप्पभाए पुढवीए अत्वेगदयाण नेरदइयाण अद्वारस पलिजनोवमाद्‌ 
ठिडई पण्णत्ता ॥ 

खृष्रीए पृढवीए मत्येगइयाण नेरदयाण अद्रारस साग रोवमादइ ठिई पण्णत्ता ॥ 
असुरकूमाराण देवाण अत्येगद्याण मदारस पलियोवमाईइ ठिडं पण्णत्ता ॥ 

सोटहम्मीसाणेसु कप्पेसु अव्येगइयाणं देवाण अदुारस पलिगोवमादइ्‌ ठि पण्णत्ता ॥ 
सहस्सारे क्पे देवाण उक्कोसेण अद्रुारस सागरोवमाइ्‌ ठिडं पण्णत्ता ॥ 

आणए कप्पे देवाण जहण्णेणं अदुारस सागरोवमादइ ठिदं पण्णत्ता ॥ 

जे देवा काल सुकाल महाकाल जण रिटि सान समाण दुम महादुम विप्रा 
सुसाल पडम पउमगुम्म कुमुद कुमुदगुम्म नलिण नलिणगुम्म पुडरीज पृडरीय- 
गुम्म सह्स्सारवडयय त्रिमाण देवत्ताए उववण्णा, तेसि ण देवाण [ उक्कोस्ेण"? | 
अद्रारस सागरोवमाइ ठिदं पण्णत्ता ॥। 

तेण देवाण अद्रारसहि गद्धमासेहि आणमति वा पाणमति वा ऊसतसति वा 
नीससति वा ॥। 

तेसि ण देवाण अद्रारसहि वाससहस्तहि आहार दुं ससुप्पज्जइ ॥ 

सतेगडया भवसिद्धिया जौवा, जे अहुारससहि मवग्गहर्णोहि सिज्भिस्सति“ 
*वुज्फिस्सति सुच््वस्सति परिनिव्वाइस्सति ° सव्वदुक्छाणमत करिस्सति ॥ 





०५ ५ 4) ० 


चुच्चत्तरिया (क) 1 - 

मोगवयता (क, ख, ग) । ७ दामिलिवी (क,ख, ग) । 
वेणणिया (ग) 1 त 

गणियलिदरी गवन्वलिवी मूवलिवी (ख), € 

गवन्वलिवी गणियलिवी मूयलिवी (ग) १०. 
५ जआादसलिवी (ग) । 


माहेखरलिवी (क, ख, ग) । 


वोलिदिलिवी (क, ख, ग} । 
द्रप्टव्य (६।१७) टिप्पणम्‌ 1 
स० पा०-सिण्मिः्सति जाव सव्वदुक्खाण ० । 


एगुणवीसमो परमवाजो ८५५ 


१ 


एगरणवीसमो समवाभो 


एगृणवोस्र णायज्भयणा पण्णत्ता, त जहा-- 


सगरहणी-गाहा 


= +) 


गा 


१० 
१९ 
१२९ 


१३ 


१४ 


उक्वित्तणाए सघाड, अड कुम्मे य सेलए । 

तवे य रोहिणी मल्ली", मागदी चदिमात्ति य ।1१॥ 

दावहूवे उदगणाए, मड्क्के तेतलीद्‌ य। 

नदीफले अवरकंका, आङष्णे सुसूमाई य'* २1 

अवरेय पोडरीए, णाए एगृणवीसदमे' ॥ 
जवुहीवे ण दीव सूरि उक्कोसेण एकूणवीस्र जोयणसयाइ उडइढमहो तवत्ति" ॥} 
सुक्केण महुग्गहे अवरेण उदिए समाणे एकूणवीसर णक्खत्ताद्‌ सम चार चरित्ता 
अवरेण अत्थमण उवागच्छड्‌ ॥ 
जवुरीवेस्स ण दीवस्स कलाओं एकूणवोस येयणाओो पण्णत्तासो ॥ 
एगृणवीस तित्थयरा अगारमज्फाः वसित्ता मुडे भवित्ता ण अगस 
अणगारिभ पव्वदमा ॥ 
इमीसे ण रयणप्पभाए पुढवोए अत्येगइयाण नेरदइयाण एगृणवौस पलिओोवमाइ्‌ 
टिदं पण्णत्ता ॥। 
छृटरीए पुढवोषएु भच्थेगदयाण नैरद्याण एम्‌णवीस सागरोवमाईइ ठिई पण्णत्ता ।। 
असुरकरुमाराण देबाण अत्येगइयाण एगृणवीस पलिभोवमाइ खि पण्णत्ता ।1 
सोहम्मोमाणेसु कप्पेसु अत्येगदयाण देवाण एगृणवीस पलिमोवमाई्‌ ठिद्‌ 
पण्णत्ता 11 
आणयकप्पे देवाण उक्कोसेण एगूणवीस सागरोवमाईइ ठछिई पण्णत्ता | 
पाणए कप्वे देवाण जहण्णेण एगृणवीस सागरोवमाईइ ठि पण्णत्ता ॥ 

ज देवा आणत पाणत्त णत विणत घण सुसिर इद इदोकत इदुत्तरवडंसग विमाण 
देवत्ताए उववण्णा, तेसि ण देवाण उक्कोसेण एगूणवीस सागरोवमाइ दिदं 
पण्णत्ता 
ते ण देवा एगूणवीसाए बद्धमासाण जाणमति वा पाणमति वा उसि वा 
नीससति वा 1 ॥ 
तेसिण देवाण एगृणवीसाए वाससहस्सेहि आहारं समुप्पज्जइ 1 





१. मल्ते (क) । ४ तचयम्मि (ग) । 
२ सृसु्तमाततिय (ग) । १५ °०मज्मै (क्व) । 
३ एकूणविसतेमे (ग) । 


१५ 


१० 
१९ 
१२ 


१३. 
१४ 


१ म० पा9~-व्विज्न्हिस्तति जाव नच्वदुक्चाण ०। 
२ °पारिनाची (कू) 1 
३ कौवपे (क) 1 


समवायौः 


सतेगइया मवस्तिद्धिया जीवा, जे एगूणवीाएं भवम्महेहि सिज्कस्सति' 
गवज्मिस्सति मुच््विस्सति परिनिव्वाइस्सति ° सव्वदुक्वाणमंत करिस्ति ॥1 


वीसडमो समबा 


वीस असमाहिठिणा पण्णत्ता, तं जहा--१ दवदवचारि याचि भवद्‌ २ जपम- 
ज्जियचारि यावि भवडइ ३ दुप्पमज्जियचारि यावि मवडइ ४. गतिरित्ततेज्जा- 
सणिए ५ रातिणियपरिभाखीः ६ येरोवघातिए्‌ ७ भ्रूजोवघातिए ०८- संजलणे 
€ कोहणेः १०. पिद्वमसिए ११. जरभिक्वण-जमिक्खण योहारदत्ता भवड्‌ 
१२ णवाण अधिकरणाण बणुप्पण्णाण उप्पाएत्ता भवद्‌ १३. पोराणाणं बवि- 
करणाण खामिय-विगोसवियाणः' धुणोदीरेत्ता भवईइ १४. स्रक्चपाणिपाए 
१५ अकालसज्कायकारए्‌ यावि भवडई १६ कलह॒करे १७ सहकरे १८ कंकर 
१६ सूरप्पमाणमोदं २०- एसणाऽसमिते जावि भवड ॥ 

मुणिसुव्वए ण बर्हा वस्र बणूड उइढ उच्चत्तेण होत्या ॥ 

सेव्वेवि ण धणोदही वी जोयणसह॒स्साइ वाहल्तेणं पष्णत्ता 11 

पाणयत्स ण देविदस्स देवरण्णो वीस सामाणिवस्रादृस्सीमो पण्णत्ताओ 11 

णम सयत्रेयणिज्जस्स ण कम्मस्स वोर सागरोवमकोडाकोडीनो वधनो वरटि 
पण्णत्ता 11 

पच्चक्खाणस्स णं पृव्वत्स वीन्च वत्व पण्णत्ता ॥। 

ओक्षप्पिणि-उस्सप्िणि'“मउन्ने वोस सागरोवमकोडाकोडीयो कालो पण्णत्तो 
इमोसे ण रयणप्पमाए्‌ पृढव।ए अत्वेगदयाण नेरदवाण वीर पलिजोवमाईइ ई 
पण्णत्ता 1) 

च््रीए पटढ्वीए अत्वेगदयाण नेरदयाणं वौस सागरोवमाईइ ठिर पण्णत्ता 11 
वसुरकुमाराण देवाण अत्येगइयाण वीस पलिजोवमाइं छिई पण्णत्ता ॥ 
सोदम्मीस्राणेन्ु कप्यसु अत्येयइयाण देवाण कीत्त पलिमोवमाई टि पण्णत्ता ॥! 
पाणते कप्पे देवाण उक्कोसेण वीस सागरोवमाड्‌ छिड पण्णत्ता ।] 

आरणे कप्पे देवाण जहण्णेण वीं खागरोवमाई ठिई पण्णत्ता 11 

जे देवा सात विसात सुविसात सिदधत्य उप्पल खल त्तिभिच्छ दितासोवत्यिय- 
वद्धमाणच पलव" पुप्फः सुपुप्क पृ्फावत्त पृप्फपभ पृण्फकत पुष्फवण्ण पृप्फलेसं 


‡ विखममियाण {य} 1 । 
= उस ° गोच ° (क), उत्त उच ० (य) । 


७. भित्ति त्िमिच्छ दिघास्रोवस्विय परलच ्दुलं 
<~ पिद्धिमचए्‌ (य) 1 


(क्व) । । 


एक्कचीखड्मो समवामौ ८१५७ 


१५ 


१६ 
१७ 


पुप्फञभय पृप्फरसिग पुप्फमिदरु पुप्फकूडः पुप्फत्तरवडेसग विमाण देवत्ताए 
उववण्णा, नेसि ण देवाण उक्कोसेण वीस सागरोवमाईइ ठिई पण्णत्ता ॥ 

तेण देवा वौप्चाए अद्धमासाणं आणसमति वा पाणमति वा ऊससति वा 
नीससंति वा ।) 

तेसि ण देवाणं वीसाए वाससहस्सेहि आदारद्रं समुप्पज्जई्‌ ॥1 

सतेगइया भवसिदधिया जीवा, जे वीसाए भवगगहणे्हिं सिज्मिस्सतिः 
ग्वुज्मिस्सति मुध्चिस्सति परिनिव्वाइस्सति ° सबव्वदुकखाणमत करिस्सति । 


एवकवीसइमो समवाओ 


एक्कवीोसन सवला पण्णत्ता, त जहा--१ ठत्थकेम्म करेभाणे सवले। २ महण 
पडिसेवमाणे सवले । ३ राइभोयण भूजमाणे सवले । ४ आहाकम्म भूजमाणे 
सवे । ५ सागारियपिड भूजमाणे सवले। ६ उदेसिय, कीय, आहट्टुः 
शदिज्जमाण भृजमाणे सवले। ७ जभिक्वण पडियादइवचेत्ता ण भूजमाणे 
सवच । ८ अत्तो छृण्ह्‌ मासाण गणाओ गण सकममाणे सवते । 8 अतो 
मासस्स तमो दगलेवे करेमाणे सवले । १० अतो मासस्स तओ माईठाणे 
सेवमाणे सवै } ११ रायपिड मृजमाणे सवने । १२ अआउद्टिमाए पाणाइवाय 
करेमाणे सवके । १३ अआउद्िमाए मुसावाय वदमाणे सवले । १४ आडद्िभाए 
अदिण्णादाण गिण्टमाणे सवने । १५ आउद्िआए अणतरहिभाए पुढवीएु ण 
वा निसीहिय वा चेतेमाणे सवले। १६ आउट्ियाए ससणिद्धाए पुढवीए 
, सस्तरक्खाए पुटवीएु खण वा निसीहिय वा चतेमाणे सवले । १७ आउटमाए 
चित्तमताए पुढवीए, चित्तमताए सिलाए, चित्तमताए लेलूए, कोलावासास वा 
दारूए [ अष्णयरे वा तहुप्पगारे' 2 | जीवपदद्धिए सजडे सपाणे सवीए सहरिणए 
सउत्तिगि पणग-दगमद्री-मक्कडासताणए ठण वा निसीदिय वा चेतेमाणे 
सवले । १८ जाउद्विमाए मूलभोयण वा कदभोयण वा सखवभोयण वा तया- 
भोयण वा पवालभायण वा पत्तमोयण वू पृप्फभौयण वा फलभोयणवा 
वीयभोयण वा हरियभोयण वा भृजमाणे सवले । १६ अतो सवच्छरस्स दस 
दगलेवे करेमाणे सवने । २० अतो सवच्छरस्स दस माइाणाई सेवमाणे 





१ > (क्व)। करमो व्ृत््यनुखारी स्वीकृत. 1 सम०्पा०-- 
२. सण पा०-स्तिज्िस्सति जाव सन्वदुक्खाण °1 कोयं यादृट्टु जाव अभिक्खण 1 

३ मेहुणे (क) । ५ वृत्यनुसारेणासौ पाठो युज्यते । 

४ अत्र पाठपूत्तदशचा्र.तस्कन्यत छता किन्तु 


८५८ 


1 


© 


१५ 
१९१ 


१२९ 


समर्वग्नो 


सवने ० २९. 'जभिक्खण-अभिक्छणं सीतोदय-वियड-वग्वास्यि-पाणिणा 
अक्तणवापाणवा खादूम वा साडम वा पडिगाहित्ता मूजमाे सवले"' ॥ 
णिञद्धिवादरस्स ण खवितघत्तवत्स मोहणिज्जस्स कम्मस्स॒एक्कवीस कम्मसा 
सततकम्मा पण्णत्ता, त जहा-- अपच्चक्खाणकसाए कोह "*अपच्वक्खवाणकसाए 
माणे अपच्चक्वाणकसाए माया अयपच्चकव्खाणकसाए लोभे ° पच्चक्खाणावरणेः 
कोहि ““पच्चक्खाणावरणे माणे प्रच्चक्खाणावरणा माया पच्चक्ाणावरणे 
लोभे ° सजले कोह °सजलणे माणे सजलणे माया सजले लोभे ° इत्यिवेदे 
पूवेदे नपूसयवेदे हासे जरति रत्ति मय सोग दुगा ॥ 

एकमेक्काए ण॒ ओसप्पिणीए पचमच्टरायो समागो एक्कवीस-एक्कवीसं 
वाससहस्साड कालेण पण्णत्ताओ, त जहा--द्‌ूसमा दूसमदुसमा य ॥ 

एगमेगाए ण उस्सप्पिणोए परठभवितियागो समाजो एक्कवीस-एक्कवीस 
वाससटस्साई्‌ काल्ेण पण्णत्तानो, त जदा - दूसमदूसमा दूसमा य ।! 

इमीसे ण रयणमप्पभाषए पुटवीए अत्येगइयाण नेरइयाण एकवीस पलिमोवमाइ्‌ 
ठिई पण्णत्ता 11 

छ्टरीणु पुटवीए अत्येगइयाण नेरइयाण एकवीस सागरोवमाइ्‌ ठि पण्णत्ता 1 
अभुरकुमारण देवाण सत्येगइयाण एगवीस पलिमोवमाई ठिई पण्णत्ता ॥ 
सोदटम्मीसाणेमु कप्पेसु अच्येगडयाणं देवाण एक्कवीस पचियोवमाईइ चिई 
पण्णत्ता ॥ 

रणे कप्पे देबराण उक्कोसेण एक्कवीसं सागरोवमाइ ठिडं पण्णत्ता 

अच्चुते कम्पे देवाण जदण्णेण एकवीस सागरोवमाईइ ठिडं पण्णत्ता ॥ 

जे देवा सिशिविच्छ सिरिदामगड मल्ल किट्ट" चावोण्णत ारण्णवङतग विमाण 
देवत्ताएु उववण्णा, तेक्ि ण देवाण उक्कोस्ेण एक्कवीस सागरोवमादइ ठि 
पण्णत्ता ॥1 

ते भ देवा एक्कवीसाए यद्धमाचाण नाणमति वा पाणमति वा उतसतिवा 
नीसमति वा ॥ 

तेसि ण देवाण एक्कवीस्राए वाससहस्सेरि मादारट्ं समुप्पज्जई्‌ ॥। 

मतेगड्जा अवमिद्धिया जीवा, जे एक्कवीसाए भवग्हुर्णोहि सिन्मिस्यतिः 
*वुज्िस्सति मुच्िस्सति परिनिव्वाइस्सति ° सव्वदुक्खाणमत करिस्सति ॥ 





१ यवप्तौ पराठान्चो वृच्यनूारो स्वीकृत ददाच्र.ठ- ३ पचक्वाणकस्राए (ग) 1 
स्कन्वेसौ दिच्चिद्भेदेन लम्यते, यया-- ४,५ न° पा०-एव मणे मावा नोभे 1 
"जआउद्विपाए्‌ सीनोदःवग्धारिएण हव्ये वा ई कटु (म) । 


मत्तेण वां दव्विए्‌ भायणेण वा बस्रण वा०५ 
२ त० पार-एव माणे माया लोभे! 


७ न° प्रा०-सिज्किस्खनि जाव नव्वदुक्खाण ०। 


वावीसडमौ समवाजौ ६ 
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वावीसदमो समवामो 


वावीसं परीमहा पण्णत्ता, त जहा--दिगिकछपरीसदे पिवासापरीसहे सीत्तपरी- 
सहे उसिणपरीसहे दसमसगपरीसहेः अचेलपरीसहे अरइपरीसहे इत्थिपरीसहे 
चरिवापरीसहे निसीहियापरोसहे सेज्जापरीसहे अक्कोसपरीसहे वहपरीसहे 
जायणापरीसहे अलाभपरीसहे रोगपरीसहै तणफासपरीसहे' जत्तपरीसहे 
राक्का स्पुरक्कारपरीसहे 'नाणषरीसदहे दसणपरीसहे पण्णापरी सहे \! 
दिद्विवायस्त ण वावीस्र सुत्ताइ्‌ छिण्णयेयगदयाईइ ससमयसुत्तपरिवाडीए । 
वावीस सृत्तादं अरिण्णदेयणडइयाद्‌ आजौ वियसूत्तपरिवाडोए । 

वावीस सुत्ताइ तिकणडइयाई तेरासिसुत्तपरिवाडीए । 

वावीम सत्ताइ्‌ चउक्कणदयाइ सस्मयसुत्तपरिवाडीए^ ।। 

वावीसदविहे पोग्गलपरिणाम पण्गत्ते, त जहा--कालवण्णपरिणामे" नीलवण्ण- 
परिणामे लोहियवण्णपरिणामे हालिदह्वण्णपरिणामे सुक्किल्लवण्णपरिणामे 
सुव्मिगधपरिणामे दुत्भिगवपरिणामे तित्तरसपरिणामे “कड्यरसपरिणामे 
कसायरसपरिणामे अविलरसपरिणामे महुररसपरिणामे ° कक्खडफासपरिणामे 
मडउयफासपरिणमे गरूफासपरिणामे लहुफासपरिणामे सीतफासपरिणामे 
उसिणफासपरिणामे णिद्धकासपरिणामे लुक्लफासपरिणामे 'गरुलहुफासपरिणामे 
मगरलहुफासपरिणामे" ॥ 

इमोसे ण रयणप्पभाएु पुढवोए अत्थेगद्याण नेरइयाण वावीस पलिभोवमाइ 
दिई पण्णत्ता 

च्टरीए पुडवोए नेरदइयाण उक्कोसेण वावोस सागरोवमाइ ठिई पण्णत्ता | 
अहेसत्तमाए पुढवीए ने रइयाण जहृण्णेण वावीस सागरोवमाईइ ठिई पण्त्ता ॥ 
असुरकूमाराण देवाण अत्येगइया ण वावीस पलिओव माई ठिई पण्णत्ता ॥। 
सोहम्मीसाणेसु कप्य अल्थेगइयाण देवाण वावीस पलिओमाइ ठिई पण्णत्ता ॥ 
अच्ुते कप्ये देवाण उक्कोसेण वावस सागरोवमाई ठिई पण्णत्ता 11 
देदविम-देद्धिम-गेवेज्जगाण देवाण जहण्णेण वावीस सागरोवमाईइ ठिई पण्णत्ता ॥। 


दस्नमक्ताफासप० (क) । ५ कालय (क, ग) । 

तण्परीसहे (क, ग) । ६ स० पाऽ-एव पचवि रसा । 

अण्णाण० दनण० परण्णा० (क,ख, वृषा), ७ गर्यलदुय ° ञगरुलहुय ° (क); गरल ° 
अन्नाणादनण० पण्णा (ग), पन्ना० अगरुयलहुय ° (ख), गसुलहुय ° अगरलहु ° 
बन्नाण ° दसण ° (उत्तरा० र२सरु० ३)। (ग) । 

समय (ग) ८. गेवेज्जाण (क, ग) । 
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समवामी 


जे देवा महित विसुतः विमल पभासः व्रणमान अच्चृतवडसग विमाणं 
देवत्ताए उववण्णा, तेति ण देवाण उक्कोमणं वावीस्र सायरोवमाईइ ठि 
पण्णत्ता ॥1 

तेण देवा वावीसाए अद्धमासाण जाणमत्ति वा पाणमति वा ऊससतिवा 
नीससत्ति वा 11 

तेसि ण देवाण वावीसराए वाससहुस्सेहि याहार समुप्पज्जई ।! 

सतेगद्रया भवसिद्धिया नीवा, जे वावौसाए मवगगहर्णेहि सिज्फिस्सतिः 
*वुज्किस्सति मुच्चिस्सति परिनिन्वाइस्सति ° सव्वदुक्खाणमत करिस्सति ॥। 


तेवोस्तङ्मो समवाओ 


तवौस सूयगडन्यणा पण्णत्ता, त जहा -समए वेतालिएु उवस्रपरिण्णा 
थीपर्ण्णा नरयविभत्ती महावीरधुई कुसीलपरिभासिए चिरिएु वम्मे समाही 
मगे समोसरणे* माहत्तहिए' गणे जमईंएु गाह्य पृडरीए किस्यिखाणा 
आहा रपरिण्णा जपच्चक्खाणकिरिया अणमारसुय अददज्ज णालंदइज्ज ॥1 
जंवबुदीवे णं दोवे भारहे वासरे इमि ओसप्पिणोए तेवीसाएः जिणाण 
सूट्गमणमृहुत्तसि केवलवरनाणदसणे समप्पण्णे ॥। 

जवुदीवे ण दवि इमीमे गोसप्पिणए तेवीस् तित्यकरा पुव्वभवे एक्कारसगिणो 
होव्था, त जहा -जजिषए संभवे अभिणदणे' “सुमतौ पउमप्पभे सुपासे चदप्पहे 
सुविही सीतले सेज्जसे वासुपूज्जञ विमले मणते घम्म सती कणु अरे मल्ली 
मुणिसुव्वए णमी अस््िणेमी ° पासे“ वद्धमाणे यः । उसभ ण अरहा कोसलिए 
चोद्सपुव्वी होत्या ॥1 

जवुदीवे ण दीवे इमीसे ओसप्पिणीएु तेवीस तित्यगस पुव्वभवे मडल्तिय- 
रायाणो होत्या, त जहा--अजिएु सभवे अभिणदणे'" *सुमती पउमग्यमे सुपासे 
चदप्पहे सुविही सीतले सेज्जसे वायुपुरज्जे विमले अणते घम्मे स॒ती कृथ अरे 
मल्ली मु्णिसृव्वए णमी अद्छणेमी ° पासे" वद्धमाणे य'" ! उसमे ण अर्हा 
कोसलिए चक्कवट्री ^ होत्या ॥ 


विस्सुत (क, ख), विनसरुहिय (क्व) 1 ८ पासो (क,ख, ग)। 

पमात (क) । ९ त्ति (ख)। = 
सण प्रा०-िज्कछन्तति जाव सनव्वदुक्खाण ०। १० स० पा०--अभिणदण जाव पास । 
समोस्रिणे (क) समोसरिए (ग) 1 ११ पासो (क,ख, ग) । 

अघत्तवेए {क} । १२ त्ति (ख) 

तेवीख (क, ग} । १३ पूव्वभवे चक्कवद्री (क्व) । 

स० प०--अर्भिणदण जाव पास । 


चरब्धीसदमो समवामो ८६१ 
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> 
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८ 
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इमोसे ण स्यणप्पभाए पृढवीए अत्येगइयाण नैरदयाण तेवीस पलिमोवमादइ 
ठिदं पण्णत्ता }) 

अहेसत्तमाए ण पुढवीए अत्येगदयाण नैरडयाण तेवीस सागरोवमाईइ ठि 
पण्णत्ता ॥ 

असुरकूमाराण देवाण अत्येगइयाण तेवोस पलिगोवमाइ्‌ खिड पण्णत्ता ।। 
सोहम्मीसाणाण देवाण अत्थेगदयाण तेवीस पनिभोवमाई ठखिडं पण्णत्ता ॥ 
हेद्धिम-मज्िम-गेविज्जाण' देवाण जदहृण्णेण तेवीस सागरोवमाई्‌ ई पण्णत्ता ।। 
जे देवा हेद्विम-देद्विम-गेवेज्जयविमाणेषु देवत्ताए उववण्णा, तेसि ण देवाण 
उक्कोसेण तेवीस सागरोवमाड्‌ ठिडं पण्णत्ता ॥1 

तेण देवा तेवोसाए अद्धमासेहि आणमति वा पाणमति वा उससतिवा 
नीससति वा । 

तेसि ण देवाण तेवीसाए वाससहस्तेदि आहारं समूप्पज्जड्‌ 11 

सतेगदया भवसिद्धिया जीवा, जे तेवोसाए मवग्गहणेहि सिज्मिस्सत्ि 
वुज्मिस्सति मुच्चिस्सति परिनिव्वाइस्सति ° सब्वदुक्वाणमत करिस्सति ॥ 


चउन्वीसदमो समवाओ 


चउव्वीस देवादिदेवा पण्णत्ता, त॒ जहा--उसमे अजिते सभवे अभिणदणे 
सुमती पउमप्पमे सुपासे चदप्पहे सुविहौ सीतले सेज्जसे वासुपुज्जे विमले 
अणते धम्मे सती कुथू अरे मल्ली मुणिमुव्वएु णमी अस्ट्िणेमौ पासे ° 
वद्धमाणे 1 

नुल्लहिमवतसिह॒रीण वासहरपव्वयाण जीवाजो चउव्वीस-चउव्वीस 
जोयणसहस्साइ णववत्तीसे जोयणसए एग च अद्रत्तीसइ भाग जोयणस्स 
किचिविसेसाहिमाओ आयामेण पण्णत्तामौ ॥ 

चउवीस देवद्राणा सइदया पण्णत्ता, सेसा अहर्मिदा अनिदा अपुरोहिजा ॥ 
उत्तरायणगते ण सूरिए चउवीसगुलिय पोरिसियचछाय णिव्वत्तइत्ता ण 
णिञटुति ॥ 

गगारिघूमो ण महाणईओो पवहे सातिरेगे चउवीस कोसे वित्यारेण 
पण्णत्ताओ ॥ 


१ गेवेज्जणाण (ख) । ३ सण पा०-अजित जाव वद्धमाणे । 
२ स० पा०-मिज्ित्सति जाव सव्वदुक्खाण ०। ४ अदुतीस (क, ग} । 


८६२ समवामो 
६ रत्तारत्तवतीओ ण महाणदौओ पवद सातिरेगे चउवीस कोये वित्थारेण 
पण्णत्तास् ॥। 
७ इमीसेण रयणप्पभाए पुढवीएु अत्थेगइयाण नेरइयाण चउवीय पलिगोवमाई्‌ 
ठिडं पण्णत्ता ॥ 
८ अहेसत्तमाए पुटवीए अल्येगइयाण नेरइयाण चउवीस सागरोवमादइ सड 
पण्णत्ता 1 
& असुरकुमाराण देवाण अत्येगइयाण चरउवौस्र पल्लिमोवमाईइ ठिडं पण्णत्ता ॥ 
१० सोहम्मीसाणेयु कप्पेसु अत्थेगइयाण देवाण चउवीस पलिगोवमादइ चिई 
पण्णत्ता 
११ हिद्विम-उवरिम-गेवेज्जाण देवाण जहृण्णेण चउवीस साग रोवमाई टद पण्णत्ता 
१२ जे देवा हिद्धिम-मज्मिम-गेवेज्जयविमाणेसु देवत्ताए उववण्णा, तेसि ण देवाणं 
उक्कोसेण चउवीस सागरोवमाइ ठिडं पण्णत्ता । 
९ तेण देवा चउवीसाए उद्धमासाण आणमति वा पाणसति वा ऊससतिवा 
नीससति वा ।। 
१४ तेसि ण देवाण चउवीसाए वाससहस्सेहि' आहारं समूप्पज्जई्‌ ।। 
१५ सतेगइया भमवसिद्धिया जीवा, जे चउवीस्ाए भवग्गहुणेहि सिर्किस्सति? 
वुज्किस्सति मच्चिस्सति परिनिव्वाइस्सति ° सब्वदुक्वाणमत करिस्सति ॥ 
पणवीसइमो समवा 
१ पुरिमपच्छिमताण' तित्थगराण पचजामस्स पणवीसः मावणाओं पण्णत्तामो, 
त जहा-- 
१ इरियासमिईं २ मणगृत्ती ३ वयगृत्तषी ४ आलोयमायण-मोयण 
५ आदाण-मड-मत्त-निक्वेवणासमिडं 1 
१ यणुवीति-भास्णया २ कोहविवेगे ३ लोमविवेगे ४ भयविवेगे ५ हास- 
विवेगे । 
१ उग्गहु-अणुण्णवणता २ उग्गह-सीमजाणणता ३ सयमेव उग्गहञणगेण्हः 
णता ४ साहम्मियउग्मह अणुण्णविय परिमृजणता ५ सावारणभत्तपाण 
अणुण्णविय परिभूजणताः 1 
१ वाप्सहस्साण (क, ख, ग) ५ भआलोयण (क, ख) । 
२ त° पा०-निज्ि्पति जाव सव्वदुक्वाण०। ६ उग्गहाण (वृ) । 
३ परच्छछििताण (ग), °पच्छिमगाण (क्व)! ७ पदि० (क,ख, ग) । 
४ पणुवीन (क, ख) प्रायग सर्वापि । 


पणवीसहमो समवामो 


~ 


4 ९ 


+< 


५८६२ 


१ इत्यी-पसु-पडग-ससत्तसयणासणवनज्जणया २ इत्थी-कह्विवज्जणया 
३ इत्यीए इदियाण आलोयण-वज्जणया ४. पुन्वरय-पुव्वकोलिमाण अणणुसर- 
णया ५ पणीताहारविवज्जणया । 

१ सोददियरागोवरदं २ "“चक्विदियरागोवरईं ३ घाणिदियरागोवरदू ४ 
जिष्भिदियरागोवरदं ५ फासिदियरागोवरद्‌*° ॥ 

मल्ली ण अरहा पणवीस धणुड उड्‌ढ उच्चत्तेण होत्था ॥ 

सन्वेवि ण॒ दीहवेयङद्ुपव्वया पणवोस-पणवीस जोयणाणि उडढ उच्चत्तेण, 
पणवोस-पणदीस गाउयाणि उव्वेहेण पण्णत्ता ॥। 

दोच्चाएु ण पुढवीए पणवीस णिसयावाससयसहस्सा पण्णत्ता 1 

ञायारस्स ण भगवो सचूलियायस्स पणवीस अज्फयणा पण्णत्ताः ॥ 
भिच्छादिद्िविगलिदिएु ण अपज्जत्तए* सकिलिदटरुपरिणामे नामस्स कम्मस्स 
पणवीसं उत्तरपयङडीभो णिवधति, त जहा-तिरियगततिनाम विगलिदियजाति- 
नाम मोरालियसरीरनाम तेअगसरोरलाम कम्मगसरीरनाम हुडसठाणनाम 


स० पा०--एव पचवि इदिया । 


~ वाचनान्तरे मावहयक्रानुमारेण इकयन्ते (वृ) । 


आवश्यकरनियुक्नेरवचूर्णो पचविज्ति भावनाना 
विवरणमित्य लभ्पते-- 
इरियास्मिए सया जए, 
उवेह्‌ भुजेज्ज व पाणभोयण । 
अआ पाग्निक्व्रेवदुगद्ं स्तजए, 
समादिए सजमए मणोवरई ।\१॥ 
अदस्षसच्चे अणुवीड भामए, 
जे कोहूलोहमयमेव वज्जए । 
स दीहराय समूपेहिया सिया, 
मणो ह मोम परिवज्जए्‌ सया ॥२।। 
संयमे उ उग्गहजायणे घडे, 
मतिम निसम्म सह्‌ भिक्खु उग्गह्‌ । 
अणु्णविय मूजिज्ज पाणमोयण, 
जाद्त्ता साहुमियाण उग्गह्‌ \३॥ 
मद्धारगुत्ते मविभूसियप्पा, 
इत्थि निज्ाइ न सथवेज्जा 1 
चुढो मणी खुदुदकह न कुज्जा, 
घुम्माणुपेही सधए वमचेर 1\४॥ 


जे सरषू्वरसगधघमागरए्‌, 
फस य सपप्प मणुण्णपावए्‌ । 
गिहौपदोस न करेञज पडिए, 
स होड दते विरएु अक्रिचणे ॥५।। 
--आवकश्यकनिरयुक्तेरवचूणि पृ १३४ 
सत्थपरिण्णा लोग- 
विजमो सीमोमणीञ सम्मत्त । 
आवतिघुयविमोह्‌, 
उवहयणसुय महपरिण्णा ।॥ १॥ 
२ प्डिमण सिज्जिरिया, 
भाचज्छयणा य वत्य पाएसा) 
उग्गह्पडिमा सत्तिक्क, 
सत्तया भावण विमुत्ती ॥२॥ 
निसरीहज्जयण पणवीसद्म । 
प्रयुक्तप्रतिपु गाथे इमे नोपनभ्येते । वृत्तावपि 
न स्त इमे वउ्पराख्याते । मुद्ितप्रतिपु च 
लम्येते । तथाऽनयो पुरत "निसीहज््यण 
पणवीसद्म' इत्यपि पाठो विद्यते 1 अयमना- 
वञ्यकोम्ति । प्चविशतिरव्ययनानि दयो. 
गराचागद्धयोरेव सन्ति । 


४, अपज्जत्तए ण (ख) । 


८द४ 


७ 


(1 


समवायो 


यओरालियसरीरगोवगनास सेवटुस्तघयणनाम' वण्णनामं गघनाम रमनामे फास- 
नाम त्तिरियाणुपुच्विनाम अगस्यलहुयनामः उवघायनाम तसनामं वादरनामं 
अपज्जत्तयनाम पत्तेयसरीरनाम अथिरनाम यमुभनाम दुमगनाम अणादज्जनाम 
अजसोकित्तिनाम निम्माणनाम । 

गगासिघमो ण॒ महाणदीमो पणवीस गाउयाणि पुहुत्तेणः दुहुमो घडमुह्‌ 
पवित्तिएण मृत्तावलिहार-सट्एण पवातिण पवडत्ि ।। 

रतारत्तवतीभओ ण महाणदीगो पणवीस गाउयाणि पुदहृत्तेण" दुहो मकरमुह्‌- 
पवित्तिएण मुत्तावलिहा र-सट्एिण पवातेण पवडति ॥ 


६ लोगविदुसारस्स ण पुव्वयस्स पणवीस वत्यू पण्णत्ता ।। 


१० 


9: 


१२ 
१३ 


१८ 
१५ 


इमीसे ण रवणप्पभाए पढवीए अत्येगदयाण नेरदइयाण पणवोस पलिमोवमाई 
ठि पण्णत्ता । 

अहेसत्तमाए पढवोए अव्थेगद्याण नेरदइयाण पणवीस सागरोवमाईइ ठि 
पण्णत्ता ॥ ' 

असुरकुमाराण देवाण अत्थेगइयाण पणवौसं पलिभोवमाईइ ठि पण्णत्ता ॥ 
सोहम्मीसाणेु कप्पैसु देवाण अत्थेगडयाण प्रणवोसर ॒प्लियवमाईइ लिह 
पण्णत्ता ।! 

मज्किम-हेदम-गेवेज्जाण देवाणं जहृण्णेण पणवोसं सागरोवमाई ठि पण्णत्ता 
जे देवा हेदम-उवरिम-गेवेज्जगविमाणेयु देवत्ताए उववण्णा, तेसि ण देवाण 
उक्कोसेण पणवीस्र सागरोवमाई्‌ ठिदं पण्णत्ता ॥ 


१६ तेण देवा पणवीसाएु अद्धमासेहि आणमति वा पाणमति वा ऊससति वा 
नीससत्ति वा ॥ 
१७ तेसि ण देवाण पणवीसाए वाससटस्सेहि आहा रदं समुप्पज्जद्‌ 1 
१८ सतेगदया भवसिदधिया जीवा, जे पणवीसाएु भवग्गटृरणेहि सिज्किस्सतिः 
*वुज्किस्सति मुच्चिस्सत्ति परिनिव्वादस्सति ° सव्वदुक्खाणमत करिस्सति }] 
छव्वीसदडमो समवाजो 
१ छत्वीस दस-कप्प-ववहाराण उदैसणकाला पण्णत्ता, त ॒जहा--दस्र दसाण, 
छ कप्पस्स, दस ववहारस्स ॥ 
२ अंभवसिदधियाण जीवाण मोहणिज्जस्स कम्मस्स छव्वीस कम्मसा सवकम्मा 
१ यद्रु° (क्व) । २०४. पृदत्तेण (क, ख, ग) । 


२ अगद्यलदु * (ख, ग), अगुरलहर (क्व) । 


‰ सण प१1०-चिज्किस्सति जाव सच्वदुक्छाण ०। 


सत्तावीसदमो समवायो ८६१ 


१० 
११ 


१ मिच्छमो° (क) । 
२ सोग (कं) 
३ दुगृचे (क) । 


पण्णत्ता, त जहा--मिच्छत्तमोहणिज्ज' सोलस कसाया इत्थीवेदे पुरिसवेदे 
नपृत्तकवेदे हासं अरति रति भय सोगो दुगुखाः 

इमीसे ण रस्यणप्पभाए पुढवीए अत्येगदयाण नेरइयाण छव्वीस पलिओवमाईइ 
ठिई पण्णत्ता । 

अहेसत्तमाए पुटढवीए अत्येगदयाण नेरदइयाण छव्वीसं सागरोवमाईइ चिई 
पण्णत्ता ॥ 

असुरकूमाराण देवाण अ्थेगइयाण छन्वीस पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता ।। 
सोहम्मीसणेसु कप्पेसु देवाण अत्थेगइयाण छव्वीस पलिमोवमाई्‌ टिई 
पण्णत्ता ॥ 

मर्किम-मच्िम-गेवेज्जयाण देवाण जहण्णेण छन्वीस सागरोवमाई सिर 
पण्णत्ता \\ 

जे देवा मज्किम-देद्विम-गेवेज्जयविमाणेसु देवत्ताए उववण्णा, तेसि ण देवाण 
उक्कोसेण छन्वीस सागरोवमाइ ठिई पण्णत्ता 1 

तेण देवा छव्वोसाए जद्धमासेहि आणमति वा पाणमति वा ऊससति वा 
नीससति वा ॥ 

तेसि ण देवाण छव्वीसाए वाससहस्सेहि आहारदरं समुप्पज्जद्‌ ।1 

सतेगइया भवसिद्धिया जौवा, जे छन्वीसाए मवग्गहणेदि सिज्िस्सतिः 
*वुज्मिस्सति मुच््विस्सति परिनिव्वाडस्सति ° सव्वदुक्खाणमत करिस्सति ॥ 


सत्तावीसडमो समवाओो 


सत्तावीस्र अणगास्गुणा पण्णत्ता, त॒ जहा--पाणात्तिवायवेरमणे" “मुसावाय- 
वेरमणे अदिण्णादाणवेरमणे मेहुणवेरमणे परिग्गहवे रमणे ° सोइदियनिग्गदे" 
शचर्विखदियनिग्गहे घाणिदियनिग्गहै जिन्मिदियनिग्गहु ° फार्सिदियनिगगहे 
कोह्विवेगेः %माणविवेगे मायाविवेगे ° लोभविवेगे भावसच्चे करणसनच्चे जोग- 
सच्चे खमा विरागता मणसमाह्रणताः वतिसमादहरणता कायसमाहरणता णाण- 
सपण्णयां दसणसपण्णया चरित्तस्पण्णया वेयणञहियासणया” मार णतिय- 
अहियास्णया 11 


स० पा०--एव पचवि। 
स० पा०~-सौददियनिगगहे जाव फार्सिदिय ° 1 
„ स ० पा०-कोहेविवेगे जाव लोभ ० | 


4 © 


४ सण पा०-तिज्भिस्सति जाव सव्वदुकषवाण ०। < ° समन्नाहरणथा (वपा) । 
% वेरणा (क) 1 १० ° अधेया० (क) । 


८६६ 


+< ० ५ 


५ 


१२ 


१३ 


१८ 
१५ 


१ सत्तवीस रातिदिग्राइ (ख), सत्तावीष राइदिय 
(ग) । | 

२ > (क,ग)। 

२ उत्तरपगड़ीगो सत्तकम्मसा (क,व,ग, चरु), 


समवायो 


जवुदीवे दीवे भभिइवज्जेहि सत्तावीसाएु णक्त्तेटिं सवव्ठारे वटति ॥ 

एगमेमे ण णक्वत्तमामे सत्तावीस राइदियाइ* राइदियग्गेण पण्णत्ते 1 
सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु वि माणपुठवी सत्तावीस जोयणस्नयाद्‌ वाहृल्लेण पण्णत्ता ॥ 
वेयगसम्मत्तवघोवरयस्स णः मोहणिज्जस्स कम्मस्स सत्तावीस कम्मसा सत- 
कम्मा^ पण्णत्ता म 

सावण-सुद्ध-सनमीएु ण सूरिए सत्तावीसगुलिय पोरिसिच्छाय णिव्वत्तदत्ता ण 
दिवसचेत्त निवडढेगाणे" रयणिवेत्त अभिणिवड्देमाणे चार चरड 11 

द्मीसे ण र्यणप्पभाए पुडवौएु अत्येगडयाण नेरइयाण सत्तावौस पलिगोवमाइ 
डिई पण्णत्ता ।। 1 = 
अहेसत्तमाए पुढवीए अत्येगइयाण नेरदइयाण सत्तावीस सरागरोवमाई्‌ ठि 
पण्णत्ता ॥ (1 

असुरकुमाराण देवाण अत्येगइयाण सत्तावीसर परि ठि परण्णत्ता ॥ 
सोहम्मौसाणेसु कप्पेसु अत्येगइयाण देवाण सत्तावीस पलिजोवमाइ ठिडई पण्णत्ता ॥ 
मल्मिम-उवरिम-गेवेज्जयाण देवाण जहण्णेण सत्तावौस्र सागरोवमाईं ठिदं 
पण्णत्ता ॥। 

जे देवा मज्किम-मज्किम-गेवेज्जयमाणेसु देवत्ताए उववण्णा, तेसि ण देवाण 
उक्कोसेण सत्तावीस सागरोवमाइ ठिडई पण्णत्ता ॥ 

ते ण देवा सत्तावीस्राए अद्धमासेहि आणमति वा पाणमति वा ऊससति वा 
नीससति वा 1\\ 

तेसि ण देवाण सत्तावीसाए वाससहस्तेदि आहा रट समूप्पज्जड्‌ । 

सतेगइया भवसिद्धिया जीवा, जे सत्तावीसाए भवग्गहणेहि सिज्मिस्तति" 
°वज्मिस्सति मूच्चिस्सति परिनिन्वाइस्सति ° सन्वदुक्वाणमत करिस्सति ॥ 


कन्दाय यत्तावस्थ कमं कृतोन्ति। अव 
“उत्तरग्रकृति ' जन्दो मूलपाठे समागतस्तथा 
सतकम्म' राव्दस्य स्याने "सतकम्मसा' इति 
पाठो जात 1 एतत्‌ परिवतंन किमर्यजात- 


एकविशतितमे समवाये "कम्मसा सतकम्मा" 
एव पाठो विद्यते । पडविञ्चतित्तमे सष्टा- 
विशतितमे समवाये चापि एवमेव । एक- 
विंशतितमे समवाये वृत्तिकृता "कम्मस" 
दाब्दस्याथं उत्तरप्कृतिस्तवा सृतकम्म्‌" 


मितिकारण न ज्ञायते । प्रतीयते ग्याख्याङ 
एव मुले स्थान प्राप्तोस्ति 1 तेनास्माभिर्मूल- 
पाठ पूवंपाठानुसारी स्वीकृत 1 


४ णिव्वड्ढे ° (ग) । 
५ स० पा०-सिज्िस्सति जाव्‌ सव्वदुक्खाण ०। 


अद्रावीसदमो स मवामो ५९७ 


1 


अटुावीसइमौ समवा 


१ अद्ावीसविहै' आयारपकप्पेः पण्णत्ते, त जहा-- 
मासिया मारोवणा, सपचरायमासिया आरोवणा, सदसरायमासिया आरोवणा, 
सपण्णरसरायमासिया आरोवणा, सरवीसदरायमासिया आयरेवणा, सपचवीस- 
रायमासिया आरोवणा । 
शष्दोमासिया आरोवणा, सपचरायदोमासिया आरोवणा, सदसरायदोमासिया 
आरोवणा, सपण्णरसरायदोमासिया आरोवणा, सवीसदरायदोमासिया 

। आरोवणा, सपचवीसयायदोमासिया आरोवणा । 
तेमासिया आरोवणा, सपचरायनेमासिया आरोवणा, सदसरायतेमासिया 
आरोवणा, सषण्णरसरायतेमासिया आरोवणा, सवीसइरायते मासिया आरोवणा, 
सपचवीस्तरायतेमासिया आरोवणा 1 
चउमासिया भारोवणा, सपचरायचउमासिया आरोवणा, सदसरायचउमासिया 
आरोवणा, सपण्णरससयायचडउमासिया आरोवणा, सवीसदरायचउमासिया 
आरोवणा, सपचवीसरायचडमामिया मारोवणां० । 

'उर्घातिया^आरोवणा, अणुग्वातिया, जारोवणा, कसिणा आरोवणा, अकसिणा 
आरोवणा । 
एत्ताव\ ताव आयारपकप्पे" एत्ताव^ ताव आयरियन्वे" 

२ भवसिद्धियाण जीवाण भत्थेगदयाण मोहणिज्जस्स कम्मस्स मदावीस कम्मसा 
सतकम्मा" प्णत्ता, त जह्‌ा-सम्मत्तवेजणिज्ज भिच्छत्तवेयणिज्ज सम्ममिच्छत्त- 
वेयणिज्ज" सोलस्र कसाया णव णोकसाया ।। 

३ आभिणिवोहियणाणे जट्रावीस्इविदे पण्णत्ते, त जहा-- 
सोददियत्थोग्गहे" चक्खिदियत्योग्गहे" घाणिदियत्थोगगहे जिन्मिदियत्थोग्गहे 
फारसिदियत्योग्गटे णोईदियत्थोर्गहे । 
सोइ्दियवजणोग्गहे घाणिदियवजणोग्गहे जिल्मिदियवजणोग्गहै फासिदिय- 





वजणोग्गहे । 
१ बद्भावीमद्विह्‌ {व, ग) । ७ ञायारकप्पे (क) 1 
२ भायारकप्ये (क) । ५ दत्ताव (क, गर) । 


३ स° परा०--एवे चेव दोमासिया मारोवेणा € आया० (क,ख) । 
सपचरायदोमास्िया ञआरेवणा एव तेमा- १० सतकम्म (क), सतकम्म (ग) । 
सिया गारोवणा एव चउमास्तिया मरोचणा । ११ सम्मा० (ख), सम्मत्त०° (ग), 


९ उवघातिया (ग) । १२ सोतिदियत्योवग्गहै (ग) । 
५ अणृवधात्तिया (ग) 1 १३ चक्लुदियत्थोगमहे (ख), चक्खुदिय त्यावग्गह 


९ इत्नाव (क, ग) । (ग) । 


९. 
१० 
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€ ‹ 


ममवामो 


सोतिदिव्दहा' *चक्खिदियरईहा घा्णिदियर्ईहा जिन्मिदिवईहा ° फासिदिवर्ईहा 
णोडदियरईटा । 

सोतिदियावातेः “चरिखदियावाते घवाणिदियावाने जिष्मिदियावाते फार्सि- 
दियावाते ° णोडदियावाते 1 

सोददियवारणाः °च क्छिदियवारणा घाणिदियवारणा जिव्मिदियवारणा 
फार्सिदियवारणा ° णोडइदियवारणा ॥1 

ईसाणे ण कप्पे अद्रावीस विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ।। 

जीवे ण देवगति णिव वमाणे नामस्स कम्मन्स अद्भुावोप्त उत्तरपगडोय जिववति 
त जहा-देवगतिनाम प्रचिद्ियजातिनाम वेउव्वियन्तरीरनाम तेययद्रीरनाम 
कम्मगसरीरनाम समचडउरससठाणनाम वेउच्वियद्वरीरगोवगनाम वण्णनाम 
गवनाम रसनाम फासनाम देवाणुपुच्विनाम जगस्यलहूुयनाम उवधायनाम 
पराघायनाम उ्साप्ननाम प्रसत्यविहायगदनाम तत्तनाम व्रायरनाम पज्जत्तनामं 
पत्तेयसरीरनाम विराधिराणं* द्ोण््मण्णयर एमं नामं णिववड, चुभासुभाण 
दोण्टूमण्णयर एग नामं गणिवघदु, सुभगनाम सुत्तरनताम, बाएन्ज-अणाएल्याण 
दोण्ड जण्णयर्‌ एग नाम णिवधघद, जसोकित्तिनाम निम्माणनाम 11 

एव चेव नेरदयेवि" नाणत्त अप्पसत्यविहायगडइनाम हृडसठाणनाम लयिरनाम 
दूठ्मगनाम असुमनाम दुस्परनाम बणादेज्जनाम अजसोकित्तीनामः ॥ 

इमीने ण रयणप्पमाए पुडवीए उत्येगइयाण नेरदयाण उद्रुवीचच पलिओवमाडं 
ठिई पण्णत्ता ॥1 

अहेसत्तमाए पुढवीए अव्येगइयाण नेरइवाण अद्ावीस सागरोवमाद्ं ठि 
पण्णत्ता 11 

असुरकुमाराण देवाण अत्येगइयाणं अद्रावीस पलिमोवमाई्‌ ठिई पण्णत्ता ॥! 
सोदम्मीसाभेसु कप्वेमु देवाण जत्येगइयाण अद्ुावौस पलियोवमाद्‌ ठिई पण्णत्ता ॥। 
उवरिम-देद्धिम-गेवेज्जयाण देवाण जहृण्णेण उद्भावीसर सागरोवमाईइ चिरई 
पण्णत्ता 11 

ज देवा मज्किम- उवरिम-गेवेज्जशएसु त्रिमाणेयु देवत्ताए उववण्णा, तेसि ण देवाण 
उक्कोमेणं उद्रावीस सागरोवमाई ठिई पण्णत्ता 1 


€ स° पा०-मोतिदियङहा चाव करासिदिवदहाः। & अमजतोकित्तीनाम निम्माणनाम (क, ख, म), 


२ सश्पा०-घोतिदियावाति जाव णोडदियावतते। एप पाठोऽनावश्वको भाति । वृत्तावपि एतत्‌ 
३ ० प्ा०--पोड्दियवारणा जाव गोददि- सवादी उल्लेख प्राप्वते-“नारकसूरे विसति- 

धारणा । स्ता एव श्रकृतयोऽप्टाना तु स्याने जघ्टयवन्या 
८ धिरमिराण (क) । वघ्नाति" (वृत्ति, प्र ४७} 1 


९ णेरद्यावि (च, ग) 1 


एगुणतीस्दमो समवाओौ ८६६ 


#। 


१३ 
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११ 


१२ 


तेण देवा अद्रावीसाए अद्धमासेहि आण्मति वा पाणमति वा ऊससति वा 
नीस्सति वा| 

तेसि ण देवाण अद्रावीसाए वाससरहस्सेहि आहारं समुप्पज्जई ॥ 

सतेगइया भवसिद्धिया जीवा, जे अदुवीसराएु भवग्गहुणेहि सिन्भिस्सत्ति' 
शवुज्मिस्सति मुच्चिस्सति परिनिग्वाइस्सति ° सन्वदुक्खाणमत करिस्सति ॥ 


एगरणतीसइमो समवा्रो 


एगणतीसडविहे पावभुयपसगे ण पण्णत्ते, त जहा-भोमे उप्पाए सुमिणे अत- 
लिक्खे अगे सरे वजणे लक्खणे 1 

भोमे' तिविहे पण्णत्त, त नहा--सृत्ते वित्ती वत्तिए, एव एक्केक्क तिविह्‌ } विक- 
हाणुजोगे विज्जाणुजोगे मताणुजोगे जोगाणुजोगे जण्णतित्थियपवत्ताणुजोगे ।। 
आसाटढे ण मास्ते एक्णतीस राइदिआईइ राइदियग्गेण प्ण्णत्ते" ॥ 

*भह्वए ण मासे एकूणतीस राइदिभाइ राइदियम्गेण पण्णत्ते ॥ 

कत्तिए ण मासे एकूणतीस राइदिमाई राइदियग्गेण पण्णत्ते ॥ 

पोसे" ण मासे एकूणतीसराइदिआइ राइदियग्गेण पण्णत्ते ।। 

फग्गुणे ण मासे एकूणतीसरादइदिआइ राइदियग्गेण पण्णत्ते ॥ 

वइसाहे ण मासे एकूणतीसराइदिआइ राइ दियग्गेण पण्णत्ते° ॥। 

चददिणे ण एगूणतीस मुहुत्ते सातिरेगे मुहुत्तग्गेणः पण्णत्ते ॥ 

जौवे ण पसत्यज्भवस्राणजुत्ते भविए सम्मदिष्री शतिव्थकरनामसहियामो नामस्स 
कम्मस्स^ णियमा एमूणतीस् उत्तरपगडीओो निवघित्ता वेमाणिएसु देवेसु 
देवत्ताए उववज्जइ्‌ ।। 

इमीसे ण रयणप्पभाए पुढवीए अत्थेगइयाण नेरदइयाण एगूणतीस पलिओवमाइ्‌ 
ठिई पण्णत्ता ॥ 

अहेसत्तमाए पुढवीए अत्थेगदयाण नैरदयाण एगूणतीसर सागरोवमाईइ चिरई 
पण्णत्ता ॥ 

असुरकुमाराण देवाण अत्थेगदयाण एगणतीस पलिमोवमाइ टि पण्णत्ता ॥ 





० ~ ~< ~ 


म० पा०-स्िज्मिस्तरति जाव सव्वदुक्खाण०। ५ पोस्तिए (ग) 

भोम उप्फएु (क) । ६ मुहृत्तेण (ग) । 

° पवत्तणाणुयोगे (क) । ७ तित्यकरसहिताओ नामस्स (क), त्तिप्थकर- 
म० पा०-भदूवए्‌ ण प्रासे कित्िएण पोते नामस्सय (ग) । 

ण फग्गुणे ण वडसराहे ण माते । 


८७० समवा 


१२३ सोहम्मीसाणेसु कप्येसु देवाण अत्येगइयाण एगुणतीस पलियोवमादइ लिड 


पण्णत्ता 1 
१४ उवरिम-मल्किम-गेवेज्जयाण देवाण जहण्णेण एगरणत्तीस सागरोवमाईइ्‌ चिद 
पण्णत्ता ।। 


१५ जे देवा उवरिम-देद्म-गवेज्जयविमाणेसु देवत्ताएु उव्वण्णा, तेसि णं देवाण 
उक्कोसेण एगूणतीस साग रोवमाई ठिडं पण्णत्ता ॥ 

१६ तेणदेवा एगुणतीसाएु अद्धमासेहि जाणमति वा पाणमति वा ऊससत्ति वा 
नीससति वा ॥ 

१७ तेसि ण देवाण एगुणतीसाए वाससहस्सेहि जाहारदरं समुप्पञ्जड्‌ 11 

१८ सतेगइया भवसिद्धिया जीवा, जे एगूणतीसाए भवग्गहणेहि सिञ्किस्सति' 
तुज्मिस्सति मुच्चिस्सति परिनित्वादस्सति ° सब्वदुक्खाणमत करिस्सति ॥ 


तीसईमो समवो 


१ तीस मोहणीयठाणा पण्णत्ता, त जहा-- 
सगहणी-गाहा 


ज यावि तसे पाणे, वारिमिज्फे विगाह्या । 
उदएण क्कम्म मारे, महामोह पकुव्वड्‌ ।॥१। 
सीसवेटेणः जे केडं, आवेढेद्‌ अभिक्खण । 


तिव्वासुभसमायारे", महामोह पकूव्वइ्‌" ॥२।। 
पाणिणा सपिदहित्ताण, सोयमावसियि पाणिण । 
अतोनदत मारेई, महामोह पकरुव्वड्‌ ॥३।। 
जायतेय समारन्म, वहु मोरुभरिया जण 1 
अतोधूमेण मारेदं, महामोहं पकुव्वद्र 11४1 


। सिस्सम्मि जे पटणड्‌, उत्तमगम्मि चेयसा। 





विभज्ज मत्य फाले, महामोहं पकुव्वद ।1५। 
१ स० पा०--सिन्किम्सत्ति जाव सव्व- ४ यावत्कस्णात्‌ केपुचित्मुत्पुस्तकेयु शेपमोहु- 
इक्लाण° । नीयस्यानामिघानपरा- इलोका सुचिताः 
२ सीसो० (ग)। ॥ ष 


केयुचित्‌ दृवन्त एवेति ते व्याच्यायन्ते (वृ) 1 


३. तिव्वे असुम ° (क, ग) } 


तीसद्मो समवाभौ 


॥1 


५ 
८ 9 +< ० ५५ ८ ~ 


५; 


पुणो पुणो पणिहिए, 
फलेण अदुव दडेण, 
गूढायारी निगूेज्जा, 
असच्चवाईं - णिण्हाई*, 
धसेइ जो अभरुएण, 
अदुवा" तुम कासित्ति, 
जाणमाणो* परिस, 
अज्छीणभफे पुरिसे, 
अणायगस्स नयव, 
चिल विक्खोभदत्ताण, 
उवगसतपि भपित्ता, 
भोगभोगेः वियारेदं, 
अकूमारभरुए जे केड, 
इत्थीहि गिद्धे वसए, 
अवभयारी जे केड, 
गहुभेव्व गवा मज्भे, 
अप्पणो 'अहिए वाले", 
इत्यीविसयगेहीए, 

ज॒ निस्सिए उन्वेहइ, 
तस्स लुन्भद्र वित्तम्मि, 
इसरेण अदुदा गमेण, 
तस्स {सपर्गहीयस्स, 
ईसादोसेण आददुः 
जे “अतराय चेएडइ"", 
'सप्पी जहा अडउड'", 
सेणावइ्‌ पसत्थार, 


जणा (क) । 
णिगिण्हाई (ग) 1 
कम्म असत्त ° (ग) । 
अहवा (क) । 

° माणमो (क) । 
दार (क,ख, ग) । 
°मोग (क) 


5७१ 

हणित्ता उवहसे जण । 

महामोह पकूव्वड्‌ ।६।॥। 

माय मायाए छायए 

महामोह पकुव्वडइ ॥७॥ 

'अकेम्म उत्तकम्मुणा* 

महामोह पकृन्वड्‌ ।८॥ 
सच्चामोसाणि भासइ । 

महामोह पक्‌व्वइ ॥&॥ 

दारे तस्सेव धसिया 

कच्चा ण पडिवाहिर ।॥१०॥ 
पडिलोमाहि वम्गुहि 1 

महामोह पक्‌व्वइ ॥११॥ (युग्मम्‌) 
कूमारभूएत्तह्‌ वेए । 

महामोह पकृव्वदइ ।१२॥ 
वभयारीत्तह वए । 


विस्सर नयदं नद १३) 
मायासोस बहु भसे) 


महामोह  पकुन्वइ ॥१४॥ (युग्मम्‌) 
जससाञरहिगमेण वा| 
महामोह पकृव्वद्‌ । १५।। 


अणिस्सरे ईंसरीकए\* 

सिरी अतुलसागया ।॥१६॥ 
कलुसाविलचेयसे* | 

महामोह परकृव्वड्‌ ।।१७॥ (युग्मम्‌) 
भत्तार जौ विहिसंद्‌ | 

महामोह पकुव्वद्‌ 11१८॥ 


८ °्तिह्‌ (क,ग)। 
९ वभयारिहुं (क) 
१० महियाले (क), अदिय बाले (ग) । 
११ इस्सरे° (क) । 
१२. ° उलचेवसा (ग) । 
१३ अतराई चेतति (ग) । 
१४ सप्पेजहाजडपुड (ग) । 


८७२ 


जे नायग वं रदुस्स, 
सेदि वहुरव हंता, 
वहुजणस्स णेयार, 
एयारिसर नर दता, 
उवद्विय पडिविरय, 
वोकम्म घम्मामो भसे", 
तदहेवाणतणाणीण, 
तेखि अवण्णतः वलि, 
नेयाउस्स मग्गस्स, 
त॒तिप्पयतो' भावेद्‌, 
आयरियउवज्फाएहि, 
ते चेव विस्‌ वाले, 
जायरियउवज्छायाण, 
अप्पडिपूयए यद्धे, 
अवहस्सुए य जे केड्‌, 


समवायो 


तयार निगमस्य वा) 


महामोहं पक्‌व्वइ 11१६॥ 
दीव ताण च पाणिण। 
महामोहं पक्‌व्वइ्‌ ।।२०॥ 
सजयं सुतवस्सिय” । 
महामोह पकव्वद्‌ ॥२१॥ 
जिणाण वरदसिण । 
महामोह पक्व्वड्‌ । 
दुटु अव्यरईः वहु ।\२२॥ 
महामोह पक्‌व्वड ॥२३॥ 
सुय विणय च गाहिए 1 
महामोह पक्व्वड्‌ ॥1२४। 
सम्म नो पडितप्पङ्‌। 
महामोह पक्व्वड्‌ ॥।२५॥। 
युएण पविकत्यड्‌ । 


सञ्छायवाय [ स्भाववाय? ˆ] वयदग्महामोह्‌ पक्‌व्वई्‌ 11२६! 


अतवस्सीए यजे के, 
सव्वलोयपरे तेणे, 
साहारणटा जे केड, 
पभू ण कुणदं किच्च, 
सटठे नियडीपण्णाणे, 
अप्पणो य अवोहीए, 


१. हत्ता (क) 1 


२ सजय सुत्तवस्तिण (क्त) जे भिक्च्‌, जगजीवन 


(ग, वृषा) । 
३ मस (कं), मन्‌ (ख) । 
४ ठउवण्णिम (क), मवण्ण (ग) 1 


५ मवमग्गरदईं (क) नवहरदं (वपा) 1 
६. पिष्प° (ग) | 
७ परिकवई्‌ (ग) । 


तवेण पविकल्यइ“ 

महामोह पकृव्वड्‌ ।1 २७) 
गिलाणम्मि उवद्विएु । 
मज्मपि से न कुव्वद्‌ रखा] 
कलुसाउलचेयत्ते । 
महामोह पक्व्वड्‌ ।।२६॥ (युग्मम्‌) 


दशाधृतत्कन्वस्य (सु° २६) ब्रृत्तौ “सदूमाव- 
वाद" इति व्याच्यात्तमत्ति। तेन प्रतीयते 
शसञ्माववाय' इति पाठ जास्तीत्‌ 1 प्राचीन- 
लिप्या मयुक्त “मक्रारम्यः तया सयुक्त "कका- 
रस्य प्राय सादरद्यमेव । तेन 'तन्मावः इत्यस्य 
त्याने (सज्फाय" इति परिवतंन जातम्‌ । 
अ्यंनमीक्षया “सव्भाववाय' इति पाठः समी- 


८ समवायाड जमु माददवोपु "तञ्मायवायः इत्ति 
पाठो लम्यते। वृत्तावपि समयदेवतरुस्मि € 
^नवाघ्वायवाद" इति व्यास्यातसू । किन्तु बयं- १० 
मीमानया मीमास्नीयोसौ पाठ प्रतिमाति। ११ 


चीन प्रतिभाति । 
उ (म) । 
परिकयङई (ग) 1 
° चेयसा (ग) । 


तीसदमो समवाभो ७ 


० त @ ~ >< ० = ~ल ~ 


जे कहाहिगिरणाई, सपउजे'ः पुणो पुणो । 
सब्वतित्थाण भयाय, महामोहं पक्‌व्वडइ ।।३०॥ 
जेय आहम्मिए जए, सपउजे पुणो पुणो । 
सहाहेड सहीहेउ, महामोह पकृव्वइ ।॥३१॥ 
जे य माणुस्सए भोए, अदुवा पारलोदइए । 
तेऽतिप्पयतो आसयई्‌, महामोह पकुलव्वइ्‌ ।३२॥ 
इद्ी जुई जसो वण्णो, देवाण वलवीरिय। 
तेसि अवण्णव* वाने, महामोह पकूव्वइ्‌ ।\३३। 
अपस्समाणो पस्सामि, देवे जक्वे य गुज्भगे। 
अण्णाणि जिणपूयद्री, महामोह पकृव्वड्‌ 11३४] 


२ येरेण मडियपुत्ते तीस वासाईइ सामण्णपरियाय पाउणित्ता सिद्धे वृद्धे *मत्ते 
अतगडे परिणिव्वडे ° सन्वद्क्खप्पहीणे ॥ 

३ एगमेगे ण अहोरत्तें तीस मृहृत्ता^ मुहृत्तग्गेण पण्णत्ता एएसि ण” तीसाए 
मुहत्ताण तीस, नामघेज्जा पण्णत्ता, त जहा-- रोद सेते मित्ते वाऊ सुपीए 
अभियदे" माहिदे पलवे" वमे सच्चे आणदे चिजए वीससेणे वायावच्चे उवसमे 
ईसाणे तिद भावियप्पा वेसमणे वरुणे सतरिसभे गधन्वे अग्गिवेसायणे आतव 
आवध'* तद्ुवे” भूमहे रिसभे" सब्वद्ुसिद्धे रक्खसे ।1 

४ अरेण अरहा तीस घणडइ्‌ उड्‌ढ उच्चत्तेण होत्या ॥ 

५ सहस्सारस्स ण देविदस्स देवरण्णो तीस सामाणियसाहस्सीओ पण्णत्ताओ 1 

६ पासेण अरहा तीस वास्राइ्‌ अगारमज्फे^ वसित्ता [मृड भवित्ता ? | मगाराओ 
अणगारिय पन्वदए ॥। 

७ समणे भगव महावीरे तीस वासाइ अगारमज्मे" वसित्ता [मूड भवित्ता ? | 
अगार अणगारिय पव्वइए ॥ 

संपडजिय (ग) \ १० अभिददे (ग), अभिचदे (क्व) । 

भेयाण (ग)। ११ पलव (ख,ग) । 

°तप्ि° (ग) । १२ तदु (क्व) । 

अवण्णिय (ग) । १३ आवत्ते (क्व) । 

स० पा०-चुद्धे जाव सव्वदुक्ख ° । १४ तद्व (ख, ग) 1 

तीससुहत्ते (क्व) । १५ रिस्वे (ग) 

तेसिण (ख) । १६९ “^मज्छा (क, ख), आगारमज्ा (ग), 

तीसे (ल) । अगारवासमज्मे (क्व) । 


सुविषए्‌ (ग) 1 १७ जमारमज्फा (क, ख, ग} 1 





८७४ समवासौ 
८ रयणप्पभाए ण पुटवीए तीस निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता ।। 
६ इमीत्तण सयणप्पमाए्‌ गुढवोएु अत्थंगडयाण नेरदइयाण तीस पलिमोवमाई्‌ 
खिईं पण्णत्ता ॥ 
१० अहैसत्तमाए पुढवीए अत्थेगदयाण नेैरदइयाण तीस सागरोवमाई ठि पण्णत्ता ॥ 
११ असुरकमाराण देवाण अत्थेगदयाण तीस पलिओवमाईइ लिड पण्णत्ता ॥ 
[सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु देवाण अस्येगडयाण तीस पक्िभोवमाइ टि 
पण्णत्ता' ? | ॥। 
१२ उवरिम-उवरिम-गेवेज्जयाण देवाण जहृण्णेण तीस सागरोवभाइ रिदं पण्णत्ता । 
१३ जे देवा उवरिम-मज्भिम-गेवेज्जएसु विमणेसु देवत्ताए उववण्णा, तेसि ण 
देवाण उक्कोसेण तीस सागरोवमाई्‌ ठिदं पण्णत्ता ॥1 
१४ तेण देवा तीसाए अद्धमासेहि आणमति वा पाणमति वा उससति वा नीससति 
वा॥ 
१५ तेसि ण देवाण तीस्ाए वाससटस्े हि आहारं समृप्पज्जद्‌ ॥ 
१६ सतेगइया भवसिद्धिया जीवा, जे तीसराए भवग्गहणेहि सिज्भिस्सति' 
*वुज्फिस्सति मुच्चिस्सति परिनिन्वाइस्सति ° सव्वदुक्खाणमत करिस्सति ॥ 
एक्कतोसइमो समवाओ 
१ एक्कतीस सिद्धाइगुणा षण्णत्ता, त जहा-खीणे आभिणिवोहियणाणावरणे, 
खीणे सुयणाणावरणे, खोरे ओहिणाणावरणे, खणे मणपज्जवणाणावरणे, 
खीणे केवलणाणावरणे, खीणे चक्वुदसणावरणे, खीगे अचक्सुदसणावरणे, 
खीणे ओहिदसतणावरणे, खीणे केवलदसणावरणे, “खीणा निहा, खीणा णिदा- 
गिदा, खीणा पयला, खीणा पयलापयला, खोणा थाणगिद्धो' खीणे सायावेय- 
णिज्ञे, खीणे असायवेथणिज्जे, खीणे दसणमोहृणिज्जे, खोणे चरित्तमोहणिज्ञे, 
खीणे नेैरइयाउए, खीणे तिरियाउए, खीणे मणुस्साउए, खीणे देवाउए, ीणे 
उच्चागोए, खीणे नियागोए, खीणे सुभणामे, खणे असुभणामे, खीणे 
दाणतराए, खीणे लाभतराए, खीणे भमोगतराए, खीणे उवभोगतराए, खीणे 
वीरियतराए ॥ 
२ मदरे ण पव्वए घरणितने एक्कतीप्त जोयणसहस्ताइ छच्च" तेवीसे जोयणसए 
किचिदेसुणे' परिक्वेवेण पण्णत्ते ।। 
१ पूरवक्रमानुमारेणेप पाटोत्रयुज्यते । यीणगद्धी (ग), ° यौणद्धी (क्व) । 
२ स० पा०-सिज्भिस्खति जाव सव्वदुक्खाण ०! ५ छच्चेव (क्व) । 
३ °णाणावरणिज्जे (ख)। !' , ६. देसूुण (क) । 


४ निदा पयला निदा २ पयला २ सीणे 


वत्तीसदमो समवाओ २७१ 


३ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 
१४ 


जया णः सूरिए सव्ववाहिरिय मडल उवस्कमित्ता ण चार चरडइ तयाण 
इहगयस्स मणुस्सस्स एक्कतीसाए जोयणसहस्सेहि अदुहि य एक्कतीरेहि जोयण- 
सए तीसाए सद्िभागेहि जोयणस्स सूरिए चक्खुप्फास हव्वमागच्छड ॥ 
अभिबद्िए ण मासे एक्कतीस सातिरेगाणि राददियाणि राइदियग्गेण 
पण्णत्ताद्‌ ॥ 

इच्च ण मासे एक्कतीस राइदियाणि किचि विसेसुणाणि राइदियग्गेण 
पण्णत्ताद्‌ 11 

इमीसे ण रयणप्पभाए्‌ पुढवीए्‌ अत्येगदयाण नेरइयाण एक्कतीस पलिओवमाद््‌ 
हिद पण्णत्ता 1 

अहैसत्तमाए पृढवीए्‌ अत्थेगइयाण नेरइयाण एक्कतीस सागरोवमाद ठिई 
पण्णत्ता ॥ 

असुरकूमाराण देवाण जव्येगदयाण एक्कतीस पलिगोवमाईइ ठिई पण्णत्ता ॥ 
सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अत्थेगइयाण देवाण एक्कतीस पलिओवमाई टि 
पण्णत्ता 

विजय-वेजयत-जयतत-अपराजियाण देवाण जहृण्णेण एक्कतोस सागरोवमाद 
सिर पण्णत्ता ॥ 

जे देवा उवरिम-उवरिम-गेवेज्जयविमाणेसु देवत्ताए {उववण्णा, तसि ण देवाण 
उक्कोसेण एक्कतीस सागरोवमाईइ ठिदं पण्णत्ता ॥ 

तेणदेवा एक्कतीसाएु अद्धमासेहि आणमति वा पाणमति वा ऊससति वा 
नीससति वा ॥ 

तेसि ण देवाण एक्कतीसाए वाससहस्सेहि आहा रदं समुप्पज्जइ ॥ 

सतेगडइया भवसिद्धिया जौवा, जे एक्कतौसाएु भवगगहरणेहि सिज्मिस्सति 
*वुञ्भिस्तति मृच््चिस्सति परिनिव्वाइस्सति ° सव्वदुक्खाणमत करिस्सति ॥ 


बत्तीसइमो समवामो 


वत्तीस जोगसगहा पण्णत्ता, त जहा-- 
आलोयणा निरवलावे, आवर््रसु दटढवम्मया। 
अगणिस्सिमोवहाणे य, सिक्खा निप्पडिकम्मया ।!१॥ 
अण्णातता अलोभ य, तितिक्खा अज्जवे सुती । 
सम्मदिद्री समाही य, आयारे विणमोवए्‌ ।२॥ 


= 1 





१ > (क, ग)। २ स० पा०-सिज्िम्सति जाव सव्वदुक्खाण °। 
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र 


८७९ 


@ ^ ~+ ० „५ 


4 


१२ 


१३ 
१४८ 


नमवा्ज 


विईमई य मवेगे, पणिही सूविहि सवर, 
अत्तदोस्ोवसहारे, सव्वकामविरत्तयां 11३॥। 
पच्चक्छाणे विरस्सगगे, अप्पमादे लवानवे । 
पाणसवरजोगे य, उदए मारणतिए 11४1 
सगाण च परिण्णा, पायच्छित्तकरणेेत्ति य । 
आाराहणा य मरणते, वत्ती जोगसगहा ॥\५।। 
वत्तीस देषिदा पण्णत्ता, त जहा--चमरे वलौ षरणे भूयाणदे "वेणुदेव वेणुदाली 
हरि हरिस्सद अग्निसहे अग्निमाणवे पुतन्ते विसि" जलकते जल्नप्पभे जमियगती 
अमितवाहुभे वेलवे १५जणे ° घोने महाघोसे चद सूरे घक्के दईंसाणे खणकुमाररेः 
भमाटिदे वमे लतए महासुरे" सहस्सारे ° पाणए अच्चुए्‌ ॥। 
कथस्स ण बरहथो वत्तीखदिया- वत्तास्र जिणसया होत्या ॥ 
साहम्मे कप्पे वत्ती चिमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 
रेवद्णवखत्ते वत्तीसइतारे पण्णत्ते ॥ 
वत्तीसतिविहू णदं पण्णत्ते ॥ 
इमीसे ण स्यणप्पभाए पुढवीएु अत्येमदयाण नेरदयाण कत्तीत्न प्निगोवमाइ 
छिद्‌ पण्णत्ता \1 
अटेसत्तमाएु पुट्वोएु बत्येपद्याणम नैरदयाण वर्तस सखानरोवमाईइ चिर 
पण्णत्ता ॥! 
असुरकुमाराण देवाण अल्येगद्रयाणं वत्तोस्र पलिमोवमाई ठिई पम्मत्ता ॥ 
सोहम्भीरुणेसु कप्पेसु देवाणं अत्थेगडयाण वत्तीस पलिगोवमाई ठिई पण्णत्ता | 
जे देवा विजय-वेजयत्त-जयत-अप राजियविमागेु देवत्ताए उवचण्णा, तेसिण 
देवाण सत्येगदयाण वत्तौस सागरोवमाद्‌ं ठि पण्णत्ता!॥ 
ते ण देवा वत्तीसाएु बदधमासेहि आणमति वा पाणमति कवा उससतिवा 
नीससति वा ॥ 
तेसि ण देवाण त्तीस्ाए वाससहस्सहि माहा रं समुप्पज्जड 11 
सतेगङ्या मवसिद्धिया जीवा, जे वत्तीसाएु भवग्हरणेहि सिज्फिस्सति- 


°वुज्भिस्सति मुच्चति, परिनिन्वाङस्सति ° सब्वदुक्खाणमतं करिस्सति ॥ 





१. परिण्णाया (ख), परिण्णाए (ग) 1 ८ समवाया ज्खवृक्तौ वसिद्ुः पालेन्ति । 


२. म० पा०--भू्राणदे जाव चोत्ते। 
३. समवायाद्धवत्तौ "हरि स्यान ट्रिक 


९ त्र पार--सणकुमारे जाव पाणए 1 


ि 


पाेम्ति । ˆ न्यानाङ्गि लाकपाल-यकरणे ई समवाया गवृततौ क्के" प्ास्ति । 
{ ५५१२२) “दरिकततस्वः पाठे विद्यते ) ७ वक्ता जिणा (क, च), > (ग) 1 


अस्यैव सल्तेष प्रतीयते ) ८ स ० पा०-सिजिहखति जाव स॒व्वदुक्वाण ० 


तेत्तीसदमो समवामो 


५८७७ 


तेत्तीसडमो समवाय 


१. तेत्तीस् आसायणामो पण्णत्तागो, त जहा-- 


१ 
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१३ 
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सेहे राइणियस्स आसन्न गता भवइ--भासायणा सेहस्स। 

सेहे रादणियस्स पुर गता भवइ--आसायणा सेहस्स । 

सेहे राइणियस्स सपक्ख गता भवइ--आसायणा सेहस्स । 

सेहे राइणियस्स आसन्न ठिच्चा भवई-आसायणा सेहस्स । 

सेहे राइणियस्स पुरओ र्च्वा भवदई--आसायणा सेहस्स 1 

सेहे रइणियस्स सपक्ख ठिच्चा भवइ--आसायणा सेहुस्स । 

सेहे राइणियस्स आसन्न निसीइत्ता भवइ--आसायणा सेहस्स । 

सेहे राइणियस्स परमौ निसीदत्ता भवद--आसायणा सेहस्स । 

सेहे राइणियस्स सपक् निसी दत्ता भवद--आसायणा सेहस्स । 

सेहे रादणिएण सदधि वहिया वियारभूमि निक्खते समाणे पुव्वामेव 
सेहत रए आयामेइ पच्छा राइणिए-आसायणा सेहस्स । 

सेहे राइणिएण सदधि वह्िया विहारभूमि वा वियारभरमि वा निक्छते 
समाणे त्थ पुव्वामेव सेहतराए भलोएति पच्छा रादइणिए-आसायणा 
सेहस्स । 

सेहे रादइणियस्स रातो वा वियाले वा वाहरमाणस्स अज्जो के सूते? के 
जागरे ? तत्य सेहे जागरमाणे राइणियस्स अपडिसुणेत्ता भवति - 
आसायणा सेहस्स । 

केड राइणियस्स पृव्व सलवित्तेए सिया, त सेहे पव्वतराम आलवेति पच्छ 
रादइणिए-भासायणा सेदुस्स । 

सेहे असण वा पाण वा खादम वा साइम वा पडिगटैत्ता त पुन्वमेव 
सेहतरागस्स आलोएदइ, पच्छा रादइणियस्स--आस्रायणा सेहस्स । 

सेहे असण वा पाण वा खाइम वा साइस वा पडिगहेत्ता त पुव्वमेव 
सेहतरागस्स उवदसेति, पच्छा राइणियस्स--आसायणा सेहस्स । 


१ > (क,ख,ग)। 

२ स° पा०-सेहम्प्त जाव सेद राईणियस्स । 
अस्मिन्‌ सूते पच अ।शतना प्रत्यक मल्लि- 
खिता मन्ति, शेपाश्च जाव शब्देन भुचितता । 
वृत्तिकृता समपंणस्य॒पु्िक्रते दशाश्रूत- 
स्कन्वस्य निर्देश कत , यया--“"ावत्करणा- 
दुधाशुत्कन्धानुष्रिणान्या इदं द्रष्टव्या "' 


तया अयृरूपेण सर्वासामप्याशातनानामुल्लेखो 
वृ्तिक्रता कृत । वृत्तिकृत क्रमो दशाश्रू त- 
स्कन्यप्राप्नक्रमाद्‌ भिन्नोस्ति । समभाव्यते 
वृत्तिकरं समते दशाप्रू तस्कन्वस्य काचिदन्या 
वाचनाअसीत्‌ । मस्माभि पाठदतिदेशचाशर त- 
स्न्धमनुमृत्य कृता, क्रमङ्व वृत्यानुसारी 
स्वीकृत । 


८७८ 
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१७ 


१८ 


१९ 
२० 
२१ 
4. 
२३ 
र्ठ 
२५ 
२६ 
२७ 


रय 


३९१ 


३२ 


समवा 


सेहे जस्ण वा पाण वा खाइम वा स्ताइम वा पडिगाहेत्ता न पुव्वमेव 
सेहतराग उवणिमतेइ, पच्छा गाइणिय--आसायणा सेहस्स । 

सेट्‌ साइणिएण सदधि असण वापाणवा खाडइम वा साइम वा पड़िगाहेत्ता 
त॒ राइणिय अणापुच्छित्ता जस्स-जस्स इच्छइ तस्स-तस्स॒ खद्ध-लदध 
दलयड-आसायणा सेहस्स । - 


| 


सेहे असण वापाण वा खाइम वा साद्म वा पडिमाहेत्ता राइणिएण सदधि 
आद्रेमाणे तव्य मेहे खद्ध-खद्ध उय-डाय ऊसढ-ऊषड रसित-रसित 
मणुण्ण-मणृण्ण मणाम-मणाम निद्ध-निद्ध लुक्व-लुक्ख आह्रेत्ता भवइ -- 
आसायणा सेहस्स । 

सेहे खइणियस्म वाहुरमाणस्स अपडिसुणेत्ता भवइ-आसायणा सेह्स्स । 
सेहे रादइणियस्स खद्ध-खद्ध वत्ता भवति--आसाथणा सेहस्स । 

सेहे राइणियस्स "कि" नि वइत्ता भवति - आस्रायणा सेहस्स । 

सेहे राइईणिय नुम'ति वत्ता भवति -अस्ायणा सेहुस्स । 

मेहे राइणिय तज्जाएण-तञ्जाएण पड़िभणित्ता भवइ--आसायणा सेहस्स । 
सेहे राइणियस्स कह कटेम!णस्स “इति एव" ति वत्ता न भवति- 
आसायणा सेहस्स 1 

सेहे राइणियस्त कट्‌ कटेमाणस्स नो सुमरसो'ति ` वत्ता भवति-- 
आसायणा सेहुस्स । 

सेहे राइणियस्स कट्‌ कटेमाणस्स कट्‌ अच्छिदित्ता भवति-बासायणा 
सेटस्म । 

सेहे राइणियस्स कह कदुमाणस्स परिसर भेत्ता भवति-आसायणा 
सेहस्स 1 

सेहे राइणियस्स कट्‌ कटंमाणस्स तोसे परिसाए अमुद्विताए्‌ अभिन्नाए 
अवृच्छिन्नाए अन्वोगडाए दोच्च पि तमेव कठ्‌ कटित्ता भवतति -मासायणां 
सेहस्स \ 

नेहे राइणियस्स सेज्जा-सथारग पाएण सधद्वत्ता, हत्येण अणणण्णवेत्ता 
गच्छति -आसायणा सेहृस्स 1 द 

सेहे राइणियस्म॒ सेज्जा-सयारष्‌ चिद्वत्ता वा निीइत्ता वा तुयद्वित्ता वा 
भवड्‌--जासायणा सेहुस्स । 


मदे राइणियस्स उच्वासणे चिद्वत्ता वा निसीदत्ता वा तुयदित्ता वा 
भवति--सासायणा सेहस्स । 


सदे राइणियस्स समासणे, चिद्धत्ता वा निसीइत्ता वा तुयदट््त्ता वा 
भवति--आसायणा सेहृस्स ° । 


चोत्तीसइमो समवा ८७६ 


(५। 


१२ 


१३ 





३३ सेहे राइणियस्स आलवमाणस्स तत्थगते चिय पडिसुणित्ता भवद्‌-- 
आसायणा सेहस्स' ॥ 

चमरस्स ण अपुरिदस्स अपुररण्णो चमरचचाए रायहाणीए एक्कमेक्के्वारे 

तेत्तीस-तेत्तीस भोमा पण्णत्ता ॥ 

महाविदेहू ण वासे तेत्तीस जोयणसहस्साई साइरेगाई विक्खभेण पण्णत्ते ॥ 

जया ण सूरिए वाहिराण अतर'' तच्च मडल उवसकमित्ता ण चार चरड्‌, तया 

ण इहगयस्स पुरिसस्स तेत्तीसाए जोयणसहस्सेहि किचिविसेसुणेहि चक्छप्फास 

हव्वमागच्छई्‌ ॥ 1 

इमीपे ण रयप्पभाए पुढवीए अव्थेगइयाण ने रइयाण तेत्तीस पलिगोवमाई 

खिर पण्णत्ता 1 

अहेसत्तमाए पुढवीए काल-महाकाल-रोरथ-महारोरुएसु नेरदइयाण उक्कोसेण 

तेत्तीस सागरोवमाइ्‌ ठिई पण्णत्ता ॥ 

अप्पइटाणनरए्‌ नेरदयाण अजहण्णमणुक्कोमेण तेत्तीस सागरोवमाईइ ठिरई 

पण्णत्ता 11 

असुरकुमा राण अत्थेगदयाण देवाण तेत्तीस पलिओवमाद ठिई पण्णत्ता ।। 

सोहम्मोसाणेसु कप्येसु अत्थेगइयाण देवाण तेत्तीस पलिगोवमाइ ठिई पण्णत्ता ॥। 

विजय-वेजयत-जयत-अप राजिएसु विमाणेसु उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाइ 

ठिडई पण्णत्ता ॥ 

जे देवा सन्वद्रुसिद्ध॒ महाविमाण देवत्ताए उववण्णा, तेसि ण देवाण 

अजहण्णमणक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाई्‌ ठिई पण्णत्ता ॥ 

ते ण देवा तेत्तीसाए अद्धमासेहि आणमत्ि वा पाणमत्ि वा ऊससत्तिवा 

नीससति वा ॥। 

तेसि ण देवाण तेत्तीसाए वाससहस्सेहि आदार समुप्पज्जद्‌ ॥ 

सतेगदया भवसिद्धिया जीवा, जे तेत्तीसाए भवग्गहणेहि सिज्मिस्सति" 

श्वुज्भिस्सति मूच्विस्सति परिनिव्वादइस्सति ° सव्वदुक्खाणमत करिस्सति ॥ 


चोत्तीसइमो समवा 


चोत्तीस बुद्धाइसेसा पण्णत्ता, त  जहा--१ अवद्धिए केसमसुरोमनहे । 
२ निरामया निरुबलेवा गायलद्री। ३ गोक्सीरपड्रे मससोणिए। 








१ उति खलु एवातो तेत्तीस आसायणाओ ३ वाहिराण (क), वाहिराणतर (क्व) 1 
(क, च, ग) 1 ४. स० पा०--मिज्भिस्सति जाव सव्वदुक्खाण- 
२ °मेक्क (ग) । मत° । 


८८० 


समवा 


४ पउमुप्पलगधिए उस्सासनिस्सामे । ५ पच्छने जद्वारनीदारे, भदिस्मे 
मसचक्खुणा 1 ६ 'आगासगय चक्क | ७ आगासगयं छन । ठत आमा- 
सिवाओ' सयवरचामराओ। € अआगासफालियामय सपायपीट मीदास्नण । 
१० आगासगमो कुडभीसटस्सपरिमडिअभिरामो उदज्कजौ पुरो गच्छद्‌ । 
११ जलव्थ जत्यवि य ण अरहूता भगवतो चिद्रुति वा निसीयत्तिवा तत्य 
तत्यवि य ण तवक्खणदेव सछन्नपनत्तुष्फपल्लवयमाउनो सच्छत्तो सज्ममो 
सघटो सपडागो अमोगवरपायवो अभिसजायइ्‌ 1 १२ ई्मि पिद्रुजो मडउडठाणमि 
तेयमडल (अभिसजायई्‌५ अवकारेवि य ण दस दिसाओ पभाते्'\। 
१३ वहुसमरमणिज्जे भूमिभागे १५४५ अहोसिरा कटवा मवति। 
१५ उड़विवरीया सुहफामसाः भवति । १६ सीयलेण चृहूफानेण सुरभिणा 
मारुएण जोयणपरिमडल सव्व समता सपमन्जिज्ति । १७ “वुत्त 
फसिएण य मेहेण"“ निहय-रय-रेणुय कञ्जद्‌ । १ जल-वलय-भामुर-पभूतेण 
विट्द्रादणा दसद्धवण्णेण कुसुगेण जाणृस्मेदुप्यमाणमित्ते पुष्फोवयारे कज्जड' । 
१६ अमणृण्णाण स्हु-फएरिस-रस-रू्व-गवाण अवकेरिसो मवड्‌ । 
२० मणण्णाण सदह्‌-फरिस-रस-स्वे-गवाण पाउदमावो भवड़ । 
२१ पच्चाहरयोवि य ण हिययगमणीमो' 'जोयणनोदहारी सरो" २२ भगव 
च ण अद्धमागहाए भासाए वम्ममादक्खद । २३ साति य ण 
अद्धमागदही" भासा भासिज्जमाणो तेसि सव्वेसि आरियमणारियाण 
दुप्पय-चउप्पय-मिय-पसु-पक्खि -सिरीसिवाण अप्पणो "हिय-त्िव- 
सुहदाभासत्ताए“ परिणमई्‌ 1 २४ पुल्ववद्धेरावि य ण देवास्रुर-नाग-सुवण्ण- 
जक्ख-रक्खस-किन्न र-किपुरिखि-गरुल-गव्व-महौरगा अरहमौ पायमले 





१ भआगासत चक्खु, (क), आग।सत्व चक्क (ग), ९ 'कालायुूपवर दुटुतकक श्ुवमघ मघननवुद्धुया- 


आगामग चक्कं (तरुपा) । भिराम भवडइ' 'उनयो पाति = ण अरट्ताण 
२ आगानग (क, वृ) । भगवनाण दुवे जवा कडयतुडिययभियरमुया 
३ आगासगयाओो (ग) । चामस्क्ेवणं करति" बृद्द्वाचनायामनन्तरोक्त- 
४. तक्न्रणे ° (क) । मत्तिशयद्वय नाघौयते (वर) 1 
५ समजायति (ग) 1 ५० ह्िविमतय ° (क) । 
६ अमि ˆ गभासेद' एनागन्‌ पाठो वृत्तौ ११ °णीहारो मसे (क) । 

नात्ति व्यास्प्रात । १२ अद्धमागघाए्‌ (क, ख, ग} । 
७. सुहु ° (क) । १२ सद्धमागहा (ख), जद्धमागवा (ग) । 


८ जुत्तफासएण य मेहेण (क), चुत्तिफुतिएण य॒ १८ शयुहदाय ° (ग) ! 


मेहेण य (ग) । 


पणतीसदमो समवायो 


र्‌ 


) 


४ 
८ 
५. 
द 


० ५ =<) म~ 


८१ 


पसतचित्तमाणसा धम्म निसामति। २५ "अण्णउत्थिय-पावयणियायिष्यण 
मागया वदति 1 २६ आगया समाणा अरहमो पायमूले निप्पडिवयणा हवति" । 
२७. जो जवि य ण अरह॒तो भगवतो विहरति तमो तोवि य ण 
जोयणपणवीसाएण ईती न भवइ। २८. मारी न भवई । २९ सचक्क न 
भवइ । ३० परचक्कं न भवइ 1 ३१ अडइवुद्री न भव । ३२ अणावृदी न 
भवई ३३ दुव्मिक्छ न भवई । ३४ पूुव्ुप्पण्णावि य ण उप्पादया वाही 
चिप्पमिव उवसमति 11 

जवुदीवे ण दीवे चउत्तीस चक्कवद्िविजया पण्णत्ता, त जहा-वत्तीस 
महाविदेह, दो भरहरवए ॥ 


जवुहीवे ण दीवे चोत्तीस दीहवेयड्का पण्णत्ता ॥ 


जवुदौवे ण दोवे उक्कोसपए चोत्तोस तित्थकरा समुप्पज्जति । 

चमरस्स ण असुरिदस्स असुररण्णो चोत्तीस भवणावासस्रयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 
पठमपचमच्टोसत्तमासु--चउसु पुढवोसु चौत्तोस निरयावापसयसहस्ता 
पण्णत्ता 11 


पणतीसइमो समवा 


पणतीसं सच्चवेयणाइसेसा' पण्णत्ता । 
कुथू ण अरहा पणतीस वण्द्‌ उड्‌ढ उच्चत्तेण होत्या ।। 


दत्तं ण वासुदेवे पणतीस धणूडइ उड्ढ उच्चत्तेण़ होत्था ॥ 
नदणे ण वलदेवे पणतीस धणूड उडढ उच्चत्तेण होत्या ॥ 





१ पावयणीवि (ख, ग)। 
२ >< (ज्र) वृहद्वाचनायामिदमन्यदतिशयद्वय- 
मघीयते, यदूत---अण्ण 


३, णन भवई (ग) । 

४ > (ख,ग) । 

५. सत्यवचनात्िशया आगमे न चष्टा, एते तु 
` ्रन्यान्तर्ष्टा सम्माविता, वचन हि गण- 


हृदय ग्राहि १२ देशकालाव्यतीत १४ तच्त्वा- 
नुरूप १५. अप्रकरोणप्रसूत १६ अन्योल्यप्र- 
गृहीत १७ अभिजात १८ अतित्निग्धमयुर 
१६ अपरमर्म॑विद्ध २० अर्यघर्माभ्यासानपेत 
२१ उदार २९ परनिन्दात्मोत्कपंविभरयुक्त 


२२३ उपग्रतरलाघ २४ अनपनीत २५ 
उत्पादिताच्छिन्नकौतूदेल २६ अदुमुत २७ 


अनतिविलम्वित २८ विभ्रमविक्षेपकिनि- 


वदति । मागया 
दवति । (वर) | 


वद्रक्तव्य, तयया--सस्कारवत्‌ १ उदात्तं 
२ उपचारोपेत ३ गम्भीरदाव्द ४ अनुनादि 
५ दक्षिण ६ उपनीतराग ७ महार्थ 
८ ` अन्याहूतपौर्वापियं & रिष्ट १० 
मप्दिग्ब , ११ अपदहतान्योत्तर १२ 


किञ्न्वितादिविमुक्त २६ अनेकजातिसथया- 
द्विचिन ३० आहितविशेप ३१. साकारं ३२. 
सत्त्वपरिग्रह्‌ ३२ अपरिवेदित ३४ अ्युच्धेद 


३५ चेति वचन महानुमारवर्वक्तव्यमिति(वृ) । 


८८२ 


१- पणतीस्राए (क) । 


समवा 
सोहम्मे कप्पे सुदम्भाए सभाएु माणवष्‌ चेद्रयक्वभे हेदा उवार च जद्धतेरस- 
अद्धतेरसर जोयणाणि वज्जेत्ता मज्मः पणतीस्त' जोयणेसु वड्रामएमू गोवर 
समूमग्गएसु लिण-सकटानो पण्णत्तायओ ॥1 
वितियचखत्थीसु--दोसु युढवीययु पणत्तीस निरयावासस्नयमहस्मा पण्णत्ता ॥ 


छत्तीसदमो समवाओ 


छत्तीस उत्तरज्मयणा पण्णत्ता, न॒ जहा-विणयसुय परीसहोः चाउरंगिज्ज 
जसखय अकाममरणिज्ज पुरिसविज्जा उरन्मिज्ज काविलिज्जः नमिपव्वज्जा 
दुमपत्तय वहुसुयपूयाः दरिएसिज्ज चित्त्नभूय उनुकारिज्ज सभिक्खुग समादिः 
ठाणाई्‌ पावसमणिज्ज सजडइज्ज मिगचारिया अणाहपव्वज्जा समुदूपानिज्ज 
रहनेमिज्ज गोयमकेसिज्ज समितीमो जण्णइज्ज सामायारी खलु किञ्ज मोक्व- 
मग्गगई्‌ अप्पमामो तवोमम्गो चरणविही पमायठाणाइ्‌ ऊम्मपगडो नेसज्म्यण 
अणगारमगे जीवाजीवविभत्ती य ।। 

चमरस्स ण असुरिदस्स मसुररण्णो सभा सुहुम्मा छ्तोस जोयणाईइ उड्ढ 
उच्चत्तेण होत्या ॥ 

समणस्स ण भगवओ मटावीरस्स छन्तीस अज्जाण साहुन्सीमो होत्या ॥ 
चेत्तासोएसु ण मासेसु सइ छनत्तीसगरलिय सूरिए पोरिसीछाय निव्वत्तद ॥ 


सत्ततीसडइमो समवायो 


. कूथृस्स ण अरहमो 'सत्ततीस गणा"५ सत्ततीस गणहरा होत्या ॥ 


हेमवयहेरण्णवइयाओ ण॒ जीवामो सत्ततीस-सत्ततौस जोयणसहस्साई्‌ छच्व 


चोवत्तरः जायणसए सोलसवएग्रणवीसदमाएु जोयणस्स क्िंचिविसेसुणामो 
आयामेण पण्णत्तामो ॥ 


सन्वासु ण॒ विजय-वेजयत-जयत-अपराजियासु रायहाणीसु पागारा सत्ततीसं- 
सत्ततीस जोयणाणि उडढ उच्वत्तेण पण्णत्ता ॥। 


सखृड्धियाए ण विमाणप्पविभत्तीए पठमे वग सत्ततीस उदेखणकाला पण्णत्ता ॥। 


 प्रष्णत्ता (क, ग) । 


२ परीसहा (क, ख), परीखदह (ग) । ९ >< (क) । 


३ काविनिय (क्व) । 


७ वौहत्तरे (च), वावत्तरे (ग), चउसत्तरे 


४५ °युज्जा (क,ख, ग) । (क्व) । 


चत्तालीसदमो समवाजो ८०८१ 


५ कत्तियवहुलसत्तमीए ण सूरिएु सत्ततीसगुलिय पोरिसिच्छाय निव्वत्तइत्ता ण 
चार चरदइ्‌ 11 
अटुतीसइमो समवा 
१ पासस्स ण अरहृओ पुरिस्ादाणोयस्स अदटतीस अज्जियासाहस्सीओं उक्कोसिया 
अज्जियासपया होत्या \\ 
२ दैमवतेरण्णवत्तियाण जीवाण घणुपद्ुं अदुतीस' जोयणसहस्साई सत्त य चत्ताले 
जोयणसए दस एगरणवीसइभागे जोयणस्स किचिविसेसुणा परिक्खेवेण पण्णत्ते ॥ 
३ अत्यस्स ण पन्वयरण्मो वितिए कडे अद्ुतोस जोयणसहस्साई उडढ उच्चत्तेण 
पण्णे ॥ 
४ खुड्िमाएण विमाणपविभत्तोए वितिए चे अद्रुतीस उदैसणकाला पण्णत्ता ॥ 
एगणचत्तालीसइमो समवाओ 
१ नभिस्सण अरहमो एगूणचत्तालीस आाहोहियसया होत्था ॥ 
२ समयवेत्ते ण एगरुणचत्तालोस कुलपन्वया पण्णत्ता, त जहा--तीस वासहरा, 
पचमदरा, चत्तारि उसुकारा ॥ 
३ दोच्वचउत्थपचमच्द्रुसत्तमासु ण पचसु पुढवीसु एगरणचत्तालीस निरयावास- 
सयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 
४ नाणावरणिज्जस्स मोदणिज्जस्स गोत्तस्स आउस््-एयासि ण चण्ड कम्म- 
पगडीण एगूणचत्तालीस उत्तरपगडीमो पण्णत्ताभो ॥ 
चत्तालीसदइमो सरमवामो 
१ अरहो ण अरिद्रुनेमिस्स चत्तालीस अज्जियासाहस्सौओ होत्या ॥। 
२ मदरचूलिया? ण चत्तालीस जोयणाइ उडइ्‌ढ उच्चत्तेण पण्णत्ता ॥। 
३ सती अरहा चत्तालीस धणूद्‌ उड्ढ उच्चत्तेण होत्या ॥ 
४ भूयाणदस्स ण नागरण्णो चत्तालीस भवणावाससयसहस्स पण्णक्ता ॥। 
५ खृद्धियाएु ण विमाणपविमत्तोए" तद्ए वगो चत्तालोस उदसणकाला पण्णत्ता ॥। 
६ फम्गुणपुण्णिमासिणोए* ण सूरिए चत्तालोसगुलिय पोरिसिच्छाय निव्वटुइत्ता 
ण चार चरड्‌ ॥ 
१ अदत्त बदुतीस (क) । ५ ततिय (ग)। 
२ मदस्स्स° (ख) । ६ शपुण्णमासिणीए (ख), ° पुन्निमासीए्‌ (ग), 
३ नागकुमारस्स नागरल्नो (क्व) । 'वसाहृपुण्णिमासिणीए" ति यक्केपुचिव्‌ पृस्त- 


४. विमाणविभ्तीए (क) 1 केषु दयते सोऽपपाठ (वृ) । 


समवायो 


एव कत्तियाएवि पुण्णिमाए 11 
महासुक्के कप्पे चत्तालीस विमाणावाससहस्सा पण्णत्ता ।। 


एव्कचत्तालीसइमो समवा 


नमिस्स ण अरहुमो एक्कचत्तालीस अज्जियासाहस्सौमो होत्या ॥ 

चउसु पुढवीसु एक्कचत्तालोस निरयावासस्रयतहस्सा पण्णत्ता, त जहा-- 
रयणप्पभाए पकप्पभाए तमाए तमतमाए ॥ 

महालियाए ण विमाणपविभक्तीए षपढमे वग्गे एक्कचत्तालीस उदेसणकाला 
पण्णत्ता ॥ 


वायालीसइमो समवाभ 


समणे भगव महावीरे वायालीस वासाई्‌ सादहियाईइ सामण्णपरियाग पाउणित्त 
सिद्धे" *वुदधे सुत्तं अतगडे परिणिव्वडे ° सव्वदुक्खप्पहीणे ।। 

जवुदोवस्स ण दीवस्स पुरत्थिमिल्ला चरिमताओ गोधूमस्स ण आवासपव्व- 
यस्स पच्वत्थिमिल्ले चरिमते, एस ण ॒वायालीस जोयणसहस्साइ अवाहाते 
अतर, पण्णत्तं 11 

एव चउदिसि पि दओभासे सखे दयसीमे य 1 

कालोए ण समुद वायालीसं चदा जोडइसु वा जोइति वा जोइस्सति वा, वाया- 
लीस सूरिया पभासिसु वा पभार्िति वा पमासिस्सति वा ॥ 
समूच्छिमभुयपरिसप्पाण उक्कोस्तेण वायाचीस वाससहस्साइ ठिई पण्णत्ता 
नामे ण“ कम्मे वायालीसविहे पण्णत्ते, त जहदा-गइनामे जातिनामे सरीरनामे 
सरीरगोवगनामे सरीरवश्रणनामे सरीरसघायणनामे सघयणनामे सठाणनामे 
वण्णनामे गंघनामे रस्तामे फासनामे जगर्यलहुयनामे उवघायनामे पराघायनामे 
आणुपुव्वीनामे उस्सासनामे जत्तवनामे उज्जोयनामे विहगगदनामे तसनामे 
थावरनामे सृहुमनामे वायरनमे पज्जत्तनामे अपज्जत्तनामे साघारणसरीरनामे 
पत्तेयसरीरनामे यिरनामे जयिरनामे सुमनामे असुभनामे सुभगनामे द्मगनामे 
सुस्सरनामे दुस्सरनामे आएज्जनमे अणाएज्जनामे जसोकित्तिनामे अजसोकित्ति- 


, नामे निम्माणनामे तित्थकरनामे ॥ 


७ लवणे ण समुद वायालीस नागसाहस्सीगो अन्मितरिय वेल वास्ति । 


[¢ = 


~ स॒ पा०--सिद्धे जाव सव्वदुक्छ ° । ३ अतकरे (क) । 


२ आवाहते (ख), आवाहते (ग), आवाघाते ड ><(क)। 
अवाहाए-अग्रे पि प्राय एवमेव लम्यते । 


पणयालीसदमो समवाओं ८८५ 


(= 


८ 


१० 


४ ९८) ~© 


०८ 


[+ ~ 


॥1 


र 
२ 


महालियाए ण विमाणपविभत्तोए् वित्तिए वमो वायालोस उटेसणकाला 
पण्णत्ता ॥। 

एगमेगाए ओत्तपिणोए पचमच्ीमो समायो वायालौस वाससहस्साइ कालेण 
पण्णत्तामो ॥! 

एगमेगाणए्‌ उस्सप्पिणीए पठमवौयाडो समासो वायालीसर वाससहस्साई कालेण 
प्ष्णत्तासो ॥। 


तेयालीसडमो समवा 


तेयालीस कम्मविवागज्भयणा पण्णत्ता | 

पदठमचरउत्यपचमासु - तीसु पुढवीसु तेयालीस निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 
जवृहीवस्स ण दोवस्स पुरत्यिमिल्लाजो चरिमताओ गोयूभस्स ण ञावास- 
पव्वयस्स ॒पुरत्थिमिल्ले चरिमते, एस ण तेयालीसर जोयणसहस्साइ अवाहाए 
अतरे पण्णत्ते 11 

एव चडउरिरसिपि दभावे सवे दयसीमे [य ?]॥ 

महानियाए ण विमाणपविभत्तीए् तत्तिये वग्गे तेयालीस उहेसणकाला 
पण्णत्ता ॥1 


चोयालीसदमो समवाश्रो 
श्चोयालीस अज्मयणा इसिभासिया दियलोगचुयाभासिया पण्णत्ता'? ॥ 
विमनस्स ण अस्तौ चोयालीस पुरिसजुगाइई अणुपद्विः सिद्धाइ' श्वुद्धाइ्‌ 
मृत्ताइ्‌ अतगडाइ परिणिव्वृयाइ सव्वदुक्ख ° प्पहीणाई्‌ ॥ 
धरणस्स ण नारगिदस्स नागरण्णो चोयालीस भवणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 
महालियाए ण विमाणपविमत्तीए* चउत्ये बवग्गे चोयालीस उदेसणकाला 
पण्णत्ता 1 

पणयालीसइमो समवामो 


समयचेत्ते ण पणयालीस जोयणसयसहस्साई्‌ आयामविक्खभेण पण्णत्ते 
सीमतए ण नरए" पणयालीस जोयणसयसहस्सादई आयामविक्ख मेण पण्णत्ते ।! 


१ विमाणवि० (क) 1 (वपा) । 
२- विमाणवि० (क) 1 ५ स० पा०-सिद्धाद जाव प्पहीणाई । 


३ देवलोयचुयाण इमीण चोयालीर इसिमा- ६ विमाणवि° (क) । 


सियज्छयणा प० (वृषा) । ७ नरएण (ख) । 


५८. वयुषि (म), सणुषष्टं (कव); मणुवयेण 


14) 


क ^< ० 


1 


रमप्रानी 


एव उड्विमाणे पण्णत्ते ।। 

ईसिपव्भारा ण पुढवी पण्णत्ता एव चैव ॥ 

धम्मे ण अरहा पणयालीस वण उडढ उच्वत्तेण होत्या ॥ 

मदरस्स ण॒ पव्वयस्स चउदिसिपि पणयानीस-पणयालीस्र जोयणसहस्ाद्र 
अवाहाते अतरे पण्णत्ते ।। 

सव्वेवि ण ॒दिवङ्खवेत्तिया नक्खत्ता पणयानीस महत्ते चदेण मद्धि जोग जोर्चु 
वा जोईइति वा जोदस्सति वा-- 


संगहणी-गाहा 


[=| 


तिन्नेव॒ उत्तराइ, पुणन्वसू रोहिणी विसाहा य। 
एए छ नक्खत्ता, पणयालमुहृत्तसजोगा 11१ 
महालियाए ण विमाणपविभक्तीए पचमे वमे पणयालीसं उदैसणकाला पण्णत्ता ॥ 


छायालीसदमो समवा 


दिद्विवायस्स ण छायालीसर माउयापया पण्णत्ता ॥ 
वमीए ण लिवीए छायालीस माउयक्खरा पण्णत्ता ॥ 
पभजणस्स ण वातकूमारिदस्स' छायालीस भवणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 


सत्तचालीस्रइमो समवा 


जया ण सूरिएु सव्वठ्मतरमडल' उवसकमित्ता ण चार चरइ तया ण इह्गयस्स 
मणुसस्स सत्तचत्तालीस जोयणसहस्सेहि दोदि य तेवद्रंहि जोयणसएहि एकव्क- 
वीसाए य सर्िभागेहि जोयणस्स सुरिए चक्खुफास ठन्वमागच्छड 
थेरे ण अग्गिभूरई सत्तालीसः वासाइ अगारमज्छा' वसित्ता मृडे भवित्ताण 
अगाराओ अणगारिय पन्वइए ॥ ४ 


अडयालीसदमो समवा 


एगमेगस्स ण रण्णो चाउरतचक्कवद्टिस्स अडयालीस पटुणसहस्सा पण्णत्ता ॥ 
घम्मस्स ण अरहमौो अडयालीसं गणा अडयालीस गणहरा होत्था ॥ 
सूरमडले ण अडयालीस एकसद्विभागे जोयणस्स विक्खभेण पण्णत्ते 1 


६ 


१ वातस्स° (ग), वाउ० (क्व) 1 ३ °मनज्मे (क्व) । 
२ सत्तयालीस (क, ख} । ४, भवित्ता ण (क, ख) । 


एगपण्णासदमो समवामो ८८७ 


एगणपण्णासदमो समवाओ 
१ सत्तसत्तमिया ण भिक्खृपडिमा' एगणपण्णाए राइदिएहि छननउएण' भिक्खा- 
सएण अहायुत्त' *अहाकप्य अहामग्ग अहातच्च सम्म काएण फास्सिया पालिया 
सोहिया तीरिया किद्टिया आणाए ° जाराहिया यावि भवई ॥ 
२ देवकुरुउत्तरकुरासु ण मणुया एमणपण्णाए" राइदिएहिं सपत्तजोन्वणा भवति ॥ 
३ तेददियाण उक्कोसेण एगुणपण्ण राइदिया ठिई पण्णत्ता ॥ 


पण्णासदमो समवाश्रो 


मुणिसुव्वयस्स ण अरहसो पचास अज्जियासाहस्सीजो होत्या ॥ 
अणते' ण अरहा पण्णास धणृडइ उड्ढ उच्चत्तेण होत्या ॥ 

पुरिसोत्तमे ण वासुदेवे पण्णास वणृइ उडढ उच्चत्तेणं होत्या । 

सव्वेवि ण दीहुवेयडढा मूले पण्णास-पण्णास जौोयणाणि विक्खभेण पण्णत्ता ॥ 
लतए कप्पे पण्णास विमाणावाससहस्सा पण्णत्ता 1 

सन्वागो' ण॒ तिमिस्सगुहाखडगप्पवायगुहाजो पण्णास-पण्णास जोयणाद्‌ 
आयामेण पण्णत्ता ॥ 

सव्वेवि ण कवणगपन्वया सिहुरतले पण्णास-पण्णास जोयणादइ विक्छभेण 
पण्णत्ता ॥ 


क +< ० ८ ७ „~< 


८ 


एगपण्णासइमो समवाजो 

नवण्ह वभचेराण एकावण्ण उदे सणकाला पण्णत्ता । 

२ चमरस्सण अशरुरिदस्स अमुररण्णो.समा सुवम्मा एकावण्णलभसयसनिविदुा 
पण्णत्ता ॥ 

३ एव चेव वलिस्तवि 11, 

४ सुप्प ण वलदेवे एकावण्ण वाससयसहस्साद्‌ परमाउ पालइत्ता सिद्धे बुद्धे" 
मत्ते अतगडे परिणिव्वृडे ° सबव्वदुक्लप्पहीणे 

१५ दसणावरणनामाण--दोण्ट्‌ कम्माण एकावण्ण उत्तरपगडोजौ पण्णत्ताओ ॥। 


[+ =) 


१ °पडिमाए्‌ (ग) । ६ सव्वातोवि (ग) । 
२ छन्नउदतेण य (ख, ग), छन्नउड (क्व), ७ तिभिस्सगुह खडप्पवाया ° (क), तिमिस्स- 
स्थानाङ्खं (७।१)) -"एयेण य छण्णउएणः' गुह ° (ख) । 


पालेस्ति । ८ असुरा (क), अनुर्‌ (ख, ग) 1 
३ स० पा०--हासुत्त जाव आरादिया । € °सयणिविहा (ग) । 
४ एकूणपण्णत्ताए्‌ (क) । १० सुप्प (वर), 


‰ भृणतस्सं (ग) 1 ११ मण पा०--बुद्ध जाव सन्वदुक् ° । 


[124 


समवामो 


वावण्णडमो समवा 


१ मोहणिज्जस्स णं कम्मस्स वावन्नं नामवेज्जा पण्णत्ता, त चहा-- कोह कोवे 
रोये दोसे अखमा सजलणे कलह चडिक्के भडणे' विवाए । 
माणे मदे दप्ये थमे मत्तुक्कोसेः गव्वे परपरिवाए उक्कोसेः अवक्को्ेः उन्नए 
उन्तामे । 
माया उवही नियडी वलएु गहणे णूमे कक्के कुरए दभे कूडे जम्दै किव्विसिए 
अणायरणया गहणया वंचणया' पलिक्‌चणया सातिजोगे 1 
लोमे इच्छा मुच्छ कखा गेही तिण्टा भिज्जा अभिज्जा कामासा भोगासा 
जीवियासा मरणासा नदी रागे) 

२ गोथूभस्स णं आवासपन्वयस्त पुरत्यिमित्लाजो चरिमताओ वलयामहस्स मदा- 
पायालस्स पच्चत्यिमिल्ने चरिमते, एस ण वावन्न जोयणसहस्साइद्‌ अव्राहाएु 
अतरे पण्णत्ते ॥ 

३ एव दगोभासस्स ण केउकस्स [अ ? |, सखस्स जूयकस्व [य ? |, दवसीमस्स 
ईसरस्स [य ?|॥ 

४ नाणावरणिज्जस्स नामस्स्र अतरातियस्स--एतासि ण तिण्ह कम्मपगडीणं 
वावन्न उत्तरपयडीमो पण्णत्तामो ॥ 

५ सोटम्म-सणकुमार-माहिदेसु तिसु कप्येसु वावन्न विमाणावाससवसटस्सा 
पण्णत्ता 

तेवण्णदमो समवाओ 

१. देवकुरउत्तरकुरियातो- ण जीवाजो तेवन्न-तेवन्न जोयगसहुम्साइ्‌ साइरेगाद्‌ 
जआयामेण पण्गत्ताओ ॥ 

२ महाहिमवतर्प्पौण वासदरपन्वयाण जीवामो तेवन्न-तेवन्नं जोयणसहन्सादं नव 
य एगतास् जायणसषए छच्च एक्कूणवीसइ माए जोयणस्स नावामेण पण्णत्तानो ।। 

३ समणस्स ण भगवो महावीरस्स तेवन्तं यणगारा सवच्छरपरियाया पंचसु 
अणृत्तरेसरु महइमहालएसर महाविमाणेसु देवत्ताए उववन्ना 11 

४ समुच्छिमउरपरिसप्पाण उक्कोसेणं तेवन्नं वाससहस्सा ठिदं पण्णत्ता ।। 

१- भडिणे (ख) 1 ५ वमणकवा (क) , 
२. यत्तुक्कासे (क, ख, म) 1 ६ ° सोमयत्स (क) । 
३. उक्कासे (क, ग} । ७ जतराविवत्स (ग) । 


४ अवक्रामे (क), अवक्काचे (ख); अचक्कसे =. 


(ग) । 


° उत्तरयातो (न), ° उत्तरङरुल्वायो (क्व० }। 


दप्पण्णदरम समवाओो ८८९ 


१. 


२ 


१ 


चउवण्णडमो समवाओ 


भरहेरवएसु ण वासेसु एगमेगाए ओसप्पिणीए एगमेगाए उस्प्पिणीए चरउप्पण्ण- 
चप्दप्पण्ण उत्तमपुरिसा उप्पज्जिसु वा उप्पज्जति वा उप्पज्जिस्सति वा, 
तं जहा--चउवीस तित्यकरा, वारसं चक्कवद्री, नव वलदेवा, नव वासुदेवा ॥ 
अरहा ण अरिद्नेमी चरप्पण्ण राइदियाइ छउमत्यपरियाग पाडणित्ता जिणे 
जाए केवली सव्वण्ण्‌ सन्वभावदरिसी ।1 

समणे भगव महावीरे एगदिवसेण एगनिसेज्जाए' चउष्पण्णाइ वागरणाई 
वागरित्थाः ॥ 


` अणतस्स ण अरहओ "चरप्पण्ण गणा चउप्पण्ण गणहरा होत्या ॥ 


पणपण्णडमो समवा 


(ल्ली ण अरहा" पणपण्ण वाससहस्साई परमाड पालइत्ता' सिद्धं बुद्धे, *मुत्ते 
अतगड़े परिणिव्वृडे सव्वदुक्ख ° प्पहीणे ।} 

मदरस्स ण पव्वयस्स पच्चत्थिमिल्लाो चरिमताओ विजयदारस्स पच्चत्थि- 
मिल्ले चरिमते, एस ण पणपण्ण जोयणसहस्साई अवाहाए तरे पण्णत्ते ॥ 

एव चउदिस्िपि वंजयत-जयत-जप राजियति ॥ 

समणे भगव महावीरे अतिमराइयसि पणपण्ण अज्छयणाई कल्लाणफलविवागाई, 
पणपण्ण अज्छयणाणि पावफलविवागाणि वागरित्ता सिद्धे बुद्धे" “मुत्त अतगडे 
परिणिव्वुडे सव्वदृक्ख ° प्पहीणे ।। 

पठढमविदयासु-दौसु पुढवीसु पणपण्ण नि स्यावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥। 
दसणावरणिज्जनामाउयाण -तिषण्ट्‌ कम्मपगडीण पणपन्न उत्तरपगडीभो 
पण्णत्तामो ॥ 


छप्पण्णडमो समवाओ 


जवुरीवे ण दीवे छपण्ण नक्खत्ता चदेण सद्धिं जोग जोएसु वा, जोएति वा, 
जोदस्सति वा ॥ 


२ विमलस्स ण अरहमो छप्पण्ण मणा छप्पण्ण गणहरा होत्या ॥ 





१ °निसराते (म) । ४ मल्लिस्स ण अरहमो (ग) । 
२ वागरित्ता (ग)। ५ पालित्ता (ग)। 
३ >(क,ग)। ६,७ स ० पा०--बुद्धं आव प्पहीणे । 


८९० 


५ 


र्ट 


१ 


सरमवामो 


सत्तावण्णइमो समवाओ 
तिण्ड॒ गणिपिडगाण आयारचूलियावज्जाण -सत्तावण्ण अज्छयणा' पण्णत्ता, 
त जहा--आयारे सूयगडे ठाणे ॥ 
गोथूभस्त ण आवासपव्वयस्सर पुरत्थिमित्लाजौ चरिमताम वलयामुहस्स महा- 
पायालस्स वदुमज्मदेसभाए, एस ण सत्तावण्ण जोयणसहस्साइ मवाहाए अतर 
पण्णत्ते ।। 
एव दयोभासस्स [ण ? | केउयस्स य, सखस्सः जूयकस्स य॒ दयसीमस्स 


[न 


ईसरस्स य ॥ 
मल्लिस्स ण भरहओ सत्तावण्ण मणपज्जवनाणिस्तया होत्या ॥ 
महाहिमवतरूप्पीण वासधरपव्वयाण जीवाण घणुपदा सत्तावण्ण-सत्तावण्ण 
जोयणसहस्साद्‌ दोण्णि य तेणउए नोयणसए दस य एगृणवीसइभाए जोयणस्स 
परिक्लेवेण पण्णत्ता ॥ 


अटुठावण्णडसो समवासो 


पठमदोच्वपचमासु-तिसु पुढवीसु अद्भावण्ण निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 
नाणावरणिज्जस्स वेयणिज्जस्स' जाउयनामयत्‌ राइयस्स* य--एयासि ण पचण्ट्‌ 
कम्मपगडीण अद्भावण्ण उत्तरपगडीमो पण्णत्तामो । 

गोथूभस्स ण ॒भआावासपन्वयस्स पच्चत्थिमित्लाजो चरिमितामो' वलयामुहस्स 
महापायालस्स वहुमज्मदेसभाए एस ण उदटरावण्ण जोयणसहस्साई अवाहाए 
अंतरे पण्णत्ते 11 

एव" "दमोभासस्स ण केउकस्स [य ? |, सखस्स जूयकस्स [य ? |, दयसीमस्स 
ईसरस्स [य] ०॥ 


एगणसटि्ठिमो समवामो 


चदस्स णं सवच्छरस्स एगमेगे उद्‌ एगूणसद्व राददियाणि राइदियमोण पण्णक्ते 
सभवे ण अरहा एगूणसट्भ पुव्वस्यसहस्साइ अगारमज्छावसित्ताः मृडः "भवित्ता 
णं जगारामो अणगारिअ ° पन्वइ्ए" 1 श 


३ मतिलिस्स ण अरहमो एगूणसह गोहिनाणिसया होत्या । 


१ अज्मीणे (क) । ६ चरमताजो (क) । 

२ सव्रस्य (ख. ग)! ७. स० पा०--एव चउदिसिपि नेयव्व } 

३ दयसीमयततस (क) । ८ मागारमन्मे° (क, ग), ०मन्के० (ख) 1 
४ वेयणिय (क, ख) । € स० पा०--मुढे जाव पच्वद्ए्‌ 1 


५ माउनाम° (च) । १० पव्वतित्ति (क) । 


तेवद्िमो समवामो ८६१ 


५ „८0 ७ = 


~ >< ० ५ = ~ 


= ८ ~< 


1 


१ 


भस 


सटि्ठमो समवा 


एगमेगे णं मडवे सूरिए सद्विए-सद्िए मृदत्तेहि सधाएइ ॥। 

नवणस्स ण समुदस्स सद्वि नागसाहस्सीमो' मग्गौदय धारेति ॥ 

विमले ण अरहा सद्धं घणूड उङढ उच्चत्तेण होत्या ॥। 

वलिस्स ण चदरोयणिदस्स सद्व सामागणियसराहम्सीमो' पण्णत्ताभो ॥ 
वभस्स णं देविदस्स देवरण्णो सद्भि सामाणियसाहस्सीमो पण्णत्ताओो ॥ 
सोहम्मीसणेसु--दोयु कप्पेसु सट विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 


एगसटहविमो समवाओ 


पचसवच्छरियस्स॒ण जुगस्स रिदुमासेण मिज्जमाणस्स एगसद्भि उदुमासा 
पष्णत्ता ॥ 
मदरस्स णं पन्वयस्स पडढमे कड़े एगसद्विजोयणसहस्साइई उडढ उच्चत्तेण 


` पण्णत्ते 1! 


चदमडले ण एगसट्िविभागविभादए! समसे पण्णत्ते ॥ 
एव सूरस्सवि 1] 


बावदिसो समवाओ 


पचस्रवच्छरिए" ण जुग वावह्ट पुण्णिमामो वावद्ट अमावस्राओ पण्णत्तामो ॥ 
वामुपुज्जस्स ण अरहुभो वावद्ि मणा वाव गणहा होत्या ॥ 

सुक्कपक्खस्स ण चदे वावर्भ भागे दिवसे-दिवसे परिव, ते चेव वहुलपक्ते 
दिवसे-दिवमे परिहायद्‌ 11 

सोहम्मीसाणेसु कप्येसु पठमे पत्थडे पठढमावलियाए* एगम्रगाए दिसाए वावद्- 
वावध विमाणा पण्णत्ता ॥ 

सव्वे वेमाणियाण वावद्भि विमाणपत्थडा पत्थडग्गेण पण्णत्ता ॥ 


तेवहटमो समवाओ 
उसमे ण अरहा कोसलिए तेसद्वि पुव्बसयसहस्साद महारायवासमनज्फावसित्ताः 
सुडे भवित्ता जगाराजो अणगारिय पव्वइएु ॥। 


° सहस्साइ (क), ° सदृस्साओ (ख) । ५ पठमाव्तिया (वृषा) । 
दस्सीमो (क), ° सहुसायो (ग) 1 ६ °मज्मे° (ख) महारायमज्छा० (ग), 


° विभागह्‌!दएविमदए (क) । महारायमज्मे ° (क्व) | 
° स॒वत्सरि (क) 1 । 





८९२ समवायो 
२ इरिवासरम्मयवासेसु' मणृस्सा तेवद्िए राददिएहि सपत्तजोन्वणा भवति ॥ 
३ नितेदै ण पव्वएु तेव भूरोदया पण्णत्ता ॥ 
४ एव नीलवतेवि । 
चउसदविमो समवाओ 
१ अदुदरुमिया ण भिक्ुपडिमा चउसद्रीए रादइदिएहि दोहि य अद्रासीएहि भिक्वा- 
स्एह्‌ अहासृत्त' *अहाकप्प अहामग्ग अहातच्च सम्म काएण फासिया पालिया 
सोहिया तीरिया किद्टिया जाणाए्‌ ° आराहिया यावि भवद्‌ ।। 
२ चरसि असुरकूमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 
३. - चमरस्स ण रण्णो चउसरदट् सामागणियसाहस्सीमो पण्णत्ताजो ॥ 
४ सव्वेवि ण दविमृहा पव्वया पल्ला-सठाण-सल्या सव्वत्य समा दस जोयण- 
सहस्साइ"* 'विक्ख मेण, उस्तेहेण"* चउसद्-चउसद्ि जोयणसहस्साद पण्णत्ता 
५ सोहम्मीसाणेसु वभलोए य-तिसु कृप्पेसु चरस विमाणावाससयसहस्सा 
पण्णत्ता 
६ सव्वस्सवि य॒ ण रण्णो चाउरतचक्कवद्िस्स चउसद्विलद्रीए मह्ग्धे मृत्तामणि- 
हारे पण्णत्ते ॥ 
पणसटि्ठिमो समवा 
१ जवुटीवे ण दीवे पणस्व सूरमडला पण्णत्ता।। - 
२ येरेण मोप्ियपुत्ते पणसद्विवासाइ अगारमज्फावसित्ताः मृडे भवित्ता अगारामो 
अणगारिय पव्वइए ॥ 
३ सोहम्मवडेंसयस्स ण विमाणस्स एगमेगाए वाहाए पणसद्ि-पणसद्िं भोमा 
पण्णत्ता ॥ 
छावटिठिमो समवामो 
१ दादिणद्ुमणुस्सवेत्ताण छावर चदा ' पभरसेसु वा पभासेति वा पभासिस्सति 
वा, छावद्ट सूरिया तविसु वा तवति वा तविस्सति वा 1 
१. दरिवरस्स ° (क, ख), ठसिविस्स ° (ग) । मुस्सेदेणः ति पाठस्तत्र तृतीर्यकवचनलोप- 
२ स्न० पा०--अदहासुत्त जाव माराहिया। दथनाद्विष्कम्भेनेति {व्र} 
३ ५८ (क,ख,म)। । ५ ° मज्० (क,ख, ग) । 
& विक्वनुम्मरदेण (क, ख, ग), क्वचित्तु विक्ख- 


हुसद्विमो समवायो ८६३ 


२. उत्तरङमणुस्सचेत्ताण छाव चदा पभासेसु वा पभासेति वा पभासिस्सति वा, 
छावद्ट सूरिया तिसु वा तवेति वा तविस्सति वा ॥ 

३ सेज्जसस्स ण अरहमो छावद्भ गणा छावद्ि गणह्‌रा होत्या 1 

४. आभिणिवोहियनाणस्स ण उक्कोसेण छाव सागरोवमाइ्‌ ठिडं पण्णत्ता ॥ 

सत्तसटिठमो समवाओ 

१ पचसवच्छरियस्स ण जुगस्स नक्वत्तमासेण मिज्जमाणस्स सत्तसद्ि नक्खत्त- 
मासा पण्णत्ता ॥ 

२ हिमवतेरण्णवतियामो ण वाहामो सत्तसद्वि-सत्तसद्विं जोयणसयादइ पणपण्णाइ 
तिण्णि य भागा जोयणस्स आयामेण पण्णत्तामो ॥ 

३. मदरस्स ण पव्वयस्स पुरत्थिमिल्लामो चरिमताजो गोयमस्स ण'* दीवस्स 
पुरत्थिमिल्ते चरिमते, एस ण सत्तसरद्व जोयणसहृस्स!इ अवाहाए अतरे 
पण्णत्ते । 

४ सव्वेसिपि ण नक्खत्ताण सीमाविक्खभेण सत्तसद्ि भाग भद्ए समसे 
पण्णत्ते ॥ 

अट्‌ठसदटि्ठमो समवा 

१ वायइसडं ण दीवे अद्रुसदि चक्कवदटुविजया अद्ुसह् रायहाणीमो पण्णत्ताओ ॥ 

२ धायदसडे ण ॒दीवे उक्कोसपए अदुसद्ि अरहता समूप्पज्जिसु वा समूप्पज्जेति 
वा समूप्पज्जिस्सति वा ॥ 

३ एव चक्कवट्री वलदेवा वासुदेवा ॥\ 

४ पुक्खरवरदीवड्ढे ण अद्ुसद्विं “"चक्कवट्िविजया अद्ुसद् रायहाणीओ 
पण्णत्ताओ ॥1 

५ पुक्वरवरदीवङ्ढे ण उक्कोसपए अटसि अरहता समृप्पज्जिसु वा समुप्पज्जेति 
वा ममुप्पज्जिस्सति वा ॥ 

६ एव चक्कवदी बलदेवा ° वामुद्रेवा ॥ + 

७ विमलस्स ण अरहो अदुसद्ि समणसाहस्सीगओो उक्कोसिया समणसपया 
होत्या ॥ 

१ मोयम (क, ख), यद्यपि सूत्रपुस्तकेषु द्वीपान्‌ विना दीषान्तरस्याश्रयमाणत्वादिति । 


गौतमशब्दो न इद्यते तथाप्यसौ द्य, २ भाग भयते (ग) । 
जीवाभिगमादियु लवणसमुद्रे गौतमचन्धरवि- ३ सण पा०--विजया एव चेव जाव वासुदेवा । 


२६४ 


समवामो 


एगणसत्तरिमो समवाओ 


समयवेच्चे ण मदरवज्जा एगुणसत्तरि वासा वासवरपव्वया पण्णत्ता, त जहा- 
पणतीस वासा, तीस वासुरा, चत्तारि उयुयारा 11 

मदरस्स पन्वयस्स पच्चत्यिमिल्लायो चरिमताय गोयमदीवस्स पच्चत्थिमिल्ते 
चरिमते, एस ण एगुणपर्तार जोयणसटस्साई अवाहाए अतरे पण्णत्ते 11 
मोहणिज्जवज्जाण सत्तण्ट॒ कम्माण' एमुणसत्तरि उत्तरपगडीयोः पण्णत्तामो ॥ 


सत्तरिमो समवायो 

समणे भगव महावीरे वासाण सवी इराए मासे वोतिक्कते सत्तरिए राइदिएहि 
सेसेहि वासावास पज्जोसवेड' 
पासे ण अरहा पुरिस्रादाणोएु सत्तार वासाड वहुपडपुग्णाड्‌ सामण्णपरियाग 
पाउणित्ता सिद्धं बुद्धे" *मुत्तं अतगडे परिणिव्वुडे सव्वदुक्ख °प्पहीणे ॥! 
वासुपुज्जे ण अरहा सत्तरि वणृ्‌इ उडंढ उच्चत्तंण होत्या ॥ 

हणिज्जस्स ण कम्मस्प सत्तरि सागरोवमकोडाकोडीमो अवाहणिया कम्म- 
ठिरई कम्मणिसेमे पण्णत्ते + 
माटिदस्स ण देविदस्स देवरण्णो सत्तरि सामाणियसाहस्सीञ पण्णत्तामो ॥ 


एक्क्सत्तद्मि समवाय 


चउत्यस्स ण चदसवच्छरस्स हेमताण एक्कसत्तरीए' राइदिएहि वीद्क्कतेटि 
सव्ववाहि रामो मडलाय सूरिए मादि करेइ ॥ 

'वौरियप्पवायस्स ण“ एक्कसत्तरि पाहृडा पण्णत्ता ॥ 

अजिते ण भरटा एक्कसर्तरि पुव्वसयसहस्साइ अगारमज्छावसित्ताः मड 
भवित्ताः *ण अगाराय अणगारिञ ° पव्वडए ॥ 

सगरे ण राया चाउरतचक्कवद्री एक्रसत्तरि पुव्व "सयसहस्साड अगारमज्का- 
वसित्ता मुडे भवित्ता ण जगारायो अणगारिञि ° पव्वडए्‌ ॥ 


। 


ए 





1 


= ०८ ५ 


द 


कम्मपगडीण (ख, ग) । वायस्स्र ण पुल्वस्स (क्व) । 
कम्मप्पगडीतो (क) । ७. ° मज्े° (क, ख, ग) । 


पज्जोयविएु (क, ख, ग} 1 
स० पा०-वुद्धं जाव प्पहीषे । 


= स पा०--भवित्ता जाव पव्वद्ृए । 
€~ प° पा०--एव सगरेवि राया चाउरतचक्क- 


एक्कसत्तरो (क), एक्करसत्तरीतेहि (ग) । वटी एकसत्तरि पुव्व जाव पव्वद्रए्‌ } 
वीरियपुव्वम्स ण पुव्व्स (क,ख) , वीरियप्प- 


वावत्तरिमौ समवाजौ ई 


वावत्तरिमो समवाओ 

वावरत्तरि सुवण्णकुमारावाससयसदस्सा पण्णत्ता | 

लवणस्सर समुदूस्स वावत्तरि नागसाहस्सीमो वाहिरिय वेल धारति ॥ 

समणे भगव महावीरे वावत्तरि वासाइ सव्वाउय पालइत्ता सिद्धे बुद्धे" भमृत्ते 

अतगडे परिणिव्वूडे सव्वदुक्ख °प्पहीणे ॥ 

४ येरे ण अयलभाया वावत्तरि वासाइ सनव्वाउय पालदत्ता सिद्धेः शुद्धे मुत्त 
अतगडे परिणिव्वृडे सन्वदुक् °प्पटीणे ।। 

५ अन्मतरपुक्खरद्धे ण वावत्तरि चदा पभारसिसु वा पमासेति वा पभासिस्सति 

, वा वावत्तरि सूरिया तवि वा तवेति वा तविस्सति वा ॥ 

६ एगमेगस्स ण रण्णो चाउरतचक्कवद्विस्स वावत्तरि पुरवरसाहस्सीओ पण्णत्ताओ।। 

७ वावर्त कलाओं पण्णत्ताओ, त जहा--१ लेह २ गणिय ३ खूव ४ नट्‌ 
५. गीय ६ वादय ७ सरगय ८ पुक्छस्गय & समताल १० जूय ११ जण- 
वाय, १२ पोरेकव्व १३ अद्ावय १५ दगमट्िय १५ अण्णविहि १६ पाण- 
विहि १७ न्ेणविर्हि* १८ सयणविदहि १९ अन्ज' २० पहेलिय २१ माग- 
हिय २२ गाह २३ सिलोग २४ गवजुत्ति २५ मधुसित्य २६ आभरणविहि 
२७ तरुणीपडिकम्म २८. इत्यौलक्खण २६ पुरिसलक्खछण ३० हयलक्वण 
३१ गयलक्वण ३२ गोणलक्खण ३३ कुक्कुडलक्छण ३४ मिडयलक्खण 
३५ चक्कलक्खण ३६ छत्तलक्खण ३७ दडलक्खण ३८ असिलक्खण ३९ 
मणिलक्खण ४० काकणिलक्खठण ४१ चम्मलक्लण ४२ चदचरियः ४३ 
सूर्चरिय ४४ राहुचर्यि ४५ गह्चरिय ४६ सोभाकर ४७ दोभाकर"“ 
४ विज्जागय ४६ मतगय ५० रहुस्सगय ५९१ समास ५२ चार ५३ 
पडिचार ५४ वृह ५५ पडिवूह्‌ ५९ बवघावारमाण" ५७ नगरमाण ५० 
वत्युमाण ५९ खघावारनिवेस ६० निगरनिवेस ६१ वत्थुनिवेसं ६२ ईसत्थ 
६३ छरुप्पगय" ६४ आससिक्छ ६५ हत्थिसिक्व ६६ बणुव्वेय ६७ "हिरण्ण- 
पाग सुवण्णपाग" मणिपाग घातुपाग ६८ बवाहुजुद्ध दडजुद्ध मृद्धिजुद्ध अद्विजुद्ध 
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स० पा०--वुद्धे जाव प्यहीणे । = सोभाग० ०७ दोभाग० (क्व) । 
स० पा०--सिद्धे जाव प्पहीणे । ६ समाव ५२ चर (क), सभाव ५२ चार 
जाणवय (क), जाणवाय (ख, ग) 1 (ख) समास्ना ५२ चार (ग)। 

. अन्नविव पाणविघ (क) । १० °मामण (ग)! 
लोणविहि (क), लोदविहि (ग), वत्यविहि ११ चंपपवाय (क्व) । 
(क्व) ॥ ४ १२ हिरण्णवय सुवण्णवय (क), दिरण्णवाय 
पज्ज (ग) । सुवण्णवाय (ख, ग) । 


~ चदलक्खण (ख, ग) । 


८९६ 


~ © 


भमवानो 


जुद्ध निजुद्ध जुद्धानिजुद्ध ६६ युतनेद्र नालियावेड्‌उ वदरवटु' ७० पत्तच्छेज्न 
कडगच्छेज्ज' पत्तगदधेज्ज ७१ सजीवः निज्जीव ७२ सउणद्य ) 
सम्मूच्छिमखयरपचिदियतिरक्सिजोणियाण उक्करोपेण ववत्तरि वानमहृस्त्राद्‌ 
ठिई पण्णत्ता 1 - 


तेवत्तरिमो समवामो 


हस्विासरम्मयवासियामो णं जीवामो तेवत्तरि-तेवत्तरि जोयगसहस्साद नव 
य एक्कत्तरे जोयणसए सत्तरस्र य रएकूणवीसद्भागे जोवणस्स सद्धमाग च 
आयामेण पण्णत्ताजो 1 

विजएु ण वलदेवे तेवत्तरि वाम्नमयसहस्ताइ सव्वाउय पान्टत्ता सिद्धे" शुद्धं 
मुत्ते अतगड परिणिव्वुडे सन्वदुक्च °प्पदीणे ॥। 


चोवत्रिमो समवाओं 


येरे ण अग्गिभूई गणहरे चोवर्तार वासाइ सव्वाउय पालदत्ता सिद्धेः श्वुदधे 
मुत्ते अतगडे परिणिव्वृडे सव्वदुक्ख °प्पहीणे ।! 

निसहायो ण॒ वासहूरपव्वयाय तिर्गिदिदृदामो सीत्तोतामहानदी चोवत्तरि 
जोयणसयाई साहियाइ उत्तराहृत्ति पवदित्ता वतिरामत्तियाए जित्मियाए 
चउजोयणायामाए पण्णासजोयणविक्खभाण" वडरतते कूड महया 
चडमुट्पवत्तिएण मृत्तावच्िहारसठागतटिएणं पवराएण महया सदेण पवडउड्‌ । 
एव सीतावि दक्सिग्रहुत्ति' भाणियय्वा ॥ 

चउत्यवज्जासु मुं पटवीसु चोवत्तरि निरयावासरसयसहस्सा"” पण्णत्ता ॥ 


पण्णर्तारमो समवा 
सुविदहिस्स ण पृप्फदतस्स अरहमो'* पण्णत्तरि जिणसया हत्या 1! 
सीतले ण अर्हा पण्णत्तरि पृव्वसदस्साद्‌ अगारमलज्छावसित्ता'' मृड भवित्ता'" 
भण जगारायो अणमारिभ ° पव्वइए ॥ ५ 





नालियावेड॒वद्रवेद्॒ धम्मचेह॒चम्मचेट ७ पण्णात जोण ° (ख)पप्याच जोग ° (ग) । 
(ख), वटवे नानियाचेड वम्म्ेड (ग) । = दुहो, त्ति क्वचित्‌ व्यते तदपपाठ (तृ) । 


कणगच्यज्ज (ग) 1 & दक्खिणाहिमुही (क्व) 1 । 
अज्जीव (ख), अजीव (ग) सजीव (क्व) । १० नस्या (ग)] 

स० पा०्-सिद्धे जावे प्पहीणे ११. अर्हतो परष्णत्तरि जिणा (ख, य) । 

स० पा०--सिद्धे जाव प्पहीणे ! १२ °०मन्फै^ (क, ख, ग) 1 


° ददाम ण दहामो (ख, य) । १३. च० प्रा--भवित्ता जाव पव्वइए । 


महुनत्तरिमो भमवायो ५6 


२ रेण यक्विए जटुसत्तरि वासाई्‌ स्वाय गालइत्ता सिद्धे" शुद्धे मुत्त 
अतगडे परिणिव्वुडे पन्वदुक्ख °प्पहोणे । 1 
३ उत्तरायणनियदे ण भरिए पठमाम मड्लामो एूणचत्तालीसदमे मडले 


अददत्तरि एगस् भाए निवृड्ढेत्ता मभिनिवृड्ढेत्ता 
हे ईद्‌ ड्‌ 


५८ „५ ८ ~ 
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मममात 
एगुणासीदमो समवायो 

वलयामुहस्न ण पायातन्स देद्धिःलायी करिमनानी उमोमे दवपरम्ममाष पुड्ोष्‌ 
देद्वित्ने चस्पमिने, एस प एगरणासी जायणसटन्साट नगरादाणु रनर पण्यते ॥ 
एव केउस्सवि जृयरसवि ‡सरस्मति ॥ 
च््रीएु पृठवीए वहूमन्मदेसमावायौ द्ट्रुस्व घणोदटिन्स दद्ध्वं चरिमति, त्र 
ण एगरुणासीनि जोयणस्नटत्ताड नकवाहाण ततरे पण्यते ॥ 
जवुदीवस्स णं दीवत्स वारस्म य वारम, एन ण णलो नोव्यनद्रुन्यार 
साइरेगाई्‌ जवादाए्‌ ततरे पण्णत्ते \। 


भसीडरमो समानो 


सेज्जमे णं जग्हा वसी वण्ट्‌ उडढं उच्चरण टोत्या।। 

तिविद्‌ट्‌ ण वासुदेवे जीद वणृद्ु उह उच्चरततेण रान्पा ॥ 

अयसे ण वसदेवे जसौद्‌ पणदं -उड्ड उच्चत्तेण हदवा \1 

तिविट्‌ट्‌ ण वासुदेवे असी वाननयसहुस्माई महातपा दत्थ 1 

आवहते णं कड़े जमीडई जोयणत्तदुस्ाई वादृन्तेण पप्ण्रत्ते । 

ईसाणस्म ण देविदस्म देवरण्गो अनो सामायियमादुम्मीमो पण्णत्तनो ॥ 
जवुदहौवे ण दीवे अनो उत्तर जोयणयय ओगहेत्ता मरि उत्तरक्टरुतनर्‌ प्रदम 
उदय करेई ।) 


एक्कासीदडमो मवाभो 
नवनवमियाः ण निक्वुपडिमा एक्कानोड रद्रदिणदि उदधि यं पनुनरेह 
भिक्खासएहि अदासरत्त' °अटाकप्प अदाम जहातच्च नम्म काएण फातिया 
पालिया सौहिया तीरिया किद्िया आणाषु ° जाराहिवा यावि भवति ॥ 
कयुस्स ण अस्टञजो एव्कासीत्ति मणपज्जवनाणिसया द्येत्वा ।+ 
विजाहपण्णत्तीए' एकानीति महायुम्मसया पण्णत्ता 1} 


बासीतिईमो समवाओ 


जवुदहवे दीवे वासो मडलक्षय ज सूरिए दुक्वत्तो सरकमित्ता णं चार्‌ चरद्‌ 
त जहा - निक्खममाणे य पविनमार्णे" य ॥ 


समणे भगव महावीरे वातीए राइदिएहि वौद्क्कतेदि गव्माजो ग्भ साहूरिए ॥ 


१. णवणम्मया (क) । ३ विवाह्‌° (ग) 
२ ० पा०--जहासत्त जाव गराहिया । ४ प्रविसनिमाणे (क) । 


1 


चेडरासीइडइमो समवांभो ८९६ 


३ 


1 


महाहिमवतस्स ण वासहरपव्वयस्स उवरिल्लामो चरिमतामो सोगधियस्स 
कडस्स दद्विल्लं चरिमते, एस ण वासीद्‌ जोयणसथाई अवाहाए अतरे पण्णत्ते ॥ 
एव रुप्पिस्सवि । 


तेयासीइदमो समवाओ 


समणे भगव महावोरे वासीदराइदिर्एहि बोदक्करतेहि तेप्रासोहमे रादर्दिए 
वटुमाणे गन्भामो गन्भ साह्रिए ॥ 

सीयलस्स ण भरहमो तेसीति गणा तेसीति गणहूरा होत्या ॥ 

थेरे ण मडियपृत्ते तेसीद वासाई सव्वाउय पालडइत्ता सिद्धेः वद्धे मुत्त अतगडे 
परिणिव्वडे सव्वदुक्ख °प्पहीणे ।1 

उसभ ण अरहा कोसलिए तेसीई पृव्वसयसहस्साइ अगारवासमज्छावसित्ता 
मड भवित्ता ण! *अगाराओ अणगारिअ ° पव्वइए ॥ 

मरह ण रायां चाउरतचक्करवद्री तेसोई पुव्वसयसहस्साइ अगारमन्फावसित्ता 
जिणे जाए केवली सन्वण्णू सव्वभावदरिसी ॥ 


चउरासीइइमो ससवाओ 


चउरासीद निरयावाससयसहस्साइ पण्णत्ता ॥ 

उसभे ण अरहा कोसविए चउरासीड पव्वसयपहस्साई सन्वाउय पालइत्ता सिद्ध 
बद्धे" *मुत्ते अतगडे परिणिव्वुडे सव्वदुक्ख °प्पहीणे ।। 

एवे भरहो वाहुवली वमी सुदरी^ 1 

सेज्जसे ण अरहा चउरासीडइ वाससयसहस्साई सब्वाउय पालइत्ता सिद्धे! श्वुद्धे 
मृत्ते अतगडे परिणिव्वुंडे सव्वदुक्ख °प्पहीणे ॥ 

तिविट्‌दू ण वासूदेवे चउरासीई वाससयसदस्साइ सन्वाउय” पालदइत्ता अप्पइ- 
दुाणे नरए नैरद्यत्ताए उववण्णे ।! 

सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो चउरासीई सामाणियस्ाहिस्सीभो पण्णत्ताभो । 
सव्वेवि ण वाहिरयाः मदसा चउरासीद-चउरासीडइ जोयणसटस्साइ उडढ 
उच्चत्तंण पण्णत्ता ॥ 

सव्वेवि ण अजणगपन्वया चउरासीड्-चउरासीडई जोयणसहस्साइ उड्ढ 
उच्चत्तेण पष्णत्ता 1) 





१. स° पा०--सिद्धे जाव प्पहीणे । ५ वभिसुदरि (क, ख, ग)। 

२ °मज्फेण (क)। ६ स० पा०~--सिद्धे जाव प्पहीणे। 
३ सण पा०--भवित्ता ण जाव पव्वद्ए । ७ परमा (क,ग)। 

४ मृण प्रा० बुद्धे जाच प्पहीणे } ठ वाहिर्यिा (ग)। 
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समवा 


हरिवास्ररम्मयवास्नियाणं जीवाण वणुपदा" चरउसयसीद्र-तरउासीटढं जोयण- 
सदम्ाई्‌ सोलस जोयणाइ चत्तारि य भागा जोयणस्ख प्रिक्विवण पण्णत्ता ॥ 
पकवहुलस्स ण कडत्स उवरिल्लायो चरिमंतायो टिद्ित्नै चरिमते, एस णं 
चोरासीई जोयणसयसहम्दाई यवाहाए कतरे पण्णत्ते 11 

वियाहुषण्णत्तौए* ण भगवतीए चउरासीड पयस टस्सा पदग्गेण पण्णत्ता ॥ 
चोरसीईइ नागकूमा रावासस्तयखहस्सा पण्णत्ता ॥ 

चोरामीइ पदण्णगसहस्सा पण्णत्ता ।1 

चोरासीई्‌ जोणिप्पमुहुसयसटस्सा पण्णत्ता ॥ 

पुन्वाइयाण सीसपहूलियापल्जवसाणाण सद्रुष््राणतराण चोरासीए गुणकारे 
पण्णत्ते ॥ 

उसभस्स ण जरह कोसलिवस्स चखरासीडं गणा चउरासीद गणह्रा होत्या 1 
उसभस्सख ण कोसलियस्म उसभमेणपामोक्खामो चउरानीड समणसाहुस्सीनौ 
टोत्या ॥ 

चउरासीड विमाणावाससयसहस्सा चत्ताणखड च सहसा तेवो च विमागा 
भवतीति मक्ाय ॥ 


पचासीडइ इमो समवाओ 


लायारस्स ण भगवयो सच्‌लियागस्छ पचासीड उदर्णकाला पण्णत्ता 11 
धायडसडस्त ण मदरा पचास्रीड जोयणसहस्साइ सव्वम्मेण पण्णत्ता 11 

ख्यए ण मडलियपव्वए्‌ पचासीड्‌ जोवणसहस्साड तव्वग्गेण पण्णत्ते ॥ 
नदणवणस्त्र ण देद्टिल्लायो चरिमताओ स्नोगवियस्त कडम््र देद्य चरिमते, 
एस ण पचासीडइ्‌ जोयणसयाइ्‌ अवाहाए अतरे प्णत्तं 


छलसइडमो समवायो 


सुविरहिस्स ण पुप्फदतस्म अरहओं छनमीईं गणा छलसौड गणह त होत्या 11 
सुपासस्स ण अरयो खनसीई वाइन्नया टोत्या 11 


दाच्वाए ण पुढवीएु वहुमज्म्रेस भागायो दोच्चस्स घणोददिस्स हैद्विस्ने चरिमंते, 
एस ण छलसीइ्‌ जोयणसहस्साद अवाहाए अतर पण्णत्ते ॥ 


सत्तासीडइडमो समवाओ 
मदरस्सर णं पव्वयस्स पुरत्थिमिल्लामो चरिमतायो गोयुमस्स आवासपव्वयम्स 





१ बणगुपिट्रा (क्व) । २ विवाह्‌° (ग) 


अदु सीइइमो समवा ६०१ 


0 


पच्चत्थिमित्ने चरिमते, एस ण ॒सत्तासीद्‌ जोयणसहस्सादइ अवाहाए अतरे 
पण्णत्ते ॥ 
मदरस्स ण पव्वयस्स दक्िणिल्लायो चरिमतामो दभोभासस्स आवासपव्वयस्स 
उत्तरिल्ले चरिमते, एस ण सत्तासीडइ जोयणसहस्साई अवाहाए अतरे पण्णत्तं 1] 
मदरस्स ण पव्वयस्सं पच्चत्थिमिल्लाजो चरिमतामो सखस्स भवासपन्वयस्स 
पुरत्थिमिल्ने चरिमते, “एस ण सत्तासीइ जोयणसहस्साइ अवाहाए अतरे 
पण्णत्ते ° ॥ 
मदरस्स" *ण पव्वयस्स ° उत्तरिल्लाओ चरिमतामो दगसीमस्स आवास्पव्वयस्स 
दाहिणिल्ले चरिमते, एस ण सत्तासीड जोयणसहस्साई अबाहाए अतरे पण्णत्ते ।1 
छण्ट्‌ कम्मपगडीनो आतिम-उवरिल्ल-वज्जाण सत्तासीइ उत्तरपगडीगो 
पण्णत्तामो ॥ 

महाहिमवतकूइस्स ण उनरिल्लाजौ चरिमतामो सोगधियस्स कडस्स हेद्टिल्ले 
चरिमते, एस ण सत्तासीद जोयणसयाइ अवाहाए अत्रे पण्णत्ते 
एव शूपपिक्‌उस्सवि ॥ 


अट्ठासीइदमो समवामो 


एममेगस्स ण चदिमसूरियस्स अद्ुसीद-अद्भासीडइ महग्गहा परिवारो पण्णत्तो । 
दिद्िवायस्सण अद्रासोड सृत्ताइ पण्णत्ताइ, त जहा-- १ उज्युसुय २ परिणया- 
परिणय ३ '्वहुभगिय ४ विजयचरिय ५ अणतर ६ परपर ७ सामाण 
८ सजूह॒ & सभिण्ण १० आह्च्चाय ११ सोवत्थिय घट १२ नदावत्त 
१३ वहुल १४ पूद्रापुद्र॒ १५ वियावत्त १६ एवभुय १७ दुयावनत्त १८ वत्त 
माणुप्पय १६ समभिरूढ २० सन्वजोभद्‌ २१ पण्णास २२ दुप्पडिग्गह्‌ । 
दच्चेदयाद्‌ वावीस सुत्ताद छ्िण्णच्येयनइयाणि ससमयसुत्तपरिवाडीषए्‌ । 
इच्चेदयाई वावीस सुत्ताद्‌ अच्छिण्णच्छेयनइयाणि आजीवियसुत्तपरिवाडीए 1 
इच्चेदयाद्‌ वावीस सुत्ताइ तिगनइयाणि तेरासियसुत्तपरिवाडीए । 

इच्चेदयाईइ वावीस सूक्ता चउक्कनदयाणि ससमयसृत्तपसिवाडोए । 

एवामेव समुन्वावरेण अद्भासी इ सुत्ताइई भवति त्ति मक्खाय ° ॥ 

मदरस्स ण पव्वयस्स पुरत्थिमिल्लागो चरिमतायो गौयुभस्स भावासपव्वयस्स 
ुरत्यिमिल्ले चरिमते, एस ण मद्ासीद जोयणसहस्साई अवाहाए अतरे 
पण्णत्ते ॥ 





१ सं०पा०-एव मदरस्स पच्चत्यिमिल्लागो ३ स० पा०-एव भदहासीड्‌ सुत्ताणि भागि- 
चरिमतामो सखस पुरत्थिमिल्ले च । यव्वाणि जहा नदीए्‌ । 
२ स० पा०-एव चेव मदरस्स । 
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१. 


समवाधौ 


'"मदरस्स ण पव्वयस्स दक्खिणिल्लायो चरिमनतायओ दयोमासस्स वावासपव्व- 
यस्स दाहिणिल्ते चरिमते, एस ण यहासीड जोवणसदृस्साइ यवाहाएु अतर 
पण्णत्ते ॥ 

मदरस्स ण पव्वयस्स पच्चत्थिमिल्लामो चरिमताओो स्खतस्स आवासपव्वयस्स 
पज्चत्थिमिल्ने चरिमते, एस ण॒ बद्रुसीदं जोवणस्तटृस्साद अवाटाएं अतर 
पण्णत्ते ॥ 

मदरस्स ण पव्वयस्स उत्तरिल्लागो चरिमतामो दमसीमस्स जावासपव्वयस्न 
उत्तरित्ते चरिमते, एस ण यद्रासीडइ्‌ जोयणसहस्साई्‌ अवाहाए मतरे पण्णत्ते ° ॥1 
ष्वाहिरामो ण उत्तरामो कट्रामो सूरिएु पटम छम्मास ययमीणे' चोयालीसदमे 
मडलगते जहुामीत्ति इगसद्वि भागे मुटृत्तस्स दिवसवरत्तस्स निवृत्ता रयणि- 
चेत्तस्स अभिनिवृड्टेत्ता सूरिए चार चरड 11 

दक्विणकद्राजो ण सुरिएु दोच्च छम्मास अयमीणेः चोयालीसतिमे मडलगते 
अदट्ासीईं इगसद्िभागे मृहत्तस्त॒ रयणिवेत्तस्स निवृ उटेत्ता दिवसचेत्तस्स 
अभिनिवृड्टेत्ता ण सूरिए चार चरइ ॥1 


एगरूणणउडइमो समवाजो 
उसभ ण अरहा कोसलिए इमीमे योसप्पिणीए ततियाए समाएु पच्छिमि मामे 
एगुणणडउदए अद्धमासेहि मेसेहि कालगए वीदइक्कते' *समुज्जाए चछ्प्णिजाद्‌- 
जरामरणवंवणे सिद्धे बुद्धे मत्ते अतगडे परिणिव्तृड ° सन्वदुक्छप्पहीणे ॥ 
समणे भगव महावीरे इमीस ओसप्पिणीए चउत्यीए समाए पच्छमि भागे 
एगणणउदइए जद्धमासेहि सेसहि कालगए* *वौइक्कते स्मृज्जाए दिण्णजाइ्‌- 
जरामरणव्रघणे सिद्धे द्ध मुत्तं अतगडे परिणिव्वुडे ° सव्वदुक्खप्पहीणे ॥ 
हरित्ेणे ण राया चाउरतचक्कवट एगुणणउड वाससयाई महाराया हत्वा ॥ 
सतिस्सर ण जरहमो एगूणणउई अज्जासाहस्सीमो उक्कोखिया अज्जासपया 
होत्या ॥ । 

णउइइमो समवाजो 

सीयले णं जरहा नउई वणृड्‌ उड्ढ उच्चत्तेण होत्या ॥ # 





१` स० पा० -एव चउसुवि दिसासु नेयन्व । 
२ > क्रम); 

३. मयमाणे (च्व) । 
४. अयमाणे (क्व) । 


पगरेभ्योततिरिक्तमत्ति, तेनास्य पूति्म्बदीप- 
्रन्म्ति (वक्षन्कार २) मनुचृत्व कृता वम~ 
। वायागनत्रन्य वृत्ति कृतास्य सूत्रस्य पू्तिरेव 

कृतान्ति--शजाव त्तिकरणात्‌ “अतगडे सिदे 


५ ० पा०--वीइक्कते जाव सन्वदुक्लप्यदीणे । बुद्ध मुत्त" त्ति व्ययम्‌ 1 


अच्र वौडदक्कते" इति विश्चेपण पूर्वागतविश्चै- 


६ प° पा०--कालगएु जाव सव्वदुर्ढप्य्ीणे । 


चंउणउद्दमो समवाओ ६०३ 
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२ 


अजियस्स ण अरह्‌मो नउद्‌ गणा नउ गणहरा होत्था ॥ 

'""सतिस्स ण अरहमो नउइ गणा नउड गणहरा होत्या ° ॥ 

सयमुस्स ण वासुदेवस्स णउदवासाइ विजए होत्या ॥ 

सव्वेसि ण वदट्रुवेयङ्ुपव्वयाण उवरित्लागो सिह॒रतलाओो सोगधियकडस्स 
हेदि चरिमते, एस ण नउदइ जौयणसयाइ अवाहयए अतरे पण्णत्ते ॥। 


एवकाणउइदइमो समवामो 


एक्काणरई परवेयावच्वकम्मपडिमामो पण्णत्तागो ॥ 

कालोए ण समुर एक्काणउई जोयणसहस्साइ साहियाई' परिकहेवेण पण्णत्ते ॥ 
कुथृस्स ण अरहो एक्काणउई आहोहियसया होत्या ॥ 

आउय-गोय-वज्जाण छ््‌ कम्मपगडीण एक्काणउरई उत्तरपगडीओ पण्णत्तायो ॥ 


वाणउइइमो समवा 


वाणडइ पडिमाभो पण्णत्तामो ॥ 

येरे ण इदभूती बाणडई वासाई सब्वाउय पालइत्ता सिद्धे वृद्ध “मूत्त अतगडे 
परिणिव्वृडे सबव्वदुक्लप्पहीणे ° 

मदरस्स ण पव्वयस्स वहुमज्मदे्षभागाजो गोधुभस्स आवासपव्वयस्स पच्चत्थि- 
मिल्ते चरिमते, एस ण वाणउइ्‌ जोयणसहस्सादइ भवाहाए अतरे पण्णत्ते ॥ 

एव चडण्टपि आवासपव्वयाण ।। 


तवेणउइडइमो समवो 


चदप्पदुस्स ण अरहमो तेणउडइ गणा तेणउडई्‌ गणहा होत्या ॥। 
सतिस्स ण अरहओ तेणउद्‌ चउदुसपुव्विसया होत्या ॥ 
तेणउद्‌ मडलगते ण सूरिए अतिवट्रमाणे" निवदूुमाणे वा सम॒ अहोरत्त विसम 


करेड्‌ ॥ 
चउणउदइमो समवामो 


निसहनीलवत्तियागो ण जीवागो चउणउइ-चउणउद जोयणसहस्साइ एक्क 
छप्पण्ण जोयणसरय दोण्णि य एगूणवीसइभगे जोयणस्स अयमण पण्णत्तामो ॥ 
अजियस्स ण अरहमो चउणउई ओोहिनाणिसया होत्था ॥ 





१. स० पा०--एव सतिस्सवि 1 ३ स० पा०--वुद्धे । 
२ सादितेण (क) । ४ अनियट्रुमाणे (क) । 
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समवायो 
पंचाणउडइइमा समवाभो 


सुपासस्स ण अरहयो पचाणउड्‌ गणा पचाणडउड्‌ गणहरा हीतवा ।। 

जवृहीवस्स ण दीवस्स चरिमताजो चउर्दिसि लवणसमु पचाणउड-पचाणउड़ 
जोयणसहस्साइ ओगाहित्ता चत्तारि महापायाला' पण्णत्ता, त जहा--वलयामृहे 
केउए* जवतेः ईसरे ॥ 

लवणसमुदृस्स उभगोपासपि पचाणउद-पचाणउइ पदेतायो उव्वेहुस्सेहपरि- 
हाणीए' पण्णत्तायो ॥ 

क्यू ण अरट्रा पचाणउड वाससहस्साद्‌ परमाड पालञत्ता सिद्धे वृद्धे *मृत्ते 
अतगडे परिणिन्वुडे सव्वदुक्ख ° प्पटीणे ॥ 

थेरे ण मोरिवपुत्ते पचाणउदइवासाइ सन्वाउयं पालदत्ता सिद्धे" शुद्धे मृत्ते अतगडं 
परिणिव्वुडे सन्वदुवछ °प्यहुीणे ॥। 


छण्णउइडमो समवाभो 


एगमेगस्स ण रण्णो चाउरतचक्कवद्विस्स छण्णउड-छृण्णउदं गामकोडीमो 
होत्या ॥ 

वाउकुमाराण छण्णउइ भवणावाससयसहस्सा पण्णत्ता 11 

ववहारिएः ण दडे छण्णउडई्‌ अगला जगलपमाणेण ॥। 

“भवचहारिए ण वण्‌ रुण्णउई्‌ अगलादइ्‌ अगलपमाणेण ॥ 

ववहारिया ण नालिया छण्णउडइ्‌ अगुलाई अगुलपमाणेण ॥ 

ववहारिए ण जुगे छण्णउइ अगुलाइ अयुलपमाणण ॥ 

ववहारिए ण अक्खे छण्णउडइं अगृलाद्‌ मगलपमाणेण 11 

ववहारिए ण मुसल छण्णउडइ अगुलाई्‌ अगुलपमा्े्णं ° ॥ 


~ अन्भतराग मतिमृहुत्ते रुण्णउइ'-अंगुलछ्ाए पण्णत्तं ॥ 


सत्ताणउड्इमो समवाओ 
मदरस्स ण पव्वथस्स पच्चत्थिमिल्लामो चरिमताओ गोयुभस्स ण ावास- 





१. मदापायालकलसा (क्व) । 


ह म० पा०--्तिद्धे जाव प्पहीणे। 


२ केञ्ते (ग) । ७ वावहारिए्‌ (क, ख) । 


३. द्भुयए्‌ (क्व) 1 


=. स० पा०--एव वू नालिया चुगे भक्च 


४ ववुन्सह्‌ ° (क), वदस्वेह ° (ग) । मुसले वि । 
५ प° पा०--वुद्धे जाव प्पहीणे। €& ण्णउद (क, ख, य) 1 


णवणउड्इमो समवानौ ६०५ 


1 


४: 
४: 


पठ्वयस्स पच्चत्थिमिल्ते चरिमते, एस ण सत्ताणउड जोयणसहस्साइ अवाहाए 
अंतरे पण्णत्ते ॥। 

एव चडउदिसिपि 1 

अद्रुह कम्मपगडीण सत्ताणउडई उत्तरपगडीओ पण्णत्तामो ॥ 
हर्सिणे ण राया चाउरतचक्कवद्ी देसूणाई सत्ताणउड्‌ वाससयाईइ अगारमज्छा- 
वसित्ता' मृड भवित्ता ण अगाराओ' अणगारिञ ° पव्वदए ॥ 


अदट्‌ठणउइइमो समवो 
नदणवणस्स ण उवरिल्लाओ चरिमताओ पडयवणस्स हिद्धिल्ले चरिमते, एस ण 
अद्राणउई्‌ जोयणसहस्साई अवाहाए तरे पण्णत्ते ।! 
मदरस्स ण पव्वयस्स पच्चत्थिमिल्लाओो चरिमतामो गोधुभस्स जावासपव्वयस्स 
पुरत्थिमिल्ले चरिमते, एस ण अदुाणउद्‌ जोयणसहस्साद अवाहाए अतर 
पण्णत्ते 
एव चउदिसिपि ॥ 
दाहिणभरहद्धस्स' ण ॒वणुपट्रं अाणउदइ्‌ जोयणसयाइ किचूणाद्‌ आयामेण 
पण्णत्ते ॥ 
उत्तरामो ण कट्ुमौ सूरिएु पढम छम्मास अयमीणे एगणपचासतिमे ' मडलगते 
अद्राणउईद एकसद्िभागे मृहृत्तस्स दिवसवेत्तस्स निव्‌डढेत्ता रयणिचेत्तस्स 
अभिनिवुडढेत्ता ण सूरिए चार चर ॥ 
दक्खिणा ण कद्ाभो सूरिए दोच्च छम्मासर अयमीणे एगणपण्णासदमे मडल- 
गते गद्राणउडइ एकसद्धिभाए मुहुत्तस्स रयणिचेत्तस्स निवुड्ढेत्ता दिवसखेत्तस्स 
अभिनिवृडठेत्ता ण सूरिए चार चरइ ॥ 
रेवर्ईपढमजेद्रुपज्जवसाणाण! एगूणवीसाए नक्छत्ताण अदाणउडई्‌ तारागो 
तारुगेण पण्णत्तामो 11 


णवणउडईइमो समवाभो 
मंदरे ण पव्वए णवणउइ जोयणसहस्साइ उड्‌ढ उच्वत्तेण पण्णत्ते ।। 
नदणवणस्स ण पुरत्थिमित्लाओ चरिमताओ पच्चत्थिमिःत्ते चरिमते, एस ण 
णवणडद््‌ जोयणसयाइ अवादाए अतरे पण्णत्ते 1! 


7 ह 
१ अगारवासमज्छा० (क, ग) । < वणुपिदुं (क्व) । 
२ स० पा०--भगारामो जाव पन्वइषएु । ५ एगूणपन्नासत्तिमे (ग), एकतालीसदमे' इति 


३ ०भरहस्स (ख, ग), वियड्ढस्स ण केपुचित्पुम्तकेषु च्यते सोऽपपाठ (त) 1 
मिस्यादि य केपुचिल्ुस्तकेषु दश्यते सोऽप- ६ ° जदा ° (क्व) । 
पाठ (घु) । 


६०६ 


1 


समवामौ 


'"दणवणस्स ण दविखिणित्लामो चरिमताजौ उत्तरिल्ते चरिमते,एमण 
णवणयडई्‌ जोयणसयाईइ्‌ अवाहाए अतरे पण्णत्ते ॥ 

पठमेः सूरियमडते णवणउडइ्‌ जोयणसहस्साइ साद्ररेगाइ्‌ आयामविक्भेण 
पण्णत्ते ॥ 

दोच्चे सूरियमइते णवणउदइ जोयणसहस्साइई साहियाई' आयामविक्मेण 
पण्णत्ते ।। 

तइए सूरियमडले णवणउइ जोयणसहस्साद साहियाई आयामविक्खभेण 
पण्णत्ते ॥ 

दमीसे ण रयणप्पभाए पुढवीए मजणस्स कडस्स हेद्विल्लामो चरिमतामो 
वाणमतर-भोमेज्ज-विहाराण उवररिल्लि चरिमते, एस ण णवणडद जोयणसयाई्‌ 
अवाहाए अतरे पण्णत्ते ॥ 


सततमो समवाभो 


दसदसमिया ण॒ भिक्लुपडिमा एगेण राइदियसतेण अद्धच्टहि भिक्खासर्तेहि 
अहासुत्त' *अटाकप्प जहामग्ग अहातच्च सम्म काएण फात्तिया पालिया सोहिया 
तीरिया किद्िया जाणाए ° जाराहिया यावि भवड ॥ 
सयभिसयानक्लत्ते एक्कसयतारे पण्णत्ते 

सुविही पुप्फदते ण अरहा एग घणुसय उडढ उच्चत्तेण होत्या ॥ 

पासे ण अरहा पुरिसादाणीए एक्क वासस्य सन्वाउय पालजत्ता सिद्धे" ष्वदधे 
मुत्ते अतगडे परिणिव्वृडे सव्वदुक् °प्पहीणे ।। ` ॥ 
यरे ण॒ जज्जसुटम्भ, “एक्क वासस्य सन्वाउय पालदइत्ता सिद्धे वुद्धे मत्ते 
अत्गडे परिणिव्वृडे सन्वदुक्वप्पहीणे ° ॥ ४ 
सव्वेवि ण दौहवेयड्ढपव्वया एगमेग गाउयसयं उडढ उच्चत्तेण पण्णत्ता ।। 
सव्वेवि ण चृत्लहिमवत-सिहरी-वासह रपव्वया एगमेग जोयणस्रय उडढं उच्च 
तेण, एगमेग गाउयसय उव्वेहेण पण्णत्ता 11 ^ 

सव्वेवि ण केच णगपचव्वया एगमेग जोयणसय उडढ उच्चत्तेण, एगमेग गाउयसय 
उव्वेहेण, एगमेग जोयणसय मूले विक्खभेण पण्णत्ता ॥ 





१ स० पा०-एव दविखिगिल्लामो उत्तरे । 


२ पद्म (चु) । 
३ सातिरेगाइ्‌ (क) । 


४, स० पा०--जहासुत्त जाव आराहिया । 
५ स° पा०--सिद्धे जाव प्पहीणे। 
९ घ° पा०--एव यरे वि अज्जसुहम्मे । 
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पट्ण्णगसमवाशथ्ो 


चदप्पभे ण अरहा दिवडढ धणुसय उडढ उच्चत्तेण होत्था ॥ 

आरणे कपप दिवड़ढ विमाणावाससय पण्णत्त ॥ 

एव अच्चृएवि ॥ 

सुपासे ण अरहा दो चणृसयाइ उड्ढ उच्चत्तेण होत्या 1) 

सन्वेवि ण॒ महाहिमवत-रप्पी-वासह्‌ रपव्वया दो-दो जोयणसयाइ उडद 
उच्चत्तेण, दो-दो गाउयसयाइ उव्वेहेण पण्णत्ता ॥ ` 
जवुरीवे ण दीवे दो कचणपव्वयसया पण्णत्ता ॥। 

पडमप्पभे ण अरहा मङ्काइज्जाई वणुसयाई्‌ उड्ढ उच्चत्तेण होत्था ॥ 
असुरकूमाराण देवाण पासायवडसगा अङ्कादज्जाई जोयणसयाई उङ्ढ उच्चत्तेण 
पण्णत्ता ॥ 

सुमई ण अरहा तिष्णि चणुस्तयाई उड्ढ उच्चत्तेण होत्या ॥ 

अरटुनेमी ण अरहा तिष्णि वाससयाई कुमार [वास ? ]मज्छावसित्ता मृड 
भवित्ता [अगाशओ अणगारिम ? | पव्वइए ॥ स 
वेमाणियाण देवाण विमाणपागारा तिण्णि-तिण्णि जोयणसयाईइ उड्ढ उच्चत्तेण 
पण्णत्ता ॥ 

समणस्स ण भगवगो महावीरस्स तिण्णि सयाणि चोहुसपुव्वीण होत्या ॥ 
पचघणुसदयस्स ण अतिमसारीरियस्स सिद्धिगयस्स सातिरेगाणि तिण्णि घणु- 
सयाणि जीवप्पदेसोगाहणा पण्णत्ता 11 

पासस्स ण अरहमो पुरिसादाणीयस्स अद्धुटुसयाई्‌ चोदूसपुव्वीण सपया होत्या ॥ 
अभिनदणे ण अरहा अदधुद्राइ्‌ घणुसयाइ्‌ उड्‌ढ उच्चत्तेण होत्या ॥ 

सभवे ण भरहा चत्तारि धणुसयाई उड्ढ उच्चत्तेण होत्था ॥ 
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समवासो , 


सव्वेवि ण णिसटढ-नीलवता वासह रपव्वया चत्तारि-चत्ताटि जोयणसयाद् उड्ढ 
उच्चत्तेण, चत्तारि-चत्तारि गाउवसयाइ उव्वेहण प्णत्ता ॥ 

सव्वेवि' ण वक्ख।रपन्वया गिसढ-नोलवतवासह्‌ रपव्वयनेण चत्तारि-चत्तारि 
जोयणसयाइ उडढ उच्चत्तेण, च॑त्तारि-चत्तारि गाउयमयाई्‌ उव्वेहेण पण्णत्ता ॥ 
आणय-पाणएसु--दोसु कप्पेसु चत्तारि विमाणस्या पप्णत्ता ॥ 

समणस्स ण भगवो महावीरस्स चत्तारि सया वार्ण मदेवमगुयासुरम्मि 
लोगम्मि वाए अपराजियाणं उक्कोसिया वाईइसपया टोत्था ॥ 

अजिते ण अरहा बद्धपचमाई वणुसयाइ उडढ उच्चत्तेण टोत्या 1 

सगरे ण राया चाउरत्तचक्कवद्ी अद्धपचमाईइ घणुमयाईइ उडटं उच्चत्तेण होत्या ॥। 
सन्वेवि ण वक्खारपव्वया सीया-सीतोयाभो मटानर्दमो मदर्‌ वा पव्वय पच- 
पच जोयणसयाई उड्‌ढ उच्चत्तेण, पच-पच गाउयस्याड उव्वहेण पण्णत्ता 
सव्वेवि ण वासहरकूडा पचपच जोयणसयाडं उडढ उच्चत्तेण, मूने पचपच 
जोयणसयाई विक्वभंण पण्णत्ता ॥ 

उसभे ण अरहा कोसलिए पच वणूसयाईइ उडढ उच्चत्तेण ठोत्या । 

भरहे ण राया चाडरतचक्कवटटी पच वणुखयाइ उङ्ढ उच्चत्तेण होत्या ॥ 
सोमणस्-गघमादण-विज्जुप्पम-मालवता ण वक्खारपन्वया ण मंदरपन्वयतेणः 
पच-पच जोयणसयाइ उडढ उच्चत्तेण, पच्‌-पच गाउयसयाइ उव्वेहेण 
पण्णत्ता 1 

सव्वेवि ण वक्खारपव्वयकूडा हरि-हुरिस्सहकडवज्जा परच-पच जोयणसयाई्‌ 
उडढ उच्चत्तेण, मूले पच-पच जोयणसथराइ्‌ जायामविक्खभेण पण्णत्ता ।1 
सव्वेवि ण नदणकूडा वलकृडवज्जा पच-पच जोयणसयाईइ उड्ढ उच्चत्तंण 
मूले पच-पच जोयणसयाईइ आवामविक्छ भण पण्णत्ता ॥ 

सोहम्मीसाणेसु कप्येसु विमाणा पच-पच जोवणसयाइ उडढ उच्चत्तेण पण्णत्ता 1 
सणकुमार-माहिदस्ु कप्पेसु विमाणा @-छ* जोवणसयाई्‌ उङ्ढ उच्चत्तेण 
पण्णत्ता ॥। ॥ 

चृल्लटिमवतकूडस्स ण उवरिल्लायो चरिमंतायो चुल्लदिमवतस्स वासहर- 
पव्वयस्स समे घरणितले, एस ण छ जोयणसयाईइ अवाहाए चतरे पण्णत्ते ॥ 

एव सिहूरीक्‌उस्सवि ॥ 

पासस्स ण अरहभो छ सया वाईण स्देवमणुयासुरे लोए वाए बपराजिञाण 
उक्कोसियाः वाइसपया होत्या ॥\ 





१ सव्वेवि व (क, ग) । ३ छक, ग) 
२ मदिरेण (क) । ४. उक्कोस (क), उक्कोस्रा (ग) । 


पद्ण्णगसमवायओ ६०६ 


३१ 
दे 


३७ 
२८ 
२३६ 
४०५ 


४१ 


४ 
र्द 


1.21 


भ्‌ 


४६ 


४७ 


५१ 
५२ 


अभिचदे ण कुलगरे "छ घणुसयाइ'* उड्ढ उच्चत्तेण होत्था ।! 

वासुपुज्ज ण अरहा छि पुरिससर्एहि सदधि मृड भवित्ता जगाराओ अणगारिय 
पव्वदए | 

वभ-लतएसु कप्पेसु विमाणा सत्त-सत्त जोयणसयाई उड्ढ उच्चत्तेण पण्णत्ता | 
समणस्स ण भगव महावीरस्स सत्त जिणसया होत्या 1 

समणस्स भगव महावीरस्स सत्त वेउव्वियसया होत्था 

अरिटरूनेमी ण अरहा सत्त वाससयाई देसूणाई केवलपरियाग पाउणित्ता सिद्धे 
बुद्धे °मृत्ते अतगडे परिणिन्वडं सव्वदुक्व ° प्पहीणे ॥ 

मह्‌ाहिमवतकूडस्स ण उवरिल्लायमो चरिमताओ महाहिमवतस्स वासहूर- 


` पन्वयस्स समे घरणितले, एस ण सत्त जोयणसयाई अवाहाए अतरे पण्णत्ते 


एव रुप्पिक्‌उस्सवि ॥। 

महासुक्क-सहस्सारेसु-दोसु कप्पेसु विमाणा अहु-[ अद्र ? | जोयणसयाइ्‌ 
उडढ उच्यत्तेण पण्णत्ता | 

इमीसे ण रयणप्पभाए्‌ पूटढवीए पढमे कड़े अदसु जोयणसएसु वाणमतर-भोमेज्ज- 
विहारा पण्णत्ता ॥ 

समणस्स ण भगव महावीरस्स अद्ुसया अणुत्तरोववादइयाण देवाण गई- 
कल्लाणाण ठिदकल्लाणाण जागमेसिभटाण उक्कोसिमा अणृत्तरोववाइयसपया 
होत्था ॥ 

इमीसे ण रयणप्पभाएं पुढवीए व्हुसमरमणिज्जाओ भूमिभागाजौ अदुहि 
जोयणसएहि सूरिए चार चरति ॥ 

अरहो ण अर्द्िनेमिस्स अदु सयाइ वार्ण सदेवमणुयासुरम्मि लोगसम्मि वाए 
अपराजियाण उक्कोसिया वाइसपया होत्या ॥ 

आणय-पाणय-सारणच्चुएसु कप्पेसु विमाणा नव-नव जोयणस्षयाइ उड्ढ 
उनच्वत्तेण पण्णत्ता ॥ 

निसहकूडस्सः ण उवरिल्लामो सिह रतलाओ णिसटस्स ॒वास्षह्‌रपव्वयस्स समे 
घरणितने, एस ण नव जोयणसयाईइ अवाहाए अतरे पण्णत्ते । 


~ एव नीलवतक्‌उस्सवि ।। 


विमलवाहणे ण कुलगरे ण नव धणुसयाइ उडढ उच्चत्तेण टोव्था ॥ 
इमीसे ण रयणप्पभाए पुढवीए वहुसमरमणिज्जामो भुभिमागाभो नवि 
जोयणसएटि सब्वुपरिमे तारारूवे चार चरडइ ॥ 


१ षट्‌ घनु शतानि पचाशदधिकानि (नृ) । ४ अणुत्तरोववाद्याण सपया (ग) । 
२. ><(क,ग)। ५ निसतभण० (क,ख, ग)। 
३ सण पाऽ--चुद्धे जाव प्पहीणे। 
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१यण(ग)। 
२. वक्ख।रपव्वयकूड ° (क) । 
३ स॒ पा०-~- बुद्धे जाव सव्वदृक्ख ० । 


समवामो 


निसदस्सं ण वासवरपन्वयस्स उवरित्लाओं सिह्स्तलाय इमीसे ण रयणप्प- 
भाएु पुढवीए पटमस्स कडस्स वहुमज्छदेसभाए, एस ण नव जोयणसयाई्‌ 
अवाहाए अतरे पण्णत्ते ॥ 

एव नीलवतस्सवि ।। 

सब्वेवि ण गेवेज्जविमाणा दस-दस जोयणसयाइ उडढ उच्चत्तेण पण्णत्ता 1 
सव्वेवि ण जमगपनव्वया दस-दस जोयणसयाईइ उडढ उच्चत्तेणं, दस-दस्र गाउय- 
सयाइ उव्वेहेण, मूले दस-दस जोयणसयाईइ आायामविक्खमेण पण्णत्ता ॥ 

एव चित्त-विचित्तक्‌डा वि भाणियव्वा ।1 

सव्वेवि ण वदटुवेयडूपग्वया दस-दस जोयणसयाइ उड्ढ उच्चत्तेण, दस-दस 
गाउयसयाइ उव्वेहेण, सव्वत्य समा पत्लगस्रठाणसस्यिा, मूले दस-दस 
जोयणसयाईइ विक्खभेण पण्णत्ता 1 

सव्वेवि ण हरि-दरिस्सहक्‌डा वक्खारक्‌डउवज्जाः दस-दस जोयणसयाईइ उडढ 
उच्वत्तेण, मूले दस जोयणसयाइ्‌ विक्ख भेण पण्णत्ता ॥1 

एव वलक्‌डावि नदणकूडवज्जा ॥ 

अरहा वि अरटिनेमो दस्र वाससयाइ सव्वाउथ पालदत्ता सिद्धे वृद्धे °त्ते 
अतगडे परिणिन्वुड ° सब्वदुक्छप्पटीणे ॥ 

पासस्स ण अरहमो दस सयाइ जिणाण टोत्था ॥ 

पासस्स ण अरहओ दस अतेवासिस्याइ कालगयादइ्‌" *वीडक्कताई समुज्जयाइं 
चिण्णजाइजरामरणवधणाई सिद्धाइ्‌ वुद्धाइ मृत्ताइ मततगडाइ परिणिव्वुयाइ ° 
सनव्वदुक्खप्पहीणाई्‌ ॥ 

पउमदृह्‌-प्‌डरीयदहा य दस-दस जोयणसयाई आयामेण पण्णत्ता ॥ 
अणुत्तरोववादइयाण देवाण विमाणा एक्कारस जोयणसयाद्‌ उडढ उच्चत्तेण 
पण्णत्ता ॥। 

पासस्स ण अरहमो इक्कारससयाई वेउव्वियाण होत्या ॥ 
महापउम-महापुडरायदहाण दो-दो जोयणसहस्साई आयामेण पण्णत्ता ।। 


इमीसे ण॒ रयणप्पभाए पृढवीए वडइरकडस्स उवरिल्लाओ चरिमताओ 


लोदियक्खस्स कडस्स॒दिद्विल्ले चरिमते, एस ण त्िण्णि जोयणसहुस्सादइ 
अवाहाए अतरे पण्णत्ते ॥ 


'तिगिच्छ-केसरिदहा ण" चत्तारि-चत्तारि जोयणसहस्साइ आयामेण पण्णत्ता 


४. स° पा०--कालगयाईं जाव सनव्वदुक्ख ° । 
~ °दहा ण ददा (कग), दहा ण दहा (ख)। 
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घरणितले मदरस्स ण ॒पव्वयस्स वहुमज्मदेसभाए' रुयगनाभीओ चउदिसि, 
पच-पच जोयणसहस्साईं अवाहाए मदरपन्वए पण्णत्ते ।। 

सहस्सारे ण कप्पे छ विमाणावाससहस्सा पण्णत्ता । 

इमीसे ण रयणप्पभाए पुढवीए रयणस्स कडस्स उवरित्लामो चरिमतागो 
पुलगस्स कडस्स हेद्िल्ले चरिमते, एस ण सत्त जोयणसहृस्साइ अवाहाए अतर 
पण्णत्ते ॥ 

हरिवास-रम्मया ण वासा अद्रु- [अद्र ? ] जोयणसहुर्साइ्‌ सादरेगाई्‌ वित्थरेण 
पण्णत्ता । 

दाहिणडमरहस्स ण जीवा पारईणपडीणायया दुहुजो समुद्‌ पुद्रा नव 
जोयणसहस्साई्‌ आयामेण पण्णत्ता ।। 

मदरे ण पव्वए वरणितले दस जोयणसहस्साइ विक्लभेण पण्णत्ते ॥ 

जवरूदीवेण दीवे एग जोयणसयसहस्स आयामविक्ख मेण पण्णत्ते ॥ 

लवणे ण समु दो जोयणसयसहस्सादइ चक्कवालविक्ख मेण पण्णत्ते 11 

पासस्स ण अरहमो तिण्णि सयसाहस्सौओ सत्तावीस च सहस्साइ उक्कोसिया 
साविया-संपया होत्या ।। 

धायदसडे ण दीवे चत्तारि जोयणसयसहस्साई चक्कवालविक्वमेण पण्णत्ते ॥। 
लवणस्स ण समुदस्स पुरत्थिमिल्लाभौ चरिमताओं पच्चत्थिमित्ले चरिमते 
एस ण पच जोयणसयसहस्साइ्‌ अवाहाए अतरे पण्णत्ते | 

भरद "ण राया चाउरतचक्कवद्री छ पुव्वसयसहस्साई रायमज्फावसित्ता मुडे 
भवित्ता अगारामो अणगारिय पव्वइए ।। 

जबूदीवस्स ण दीवस् परत्थिमिल्लाओ वेइयताओ घायसडचक्कवालस्स पच्चत्थि- 
मित्ले चरिमते, [एस ण ” | सत्त जोयणसयसहस्साइ अवाहाए अतरे पण्ण्ते ॥ 
माहिदे ण कप्पे अद्र विमाणावाससयसहस्साई पण्णत्ताइ्‌ ॥ 

अजियस्स ण अरहो साद्रेगादइं नव ओदहिनाणिसहस्साद" होत्था । 

पुरिससीहे ण वासुदेवे दस वाससयसहस्साई सव्वाउय पालङत्ता पचमाए 
पुढवीए नरएसु नैरइयत्ताए उववण्ण ॥ 

समणे भगव महावोरे तित्थगरभवगहुणामो चटु पोट्िलभवग्गहणे एग 





१ भभागागोडउ (क) । त्वारि शतानि, इद च सहखस्थानकमपि 
२ स्वगणाभीतो {क} 1 लश्नस्थानकापिकारे यदवीत तत्‌ सहस्रशव्द- 
३ °दह्षि (क), ° दिति (ग)। साघर्म्याह्धि चित्रत्वाद्वा सूग्रगतेलेखकदोपादरेति 
४ सतसहस्साद्‌ (ग), अमितस्यार्हृत॒साति- व) | 

रेकाणि नवावधिज्ञानिखहुत्नाणि, अतिरेकदच- 


८७ 


समवामो 


वापकोडि सामण्णपरियागं पाठणित्ता सहुस्सारे कप्पे सव्वट्‌ठे विमाणे देवत्ताए 
उववण्णे 1} 

उसभस्िरिस्प मगवमो चरिमश्छ य महावौरवद्धमाणस्स एगा सागरोवम- 
कोडाकोडी अव्राहाएु अतरे पण्णत्ते ।। 


दुवालसग-पद 


(1 


दूवालमे गणिपिडगे पण्णते, तं जह्‌ा-अगयारे सूयगडे ठाणे समवाए 
विमाहषण्णत्तौ णाया-वम्मकह्‌ाअओ। उवासगदसाओ मतगडदसाओ अणुत्तरोववा- 
इयदसायो पण्टावागरणाई विवागसुए दिद्टिवाए्‌ ॥ 

से कित ञायारे? 

आयारे ण समणाण निम्मयाण आयार-गोयर-विणय-वेणद्य-दाण-गसणः- 
चकमण-पमाण - जोगज्‌जण-भासा-पमिति-गुत्ती-सेज्जोवहि- भच्तषाण ~ उग्गम- 
उप्पायणटएुप्षणाविसोहि - वुद्धासुद्धग्यहम - वय - णियम-तवोवहाण-सुप्पक्त्थमा- 
हिज्जडइ्‌ । से समासओ पचविह पण्णत्ते, त जहा--णाणायारे दसणायारे 
चरित्तायारे तवायारे वीरियायारे 1 

आयारस्स ण पर्ति वायणा सब्ेज्जा अणुओोगदारा स्तेज्जामो पडिवत्तीगों 
सचेज्जा वेढा सचेज्जा सिलोगा सखेज्जागो निज्जुत्तीओ । 

से ण अगदरुयाएु पदमे अगे दो सुयक्खधा पणवीस अज्छयणा पचासीद्‌ 
उदेसणकाना पचास समु॑समणकाला यद्भारस पयसहस्स्रादई पदग्ेणः, सखेज्जा 
अक्रा जणता गमा अणता पज्जवा परित्ता तसा जणता थावरा सासया कडा 
णिवद्धा णिक्राइ्या जिणपण्णत्ता भावा आचविज्जत्ति पण्णविज्जति परूविज्जति 
दसिञ्जत्ि निदसिज्जति उवदसिज्जति ) 

तत एव जायाः एव णाया एव विण्णाया एवे चरण-करण-पर्वणया आघविज्जति 
पण्णविज्जति पररूविज्जति दसिज्जति निदमिज्जति उवदसिज्जति । सेत्त आयारे॥ 
सेकितसूयगड? 

सूयगड़ ण समया सूटइज्जत्ति परसमया सुटुज्जति ससमयपरसमया सूहइज्जति 
जीवा सूदज्जति अजीव्रा मूद्ज्जत्ति जौवाजोवा सूइज्जति (लोगे सूङ्ज्जति 
अनोगे सुडज्जति लोगालोगे सूडज्जति 

सूयगडे ण॒ जीवाजीव-पृण्ण-पावास्तव-सवर्‌-निज्जर-वध-मोक्खावसाणा पयत्था 
सूदज्जति, समणाण जचिरकालपव्वइयाग कुसखमय-मोह्‌-मोह्‌-मडमोहियाण 
सदेह॒जाय-सदुजवृद्धि-परिणिाम-ससदयाणं पावकर-मडइलमडइ-गुण-विसोहणत्थ 


१ प्रयग्गेणप० (गर) प्राय सर्वत्र । पिति (बर) । 
२ आवा (क), आए (य), इदचमूर्नं पुस्त- ३ लोगो० अचोगो° लोगालोगो° (ग) 1 
वेपु न र्ट, नन्या तु चयने इतीह व्याच्यात- 


पडण्णगस्रमवामो ९१३ 


'जासीतस्स किरियावादिसतस्स' चउरासीए अकिरियवाईण', सत्तदुीए 
अण्णाणियवारईण, वत्तीसाएु वेणइयवाईण--तिण्ट तेसद्राण' अण्णदिदियसयाण 
वृह किच्चा ससमएु ठाविज्जति ! णाणादिदरुतवयण-णिस्सार सुट्‌टु दरिसयता 
विविहवित्यराणुगम-परमसन्भाव-गुण-विसिट्रा मोक्लपहोयारगा उदारा 
अण्णाणत्तमघकारदुग्गेसु दीवभरूता सोवाणा चेव सिद्धिसुगइघरु्तमस्स 
णिक्खो भ-निप्पकपा सृत्तत्या । 

सूयगडस्स ण परित्ता वायणा सखेज्जा अणुओोगदारा सखेज्जागो पडिवक्तीओ 
सखेज्जा वेढा सखेज्जा सिलोगा सखेज्जाओो निज्जुत्तीओो । 

से ण अगदुयाए दोच्वे भगे दो सुयक्खवा तेवीस अज्छयणा तेत्तीस उदेसणकाला 
तेत्तीस समुदेसणकाला छत्तीस पदसहस्साद्‌ं पयग्ेण, सखेज्जा अक्वरा* अणता 
गमा अणता पज्जवा० परित्ता तसा अणता थावरा सासया कडा णिवद्धा 
णिकादइया जिणपण्णत्ता भावा आधघविज्जति* पण्णविज्जति पर्विज्जति 
दसिज्जति निदसिज्जति ° उवदस्सिज्जति । 

के एव आया एव णाया एव ॒विण्णाया"^ एव चरण-करण-परूवणया 
आघविज्जत्तिः "पण्णविज्जति परूविज्जति दसिज्जति निदसिज्जति 
उवदसिज्जति ° । सेत्त सूयगडें ॥ 

सेकित ठाणे? 

ठाणे ण ससमया ठाविज्जति परसमया ठाविज्जति ससमयपरसमया ठाविज्जति 
जीवा ठविज्जति अजौवा ठाविज्जति जीवाजीवा ठाविज्जति लोगे 


ठाविज्जति अलोगे ठाविज्जति लोगालोगे ठाविज्जति । 
ठाणे ण दन्व-गुण-खेत्त-काल-पज्जव पयत्थाण-- 


संगहणी-गाहा 


सेला सलिला य समुदू-सूुरभवणविमाणः आगरः णदी । 
णिहज" पुरिसज्जाया", सरा य गोत्ता य जोदसचाला ॥१॥ 





१ असीति सयस्स किरियावादिण (ग) । ४ 

अकिरियादीण (ग)। ७ स० पा०-माघविज्जति । 
(-] 
3 


|) 


४: 
“च 
9.1 

५ 


तेमद्ुाण (ग) 1 

स० पा०--अक्वरा त चेव जाव परित्ता। 
स० परा०--भ्राघविज्जत्ति जाव उवद १० णिवहो (क), णिवयो (ग) । 
सिज्जति । ११. पुस्सजोय (वृषा) । 


से एवं णाते एव विण्णते (क, ग) । 


सुरा भवनं विमाणा (क) । 
आगर (ख) । 


2} 


६१४ 


क. 


समवायो 


एक्कविह्वत्तव्वय दुविहवत्तन्वय जाव दसविहवत्तन्वय जीवाण पोगलाण य 
लोगद्राइण च" परूवणया आवविज्जति । 

ठाणस्स ण परित्ता वायणाः *सलेज्जा गणुओगदारा स्खेज्जामो पडिवत्तीयो 
सखेज्जा वेढा ° सखेज्जा सिलोगा सखेज्जाओ निज्जुत्तीमी सखेज्जायो 
सगहणीगो । 

से ण अगदुयाए तइए अगे एगे सुयक्खवे दसं अज्फयणा एक्कवोस्‌ उदहेसणकाला 
एक्कवीस समूदैसणकाला वावत्तरि पयसटस्साइ्‌ पयग्मेण, सलेज्जा अक्खराः 
°अणता गमा अणता पज्जवा परित्ता तसा बणता धावग सासया कडा 
णिवद्धा णिकाडइया जिणपण्णत्ता भावा माघविज्जति पण्णविज्जति परूविज्जति ` 
दसिज्जति निदसिज्जति उवदसिज्जति 1 

से एव आया एव णाया एवे विण्णाया एव चरण-करण-पर्वणया माघ- 
विज्जति* *पण्णविज्जति परूविज्जति दसिज्जति तिदसिज्जति उवदस्िज्जति०। 
सेत्त ठाणे ॥ 

से कित समवाए'? 

समवाए म ससमया सूडज्जति परसमयां सूदज्जति ससमयपरसमया सूद्ज्जति 
जीवा सुडज्जति अजीवा सूदइज्जति जीवाजीवा सूदज्जति लोगे सूडज्जति अलोगे 
सूदरज्जति लोगालोगे सूइज्जति । 

समवाए ण एकादियाण एगत्थाण एगत्तरियपरिवृद्खीय, दुवालसगस्स य गणि- 
पिडगस्स पल्लवगे समणुगादज्जई, ठाणगसयस्स वारसविहवित्थरस्स सुय- 
णाणस्स जगजीवहियस्स भगवो समासेण समायारे आहिज्जति, तत्य य णाणा- 
विहप्पगारा जीवाजीवा य वण्णिया वित्यरेण अवरे विय वहूविहा विसेसा 
नरग - तिरिय-मणुय - सुरगणाण अहारस्सास - लेस-गावास-सख-जाययप्पमाण 
उववाय-चयण-जोगाहणोहि-वेयण-विहाण-उवओोग-जोग-इदिय-कषाय“ विव्रिहा 
य जीवजोणी विक्खमुस्तेह्‌-परि रय-प्पमाणं व्रिधिविमेसा य मदरादीण मही- 
घराण कलग र-तित्थगर-गणह राण समत्तभरहाहिवाण चक्कीण च्व चक्कहर- 
हलदहराण य वासाणय निग्गमा य समाए। 





१ लोग्टराद च ण (क, ख, ग), प्रतिपु 


५ सरमाते (ख, वृ) । ~ 
"लोगद्ाइ च ण" पाठो लभ्यते । किन्नु वृत््य- ६ °परसिवुडिढय (खे, वु} । 
नुसारेण ^लोगद्वाइण च' एव पाठो युज्यते । ७ समणुवाइज्जइ (क) । 
लिपिदोपेण वणं विपर्ययो जात इति प्रतीयते 1 = कपाया -क्रोवादय माहारस्चोच्छवास्चेत्या- 
२ सं० पा०--वराय्णा जाव सक्ञेज्जा । दिर्दन्दरस्तत कपायशब्दात्रधमावहुवचनलोपो 
३ स० पार--मक्रा जाव चरण-~कृरण 1 द्रष्टव्य (व) । 


ई. स० पा०-अआधर्विज्जति | 
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६३ 


एए अण्णे य एवमादित्य वित्यरेण अत्था समासिज्जति' । 

समवायस्प्त ण परित्ता वायणा" *सखेज्जा अणुयोगदारा सखेज्जामो पडिवत्तीमो 
संखेज्जा वेढा सखेज्जा सिलोगा सखेज्जाओ निज्जुत्तोओ सखेज्जामो 
सगहणीयो ° । 

से ण गदुयाए चउत्ये अगे एमे अज्भयणे एगे सुयक्खषें एगे उदहेसणकाले एगे 
समुदहेसणकाले एगे चोयाले पदसयसहस्से' पदग्गेण, 'सखेज्जाणि अक्खराणि" 
*जणता गमा अणता पञ्जवा परित्ता तसा अणता थावरा सासया कडा णिवद्धा 
णिकाडइया जिणपण्णत्ता भावा आधविज्जति पण्णविज्जति परूविज्जति 
दसिज्जति निदमिज्जति उवदसिञ्जति । 

से एवे आया एव णाया एव विण्णाया एव चरण-करण-परूवणया आघविज्जति 
पण्णविञ्जति परूविज्जति दसिज्जति निदसिज्जति उवदससिज्जति° । 
सेत्त समवाए ॥ 

से कित विया ? | 

वियाहे ण ससमया वियाहिज्जति परसमया वियाहिज्जति ससमयपरसमया 
वियाहिज्जति जौवा वियाहिज्जति अजीवा वियाहिज्जति जीवाजीवा 
वियादिज्जति लोगे वियाहिज्जई अलोगे वियाहिज्जई्‌ लोगालोगे वियाहिज्जइ । 
चियाहे ण नाणाविह्‌-सुर-नरिद-रायरिसि-विविहससदय-पुच्छियाण जिणेणः 
वित्यरेण* मासियाण दव्व-गुण-खेत्त-काल-पज्जव-पदेम-परिणाम-जहत्यिभाव- 
अणुगम-निक्खेव-णय-प्पमाण-सुनिउणोवक्कम`-विविहप्पगार^~पागड-पयसियाणः 
लोगालोग-पगास्ियाण ससारसरमुद्‌-रद-उत्तरण-समत्थाण सुरपति-सपूुजियाण 
भविय-जणपय-हियियाभिनदियाण तमरय-'विद्धसणाण सुदिद्ु""“-दीवभूय-दहा- 
मतिवुद्धि-वद्धणाण”* छत्तोससहस्समणृणयाण वागरणाण दसणा" सुयत्य- 
वहु विहप्पगारा सीस्षहियत्याय गुणहत्ा । 

वियाहस्स ण परित्ता वायणा"' सखेज्जा अणुओगदारा सखेज्जाओ पडिवत्तीओ 


सखेज्जा + वेढा सखेज्जा सिलोगा सखेज्जाओ निज्जुत्तौभओो सखेज्जामो 
सगहणीय । 


१ समाहिज्जति (क, ग) । ८ °प्पगारा (क) । 

२ सं° पाट-वायणाजावसेण। ६ वयसियाण (क) ) 

३ पदसहस्से (ग) । १० विद्धसणाणसुदिद्ु° (व्‌), विद्धस्णाण 
४ पूर्ववतित्रिषु सूत्रेषु 'सखेज्जा अक्खरा' इति सुदि ° (वृषा) । 


वियते स ० पा०--अक्खराणि जाव सत्त! ११ दीवमूधाण (वृषा) । 
५ जिणाण (क) । १२ दस्षणामो (ग) । 
६. वित्यार (क), वित्थर (ल) । १३ स० पा०--वायणा जाव अगहुय ए । 
७ सुणिडणडउवक्कम (क) । 


६१६ 


[ओ 


खमवायो 


सेण० अगदुयाए पंचमे अगे एमे सुयक्छघे एमे साद्रेगे मज्णयणसते दस 
उदेसगसहस्साइ दस समुदेसगसदस्साई छत्तीसं वागरणसदस्साईइ चउरासीई 
पयसहस्साइ्‌ पयम्गेण, सखेज्जाद अक्डरादई अणता गमा" "णता पज्जवा ` 
परित्ता तसा अणता थावरा० सांसया कडा णिवद्धा णिकाडया चिणपण्णत्ता 
मावा आघविज्जति' *पण्णविज्जति पख्विज्जति दरसिज्यति निदसिज्जति 
उवदसिज्जति } 

सेएव आया एवं णाया एव विण्णाया ° एव ॒चरण-करण-पल्वणया आाघ- 
विज्जति' *पण्णविज्जति परूविज्जति दसिज्जति निंदसिज्जति उवदसिज्यति ° 1 
सेत्त वियाह्‌ 

से कित नाया-चम्मकटागो'" ? 


नावाघम्मकहासु ण नायाण नगरादं उज्जाणाइ्‌ चेइमाई्‌ वणसडाई्‌ रायाणो 
अम्मापियरो समोसरणादं घम्मायसिया घम्मकटामो इहलोदय-परलोइया 
इङ्किविसेसा भोगपरिच्चाया पन्वज्जाजो सुयपरिगहा तवोवहाणाई्‌ परियागा 
सलेहणाजो भत्तपच्चक्खाणाइ्‌ पामोवगमणाईइ देवलोगगम णाइ सुकुलपच्चायाती 
पुण वोहिलाभो अतकिरियासो य आघविज्जति' “पण्णविज्जत्नि परूविज्जति 
दसिज्जंति निदसिज्जति उवदसिज्जति ° 1 

नाया-घम्मकहासु ण “पव्वइयाण विणयकरण-जिणस्ामि-सास्णवरे'* सजम- 
पदण्णः-पालण^~विड-मइ ~ ववसाय - दुल्लभाण, तव-नियम-तवोवहाण-रण“- 
दुद्धरभर^मग्गा५^-णिसहा'"णिसटाणः घोर रीसह्‌-पराजिया"~ऽसह्‌-पारद- 
रुदढ-सिद्धालयमम्ग - निग्मयाण, "विसयसुह - तुच्छ"-आासावस-दोस-मूच्छियाण 
विराहिय-चरित्त-नाण-दंसण-जइगुण-विविह-प्पगार-निस्सार-सुण्णयाग ससार 
अपार-दुक्ल-दुग्यड-मव-विविहपरपरा-पवचा?- । 





१ स० पा०~-अणता गमा जाव स्ास्या ] १०. चरण (ग) 1 
२ स० पा०-आधविज्जति जाव एव! ११. दुद्धारमर (ख, ग) 1 
३. स० पा०-आघविज्जति । १२ भग्गाण (क) 1 
४ णया० (क), प्रायः सर्वव । नाय० (ग)! १३. इट्‌ च प्राकूतत्वेन ककारलोपसन्विकरणाभ्या 
५ स० पा०्~आघविज्जत्ति जाव नावा° 1 मग्ना इत्यादौ दीषंत्वमवसेयम्‌ (वृ) । 
६ समणाण विनयकरणजिणसाघणमि पवरे १४. निविदाण (वृषा) । 
(वपा) । १५. पराजियाण (तपा) 1 
७ °पत्तिण्णा (ग) 1 १६. विसवसुटमरैच्छतुच्छ (वृपा) 1 
८ पायाल (व), पालण (वपा) । १७ पववा (क) । 


1) 


दुव्वलाण (क, ख, वपा) । 
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धीराण य जिय-परिसह्‌-कसाय-सेण्ण-धिइ-घणिय-सजम-उच्छाहु-निच्छियाण 
आराहिय - नाण - दसण-चरि त्त - जोग-निस्सल्ल-सुद्ध-सिद्धालयमग्ग-मभिमुहाण 
सुरभवण-विमाण-सुक्खाइ अणोवमाई्‌ भृत्तण चिर च भोगभोगाणि ताणि 
दिव्वाणि महरिहाणि ततो य काल-क्कम-च्वुयाण जह्‌ य पुणो लद्धसिद्धिमग्गाण 
अतकिरिया । 

चलियाण य सदेव-माणुस्स-घीरकरण-करणाणि वोघण-अणुसासणाणि गण- 
दोस-दरिसणाणि 1 

दिद्ुते पच्चए य सोऊण लोगसुणिणो जह्‌ य यिया" सास्रणम्मि जर-मरण- 
नासणकरे । 

आराहिय-सजमा य सुरलोगपडिनियत्ता ओवेति जह सासय सिव सब्वदुक्व- 
मोक्ख । 

एए अण्णे य एवमादित्य वित्यरेण य । 

नाया-वम्मकहासु ण परित्ता वायणा सखेज्जा अणुजोगदारा" *ससेज्जामो 
पडिवत्तीमो सखेज्जा वेढा सखेज्जा सिलोगा सखेज्जामो निज्जुत्तीओ ° 
सखेज्जामो सगहणीमो । 

से ण गगद्रुयाए छट अगे दो सुजक्वधां एगरूणतीस' अज्छयणा, ति समास 
दुविहा पण्णत्ता, त जहा- चरिता य कप्पिया य" 1 

दस बघम्मकेहाण वग्गा । तत्थ ण एगमेगाए धम्मकहाए पच-पच अक्खाइया- 
सयाई 1 एगमेगाए अक्खादइयाए पच-पच उवक्खादयासयाइ्‌ । एगमेगाए उवे- 
क्लादइयाए पचपच अक्खादयउवक्खाइयासयाइ--एवामेव सपुव्वावरेण 
अद्ुदागो अक्वाइयकोडीमो भवतीत्ति मक्खायाओ । एगरणतीस उदेसणकाला 
एगणतीस समृदेसणकाला सखेज्जाइ पयसयसहस्सा इ" पयग्गेण, ससेज्जा अक्ख रा^ 
*अणता गमा अजणता पज्जवा परित्ता तसा अणता थावरा सासया कडा णिवद्धा 
णिकादइया जिणपण्णत्ताभावा आघविज्जति पण्णविज्जति परूविज्जति दसिज्जति 
निदसिज्जति उवदसिज्जति । 

से-एव आया एव णाया एव विण्णाया एव ° चरण-करण-परूवणया ञआघ- 





१ जह्‌ स्यि (क), जहय ववि (ग) । शगः प्रतिगतवृत्तौ “एक्कूणतीसमज्फयण' त्ति 
२ स० पा०--अणुओगदारा जाव सखेज्जामो 1 पाठो लभ्यते । अघ्ययनाना सामान्य- 
३ एकूणवीस (क), एक्कूणवीस (ग), यत्र निरूपणे भसौ सम्यक्‌ प्रतिमाति 1 

“नातज्छयणाः तत्र “एगुणवीसः इति पाठः ४ असौ पाठो वृत्तौ नास्ति व्याख्यातः 1 

सम्यक्‌ स्यात्‌। किन्तु यत्र केवल “अज्फयणाः ५ पयसदस्सादइं (स) । 

इति तत्र॒ “एगूणतीस" पाठो युज्यते । प्रयुक्त ६. स० पा०-अक्खरा जाव चरण । 


न 2 ५, भ 


(0 


[1 
11|| 


६५ 


समवाय 


विज्जति' “पण्णविज्जति पख्यविज्जति दसिज्जति निदसिज्जति उवदसिज्जति° । 
सेत्त णाया-घम्मकहामो ॥ 

से किन उवासगदसाजो ? 

उवासगदसासरु ण उवास्याण नगराइ उज्जाणाई्‌ चडगाइ्‌ वणसडाई रायाणो 
अम्मापियरो समोसरणाइ वम्मायरिया वघम्मकटाजो इहलोडइय-परलोदया 
इड़्िविसेसा, उवास्याण च सीलब्वेय-वेरमण-गुण-पच्चक्खाण-पोसहोववास- 
पडिवज्जगयाज सुयपरिग्गहा तवोवहाणाइ पडिमाजो उवसम्गा सनेहणामो 
मत्तपच्वक्खाणाद्‌* पामोवगमणाई देवलोगममणादइ सुकुलपच्चायाई धुण 
वोहिलाभो यतकिरियामो य आघविन्जति । 


उवासगदसासु ण॒ उवासयाण रिदधिविसेसा परिसा वित्यर-वम्मसवणाणि 
वोहिलाम-अभिगमसम्मत्तविसुद्धया थिरत्त मुलगुणरत्तरगुणादयारा ठिइविसेसा 
य वहुविसेसरा पडिमाभिग्गह्गगहण-पालणा उवसग्गाहियासणा णिर्वसग्मा य, 
तवा य विचित्ता^ सीलव्वय-बविरमण-गुण"“-पच्चक्खाण-पौसहोववासा, जपच्छिम- 
मारणतियाऽयस्लेहणा-ोसणाहि जप्पाण जह य भावइत्ता, वहूणि मत्ताणि 
अणस्षणाए य छेयङत्ता उववण्णा कप्पवरविमाणुत्तमेसु जह अणुभवति सुरवर- 
विमाणव रपोडरीएसु सोक्खाईइ अणोवमाडइ कमेण भोत्तण उन्तमाई्‌, तमो आड- 
क्लएण चूया समाणा जह्‌ जिणमयम्मि वहि लद्घण य सनजमूत्तम' तमरयोघ- 
विप्पमुक्का उति जह अक्खय सब्वदुक्ख मोवख । 

एते अण्णे य एवमाडञच्या वित्यरेण य । 

उवासगदसामु ण परित्ता वायणा सचेज्जा अणृयोगदारा, भ्सतेज्जाओ 
पडिवत्तीमो सचेज्जा वेढा सखेज्जा सिलोगा सवेज्जामो निज्जुत्तीयो °ससेज्जाओ 
सगहणीयो 1 

से ण अगरुयाए सत्तमे अगे एगे सुयक्लघे दस अचज्छयणा दस उदेसणकाला दस 
समुहखणकाला सदेज्जाई पयसयसहस्साई ' पयग्मेण, सचेज्जाइ वक्व राड्‌ गणता 
गमा अणता पज्जवा पर्ति तसा अणता थावरा साखया कडा णिवद्धा 
गिकाइया _ जिणपण्णत्ता भावा आघविज्जत्ि पण्णविज्यति परूविज्जति 
दसिज्जति निदसिज्जति उवदसिज्जति । 

से एवं जाया एवे णाया एव विण्णाया ° एव चरण-क्तरण-पर्वणया आघ- 


१ स पा०-अआधविज्जति । ५ गरुण वेरमण (क, ख, ग} । 


२ मत्तपाण° (बर) ई 


९ न° पा०--वणुमोगदारा जाव सदेज्जायो । 


३ अभिगमण (म)। ७. पयस्रदस्ादइ (क, ख) । 
४ चित्ता (क, 1 म) 1 


८ व° फ्र०- यक्रद जाव एव चरण । 


पदरण्णगसमवाओ ६१९ 


६६ 


विज्जति' "पण्णविज्जति परूविज्जति दसिन्जति निदसिज्जति उवदसिज्जति ०। 
सत्त उवासगदसाजो ॥ 

से कित अतगडदसाओं ? 

अतगडदसासु ण अतगडाण नगराइ उज्जाणाइ चेइयाइ्‌ वणसडाई रायाणो 
अम्मापियरो समोसरणाई्‌ घम्मायरिया बघम्मकहाग इहलोदय-परलोदया 
इड्िविसेसा भोगपरिच्चाया पव्वज्जाग सुयपरिग्गहा तवोवहाणाइई्‌ पडिमायो 
वहुविहामो, खमा अज्जव महव च, सोय च सच्चसदहिय, सत्तरसविहो य सजमो 
उत्तम च वभ, आकिचणया तवो चियागो' समिदगुत्तीभो चेव, तह अप्पमाय- 
जोगो, सनज्छायञ्छाणाण = उत्तसाण दोण्हपि लक्खणाई्‌ । 

पत्ताण य सजमृत्तम जियपरीसहाण चउव्विहकम्मक्खयम्मि जह्‌ केवलस्स लो, 
परियामो जत्तिगो य जह्‌ पालिभो' मुणिहि, पायोवगगो य जो जहि ज्तियाणि 
भन्ताणि देवदत्ता अतगडो मुणिवरो तमरयोधविप्पमुक्को, मोक्वयुहमणुत्तर 
च पत्ता । 

एए अण्णे य एवमाइअत्या वित्थारेण परूवेईः 

°अतगडदसासु ण परित्ता वायणा स॒लेज्जा अणुजगदारा सखेज्जागो पडिवत्तीमो 
सखैज्जा वेढा सवेज्जा सिलोगा सखेज्जागो निज्जृत्तीओो सखेज्जागो 
सगहुणीो ° । 

से ण अगदुयाए मद्ुमे अगे एगे सुयक्खवे दस अज्छयणा सत्त वग्गा दस उदहेसण- 
काला दस समुदसणकाला सखेज्जाइ पयसयसहस्साद“ पयग्गेण, सखेज्जा अक्रा 
"णता गमा अणता पज्जवा परित्ता तसा अणता यावरा सासया कडा णिवद्धा 
णिकाडया जिणपण्णत्ताभावा माघविज्जति पण्णविज्जति परूविज्जति 
दसिज्जति निदसिज्जति उवदसिज्जति । 

से एव आया एव णाया एव विण्णाया° एव॒ चरण-करण-परूवणया आघ- 





१ त्त० पा०-आधविज्जति। इति पाठ आसीत्‌ तेन वृत्तिकारेण अत्रंकवचन 
२ चियातो शरिरियामौ (क), फिसियिामो (ख), व्याख्यातम्‌, "पत्ता" मत्र च वहुवचनम्‌ । १२८ 

चाम क्रिरियाओो (ग)! सूत्रे अतगडा मुणिवरूत्तमा तम-रओोघ-विप्प- 
३ तहय (ग) मुक्करा' इति पाठो लभ्यते, तत पूर्वोक्ता- 
४. परिपालिमो (ग) । नुमानस्य पुष्टिरजायते । 


° मक्का (ख, ग}, अत्र प्रस्तुतपारस्य क्रमेण 
अत्तगडा मुणिवरा तम-रयोघ-विप्पमुक्का 
इति पाठो युज्यते, किन्तु वृत्तिकारस्य सम्मुखे 
'अतगडो मणिवरो तम-स्योघ-विप्पमुक्को 


पत्तो (ग) 1 

स० पा०~-पख्वेईजावसेण। 
पयसहस्साइ (ख) । 

स० पा०-अक्खरा जाव एवं चरण । 


@ 4 & ~ 


६२५ 


६७. 


सभवामौ 


विज्जति^, शपण्णविज्जति परूविज्जति दसिज्जति निदसिज्जति उवदससिज्जति °। 
सेत्त अंतगडदसासो ॥ 

से किं त अणुत्तरोववादयदसाजो ? 

अणृत्तरोववाइयदसासु ण अणृत्तरोववाइयाण नगराइ्‌ उज्जाणाई चेइयाई्‌ वण- 
सडाइ रायाणो अम्मापियरो समोसरणाई घम्मायरिया घम्मकहामो इहलोडइय- 
परलोडया इद्िविसेसा मोगपरिच्वाया पव्वज्जाजो सुयपरिगगहा तवोवहाणाई 
परियागा" सलेहणामो भत्तपच्चक्वाणाइ' पामोवगमणाई अणुत्तरोववत्ति' सुकूल- 
पच्चायाती पुण वोहिलाभो अतकिरियामो य माघविज्जति । 
अणुत्तरोववातियदसासु ण“तित्यकरसमोसरणाइ परममगल्लजगहियाणि जिणा- 
तिसा य वहुविसेसा जिणसीसाणं चेवं समणगणपवरगघ्त्थीणं धिरजसाण, 
परिसहसेण्ण-रिउ-वल-पमदहुणाण तव-दित्त'^चरित्त-णाण-सम्मत्तसार-विविह्‌- 
प्पगार-वित्थर-पसत्थगुण-सजुयाण^ अणगारमह्रिसीण अणगारगुणाण वण्णयौो, 
उत्तमवरतव-विरसिदुणाण-जोगजुत्ताण जह्‌ य जगहिय भगवो जारिसाय 
रिद्धिविसेसा देवासुरमाणुसाण परिस्राण पाञन्भावा य जिणसमीव, जहुय 
उवासति जिणवर, जह य परिकटेति घम्म लोगगुरू अमरनरसुरगणाण, 
सोऊण य तस्स भासियं अवसेसकम्म"-विसयविरत्ता नरा जह्‌ अव्भूवेति घम्म- 
मुराल सजम तव चावि वहूविहप्पगार, जह्‌ वहूणि वासाणि अणुचरित्ता 
आराहिय-नाण-दसण-चरित्त-जोगा जिणव्यणमणुगय-महियमासिया'" जिण- 
वराण हियएणमणुणेत्ता, जे य जहि जत्तियग्णि मत्ताणि ेयदत्ता लद्ण य 
समाहिमृत्तम काणजोगजुत्ता उववण्णा मूणिवरोत्तमा^ जह अणृत्तरेसु पावति जह 
अणुत्तर तत्य विसयसोक्ख, तत्तो य ॒चूया कमेण काहिति सजया जह य 
अतकिसिय \ 

एए अण्णे य एवमाइमत्था वित्थरेण । 

अणुत्तरोववाइयदसासु ण परित्ता वायणा सखेज्जा अणुमोगदा रा" "सखेज्जाओ 


पडिवत्तीगौ सखेज्जा वेढा सखेज्जा सिलोगा सखेज्जागो निज्जुत्तीओ ° 
सखेज्जायसो सगहणीसो । 





१ स० पा०~--जाघविज्जति । ८ जउ्ज््याण (ग्‌, वृषा) । 

२. पडिमामो (क, ख, ग) । & °नरासुरा० (क)। 

३ भत्तपाण ° (क्व) 1 १०. °कम्मा (क, ख, ग} । 

४ अणुत्तरोववामो (क्व) । ११ जिणवयणानुगदसुभाक्तिया (वपा) 1 

५ अणृत्तरोववाइयदखाण (क) 1 १२ मुणिपवरुततमा (क) 1 

६ येर० (क) विर० (ग)। १३. स° पा०--अणुमोगदारा सचेज्जामो । 


७. दवदित्त (वु), तवदित्त (पा) । 


प्ष्णगसमवामौो ६९१ 


६ 


से ण अगदुयाए नवमे अगे एगे सुयक्खवे दस अञ्फयणा तिण्णि वग्या दस उह- 
सणकाला दस समुहेसणकाला सखेज्जाइ पयसयसहस्साइ' पयग्गेण, सखेज्जाणि 
अक्सछराणि' *अणता गमा अणता पज्जवा परित्ता तसा अणता थावरा सासया 
कडा गिवद्धा णिकादया जिणपण्णत्ता भावा भाघविज्जति पण्णविज्जति 
परूविज्जति दसिज्जति निदसिज्जति उवदसिज्जति । 

से एव आया एव णाया एव॒ विण्णाया ° एव चरण-करण-परूवणया आव- 
विज्जतिः *पण्णविज्जति परूविज्जति द सिज्जति निदसिज्जति उवदसिज्जति ०। 
सेत्त अणुत्तरोववादयदसाओ ॥ 

से कित पण्ावागरणाणि ? 

पण्डावागरणेसु अदूटुत्तर पसिणसय अट्‌्टृत्तर अपसिणसय अट्टृत्तर पसिणा- 
पचिणसय विज्जाइसया, नागसुवण्णेहि सद्धि दिन्वा सवाया आघविज्जति । 
पण्हावागरणदसरासु ण ससमय-परसमय-पण्णवय-पत्तेयच्‌ द-विविहृत्थ-भासा- 
भासियाण अतिसय-गुण-उवसम-णाणप्पगार-आयसियि-भासियाण वित्थरेण 
वीरमहेसीहि, विविहवित्थर-भासियाण च जगहियाण अहागगुदु-वाहु-असि-मणि- 
खोम-मातिच्चमातियाण वि विहमहापसिणविज्जा-मणपसिणविज्जा-देवय- 
पयोगपहाण-गुणप्पगासियाण सब्भूयविगुणप्पभाव५नरगणमई-विम्ह्यकारीणः 
अत्तिसयमतीतकालसमएु दमतित्थकरुत्तमस्स ठितिकरण~कारणाण दुरहिगम- 
दुरवगाहस्स' सव्वसब्वण्णुसम्मयस्स वुहजणविवोहकरस्स^ पच्चक्लय-पच्चय- 
कराण पण्हाण विविहुगुणमहत्था जिणवरप्पणीया आघविज्जति । 
पण्टावागरणेसु ण परित्ता वायणा सखेज्जञा अणुओगदारा'" *सखेज्जामो पडिव- 
त्ीओ सखेज्जा वेढा सखेज्जा सिलोगा सखेज्जायो निज्जुत्तीगो ° सखेज्जाओ 
सगहणीगो । 

से णं अगद्रुयाए दसमे अगे "एगे सुयक्वघे [पणयालीस अज्छयणा*? | पणया- 
लीस उदेसणकाला पणयालीसर समुदेसणकाला सखेज्जागि पयसयसहस्साणि" 





१. पयसदहस्साद्‌ (ख, ग) । " & दुरोवगाहृस्स (क) 1 
२ स० पा०--मक्खराणि जाव एव चरण । १० ° विवोधन० (वु) । 
३. स० पा०-आघविज्जति । ११ स० पा०-अगणुमोगदारा ज।व सखेज्जाओ । 
४. विवित्था (क) । १२ यद्यपि समवायागादरघेषु नैप पाठो लभ्यते, 
५ धिर (वृ), वीर° (वृषा) । किन्तु उदैशनकालास्पवं मघ्ययनाना सख्या 
६. ° विविह॒गुण ° (वृषा), ° दुगुण ° (क्व) । निदिश्यते, नन्दी सूत्रेऽपि प्रदनव्याकरण- 
७, ० करीण (ख) । विवरणे पाठोऽसौ लभ्यते, तेनात्रासौ युज्यते । 
८. धित्ति° (क); विर ० (ग) । १३ पयसहस्साणि (ख) । 


६२२ 


६९ 


समवाया 


पयग्गेण, सखेज्जा अक्रा अणता गमाः "जणता पज्जवा परित्ता तसा णता 
थावरा सासया कडा वद्धा णिकादया जिणपण्णत्ता भावा आघविज्जत्ति 
पण्णविज्जति प्ररूविज्जति दसिज्जति निदसिज्जत्ति उवदसिज्जति ॥ 

सेएव आया एवे णाया एव विण्णाया एव चरण-करण-परू्वणया 
आधघविज्जतिः "पण्णविज्जति परूविज्जत्ि दसिज्जति निदंसिज्जति उवदसि- 
ज्जति ° । सत्त पण्हाव।गरणाइ्‌ 11 

सेकित विवागसुएु? 

विवागसुए ण सुक्कडदुक्कडाण कम्माण फलविवागे माघविज्जति । 

से समास्ओ दुविहे पण्णत्ते, त जहा--दुहुविवागे चेव, सुहूविवागे चेव । 

तत्थ ण दह्‌ दुहूविवागमाणि दह्‌ सुहविवागाणि । 

सेकित दुहूविवागाणि ? 

दृहविवागेसु ण दुहविवागाणः नग राइ "उज्जाणाई्‌ चेइयाद्‌^ वणक्षडाइ रायाणो 
अम्मापियरो समोसरणाई वम्मायरिया धम्मकहाओं नगरगमणाई" ससारपवघेः 
दुहपरपराग य आघविज्जति । सेत्त दुहविवागाणि । 

से कित सुहविवागाणि ? ५ 

सुहविवामगेसु सुहविवागाण नग राइ” “उज्जाणाई चेडयाइ वणसडादइ रायाणो 
अम्मापियरो समोसरणाइई वम्मायस्या ° वम्मकहायो इहलो दय-परलोइया 
इड्िविसेसा भोगपरिच्चाया पव्वज्जाओ सुयपरिगहा तवोवहाणाइ्‌ परियागा 

सलेहणाओ भत्तपन्वक्खाणाड्‌ पाओवगमणाद्‌ देवलोगगमणाई सुकुलपच्चायाती 
पुण वोदिलाभो अत्किस्यायो य माधविज्जति । 

दुहविवागेसु ण ॒पाणाइइवाय-अक्ियवयण-चोरिक्क-करण-परदासरमेहुण-ससम्ग- 

याए महतिव्वकसाय-इदियप्पमाय"-पावप्पओय-असुहज्मवसाण-संचियाण 

कम्माण पावगाण पाव-जणुभाग-फलविवाग णिरयगति"-तिरिक्खजोणि- 

वहूविह-वसण-सय-परप रा-पवद्धाण, मणुयत्तेवि आगयाण जहा पावकम्मसेसेण 

पावगा होति फलविवागा 1 

वहुवसणविणास -नासकण्णेद्ुगुदुकरचरणनहच्छेयण -जिन्भयेयण"- जनण-कड- 





१. स० पा०-गमा जवि चर्ण । = स० पा०--नगमराई्‌ नाव घम्मकहामौ । 
२ सण पा०--आघविज्जति । & पडिमामो (ग) । 

३ सुय (क) - १० °गतामो (क) । 

४. > (क,ख) । ११ °प्पवाद (क)) 

५ चैदयाइ्‌ उज्जाणाइ (क, स्न, ग) । १२ स्द्वियाण (ग) । 

द णरगगमणाई (क,ख)! ' १३ णरय० (क,ग)। 


७ °पवच (क, ख) । १४ जति° (ग) ] 


पड्ण्णगसमवाओ ६२३ 


१ 


द 


गिगिदाहण-गयचलण-मलणफालणउतलवण- सूललयालउ्डलद्िभजण-तडसीसग- 
तत्ततेल्लकलकलमभिसिचण -कभिपाग-कपण - विर्वघण - वेह - वज्फ ~ कत्तण- 
पतिमेयकर-करपलीवणादिदारूणाणि दुक्खाणि अणोवमाणि वहूविविहुपरपरा- 
णुवद्धा ण मुच्चति पावकम्मवल्लीए । अवेयइृत्ता ह णत्थि मोक्खो तवेण धिइ्‌- 
घणिय-वद्ध-कच्यैण सोहण तस्स वावि हौोज्जा । 

एत्तो य सृहविवागेसु सील-सजम-णियम-गृण-तवोवहाणेसु साहम्‌ सुविहिएसु 
अणुकपाऽसयप्पमोग-तिकाल-मइविसुद्ध-भत्तपाणाई पयतमणसा हिय-सुह्‌ 
नीसेस-तिव्वपरिणाम-निच्छियमई पयच्छिऊण पञोगसुद्धाइ्‌ जह्‌ य निव्वत्तति 
उ वोहिलाभ, जह्‌ य परित्तीकरेति नर-निस्य-तिरिय-सुरगत्तिगमणविपुलपरि- 
यटू-अरति-मय-विसाय-सोक-मिच्छत्त-सेल-सकड अण्णाणतमघकार-चिक्खित्ल- 
सदत्तार जर-मरण-जोणि-सखुभियचक्कवाल सोलसकसाय-सावय-पयड-चड 
अणाइय अणवदम्य ससारसागरमिण, जह्‌ य निवघति आग सुरगणेसु, जह्‌ य 
अणमवत्ति सुरगणविमाणसोक्वाणि अणोवमाणि, ततो य कालतरनच्चुजाण 
इहेव नरलोगमागयाण आउ-वड-वण्ण-ख्व-जाति-कूल-जम्म-आरोग-वृद्धि-मेहा- 
विसेसा मित्तजण-सयण-वण-चण्ण-विभव-समिद्धिसार-समुदयविसेसा वहुविह्‌- 
कामभोगृन्भवाण सोक्खाण सुहविवागोत्तमेसु । 

अणृवरयपरपराणुवद्धा असुभाण सुमाण चेव कम्माण भासिआ वहूुविहा विवागा 
विवागसुयम्मि भगवया जिणवरेण सवेगकारणत्था । 

'अण्णेवि य एवमाइया, वहुविहा वित्यरेण अत्यपरूवणया आघविज्जति^ 
विवागस॒थस्स ण परित्ता वायणा सखेज्जा अणुगोगदाराः *सखेज्जागी 
पडिवत्तीगो सखेज्जा वेढा सखेज्जा सिलोगा सखेज्जाजो निज्जुत्तीमो ° 
सखेज्जागो सगहणीञो । 





° चलपरिमलण ° (ग) । 

सुगति ° (क, ग) । 

सु° ६२ एए अण्णे य एवमादित्य वित्यरेण 

अट्या समासिज्जति । 

सू० &४ एए अण्णं य एवमादित्य वित्यरेण य। 
सू० ६५ एत्ते अण्णे य एवमाश्मव्था 

वित्यरेण य 1 

सु° ६६ एए अण्णे य एवमादइमत्या वित्यरेण | 
सु° &७ एए अण्णेय एवमाइमत्था वित्यारेण । 
सू० 8६ जण्णेवि एवमाद्या, वहूविहा 

विद्यरेण अत्यपर्वणया आघुविज्जति । 

एतेषु पाठेषु किंल््वित्‌ परिवर्तन दृश्यते 1 


अथंसापेक्षत्वेनेद कृतमस्ति अथवा लिपिदोषेण 
जातमिति वक्तु न शक्यम । सवंघ्रापि 
आख्यायन्ते इति क्रियाशेपो ज्ञातव्य । 
वृत्तिकृता अण्णे वि एवमाइया' इति पाठ 
वहुवचनत्वेन व्याल्यात । शेषपाठ एकवचन- 
त्वेन व्याख्यात ! तथा च वृत्ति -अन्येमि 
चैवमादिका आस्यायन्त इति पूरवेक्तिक्तियया 
वच नपरिणामाद्रोत्तरक्रियया योग॒ एवच 
वहुविवा विस्तरेणाथंप्ररूपणता आख्यायत 
इति (वृ) ,। 


४ सूया जणुमोगदारा जाव सखेज्जामो । 


६२४ 


१०५०५ 


१५.९५ 


१०२ 


१०३ 


< समबागो 


से ण अगद्रुयाए एक्कारसमे अगे वीस अज्मयणा वीस उटेसणकाला वीस 
समुदेसणकाला सखेज्जाई पयसयसटस्साई' पयण, सखेज्जाणि अक्ख राणि" 
"अणता गमा अणता पज्जवा परित्ता तसा गणता यावरा सासया कडा णिवद्धा 
णिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आधविज्जति पण्णविज्जति पङ्विज्जति 
दसिज्जति निदसिज्जति उवदसिज्जति । 

से एव आया एव णाया एव विण्णाया ° एव चरण-करण-पल्वणया गाघ- 
विज्जति' शपण्णविज्जति परूविज्जति दसिज्जति निदरसिज्जति उवदसिज्जति °। 
सेत्त विवागसृए ॥ 

से कित दिद्धिवाएु? 

दिद्धवाए ण सव्व मावपरूवणया आघविज्जति । से समासमो पचविहे परण्णत्त, 
त जहा-परिकम्म सृत्ताइ पुव्वगय गणुमोगे चूलिया ॥ 

से कित परिकम्मे ? 

परिकम्मे सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा -१ सिद्धसेणियापरिकम्मे २. मणुस्सतेणिया- 
परिकम्मे 3३ पूद्रुसेणियापरिकम्मेः ४. ओंगाहणसरेणियपरिकम्मे ५. उवसप- 
ज्जण्ेणियापरिकम्मे ६ विप्पजहणसेणियापरिकम्मे ७ चुयाचुयसेणियापरि- 
कम्मे ॥ 

से कित सिद्धसेणियापरिकम्मे ? 

सिद्धसेणियापरिकम्मे चोदुसविहे पण्णत्ते, त जहा--१. माउयापयाणि २. एग- 
द्ियपयाणि ३ अद्रुपयाणि ४ पाढो^ ५ आमासपयाणि ६. केउभूय^ ७. रासि- 
वद्ध ८ एगगुण & दुगृण १० तिगुण ११ १ १२ ससारपडि- 
ग्गहो १३ नदावत्त १४ सिद्धावत्त' । सेत्त रिकम्पे ॥ 

से कि त मणुस्ससेणियापरिकम्मे ? 

मणुस्ससेणियापरिकम्मे चोटूस्सविहे पण्णत्ते त॒ जहा-*१ माउयापयाणि 
२ एगरह्ियपयाणि ३ अदुपयाणि ४ पाठो ५. आगासपयाणि ६ केउभूरयं 
७ रासिवद्ध ठ एगगुण € दुगुण १० तिगृण ११ केडभूयपडिगहो 
१२ ससारपडिग्गहो ° १३ नदावत्त १४. मणुस्सावत्तः । सेत्तं मणृस्ससेणिया 
परिकम्मे ॥ 


१ पयसदस्साई (क, ख, ग) । ६ केउन्वय (ग) । 
२. सं° पा०~-अक्लराणि जाव एव । ७ सिद्धावद्ध (क) 1 
३ स० पा०-ञआघविज्जति । = ० पा०-ताद चेव माउयापयाणि जाव 
४. वुद्धा° (क) 1 नदावत्त 1 
५. पादो अद्धपयाणि (क), षढो मद्रापयाणि ई मणुस्खावद्‌ट (क), मणुस्सवद्ध (ग) ! 
(ख), पाढो उद्रुपयाणि (ग) । 


परण्णयसमवामो ८ ९२५ 


१०४. 


१०६. 


१०७ 


१०८ 


१०६. 


श्सेकित पुदुसेणियापरिकम्मे ? 

पुद्रुसेणियापरिकम्मे एक्कारसविहे पण्णत्ते, त जहा --१ पाढो २ मागासपयामि 
३- केउभरूय ४ रासिवद्ध ५ एगगुण ६ दगुण ७ तिगुण ८ केडभ्रूयपडिग्गहो 
€ ससारपडिग्गहो १० नदावत्त ११ पुद्रावत्त । सेत्त पुदुसेणियापरिकम्मे 
से कि त ओगाहणसेणियापरिकम्मे ? 

जोगाहणसेणियापरिकम्मे एक्कारसविहै पण्णत्ते, त जहा--१ पाढो २ आगास- 
पयाणि ३ केउभ्रूय ४ रासिवद्ध ५. एगगुण ६ दुगुण ७ तिगुण = केउभूय- 
पडग्गहो & ससारपडिग्गहौ १० नदावत्त ११. ओगाहणावत्त । सेत्त ओगाहण- 
सेणियापरिकम्मे ॥ 

से कि त उनसपज्जणसेणियापरिकम्मे ? 

उवसपज्जणसेणियापरिकम्मे एक्कारसविहे पण्णत्ते, त जहा--१ पाढो 
२ अगासपयाणि ३. केउभूय ४ रासिवद्ध ५ एगगुण ६ दुगुण ७ तिगुण 
८. केउभूयपडिग्गहो € ससारपडिग्गहौ १०५ नदावत्त ११ उवसपज्जणावत्तं । 
सेत्त उवसंपज्जणसेणियापरिकम्मे 11 

से कि त विप्पजहणसेणियापरिकम्मे ? 

विप्पजहणसेणियापरिकम्मे एक्कारसविहै पण्णत्ते, त जहा--१ पाढो २ आगास- 
पयाणि ३ केउभूय ४. रासिवद्ध ५ एगगुणं ६ दुगुण ७. तिगुण ०८ केउभूय- 
पडिग्गहो € ससारपडिग्गहो १० नदावत्त ११ विप्पजहणावत्त । सेत्त विप्प- 
जहणसेणियापरिकम्मे ॥ 

से कि त चुयाचूयसेणियापरिकम्मे ? 

चुयाचुयसेणियापरिकम्मे एक्कारसविहे पण्णत्ते, त जहा--१ पाढो २ आगास- 
पयाणि ३ केउभूय 2 रासिवद्ध ५ एगगुण ६ दगुण ७ तिगुण ८ केउभ्रूय- 
पड़गगहो & ससारपडिग्गहो १० नदावत्त ११ चुयाचुयावत्त । सेत्त चुयाचुय- 
सेणियापरिकम्मे ° ॥ 

इच्चेयाइ सत्त परिकम्माइ छ ससमइयाणि सत्त आजीवियाणि, छ चखक्क- 
णडइयाणि'* सत्त ते रासियाणि । एवामेव सपुन्वावरेण सत्त परिकम्माई तेसीतिः 
भवतीति मक्खायाइ ! सेत्त परिकम्मेः \ 





१. सं° पा०--अवसेस्राइ परिकम्माई्‌ पाढाद- ३. >८ (क, गर) 1 
याइ एक्कारसविहादइ पण्णत्ताद्‌ । ४ परियम्माणि (क) परिकम्माणि (ग) । 
२ > (क) ) 
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समवामो 


से कित सृत्ताइ ? 
सुत्ताड्‌ अ्रसीतिभवतौति मक्वायाइ्‌, त जहा-१- उज्जरुग' २. परिणयापरिणय 
२ वहूमगिय ८ विजयचसियिः ५ अणतर ६ परपर ७ स्रामाण' ठ संजू 
& भिण्ण* १० आहच्चाय' ११. सोवत्थिय धट १२ नदावन्तं १३ वहूल 
१४ पुद्रापुट्‌ठ! १५ वियावत्त १६ एवभूय १७ दूञावत्त १८ वत्तमाणृष्पयः 
१६९ समभिरूढ २० सम्वजोभदट्‌ २१ पण्णासः २२ दुपडिग्गह ॥ 
इच्चेयाइ्‌ वावीस सृत्ताइ छ्िण्णद्धेयनडयाणि ससमयसूत्तपरिवाडीए 1 
इच्चेयाइ्‌ ववी सुत्ताद्‌ अचिण्णद्धेयनइयाणि आजी विययुत्तपरिवाडीए्‌ । 
इच्चेयाइ वावीस सृत्ताइ तिकनयाणि तेरासियसृत्तपरिवाडीए । 
इच्चेयाई्‌ वावीस ृत्ताइ चडक्कनडयाणि ससमयसूत्तपरिवाडीए्‌ । 
एवामेव सपुव्वावरेण अद्रासीति सुत्ताइ्‌ भवतीति मक्खायाणि' । सेत्त सुत्ताद्‌ 1 
से कित पुल्वगएु ? 
पुव्वगए चउद्‌सविै पण्णत्ते, त॒ जहा--१ उप्पायपुन्व २. मगेणीय 
३ वीरिय ८ अस्थिणत्यिप्पवाय ५ नाणप्पवाय ६ सच्चप्पवाय ७ आयप्पवाय 
८ कम्मप्पवाय € पच्चक्खाण“ १० विज्जाणुप्पवाय ११ अव 
१२ पाणाड १३ किरियाविस्रान १८ लोगविदुसार ॥ 
उप्पायपुव्वस्म ण दस वत्थू , चत्तारि चुलियावत्यु पण्णत्ता ॥ 
अग्रोणियस्स ण पुग्वस्स चोष्स वत्थू, वारख चूलियावत्थु पण्णत्ता ॥। 
वीरियस्स ण पुन्वस्स अद्रु वत्धू, जट चूलियावत्पू पण्णत्ता 1 
अत्थिणत्िविप्पवायस्स ण पृव्वस्स अद्रारस वत्य, दस चूलिया वत्थू पण्णत्ता ॥ 
नाणप्पवायस्स ण पुव्वम्स वारस वत्थू पण्णत्ता ॥ 
सच्चप्पवायस्स ण पुव्वस्स दो वत्थू पण्णत्ता ॥ 
आयप्पवायस्स ण पुव्वस्स सोलस वत्यू पण्णत्ता ॥ 
कृम्मप्पवायस्स ण पुव्वस्स तीस वत्थू पण्णत्ता ॥ 
पच्चक्लाणस्स ण पुव्वस्स वौस वत्थ्‌ पण्णत्ता ।। 
विज्जाणुप्पवायस्स" ण पुव्वस्स पनरस वल्थू पण्णक्ता 1 
अव स्स ण पुन्वस्स वार वत्थु पण्णत्ता ॥ 
पाणाउस्स ण पुन्वस्स तरस वत्थू पण्णत्ता 1 ॥ 





0 + ० ४ ~~ 


उज्जग (क, ग) । ७ वेत्तमाणुपय (ख) । 
विपच्चविय (क, म) । ठ परसषण (क), पणस (म) 1 
समाण (ख) । 
समिण्ण (क्व) । ५ १० पनच्चक्लाणप्पवाय (ग) 1 
अरहृल्वाय (ख) । ११ मणुप्पवाय (क, ग) । 
पुढपृद्रं (क) । १२ वणु° (क,ख, ग)। 


२ मक्खाद्याइ (ग) । 


पट्प्णगसमवायो ६२७ 


१२ 
१२६ 


1 


१२७ 


द्रत 


५ 


१२६. 


किरियाविसालस्स ण पुन्वस्स तोस वल्थू पण्णत्ता । 
लोयविदुसारस्स ण पुल्वस्स पणुवीस' वत्य. पण्णत्ता ॥ 


दस चोद अद्हाससेव वारस दुवे य वत्थूणि। 
सोलस तीसा बीसा, पण्णरस अणुप्पवायमि ।१॥1 


वारस एक्कारसमे, वारसमे तेरसेव वत्थूणि । 

तीसा पुण तेरसमे, चोदसमे पण्णवौसाओ ॥२॥ 

चत्तारि दुवालस अद्र, चेव दस चेव चूलवत्थूणि । 

आतित्लाण चण्ड, सेमाण चूलिया णत्थि ॥३॥1 
--सेत्त पुव्वगए' ॥ 
से कित अणुओगे ? 
अणुजोगे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--मूलपढमाणुञोगे य गडियाणुओगे य ॥ 
से कित मूलषठमाण्‌योगे ? 
मूलपठमाणुजोगे--एत्थ ण अरहताण भगवताण पुन्वभवा देवलोगगमणाणि, 
आड, चवणाणि", जम्मणाणि य अभिसेया, रायवरसिरीओ, सीयाओ 
पन्वज्जाजो, उवा य॒ भत्ता, केवलणाणृप्पाता” तित्थपवत्तणाणि य, सघयण, 
सढाण, उच्चत्त, आयः, वण्णवि मातो सीसा, गणा, गणहूरा य, अज्जा, पवत्ति- 
णीमो-सचघस्स चउच्विहस्स ज वावि परिमाण, जिण-मणपज्जव-ओह्निाणी", 
सम्मत्तसुयनाणिणो य, वाई, अणुत्तरगई य 'जत्तिया, जत्तिया"” सिद्धा, 
"पातोवगता य" जेष्जाहि जत्तियादइ भत्ताइ येयडत्ता अतगडा^ मुणिवरुत्तमा ५ 
तम-रगोघ-विप्पमूक्का सिद्धिषहमणुत्तर'* च पत्ता । 
एए अण्णे य एवमादी भावा मूलपढमाणुओगे कहिया माघविज्जति पण्णविज्जति 
परूविज्जति दसिज्जति निदससिज्जति उवदसिज्जति । सेत्त मुलपढमाणुओगे ॥ 
से कि त गडियाणुयोगे ? ध 
गडियाणुजोगे भणेगविहे पण्णत्ते, त जदा--कूलगरगडियामो, तित्यगरगडियाओ, 





। 


१ पुणवीस (ग) & °पज्जयतोहिण।णि (क), °पव्वज्जातोहि- 
२. पुव्वगय (क, ग) 1 णाणि (ग) । 

३ ><'(क)) १० जित्तिया लित्तिया (ग) । 

४ सा (ग) । ११ °गतो (क), °गतोय (खे) 

५. चयणाणि (क, ख) । १२ जौ (क,ख,ग) 1 

६ °णुपातपा (ग) । १३ अतकडो (क, ख), अतगडो (ग) । 

७ खड (क) | १४ °त्तमो (क,ख, ग) 1 

र अर्ण ° (क) । १५ सिद्ध ° (ग)। 


६१८ 


१३० 


९३९ 


१२३२ 


ममवा्ो 


गणवसर्गदियाओ चनंक्वदट्विगदियाजो, दस्रारगणड्ायो, वलदेवगदधियासौ, 
वासुदेवगडियाजो, हरिव सग्याओ, भुबाहूनडिवायो, तवोकम्मगटियायो, 

चित्ततरगदियाओो, उस्सप्पिणीगरदियायो, जओौसन्पिणगहिपायौ, अमर्-नर- 
तिरिय-निरय-गद-यमण-विविह्‌-परियद्रणामुमोजे, एवमारुवाजौो गदियान्नौ 
भाधविज्जति पण्णविन्जत्ति पर्प्रिज्जति दसिग्जक्ति निदसिज्जति 
उवदसिज्जति 1 सेत्त गडियाणुमोने ।। 

सेकित ¶चलियायो? 

चूलियागो--याइत्नाण चडउण्ट्‌ पृब्वां चृचियान्ते, सेसाई्‌ पुच्वाद्‌ 
अचूलियाद्‌ 1 सत्त चूलियाजोः ॥। 

दिद्विवायस्त ण॒ मरित्ता वायणा सशेज्जा अगुजौयदारा शसंदेज्जायो 
पडिवत्तीमौ सेज्जा वेढा सखेज्जना सिलोना ° चंगवेज्जामौ निन्जुत्तीगो 
सखेज्जामो सगहणीजो ! 

से ण जगदुयाए वास्समे अगे एमे सुयद्लवे चोद पु्वाद्‌ सम्वेज्जा वत्य 
सखेज्ना चूनवत्य॒* सखेज्जा पाहुडा संचंज्जा पाहुडपाहुडा मंघेज्जामो 
पाहुडियायो सखेज्जागो पाहुडपाहुडियामो अपद्ियाो संखेज्जाणि पयसयसदृल्वाधि 
पयरगेणं, मंचेज्जञा अक्रा जणता गमा भता पन्यवा परित्ता तसा अणता 
चावरा सास्षया कडा णिव्रद्धा पिकादया जिणपण्णत्ता भावा जाघविज्जति 
पग्णविज्जत्ति पर्विज्जति दसिज्जति निदसिज्जत्ति उवदमिज्जति । 

से एव जाया एव णाया एव॒ विण्माया एवं चरण-करण-परू्वणया 
जाघविज्जति" "पण्णविज्जति पख्विज्जति दचिज्जति निदस्मिज्जति 
उवदस्तिज्जति ° । त्त दिद्विवाए । सेत्त दुवालसमे गणिपिडगे ॥ 

इच्चेत दुवालसरग गणिपिडग अतीते काते जता जीवा जाणाएु विराेत्ता 
चाउरत संसारकतार जणुपरियद्टसु 1 

इच्चेत दुवालसग गणिपिडग पड्प्पण्णे काने परित्ता जीवा आणाए विरारेत्ता 
चाउरत संसारकतार अण्‌ परिवदति । 

इच्चेत दुवालसग गणिपिडम अणागए काते यणता जोवा जाणाए्‌ विराहेत्ता 
चाउरत सस्ारकतार अणृपरियद्विस्सत्ति 1 

इच्चेतं दुवालसरग गणिपिडग जतीते काले अणता जीवा जाणाएु माराहेत्ता 
चाउरतं ससारकतार विइवडइसु । 





१. चूलिवाणुमोगे जाम (ग) । ४ चुल्ल० {ग)। ४ 
२. बल्लियानो एव विण्णाते (ग) । ५. उ ०पा०-जाघविज्जति 1 
३. स० पा०-मणूजगदारा जाव सवेज्जानो । 


परण्णगसमवाो ६२६ 


""दच्चेत दुवालसगं गणिपिडग पड्प्पण्णे काले परित्ता जीवा आणाए आराहेत्ता 


चाउरत ससारकतार विइवयति । 
इच्चेतं दुवालसग गणिपिडग अणागए काने अणता जीवा आणाए आराहेत्ता 
चाउरत ससारकतार विइवइस्सति ° ॥ 


१३२ दुवालसगे ण गणिपिडगे ण कयाइ णासी, ण कयाइ्‌ णत्थि, ण कथाद्‌ ण 


भविस्सदइ । भुवि च, भवतति य, भविस्सति य । धुवे णितिए सासए अक्खए 
अव्वए अवद्विए णिच्च । 

से जहाणामए पच अत्थिकाया ण कयाइ्‌ ण आसी, ण कयाईइ णत्थि, ण 
कयाइ ण भविस्सति । भुवि च, भवति य, भविस्सति य। घवा णित्तिया 
सासया अक्खया अव्वया अवद्या ° णिच्चा 1 

एवामेव दुवालसगे गणिपिडगे ण क्याइ्‌ ण आसती, ण कयाई णत्थि, ण कृयाइ 
ण भविस्सइ । भूवि च, भवति य, भविस्सइ य । शवूवे णितिएु सासए अक्खए 
अन्वएु ° अवद्िए णिच्चे 1 


१३४ एत्य ण दुवालमगे गणिपिडगे अणता भावा अणता ममावा अणता हेऊ अणता 
अहेऊ अणता कारणा अणता अकारणा अणता जीवा अणता मजीवा अणता 
॥ भवसिद्धिया अणता अमवसिद्धिया अणता सिद्धा अणता असिद्धा आघविज्जति 
पण्णविज्जति परूविज्जति द्िज्जति निदसिज्जति उवदसिज्जति ॥ 
रासि-पद 
१३५ दुवे रासी पण्णत्ता, त जहा--जीवरासी' अजीवरासी य ॥ 
१३६ अजीवरासी दुविहे पण्णत्ते, त जहा -“विजजीव रासी जरूविजजीवरासी"^ य ॥ 
१३७ से कित अख्विअजीवरासी ? 
अरूविगजीव रासी दसविहे पण्णत्ते, त जहा-घम्मस्थिकाए^ °घम्मत्थिकायस्स 
देसे, धम्मत्थिकायस्स॒पदेसा, अघम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकायस्स देसे, 
अघम्मत्थिकायस्स पदेसा, आगासत्थिकाए, आगासत्थिकायस्स देसे, आगासत्थि- 
कायस्स पदेसा०, अद्धासमए ॥ 
१३८ जाव- 
१ स० पा०--एव पडुप्पण्णेवि अणागएवि । तदक्षरमव्येतव्य, किमवसानमित्याहू--जाव 
२ सण पा०-णितिया जाव णिच्चा। से फर त मित्यादि, केवलमस्य प्रज्ञापना- 
३ स० पा०-भविस्सद्‌ य जाव अवरदिए । सूत्रस्य चाय विशेष , इह दुवे रासी पण्णत्ता" 
४ °रासीय (क) । इत्यभिलापसूव्र तत्र तु दुविहा पण्णवणा 
५ ख्वी० अख्वी° (ग) । पण्णत्ता--जीवपण्णवणा अजीवपण्णवणा यः 
६ स० पा०--घम्मत्यिकाएु जाव अद्धासमए। त्ति (बु) । 


७ दहु च॒प्रज्ञापनाया प्रथमपद्‌ प्रज्ञापनाख्य सवं 


६२३० समवाओं 


१३९६ से कि त अणुत्तरोववाइेआ ? 
अणुत्तरोववाइमो पचविहा, पण्णत्ता, त जहा--विजय-वेजयत-जयत्-अपराचित- 
सव्वदुसिद्धिया' । चत्त अणुत्तरोववाइमा । सत्त पविदियससारसमावण्ण- 
जीवरासी |) 


पज्जत्तापसज्जत्त-पद 


१४० दुविहा णैरइया पण्णत्ता, त॒ जह्‌--पज्जत्ता य अपज्जत्ताय । एव दडः 
भागणियव्वो जाव, वेमाणियत्ति ॥ 


अए्वास-पदं 


१४१ इमीसे ण रयणप्पभाए पुढवीए केवइय ओमाहेत्ता केवदया णिरया पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 इमीसे ण रयणमप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहस्सवाहल्लाए 
उवरि एग जोयणसहस्स ओगाहेत्ता हेरा चेम जोयणसहस्स वज्जेत्ता मज्छे 
अद्रुहृत्तरेः जोयणसयसहस्से, एत्य ण सयणप्पभाए पृढवीए्‌ णेरहयाण ती 
णिरयावाससयसहस्सा' भवतीति मक्खाय । तेण णरया अतो वटू वाहि 
चडउरसा, "अहे सुर्प-सठाण-सयिया णिच्ववयारतमसा ववगयगह-चद-सूर- 
णक्त्त-जोइसपहा मेद-वसा-पूय-ठहि र-मप्तचिक्खित्वलित्ताणुलेवणतला असू 
वसा परमदून्भिगधा काञ्यगणिवण्णाभा कक्खडफासा दुरदियासा० 
असुभा णिरया असुभातो णर्एसु वेयणायौ ॥ \ 

१४२ एव सत्तवि भाणियव्वाओ ज जायु जुज्जइ-- 


संगहणी-गाहए 
आसीय वत्तीस, अद्ुावीसर तहैव वीस च) 
अद्रारस सोलसग, अटुटृत्तरमेव वाहल्ल ॥१।। 
तीसा य पण्णवीसा, पण्णरस दसेव सयसहस्साइ्‌ । 
तिण्णेग पचूण, पचेव॒ अणृत्तरा नसगा ॥२। 
[ दोच्वाए ण पुढवीए, तच्चाए ण पुढवौए, चउत्यीए पृढवौए, पचमीए पुढवीए, 
छ्दीए पुढवीए, सत्तमीए पुढवीए--गाहाहि भाणियन्वा |° ॥ 


१. °सिद्धया (क, ग) | ५ निरयवान्च ° (ख), नरयावास्र° (ग) । 
२ दडगो' त्ति नेरइया १ अनुराई १० पुडवाइ ६ स० पा०-च्डरसा जाव मुभा । 
५ वेददियादमो ४ मणुया १ । वतर १ जोईइस ७ कोष्ठकान्तगंत पाठ पुनरावृत्तिरूपो विद्यते । 


१ वेमाणियाय १ अह्‌ दडनौ एव ।1१॥ "एव॒ सत्तपि भागियव्वाभोः' 


इत्यनेन 
३. ठा० १।१४०-१६३ | 


गायाम्पाञ्च गतार्थत्वात्‌ 1 'सत्तमाए ण 
अहटु्रुटत्तरे (क) । युढकीए" इति सूत्रस्य पुयक्करण सम्रयोजन- 


५< 


पड्ण्णगसमवागमो ६३१ 


१४३ 


१४४ 


१४५ 


सत्तमाए ण पुढवीए' केव इय ओगाहेत्ता केवडइया णिरया पण्णत्ता ° ? 

गोयमा । सत्तमाए पुडवीएु अटूटुत्तरजोयणसयसहस्साइ बाहल्लाए उवरि 
अद्धतेवण्ण जोयणसहस्सादई ओगाहैत्ता दहेद्रा वि अद्धतेवण्ण जोयणसहस्साइ 
वज्जेत्ता मज्भे तिसु जोयणसहस्सेसु, एत्य ण ॒सत्तमाए पृढवीए नेरदयाण पच 
अणुत्तरा महदमहालया महानिर्या पण्णत्ता, त जहा--काले महाकाले रोरुए 
महारोरुए अप्पदद्रुणे नाम पचमए । ते ण नरया वद" य तसा य अहै" खुरप्प- 
सठाण-सखिया °णिच्वधयारतमसा ववगयगह-चद-सूर-णक्त्त-जोदसपहा तेद 
वसा-पूय-रुहिर-मसचिक्खिल्ललित्ताण्‌ लवणतला अयुरई वीसरा परमदुव्भिगघा 
काऊमगणिवण्णाभा कक्वडफासा दुरहियासा ° असुभा नरगा असुभायो नरएसु 
वेयणामो ॥ 

केवदइया ण भते 1 असुरकूमारावासा पण्णत्ता ? 

गोयमा । इमीसे ण रयणप्पभाए पृढवीए असीउत्तरजोयणसयसहस्सवाहल्लाए 
उवररि' एग जोयणसहस्स गोगहेत्ता हद्रा चेग॒जोयणसहस्स वज्जेत्ता मज्मै 
अद्ुहुत्तरे जोयणसयसहस्से, एत्य ण रयणप्पभाए पुढवीए चसद असुरकृमारा- 
वाससयसहस्सा पण्णत्ता । ते ण भवणा वाहि वदरा अतो चउरसा अहे पोक्डर- 
कण्णिया-सठाण-सघिया उक्किण्णतर-विपूल-गभीर-खात-फलिया अद्भालय- 
चरिय^दारगोऽउर-कवाड-तो रण-पडिदुवा र-देस भागा जत-मुसल-मुस्‌टि"-सतग्धि- 
परिवारिया अउज्छा-अडयाल-कोटुय-रदया अडयाल-कय-वणमाला लाउल्लोइय- 
महिया गोसीस-सरसरत्तचदण-दद्‌ र-दिण्मप चगुलितला कालागरु-पव रक्‌दुरुक्क- 
तुरुक्क-उज्छत-धूव-मघमघेत-गुद्धयाभिरामाः सुगधि-वरगघ-गधिया'" गध- 
वद्वियाभूया अच्छा सण्हा लण्हा घटा मद्रा नीरया णिम्मला वितिमिरा विसुद्धा 
सप्पभा समिरीया सउज्जोया पासार्ईदया दरिसणिज्जा अभिरूवा पडिरूवा ॥ 

एव "जस्स ज" कमती त तस्स, ज-ज गाहाहि भणिय तह्‌ चेव वण्णञो-- 





मस्ति} भत्र पूर्वव्णितात्‌ किञ्विद्विशचेपो वृत्त देपास्व्यस्ना इति (वु) । 


विते । प्रतिपु सग्रहमाया एकत्रैव ४ अवे (क, ग)। 
विद्यन्ते । किन्तु तेन क्रमेण पाठस्य ५ उवरि (क, ग)। 
जटिलता जायते 1 तेनास्मामिर्गायाना यथा- ६ चउरय (ग, वपा) । 
वद्यकमायोजना कृता । भगवती (१२१२) ७ मुसटि (ग) 1 
सूत्रेष्वेव विभाति । = अवोज्छा (क), अजोहाणि (ग) । 
१९ सण पा०-सत्तमाए ण पुढवीए पृच्छा । & गचुद्धुराभि° (ख, तरू) । 
२ णिरया (क) १० सुगधवरमधिया (क) 1 


मे व्हा (क), च्वटूदैयतसा य" स्ति मव्यमो ११ ज जस्स (वृ) । 


९६३२ समवाय 
संगहणी-गाहा 
चसद असुराण, चउरासीद्‌ च होइ नागाण । 
वावत्तरि सुवन्नाण, वायुकरूमाराण खण्णउति ॥१॥ 
दीवदिसाउदहीण, विज्जुकूमारिद्यणियमग्मीण । 
छण्डपि ज्‌वलयाण, छावत्तरिमो सयसहुस्सा ।1२॥ 
१४६. केवदया ण भते 1 पुडवीकाइयावास्रा पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 असदेज्जा पुटडवीकाड्यावासा पण्णत्ता 11 
१४७ एव जाव' मणुस्सत्ति ॥ 
१४८ केवंइया ण मते । वाणमतरावासा पण्णत्ता ? 
गोयमा । इमीसे ण रयणप्पमाए पुटवीए रयणामयस्स कउस्स जोयगसटहस्सवाह- 
ल्लस्स उवरि एग जोयणसय ओगाहेत्ता हेद्रा चेग॒जोयणसय वनज्जेत्ता मज्भे 
अद्र जोयणसएसु, एत्य ण वाणमतराण देवाण तिरियमस्षलेज्जा भोमेज्जनग रा- 
वाससयसहस्सा पण्णत्ता 1 ते ण भोमेज्जा नगरा वाहि चटा अतो चरंसा, एवं 
जहा भवणवासीण तहैव नेयव्वा, नवर-पडागमालाउलाः सुरम्मा पासार्ईया 
दरिसणिज्जा अभिखूवा पडिख्वा ॥ 
१४९६ केवदया ण भते 1 “जोइसियाण विमाणावासा" पण्णत्ता ? 
गोयमा ! इमीसे ण रयणप्पमाए पुढवीए वहुसमरमणिज्जामो भ्रूमिभागागो 
सत्तनउयाईइ जोयणसयाइ उडढ उप्यदत्ता, एत्य ण ॒दसुत्तरजोयणसयवाहत्ने 
तिरिय जौडईसविसए जोडसियाण देवाण -जसंखेज्जा जोडइसियविमाणावासा 
पण्णत्ता ! ते ण जोइसियविमाणावासा अव्मुग्गयमुस्िय-पहसिया विविहमणि- 
रयण~भक्तिचित्ताः वाउद्धय-विजय-वेजयती-पडाग-छत्तातिचछृत्तकलिया तुगा 
गगणतलमण॒लिहतसिह रा जालतररयण'पजरम्मिलितव्व मणि-कणग-यूभियागा 
विगसित-सयपत्त-पुडरीय-तिलय-रयणद्भचद-चित्ता यतो वहि च सण्ा'तवणिज्ज- 





१ ठा० १।१५३-१६० 1 प्न्तुतनरत्रवर्तीपाठ पटूयते तदा १४४ 

२ प्रज्ञापनाया द्वितीये स्वानपदे वाणमतर- सू्रवतिन गगघवद्धिभूया पाठस्यानन्र 
देवाना वर्णने गधवद्विभता' इति पाठम्या- "पडागमाताउलाः प्रभृति विद्रेपणानि 
नन्तर निम्नग्रकार पाठो विचते- युज्यन्ते 1 जच्छाः प्रभृति विद्चेपणानि प्रज्ञा- 
“जच्यरगणसरघसविक्रिण्णा दिव्वतुडिततद्सप- पनम्या वियन्ते, किन्तु जत्र सूत्रकृता नापे- 
णादिता पडायमालाउलाभिरामा सव्वरयणा- क्षितानीति प्रतीयते । 


मया अच्छा सण्डा लब्डा घटा मद्रा नीरया ३ जोत्तिसिया वारा (क, ख) । 

निम्मला निप्पका णिक्ककडच्छाया सप्पमा ४. भित्ति (ग) । 

समरीदया सखज्योना पासातीवा दरखप्निज्जा ५ इडं प्रयमावहुवचनलौपो द्रष्टव्यः (वरू) । 
सभिल्वा पडि्वा ।* एतस्य पाठस्य संदर्भे ६ खण्ट्‌ (वृपा) । 


पदण्णगसमवाओ ९३३ 


वालुगा-पत्यडा सुहफासा सस्सिरीयरूवा पासार्ईया दरिसणिज्जा अभिखूवा 
पडिख्वा ॥ 


१५० केवइया ण भते । वेमाणियावासाः पण्णत्ता ? 


१५१ 


१५२ 


गोयमा 1 इमीसे ण रयणप्पभाए पुढवीए वहुसमरमणिज्जामो भूमिभागाञ 
उडढ चदिम-सूुरिय-गहुगण-नक्खत्त-तारार्वाण वीडइवइत्ता वहूणि जोयणाणि 
वहूणि जोयणसयाणि वहुणि जोयणसहस्साणि वहूुणि जोयणसथसहस्साणि वहूजो 
जोयणकोडीमो वहो जोयणकोडाकोडीओ गसखेज्जामो जोयणकोडाकोडीओ 
उड्ढ दर वीइवइत्ता, एत्थ ण वेमाणियाण देवाण सौोहम्मीसाण-सणकुमार- 
माहिद-वभ-लतग-सुक्क-सहस्सा र-भाणय-पाणय-जा रणच्चुएसु गेवेज्जमणुत्तरेसु 
य चउरासीदइ विमाणावाससयसहस्सा सत्ताणउई' सहस्सा तेवौस च विमाणा 
भवतीति मक्खाया । ते ण विमाणा अच्चिमालिप्पमा मासरासिवण्णामा, असया 
नीरया णिम्मला वित्तिमिरा विसुद्धा सन्वरयणामया अच्छा सण्ठा लण्हाः घटा 
मदु णिप्पका णिक्ककडच्छाया सप्पभा समि रीया" सउज्जोया पासार्ईया दरिस- 
णिज्जा अभिखूवा पडिरूवा^ । 

सोहम्मे ण भते । कप्पे केवइया विमाणावासा पण्णत्ता ? 

गोयमा । वत्तीस विमाणावाससयसह्स्सा पण्णत्ता ॥ 

एव ईसाणाइसु--गद्रावीस वारस अदु चत्तारि-एयाईइ सयसहस्साई्‌, पण्णास 
चत्तालीस छ--एयाई सहस्साई, आणए पाणए चत्तारि, आरणच्चुए तिण्णि- 
एयाणि सयाणि । एव गाहाहि भाणियव्व-- 


सगहणी-गाहा 


वत्तीसद्वावीसा, वारस अद्र चउरो सयसहस्सा । 
पण्णा चत्तालीसा, छन्व सहस्सा सहस्सारे ॥१॥ 
आणयपाणयकप्पे, चत्तारि सयाऽऽरणच्चृएं तिन्नि । 
सत्त विमाणसयाईइ, चउसुवि एएसु कप्पेसु ॥२॥ 
एक्कारसुत्तर' देद्धिमेस॒ सत्तृत्तर च मञ्भिमए । 
सयमेग उवरिमए, पचेव अणृत्तरविमाणा ॥३॥ 


टिड-पदं 
१५३ नेरइयाण भते । केवडइय काल ठिई पण्णत्ता ? 





१ वेमाणियाण० (क) । ५ समिरिया (क,ख) । 
२ सत्ताणउडइ च (ग) 1 , ६ पडरूवा सूरूवा (क) । 
३ ° वेण्णप्पमां (क) । ७ °सुत्तरसय (ग) 

४ >८(क)1 


१५४ 


१५५. 


स्रमवामो 


गोयमा 1 जहण्णेण दसं वामसह्स्साद्‌ उवकोमेण तेत्तीस मागरोवमाद्‌ं ठि 
पण्णत्ता ।1 

अपज्जत्तगाण भते । नेरइयाण केवइय काने ठिदं पण्णत्ता ? 
गोयमा । जट्ण्णेण जतोमूदरृत्त उक्कोसेणवि अतोमृहुत्तं 11 
पज्जत्तगाण' * नते ! नेरदयाण केवड्य कान टि पण्णत्ता ? 
गोयमा०° । जहण्णेण दस वामसहृस्सादं अतो मृहृत्तणादं 


उक्कोसेण तेत्तीस 
सागरोवमाईइ यतोमृहूत्तूणाद ॥ 





१५६ इमीप्ने ण रयणप्पभाए पुद्वीए, एव जाव' विजय-वेजयत-जयत-जपराजियाण 
भते 1 देवाण केवइय काल ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा । जहष्णेण वत्ती सागरोवमाईइ'* उक्कोतेण तेत्तीस स्ागरोवमादइ्‌* ॥ 
१५७ सव्वटुं अजहण्णमणुक्कोसेण तेत्तौस ताग रोवमाइ ठिडई पण्णत्ताः ॥ 
सरीर-पद 
१५८ कति ण मते! सरीरा पण्णत्ता? 
गोयमा ! पच सरीरा पण्णत्ता, त जहा-जो रालिएं वेटव्विए आहारए तैयए 
कम्मए ।। 
१५६ बोरालिवसरीरे ण भते ! कदविहे पण्णत्ते ? 
गोयसा 1 पचविह्‌ पण्णत्ते, त॒ जहा-एगिदिययोरालियसरीरे जाव, गव्म- 
वक्कतियमणुस्सपर्दियजोरालियसरीरे य ॥ 
१६०. गोरालियसरीरस्स ण़ मते ¦ केमहालिया सरीरोगाहृणा पप्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेण भगुलस्स असन सज्जति मानं उक्कोसेण साइरेग जोयणसहस्स 11 
१६१ एव जहा गोयाह्णास्रठाेः मोरालियपमाण तहा निरवसेस । एव॒ जाव 
मणृस्तेत्ति उक्कोसेण तिण्णि माडवाई ।। 
१६२ कडइविहे ण मते । वेडव्विवसरीरे पण्णत्तं ? 
गोयमा । दूविहे पण्णत्ते- एगिदिववेउव्वियस्ररीरे य पचिदियवेउव्वियसरीरे य ॥ 
१६२ एव जाव ईसाणकप्पपज्जत सणंकूमारे जाउत्त जाव अणृत्तरा भववारणिज्जा 
तेसि स्यणी-स्यणी परिहायइ ॥ 
१ स पा०--पज्जत्तगाण० 1 १५ एव क्तर्वायंिदधिस्वितिरपि तवरिभिर्गमंवव्यिति 
२ पण्णु० ४। (व्‌), पण्ण्र ° ४। 


३ इह्‌ च विजयादिपुं जघन्यतो द्रात्रि्त्सागये- 
पमाण्युक्नानि मन्हत्त्यादिप्वपि वयैव 
दश्यते, प्रज्ञापनाया त्वेकृविद्यदुक्तेति मतान्त- 
रमिदम्‌ (वृ) । 

४. पर्याप्तकापर्याप्तकगमदयमिह्‌ समूद्यम्‌ (व्‌) । 


पण्ण० २१ 
सोगाहुण सठणे (ग), अवनाटनास्रस्याना- 


भनिवान प्रज्ञापनावा एकविद्चतितम पदम 1 
पण्ण° २१ 


शुस्तकान्तरेत्विद बाक्यमन्यया च्श्यते (वृ) 1 


पदड्ष्णगसमवाभो ६६१५ 


१६४ आहारयसरीरे ण मते 1 कडविहे पण्णत्ते 2 
गोयमा 1 एगाकारे पण्णत्ते 1 
जइ एगाकारे पण्णत्ते, कि मणुस्सञाहारयसरीरे ? अमणुस्सओआहारयसरीरे ? 
गोयमा । मणुस्सञहारगसरीरे, णो भमणस्सञआहारगसरीरे 1 
'"्जद्‌ मणुस्स आहारगसरीरे, कि गन्भवक्कतियमणस्सञहारगसरीरे ? 
समच्छिममणुस्सञआहदारगसरीरे ? 
गोयमा। गव्भवक्कतियमणुस्समाहारयसरीरे नो समुच्छिममणुस्समाहारयसरीरे । 
जई गव्भवक्कतियमणुस्समाहारयसरीरे, कि कम्मभूमग-गन्भवक्क तियमणस्स- 
आहारयसरीरे ? अकम्मभूमग-गन्भवक्कतियमणुस्सञआहारयसरीरे 7 
गोयमा 1 कम्मभूमग-गन्भवक्कतियमणुस्समादास्यसरीरे, नो अकम्मभरुमग- 
गठ्भवक्कतियमणुस्सआहारयसरीरे 1 
जइ कम्मभूमग-गव्भवक्कतियमणुस्साहारयसरीरे, कि सखेज्जवासाउय- 
कम्मभूमग-गब्भवक्कतियमणुस्समाहास्यस रीर ? अस्खेज्जवासाउय-कम्मभुमग- 
गन्भवक्कतियमणुस्समाहारयसरीरे ? 
गोयमा । सखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गन्भवक्कतियमणुस्सञहारयसरीरे, नो 
असखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गन्भवक्कतियमणुस्साहारयसरीरे 1 
जद सखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गठ्मवक्कतियमणुस्सञाहार्यसरीरे, कि 
पञ्जत्तय-सखेज्जवासाउय-कम्मभमग-गठ्मवक्कतियमणुस्सजाहास्यसरीरे ? 
अपज्जत्तय-सखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गन्मवक्कतियमणुस्समाहारसयसरीरे ? 
गोयमा । पज्जत्तय-ससेज्जवासाउय-कम्ममूमग-गन्भवक्कतिमणुस्समआहास्यः 
सरीरे, नो अपज्जत्तय-सखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गन्भवक्कतियमणुस्सओआहारयः 
सरीरे। 
जद पज्जत्तय-सखेज्जवासाउय-कम्मभरुमग-गन्भवक्कतियमणुस्समाहारयसरीरे 
कि सम्मदिद-पज्जत्तय-सखेज्जवासाउय-कम्मभुमग-गन्मवक्कतियमणस्स- 
आहारयसरीरे ? भिच्छदिद्ि-पज्जत्तय-सखेज्जवासाउय-कम्मभरुमग-गन्भ- 
वक्कतियमणुस्सजाहारयसरीरे ? सम्मामिच्छदिद्वि-पज्जत्तय-सखेज्जवासाउय- 
कम्मभूमग-गन्मवक्कतियमणुस्समाहारयसरीरे ? 
गोयमा 1 सम्मदिट्टि - पज्जत्तय - सखेज्जवासाउय-कम्मभुमग-गन्भवक्कततिय- 
मणस्सञाहास्यसरीरे, नो भिच्छदिद्वि-पज्जत्तय-सखेज्जवासाउय-कम्मभूमग- 
गब्भवक्कतियमणुस्सआहारयसरीरे, नो सम्मामिच्छदिद्ध-पज्जत्तय-सखेज्ज- 
वासाउय-कम्मभूमग-गन्भवक्कतियमणुस्सगाहारयस रीरे । 


, 


१ स० पार-एव जङ्‌ मणुस्ख किं ** `वयणावि भतियव्वा। 


६३४६ 


१६५ 


१६१ 


१६७ 


समवानौ 


जई समटिद्ि-पज्जत्तय- सखेज्जवासाउय - कम्मभरूमग ~ गन्मवक्कत्तियमणुस्स- 
आहास्यसरीरे, किं सजय-सम्मदिद्धि-पज्जत्तय-सखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गव्म- 
वव्कतियमणुस्सआहारयसरीरे ? असजय-सम्मदिद्धि-पज्जत्तय-सखेज्जवासाउय- 
कम्मभूमय ~ गव्भवक्कत्तियमणुस्सआहारयसरीरे ? सजयास्तजय ~ सम्मदिद्धि- 
पज्जत्तय-सखेज्जवासाउय-कम्ममू मग-गन्भवक्कतियमणुस्समाहारयसरीरे ° 
मोयमा 1 सजय-सम्मदिद्वि-पज्जततग-सखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गव्भवक्कत्तिय- 
मणुस्सयाहारयसरीरे, नो असजय-सम्मदिद्धि-पज्जत्तय-सखेज्जवासाउ्य-कम्म- 
भूमग-गव्भवक्कतियमणुस्समादास्यसरीरे, नो सजयाघजय-सम्महिद्ि-पज्जत्तय- 
सखेज्जवासाउय-कम्ममूमग-गन्भवक्कतियमणुस्समाहारयस्षरीरे 1 

जद सजय - सम्महिह ~ पज्जत्तय-सखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गव्मवक्कतिय- 
मणुस्सयाहास्यसरीरे, कि पमत्तसजय-सम्मदद्वि-पज्जत्तय-सलेज्जवासाउय- 
कस्मभूमग ~ गन्भवक्कतियमणुस्समाहारयसरीरे ? अपमनत्तसजय - सम्मद्द्धि- 
पज्जत्तय-सखेज्जवासाज्य-कम्मभूमग-गन्मचक्कतियमणुस्सयाहारयसरीरे ? 
गोयमा । पमत्तसजय - सम्मदिद्ि - पज्जत्तय ~ सखेज्जवासाउय - कम्मभूमग- 
गठ्भवक्कत्तियमणुस्समाहारयसरीरे, नो अपमत्तसजय - सम्मद - पज्जत्तय- 
सखेज्जवासाउव-कम्मभूमग-गन्मवर्क्कतियमणुस्सञाहारयसरीरे 1 

जई पमत्तसजय-सम्मदिद्धि-पज्जत्तय-सखेज्जवासाउय-कम्मभूमग-गञ्भवक्कतिय- 
मणुस्तजाहारसयसरीरे, किं इड्धिपत्त-पमत्तसजय-सम्मदिदिं -पज्जत्तय-सलेज्ज- 
वासाउय-कम्मभूमग-गन्मवक्कतियमणुस्सनाहारस्यसरीरे ? अगिह्धिपत्त-पमत्त- 
सजय-सम्मर्दिटिं - पज्जत्तय - मखेज्जवासाउय-कस्मभूमग-गन्भववकतियमण्स्स- 
आहारयसरीरे ? #॥ 
गोयमा ? इङ्धिपत्त-पमत्तसजय-सम्मदह्ि-पज्जत्तय-सखेज्जवासाउय-कम्मभूमग- 
गन्भवक्कतियमणुस्समाहारवसरीरे, नो अणिद्धिपत्त - पमत्तसजय - सम्मदधदि- 
पज्जततय-ससरेज्जवासाउय-कम्मभूमगर-गन्भवक्कतियमणुस्समाहारयसरीरे ° ॥ 
'"आहारयसदरीरे ण भते} कि सिए पण्णत्ते 7 

रतयमा ! समचउरससाणसरटिए पण्णत्ते ° ॥ 

""आहारयसरीरस्स केमहालिया सरीरोगादणा पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 जह्ण्णेण देसूणा स्यणी उक्कोसेण पडिपुण्णा रयणी ° ॥ 

तेयासरीरे णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 


1 





१ स० पाग्-मादारयसरीरे समचउरप्त- २ स° पा०--गहारय जह देसूणा रयथि उ} 


सठाणसत्ति । 


पदिपुण्णा रयणी । 


पदण्णमसमवामो ६१७ 


१६८ 
१६६ 


१७५० 
१७१ 


गोयमा । पचविहे पण्णत्ते-एिदियतेयासरोरे य' शवेदियतेयासरीरे य तंदिय- 
तेयासरीरे य चउरिदियतेयासरीरे य पचेदियतेयासरीरे य ° ॥ 

एव जाव -- 

गेवेज्जस्स ण भते! देवस्स मारणतियसमूग्घातेण समोहयस्स तेयासरीरस्स 
केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 

गोयमा । सरीरप्पमाणमेत्ती विक्स भवाहल्मेण, आयामेण जहृण्णेण अहे जाव 
बिज्जाहरसेदीगो", उक्कोसेण अहे जाव अहोलोडया गामा, तिरिय जाव मणुस्स- 
खेत्त, उडढ जाव सयाइ विमाणाईइ^ ॥ 

एव" अणुत्तरोववाइया वि ॥ 

एव कम्मयसरीर पि भाणियव्व ॥ 


जओहि-पदं 
सगहणी-गाहा 


१७२ 


भेदे विसय सठाणे, अन्भतर वाहिरे य देसोही 1 

ओदिस्स वड़्ि-हाणी, पडिवाती चेव अपडिवाती ।1१।। 
कड्विह ण भते 1 ओही पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते-भवपच्चइए य खजोवसमिए य । एव सब्व ओहिपद 
भाणियव्व ॥ 


वेयणा-पद 
सगहेणी-गाहा 


सीतायदग्व सारीर, साय तह वेयणा भवे दुक्ला । 
अव्भुवगसुवक्कमिया, णिदाएः चेव अणिदाएु )१॥ 


१ सं०पा०-वेते चड पच) पर्चाच्च 'तिरिय जाव मणुस्सचचेत्त' इति 

२ *पण्ण० २१। पाठो विद्यते । 

३. प्रयुक्तादर्गेषु माणस्स' पाठ प्राप्यते, किन्तु ७ एवे जाव (क, ख, ग) ! भत्र "जाव" शनब्दो- 
अथमीमास्या नासौ समीचीन पतिभात्ति। ऽनावद्यकः प्रतिभाति । प्रजञापतायामपि (पदः 
तेना प्रज्ञापनाया एकर्विदात्तितमपदस्थ २१) 'भणुत्तरोववाइयस्स वि एव चेव" इति 
शतियासरीरस्स' दति पाठ स्वीकृत 1 पाठो लभ्यते । 

४ ०मेत्ता (क्व) । ० पण्ण० २३) 

५. °सेदी (क, ख) । & णीत्ताई (कः, ग}; णित्ताए तहा (ल) 1 

६. प्रतिषु पूवं “उद्ढ जाव सयाद विमाणाद' 


६३८ सभवामो 


१७३ नेरइया ण भते 1 कि सीतवेयणः वेदति ? उसिणवेयण वेदति ? सीतोसिण- 
वेयण वेदति ? 
गोयमा 1 नरया" *सीत वि वेदण वेदेति, उसिण पि वेदण वेदेति, णो सीतो- 
सिण वेदण वेदेति ° । एव चेव वेयणापदः भाणियन्व 11 
लेसा-पदं 
१७४ कड्‌ ण मते । लेसाओ पण्णत्तामो ? 
गोयमा 1 च लेसाञो पण्णत्तामो, त॒ जहा-किण्ट्‌ लेस्सा नीललेसा काउलेसा 
तेउलेसा पम्ह्लेसा सुक्कलेसा । एव लेसपय* भाणियव्व 11 
आहार-पद 
सगहणी-गाहा 
'अणत्तरा य आहारे“ आहाराभोगणाऽवि* य। 
पौगगला नेव जाणति, अज्मवसाणाः य सम्मत्त 1१11 
१७५ नेरदया ण भते 1 अणतराहारा तओ निव्वत्तणया तञ परियादइयणया तमो 
परिणामणया तसो परियारणया तमो पच्छा विकूव्वणया ? 
हता गोयमा! । *नैरदया ण जणतराहारा तमो निव्वत्तणया ततो परियाइयणया 
तञ परिणामणया तजो परियारणया तमो पच्छा विकुव्वणया ° । एव आहार- 
पद" माणियन्व ॥ 
आउगवव-पदं 
१७६ कद्रविहे ण भते । आगवधे पण्णत्ते ? . 
गोयमा । छव्विहे आउगववे पण्णत्ते, त जहा जादनामनिवनत्ताउके" *गतिनाम- 
निचत्ताउके टिडनामनिघत्ताउके पएसनामनिघत्ताउके अणुभागनामनिधत्ताउके 
ओगाहणानामनिघत्ताउके० 1 ` . 
१७७ नेरदयाण भते । कडइविहे आउगवधे पण्णत्ते ? 
मोयमा । छच्विहे पण्णत्ते, त जहा--जातिनाम'. *निघत्ताउके गदनामनिधत्ताउके 


१ सीत वेयण (ख) । ६ ति (क) । 

२ स० पा०-नेरद्या० । ७ मेव (क,ख, ग)। 

३. पण्य ३५। क शसाणे (ग)। । 
४ प्रण्ण० १७। ९ स० पा०-ठ्ता गोयमा1 


५ (क) अणतसा य जाहारे' त्ति अनन्तराहच- १० पण्ण० ३४ । 
अव्य्रवघानाद्चवाहारविपये जनन्तराहारय नं १, 
स° पा०--एव मतिनाम मोगाहणा- 
जीवा वाच्या इत्यार्य (व° पत्र १३५) । . न ^ भ~ 0 
{ख) 'अणतसरागयाहारे' इत्यादि, प्रथमम = गन । . 
नन्तरागताहारको नैरयिकादिर्ववतव्य १२. म० प्रा०--जात्तिनाम जाव भओनादणा- 
[पन्नवणा पद ३४ वृत्ति] । नाम) । 


पद्ण्णगसमनामो ६३६ 


१७८ 


हिदनामनिघत्ताउके पएसनामनिघत्ताउके अणुभागनामनिधत्ताउके ओगाहणा- 
नामनिधत्ताउके । 
एव जाव वेमाणियत्ति । । 


उववाय-उव्वटणा-विरहु-पदं ` 


१७६ 


१८० 


१८१ 


१८२ 
१८३ 


निरयगई ण भते 1 केवदय काल विरहिया उववाएण पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 जहण्णेण एक्क समय उक्कोसेण बारसमूहुत्ते ॥ 
एव तिरियगई मणुस्सगई देवगई ।। 
सिदधिगई ण भते । केवदय काल विरहिया सिज्छणयाए पण्णत्ता ? 
गोयमा । जहुण्णेण एक्क समय उक्कोसेण छम्मासे' ॥ 
एव सिद्धिवज्जा उव्वदणा ॥ 
इमीसे ण भते । स्यणप्पभाएु पुदढवोएु नेरदइया केवदय काल विरहिया 
उववाएण? शपण्णत्ता ? 
गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण चउन्वीस मुहुत्ता ° । 
एव उववायदडओो भाणियव्वो, उव्वट णादडभो वि^।। 


आगरिस-पद 


१८४ 


१८५ 


नेरइया ण भते । जातिनामनिहत्ताउग कतिहि आगरिमेहि पगरेति ? 

गोयमा । “सिय एक्केण सिय दोहि सिय तीहि सिय चरि सिय पचि सिय 
छि सिय सत्तर्हि"* सिय अद्रुह, नो चेव ण नवि ॥ 

'सेसाणि वि"" आउगाणि जाव वेमाणियत्ति ॥ 


सधघ्यण-पदं 


१८१ 


१८७ 


ठा० १।१४२-१६३ । 


सिय १ सिय २,३,४,५,६.७ (क, ख, ग) । 


कड्विहे ण भते । सघयणे पण्णत्ते ? 

गोयमा । छष्विहे सघयणे पण्णत्ते, त जहा-वइरोसभनारायसवयणे रिसभ- 
नारायसघयणेः नारायसघयणे अद्धनारायसघयणे ख।लियासघयणेः देवदू- 
सघयणे' ॥ 
नेरदया ण मते 1 किसघयणी ? 


ठा० १1४२-१६२। 


कीलिया० (क्व) । 
सेवट ° (क्व) । 


१ ६ 

२ स० पा०--उववाएण एव । ७ उसभ ० (क) 1 
द य (क,ग)। 

४1 ९ 

भ 


सेसाणवि (क, ख, ग) अशुद्धम्‌ 1 


६५० 


९८८ 


१८६ 
१९० 


१९१ 
१६२ 
१९३ 
१६४ 
१६५ 


समवामौ 


गोयमा । चछण्ट॒ सघयणाण असघयणी-णेवद्रीः णेव छिरा णेव ण्ठारू* जे 
पोग्गला अणिद्रा अकता अप्पिया असुभाः अमणुण्णा अमणामाः ते तेसि 
असघयणत्ताए परिणमति ॥ 

असुरकूमारा ण भते ? किसघयणौ पण्त्ता ? 

गोयमा 1 छण्ह्‌ सघयणाण मसवयणी--णेवद्ी णेव छिरा णेव ष्टा, ज पोरगला 
इदा कता पिया सुभा, मणुण्णा मणामा' ते तेस असवयणत्ताए परिणमति ॥ 
एव जाव" यणियकरुमारत्ति 

पुढवीकाइया ण भते ” किसघयणी पण्णत्ता ? 
गोयमा । देवद सघयणी पण्णत्ता ॥ 

एव जाव' समुच्छिमपवचिदियतिशिक्खजोणियत्ति 11 
गन्भवक्कतिया छुव्विहुसघयणी ॥ 
समूच्छिममणुस्सा ण चेवटुसघयणी ॥ 
गव्मवक्कतियमणुस्सा छष्विहसघयणी पण्णत्ता ।1 
जहा असुरकुमारा तहा वाणमत रा जोइसिया वेमाणिया य ॥ 


सठाण-पदं 


१६६ 


१६७ 


१६०८ 


१६६ 
२०० 


कड्विहे ण भते ।! सठाणे पण्णत्ते ? | 

गोयमा । छव्विहे सठाणे पण्णत्ते, त जहा--समचउरसे णग्गोहुपरिमडउले साती 
खुज्जे वामणे हुड ॥ 

णेरदया ण भते { किसठाणा" पण्णत्ता ? 

गोयमा । हुडसराणा' पण्णत्ता 1 

असुरकूुमारा किसठाणस्ठिया" पण्णत्ता ? 

गोयमा । समचउरससठाणससिया पण्णत्ता जाव" थणियत्ति ॥ 

पुठवी मसूरयसठाणा पण्णत्ता ॥ 

आऊ यिवृयसंठाणा' पण्णत्ता ॥। 


॥ 


१ णेतद्टि (क) । ७ ठा० १।१४३-१५० 1 ' 
२ णविण्हारं (क,म)1 ८ सेवटु° (क, ख) । 
३ > (क), अणाएज्जा असुभा (क) 1 ६ ठा० १५३-१५६। 
४. अमणा वा (क); ममणामा अमणाभिरामा १० क्रिसठाणी (क्व) । 
(ग) 1 १ ११ °प्रणे (क), °सटाणी (क्व) । 


५. >(क, य) 1 १२. किसरठाणो (क, ख) । 
६. मणामा भिरामा (क), मणामा मणाभि- १३ ठा० १।१४३-१५० ) 


रामा (ग) । १४ °सठाणे (क) 1 


पड्ण्णगसमवानो ६४१ 


२०१ तेऊ सदकलावसठाणा पण्णत्ता ।1 
२०२ वाऊ पडागसलाणा' पण्णत्ता ॥ 
२०३ वणप्फई नाणासठाणसलिया पण्णत्ता ॥ 
२०४ वेइदिय-तेइदिय-चउरिदिय-सम्मुच्छिमपचंदियतिरिक्ला' हुडसठाणा पण्णत्ता ॥ 
२०५ गव्भवक्कतिया छच्विहुसठाणा पण्णत्ता 
२०६ सम्मुच्छिममणुस्सा हडसठाणस रिया पण्णत्ता ॥ 
२०७ गन्भवक्कतियाण मणुस्साण छव्विहा सठाणा पण्णत्ता ॥ 
२०८ जहा असुरकुमारा तहा वाणमतरा जोइसिया वेमाणिया ॥ 
वेय-पदं 
२०९ कडविहे ण भते । वेए पण्णत्ते ? 
गोयमा । तिविहे वेए पण्णत्ते, त जहा --इत्थीवेए पुरिसवेए नपुसगवेए । 
२१० नेरदया ण मते 1 “किं इत्यीवेया पूरिसवेया णपुसगवेया पण्णत्ता"! ? 
गोयमा । णो इत्थिवेया णो पृवेया, णपुसगवेया पण्णत्ता ॥ 
२११ असुरक्‌ूमाराण भते । कि इत्थिवेया पूरिसवेया नपृसगवेया ? 
गोयमा । इत्थिवेया पृरिसवेया, णो णपूसगवेया जाव" थणियत्ति ॥ 
२१२ पृठवि - आउ-तेउ-वाउ-बणप्फडई-वि-ति-चउरिदिय - समुच्छिमपचिदियतिरिक्ल- 
समुच्छिममणुर्सा णपुसगवेया ॥ 
२१३ गब्भवक्कतियमणुस्सा भचेंदियतिरिया य^^ तिवेया ॥ 
२१४ जहा असुरकुमासय तहा वाणमतरा जोदसिया वेमाणियावि* ॥ 


समवसरण-पद 
२१५ तेण कलेण तेण समएण कप्पस्सः समोस्तरण णेयन्व जाव गहरा सावच्चा 





निरवच्वा' वोच्छिण्णा ॥ 

कुलगर-पदं 

२१६ जवुदौीवे ण दीवे भारहै वासे तीयाए ओसपििणीए सत्त कुलगरा होत्या, 
त जहा- 

१ पठातिया० (क), पडातिया० (ग) । ६ याय (ख) । 

२ °त्िरिय (क,ख) । ७ पज्जुस्णाकप्पस्स (वपा), द्रष्टव्य परि्षिष्टम्‌, 

३. कि वेए पण्णत्ते (ग) । सस्याद्धु २। 

४ ठा० १।४३-१५०। ८ णातन्व (ग) । 


५ °तिरिविष्ठजोणिया (ग) । & निरवच्वा य (ग) । 


६४२ समवामो 


सगह णी-गाहा 
मित्तदामे सुदामे य, सुपासे य सयपमे। 
विमलघोसे सुघोसे य, महाधोसे य सत्तमे ।१। 
२१७ जवुहीवे ण दीवे भारहै वासे तीयाए उस्सप्पिणीए दस कूलगरा दोव्या, 
त जहा-- 
सयजले' सयाऊग य, अजियसेणे' अणतसेणे य । । 
कक्कसेणे भीमसेणे, महुभिीमसेणेः य॒ सत्तमे ।॥१॥ 
दठरहे दसरदे सतरहे ॥ 
२१८ जवुरहीवे ण दीवे भारहै वासे इमीसे ओसप्पिणीए" सत्त कूलगरा होत्या, 
त जहा- 
पटठमेत्थ विमलवाह्ण, चक्खुम जसम चउत्थमभिचदे । 
तत्तो य॒ पसेणदए५ मल्देवे चेव नामी य।॥१॥ 
११९६९ एतेति ण सत्तण्ठ्‌ कुलगराण सत्त भारि होत्या, त जहा 
चदजस चदकता, सुरूव-पडिसूव चक्खुकता य । 
सिरिकता मर्देवी, कुलगरपत्तीण णामाद १॥ 
तित्थगर-पदं 
२२० जवुहीवे ण दीवे भारहे वासे इमीसे ओस्पििणोए चडउवीसं तित्थगराणं पियरो 
होत्या, त जहा-- 
“णाभी य जियसत्त्‌ य“ जियारी सवरे इय। 
मेहे धरे प्ट य, महसेणे य खत्तिए॥१॥ 





१ सतज्जले (ग) । च नाम (तक्कमणे' विदयते । "कः शग” प्रत्थोरपि 

२ सताहू (ग) । एव एव पाठो लभ्यते । समवायाङ्गस्य 

३ स्थानाद्खुस्य मुद्रितग्रतौ (आगमोदयसमिति मद्रितप्रती कज्जेणे' तया हस्तलिखितादज्यु 
पत्र ५१८ सूव्राद्धुः ७६७) चतुर्यकुलकरस्य कक्कसेणे' पाठोस्ति 1 प्रतीयते तस्यानाङ्े 
नाम 'समिततपरेणे' विद्यते । किन्नु पाठशोवन- समवायाद्धं च 'जजियत्तेणे' "कक्कसेणे' पाठ 
प्रयुक्तयो क' ग' प्रत्यो "ख" प्रतौ च आसीन्‌ किन्तु निपरदोपेण पाठ-विपयंयो 
क्रमश “सतितसेणे' अजितमेणे" पाठो विद्यते । जात । 


समवायाद्धं (श्रेष्ठि माणेकलाल चुन्तीतनाल 
श्रेष्ठि कान्तिलाल चुन्नीलाल द्वारा प्रकाशित 
पत्र १३६ सूत्राङ्धु १५७) तृतीयकरुलकरस्य पस्रेणइ (ख) । 

नाम॒ “अजितसेणे' विद्यते  पाटसोवन-प्रयु- णामौ जियसत्त्‌ राया (ग--हस्तलिलित 
क्तयो कः खः प्रत्योरपि एप एव पाठोस्ति । वृत्ति) 1 

स्यानाङ्गस्य मुद्रितप्रतौ पञ्चमकूलकरस्य 


महाततेणे (ख) । 
ओसप्पिणीए समाए (ग) । 


कभ 40 „+< ०, 


पद्ण्णग समवामौ 


२२१ 


२२२ 


२२३ 


संगहणी-गाहा 


९४३ 


सुग्गीवे दढरदे विष्हू, वुपुज्जे य  खत्तिए । 

कयवम्मा सीहसेणे य, भाण्‌ विस्ससेणे इ य ॥२॥ 

सुरे सुदसणें कमे, सुमित्तविजए समुदूविजये य । 

राया य आससेणे, सिद्धत्येच्चिय खत्तिए ।३॥ 

उदितोदितकुलवसा", विसुद्धवसा गुणेहि उववेया । 

तित्यप्पवत्तयाण, एए पियरो जिणवराण ।४। 
जवुदीवे ण दीवे भारहे वासे इमौसे ओसप्पिणोए चउवीस तित्यगराण मायरो 
होत्था, त जहा-- 

भरुदेवा विजया सेणा, सिद्धतया मगला सुसीमा य। 

पुहवी लक्लण रामा, नदा विष्ट जया सामा।९१॥ 

'सुजसा सुव्वय अदर, सिरिया देवी पभावई। 

पमा वप्पा सिवा य, वामा तिसला देवी य जिणमाया? ।२॥ 
जवुरीवे ण दीवे भरहे वासे इमीसरे ओसप्पिणीए चउवीस तित्यगरा होत्या, 
त जहा -उसभे अजिते" “सभवे अभिणदणे सुमती पउमप्पभे सुपासे चदप्पहे 
सुविही सीतले सेज्जसे वासुपुज्जे विमते अणते धम्मे सती कूथू अरे मल्लो 
मुणिसुन्वएु णमी अद्टिणेमौ पासे ° वद्धमाणे य ॥ 
एएसि चउवीसाए तित्थगराण चउवौस पुव्वभविया णामपेज्जा होत्या, 
त जहा- 


पठमेत्य वद्रणाभे, विमले तह विमलवाहुणे चेव । 
तत्तो य चम्मसीहे, सूभित्ते तह घम्ममित्ते य॥१।॥ 
सुद रवाह तह दीहवाहू जुगवाहू लदुवाहुं य। 
दिष्णे य इददत्ते, सुदर मार्हिदरे' चेव ।।२॥ 
सीह रहे मेहर्हेः रप्पी य सुदसणे य॒ वोद्धव्वे । 
तत्तो य॒ नदणे खलु, सीहगिरी चेव॒वीसदइमे ।। २ 
अदीणसत्त सखे, सुदसणे नदणे य वोद्धन्वे। 
ओसप्पिणीए. एए, तित्थकराण तुः पुन्वभवा ।५॥ 





१ °कुलवस (क), ° कुलदसा (ग) । (ग--दस्तलिखित वृत्ति) । 


२ °यवत्तणायाण (ख), °प्पवत्तणयाण (ग), 
(ष्वः प्रतौ अग्रेपि एवम्‌) 1 

३. सजसा सुव्वय अइरा, सिरि देवी य पमावई। 

, पडमावनी य॒वय्पा, सिव वमा तिसलाइय 


स० पा०--अणित जाव वद्धमाणे । 
मदहिमदरे (क) । 

ओसप्पिणीय (क) 1 

> (ग) । 


@ ^ +< “< 


६४४ 


समवामो 


२२४ एएसि ण च्डवीसाए तित्थकराण चउवीस सीया होत्था, त जहा-- 


सीया सुदसणा सुप्पभाय, 
विजया य वेजयती, 
अरुणप्पभ चदप्पभ, 
विमला य प्रचवण्णा, 
अभयकर णिव्वृतिकरी, 
देवकर उत्तरकूरा, 
एयातो सीयामो, 
सव्वजगवच्छलाण, 

पुन्वि उक्खित्ता, 
पच्छा वहति सीय, 
चलचवलकृडलघरा, 

सुरसुरवदियाण, 

पुरमो वहति देवा, 
पच्चत्थिमेण असुरा, 
उसभो य विणीयाए, 
अवसेसा तित्ययरा, 
सव्वेवि एगदुसेण, 
ण य॒ णाम अण्णलिगे, 
एक्को भगव वीरो, 
भयवपि वासुपुज्जो, 
उगाण भोगाण, 
चउहि सदहरस्सेहि उसभो, 
सुमइत्य णिच्वभत्तेण, 
पासो मल्नी वि य, 


२२५. 


२२६ 


२२७. 


४५. 


सिद्धत्य सुप्परसिद्धा य । 
जयती अपराजिया चेव ।१॥ 
भूरप्पह अग्गिसप्पभा"* चेव । 
सागरदत्ता तह णागदत्ता यः || २।। * 
मणोरमा तह्‌' मणोहूरा चेव । 
विसाल चदप्पमा सीया ॥३॥ 
सव्वेसिं चेव जिणवररिदाण । 


सब्वोतुयसुभाए छायाए ।1४॥ 
माणुसेहि साहु रोमकृवेहि । 
असुरिदसुरिदनागिदा 11 ५। 
सच्छदविडव्वियाभरणघारी । 
वहति सीय जिणिदाण, ॥६॥ 
नागा पूण दाहिणम्मि पासम्मि । 
गख्ला पुण उत्तरे पासे ॥७॥ 
वारवदए ` अरट्िवरणेमी । 
तिक्ता जम्मभूमीसु ।१॥ 


णिग्गया जिणवरा चउवीस । 
ण य भिहिलिगे कुलिगे व ॥१॥ 
पासो मल्ली य तिरहि-तिहि सए । 
छि पुरिससएहि निक्खतो ॥१॥ 
राइण्णाण च खत्तियाण च। 
सेसा उ सहस्सपरिवारा ।२॥ 
णिग्गमो वासुपुज्जो जिणो चउत्येण । 
अदुमेण सेसा उ च्टरुण ।१॥ 


२२९. एएसि ण चडवीसाए तित्थग राण चउवीस पठमभिक्लादयाः होत्या, त जहा-- 





१ > (ख) । 

२ >€ (ख), गोदम्पह (म) 1 

३. सूरप्पम सृकप्यम अगिगिसखप्पभा (ख), सूरम्पह्‌ 
सुदरप्पहु अग्गिप्पमा (ग) । 


४ > (ख) । 

५. > (ख, ग)। 

६ जिणदाण (ग) 

७ °दायसे (ख), °देया (म), ° दायारो(क्व) । 


पदण्णगसमवामो 


सेज्जसे' वभवदत्ते, 
पत्तो य धम्मसीहेः 
पुस्ते पुणव्वसू पुण्णणद्‌ , 
'पठमे य सोमदेवे, 
अपरातिय वीससेणे, 
दिण्णे वरदत्ते, 
एते विसुद्धलसा, 
त॒ काल त॒ समय, 

२३० सवच्छरेण भिक्खा, 
सेसेहि वीयदिवसे 
उसभस्स पठमभिक्खाः 
सेसाण प्रमण्ण, 
सव्वेसिपि जिणाण, 
तदहिय वसुधाराओ, 

२३१ एतेसि ण चउवीसाए तित्यगराण 
णग्गोह्‌-सत्तिवण्णे, 
सिर्सि य णागस्क्से, 
तेंदुग पाडल जबर 
णदीसक्े तिलए य" 
चपय वउले य तदा, 
साले य वडमाणस्सः 
वत्तीसड्‌ ` घणूद्‌, 
णिच्वोउगो असोगो, 
तिण्णे व॒ गाउयाद" 
सेसाण पृण स्क्खाः 

स 

१ सेज्जस (क) । 

२ पञमेय सोमदेव, मादिदे तद्‌ सोमदत्तं य 

(क्व) । 
३. ०णदे (ग) । 
४ तत्तो य॒ धम्मसीहे, युमित्त तह वग्गसीहे म 
(क्व) । 


५ घम्म (क)) 


६४५ 


सुरिददत्ते य॒ इददत्ते य । 
सुमित्ते तह घम्ममित्ते य" ॥१॥ 
सृणदे जये य॒ विजये य। 
म्हिददत्ते य सोमदत्तं य“ ॥।२। 
दीसतिमे होड उसमभसेणे य । 
घन्नेः वहुले य आणुपुन्वीए ।1३॥1 


जिणवरभत्तीए^पजलिउडा य । 
पडिलाभेई जिणवरिदे ।1४।॥। 


लद्धा उसमभेण लोगणाहेण । 
लद्धाओो पठसभिक्खाओ ।1 १॥ 
खोयरसो आसि लोगणाहस्स । 

° आसि ।॥२॥ 
जहिय लद्धामो पठमभिक्लातो । 
सरीरमेत्तीमो वृदाजो 11३11 


चउवीस चेदयसक्खा होत्या, त जहा-- 


साले पियएुः पियगु छन्ताहे । 
माली य पिलखुर्वखे य ।।१॥ 
आसोत्ये खलु तहेव दधिवण्णे । 


अवयस्क्खे असोगे य ॥२॥) 
वेडसिसक्खे" धा यर्ई्क्खे । 
चेदयरूक्खा जिणवराण ।३॥। 


चेदयस्क्लो य वद्धमाणस्स 1 
ओच्छण्णो सालरुक्खेण 11४11 
चेइयस्क्खो जिणस्स उसभस्स । 
सरीरतो वारसगुणा उ ॥५॥ 


० मत्तीय (क, ग) 1 
अमिय ० (क्व) । 
पियाले (क) । 
साली (ख) । 

>< (क) । 

वडेस ° (क्व) 1 
वत्तीस (ग) । 


ॐ 4 © < 


१० 
११ 
१२ 


२४६ 


सच्छत्ता 
सुरससुर्मरुलमदिया 


सपडणाः, 


समवायी 


सवेदया तोरर्णोहि उववेया । 
चेद्यरक्खा जिणवदण ।1६।} 


२३२ एतेसि ण चउवोसाए तित्यणराण चडउवोस पठमसोसा होत्या, त जहा-- 


पटमेत्य 
चार्‌ 


उसभसेणे, 
य॒ वज्जणाभे, 
दिण्णे वाराहे पुण, 
मदर जते जद 
भिसषए य इद कुमे, 
उदितोदितकुलवसा, 
तिच्यप्पवत्तयाण, 


वीए पुण होड सीहसेणे उ। 
चमरे तह सुन्वते" विदन्भे 1! १11 
जाणदेः गोधुभे सुहुम्मे य। 
चवकाउट सयमु कमे य।\२॥ 
वरदत्ते दिण्ण इदभूती य। 
विसुद्धवसा गुणेहि उववेया । 
पठमा सिस्सा जिणवराण ।३।। 


२३३ एएसि ण चउवीसाए तित्थमराणं चउ्वीस पठमचिस्तिणीयो टोत्या, त जदा-- 


वमौ फग्गूः सम्मा 
सुमणा वार्ण सूलसाः 
पडमा सिवा सुई अच्‌, 
वू ^-पुप्फवती चेव, 
जक्िणी पृप्फचूला य॒, 
उदितोदितकुलवसा, 
तित्यप्पवत्तयाण, 


चवकवहि-पद 


अतिराणीः कासवी रदं सोमा। 
वारिणि वरणौ य वरणिधरा ॥1१॥ 
भावियप्पा य रव्खिया) 
अज्जा घणिलाः य आहिया ॥॥२॥ 
चदणञज्जवा य बआहिया। 
विसुद्धवसा गुणेहि उववेया । 
पठमा सिस्सी लिणद्राण 11३11 


२३४ जबुहीवरे ण दीव भरे वासे इमीसे ओसप्पिणीए्‌ वार चक्कवद्िपियरो होत्या 


त जहा- 
उसमें 


सुमित्तविजए, 
विस्ससेणे 


य॒ सूरे, 


सुञ्जय (ग) । 

जाण्दे पुण (स) 1 
इदेन्दुनेय सुभे (क्व) । 
फग्गुण (ख) । 

सास्ना (क्व) । 

६. अजिया (क्व) । 

५. वनूकनी (क, स) 

<, वयथिता (ग), जमिला (क्व) ! 


५ ५ „५ 


[न 


समूह्‌ विजएु य “उस्ससेणे य"^ 1 
सृदसणे कंत्तवीरिए य 11९] 


६ (क, ख, ग), सर्वेषु प्रयुक्तादर्शेषु "सम्स- 
सणे' पाठो नासि “व' प्रतौ पाठान्तरसूपे- 
प्रात्तौ निसित्तोऽस्ति । किन्तु शविन्ससेणः 
पचमचक्रवतिश्वीश्चान्तिनायत्य पितुर्नामान्ति । 
यदि अउस्सत्तणे' पाले न स्वीक्रियते तदा 
“विस्खसेणे" चतुवंचक्तवतिन पितुर्नाम मवेत्‌ । 
जावद्यकनिर्ूक्तावपि अस्ससेणेः पारो लम्यते 
तेनासौ पाठ व्वीकृत । अपवुच्यकनिर्युक्तौ 


पड्ण्णगसम्वाओ इ 


पउमुत्तरे महाहरी, विजए राया तहैव य । 
वम्हे वारसमे वृत्ते, पिउनामा चककवेदीण ॥२॥ 
२३५ जबुदहीवे ण दीवे भरे वासे इमाए ओसप्पिणीए वारस चक्कवह्विमायरो होत्या, 
त जहा-- 
सुमगला जसवती, भदा सहदेवी अइर सिरि देवी । 
तारा जाला" मेरो, वप्पा चुलणी अपच्छिमा ।१॥ 
२३६ जवुदोवे ण दीवे भरहे वासे इमाए ओसप्पिणोए वारस चक्कवट्ो होत्था, 
त जहा- 
भरहो सगरो मघव, सणकूमारो य रायस्द्दूलो । 
सती कूचू य अरो, हवइ सुभूमो य कोरव्वो ॥१॥ 
नवमो य महापडउमो, हरिसेणो चेव रायसद्दूलो । 
जयनामो य नरवरई, बारसमी वभक्तो यर 
२३७ एएसि ण वारसण्ड्‌ चक्कवटुण वारस इत्थिरयणा होत्या, त जहा-- 
पढमा होड सुभदा भहा सुणदा जया य विजयाय) 
कण्ठसिरी सूरसिरी, पउमसिरी वसुघरा देवी ॥१॥ 
लच्छिमई कुरुमई, इत्थिरयणाण नामाई ॥ 


वलदेव-वासुदेव-पदं 
२३८ जबुहृविण दत्वे भरदै वक्ति इमि मोसप्पिणोए नव बलदेव-वासुदेवपितरो 
होत्या, त जहा- 





गायाद्रयरमित्यमस्ति-- 
उमभे सुमित्तविजण, समुहुविजए अ अस्ससेणे य) 
तद वीससेण सूरे, सुदरसणे कत्तविरिए अ ॥३९९॥ 
पउमूत्तरे महाहर, विजए' राया तेव वभे य। 
ओसप्पिणौ 'इमीसे, पिउनामा चक्कवद्रीणं ॥२३४०॥। 


आदहोगत गायाद्रय चेत्यम्‌-- 
उसमे सुमित्तविजए, समुदविजए य विस्सत्तेणे य। 
सुरिए सुदसणे पञमुत्तर कत्तवीरिए चेव ॥ 
महाहरी य विजए य, षउमे राया तहैव य। 
वम्हे वारसमे वृत्ते, पिउनामा चक्कवदटरीण॥ 


१. जाला तारा (क, ख, ग) 1 आदरदोषु नाम- २ सुहा (क) । 
विपर्ययो विदयते । ३, मह (ग)। 


६४न समवा 


पयावती य वभे, रोह सोमे सिवेत्ति य) 


महसिहे अग्गिसिहे, दसरदै नवमे य वसुदेवे' ॥१॥ 
२३९ जबुदीवे ण दीवे भरहे वासे इमोसे ओसप्पिणीए णव वासुदेवमायरो दत्वा, 
त जहा- 


भियावई उमा चेव, पुहवी सीया य अम्मया। 
लच्छिमती सेसवती, केक देव इय ॥१॥ 


२४० जवुहीवे ण दीवे मरह वासे इमीसे ओसप्पिणीएु णव वलदेवमायरो होत्या, 


त जहा-- 
मदा तह सुभदा य, सुप्पमा य सुदसणा । 
विजया य वेजयती, जयती अपराद्या ।१॥ 
णवमियाः रोहिणी, वलदेवाण मायरो ॥ 


२४१ जवुीवे ण दीवे भरे वासे इमाए ओसप्पिणीए नव दस्नारमडला' होता, 
त जहा--उत्तमपुरिसा मज्मिमपुरिसा पहाणपुरिस्रा ओयसी तेयसी वच्चसी 
जससी छायसीः कता सोमा सुभगा पियदस्षणा' सुखूवा, सुहसीला सृहाभिगमा 
सव्वजण-णयण-कता ओह्वला अतिवला महावला अणिहता भपरादया सत्तु- 
महणा रिपुसहस्स-माण-महणा साणुक्कोसा अमच्छरा अचवला अचडा मिय- 
मजुल-पलाव-दसिया गंमीर-मवुर-पडिपृण्ण-सच्ववयणा अव्भुवगय-वच्छला 
सरण्णा लक्वण-वजण-गुणोववेया माणुम्माण-पमाण-पडिपृण्ण-सुजात-सन्वग- 
सृदरगा सस्ि-सोमागार-कत-पिय-दसणा अमसणा पयडदउप्पयार-गभीर- 
दरिसणिज्जा तालद्धमोव्विद्ध-गख्ल-केक महावणु-विकड्गा महासत्तसागरा 
दुद्धरा धणुद्धरा धीं रपूरिसा जुदध-कित्तिपुरिखा विउलकुल-समूठ्मवा महारयण- 





१ एपा गाया स्यानाङ्खस्य नवमस्थानात्‌ स्वी- अग्गिसीहु अ दमरहे, 
कृतास्ति । समवाया ङ्गंहस्तलिलितवृत्तौ नवमे भणिएु म वसुदेवे ॥४१॥ 
निम्नप्रकारासौ वत्तते-- २ नवमियाय (ग) 
पयावई य वभो सोमो, ३ दसारमडणा (वृषा) 1 
रुहो सिवो महसिरो य । ४ जोयसी (ग) । 
अग्गिसिहो य दसर्हो, 
नवमो मणिमो य वसुदेवो ॥ ५ धुदस्षणा (ग) । 
स्या मायाया "रो सोमे" नाम्नोविपयं- \६ सुत्तवा (क) । 
योस्ति ! अ।वश्यकनियूततावपि स्यानाङ्गस्य ७ भमरिसुणा (क्व) । 


समर्थन लभ्यत्ते-- ८ विगरसगा (ग) 
हवद्‌ पयावडइ वभो, &- महारण (वृषा) 1 व 
रुदो सोमो सिवो महासिवो य ॥ 


पद्ण्णगसमवामो 


€ ४६ 


विहाडगा अद्धमरहसामी सोमा रायकुल-वस-तिलया अजिया अजियरहा हल- 
मुसल-कणग-पाणी सख-चवेक-गय-सत्ति-नदगधघरा पवरुज्जल-सुक्कत'-विमल- 
गोथुभ-ति रीडघारी कूडल-उज्जोइयाणणा पृडरीय-णयणा एकावलि-कठलदय- 
वेच्छा सिरिवच्छ-सुलखणा वरजसा सव्वोउय-सुरभि-कुसुम-सुरदइत-पलवसोभत- 
केत-विकसत-चित्त.वरमाल-रदइयवच्छा अदुसय-विमत्त-लक्खण-पसत्थ-सुदर- 
विरइयगमगा मत्तगयवरिद-ललिय-विक्कम-विलसियगई सारय-नवथणियमधुर- 
गभी र-कोचनिग्धोस-दुदुभिसरा कडिसुत्तगनील-पीय-कोसेयवाससा पवरदित्त- 
तेया' नरसीहा नरवईं नरिदा नरवसभा मरुयवसभकमप्पा अग्भहिय राय-तेय- 
लच्छीए दिप्पमाणा नीलग-पीतग-वसणा दुवे-दुवे रामकेसवा भायरो होत्था, 


त जहा-- 
संगहणी-गाहा 


तिविट्ट्‌ य दुविट्ट्‌ य, सयभू पुरिसृत्तमे । 
पुरिससीहे तह पुरिसप्‌ड रीए दत्ते नारायणे ° कण्डे )1१॥ 
अयल्नेः "विजए मह, सुप्पभे य सुदसणे। 


आणदे णदणे पमे °, 


रामे यावि, अपच्छिमें ।॥२।। 


२४२ एतेसि ण णवण्ट्‌ वलदेव-वासुदेवाण पृव्वभविया नव-नव नामवेज्जा होत्या, 


त जदा- 
विस्सभूदं पन्वयए, 
पियमित्तः ललियमित्ते, 


एयाई नामाई्‌, 
एत्तो वलदेवाण, 


विस्नदी सुवधू य, 
वाराह्‌ धम्मसेणे, 


घणदत्त समुदृदत्त सेवाले । 
पुणन्वसू गगदत्ते य ।1१॥ 
पु्वभवे आसि वासुदेवाण । 
जहक्कम कित्तइस्सामि ॥२।। 
सागरदत्तं असोगललिए य। 
अपराइय रायललिए य ।३॥ 


२४३ एतेसि ण नवण्हं वासुदेवाण पृनव्वभविया नव घम्मायरिया होत्या, त जहा-- 
सभूतः सुभं सुदसणे, य सेयसे कण्ट गगदत्ते य । 


सागरसमुद्नामेः 





१ सुकय (वृषा) । 

२ विचित्त (ग) 

३ कोसेयज्ज° (ग) । 

४ सर° पा०--तिविट्ट्‌ य जाव कण्टे । 
५ स० पा०--अयले जाव रामे। 


दुमसेणे य णवमए ॥१॥ 


य (ख)। 

पियमेत्त (क), पियमित्ते (ग) 1 

पुव्वमवियाए (क), पुव्बभवे (ग) । 
& सभरूते (ख, म) । 

१० सुमद (ग) । 


4 @ ~ 


नममः 


६५० 
प्ति यम्मायरिसा, {सतीपस्मिाय सकिददान्‌। 
पव्वभपरे आसिष्ट, नल्व तिदाभार प्ख पर आद्‌ 
२४८४ एएमि णे तयन्ट्‌ च।सदेवान ववम त निद्रामनूनिना रस्यानतर 
मटुरा य" शकमनकःतवू, सार्व पयित च गाप्गिर 
फायदी कसती, निनुरोररतिकतुर ज [12 
२४५ एतेति घ नवण्ड्‌ वासुदेवाण तव नियातमलदणा सन्धा, न वनरा 
गावी युमः श्व रमाम -त्वा परीप्यो न्म 1 
नज्जाणुरान गी, बद्वु मास्यं उप ।1{#1 
२८९ पणि ण नवण्द्‌ वानिदवाप म पटिन्‌ वुष्त्वा, न जदु-- 
अस्सरगव न्तन, नमू महु तठवे नियपय) 
ननिपट्‌राग्‌( समः }तद्‌ रष्वे यसउरफर संदनप्र [ट 
एए चु परिधत्त, शनन्तिवरिमाप चातुर दा) 
सप्वे पि चक्छनोर्ु, स्वि दुवा तयवददि 11२1 
२४७ एक्को व मत्तमाए, पजय टुदु वकमा सप्ति 
एक्को य॒ चयस्य, कष्टौ पुण सनपुद्नोप्‌ {121 
जणिद्राणकडा रामा, सव्वरति ^ उना निक्ाणक्हद् | 
उडङ्टगामौ रागा, कमक च्य नदना ॥र४ 
उद्रुतकडा रामा, एगो दृण उनतोपक्प्यमि। 
एवका मे गन्मवमर्दी, निन्किस्मिय जमगङ्नन्माघ्र' 1151 
एरवय-तित्यगर-पदं 
२४८. जबुरीये णं दीवे एरवए वच्चे इमोने ओरखत्पिणोष्‌ चखवीम निद्धगय हृत्वा, 
तं जदा- 
चदाणण मुचद च, अग्मिनेग च नदिञ्ेण" च) 
इसिदिण्णं वयरहर्गरि, वदिमो सामयचद च ॥?॥ 
वदामि जुत्तियेण , अलिययण" तहैव सिवसेण'' । 
बुद्ध च देवसम्म^ नयय'' निक्सित्त्त्य च 11२ 


-----~ 





१ मासिनवण्ड्‌ (ख) । 

२. स० प्रा०--मर्दरा य जाब हृत्यिणपुर 1 
३ स० पा०--जुवे जाव माउया) 

४ स० पा०--अम्सगीवे जाव जयाप्रम । 
५. स० पा०--पडितत्तू जाय सचक्केहि । 
६. आगमिस्ेण (वु), मागमेम्साण (वृषा) 1 
७ सत्त्रेण (वपा) । 


5 वदहारि च {वपा}, 

६ प्वचिदय दीट्गादर, दीकर्गेम वोच्यते {तु}! 
१५. सया (वृषा) 1 

११ चच्यनण, सच्यर (वृषा) | 

१२ देवतेण (कृपा) । 

१३ सिदध (ग)। 

१४. निक्छित्तसत्त (म); चेज्जख (वृषा) । 


पटण्णगममवामो ६५। 


अन्तजलः जिणवप्हे, वदे य अणतयः अभियणाणि। 
उवसत॒ च वुयरय, वदे खलु गुत्तिसेण च +र) 
अत्तिपास च सुपास, देवेसरवदिय च मर्देव। 


णिनव्वाणगय च वर, खीणदुह्‌ सामक च \४11 
जियराग्माणिसेण, वदे खीणरयमग्गिउत्त च। 
व्‌क्करसियपेज्जदोस, च वास्सिणि गय सिद्धि ॥५॥ 


मावि-कुलगर-पदं 
२४६ जवुदीवे ण दीवे भरद वासे आगमेस्साए उस्सम्पिणीए सत्त कुलकरा भविस्सत्ति, 


तं जद 
सित्तबाहुणेः सुभूमे य, सृप्पमे य सयपमे । 
दत्ते सुहूमे सुवधू य, आगमेस्माण टोक्ति\ । १। 
२५० अवुहीवे ण दीवे भरे वासे जआगमिस्साए्‌ ओसप्पिणीए" दस्र कुलगरा भविस्सत्ति, 
तं जदा- 
विमलवाहृणे सीमंकरे, सीमधरे खेमकरे सेमघरे। 
ददधणू दसधण्‌, सयधण्‌ पडिभूई स्ुदत्ति' ।१।॥ 


भावि-तित्यगर-पद्‌ 
२५१ जवुरीवेण दीवे भर वसि मागमिस्साए उस्सप्पिणीए चउवीस तित्थगरा 





मविस्मति, त जदा-- 

महापडमे सूरदेवे, पुपासे य सयपमे । 
सव्वाणुभूरद अर्हा, देवउत्ते* य होक्छति ।1१॥ 
उदएु पेढालपृत्तं य, पोट्टि सततएत्ति* य । 
मुणिसुव्वए य अरहा, सव्वभावविदू जिणे ॥२॥ 
अममे णिक्कसाए य, निप्पुलाए य॒ निम्ममे। 
चित्तउत्ते समाही य, आगमिस्साए होक्वड \३॥ 
सवरे अणियटी य, विजए विमलेति य) 
देवोववाए अरहा, अणतविजएु ति य ॥४॥ 

१. सयजन (वृषा) । ७ उस्सप्पिणीए एरवए्‌ वासे (क्व) । 

२ सीदसेण (त्रपा) । ८ अदुधण्‌ (ग) । 

3 वर (ग)। & सुमदइत्ति (क्व) । 

< स्रामकोह्‌ (ग) 1 १० देवस्सुए (क्व) । 

५ चित्तवाहुणे (ग) ! ११ सत्तकित्ति (क्व) । 


९ दोक्छति {ग}; 


९५२ समवानौ 
एए वृत्ता चउवीस, भरहे वासम्मि केवली । 
आगमेस्ाण दोक्वति, घम्मतित्यस्स देसगा ।भराा 

२५२ एतेसि ण चउवीसाए तित्यगराण पुव्वभविया चउवीस नामघेज्जा भविस्सति" 

त जदा- 
सेणिय सुपास उदए, पोद्िल अणगारे तह दढा य) 
कत्तिय सखे य॒ तहा, नद सुनदे सतए य वोद्धव्वा ।१॥ 
देवद च्चैव सच्चइ, तहु वासुदेव वलदेवे । 
रोहिणि सुलसा चेव, तत्तो खलु रेवद्‌ चेव ।२॥ 
तत्तो हवई मिगाली*, वोद्धव्वे खलु तहा भयाली य) 
दीवायणे य कण्डे, तत्तो खलु नारए चेव ॥३॥ 
वड़े दार्मडे य" साई बुद्धे य होड वोद्धव्वे। 
“उस्सप्पिणी आगमेस्साए, तित्थगराण तु पुव्वभवा“।(४॥ 
२५३ एतेसि ण चवीस।ए तित्यगराण चउवीसं पियरो भविस्सति, चउवोस मायरो 
भविस्सति, चउवीस पठमसीखा भविस्सति, चउवीसर पठमसिस्सिणीमो 
भविस्सति, चउवीस्र पठमभिक्खादा भविस्सति, चरउवीस चेदइयसक्खा मविस्सति ॥1 
भावि-चक्कवट्टि-पदं 

२५४ जवुदीवे ण दीवे भरहे वासे आगमेस्साए उस्सप्पिणीए वारस चक्कवटरी 

भविस्सति, त जहा-- 

संगहणी-गाहा 
भरहे य दीहदते, गटदते य सुदधदते य । 
सिरिसत्ते सिरिभररई, सिरिसोमे य सत्तमे ।१॥ 
पञमे य महापउमे, विमलवाहणे विपुलवाहणे चेव । 
द्द्िं वारसमे वृत्ते, मागमेसा भरहाहिवा ॥२॥ 


२५५ एएसि ण ॒वारसण्॒ चक्कवटीण 


वारस पियरो भविस्सति, वारस मायरो 


भविस्सत्ति, वारस इत्यी रयणा भविस्सति ॥ 


भावि-वलदेव-वासुदेद-पदं 


२५६. जवुद्रीवे णं दीवे भरे वासे मागमिस्साए उस्सप्पिणीए नव वलदेव-वासुदेव- 
पियरो भविस्सति, नव वासुदेवमायरो भविस्सति, नव वलदेवमायरो भविस्सति 


१ दोत्या (ख) 1 
२. मिमालौ (क), समानी (क्व) 1 


३ तत्तो दाद्पदिया (क); अबह दाद्पदे 


या (च) 
८. मावीतित्वगराण 


णामाइ पृव्वमवियाद्‌ 
(क्व) 1 


प्दण्णगसमवामो ६५३ 


नव दसारमडला भविस्सति, त जहा-उत्तमपुरिसा मज्िमपुरिसा पहाण- 
पुरिसा ओयसी तेयसो एवे सो चेव वण्णयो भाणियन्वो जाव" नीलग-पीतय- 
वसणा दुवे-दुवे रामकसवा भायरो भविस्सत्ति, त जहा- 


संगहणी-गाहा 
नदे य नदमित्ते, दीहबाहु तहा महाबाहू । 
अइवले महावले, वलभहे य सत्तमे ।॥ १॥ 
दुविद्ट्‌ य तिविट्ट्‌ य, आगमेसाण वण्टिणो 1 
जयते विजए भह, सृप्पभे य सुदसणे । 
आआणदे नदणे पउमे, सकरिसणे य अपच्छिमे ॥२॥ 


२५७ एएसि ण नवण्॒ वलदेव-वासुदेवाण पुव्वभविया णव नामधेज्जा भविस्सति, नव 
घम्मायरिया भविस्सति, नव नियाणभरूमीयो भविस्सति, नव नियाणकारणा 
भविस्सति, नव पडिसत्तू भविस्सति, त जहा-- 

तिलए य लोटजघे, वडइरजघे य केसरी पह्राए। 
अपरादए य भीमे, महाभीमे य॒ सुम्गीवे*।1१॥ 
एए खलु पडिसत्त्‌, कित्तीपुरिसाण वासुदेवाण । 
सव्वेवि' चक्कजोही, हम्मिहिति सचक्केहि* ।२। 


एरवय-भावि-तित्थगर-पद 
२५८ जवुरीवे ण दीवे एरवए वासे मगमिस्साए उस्सप्पिणीए चउवीस तित्थकरा 


भविस्सति, त जहा-- 
सुमगले ध सिद्धत्ये णिव्वाणे य महाजसे। 
चम्मज्मए य अरहा, आगमिस्साण होक्वड्‌ ॥ १॥ 
सिरिचदे पुप्फकेऊ, महाचदे य केवली । 
सुयसागरे य अरहा, आगमिस्साण होक्लडइ ।।२॥ 
सिद्धत्थे पुण्णघोसे य, महाघोसे य॒ केवली । 
सच्चसेणे य अरहा, “आगमिस्साण होक्खद्‌ ।1३। 
सूरसेणे य अरहा, महसिणेशः य केवली । 
सन्वाणदे य अरहा, देवरत्तेः य होक्खड्‌ 1 ४॥। 
१ पण सु० २४१1 ५ अत्यसिद्धेय (ग)। 
२. महाभीमसेणे य सुग्गीवे य जपच्छिमि (ग) । ६ मणतत विजएु इय इय सुरसेणे महासेणे 
३ सव्वेय (ग) । देवस्रेणे (ग) । 


४. सच्चकेण (ग) 1 


७. देवदत्ते (ग) । 


६४ समवाञो 


सुपासे सुव्वएु बरहा, “अर्हे य सुकोचल । 
अर्हा अणतविजए, आगमिस्साण दोक्खड' ।५॥ 
विमले उत्तरे भस्हा, अरहा `य महावने । 
ष्देवाणदे यः" अरहा, आगमिस्ताण दोक्खड्‌ ।1६] 
एए वृत्ता चउव्वीस, एरवयम्मि केवली । 
आगमिस्साण दोक्छति, वम्मतित्यस्स देसगा 11७1 


एरवय-भावि-चक्कवट्टि-वलदेव-वासुदेव-पदं 

२५९ वारस चक्करवट्री भविस्सति, वारस चक्कवद्विपियरो मविस्सति, वारस मायरो 
भविस्सति, वारस इत्यीरयणा भविस्सति । 
नव वलदेव-वासुदेवपियरो भविस्सति, णव वासुदेवमायरो भविस्वति, णव 
वलदेवमायरो नविस्ति, णवं दस्ारमंडला मविस्सति, उत्तमपुरिसा मज्िम- 
पुरिसा पटाणपुरिसा जाव“ दुवे-दूवे रामकेसवा मायरो भविस्सति, णव पडसत्तू 
भविस्सति, नव पुन्वमवणामवेज्जा, णवं वम्मायरिया, णव गियाणमूमीयो, 
णव णिवाणकारणा, जाया, एरवएु जागमिस्साए माणियव्वा \1 

२६० एव दोयुवि आगमिस्स्ाए्‌ माणियव्वा 11 

निक्चेव-पदं 

२६१ उच्चय एवमाहिज्जति" त जदटा-कुलगरवसेति य, एव त्ित्यगरवस्ेति य 
चक्कवट्िवसेति व दसतारवसेति व गणधरवसेति य इस्तिवसेति य॒ जतिवसेति य 


मुणिवसेति य सुतेति वा सुतगेति वा सुयसमासेति वा सुयखवेत्ि वा समाएत्तिः 
वा सखेति वा । समत्तमगमक्वाय अज्छयण 1 





--ति वेमि ॥ 
ग्रन्य-परिमाण पि 
कुल अक्षर ७१७२० 1 
अनुष्टुप्‌ लोक २२४१, अक्षर ८! 
१. ए महानुक्कें य सुकोतने। देवाणदे बर्हा ४. पण नु° २४१। 
अणत विजए्‌ दव {ग) 1 ` ५ ° हिज्जति (क,ख, ग) 
२ दबोदवाए्‌ (ग) 1 & उामाएति (ग), खमवाएड्‌ (क्व) 1 


३ एरवतकास्मि (य) 1 


परिशिष्टः 


संक्षिप्त-पाठ, पूते-स्थल ओर पुति श्राधार-स्थल 


सक्षिप्त-पाठ, 
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परिशिष्ट-१ 


आयारो 


पुत-स्यल 
१।३ 
८।६५,६६,१२३,१२४ 
५।१०१ 


१।१४० 
८।१२६ 
८।६४-६७ 
८।८८-६२ 
८२३ 
८२४ 


अगयारचूला 


५।३७.द८ 
४।११ 
२।६१ 


सििज्जाए आलावगा णवर ओग्गहवत्तव्वया ७।१६-२० 


अक्कोसेज्ज वां जाव उद्‌वेज्ज 


अण्‌वयति त चेव जाव णो सातिज्जति 


वहुवयणेण भाणियम्ब 


३।६९ 


५।४७ 


पुति श्राषार-स्यल 


१।१ 


८|७८,८० 
५।१०१ 


१।१४० 
८।१०६ 
८४४४-४ 
८।४६-५० 
८।२१ 
८।२३ 


।३६ 
४।१० 
२२२ 


२५१-५५ 
२।२२ 


भ 


अणेगराहुममणिज्ज जाव णो गमणाए 
अगेसणिज्ज जाव णो 

अगे्णिज्ज जाव लाभे 

अणेसणिज्ज- "णो 

अणेसणिज्ज ˆ "लाने 

अणेस्तणिज्ज "लाभे सते जावष्णो 
अण्णमण्णमक्कोरति वा नाव उदहुवेति 
अण्णयर जदा पिडस्रणाए 

अतिरिच्यच्छिनन तदेव तिरिच्छच्छिन्न तहैव 
अपुरिसतरकड जाव सगानेवित 
उपुरिमतरकड जाव णो 

अपुरितितरक्ड जाव विया अणीहृड वा 
अन्नयरसि 

अपुरिनतरक्डे जाव अणसिविए (त) 
अपुरिसितरकंडे जाव णो 

अपुरिनतरक्डे वा जाव अणामेविते 

अप्पडइएु जाव नताणषए 

अवड जाव पडिगहिज्ना अतिखि्यच्छिन्न 
निसिच्छिच्छिनन सदेव 
जप्पड जाव मक्करडा 
अप्पड जाव नताणग (य) 
जप्पडा जाव सताणगा 
भप्मडे जाव चनेज्ता 
उप्पापाण जावे सताणग 
अप्पपाणनि जाव मक्करडा 
सप्पूरीय जाव मक्करडा 
अप्मून्सुणु जाव समाटीण 
यफानुय जाव णा 


अप्सु जाव रामे 
जप्तासुय तामे 
अष्तरानुयाई जाव णो 


~------ ~~~ 
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गता य जगता य, आगता खलु तहा मणागता । 
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युतित्ता अयुतित्ता, जुज्भित्ता खलु तहा मजुज्मिता । 
जतित्ता अजयित्ता य, पराजिणित्ता चैव णो चेव (४ 
सहा र्वा गधा, रसा य'* फास्रा तहैव गणाय । 
णिस्सीलस्स गरदहिता, पसत्था पण सीलवतस्स ॥५। 
एवमिक्केक्के तिण्णि उ त्तिण्णि उ आलावमा 
भणियस्वा। 

एव एसा गहा फासेतव्वा, जव--ससरीरी 

चेव असरीरी चेव 

सिद्धसददियकाए, जोगे वैए कमाय तेसा य । 
णाणुवजोगराहारे, भासग चरिमे य ससरीरी ॥१॥ 
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एव चेव 

एव चेव 
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एव चेव 
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आलोच्य-पाठ तथा वाचनान्तर 
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आलोच्य-पाठ ५ 
परियविण [आयारो २।२, प° १७|| 
यद्यपि चूर्णो वृत्तौ च "परियावेण' इति पाठो व्याख्यातोऽस्ति, आदञ्ेष्वपि एप एव पाटो 
लभ्यते तयापि "माया मे, पिया मे" इत्यादि पदाना अथंप्रसगतया “परियारेण' इति 
पारस्य परिकल्पना सहुजमेव जायते । प्राचीनलिप्या रकारवकारयो साददयात्‌ एतत्‌ 
परिवतंन नास्त्राभाविकमस्ति । 
मानवा [आयारो ५।६३, प° ४३] 
वृत्तिकृता मानवा" मनुजा इति विवृतम्‌ । चूणिक्ृेता च नैतत्‌ पद विवृतम्‌ । किन्तु 
एव थभे मायाए वि लोभे वि जोण्यन्व' इति निदेश कृत । तेन “माणवा इति पदस्य 
~ स्थाने माणो' इति पारस्य परिकल्पना जायते । 
अचिर [आयारो ८।८।२०, पृ० ७१] 
चूर्णो वृत्तौ च अचिर, पद स्थानार्थं व्याख्यातमस्ति । यचेतत्‌ स्यानावाची स्थात्‌ तदा 
'अईर' मिति पाठ सगच्छते । अक्निर प्रागणम्‌, इति तस्यार्थो भवेत्‌ ¦ 'जदर' इति अवि- 
रोहितार्थवाची देशीशब्दो पि विद्यते । केनापि कारणेन इकारस्य चकारो जात इति प्रतीयते । 
अथवा चूणिकारेण वैकल्पिकूपेण कालाय मचि रडाव्दस्य प्रयोगो निदिष्ट , सोपि युक्त रयात्‌ । 
एस खलु भगवया सेज्जाए अक्वाएु [आयास्चूला १।२९, पृ० ९०] 
आयारतूलाया पाठ-सशोघने पड्आदर्शा प्रयुक्ता , बुधिद् ्तिर्च । तत्र पञ्चाददंपु 
उक्तपाठस्य ये पारु-भेदास्ते तत्रैव पादरिप्पणे भरदलिता सन्ति । वृत्तौ (पत्र ३००) “एस 
विलुगयामौ सेज्जाए" इति पाठो ग्याख्यातोस्ति--“ृहुस्यश्चानेनाभिसन्धानेन सस्कर्याद्‌-- 
^ यथप साघु शय्याया सस्कारे विधातव्ये "विलुगयामो' त्ति निग्र॑न्थअशिञ्वन इत्यत स 
गृहस्य. कारणे सयतो वा स्वयमेव सस्कारयेदिति 1" अस्माभि "व" प्रत्यनुसारी पाठ 
स्वीकृत । चरणावपि (१० ३३२) "एस खनु भगवया* इति पाठो लभ्यते । श्ेज्जाए मवसाए" 
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भत्र दोपकषब्द सध्याहृक्तव्य । वस्तुत उक्तपार व्याय्यागत्त प्रतीयते । खयरेज्जाः इति 
पाठस्यानन्तर "तमहा से नजणए" इत्यादि पाठ स्यात्तदानीमपि स खण्डितो न प्रतिमात्ति। 
वृत्तिकृता उक्तपारस्य या॒व्यास्या कता, तथापि पूरवानुमानस्य पुष्टिजयिते । वृत्तिकारस्य 
सम्मुने "विलूगयामो" पाठ सीत्‌ स केषुचिदेव मादसंपु उपलन्यते, नतु नरव । 


कप्पस्स [ पड्प्णगरसमवाय सू° २१५, पृ €४१| 


बन्न “कप्पत्स' इति पारन्याश्चयो वृत्तिकृता कल्पमाप्यत्वेन सचितः, वाचनान्तरे च 
पर्यपणाकल्पत्वेन सूचित , यथा--कप्पम्म समोसस्ण॒नेयव्व' ति इदावश्रे कल्पभाव्यक्रमेण 
समवसरगवक्तव्यताऽव्येया, सा चावश््यकरोक्ताया न व्प्रतिरिच्यते, वाचनान्तरे तु पयुपणाकत्पाक्त- 
क्रमेणेव्यभिर्हितम्‌ (वृत्ति, पत्र १८४४} 1 


परयुपणाकल्ये समवस रणवक्तव्यता इत्यमम्ति--तेण कालेण तेण नमएण उमणस्स नगवसो 
महावीरस्स नव गणा एक्कारस्र गणहा होत्या ॥२०१॥ 


से केणट्टेण भते । एव वुच्वइ--समणस्स भगवमो महावीरस्स नव गणा एक्कार गणहेस 
होत्या ? समणस्स भगवो महावीरस्य जेदट्‌ठे इदभ्रुदं अणगारं गोयमे योत्तेण प्रच चमणसयाद्‌ 
वातेद, मज्मिमि अणगारे अग्गिनूई नामेण गोयमे गोत्तेण पच सरमग्रसयाइ वाइ, कणीयने मणगरे 
वाउभ्रई नमे गोयमे गोत्तेण पच समणसयाइ वाएड्‌, यरे जज्जवियत्ते मास्दयि गोत्तेण पच 
समणघयाइ वाएइ, येरे मज्जसुहम्मे अगिवेप्ायणे गोत्तेग पच समणसयाईइ वाएड, यरे म डिचयुत्ते 
वासिट्ढे गोत्तेण अ्षुदाइ समणखयाइ वाएद, येरे मोरिथयुत्ते कात्तवगोत्तेण अदूवुदराद्‌ 
समणसयाई्‌ वाएइ, यरे अकपिए गोयमे गोत्तेण येरे जयनमभाया हलरिथायणे गोत्तेण ते दृन्तिवि 
यरा तिनि तिन्नि समणसयाइ वाइति, येरे मेयज्जे यरे य प्पभामे एए दौन्तिवि वेरा कोडिन्ना 
गोत्तेण तिन्ति तिन्ति समणसयाइ वाएत्ति, मे एतेण अट्‌ढेण अज्जो 1 एव वुच्इ--तमणन्तर भगवजो 
महावीरस्स नव गणा एकार गणहा दत्वा ॥२०२॥ 


सन्त्रे एए समणस्त्र भगवमो महावीरस्स एक्कःरख वि गणहरा दुवानप्तनिणो चोदृपुव्विणो 
समत्तमणिपिडगवरया रायगरिहे नगरे मासिएण भत्तिएण अपाणएण कालगया जाव सव्वेदुक्छप्पहीणा । 
येरे इदश्रई येरे भज्जयुहम्मे सिद्धि गए महावीरे पच्छा दोन्ति वि परिनिव्वुया ॥२०३॥ 


जे इमे मज्जक्ताते मणा निग्गया विहरति एए ण सव्ये अज्जनरुहम्मस्त अणगारस्स 
आवच्चिज्जा, अवत्तेसा गणदरा निरच्चा वोच्द्न्ना ।२०४॥ कल्पसूत्र, प° ६०,६१ 


प्रस्तुता ङ्गस्य उपन्चहाससूतरे ऋपि-यति-मुनि-वयाना वर्णनत्योल्लेवोन्ति 1 वृत्तिकृतास्य 
संवन्ध परयूपणाकल्पगतसमवस्रणगप्रकरणेन सह्योजित , यया--गणवरव्यतिरिक्ता ओेया जिनरिष्या 
ऋहपयस्तद्वराप्रतिपाद्कत्वादु पिवञ्च इति च तत्प्रतिपादन चात्र पर्यूपणाकल्पस्य ऋपिवयपर्यवसरानस्य 


समवस्रणप्रक्रमेण भणितत्त्वादत्त एव यतिवज्चो मुनिवशश्चंतदुच्यते, यतिमुनिशव्दयो उपिपर्यावत्वात्‌ । 
वृत्ति, पत्र १८७ १४८ 
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ूर्वोक्तसमपंणेन पर्युपणाकल्पस्य २०१ सूत्रात्‌ २०४ पर्यन्ताना सूत्राणा ्रहण जायते, किन्तु 
वृत्तिकृता ऋषपिवशस्य यद्‌ व्याख्यान कृत तेन २०१ सूत्रात्‌ २२३ पर्यन्ताना सूत्राणा ग्रहणामावद्यक 
भवति । अव्र महती समस्या वर्त॑ते । यदि पुर्वव्ति सम्पण मान्य क्रियेत तदा ऋषिवशस्य वर्णन 
नान्यव क्वापि समुपलभ्यते । यदि च ऋपिवशस्य वणन समवसरणप्रक्रमेण सह्‌ सवध्यते तदा 
ूर्वोक्तपरमर्पणस्यप्रयोजनीयत्ता सिव्यति । वृत्तिकारेण नास्या अक्तमते कापि चर्चां कृता 1 किमत्र 
रहस्यमिति निश्वयमूर्वंक वक्तु न शक्यते, तथापि समाव्यते समवसरणस्य सको गीकरणसमये किचित्‌ 


परिवर्तन जात्तम्‌ 1 


ऋपिवशवणनम्‌-- 
समणे भगव महावीरे कासवगोत्ते ण । समणस्स ण भगवमो महावीरस्स कासवगोत्तस्स 
अज्जमुदम्मे येरे अतेवासी अग्पिवेसायणस्गोत्ते । येरस्स ण अन्जसुहम्मस्स अस्गिवेसायणस्तगो त्तरस 
अज्जजवुनामे षेरे मतेवासी कास्वगोत्ते । येरस्स ण अज्जजवुनामस्स कास्वगोत्तस्स अज्जप्पभवे 
येरे अतेवासी कच्चायणगोत्ते } येरस्स ण अज्जम्पभवस्स कच्चायणसगोत्तस्स अज्जसेज्जभवे येरे 
अतेवासी मणमपिया वच्छसगोत्ते । येरस्स॒ ण अज्जसेज्जभवस्स मणगपिउणो वच्छसगोत्तस्स 
अज्जजसभदै थेरे भतेवासी तुगियायणसगोत्ते ॥२०५॥। 
सखित्तवायणाए अज्जजसमभहाजो अगणमो एव यैरावलौ मणिया, त ०--यरस्स ण अज्जजसम- 
टस्स तुभियायणतगोत्तस्स अतेवासी दुवे येरा--थेरे अज्जसभरमविजषएु माठरसगोतते, थेरे मज्जभदृवाहृ 
पादणसगोत्ते ! येरस्स ण अज्जसभरयविजयस्स माढरसगोत्तस्स अतेवासी यरे मज्जधुलभदै गोयमस- 
गोत्ते । येरस्स ण॒ अन्जगुलमभदस्स गोयमसगोत्तस्स अततेवासी दुवे येरा--थरे अज्जमहागिरी एला- 
वच्छस्गोत्ते थेरे अज्जसरुहत्यी वासिदुसगोत्ते । येरस् ण अज्जसुहत्थिस्स वासिद्टुसगोत्तस्स अतेवासी 
दुबे येरा--सुद्ियसुपञवुद्धा कोडियकाकदगा वग्घावच्वसगोक्ता । धेराण सुद्वियसुपडवुद्धाण कोडिय- 
काकदगाण वग्धावन्वसगोत्ताण अतेवासी यरे अज्जइ्‌ ददिन्ते कोसियगोत्ते । यैरस्स ण अज्ज्टद- 
दिन्नस्स कोसियगोत्तस्स अतेवासी थेरे अज्जदिन्ने गोयमसगोत्ते । परस्स ण अज्जदिन्तस्स गोयमस- 
गोत्तस्स अतेवासी येरे अज्जसीहभिरी जाइस्सरे कोषियगोत्ते । थेरस्स ण अज्जप्तीहगिरिस्स जातिस- 
रस्स कोसियगौत्तस्य॒ अतेवासी परे अज्जवद्रे गोयमसगोत्तं । भेरस्स ण नज्जवदरस्स गोयमसगो- 
ततस्स अतेवासी चत्तारि येरा-यरे अज्जनाइले येरे अज्जपोगिते यरे अज्जजयते थेरे मज्जतावसे । 
येराओ अज्जनादइलाजो अज्जनाइला साहा निग्मया, येरामो अज्जपोगिलाओ अज्जपोगिला साहा 
निग्गया, येराओ अज्जजयत्ताओो अज्जजयती साहा निग्गया, थेराओ अज्जतावसामो अन्जतावसी 
साहा निग्गया इति ।(२०६॥ 
वित्थस्वायणाए पुण अञ्जजसमभदाजो परम येरावली एव॒ पलोइज्जद, त जहा-येरस्स ण 
अज्जजसमदस्स दमे दो येरा अतेवासी अहावच्चा जभिन्ताया दोत्था, त॒जहा-- वैरे अज्जभद्वाहू 
पार्णसमोते, यरे अन्जसभ्ूयविजये माठरखगोत्ते । येरस्स॒ ण अन्जमदुवाहस्स पाईणगोत्तस्स 
डमे चत्तारि वेरा अतेवासी अहावच्वा अभिण्णाया होत्या, त०-येरे गोदाम वैरे भग्गिदत्ते येरे 
जण्णदत्ते येरे सोमदत्ते कासवगेत्ते ण । ैरेहितो ण गोदाननेहित्तो कासवगेत्तेहितो 


४ 


एत्य ण गोदास्रगमणे नाम गणे निग्गए, तस्स ण इमायो चत्तादि सहायो एवमाहिन्वति, त जहा- 
तामनित्तिया कोडीवरिसिया पोटवद्धणिया दासी खन्यटिवा ॥२०७॥ 
गेरम््त ण अज्जमभूयविजयन्स माडग्नमोत्तस्त्त इमे दुव्रालस्र वेरा यंतेवासी वहावच्चा 
अभिष्ण्राया दूत्या, त जहा-- 
नदणमदे उवनदभदर तहु तीसभहं जसम | 
यरे य॒ सुमिणमदे मणिनदे य पुन्न व [श 
यैरे य धूलमट -उज्ञुमती जवुनामवेज्जे य । 
वैरे य दीहभदै पेरे व्ह पदुम य ॥२ 
येरन्स ण॒ भज्जषभदविचयन्स मादर गोत्तस्य॒ इमाओ सत्त अतेवानिणीभो वटयवच्चाभो 
अभिन्नतामो दत्वा, त जहा-- 
जक्ा य॒ जक्खदिन्नः नुवा तह दौड भूयदिनलाय) 
सेणा वेणा रणः भगिणीमौ यूलभदन्स ।1१॥ ॥२०८॥ 
येरम्त भ जज्जब्रूलभद्स्व गोयगोत्तस्त इमे दो वेरा मदावच्वा अभिन्नाया होत्या, तं जहा-- 
येटे मज्जमहागिरी एलावच्सगोत्ते, वेरे अज्जसुहत्यी वातिद्ुसगोत्ते 1 येरस्स॒ ण जन्जमहानिरिस्स 
एलावच्छकत्तगोत्तस्स इमे अद्र येरा अतेवासी जहावच्वा वरभिन्नाया दूत्या, त ०--येरे उत्तरे थेरे 
वलिम्पटे थेरे घणङ्कं वेर निरिड्डे येरे कोडिन्ने थेरे नागे येरे नागमित्तं पेरे छुएु सोहगृत्ते कोमिए 
गोत्तेण। पररेहितो णं छनुएदितो सेहगरु्ेदित्रो कोचियगोत्तेितो तत्य ण तेरानिया निगगया 1 
येरेदितो ण उत्तसवनित्महेदितो तत्य ण उत्तरव्रलिन्खहूगणे नाम गणे निग्गए 1 तस्स णं इमामो 
चत्तारि सराहाओ एवमाहिज्जति, त जहा--कोमविया सोतित्तिया कोडवाणी चदनागरी \1२०६॥ 
यरस्स ण अज्लनुहत्थिन्स वास्िद्ुसगोत्तत्स इमे दुवालस यरा अतेवासी अहावच्चा 
जभिन्नाया होत्या, त नहा- 
येरे त्व अज्जयेहण मरहजते मेहगणी य का्मिङ्ढी । 
सुद्वियसुप्पडिवुद्धे रव्िय तह रोहगृत्तं य ॥१॥ 
इत्निगुत्ते सिरिगुत्ते गणी य वभे नणी व तह गमे! 
दचदोय गणहया खलु एए सीसा चुहत्विन्स ।२॥ ॥२१०।, 
येरेहितौ ण अनज्जयेहणेदितो कासवगृत्तेहितो तत्य ण उदहगणे नाम गणे निग्गए 1 तस्वि- 
माजो चत्तारि चाहा निरगयामो च्च कलाई एवमाहिज्जति 1 म कि त सादानो ? एवमाहि- 
ज्जति --उदु वरिज्जिया माघ्पुरिया त्तिपत्तिया सुवन्नपत्तिया, से तर सठ््नो । से किं त कुलाद्‌ 7 
एवमाद्िज्जति, त जहा-- 
टम च नागभरूव वीय पुण सीमनच्रूदय हद्‌ । 
महं उल्नगच्छ तदय चरउत्वय हत्विचिन्न तु ॥१॥ 
पचमग॒ नदिज्ज च्छु पुण पार््िसिय हौड 1 


उदेदगणस्सेते छच्चव, कुला दोचि नायन्वा २ ॥२११॥ 
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येरेहितो ण सिरिगृत्तेहितो ण हदारियसगोत्तेहितो एत्य ण चारणगणे नाम गणे निए 
तस्स ण इमाभो चत्तारि साहामो सत्त य कुलाईइ एवमा्हिज्जति । से कि त साहातो ? एवमाहिनज्जति, 
त जहा - हासियिमालागारी सकाससिया गवेभ्रूया वज्जनागरी, से त्त साहायो। सेकित कुलाद्‌ ? 
एवमाहिज्जति, त जहा-- 
पठमेत्य॒वत्यलिज्ज वीय पुण वीचिधम्मक होड । 
तदय पुण हालिज्ज चउत्थग पूप्तमित्तेज्ज ॥१॥ 
पचमग मालिज्ज च्छु पुण अन्जवेडय होइ । 
सत्तमग कण्ठ॒सह्‌ सत्त कुला चारणगणस्स ॥२।॥ ॥२१२॥ 
येरेहितो भदजसेहितो मारदायसगोत्तेहितो एत्य ण उदडुवाड्यगणे नाम॒ गणे निग्गएु । तस्स 
ण इमाभो चत्तारि सादा तिन्ति, कुलाइ्‌ एवमाद्ि्जिति । से किं त साहाओं ? एवमाहिन्जति, 
त०--चपिज्जिया भदिज्जिया काकदिया मेहलिञ्जिया, से त्त साहाभो। से कि त कुलाड ? 
एवमादिज्जति-- 
भदहुजसिय तह भदुगृत्तिय तदय च होड जस्‌ 1 
एयाइ उड्वादियगणस्स तिन्नेव य कुलाई ॥१॥ ॥२१३॥ 
येरेहितो ण कामिडिदहितो कू डिलसगोत्तेहितो एत्थ ण वेसवाडियिगणे नाम गणे निग्गए । 
तस्स ण इमा चत्तारि सहामो चत्तारि कुलाद्‌ एवमाहिज्जति । से कि त माहामो ? एव०-- 
सावत्यिया रज्जपालिया सन्तरिज्जिया खेमलिज्जिया, से त सहामो ।से कित कुलाद्‌ ? एव०-- 
गणिय मेदिय कामड्ठिय च तहं होई इ दपुरग च। 
एयाई वेसवाडियगणस्स चत्तारि उ कुलाई ॥१॥ ॥२१४॥ 
येरादतो ण इसि गोत्तेहितो ण काक्दएहितो वासिद्रुसगोत्तेहितौ एत्य ण माणवगणे नाम गणे 
निग्गए । तस्स ण इमा चत्तारि साहा तिण्णि य कुलाद्‌ एव० । से कित साहायो ? सहामो 
एवमाहिज्ज ति--कासविज्जिया गोयमिज्जिया वासिद्धिया सौरह्िया, से त्त साहागो। सेकित 
कुलाइ ? २ एवमादिज्जति, त जहा-- 
इसि गो्तियऽत्थ पढम, विद्य॒ इसिदत्तिय मुणेयव्व । 
तद्य च अभिजस्त तिन्ति कूला माणवगणस्स ॥१॥ ॥२१५॥ 
यरेहितो ण सुद्विययुप्पडबुद्धेहितो कोडियकाकदिएहितो वग्धावच्चसगोत्तेहितो एत्थ ण 
कोडियगणे नाम गणे निग्गषएु । तस्स ण इमायो चत्तारि साहाओं चत्तारि कुल।इ एव० । से कि 
त साहागो 2 २ एवमाहिज्जति, त जहा-- 
उच्वानागरि विज्जाहूरी य वइरी य मज्किमिल्लाय। 
कोडियगणस्स एया, हवति चत्तारि सादाभो ॥१॥ 
से कित कलाई ` २ एव० त जहा-- 
पदभेत्य वभलिज्ज वितिय नामेण वच्छलिज्ज तु । 
ततिय पुण वाणिज्ज चउत्यय पन्नवाहूणय ॥ १1 ॥२१९॥1 
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येराण सुद्धियमुपडिनुद्धाण कोडियकाकदाण वग्धावच्वसगोत्ताण इमे पच॒ यरा अतेवासी 
अहावच्वा अभिन्नाया होत्या त जहा--वैरे अज्जइददिन्ने थरे पियगये थेरे विज्जाहरगोवार्ते 
कासवमोत्ते ण पेरे उसिदत्ते थेरे अरहदत्ते । वेरे्हितो ण पियगयेहितो एत्य ण मज्िमा साहा 
निग्गया । येरेह्तो ण विज्जाहूरणोवाचेदितो तत्थ ण विज्जाहरी साहा निग्गया ॥२९७॥ 

वेरस्स ण अज्जइददिन्नस्स कासवमौत्तस्स अन्जदिन्ने रेरे तेवासी गोयमसगोत्ते धेरस्स ण 
अज्जदिन्नम्स गोयमसगोत्तम्स इमे दो येरा उतेवासी अहावच्वा अभिन्नाया वि हत्वा, त०-यरे 
अज्सनिमेणिए्‌ माढरत्तगोत्ते पेरे अज्जसरीहमिरी जादस्सरे कोसियगोत्ते । येरेदितो ण अज्जसतिमे- 
गिएहितो ण मादरसगौत्तेहितो एत्य ण उच्चानागरी साहा निग्गया ॥२१८॥ 

येरस्स ण ॒जनञ्स्रसतित्तेणियस्ष माढरसगोत्तस्स इमे चत्तारि वेरा अतेवासी अहावच्चा 
अभिन्नाया होत्था, त०--येरे अज्जसेणिए यरे अज्जतावसे यरे अज्यकुवरे यरे अज्जकरुवेरे वरे 
अन्जदसिपालितते ! भरेहितो ण अज्जमेणितेदितो एत्य ण अज्जतेणिय। सराहा निग्गया । यरेहितो ण 
जज्जतावभेदित्तौ एत्व ण अन्जतावामी साहा निग्गथा। भैरेहितो ण जज्जकूपेरेितौ एत्यण 
मज्जरुैरा सराहा निग्या । यर्देहितो ण अज्जदइसिपलि्हितो एत्व णः अज्जइसिपालिया साहा 
निगगया ॥२१६॥ 


यरस्स ण अज्जसीहगिरिस्स जात्तीसरम्स को्तियगोत्तस्स इमे चत्तारि येरा अतेवासी अदा- 
वच्चा अभिण्णाया होत्या, त०--यरे वणगिरी थेरे अज्जवदरे यरे अज्जसमिए थेरे अरहद्िन्ने । 
येरहित ण॒ अनज्जनमिषएदितो एत्य ण वभदेवीया साहा निग्या। वैरहितो ण अज्जवइरेहितो 
गोयमसगोत्तेहितो एन्थ ण अज्जवदरा साहा निग्गया ॥२२०॥ 
येरस्स ण अज्जवहरस्स गोत्तमसगोत्तमस्त इमे तिन्ति येरा अततैवासी अहावच्वा अर्िन्नाया 
होत्या, त०-- यरे अन्जवदरतेणिएु धरे अज्जपउमे भरे अज्जरहे 1 धरेहितो ण अज्जवइरसेणिएहितो 
एत्थ ण जज्जनाइली साहा निग्गया । यरेरहितो ण अज्जपडमेह्तो एत्व ण अज्जषडमा माहा निगगया । 
येरेहितो ण अस्जर्हेहितो एत्य ण भज्जजग्ती साहा निग्गया ॥२२१॥ 
येरस्न ण जज्जग्हृस्म वच्छसगोत्तस् अन्जपूसगिरी येरे अनैवासी कोसियगोत्ते। यरस्स 
ण अज्जपुमगिरिम्स कोचियगोत्तन्स अज्फगगुमित्ते थरे अतेवासी गोयमसगुत्ते ॥२२२॥ 
वदामि फगुमित्त च गोयप वणगरिरि च वासिहु। 
कोच्छि सिवभरड पि य कोर्मिय दोज्जितकटे य| १॥ 
त॒ वदिरण सिरसा चित्त वदामि कास्व गोत्त । 
णक् कासवगोतच्त च्छ पि य कासव वदे ।२॥ 
वदामि अन्जनाग च गोयमं जहिल च वासि । 
विष्टु माढरगोत्त कालगमवि गोयम वदे ।॥।३॥ 
गोयमगोत्तमार सप्पतय तह य भदह्य वदे, 
यैर च सघवाल्तियकानवगोत्त पथिवयामि ॥४॥ 
वदामि जज्जदहृत्थि च कास्व खत्तिमागर धीर । 
मिम्दाण पदढममासे कालगय चेत्तचुद्धस्स ॥५॥ 
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वदामि अज्जयम्म च सुव्वय सीसलद्धिसपन्न। 

जस्स निक्छमणे देवो छत्त॒वरमृत्तम वहद्‌ ।६॥ 

हव्य कासवमगोत्त घम्म सिवसाहम पणिवयामि । 

सीह कास्वगोत्त घम्म पि य कासव वदे ।॥७॥ 
सुत्तत्थरयणमरिए खमदममदवगुरणेहि सपन्ते । 
देविडिदखमासमणे कासवगोत्ते पणिवयामि ॥२॥ ॥२२३॥ 


कत्पमाप्ये समवसरणवक्तव्यता-- 


गाया ११७७-१२१७ वृहुत्‌कल्पसूत्र, भाग २, पृ० ३६६-३७७ 
आवरयकनिर्युक्तौ समवस्रणवक्तव्यता--गा० ५४५-६५८ 
अविश्यकनिर्युक्तिमलयमिरीया वत्ति, पत्र ३०१-३३६ 


वाचनास्तर 
[आयारचूला १५।३५ के पद्चात्‌ प० २४० | 
स्थाना ्खपूत्रे महापद्मप्रकरणे (६।६२) वृत्तिकारप्रदशिते वाचनान्तरे “कसपाईव मुक्कतोए 
जहा भावणाए जाव सृदुयहुपासणेतिव तेयता जलने'' इति पठ आय।स्चूलाय। भावनाव्ययनस्य 
समर्पण सूचितमस्ति! वृत्तिए़ता श्री मदभयदेवदुरिणाऽपि एतत्‌ सवादि समूल्तिखितम्‌-- "यया 
भावनायामचागाङ्गद्विनीयन्नुतस्कन्ध-पञ्चदशाध्ययने तथा अय वंको व।च्य इति भाव , कियदुदुर 
यावदित्याह्‌--' जाव सुहुये" त्यादि” (वृत्ति, पत्र ४४०) । 
ओपपातिकमूव्रे (सूव्राद्धुः २७, वृत्ति पृष्ठ ६६) “वद पमाणपदाना च भावनव्ययनायक्ते 
दमे सम्रहगये-- ४ 
कपे सखे जीवे, गयणे वाए य सारए सलिले ॥ 
पुक्खरपत्ते कुम्भे, विहगे खणे य भारडे॥ 
क्‌जर वसह सहे, नगराया चेव सागरमसखोहे । 
चदे सूरे कणगे, वमुधरा चेव सुहुयहुएु ॥ 
इति वृत्तिकृता भावनाव्ययनगतसग्रहुगाययो सूचन कृतमस्ति । 
एतयोद्धेयोः समपंण-सूचनयो सन्दमं मावनाव्ययन दुष्ट तदा क्वापि समपित पाठो नौपलल्य । 
मावनाघ्ययनस्य वृत्तिरत्यन्त सक्षिप्ताऽ्ति, तथ तत्य पाढठप्य नास्ति कोपि सफेत अद्यु चापि 
तस्यानुपलव्विरेव 1 चूर्णां उक्तयाटप्य व्याख्या समुपलब्वा तेनेति निर्णय कतु शक्यते--चूणिव्यास्या- 
तात्‌ पाठत्‌ जदक्षं त पठे भित्नोस्न। जय वचनामेद चूगिकारस्य समञ्ञमासीन्नवेति नानुमान 
कतु किञ्चित्‌ सावन लभ्यते । 
स्थाना ङ्गस्य वाचनान्तरः-पाठे भावनाव्ययनस्य समंणमस्ति तस्य सम्बन्व वर्ण्यनुसारीपाडे- 
नैव विद्यते, तयैव मौपपातिकवृत्तं सूचनस्यापि सम्बन्वस्तेर्नव 1 


त 


स्थानाद्खौ महापद्मप्रकरणे एव स्वीद्रृतप्ठेपि जहा मावराते" उत्नि समपरेणमस्ति । तस्यापि 
सम्बन्यद्वर््नु्ारिपाटेन विद्यते । 

आनोच्यमानपाट किच््विद्‌ भेदेनानकेपु आगमेषु लम्यते। तस्य वु्नात्मकमत्यवनमत 
प्रस्तूयते । वचारा द्चूर्गौ पूर्णं प्राठो विवृतो नान्ति। ख स्थानाद्धुत्य, कन्यमूत्रस्य, जन्वृदीप- 
्रज्ञप्ते , आचारा द्रचुरणेञव्च सम्बन््र-न मीकना-पूवक योजित । सर च इत्य सम्नाव्यते-- 


संयोजित पार 


तएण से भगव अणगादरे जाए इरियासमिए्‌ माचाक्षमिए जाव गुत्तवनवारी सममे यकरिचणे 
दिन्नसोतं निद्पतेवे कतपारईव मुक्तो सखा इव निर्गणे जीवो विव अर्पटिहयगडं जच्वकणग पिव 
जायख्वे नादरिसफलगे इव पागठभावे कुग्मो इव गुत्तिदिण पुकरचरपत्त वे निरदतेवे गमणमिव निग- 
नवणे अणिलो इव निराल्रण चदो इव सोमतसे सूरो इव दित्ततेए त्तागरो इव गभीरे विहग दव 
सव्वजो विपमुक्रे मदय इव यप्पक्पे नारयसलित व युद्धहिवपएु खग्यविसाण व एगजाएु मार उपवची 
व मप्पमत्ते कजरो इव सोडीरे वनभे इव जायत्यामे नीह इव दृढ रिसे वसुवरा इव सव्वमात्तवित्तहे 
सुदुवहूयानगे इव तेयच्चा जनते ! 


[कसे सखे जीवे, गगणे वतिय नारएु तनित । 
पुक्वरपत्ते कुम्भ, विहगे खगे व॒ मारडे ॥१॥ 
कलर वसहे सीह, नयराया चेव सरागरमवोहे। 
चदे सुरे कणे, वसुघर चैव॒ सुहुयहुए 1२॥1] 


नत्थि ण तस्स मगवतन्स ऊत्य्‌ पडिववे मवद । से य पल्विये चटव्विह पण्णत्ते, तजहा-- 
अडएु वा पोवषएुद्‌ वा उग्गहेद वा पर्र्हिएइ वाज णजण दिय इच्छदतणत ण दित्त यपडि- 
वद्धे सुचिभूए हूभूए जणुप्यगय नजमेष्र जप्पाण नावेमाणे विह्रड 


तस्न ण मगतच्तम्न अणृत्तरेण चाणेण अणतरेण दसणण अणृुतरेण चस्ति एवं जलएण 
विहारेण अज्जवेण मदृवैण लाववेण -वठीएु मुत्तीए सक्व-नजम-तव-गुण-नुचरिव-सोवचचिव-फ़ल- 
परिनिव्वाणमन्गेण अप्याण भावमाणस्त भणवतरियाए वद्ुमाणम्स वणते यणुत्तरे निव्वावाए निरा- 
वरणे कसिणे पडिपुण्णे केवलवरनाणदसणे स्नमृप्पन्ने । 


तएणस्े मगव जरह जिणे जाए केवली खन्ट्न्नू सव्वद्रिसी सनेरदयनिस्यिनरामसन्स 
लोगस्सर पज्जेव जाणडई पाते, त जहा--आयति गति ठिति चयण उत्रवाव तक्क मणोमाणसिय मुत्त 
कंड पटिसेविय बावीकम्म रहोकम्म अरहा मरहन्ख श्रागी, त त काल मगस्तवयसकाएटि जोगे 
वटूमाणाण सव्वलाण मव्वजीवाण सव्वमावे अजौोचवाण यव जाणमामे पासमाणे विहुरड 1 


तण्णमे भगव वेण अणृत्तरेण केवलवरनाणदसणेण सखदवमणुयायुर लोग ममिचमिच्चा 


समणाण करिगयाण प्रमहव्ववाई्‌ नभावणाद दछजीवनिकाएु वम्म वक्लाइ [देसमाणे विहर | 
(। 
तच हा--पुढविकाए नाउक्ाए तेडकाएु वाउकाए वणस्वइकाए तसकाए 
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स्तानाङ्खं (६।६२) 
तस्स ण भगवतस्स' साइरेगाड दुवानमवासाड निच्च वोसद्ुकाए चियत्तदेहे जे केड उवसम्गा 
उप्पज्जिहिति त दिव्वा वा माणुक्ता वा तिरिक्छजोणिय। वा, ते सव्वे सम्म सहिम्सदई खमिस्सद्‌ तित्ति- 
क्खिस्सइ अहियासिस्सद्‌ । 
तए णमे भगव अणमारे भवित्सर्‌ उरिथास्रमिए, भास्रासमिए, एसणासभिए, आयाणभड- 
मन्तनिक्वेवणानमिए, उच्वारपासवणदेलजलत्लसिवाणप द्द्धिवणियासमिए, मणगुक्ते, वय गुत्ते, कायगुत्त, 
गुते, गुतिदिए गुत्तवमयारो अममे अकिंचणे दचिन्नगये [त° पा० कन्नगे] निर्पलेवे कस्पार्ईव 
मुक्कतोए जहा भाक्णाए्‌ जाव सुहुयहुयासणे तिवे तेयसा जते । 
कसे,.सख्चे जीवे, गगणे वते य सारए सलिते । 
पुक्वग्पत्ते - कम्मे विहगे खग्गे य भारडे ॥१॥ 
कजर वसह सीदे, नगराया चैव सागरममोहे। 
चदे सुरे कणगे, वमूघरा चेव सुहुयहुए ॥२॥ 
नत्थि ण तस्म मगवतम्स कत्थ पडि्ये भविस्छ, सेय पडिवये चडव्विहे पन्नत्ते, तजदा-- 
अडएड वा पोयएड वा उग्गहेद वा पहिए वा, ज ण ज ण दिस इच्छदतणत ण दिस अपडिवद्धे 
सुचिभूए लहुभरए अणुप्पगये सजमेण अप्पराण भवेमाणे विहरिस्सद, तस्स ण भगवतस्त अणुत्तरेण 
नाणेण अणृत्तरेण दसणेण भणृत्तरेण चस्त्तिण एव आलएण विहारेण अज्जवेण मदुवेण नाघवेण 
चतिए मृूततीए गुक्तोए सच्व-सजम-तव-गुण-मुचरिय-सोय-विय-[चिय ? ]-फल-परिनिव्वाणमग्गेण 
अप्पाण मविमाणनम्स ऋणतरियाए वटुमा्रस्स अणते अणूतरे निन्वाघाएु निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे 
केवलवरणाणदसणे समूप्पज्जिदिति । 
तएणमे भगव अर्हे जिणे भविम्सति, केवली सव्वेण्णसव्वदरिसौ सदेवमणुमासुरम्स 
लोगस्म परियाग जण पाइ सव्यलोए सव्व जीवाण आगड्‌ गति खिय चयण उववाय तक्र मणो- 
माणत्तिय मुत्त कड परिमेविय आवीकम्म रहोकम्म अरहा अरहस्स भागी ते त्न काल मणसवयसकादए 
जोगे बट्रुमाणाण सब्वनोदे सब्वरजीवाण मन्वभावे जाणमाणे पासमाणे विहरिस्मद्‌ । 
तए णस भमव तेण अणुत्तरेण केवलवेरनाणदसणेण सदेवमणुआसुर लोग अभिसमिच्वा 
समणाण निगगयाण मणेरइएु जाव प्रचमहव्वयाई्‌ सभावणाइ दछजीवनिकाया घम्म देमेमाणे 
विह्रिस्सत्ति । 
कल्पसूच 
तए ण समणे मगव महावीरे अणगारे जाए इरियासभिए, भासासमिए, एसणासमिए, आया- 
णमडमत्त निक्ेवणसमिए, उच्चारपासवणवेलं सिघाणजल्लपारिट्‌ावणियास्मिए, मणसमिए, वई 
समिषए, कायस्नभिए, मणगृत्ते, वयगुत्ते, कायगुत्ते, गुते, गुत्तिदिए, गरत्तवभयारी, अकोट, यमाणे, अमाए, 
अलोभे, सते, पक्तते, उवमत्ते परिनिब्वुडे, अणासवे, अममे, अकिचणे, चिन्नगये निरुवलेवे, कसपाई 
इव मुक्कतोये १, सल्लो इव निरजणे २, जीवौ इव अप्पडिहयगई ३, गगण पिव निरालवणे ४, 





१ मम्यस्यानेश्तिण भगव! युज्यति 
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वायुरिव भप्पडिवद्धे ५, सारयसलिल व ॒भुद्धहियए्‌ ६, पुक्वरपत्त व निवरलेवे ७, कुम्मो टव गुतति- 
दिए र, खभ्गिविसाण व एगजाएु €, विहग इव विप्ययुक्के १०, मार डपक्खी टवे अस्पमत्ते १९, 
कुजरो उवं सौडीरे १२, वसभो इव जाययामे १३, सीहो इव दुदढसिमि १४, मदरो इव सप्पक्रये १५, 
सागरो इव गमीरे १६, चदो इव सोमलेे १७, सूरो इव दित्तनेए्‌ १८, जच्चकणग व॒ जायल्वे १६. 
वसुवरा इव सन्वभासविसहे २०, वुहूयहुयासणो इव तेयना जनते २१ । एतनि पदाण मातो 
दुन्नि सघयणगाहा्मो-- 

कने सखे जीवे, गगणे वायू य॒ सस्यसरलितें य 1 

पुक्वरपत्ते कम्मे, विदहूमे खग्गे यः भारडे ॥१॥ 

कुजरे वस्मे सीदे, णगगाया चेव सागरमनोप्न 

चदे सूरे कणगे, वघृधरा चेव टूयवहु ॥२। 

नत्वि ण तस्म भगवतस्स कत्यड पडिवयौो भवनि । मे य पडिववे चउच्विहुं पण्णत्ते, त 

जदा--दव्वो छेत्तमो कालमौ भावञो । दन्वओो ण सचित्ताचित्तमीसिएसु दव्वेसु । चेत्तगी ण 
गामि वा नगरे वा अरणे वा चित्तेवाखलेवा घरे वा भगरणे वाणहेवा। कानयोणसमएुवा 
आवस्तियाए वा जाणापाग्रुएु वा थोवे वा खणे वा लवे वा मृहुत्ते वा अहोरत्तेवापक्छेवामानिवा 
उवा अयणे वा सचच्छरे वाअन्नयरेवा दीहकालसजोगे वा । भावो ण कोवा माणेवा 
मायाए्‌ वालोभेवाभयेवा दासे वायेज्जे वादोमे वा कलै वा जव्मक्वाणे वा पेसुन्ने वा परपर- 
रिवाए वा अरतिरती वा मायामोने वा मिच्छदसणस्नल्ले वा} तस्म ण ममवतम्स नौ 
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एव मव । 
से ण भगव वासावामवज्ज उदभु मिम्हदेमतिए मामे गमे एगराईए्‌ वाचीचदणसमाणकप्य 


समतिणमणिलेट्‌दुकचणे समदुवलसुहे इदलोगपरलोगमपडिवद्ध नीवियमरणे रिवकखे ससरारपागामी 
क्रम्पसगनिग्वावणद्ूाएु नम्मूद्टिए एव च ण विपरड । 

तस्न ण भगवतस्सर अण्‌त्तरेण ना्णेण अणृत्तरेण दस्रणेण बणुत्तरेण चरित्तेरेणं अणृत्तरेण 
आलषएण अणुत्तरेण विहारेण अणृत्तरेण वीरिएण बणुत्तरेण अज्जवेण अणृत्तरेण मदूवेण 
अणृत्तरेण लाघवेण नणृत्तराए वरतीए बणृत्तगएु मृत्तीए जगृ त्तसाएु गृत्तीए अणुत्तराए तुद्रीए्‌ 
भणुत्तरेण स्वस जमतवनुचिरियनोवचदइ्यफलपरिनिव्वाणमग्नेण जम्पाण भावेमाणस्स दुवालच 
सवच्छराड विडक्कताड । तेन्ममस्सय मवच्यरस्य यतरा वटूमाणस्स चे मे गिम्हाण दोच्चे मामे 
चउत्ये पक्डे वदमासुद्रे तस्म ण वदसाहुद्स्स दसमीएु पक्वेण पाईूणमामिणीए छाकाए्‌ पोरिमीए 
जमिभिवटराए पमाणपत्ताएु मुव्वएण दिवमेण विजएण मृहृततेण जभियगामतस्त नगरन्त्र वहिया 
उजुवालियाए नईषए तीरे वियावत्तस्स चेईयन्स् अद्रुर्मामते सामागस्त नाहावदम्न कटुकरणसि 
सानपायवस्स यहे गोदोहियाए उक्कुदुयनिसिज्जाएु मायावणाए जायविमाणस्सर दछट्‌ढेण मत्तेण 
अपाणएण हत्युत्तराटि नक्खत्तेण जोगमुवागएण ऋाणतरियाए वटमाणम्म मणते अणुत्तरे निव्वाघाए 
निरावरणे कसिणे पडिपुन्ने केवलवरनाणदेसणे चमुन्पने । 

तए ण से मगव रदा जाए जिणे केवली सव्वन्तु सव्वदरिसी सदेवमणुयासुरम्म ननोयस्स 
परियाय जाणद्‌ पास, सव्वलोए सव्वजीवाण बागद्र गड्‌ ठिदि चवण उववाय तक्क मणो 
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माणगिव नुत्त कड पडिनेविय जाचिकम्म रदौरम्म अग्हा अरहम्समागी त त काल मणवयणकायनोगे 
वदमाणाण नव्वलोण नव्वभवे जाणमाणे पासमणिं विहुरद्‌ ! 
जम्तृद्धीप प्रनप्ति, वदा २ (पत्र २४६} 
तएणने भगव स्मणें जाए दरिजासमिषु जाव प्ररिद्वणिञआसमिए मणसमिएु वयममिए 

-गयसमिए मणगुतत जापर गुत्तवभयारी सकोह जाव जलोहै सते पमते उवमते परिणि्वुडे चिण्णसोए 
निस्वनेपै घ्वमिवे निरजणे जच्यकणग च जायरूवे जादरिमपडिभागे इव पागडभावे कुम्मो टव 
गुत्तिदिए पुकयरपत्तमिव निरूवलेवे गगणमिव निरालवणे अणिन्ने इव गिरालएु चदो इव 
सोमदमणे भूगो इव नेजसी विहग इव अपहिचरद्धगामी नागरो दव मभीरे मदरो इव अक्पे पुदवी 
पिव मव्वफाञ्चविन्ेः जीवो. विव अप्पदिहयगदरत्ति । णत्थि ण तस्स भगवतस्म कटयद्‌ पडिवपे, मे 
पटिववे चउव्िह्‌ मवति, तजहा--दव्वयओ च्िचचमो कलयो मावमो, दव्वनो इह खलु मायामे 
मायामे मनिणौ मे जाव स्गथयवुजामे दि्रिण्णमे मुवण्ण मे जाच उयगरण मे, अहवा समास्जों 
सचित्त वा अचिरे वा मीमए वा दव्वनाण मेवं तस्स ण भव, पित्तेओ गामे वा णगरे वा रण्णे 
वायेनेवाख्तेवा नेहे वा सगणे वा एव तम्र ण नवद, कलयो ैवेवा लवे वा मृहुत्तेवा 
अद्रे वा पर्वे वा माते वा उऊण्‌ वा अयणे वा सवच्यरे वा जन्नयरे वा जन्नयरे वा दीहकाल- 
षटिववे एव, तम्स णः नवड, भावो कोह वा जाव नोह वाभएवादटामेवा एव तम्मण भवद्‌,से 
ण भगव चानावादवनज्त दैमतमिम्हासु गामे एगसइएु णगरे पचरादए चेवगयहा ससोगजरदमवे- 
परि्ताने गिन्मे णिर्टकारे तहुप्रुए जगये वानीतच्छण अट्‌ठटे चदणाणुततेवणे अस्ते लेटट्ुमि 
कवणमि असमे इह लोए जपदियद्धे जौवियमरणे निरवक्ये ममारपारगामी कम्ममगणिग्घायणाप्‌ 
जब्नुद्धिषए विहग्द। तन्म ण भगवनस्म एनेण विदेरिण विहूरमाणन्स एमे वामसहृस्ये विङ्क्ते 
समाप पृरिमनालम्म नगरन्म विभा सगउमुहृत्ति उज्जाणत्नि गिग्गोहवरपायवस्स जहे माणतग्जिाए 
वहूमाणस्न फग्युणवदलम्त्त उक्कारनिष्‌ पृव्वण्ट्‌ काल्तमयनि अदहूुमेण भरेण अपणणए्ण उत्तरा- 
स्ाढाणक्चत्तेण जोममुवागएण जणु्तरेण ताणेण जाव चरित्तेण अणु्तरण तवेण चत्तेण वीरिएण 
जतषएुण विहारेण नावणाए्‌ -पतीए गुत्तीए मृत्तीए वुदरीए अज्जवेण मदरवेण लाधवेण सुचरिजसोवचि- 
अफतनिव्वाणमगेण अस्पाण मावेमाणसम्स जणते अणुत्तरे भिव्वाघाण णिगवरणे कमिणे परिपुण्णे 
केवल-वरनाणदस्षणे ममुप्पण्णे जिणें जाए केवनी सच्वन्नू राव्वदगिसि सणेरडुभतिरियनरामरम्स 

लोग्गम्स पज्जये जाणड पासद, तजहा--आगङ़ गड्‌ यड उववाय मूत्त कड पटिसेविभ मावीक्म्म 
रहोफम्मत त काल मणवयकायजोगे एयमादी जीवाणवि सव्वभावे अजीवाणवि सम्वभावे मोक्व- 

मग्गम्म्‌ विनुद्तुसण भावे जाणमाणे पासमाणे एस खलु मोक्वमग्गे मम अण्णेसि च जीवाण हिय- 

सुदणिम्सेसकरे मव्वदुक्खविमोक्छणे परम सुहूसमाणणे भविस्सद । तते ण से भगव समणाण निग्ण- 

वाण य णीग्गयीण य पच महच्त्रयाई्‌ समावगगाद्‌ द्छच्चे जीवणिकापए धम्म देमेमाणे विहरति, तजहा- 

युद्धविकादएु भावणागमेण पच महव्वाइ्‌ स्माचवणागाइ भागणिअव्वाड ति। 

मूव्रकृतागे {२1६८-६६) प्रदनव्याकरणे (सवरदवार ११) रायपप्ेणइयसूत्रे (सूग्राक ०८१३- 
८१६) अौपयात्तिकमूवरे (सूत्र २७-२६, १५२,१५३,१६४,१६५) चालोच्यमानपाठेनादिकी क्वविच्च 


तदविकापि तुनना जायतते । कन्तु एतेषा सूत्राणां पाठा यनगार-बणंन-सत्रदधा समित, तत पूर्ण 
तुलना ग्रन्तुतपाटेन न नाम जायते । 
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